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९१४-१९१८ साल--इन पांच वर्षा तक यूरोपके 
कुरुक्षेत्रमं जो महासमर होता रहा, उसकी gsar संसार- 
में अब तक और कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। इस युद्धम 
करोड़ों मनुष्य हताहत हुए और धन-सम्पत्तिकी कितनी 
क्षति हुई, इसकी तो कोई इयत्ता ही नहीं | युद्धका अवसान 
हुआ और विजयी मित्र-शक्तियोंने इस भीषण नरसंहारका 
sag पराजित जर्मनीके ऊपर आरोपित किया । जर्मनीके 
षडयन्त्रके कारण ही यूरोपमें यद्द समरानल प्रज्वलित हुआ, 
अतएव इसके लिए जर्मनीको समुचित दण्ड मिलना चाहिए । 
इंगलेण्ड, फ्रान्स, इटली आदि देशोंके समाचा रपत्रोंने जम नी के 
विरुद्ध इस प्रकार जहर उगलना झुरू किया, जिससे इन सब 
Raia जनता सहज ही उत्तेजित होकर जर्मनीसे azar 
लेनेके लिए अधीर हो उठी। लक्ष-लक्ष नर-नारियोंके 
कण्डोंसे प्रतिहिसाकी विपवाणी उद्गीणे होने लगी और 
जिबांसाकी भावनासे वे उन्मत्त होने लगे जिन शोकात्त 
माताओंने अपने gaian पल्लियोंने अपने प्रियतमोंको, 
'भगिनियोंने भाइयोंको खो दिया था, उनके अन्तरमें जर्मन 
जातिके विरुद्ध घृणा एवं प्रतिशोधकी तीब्र वह्विञ्वाळा जलने 
लगी | इस प्रकार चारों ओर घृणा, प्रतिदिसा एवं विद्वेषकी 
' सृष्टि करके वार्साई-सन्धिकी रचना की गयी, जिसकी शाके 
पीछे जर्मन जातिके प्रति धोर विद्वेष, घृणा एवं प्रतिद्दिसाकी 
भावना कामकर रही थी। जर्मनी कहीं फिर विषधर 

भुजड़को तरह अपना फण-बिस्तार नहीं कर सके, रक्त- 
लोलुप fea ब्याघ्रकी तरह आक्रमण नहीं कर सके, इसलिए 
उसका विषदन्त सदाके लिए तोड़ दिया जाय, उसे नखदन्त- 
बिहीन बना दिया जाय, जिससे वह पुनः आक्रमण करनेकी 

क शक्ति-सामरथ्य एकत्रारगी खो बेठे। इस प्रकार पराजित 
oat गतगोरव जर्मनीके ऊपर वासाई-सन्धिकी शते छाद- 
Š ` कर भित्र-शक्तियोंने उसे पददलित, ळान्छित एवं अपमानित 
में कुछ उठा नहीं रखा । राष्ट्रपति विल्सनने जिन १४ 
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गयी । इस युद्धके पूर्व अंगरेज जातिने साख्ाज्य-बिस्तारके 
लिए कितने ही देशोंके निरपराधोंको जो : 
eax जारने अपनी स्वाधीनताकामी 
अत्याचार किये थे तथा महायुद्धके का 
angad जमेन साम्राज्यके प्रति अर 
राष्ट्रोंकी प्रतिद्वन्द्रिताका जो एक प्रधान कारण कास कर रहा 
था, इन सब बातोंपर कुछ भी खयाळ न करके युद्धके लिए 
एकमात्र जमंनीको उत्तरदायी एवं दोषी उद्दराथा गया | 
वार्साई-सन्धिके अनुसार जर्मनीको सम्पूर्ण निरस्त्र 
करनेकी घोषणा की गयी और इस निरस्त्रीकरणके साथ- 
साथ जर्मनीको यह भी आश्वासन दिया गया कि सबसे पहले 
जर्मनी अपनेको निरस्त्र करे, ताकि उसके बाद अन्यान्य राष्ट्र 
भी सहज ही अपनेको face कर सकें | इस प्रकार जर्मनीको 
सम्पूर्ण रूपसे निरस्त्र कर दिया गया, उसके हुर्बछ कन्धोंपर 
क्षतिपूर्तिका असह्य भार लाद दिया गया ओर जर्मनीके 
जिन प्रदेशोंपर उसके पड़ोसी giar लोभ था, जमेनीसे 
छीनकर वे सब प्रदेश उन्हें दे दिये गये । इस प्रकार तीब्र 
प्रतिहिसा-प्रबृत्तिसे प्रेरित होकर वार्साई-सान्धि-पन्नपर 
जर्मनीसे हस्ताक्षर कराया गया । जर्मनीके प्रति कितना 
न्याय, अविचार एवं विश्वासघात किया गया था, इसका 
प्रमाण निरस्त्रीकरणकी ada ही मिलने लग गया । arah- 
सन्धि-पत्रपर इस्ताक्षर हुए चषा बीत गये ; किन्तु मित्र” 
शक्तियोंने neneiia कम और सीमित करनेकी 
जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञाके कार्य-रूपमें परिणत 
दोनेकी कोई सम्भावना नहीं देखी गयी । शस्त्रास्त्रोमे 
हास होना तो दूर रहा, उल्टे साम्राज्यवादी विजयी 
राष्ट्र शस्त्रस्त्ोमें बृद्धि करके अपनेको और भी रक्षित 
करने लगे | एकमात्र जमंनीने हो अपनेको निरस्त्र रखा और 
सब जातियां नखसे शिख तक भीषंण मारणास्त्रोंसे-छसज्त 
होने लर्गी । इस बीचमें कई are निरस्त्रीकरण-सम्मेलनका 
भी स्वांग रचा गया ; किन्तु मित्र-शक्तियोंके दरम qa 


पाखण्डके कारण उसका परिणाम कुछ भी नहीं हुआ | 
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उस समय जमनी सत्र प्रकारसे असहाय एवं निरुपाय 
था। अपनी ढुरवस्थाके कारण उसने इस असहनीय अप- 
मानको स्वीकार कर लिया । किन्तु एक स्वाभिमानी nat- 
as जाति हीनता एवं ग्लानिको इस गभीर कछङ्ककालिमा- 
को कत्र तक asa कर सकती है? जिस अन्याय एवं 
अनीतिके आधारपर वार्साई-सन्धि-पत्रक्ी रचना की गयी थी 
वह तो उस बारूदुसे बने हुए घरके समान था, जिसमें किसी 
क्षण भी alent हो सकता था। ज्वालामुखी पवंतके 
गर्भमें जिल प्रकार धूसायित होती रहती हे, उसी प्रकार 
में क्रोधाझि धूमायित होने लगी । जब 

तक जर्मेनीमे किली शक्तिमान पुरुषका आविर्भाव नहीं हुआ 
था, तब तक हो इस वार्साई-सन्धिरूपी लाक्षागृहके दिके 
TAB] सम्भावना थी | अन्थथा यह बारूद्खाना कब तक 
कायम रह सकता था । हिटलरके ead जर्मनोमं इस शक्ति- 
मान्‌ पुरुषका उद्य हुआ ओर हिटलर गुप्त भावसे शक्ति- 
सञ्चय करने Gt | उस बारूइखानेमें aff ळगानेके लिए 


4 


हिटलर व्यग्र हो उठा । आखिर वह झुभ मुहूर्त भी उपस्थित, 


हुई और सार प्रदेशपर जर्मनीका अधिकार होनेके साथ- 
साथ हिटलरने उस बारूदखानेमें एक दियासलाई लगा 
दी । विजयी मिन्न-शक्तियोंके देखते-देखते वार्साई-सन्धिरूपी 
अट्टालिका धू-घ्‌ कर जलने लगी | हिटळरके नेत्र दीक्ष अवज्ञा- 
से चमक उठे और समस्त जर्मन जाति जयगौरवसे डछसित 
हो उठी । जिस सन्धिका जन्म घृणा, भय, सन्देह एवं 
प्रतिहिसासे हुआ था, उसे यदि मिन्नराष्ट्र स्वेच्छासे विच्छिन्न 
कर देते, तो यह उनके लिए छशोभन होता । किन्तु अपने 
्वार्थके कारण मित्रराष्ट्र उस समय इतने अन्ध हो रहे थे कि 
इस सन्धि-पत्रमें उन्हें उस समय कुछ भी अन्याय एवं अविचार 
नहीं मालूम पड़ता था । हिटलरने जर्मन जातिको झख्ाखरोंसे 
saia करनेका सङ्कल्प प्रकट किया और उसके इस 
सङ्कलपके प्रकट होते ही यूरोपको अनेक राजधोनियोंमें 
आतङ्ककी सृष्टि हो गयी । शताधिक वर्ष पूव नेपोलियनने 
जिस प्रकार यूरोपर्मे भयका सञ्चार कर दिया था, उसी प्रकार 
हिट्लरके नामसे थूरोपवासियोंमें भीतिका सञ्चार होने 
Bit | जमेनीमें दिटळरके अभ्युदयके पाँच वेके अन्दर ही 
FS यह देखा जा रहा है कि यूरोपके बड़े-छोटे संबल- 
दुबल समस्त राष्ट्र उसकी शक्तिका लोढा मानने लगे हैं। न 


मालूम हिटलरने कोन-सी मोहिनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि 
उसने जब जिस विषयका दावा किया, उसे अनायास ही 
प्राप्त कर fear! हां, इतना अवश्य है कि उसने अपना 
दावा अत्यन्त egar एवं तेजस्विताके साथ पेश किया ओर 
साथ ही साथ यह भी जता दिया कि यदि उसकी मांगकी 
पूर्ति नहीं की जायगो, तो वह “युद्धं देशकी नीति ग्रहण 
करनेमें कुछ भी आगा-पीछा ast करेगा । | “त्वकायम्‌ 
साधयामि शरीरम्‌ वा पातयामि”का eg सङ्कल्प ही 
हिटलरकी सफलताका एक प्रधान कारण हे । ‘sf 

यह सच हे कि गत महासमरकी विभीषिकामय cola 
मित्रराष्ट्रोके मनमें आज भी सिद्दरन उत्पन्न कर रही हे ओर 
वे स्वेच्छासे युद्धर्मे अवतीणे होना aai चाहते; किन्तु 
इसकी अपेक्षा एक ओर भी कारण है, जिससे यूरोपम आज 
हिटळरकी प्रभाव-प्रतिपत्ति इतनी बढ़ गयी है। अंगरेज 
जनता बहुत दिनोंसे जर्मनीके प्रति सहानुभूति-सम्पन्न रही 
है। जर्मनी जब राष्ट्र-सङ्गका सदस्य था, उस समय भी 
इंगलेण्ड फ्रान्सकी अपेक्षा जमंनीका ही अधिक समर्थन 
करता था । राष्ट्र-सङ्कुसे WAH हो जानेपर भी जमंनीके प्रति 
इंगलेण्डका सहानुभूति-भाव कायम रहा । इसका वास्त- 
विक कारण क्या था, यह लोगोंको जाननेमे देर नहीं लगी । 
ब्रिटेन रूसका साम्यवादी शासन और साम्यवादमूलक 
समाज-व्यवस्था बिलकुल पसन्द नहीं करता | सोवियट रूसमें 
साम्यवादी शासनके क्रमशः सफळ होनेके साथ-साथ साम्य- 
वादका आदर्श यूरोपकी जनतामें जिस द्रतगतिसे फेलने 
लगा, उससे अंगरेज राजनीतिज्ञ आतङ्कित हो उठे । साम्य- 
घादके इस बढ़ते हुए प्रभावको प्रतिइत करनेके लिए उन्होने 
हिटळरको शिखण्डीके छूपमें पाया । नात्सीवाद अथवा | 
Resan साम्यवादंका चिरशत्र है--इस बातकी घोषणा ~ 
हिटलरने प्रकट रूपमे की और इसके साथ ही उसने यद 
घोषित किया कि अंगरेजोंसे उसकी कोई शन्नतां नहीं हे 
उपनिवेशोंके प्रति उसका कोई लोभ. नहीं है ओ 
जातियोंपर श्वेत जातियोंका शासन ईश्वरदत्त 
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` परित्याग करके वार्साई-सन्धि-पत्रको टुकड़े-टुकड़े कर फाड़ 
| उडाए, गणतान्त्रिक राष्ट्रोके प्रति विष-वमन करनेके लगा 
|| ` feeq इतनेपर भी cinta जमनीके प्रति स गनुभूतिश्वील ही 
. बने रहे । राष्ट्र-सह्ुका परित्याग करके जब हिटलर शस्त्रात्रोम 
वृद्धि करने लगा ओर जर्मन युवकोंके लिए अनिवायं 
सामरिक शिक्षा जारी की, ठीक इसी समय अंगरेज सर- 
era जर्मनीके साथ नौ-सेनाके सम्बन्धमें एक समझोता 
 किया। इसके बाद हिटलरने एक-एक करके राइनलण्डपर 
. अधिकार किया, क्रमशः शक्ति बढ़ाकर आस्ट्रियाको अपने 
| अध्रीनस्थकर ल्या और फिर चेकोस्लोवेकियाके छडेटन 
जमेनोंको ठेकर यूरोपके सामने एक विषम समस्या उपस्थित 
कर दी । जिस समय चेकोस्लोवेकियाकी समस्या अत्यन्त 
 गाम्भीर हो रही थी और लोग समझ रहे थे कि इस बार 
` युद्ध होकर ही रहेगा, जिसमें एफ पक्षमें ब्रिटेन, फ्रान्स और 
` छस तथा अपर Gad जर्मनी ओर इटली होंगे, ठीक इसी 
समय लन्दुनके 'टाइम्स” Gad अपने सम्पादकीय Sad यह 
प्रस्ताव किया, “चेकोस्लोवेकियाके छंडेटन जमन प्रदेश 
o aidat दे देना ही समीचीन होगा; कारण, ऐसा दोनेसे 
| युद्ध नहीं होगा ।” ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मि० चेम्ब्ररलेनने 
Teh साथ इस प्रस्तावको ग्रहण किया ओर इसके फल- 
स्वरूप म्यूनिखमें इंगलेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी और इटली-इन 
ष्ट्रोके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन हुआ ओर उसमें 
गोवेकियाका अङ्भविच्छेद करके जर्मनीको सन्तुष्ट 
निश्चय किया dati इस प्रकार हिटलरने अब 
जो सब मांगें पेश की हैं, उनमें किसीकी भी पूतिमें 
ही ओरसे बाधा प्रदान. नहीं की गयी, बल्कि इसके 
- बिपरीत | उसकी मांगोंके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए 
द्वायता ही पहुंचायी गयी। 
इ होता है कि जो जर्मनी अब्र तक aa 
'» उसके प्रति आज इतनी सहानुभूति क्यों ? 
[न्थि-पन्न अबःतक अन्याय्य एवं अनो तिसूलक 


—. Na 


करना होया ।. प्रत्येक 


बिरोध रहता: हे, agi अन्य 


देशोंके धनिकोंके विरुद्ध भी वे agag होकर संग्राम करते | 
Yi किन्तु धनिकवर्गके विरोधका एक ओर पहलू भी होता | 
है। प्रत्येक देशका धनिकवर्ग अपने देशके जनखाधारणका 
घोर शत्रु होता है। वह जनताकी प्रकत उन्नति एवं ख्वाधी 
नता कभी नहीं चाहता । जब्र तक विभिन्न देशोंके जन- 
साधारण किसानों और मजदूरोंमें अपने स्वस्व एवं अधि- ¦ 


कारके सम्बन्धमें चेतन्योदय नहीं हुआ था, तब तक तो | 
धनिकवर्ग उनसे सर्वथा निश्चिन्त रहकर उनके द्वारा अपना | 
स्वार्थ-साधन कर रहा था । wages अन्त तक यही | 
अवस्था बनी रही । इसके बाद एक नूतन परिस्थितिका । 


न्म हुआ | 
१९१८ में जर्मनीके धनिक सम्प्रदायकी क्षमता लुप्तप्राय | 
हो गयी थी; किन्तु उसके हाथसे जनखाधारणके ह्वाथोंमें | 
क्षमता नहीं जाने पावे, इसके लिए भी यूरोपका धनिकवरा | 
कम सचेष्ट नहीं था ada जनताका सर्घेल्वान्त करनेके 
लिए सब प्रकारकी Feri होने eit विभिन्न देशोंकी | 
जनतामें परस्पर सहानुभूति उत्पन्न होने न पावे, À agaa 
न होने पावें, इसके लिए नाना प्रकारकी are चली जाने | 
छगीं! इतना ही नहीं, बल्कि विभिन्‍न देशोंके जनलाधारणमें 
भीषण विरोध-भाव उत्पन्न हो जाय और इसके फलस्वरूप 
घनिकों द्वारा उनका और भी रक्तशोषण होता रहे, वे अपने 
प्रकृत स्वार्थको समझ नहीं सकें, इसकी ओर साम्राज्यवादी | 
राष्ट्रोंका पूर्ण ध्यान था । युद्धके बाद जर्मनीको जनताते 
अकपट भावसे अमेरिका, फ्रान्स, इंगलेण्ड आदि देशोंकें | 
जनसाधारणकी सद्दानुभूति प्राप्त करनेकी आशझा. की थी। 
किन्तु उन सब देशोंके ad शासकवर्गके कपट-जालमें पड़कर 
azia जनता भीषण छूपमें जर्मन जनताके विरुद्ध उत्तेजित | 
झो रही थी। इसी प्रकार विभिन्न. tate बीच तीवर 
विरःधका बीज बपन किया जाता है, ओर इस प्रकार 
विरोध. बढ़ते रहनेसे प्रत्येक देश अपनेको अधिकाधिक | 
परिसाणमें शस्त्रास्त्रोंसे afaa करनेका प्रयल करता ह, 
जिससे अन्ततः धनिकोंको ही लाभ होता हे । गत महा | 
समग्के पूर्व साम्य, स्वाधीनता एवं बन्धुत्व उपास i 
न्ने रूपे सन्नाट्को असह्य प्रजापीड़नमें कितनीं सद 
यता पहुंवायी थी, इसका प्रमाण इविहासमें पाया जाता | 
gem बाद मित्र-राष्ट्रोंके धनिकोंने ही जर्मन मध्यवित्त 
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श्रमजी वी-वगके खवंनाशकी व्यवस्था की थी और नवगठित 
afar रूसका पतन करानेके लिए इन्होंने कोई प्रयत्न उठा 
नहीं रखा था, हंगरी आदि देशोंमें भी साम्यवादियोंका 
निष्ठुर रूपमें दमन चळ रहा था । युद्धका अन्त DAR बाद 
भी जर्मनीमें खाद्य सामग्रीके प्रवेश करनेका पथ अवरुद्ध किया 
गया, जिलसे 


प्रायः साढ़े सात लाख मनुष्य मरत्युसुखरमें पतित 
ए । प्रत्येक देशका सर्वसाधारण सर्वान्तःकरणसे शान्तिकी 


कामना करता है ; उनमें aga ही मेन्री-सम्ब्रन्ध स्थापित 
हो सकता है । किन्तु उनमें प्रतिहिसाका भाव घनिकवर्ग 


प्रत्येक राष्ट्रके धनिक जिस प्रकार 
सा भोर भय करते हैं, उससे 
रोर भय वे जनसाधारणकी क्षमतासे करते हैं। 
जनसाधारणको वे कभी एक नहीं होने देना 

उनके बीच भेइ-खुष्टि करनेमें ही उन्हें विशेष ara 
मालूम होता है । इन्हें सबसे अधिक भय सोवियट-तन्त्रसे है। 
कारण, जनसाघारणक्री क्षमता यहीं सबसे प्रबळ हे । यद्यपि 
सोवियट रूस किसीकी क्षतिकी कल्पना नहीं करता, दूसरेके 
परिश्रसाजित धनको हरण करने अथवा दूसरोंका शोषण 
करनेका उसे प्रयोजन नहीं है। विज्ञानका सबसे बढ़कर 
इन्द्र एवं व्यापक व्यवहार इसी देशमें हुआ है और 
सभ्यताके सबसे भीषण छात्र प्रतिद्वन्द्रिता एवं प्रतिद्विसा- 
प्रवृत्तिका उच्छेद करके विश्वव्यापी सहयोगिता एवं AA 
स्थापित करनेकी चेष्टा इसी देशमें हो रही है। साम्राज्य- 
वादी देशोंके धनिक बराबरसे इस बातकी चेष्टामें रहे हैं कि 
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-भन्य किसी जातिके साथ साम्यवादी रूसकी जनताका 


सम्पर्क स्थापित नहीं हो ओर सब्र रूसके साथ शन्नता-भाव 
रखें। इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए इन्होंने सब प्रकारके 
उपायोंका अवलम्बन किया है और आज भी कर रहे हैं 

गत महायुद्धके बाद १९१९ ६० में लायड जार्जने शान्ति- 
सम्मेळनमें स्पष्ट रूपमें कहा था कि जर्मनी यदि साम्य- 
आ प्रभावमें भा जायगा, तो वह अवश्य ही सोवियट 
Sak साथ सहयोग करेगा । और यदि ऐसा हुआ, तो 
समरत फू यूरोपमें साम्यवादियोंका faga फेल जायगा। 


ag fisa समस्त एशिया और अमेरिका महादेशोंके लिए 


भी भयूका कारण होगा। अमेरिकाके राजनीतिज्ञ इबेटै 
हूवरने.भी कहा था कि उस समय यूरोपको साम्यवा दियोंके 


CC-0. In Public 


~~~: 


प्रभावसे मुक्त रखना अमेरिकनोंका प्रधान लक्ष्य था । इस 


उद्देश्य-साधनमें साम्राज्यवादी देशोंके धनिक उस समय 
बहुत कुछ सफल भी sal रूसको छोड़कर ओर सभी देशीं के 
जदूर नेता सहज ही धनिकोंके कपट-जालमें फंस गये और 
इस प्रकार धनिकोंकी कूटनीति सफल हुई । 
विभिन्न देशोंके धनिकोंने एकत्र होकर एक ओर जहां 
जर्मनीको ersa किया, वहां दूसरी ओर उनमें परस्पर 
स्वार्थ-सङ्कपं प्रबळ हो उठा | जर्मनीकी शक्तिको पड़ क | 
देनेके बाढ फ्रान्सकी महत्त्वाकांक्षा समस्त यूरोपपर आधि- 
qa स्थापित करनेकी थी । किन्तु उसकी महत्त्वाकांक्षामें 
ब्रिटनने बाधा प्रदान की। इंगलेण्ड ओर फ्रान्सके बीच 
द्वेषभाव नाना रूपमें प्रकट होने लगा ओर इसी समय प्रत्यक्ष 
रूपसे जर्मनीका मित्र हुआ सोवियट Ga १९२२ ई० में 
रूस ओर जर्मनीके बीच एक सन्धि स्थापित हुई । दोनोंके 
बीच मैत्री-बन्धन स्थापित होते ही मित्र-शक्तियांका माथा 
उनका और वे जर्मनीको रूसको मैत्रीसे विच्छिन्न करनेके 
लिए सब प्रकारसे उद्योग करने लगे । १९२५ Fo के अक्टू- 
बर महीनेमें मेज्ञेस्टरकी एक सभामें ब्रिटिश मन्त्री ओरम्सवी | 
गोरने छोकानों-सन्धिके aaa कहा था, “लोकानो- 
सन्धिका बहुत बड़ा महत्त्व यह है कि जर्मनीका वतमान | 
शासकवर्ग wad विच्छिन्न होकर मित्र-शक्तियोंके दूलमें 
शामिल हो रहा है ।” जर्मनीमें बराबरसे ही दो दल थे, | 
जिनमें एक sak साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेका 
पक्षपाती था ओर दूसरा दळ पश्चिम यूरोपके राष्ट्रोंके साथ 
सहयोग करना चाहता था । प्रथम दळके उद्योगके फलस्वरूप 
ही जर्मनी ओर रूसके बीच सन्धि हुई थो; किन्तु वह बहुत 
दिनों तक कायम नहीं रह सकी और इसक्रा कारण था इस | 
सन्धिके प्रति मित्र-शक्तियोंका सन्देह एवं अविश्व 
सोवियट रूस ओर जर्मनीका मिलन होते ही समस्त. 
धनिकोंमें aaga सृष्टि हो ait वे दोनों देशोंको | 
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अन्याय एवं अविचार किया गया, यह किसीसे अज्ञात azi 
है। आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यको विच्छिन्न करके मनमान 
| aga नये-नये राष्ट्रॉंकी सृष्टि की गयी और सीमान्त fat- 
रित करनेमें इस बातपर ही अधिक ध्यान रखा गया कि 
जिससे जमंतीकी विशेष क्षति हो । अधिवासियोंकी इच्छाके 
विरुद्ध पोलेण्डकी आर्थिक उन्नतिके लिए डेनजिग प्रदेश 
पोलेण्डके अधीन किया गया और सिलिसियाका दक्षिणी भाग 
भी पोलेण्डको दिया गया ! फ्रान्सकी स्वार्थसिद्धिके लिए 
आस्ट्रिया और जर्मनीकी जातिगत एवं संस्कृतिगत एकताको 
B अमान्य करके दोनोंके बीच एक दीवार खड़ी कर दी गयी । 
a Sita, सिलिसिया, सार आदि प्रदेशोंके जमनीके हाथसे 
B निकल जानेसे बहुत-सी कोयलेकी खानों ओर लोहेके कार- 
खानोपरसे भी उसका अधिकार उठ गया । अधिकांश जल- 
मार्ग तथा रॅल-मार्गाके हस्तान्तरित होनेसे भी जर्मनीके 
वाणिज्य-व्यवसायको विशेष ead क्षतिग्रस्त होना पड़ा | 
जम नीकी सामरिक शक्तिको sda करनेके लिए उसकी सेन्य- 
बाहिनी परिमित कर दी गयी । प्रतिवर्ष क्षतिपूतिकी एक 
भारी रकम देनेके लिए उसे वाध्य किया गया | क्षतिपूर्तिकी 
रकम वसूल करनेके लिए फरासीसी सेनाने बार-बार aa- 
में प्रवेश किया था, यहां तक कि १९२३ में फ्रान्सने जर्मनीके 
छर प्रदेशापर भी कुछ समयके लिए अधिकार कर लिया था। 
सात्राज्थवादी राष्ट्रॉके धनिकोंका एक ओर जहां 
जर्मन धनिकोंके साथ विरोध था, वहां उससे भी अधिक 
बिरोध उनका TAA जनताके साथ था | जर्मन धनिक अपने 
देशके क्रिसान-मजदूरोंका निष्ठुर शोषण एवं उत्पीड़न करके 
उनका सर्वनाश करें, इसमें उन्हे कोई आपत्ति नहीं थी । 
१९२४ में विद्रोइके अभियोगमें जब हिटलर और सेनापति 
ठुडेनडफंका विचार हो रहा था, उसी समय aq प्रमाणित 
हो गया था कि बड़े-बड़े पंजीपतियोंने इनकी सहायता की 
; argu विभिन्न देशोंके करोड़पतियोंने भी इसके लिए 


दिनपर दिन जर्मन श्रमजीवियोंकी अवस्था खराब होने | 


लगी | एक ओर जर्मनीके व्यवसाय एवं उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नति होने लगी, मिलमालिकोंका झुनाफा बढ़ने लगा और 
दूसरी ओर श्रमजीवियोंके परिश्रममें बृद्धि होने गो, उनके 


वेतनमें हास किया गया ओर उनकी संख्या कम की जाने | 


AGT मजदूर बेकार 
बे 
| छहर फेलने 


अंको तथा 


लगी | इसका परिणाम यह हुआ 
बन गये ओर सारे देशमें क्षोभ एवं अ 
लगी | देशक्री इस gears fee दि 
जर्मनीके प्रति उनकी निष्ठर दण्डनीतिको 
गया ओर इसके लिए जर्मन सास्य विरुद्ध भी-- 
जो जनताका वास्तविक कल्याण चाहते थे--जनताको 
उत्तेजित किया गया । नात्सी दलका प्रभाव ज्यों-ज्यों बढ़ता 
गया, त्यॉ-त्यों जर्मन घनिकोंने उनकी सहायता लेकर मज- 
दूरोंक असन्तोषको दबाना आरम्भ किया । अमानुषिक 
अत्याचार द्वारा मजदूर-सट्लोंको Haw डालनेकी कोशिश 
की गयी और जनताकी सत्र प्रकारकी व्यक्ति-स्वाधीनताके 


hr 
g 


याक 


ठहराया - 


अधिकारका अपहरण किया गया । इस प्रकार जर्मन धनिकों- «| 


की सहायतासे और विशेषतः इंगलेण्ड ओर फ्रान्सकी पर- 
राष्ट्रनीतिके कारण नात्सी दळका प्रभाव जर्मनीमें स्थापित 
हुआ | प्रारम्भमें जब नात्सी दळका उत्थान हो रहा था 


उस समय यदि इंगलेण्ड और फ्रान्सकी सरकारें अपनी | 
क्षमताका उपयोग करतीं, तो अल्प चेष्टासे ही वे इस प्रभावः | 
को प्रतिइृत कर सकती थी । किन्तु जर्मन धनिकोंके साथ | 
इंगलेण्ड और क्रान्सके धनिक इस बातको समझते थे कि | 


areal gak बढ़ते हुए प्रभावको प्रतिइत करनेका अथ 
होगा जर्मनीमें साम्यवादकी प्रतिष्ठाकी सम्भावनाका 
प्रकारान्तरसे सहायता प्रदान करना । यही कारण है कि 


s_ A . S 
ईंगलण्डकी धनिकवर्ग-प्रभावित सरकार उस समयस ही | 


हिटलरका समर्थन करती आ रही हे । १९३३ के सितम्तर 
मढीनेमें वारमाउथ शहरम भाषण देते हुए BAS ari 
कहा था, “यदि विभिन्न राष्ट्र मिलकर जर्मनीसे नात्सी 
दके प्रभावको हटा दें, तो इसका परिणाम क्या दोगा ! 
नाहसी दुळके स्थानपर उग्र साम्यवादी दलका THA 
स्थापित होगा, जो किसी भी अबस्थामें वाञ्छनीय नहीं है । 
१९३४ के नवम्बरमें पार्लमे४टमें इत्ही छायड जाने 


भाषणके yagi कहा था :-- “बहुत aia, प्रायः aAA 


| 
। 
| 
| 
| 
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वर्षके अन्दर ही, हमारे देशके कट्टरपन्थी सम्प्रदायके राज- 
ARa जर्मनीको यरोपमें खाम्यवादियोंके आक्रमणसे रक्षा 
करनेका TATA उपाय समझने Bil | जर्मनी यरोपके 
सं अवस्थित है । साम्यवादी दलका प्रभाव रोकने- 
SHAT समर्थ नहीं होगा, तो जर्मनीमें साम्यवादुकी 


aS 


स्थापना होगी ओर फिर समस्त यूरोप इसी मार्गका अनु- 
सरण करेगा । कारण, एक बार साम्यवादी दळका प्रभाव 


बसे अधिक सफल होने- 
4 A e A 

et इसलिए इम जमंनीकी 

रूपमे उसे ग्रहण करं ।? 

इख परामश के अनुसार इंगलेण्डके धनिक- 


नीतिज्ञ किस प्रकार जमंनीके प्रति सहा- 


fa दिखाते आ रहे हैं, यह किसीसे छिपा नहीं हे faz- 
Bia जर्मनीको fags रणसजासे सजित करनेका जो आयो- 
जन किया, उसके व्ययका कुछ अंश बड़ आव इंगलेण्डने भी 
ग्रहण किया हे--यह weqaa प्रका शित “फाइनेन्सियल न्यूज? 
में ही स्वीकार किया गया था (मई १९३९) । इंगलेण्डकी 
विख्यात विक्स कम्पनीके सभापति सर हारबट छारेन्सने 
१९३४ में कम्पनीकी वार्षिक aura जो भाषण दिया था 
उसमें इस बातका आभास दिया गया था कि ब्रिटिश aT- 
कारके समर्थन एबं, सहायतासे ही अस्त्र-शस्र तेयार करने- 
वाली यह कम्पनी जर्मचीके साथ मिलकर अपना कारबार 
चला रही gak बाद साम्राज्यवादी राष्ट्रोंने जर्मनी 
और सोवियट रूसको दबाकर रखनेकी चेष्टा की; किन्तु 
इसमें जब वे सफल नहीं हुए, तो उन्होंने जर्मनीको सोवियट 
रूसके प्रभाव एवं Fala विच्छिन्न करके अपने दुलमें लानेका 
yaa किया ओर इसमें. उन्हें कुछ सफलता भी मिली | आज 
उनको हष्टिमें जमेनीकी अपेक्षा सोवियट रूस ही अधिक 
भयावह प्रतीत हो रहा है । कारण, जर्मनी जिस मार्गका 
अनुसरण कर रहा है, वह तो साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका अभीष्ट 
परम्परागत मार्ग ही है | रुष्ट जमंनीको तुष्ट करनेके लिए 
अब्र तक जो सब उपाय काममें लाये गये हैं, उनसे ब्रिटिश 
और wa साञ्राज्योंकी कोई क्षति नहीं हई है, हां, उनकी 
प्रभाव-प्रतिपत्ति एवं मर्यादापर कुछ आघात अवश्य पहुंचा 
ae यया । किन्तु इससे धनिकोके स्वार्थपर किसी प्रकारका आघात 
el पहुंचा हे । ,इसके विपरीत यदि साम्यवादी रूसका 


यूरोपमें जमनीका पुनरुत्थान : एक विश्लेषण 


प्रभाव बढ़ता है, तब तो साम्राज्यके साथ-साथ धनिकोंके 
ATA ही खतरा पहुंचता है। इसलिए सब राष्ट्र आज एक 
होकर सोवियट रूसका सर्वनाश करना चाहते हैं । इसीलिए 
आज जमनीके प्रति सहानुभूति दिखलायी जा रही है । 
वार्साई-सन्धिकी शर्तोमें जर्मनीके प्रति जो अन्याय एव 
अविचार किया गया था, वह इंगलेण्ड और फ्रान्सके राज- 
नीतिज्ञोंको अब तक AIGA नहीं था । उस समय तक जमंनी- 
की गुणाबली भी उन्हे ज्ञात नहीं थी । उस समय जो sta 
मिन्न-राष्ट्रोंक आश्रित थे और जिन सब जातियोंकों लेकर 
मनमाने SHA नये-नये क्षद्व राष्ट्राकी सृष्टि की गयी थी, वहाँ: 
के शासक निरीह जमंनोंके ऊपर अत्याचार करते आ रहे थे, 
az तत्त्व वार्साई-सन्धिके १८ वर्षके बाद मित्रराष्ट्रोका ज्ञात 
हुआ है । जिस समय जर्मनीमें गणतन्त्र शासन स्थापित था, 
उस समय जमंन जनताने अत्यन्त विनीत भावसे न्याय ad 


छविचारके लिए मित्र-राष्ट्रासे निवेदन-आवेदन किया । . 


केन्तु उसकी अचुनय-विनयको ठुकराकर पग-पगपर उसे 
अपमानित एवं पदानत करनेकी चेष्टा की गयी । किन्तु 
आज हिटलर रक्तचक्ष दिखळाकर, युद्ध छेड़नेकी धमकी देकर 
जो चाइता है, सहज ही प्राप्त कर लेता है । इतना ही नहीं, 
बल्कि जर्मनीके साथ मैन्री-सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए. 
आज इंगलेण्ड और फ्रान्स दोनों ही लालायित हो रहे हैं | 
फ्रान्स अपने पुरातन बन्धु रूसको भुलाकर उसके साथ किये 
गये समझोतेकी उपेक्षा करके जर्मनीके साथ नो वार पेकका 
गउब्रन्धन कर रहा है। 

जमंनीको यरोपमें सर्वप्रधान स्थान देना होगा, यह बात 
१९३५ के मई महीनेमें लाड लोथियनने हाउस आव लाड ait 
कहो थी । “टाइम्स” पन्रने इसका पूर्णरूपसे समर्थन करते 
हुए fear था कि मध्य ओर पूर्व यूरोपमें जर्मनीको यथेच्छ 
व्यवहार करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । आज 
यूरोपमें जर्मनी aaga सबंप्रधान शक्ति हो रहा हे) | 

क्रोध, घृणा, सन्देह, ईर्षा एवं आतङ्कके ऊपर कपट एवं 
पाखण्डकी जो छीलाये साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा अब तक 
हो रही थीं, उनपर यवनिकापात हो गया और नूतन age 
रूपमें जमन राष्ट्रका उदय हुआ है, जिसका अभिनन 
मित्र-राष्ट्र कर रहे हैं ! यही विश्वविधाताकी लीला है | क 
कह सकता हे कि इस लोळाका. कहाँ जाकर FASTA 


न आज ; 


g -e 


बहुधा तानाशाहोंसे यह SAT जाता है कि उनके देशके 

| ९९ ९ प्रतिशत व्यक्ति उनके साथ हैं । अपने देशोंके निर्वा 

d चनोंमें भी वे अपना बहुमत इसी प्रकार दिखाते हैं। पता 

| नहीं कि वे .१ प्रतिशत किसलिए छोड़ देते हैं। शायद इस- 

F लिए कि वे अपने कथनको वास्तविकताका रूप देना चाहते 

| l इ । परन्तु संसार इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता कि 
| 
i 


इन तानाशाहोंका विरोध केवळ ,१ प्रतिशत प्रजा ही करती 
है। स्टालिनने अपने विरोधियोंको जिस प्रकार संसारसे 
बिंदा किया है, यह सभी जानते हैं। इससे यह स्पष्ट हो 
है कि cad स्टालिनकी तानाशाहीका विरोध कितने 
हो रहा है। हिटलरने अपने उन सहयोगियोंको, 

; प्राप्त करनेमें सहायता दी थी, कुत्तोकी 


था । परन्तु जमनी ओर इटलीमें अब भी ताना- 
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डाक धनीराम प्रेम, Gea 


हिटलर जब्र कभी नाजी. परेडका निरीक्षण करनेके लिए खड़ा होता है तब वह अपनी रक्षाके लिए 
face वख्तर पहनता हे और उसके पास ठीक उसीकी शक्का एक आदमी खड़ा रहता है | 


` प्राप्त 

शाहोंके कितने विरोधी हैं, इसका पता वाहरवाळोको नहीं. में भें 
लगता | जमंनी ओर इटलीसे वें ह बाहर आते IR 
anfa 


हैं, जिन्हें बहाँके तानाळाह अपने लिए उपयोगी समझते हे । 
दूसरे देशोंके संवाददाताओंके .ऊप 

है। उनके समाचार जांचे जाते हैं 
देशोंकी सरकारें अपने यहांके 


निगाह रखी जाती 


: 
यहा तक व 


atr 
St 


areata 
ससाचार कभी- 
कभी ही मिल पाते 
हें । परन्तु ऐसे 
थोड़े समाचार भी 
आंखें. खोलनेके 
लिए काफी होते 
X 

जमेनीमें एक 
बड़ा गुप्त दळ है, 
जिसका नाम ‘ea | जञ 
तन्त्र दल” Xi 
नाभी दळ ओर Baia 
पुलिसकी stata 
धूळ झोंककर इस 
aun सदस्य अपना 
काम निरन्तर करते रहते हैं । कार्य कठिन हे । उसमें भय है, 
जीवन तक जानेका भी । परन्तु ये वीर व्यक्ति मोतको "४ 
हथेळीपर रखकर अपनी आत्माकी आज्ञाको मानते हैं और! । af 
अपने दळकी शक्तिको बढ़ाते जाते हैं। गते ह 

इनका सबसे बढ़ा काम जर्मन प्रजाको जर्मनी और हेग गर 
विदेशोंके सच्चे समाचार देना है। यह कहा जा, चुका हैं fa स्थ 
कि जर्मनीमें समाचारपत्र, पुस्तकें, भाषण, रेडियो . आदि |, परर 


| 


RR 
/ j | \ चर 


al 
पौर 


es 


JTA 
इस 
qat 


है 


नको वढ भेइ-भरी आवाज वायुमें लीन हो जाती 
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Taya नियन्त्रण हे । नाजी पार्टीके विरुद्ध यह दळ रेडियोके अतिरिक्त अन्य उपाय भी क्राममें 
कोई बात भी नहीं कर सकता | लोगोंको सच्चे समाचार लाता हे । इस दळकी ओरसे agai पचे बांटे जाते हैं समा- 
: प्राप्त करनेका कोइ साधन नहीं | विदेशोंके वे ही पत्र जर्मनी- चार-पत्रिकायें निकाली जाती हैं, कारखानोंमें मजदूरोंको 


में आ पाते हैं, जो नाजियोंके gai है। छोगोंको रेडियो- हिटळरका सच्चा रूप दिखाया जाता है । धीरे-धीरे इस 
पर wa आदि देशोंके समाचार खुटनेकी मनादी है। कोई awk सदस्यांकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें सभी 


a शी नहीं कर 
आर छायाकी 
दो-तीन व्यक्तियांसे 


छर किसी प्रकारको राज्ञ- 
पर दार्तांळाप नहीं कर सकते । 
i बाजी पार्टीका एक सदस्य 
छोटे-छोटे घरोंका पता 
रखते हैं । जहां यह सन्देह हुआ कि १०-५ 
aha किलो हथानपर एकत्रित हो रहे हैं, वर्दी 
उन्होंने पुलिसको फोन किया । कुछ मिनटोंमें 
“ही पुलिस आकर उन व्यक्तियासे प्रश्‍न करने 
लगती है । यदि जरा भी सन्देह हुमा, तो बस 
उनकी खेर नहीं | हरएक नागरिक यही aa- 
झता है कि एक नडी तलवार .कच्चे धागेसे 
थी हुई उसके सिरपर लटक रही है ओर 
किपी भी समय गिर सक्ती हे । ऐसी gari 
fa aa’ बड़े साहमसे जमंनीमें सच्ची 
खबर फेळानेका कार्य करता है । 
| जर्मतीकी पुलिस मद्दीनोंसे प्रयत्न करती 
हे, परन्तु बढ़ यह पता नहीं लगा पाती कि 
कहाते रेडिग़रोपर जर्मन भाषामें समाचार दिये 
ज्ञा रहे हैं। हरएक रातको अचानक ये ART- 
चार आते हैं | जब तक्र उननेवाले सचेत होते 
है ओर रेडियो बन्द करना चाहते हैं, तब तक 
भेदी रेडियो अपने समाचार दे चुकता है और 


और | । इडिसके इज्ञो नियर कभी-कभी यंहसमझने STE इसो प्रकाण्ड सेनिकफी सूतिके नीचे खड़े भाषण देता ह | 


ang हैं कि उन्हे उस गुप्त रेंडियो के स्थलका पता ` जहांपर उसकी इत्या करनेकी चेष्टा विफल हो गयी हे । ou 


और छी गया। पुलिस अचानक उस स्थानपर जाती है, चारों ओरसे श्रेणियोंके सदस्य सम्मिलित हैं। सेनामें और स्वयं नाजी 
हे ढे स्थान घेरे लिया जाता है, कोने-कोनेकी तळाशी होती. दलमें भी इसके सदस्य मौजूद हैं, जो अपने दळको बहुमूल्य 
गादि & परन्तु उस,भेदी रेडियो ट्रान्समिटंरका पता नहीं छगता। सहायता पहुंचाते हैं। ag जानकर आइवर्य होता है कि 


i ^ द्‌ f 3 
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यूरोपके डिक्टेटर राइफडों ओर कांटेदार तारोंके पिंजड़ेके अन्दरसे शासन करते हैं । 


ag दळ feat विश्वास नहीं करता । इसके ages जानते 
हैं कि दो-चार व्यक्तियोंकी हत्या करके वे कुछ भी प्राप्त नहीं 
कर सकते | जनतामें सत्यका प्रचार करने ओर अपने दलकी 
शक्ति बढ़ानेमें ही वे अपनी सफळता समझते: हैं । 

'दलका कार्य-सञ्चालन वेज्ञानिक रूपसे होता हे । eat 


एक ऐसे विशेषज्ञॉकी समिति है, जो चारों ओरसे आयी हुई 


. खबरोंकी परीक्षा करके उन खबरोको छांटते हैं, जो जनता- 
. क्रो देने) योग्य | ये खबर सम्पादकोंकों दी जाती हैं। 
सम्पादक उन्हें मनोरज्ञक ओर सरल ea लिखते हैं। 


रखना भयसे रहित नहीँ । कभी-कभी किली खाली घरका 
किरायेपर, ठे छिया जाता है ओर गुप्त खूपसे मशी 
[वदां पहुंचाया जाता है.। कभी-कभी 


ब्ररोका छापना कठिनाईसे भरा होता हे | गुप्त रूपसे प्रेस: 
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गुप्तचरोंकों इसका पता छा. ger 
जाता है आर कार्यकर्ता सदस्य जाई 
मशीनक छोड़कर निक जस 
भागते हें । पुलिसको और कुछ ga 
पता नहीं छगता, केवळ मशीन. बना 
को उठाकर दे छे जाते हैं शाने 
कभी-कभी कोई agea गिरफ्ता। अज 
भी कर fa 7 हे। परतु 


वह भेद नहीं खोलता । ar देशी 
अत्याचार सहकर सी ag a 
रहता हे और बहुधा अप 
प्राणोंसे हाथ DaT हे । अगा 
बीचमें ही पुलिसको पता नहीं 
लगता, तो कुछ प्च ओर पुल्ति 
कायें छाप ली जाती हैं ओ। 
दूसरे स्थानमें रखनेको AAG ~ 
जाती हैं agar पर्च बहुत छो fas 
छापे जाते हैं । अक्षर कभी-कर्भ' e 
इतने छोटे होते हैं कि gara 
| यन्त्रद्दी सहायतासे ही पढ़े ब 
सकते हैं । 
ॐ इन पर्चौका बाँटना भी a 
है। गुप्तचर ऐसे व्यक्तियों 
लिए सदा तत्पर रहते हैं । कई तो पर्च बांटते हुए पर्व 
गये हैं ओर कुल्हाडियोंसे wagiat तरह काट डाले गये € 
इसलिए अधिकांश पर्चे डाकसे भेजे जाते हैं । इसमें 

अधिक होता है, परन्तु ऐसे पचे कुशळतासे. इच्छित eM! अन्ह 
पर पहुंच जाते हैं । कभी-कभी पचे दूधको बोतलॉपर विप 
दिये जाते हे और दूधकी कम्पनी--बिना जाने- दूध 
साथ उन्हें भी बांट देती हे । कभी-कभी टेलीफोनके a डू 
जाकर पर्च टेलीफोन डाइरेक्रीमें रख दिये जाते हैं । | 
कभी छोटी-छोटी पुस्तकं छापी जाती x जिनमें ना 
कवियोंकी कवितायें रहती हैं। परन्तु बीचके दो 
पृष्ठोंमें बड़े चातुर्यसे awk सन्देशे भी छाप दिये जाते. 
लोग उन समाचारोंको बड़े चावसे पढ़ते हैं, क्योंकि वें 
हैं कि डाकर Maes समाचारोंसे भिन्न होंगे। 
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पुस्तक जमनीके बाहर भी छापी 
जाती हैं ओर बड़ी खावधानीसे 
IANN लायी जाती हें । कभी-कभी 
ग्रासोफोन रेकड 


= = si Set ENN TLS 
बनाये जाते ह।. रेकड Iul नये 
गानेसे शुरू होता है, 


और आधा 


दुल्यो द्वारा 
गाड़ी जब 
चती हे, तो 
उन aregiar मिटानेकी कोशिश 


डिक्टेटरोकी जान खतरेमें 


की जाती हे । कददी-कभी ये वाक्य . स्टालिन भी अपनी प्राणरक्षाके लिए ठीक अपनी ही शुका एक आदंसी रंखता है | 


सिड नहीं पाते ओर वे डब्वे- उसी स्टेशनपर काटकर छोड़ 


दिये जाते हैं । परन्तु उनपर तब तक हजारों. व्यक्तियोंकी 
टि पड़ ही जाती हे। सड़कॉपर यह! दळ बड़े-बड़े पोस्टर 
ळगानेसे भी नहीं हिचकिचाता। aga कम व्यक्ति यह 


| जानते हैं कि इस दलका नेता कोन हे । घह एक उच्च कुलको 


व्यक्ति है, जो प्रकाश्यमें एक अमीर आवारागदका जीवन 
व्यतीत करता है, परन्तु गुप्त रूपसे इस बड़े दलके कार्यौका 
सञ्चालन करता हे | ह्िटलरकी पुलिस उसका qar नहीं 
लगा पायी | 

इस दळके अतिरिक्त कई अन्य दळःभी'हे, जो हिटलरका 


} 
i 


| “विरोध किसी a किसी रूपमें कर रहे हे ।. एक "दलका नेता 
। अन्हदे निकिश हे, जो अपने कई साथियों: सहित हालः हीः में 
| गिरफ्तार कर लिया “गया हे । :एक :छोटे ` दलने :एक बार 
| हिटलरके ऊपर वार किया था, परन्तु वह बच गया | उसका 
| ड़ाइवर जूलियस श्रेक मारा गया 


परन्तु हिटलरने सच्ची 
बात छिपाकर यह प्रकट किया कि श्रेककी सत्यु आकस्मिक 
थी । यह दळ अभी तक नाजियोंके grata नहीं आया। 


4 एक amas दळ है 'आर० आर० जिसका अर्थ है, 
“रोएमका बदळा?। रोएम ब्राउन शर्ट दळका नेता था ओर 


fè A ~ < ` 
देटळरका बड़ा प्रतिद्वन्द्वी था । उससे हिटडरका अपने पदके 
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'लिए बड़ा डर था.। उसने ३० जनवरी १९३४ को रोएमको 


अचानक. AAT: डाला | रोएमके. अनुया यियोंने हिटलरसे 
ager छेनेके “लिए 'आर० आर०? दुलकी स्थापना की | 
इस at एक वर्षमे लगभग २० प्रमुख नाजियोंकी 
हत्या की - और उनके कपड़ोंपर “आर० आर०? शब्द टांक 
दिया | पुलिस अभी तक उन इत्याकारियोंका पता नही लगा 
सकी | अभी तक उनका कार्य जारी है । 

. हिटररका कट्टर विरोधी है वह दछ, जो अपनेको 'काला . 
विरोधी? के नामसे पुकारता है। इस दलका नेता है ओटो 


SAL. यह नाजी दरका एक प्रसुख नेता रह चुका है | 


परन्तु Reasta विरोध होनेके कारण यह नाजी दळसे. अलग 


“हो गया:था । हिटलर इस - दुखको नष्ट करनेके लिए प्रत्येक 
उपाय कार्ममेंटलाया है, परन्तु यह दळ अपना कार्य करता 
AT रहा है। इसका भी एक रेडियो ट्रान्समिरर है, जो नित्य 


“हिटलर, सावधान !......' कहकर पुकार्ता है और फिर 
जर्मेनोंको जर्मनी और संसारके सच्चे समाचार. देता है। 
इस रेडियोने भी पुलिसको बहुत हैरान किया | अन्तमं उन्हे 
पता लगा कि यह ट्रान्सभिटर चेकोस्लाबाकियामें है । | 
feawt दो गुप्तचर-- एक पुरुष ओर एक स्थ्री-चेको- 
स्होवाकिया पहुंचे । उन्होंने पतां रगा शिया कि ओटो स्ट्रा- 


रयड य क की ही हो कही ण 
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सेरके दलका एक सदस्य एक ब 
writ टान्समिरर. रखता है ओर 
उसे इधर-उधर लिये फिप्ता है। 
eal गुप्तवरने उससे मित्रता की, 
चह स्त्रीके फन्देमें आ गया और 
दूसरे दिन एक" होटळमे मरा हुआ 
पाया गया। चेक्रोर्रोवाकियाकी 
पुलिप्त इत्याकारियांको गिरफ्तार 
न कर सकी । वे सूडटेन नाजियोंको 
सहायता". चेकोस्लोवाकियाकी 
सीमा पहले ही पार कर चुके थें। 
परन्तु स्ट्रासेर दछका कार्य इससे 
बन्द न हुआ । दूसरे दिन नियत 
समयपर रेडियो बोल उठा 
४हिटछर, सावधान !? ओर ag अभी तक जारी है। 

` झुसोलिचीका भी विरोध इटळीमं इसी. प्रकार हो रहा 
ह । सुसोलिनीके जोवनपर कई बार आक्रमण हो चुका है। 
प्रारम्भेमें सुंसोलिनी चिंगी Gat रहता था । दिनमें बह 


दै बार बाहर 
जाता : और 
आता था । हर 
बार - सेकड़ों 
व्यक्ति : उसे 


देखनेके . लिए 
: -द्वारपर खड़े हो 
जाते धे। द्वारसे 
निकछकर वह 
कुछ देर. सीढ़ी- 
` पर खड़ा होकर 
छोगांका सलाम 
लेता था । एक 
बिरोधी भुलो- 
छिनीकी इन 
सब बातोंको 
व 5 © जानी बोनी अली भांति दख 
. gar था | उसने^चिगी पेडेसके सामनेवाले एक होटलमें 


MALS कापेटो 


-जानीवोनी था ओर दूसरा जनरल कापेछो | जनरल कापर 


“युवक: 
“करा दी। 


कापेलो इस प्रकारकी 


बाद : 


विगेघियोंकी संख्या 


एक कमरा किरायेपर fea 
उसकी खिड़कीके पास एक ay 
san एक बल्दूक रखी। इस बन्दक 

7 हक रखी। इस बन्दूक, 
का निशाना वह स्थान था, जहां 
सुप्तोलिनीका सिर द्वारके am 


खड़े होते समय 


रहता था। इष 
क रस्सी बांधे 
गं द्वारा 


व्यक्ति उसे सरलतासे खींच हेता 
ओर कार्य समाप्त होते ही चुपचा 
भीड़में मिलकर कहीं चला जाता) 
लेकिन उसे खींचनेका अवसर. कभ 
न आया, क्योंकि ठीक समयपर पुलिसको इसका पता हा 
गया । ga घरनासे झुसोलिनीको अपने विरोधियांक 
शक्तिका अधिक परिचय मिला । यह कृत्य करनेवाला तो! 
मिला, परन्तु सुलोलिनीने दो पुराने विरोधियोंको पकड़की 
जेलमें डाळ fear) इनमेंसे एक तो उग्र दलका नेत 


फासिस्ट दुका प्रमुख 
व्यक्ति था, परन्तु बह 
सुलोलिनीका विरोध 
उस समयसे करने 
लगा, जब सुखो लिनी ने _ 
अपने विरोधी : aa- 
साम्यवादी | 
मात्योतीकी हत्या 
HATS : 


इत्याओके विरुद्ध था। 
वास्तवमं. उस इत्याके 
सुखो[लनी के 


बहुत बढ़ गयी थी।. . ओटो. स्ट्रासर | 
यह विरोध अब भो किस-किस ख्पमें प्रदर्शित किया जॉ. 


| 
| 
| 
| 
| 
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नारौका दोन॑ है १३ 


है, इसका पता संसारको नहीं | जमनीकी भांति इटली में भी * 
° समाचारपन्नोंपर कड़ा नियन्त्रण है। इसलिए इटालियनोंको 

सच्चे समाचार देनेके लिए एक गुप्त संस्थाकी स्थापना हुई 
है! इसका सञ्चालन उन इटालियनोंके हाथोमे है; जो 
सोलिती के अस्याचारॉंसे बचकर इटलीसे निकल भागे। 
केन्द्र पहले स्विटज्ञरळण्डमे था । अब्र वह पेरिसमें 
निकलता है, जो ‘Set जिआलो' 
इछाता हे । गुप्त संस्थाका नाम है S 

एनी” ( करकी इटली ) ga संस्थाका 
एक नेता हे फ्रान्सिस्को निटी, जो इटळीके एक भूतपूर्व प्रधान 
' भतीजञा हे । सुल्लोलिनीने अपने बिरोधियांको बन्द 
करनेके छिए लिपारी द्वीपमें एक जेल बनाया हे । निटीको 
एक बार गिरफ्तार करके वहां रखा गया था । परन्तु उसके 


6H =+ 


eu” An 
oe. al 


ह पत्र 
AN 


( पाळ 
£ 


चाच 
टालिया डी डे 


IN een 


(4 


नियाका दान श्रेष्ठ है या दुनियाको नारीका दान 
श्रेष्ठतर होकर रहा करता है; इसका विचार तो दुनिया ही 
किया करे; परन्तु उस दिन. भी नारी अपने महान, दानमे 
कृपणता न कर सकी थी, इतना तो सही ही है । 
बात यह हुई कि उस धनी परिवारमें विश्वके एक रल- 
` विशेषका जन्म हो ही गया, हां, समुद्रके इस पार । माता- 
पिताने और कदाचित्‌ ब्रिश्वने दी नाम रख दिया--रतनलाळ। 
नाम ? परन्तु नाम तो उचितं होकर ही रहा है न? - 
- बाळक रतनकी शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य देशामें पाश्चात्य 
-रीतिसे ही हुई थी और 'रइनन-सइन भी पाश्चात्य ही था। 
घनीके दुलारे gaat sagà, आराम आदिमें नित 
हजारों रुपये खर्च हो जाते । किन्तु फिर भी पिता-माताके 
wad एक चिन्ता बनी रहती--कहीं रतनको कष्ट तो नहीं 
हो रहा है? 


रूदनके सनहरे हृदयपर बैठा रतनलाल योवनको अप- 


नाता; किन्तु उस योत्रनको पद्दचान न पाता | STS- _ 


लेडियोंके साथ asst डिनर निभाता, आमोद-प्रमो दमें 
अगुआ रहता । 


` नारीका दान 


श्रीमती उषादेवी मित्रा 


साथियोंने बड़ी बहादुरी ओर चतुराईसे उसे वहांसे निकाल 
लिया और फ्रान्समें कुशलतापूर्वक पहुंचा दिया 4 

यह दळ 'पोळी चोंच! समाचार-पत्र और अन्य?पची- 
को छापकर इटलीमें हवाई जहाजोसे बरसवाता हे यह 
कार्य कई वीर नवयुवक करते हैं। उनके हवाई जहाजोका 
पीछा. इटालियन पुलिसके हवाई जहाजीने कई बार किया 
है, परन्तु उन्हें सफलता नहों मिली | इस दलको अमेरिकाके 
इटालियनोंसे आर्थिक तथा नेतिक सहायता आशासे भी 
अधिक मिलती है | इटलीसे निर्वासित वीर युवक, और वृद्ध 
भी, अपना silat इसको सेवामें लगा चुके हैं। दर 
नेताओंका कहना हे कि धीरे-धीरे इसकी शक्ति | सफलता 
प्राप्त करने योग्य अवश्य ही हो जायगी । > ह 


वह जो उस पारेकी मोइ-मस्तीने मेरे र 
लिया है, क्या चिरकाल वह उसे रख भी 


पहचान ल्या हा, तो 
क्या जाता है ? और यदि 
शि ले: मु 
-परिवर्तन किसी 
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१ ४ विश्वमित्र 


तन समुद्रे इस पार उसकी गोदमें छोटकर भा गया | 
(७७७): 
प्रयागकी पावन घरतीपर प्रासाद-तुल्य रम्य अट्टालिका 
| gagn रमी-सी कोछाहल-मुखरित हो रहती । अनेक 
 दास-दासी, अनेक eas, अनेक भोज्य-पेय । प्रातःका 
'इहावना aaa उस प्रासादके हर कोनेमें सुसकराया 
करता | i 
*प्रातःकाल हो चुका था । विलायती डाक पहुंच गयी । 
-विळायतके छोटे-बड़े पार्सल खोले जाने लगे । रतनलालके 
वस्त्र घिछायतसे घुळकर यो ही आया करते | उस परिवार- 
के वस्त्र विछायतसे धुलकर ओर सिंलकर आते रहते । 
“मां !?रतनने पुकारा -। 
माता रानी खसकी feats भीतरसे बेठी-बेठी कह 
g en बाहर क्या कर रहे हो? चेतकी धूप तेज 
होती है, बीमार पड़ जाओगे | सात बज चुके हैं, बरफके 
कमरेमें चले जाओ ।” - 
| तो बात ऐसी रह है कि चेत्रके प्रथम ही में वह प्रासाद- 
/ तुल्य अट्टालिका खसकी A और बरफसे ढांक दी. जाती । 
प्रखर ग्रीष्ममें हिमाळयका भ्रम होता | विशेषतः रतनछाल- 
के लिए तो प्रत्येक RIA स्वतन्त्र प्रबन्ध ह्वी रहा करता | 
“जाता ई मां, तुमसे कहने आया था-- 
- रानी sign gg — क्यों बेटा, सिरमें दर्द तो नहीं 
हे? बात क्या है १” 

“बही कलको 'बाततमां ।” 

-रानीका जी इलका हो :ग्रयां--“क़छकी बात? तो 
कोन, ऐसी :बड़ी बात है । न जायगी लक्ष्मी नेहर aa 
यही ले 9” ae 

रतन हंसता-मुंसकराता चलःपड़ा:। 

किन्तु विवाइके अभी दो मास भी तो नहीं हुए हैं। 

O :सन्ध्याकी 'छद्ावनी dga रातकी गोदमें छिपना 
चाहने छगोंः। उद्यानमें हंसी बिखेरती हुई, renie 
*अपरूप तरुणी पुष्पळतामें छिप' रही । i 

उस रूपको देखकर पुष्पमें बेठी हुई पुष्प-रूप सी लजासे 

सिकुड़-सी रही beat पेरोसे इन्द सा छन्द्र युवक पहुंच गया 


get खिल-सी उठी । उसी एक दिन, जब कि उसीका अपना | 


ag चीत्कार जल-वायुमे, 


लक्ष्मीके नेत्र पीछेसे दबाकर उसने प्यारसे पूछा--“जानो 


कोन 9”? 

“चलो, जाओ ।? 

“यहां छिपकर बेडी हो लक्ष्मी, ओर में दूँ इत 
रहा I 

लक्ष्मी ख्ठौ-सी--'यही जो सज्ञा है 

“किस बातकी 2” 

“बही कळवाली | रातको Syy पाच 
क्यों लगा दी थी ९?! 

और इसके बाद उस 
सन्ध्याके नेत्र स्तिमित-से हो रहे | 

“मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती हे 

“नहीं, नहीं, नहीं । कितनी बार कहूँ कि. न 
सूना-सूना हो जाता हे न। और तुम १” 

“मेरी बात ? किन्तु दुनियामें तो तुम्ही मेरी 
न लक्ष्मी । फिर पूछना केसा 0?” 

“और यदि इस खशीमें किसी दिन?” 

रतनलाल उसका Ag बन्द कर देता--नहीं-नहीं, इस 
अप्रिय प्रसड़को वह छन नहीं सकता हे | 

6 ३०) 

उस दिन जब कि सूर्यके तीदण प्रकाशमें रतनळाल राज- 
पथपर आकर खड़ा हो गया, तो सर्वप्रथम उसके मनको 
आकृष्ट किया एक आतं-चीत्कारने |. रतनळाळको लगने 
wnt, उस चीत्कारमें वह दित-दिनमें नहीं, किन्तु पल-पलमें 
संमा-सा जानेःलग रहा है iaa चीत्कार sak रोमन्रोममें 
बस-सा जाने छा गया है | विल्मयसे वहा चारों ओर देखने 


प्रेस-प्यार-आदंरकळो 


खुशी हो 


WIL उसकी इष्टिने.जो हस्य देखा, उसके बाद उस दृष्टम 
!दूसरी ' किसी वस्तुकी खत्ताकी "उपलब्धि -करःसकना अख- 
ऱम्भवः्सा हो गया | 


इश्य रही हे एक आलळुळायित कुन्तळा, पिङ्गलवण 
प्रोढ नारी--हरे शस्यके मध्यमें खड़ी आंसू बहाती हुई । 

असंख्य हाथ हरे शस्यको नोचते हुए. नारीके परिहित 
बसन जीणं-शीर्ण, उसके वस्त्रमें जडित पद्मराग -मणि- 
मुक्ताओंको छूट्नेमें अनेक लोलप हाथ । नारी अपने fants 
ZAAN कोई वस्तु दुबाये हुए। ओर है एक आत-चील्कार | 
सूर्य-रश्मिमें, श्वास-प्रबवासमें 
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नारीका दान 


दाचित्‌ नारीका हो, शायद नारी-हृदय-संलझ 
वस्तुका हो । यह तो नारीके रोम-रोमसे निकलकर ada 
व्याव गया हो । 
रतनलाछके अण-परमाणु उस आर्ते-चीत्कारमें ओत- 
प्रोत-से हो रहे । उसके सनके विलासी पुरुषका विनाश उस 
ही पळमें हो रहा। उस चीत्कारमे एकाकार 
7 मन USAT आर्ते-चीत्कार कर उठा । 
रतनळाखकी उस समाहित, गम्भीर आकृतिके सामने 
लक्ष्मी--खुशीकी बाढ़-सी लक्ष्मी स्तब्ध हो रही । 
कबर रतनलाल पेदुळ ही घर पहुंचा था, खो वह स्वयं 
ही नहीं जानता, ओर कब खसकी टट्टी तथा पड्ढेकी शीत- 
wat उसके निकट तुच्छ हो गयी थी, सो भी वह नहीं 
जानता । ओर इतना भो तो वह नहीं जान पाया कि 
प्रेयली अभिप्तारिका-सी माइवती उसकी लक्ष्मी कब उसके 
ad माताके प्रेममें परिवर्तित होकर as गयी रही । 
रतनलाल उस प्रखर Ugh उद्यानकी वेदीपर बेठा 
शुन्यकी ओर निहारने लगा | ओर तब पहुंच गयी लदमी- 
वही प्रिया, प्रेयसी, खुशीकी फलझड़ी लक््मी-उसीकी 
रक्सी | 
“उस रतनळालको क्या आज तुम बिदा नहीं दे सकती 
हो लक्ष्मी 0” शीतल स्वरसे पूछा रतनने | 
रत॒नळालके प्रश्‍नसे लक्ष्मीकी aas खुशीने मानो पलः 
ard वृद्धत्व प्राप्त कर लिया । 
सहमकर उसने एक प्रौढ़की तरह उत्तर दिया--“यदि 
जरूरत हो तो दे दंगी । किन्तु कोन-से रतनछालको ? पहले 
बात तो समझ |” 
“उसी, इतने दिनोंके स्वार्थी, विलासी और अन्धे 
कापुरुष रतनलालको १” 
“ऐसा रहा वह रतनलाल 2” विराट्‌ चिस्मयसे अपने- 
आप वह कह उठी | 
` “आर उस रतनलालको, जोकि अपनी शक्तिका अप- 
` व्यय किया करता था, जोकि नारी ate आंसूकी उपेक्षा 
कर विलछासितामें बहा-बहां फिरता था १? 
“जरूर, AIT)? . RNS 2 2 
“और ? किन्तु उस बातको तुम सह न सकोंगी | ल 
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साकार हो रहा है। कदाचित्‌ वह चीत्कार उन लटनेवालों- a 
का हा, 


“में paan हंसी sa “क्या में केवल प्रेयसी 
ही हूँ ? माता नहीं हूं 2 क्या A” o- 
“बस-बस, चप रहो लक्ष्मी । जिस माताको स्लाधीन 
चिन्ता करनेका अधिकार तक न रहे, वह भी सन्तानको 
जन्म देवे और अपनी तरह उसे भी पराधीन कर. देवे, 
कोरा अपमान उस मातृत्वका और निरा कौतुक नर्ही तो 
क्या है? भूल थी जो अपनी एक बच्ची हो चुकी है । बस |” 


~“ 


समझ रही हो न मेरी बातोंको ? नहीं ? तो कयां नहीं 
सीधी-सी बात हे । जब तक कि. में स्वाधीन चिन्ता करने: 
का अधिकारी न बन सकं, तब तक सन्तानको जन्म देकर 
भी पराधोन चिन्तामें ग्रथित कर देना मेरे लिए एक 
है। समझ रही हो न लक्ष्मी ? बिदा कर दिया न. 


लक्ष्मी क्रु सिंडिनी-सी गरज उठी “यदि 
का कार्यक्षेत्र उस आतं-चीत्कारमें है, तो लमीका क्य 
है? यदि रतनछाळके स्वाधीन चिन्ता न करनेवा 
सन्तान-उत्पादनकी भावना नहीं है, य दि वंश 
इच्छा नहीं है, तो क्या लक्ष्मी ही कभी रतन गलके 
सन्तान-भिक्षाकी झोली पसारने जावेगी | 

रतनलाल स्मित हंसा--“वंश ? 
जिसे स्वाधीन चिन्ता तकका अधिका 
रक्षा. कर कौन-सा स्वर्ग मिल जावेगा 2” 

“होक है | लेकिन यदि रतनछाळ उस 


सकोगी लक्ष्मी, उस आतं-ची 
तुम लक्ष्मी 2” 
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( D 
यद्यपि पेरिवर्ततशील जगतके परिवर्ततपर faena नही 
है; fag फिर भी न.जाने क्यों रतनलाल ओर लक्ष्मीके 
इस आसू परिवर्त तको जगतूने एक विस्मयते देखा। सिल्क 
और जाजेटके बदले माटे वंस्त्र रतन ओर लक्ष्मी पढनते। 
शरीर ःघारणके लिए जितना जो कुछ प्रयोजन होता, उतना 
ही वे उपयोग करते । 'खपतकी टट्टी और मखमछके कोच, 
asiar घए-बाहरको बिलियां सोती । रतनलाल देश-देशमें, 
्षाड़ीःसुरसुटोंमें ` आतं-सा फिरता रइता-उस ard- 
चीत्कारमें बसा | 
राजपुत्र-सा रतन पछ-पछमें पथक्रा भिखारी बन जाता, 
घन-सम्परकों, छख, चेन, ऐश्वयंको नारी मांके चरणोंपर 
न्योछावर करता, स्वयं सर्वत्यागी संन्य़ासी-सा जीवन यापन 
करता | और लक्ष्मी ga आते-चीत्कारमें समानी-सी, 
fare झण्डेम॑ विजय-मन्त्र भरे उसे फहराती फिरती । 
आत्मीय-स्वजंन उस ANET देखकर आंसू बहाते | 
किन्तु परम आश्चर्य तो यह है कि रतनके पिता पुत्रके 
, परिवर्तनसे बिन्दुमात्र न विस्मित होते ओर न दुखी ही से 
| ज्ञान पड़ते । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता, मानो सर्वज्ञकी 
तरह Wa ही वह जानकार थे | 
“पिता, और मां रानी तुम तो मुझपर नाराज नहीं हो??? 
उस दिन जब द्विघादीन चित्तसे रतनने पूछा, तो सिमत 
हास्यके साथ पिताका यही उत्तर रद्दा- 
. “लेकिन किसंलिए ? इस परिवतंनको तो होना द्वी था 
रतन। रझ? नहीं, मुझ खुशी है ।” 

“aa हे ओर आपको ? अचरज नहीं है इसमें पिता 
राज-ऐश्त्रयं रहते हुए भी आप पक सर्वत्यागी संन्यासी 
सो में जानता हु, मार 

` “नहो नहीं, कुछ नहीं, किन्तु-परन्तु कुछ नहीं । माता 

भी तुम्हारी शरीर-मतसे संन्यासिनी जो हैं । पूछना सिर्फ 
इतना है कि उस आतं-चीत्क्ारको छन छिया न तुमने 9” 

. एक अचम्मेसे रतन चिल्ला पड़ा--“आप--आप सुन 
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“सही मार्ग । वास्तविकः जीवनको खोज 
मनुष्य-मात्रका धर्म हे । हजारों टुश्मनांमें घिरा हुआ वीर 
बीर ही बना रहता हे। वीर ओर काएस्वकरा सच्चा परि 
चय gak मेदानमें दुश्मनोंके बीचमें ह 
पूछना हे रतन १” 

लज्ञासे रतनछालने सिर नवाया--इ 
महान्‌ कायपर सन्देइ ? रवनलालन चुप्पा खी 

उस दिनका प्रातःकाल रतनलालके fee 
aga, सो तो वही जाने ; किन्तु आपत्तिद 
अपरावमें उसे दो वर्षकी केद हो गयी, 


इतना तो ल 
र 


~ ed ७ ७ 
हे । वार्ता फेळते देर न लगी । 


विदेशी बख्-बद्दिष्कारके लिये संग्राम करती हुई राज- 
पथपर खड़ी लक्ष्मीने भी वार्ता छनी। sak झुखभावमें 
विन्दुमात्र भी परिवर्तन न हो पाया । तिलक-चन्दृत, अर्घ 
थालपर लिये aq पतिके निकट पहुंची । शान्त, द्वास्य- 
gaa उसने पतिको चन्दूनका तिलक लगाया, फिर कारा- 
गांरके द्वार तक उन्हें पहुंचाकर आयी | 

वर्षके बाद वर्ष बीतने छगे । एक आन्तरिक आभ्रहसे 
पति-पत्नो इस जीवनमें रम-से रहे । कदाचित्‌ पुरातन रतन- 
को लक्ष्मी भूल गयी हो, और प्रिया-प्रेयसी लक्ष्मोको भूल 
गया हो रतन, एवं adaraal माता weal लिए sak 
मनमें श्रद्धा-सम्मान हो। या तोन भी वे दोनों गत 
दिवसके प्रिया-प्रोतमको भूले हों, कौन जाने, कहा तो 
कुछ भी ठीक-ठीक नहीं जा सकता है | 

परन्तु एक दिन लक्ष्मी--खुशीकी हरियाली-सी लक्ष्मी 
पड़ गयी रोग-शय्ग्रापरं। तिल-तिलकर कब उसकी जीवनी 


शक्ति कहां और केसे अलोप होती गयी थो, या तो atd- 


चीत्कारमें ही समाती-सी चली गयी थी, इस वार्ताको वह 
स्वयं ही नहीं जानती | किन्तु विस्मय तो यह है कि क्षय- 
रोगग्रस्ता लक्ष्मी की कार्य प्रियता इतनी बढ़ गयी कि मनुष्य- 
के जीवित रहनेके इतिहासमें वह एक कहानी-स्वरूप नहीं, 
किन्तु वास्तविक बनकर ही रह गयी । 


Css) 3 


ओर इसके भी बाद ? तो है यह समुद्रके उस पश्रकी 
बात | 


निकालना , 


ते 


SG 2 
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नारीका दान 


स्न-शट्यापर लक्ष््ी--इन्द्रा नी; कमला-सी लक्ष्मी मुट्टी- 
भर बाखी फूलकी ace पड़ी हुई रही है । और कदाचित्‌ 
उसके सनकी गत रूपसी अभिसारिका नारी बासर सज्जा- 
कर पछ-प्रके लिए अतीतमें लोट भी गयी रही । 
उस एक दिन . चाहा उसने रतनको निकटसे--बहुत 
निकटसे देखना | शायद यों ही, या तो विदाकी वेळाको 
Tax लिए । 
इसर अन्तिम बेलामें नारीकी यह 
न छुछका जब अन्त हो चुका हे, तब मुझे 


Ran अतीतको नग्न, छोटी घड़ियां आकार पा 
asti आधी रातकी चुप्पीम नग्न चांदनीकी मधुर ga- 
कान, फूलोंकी खिली हंसी और पुष्प-सी अनुपम ख्परानी 
किशोरीकी माबंल-जेसी बांहोंकी आवेष्टनीमें बंधा-बंधा 


ˆ युवराज-सा युवक रतनलाल | 


पहुंच गयी तभी-तभी अतीतकी एक दूसरी घड़ी-- 
भोर रानीके आंचलमें बंधी-बंघी, बस घड़ीमें बसी हुई उन्दरी 
तरूणी, रात्रिजागरणसे स्फीत नेन्नोंका अळलाना-खा प्यार, 
ओर पति उस प्यारको आक पीता-सा । उस भोरकी 
बेलाको बिदा देनेमें दुम्पतिका गम्भीर-व्यथित श्वास । 

आयी अतीतकी एक ऐसी घड़ी, जिस घड़ीमें उस पति- 
पत्नीकी सत्ता ही मिलकर एकाकार हो रही । फिर आयी 
वह विचित्र घड़ी--अनेक चुम्बन, अनेक प्रेम, अनेक मान- 
अभिमानसे tia) | और फिर वह अतीतकी अनोखी घड़ी 
भी तो उपस्थित हो गयी न, जिस घड़ीमें तरुणीका माताका 
परिचय मूर्त हो रहा । नवजात कुन्द पुष्प-सी कन्या, नर्स, 
अद्ध-चेतन प्रसूती और प्रेम-विद्वळ युवकके afta नेत्र । 


और aata वह घड़ी भी रतनके मानस-पटपर पहुंच 
गयी--हरे शस्यंके बीच आलुलायित ' कुन्तला नरी, एक 
आते-चीत्कार | 

रतनलाल सहसा सहमकर उठ बेठा | 

उस समय? हां, उस समय रही है प्रियाकी बिदा की छोटी- 
सी वेला और दूसरी ओर एक आर्त चीत्कार और उन 
दोनोंके सन्धिस्थानमें रहा है रतन--वही रतन, योगी रतन, 
त्यागी रतन, बीर रतन, महापुरुष रतन; उसने उस घिदाकी 
छोटी-सी Jerk प्रति देखा न देखा, परम सन्तोषसे 
He उठा--“अपनी सत्ता भरे जा रही हो न ळदमी, उस 
आते-चीत्कारमें ११? 

लक्ष्मीने स्थिर नेन्नसे पतिको देखा । स्वर्गीय हंसी- 
से उसका सुख उज्ज्वलू-हो गया--“मेरी सत्ता तो बहुत 

हले उस आते चीत्कारमें समा चुकी है न। और तुमने 

नहीं जान पाया १” 

रतन मधुर हंसा--““'तभी न उस आतं चीत्कारके साथ | 
तुम भी मेरे रोम-रोममें बस्ती हुई हो कल्याणी ।?” 

JAA लक्ष्मीके gaat रेखायें सरळ हो गयों--“ओर | 
इस बिदाकी बेछा--?? 

“हरी बनी ही तो सदा यह वेला रहती आवेगी लक्ष्मी, 
विश्वकी हरएक वेलामें ।?? 

और इसके बाद लक्ष्मीके नेत्रमें गहरी निद्रा उतर 
आयी । 3 

और रतन ? परन्तु उसकी सत्ता तो आतं-चोत्कारमें 
आज भी वेसी ही है न ! EA 

बस बात हे इतनी ही । : आळू 


æ 


जिल राष्ट्रमें उबी दम्पतियोंकी संख्या जितनी अधिक 
होती है, वह राष्ट्र उतना ही अधिक ses होता. है। दूसरे शब्दों में 
राष्ट्रकी उद्धता उसकी Gal ग्रहस्थियोंपर बहुत कुछ निर्भर 
करती हे । जिस राष्ट्रकी ग्ृहस्थियां दाम्पत्य-कलूहसे नरक- 
धाम बन रही हैं, वह राष्ट्र कभी भी छख़ी और बलवान 
' नही कहळा सकता | ओर गृहस्थीका छखमय होना उतना 
छयोगपर नहीं, जितना दम्पतिके जानबूझकर किये हुए अपने 
` उद्योगपर निर्भर करता है। विवाह भी एक कला है । जो 
इस कलाको जानता है, वह अपने दाम्पत्य-जीवनको सफल 
बना लेता हे, और जो इस aera अनभिज्ञ है, उसके भाग्य- 
में विफलता बदी रहती है । अनेक छोटी-छोटी बातें ऐसी हैं 
' जिनपर ध्यान न देनेसे दूसरे सब्र प्रकारसे अच्छे दम्पतियोंका 
गाहंसथ्य-जीचन भी दुःखमय हो जाता हे) 
C gelat नरक-धाम बनानेवाली arate जो बात 
सबसे भयट्कर है, वह है पत्लीकी पतिको तङ्क करनेकी--उसे 
' ५ डांटने-डपटने, उसमें दोष ढूंढ़ने, उसकी आलोचना करनेकी-- 
कुटेव । इससे साधारण व्यक्तियोंके ही नहीं, अनेक इति- 
हास-प्रसिद्ध महापुरुषोंके जीवन भी नष्ट हो चके हैं.। इनके 
C कुछ उदाहरण आगे देता हूं । इनसे पता लगेगा कि जिस 


gina कारण केसी राक्षसी प्रतीत होने लगती है । 
कोई अस्सी वर्ष हुए, नेपोलियन ब्रोनापार्टके भतीजे 
फ्रान्सके तृतीय नेपोलियनका,. टीबाकी काउण्टेस, मेरी 
यूजीत्ी इग्नेस औगस्टाइन डी माण्जिजोसे प्रेम हो गया । 
फिर बादको दोनोंका विवाह भी हो गया । यजीनी अपने 
. समयमे संसारकी सबसे gar रमणी थी । नेपोलियनके 
स्ळाइकारोंने नेपोलियनसे कहा कि यजीनीके साथ आपका 
विवाइ करना शोभा नहीं देता । वह स्पेनके एक तुच्छ-से 
काउण्ट (सामन्त) की एकमात्र पुत्री है। परन्तु नेपोलियनने 
mete उत्तर दिया--“तब कया हुआ ?” मेरी यजोनीकी 
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उसके कार्यालयमें जा. धमकती थी। 


ख्रीको अबला: और दयामयी देवी कहा जाता है वह इस ` 


 प्राण-सखाऊ पालयां 


श्री सन्तराम, 


jo Uo 


भाषणमें, उसने समूचे राष्ट्रको लळकारा | उलन घोषणा की, 


“मेने एक अज्ञात स्त्रीके बजाय उस स्त्रीको पसन्द किया 
हे, जिसके प्रति मेरे मनमें प्रेम तथा आदर है ।? 

नेपोलियन और उसकी दुरूद्दिनको ₹ शक्ति, 
कीति, सौन्दर्य, प्रेम, सम्मान पूर्ण प्रम-व्यापारके लिए | 
सभो आवश्यक बातें--प्राप्त थीं। घेवाहिक gan qa 


वह्नि खूब जोरसे दमक रही थी । ! 
परन्तु, हा, aa घघक्रती हुई पवित्र alg शीघ्र ही सन्द 


पड़ गयी और दमक ठण्डी होकर राख बन गयी । नेपालियन | 


यूजीनीको सम्राज्ञी बना. सकता था ; परन्तु सारे gear 
फ्रान्समें कोई भी Beat बस्तु, न उसके प्रेभकी शक्ति और 
न उसके राजसिंहासनकी प्रभुता, यूजीनीको उसे ag 


` क्रनेसे रोक सकी | 


शङ्काशीलताने उसे चुड़ेछ बना दिया था ; सन्देह उसे 
खा गया ar) इसलिए ag उसकी सत्र आज्ञाओंकी अवज्ञा 
करती थी ओरं नामको भी उसे gerad न मिलती | 
थी । जिस समय वह राजकार्यं करता रहा, वह बरबस ' 
वह उसके अतीव 
महत्त्वपूर्ण विमशामें बाधा stad} थी । वह उसे कभी | 


अकेला नहीं छोड़ती श्री कारण यह कि उसे सदा डर लगा | 


रहता था कि वह कहीं किसी दूसरी स्त्रीके साथ न रहता | 
हो । वह उसके अध्ययनके . कमरेमें बलात्‌ घुसकर शोर | 
मचाती और उसे गालियां देती । नेपोलियन, जो. पक दर्जन .. 
शानदार महळांका मालिक था; जो फ्रान्सका सम्राट था, 
एक आलमारी भी ऐसी न पा सकता था, जिसे वह अपनी | 
कह सके । | 


पर इस सारेसे यूजीनीको क्या प्राप्त हुआ ? 


उत्तर उनिये। ०५० Aagrs'z अपनी पुस्तक, नेपोलियन । 


एण्ड यूजीनी : दि ट्रेजीक मेडी आव ऐन एम्परर 
में कहता है--“अब ऐसा होने लगा कि नेपोलियन, आँखों 

नमं टोपी खोंचकर भौर एक अन्तरङ्ग मित्रको साथ लेकर, 
रातके समय, बगलकी खिड़कीसे दबे पांच बाहर निकल जाता. | 


a Se का Sr 


RR 
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प्राण-खाऊ पत्नियां... १६ 


वस्तुतः किरी छल्दर रमणीके यहां जा पहुंचता, जो उसकी 
प्रतीक्षामे होती थी; या, फिर महानगरी पेरिसमें इधर-उधर 
घूमता, ऐसी गलियों मसे होकर निकलता, जिनको कोई 
सम्राट akatea कद्दानियामे पढ़नेके सिवा कभी नहीं 
देखता ।? 

ag करनसे यूजीनीको यही फल मिला । यह सच है 

हके Iसिहालनपर बंठी । यह भी सच है कि वह 

t खुन्द्री रसणी थी । परन्तु न राजत्व ओर न 
हटकाररूपी विषाक्त धुए'में प्रेमको जीता रख 
Ren करती हुई कहती थी- “जिस बातसे 
थी, वही मेरे सिरपर आ गयी ।” उसके 
क्या आ गयी? अपनी शङ्काशीलता ओर डांट- 
फडकारसे वह स्वयं ही उसे अपने सिरपर ले आयी | 

प्रमको नष्ट करनेके लिए नरकम सभी दुष्टात्माओंन 
मिलकर जितने नारकीय उपाय निकाले हैं, जितनी भीषण 
अञ्नियां हैं, उन aad स्त्रीका पतिमें दोष निकालकर उसे 
ag करना aaa अधिक प्राणघातक है । वह कभी fans 
नहीं होता.। विषले amet भांति यह सदा नष्ट कर देता 
है। सदा मार डालता है । 

काउण्ट लियो टाल्स्टायकी पत्नीको इसका ज्ञान हुआ. 
था.। परन्तु कब्र ? जब्र ज्ञानसे लाभ उठानेका समय निकल 
चुका था | मरनेके पहले उसने अपनी पुत्रियोंके सामने स्वी- 
कार किया-- तुम्हारे पिताकी म्॒त्युका कारण में थी ।? उसकी 
पुत्रियोंने उत्तर नहीं दिया । वे दोनों रो रद्दी थीं। वे जानती 
थीं कि हमारी माता सत्य कह रही है । वे जानती थीं कि 
sar निरन्तर शिकायतें करके, सदा आलोचना करके, ओर 
सदा तड करके उसे मार डाला था | 

तो भी, aa विषमंताके रहते, काउण्ट टाल्स्टाय और 
उसकी स्त्रीको सुखी होना चाहिए था । वह अपने समयका 
अतीव प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक था । उसकी दो सवोत्कृष्ट 
कृतियां, युद्ध और शान्ति और अन्ना करेनिना, संसारके 
`सा हित्यिक प्रभामण्डलमें सदा उज्ज्वल रूपसे चमकती रहेंगी। 

टाल्स्टाय इतना प्रसिद्ध था कि उसके भक्त दिन-रात 
उसके -इदे-गिदे रहते Al जो भी शब्द उसके मुखसे 
निकळता था, उसे वे झट झारे हेण्ड (संक्षिप्त लिपि) में लिख 
लेते थे । यहां तक कि यदि वह केवल इतना कहता, “मेरा 


i 


a 


अनुमान है, अब में सॉ जाऊंगा? इस प्रकारके तुच्छ शब्द 
भी, प्रत्येक बात fea ली जाती थी । अब रूसी सरकार 
उसका लिखा हुआ प्रत्येक वाक्य छाप रहो है; ओर उसक्रे 
सब लेख मिलकर एक सो पुस्तकें बन जायंगी । ; 

ख्य़ातिके अतिरिक्त, टाल्स्टाय और उसकी पत्नीके पास 
धन, सामाजिक पद, ओर सन्तान भी ,थी। उनको: 
गृहस्थीका वायुमण्डल बड़ा ही -शान्तिकर था | AFAN, 
उनका छख इतना faata, इतना तीब्र था कि वह बना नहीं 
रह सकता था । इसलिए दोनों जन घुटने टेककर प्रभुसे 
प्रार्थना किया करते थे कि हमारा यह उछास सदा 
बना रहे | 

तब एक आइचर्य-जनक घटना घटी । टालख्टाय क्रमश्च: 
बदळ गया । वह एक पूर्णतः भिन्न व्यक्ति बन गया । उसने 
जो महान्‌ पुस्तके लिखी थीं, उनके लिए उसे ae होने 
लगी । तबसे उसने अपना जीवन शान्ति ओर युद्ध एवं 
दुरिद्रताको इटानेके प्रचाराथे छोटी-छोटी पुस्तिकायं लिखने- 
में लगा दिया । ont 

यह मनुष्य, जिसने एक att स्वयं स्वीकार किया था 
कि अपनी युवावस्थामें कोई भी ऐसा पाप नहीं--यहां तक 
कि मनुष्य-इत्या भी--जो मेंने न किया हो; ईसाकी शिक्षा- 
पर अक्षरशः चलनेका Aa करने लगा । उसने . अपनी सब 
भूमियां दे डालीं ओर दरिद्वताका जीवन बिताने छगा;। 
वह खेतोंमें काम करता हुआ लकड़ियां काटता और सूखी 
घास इकट्टी करता था । वह अपना जूता आप बनाता था, 
अपना कमरा ATT JANAT था, काठके प्यालेम खाता था; 
और अपने शत्रुओंसे प्रेम करनेका यल करता, था | i 

लियो टाल्ल्टायका जीवन एक दु:खान्त नारक.था, ओर 
इल दुःखका कारण उसका विवाह था । उसको स्त्री विळार 
सिता पसन्द्‌ करतो थी, परन्तु उसे बिछासितासे घणा थी.) 
पल्लीको ख्याति और समाजकी वाइ-वाहकी - छालसा रहती 
थी, परन्तु ये तुच्छ वल्तुयें उसकी. cet कुछ “भी नहीं थीत 
वह धन-सम्पत्तिके लिए छाल(यित, थी, परन्तु टाल््टाय 
सम्पत्ति और निज्ञ जायदादको पाप समझता. था |... , we 

बरसों तक वह उसे aK करती sedma at 
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लिये, दे देनेपर इठ करता था । किन्तुं वह उन .पुस्तकोंसे 
x अह धन चाहती थी । 

„ जब्र वह Saar विरोध करता, तो उसे हिस्टीरियाका 
दौरा आ जाता । वह अफीमकी बोतल होठोंमें लगाकर 
[र लोडने लगती, और शपथपूर्वक कहती कि में आत्महत्या 
ही हैं, और कुएमें छलांग मार देनेकी धमकी 


iN: 
sath जीवनकी एक घटना ऐसी है, जो इतिहासमें एक 
बड़ा ही करुणाजनक दृश्य है। जैसा कि ऊपर कहा गयो, 
जब्र पहले-पहलछ उनका विवाह हुआ, तो वे बढ़े ही छखी थे; 
परन्तु अब अड़तालीस ad बाद, वह उसको देखना तक 
` सहन न कर सकता था । किसी दिन सायङ्काल यह वृद्धा 
एवं भम्नहृदया पत्नी, प्रेमकी gaia aaa’, उसके निकट 
आकर उसके घुटनोंपर झक जाती और विनती करती कि 
मुझे वे उत्कृष्ट प्रणय-वचन उच्च स्वरसे पढ़कर छुनाइये, जो 
पने मेरे विषयमें पचास वर्ष पूर्व अपनी डायरीमें लिखे थे | 
और जब वह उन Geax, wet दिनोंके विषयमें पढ़ता जो 
ब सदाके लिए चले गये थे, तो वे दोनों रोने लाते । 
जीबनकी यथार्थंतायें उन औपन्यासिक anà कितनी 
मिन्न थीं, जो बहुत देर हुई, वे देखा करते थे । 
` अन्ततः जब टाल्स्टाय बयासी adet था, वह. अपने 
' लोमहर्षण दु:खको और अधिक काल तक सहन 
'सका। इसलिए वह सन्‌ १९१० में एक दिन aaz- 
. बरकी बर्फानी रातको अपनी पत्नीके पाससे भाग aa 
. शीत और अन्धकारमें, न जानते हुए कि में कहां जा रहा 
एग गया ।. _ 
इसके ग्यारह डिन उपरास्त, एक रेलवे स्टेशनमें 
t की उसकी ag हो गयी । मरण-कालमें उसने 
की मेरी स्त्रीको मेरे सामने न आने देना | 


यह है कि क्या ag 
या उसने अवस्थाको और भी 


इनाई देता था, और उसके प्रचण्ड क्रोधो हगार घरके निकट 


समझती हूँ, में उस समय पागल थी ।” परन्तु कब ? जब 
अवसर बीत चुका था | | 

अमेरिकाके राष्ट्रपति, अब्राहम fega जीवनका 
ARTY दुःखान्त नाटक भी उसका विवाह ही था--ध्यान 
दीजिये gast बघ नहीं, उसका विवाह ही दुःखान्त | 
नाटक था । qa नामके एक व्यक्तिने gas गोली | 
मार दी थी, परन्तु लिङ्कनने अनुभव ही नहीं किया कि 
मेरे गोली लगी हे परन्हु वह, Ala घ 


~ EREA 


“दाम्पत्य-दुःख १? यह तो उसके लिए aga ag नाम है। 
लगभग एक चौथाई शताब्दी तक लिड्कनकी छत्री उसे ay 
करके, सताकर, खिझाकर उसके प्राण घोंटती रही । 

वह सदा पतिकी शिकायत, सदा saat आलोचना | 
करती रहती थी । उसकी कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं 
लगती थी ag झुके हुए कन्धोंवाला हे, वह az sea | 
चलता है ओर अमेरिकाके आदिम निवासियोंकी भांति | 


पांवोंको एकदम सीधा ऊपर उठाकर. नीचे रखता है। बह « 


शिकायत करती कि उसके पांवमें लचक नहीं, उसकी गतिमें | 


कोई चारुता नहीं । वह उसकी चालकी नकल उतारती | 


और उसे ag करती कि पांवोंकी उंगलियोंका रुख नीचेकी È 


ओर करके चलो, जेसा कि उसे आपको सिखाया गया था । | | 
जिस ga लिङ्कनके बड़े-बड़े कान उसके सिरमेंसे सम- i 
कोणपर निकले हुए थे, उसे वह पसन्द न करती थी । बह उसे | 
यहाँ तक कह देती थी कि तुम्हारी are सीधी नहीं, तुम्हारा | 
निचळा जबडा बाहर निकला हुआ है; तुम क्षय रोगसे पीडित. 
दोखते हो, तुम्हारे हाथ-पैर बहुत बड़े हैं और सिर बहुत | 
छोटाहे। : — | 
waren faga और उसकी भार्या, मेरी are fuga, 
प्रकारसे एक दूसरेके उलटा थे-शिक्षा-दीक्षामें, पूर्वा- | 
Read, प्रकृतिमें, रुचियोंमें, मानसिक इृष्टिकोणमें | व 
बराबर एक दूसरेको चिढ़ाते रहते धे । | 
लिड्डनके सम्बन्धे इस AAF सबसे विख्यात प्रामा- 
णिक लेखक, स्वर्गीय सेनेटर ead ज० बवरिजने लिखा है-- 
“fagaat पल्लीका उच्च, gata घ्वर TAR दूसरे किनारेपर 


ता है। `` 
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प्राण-खाऊ पाल्लया A 


रहनेवाले सभी छोगोंके कानोंमें पहुंच जाते थे । agar 
उसके क्रोधका प्रदर्शन शब्दोंके अतिरिक्त दसरी रीतियोंसे 
भी होता था । उसके बलप्रयोगके वर्णन बहसंख्यक और 
सच्चे gy” 

हप्टान्त लीजिये fega और उसकी पत्नी, विवाहके 
शीघ्र ही उपराल्त, श्रीमती जेकत्र अदलीके यहां रहे थे । 
श्रीमती अदली सिप्रङ्गकील्ड नगरमें एक डाक्रकी विधवा 
भी, जिसे दरिद्रताके कारण विवश होकर अपने घरमें बोर्डर 


र ऐसे व्यक्ति रखने पड़ते थे, जो पेसे देकर भोजन 


घेरे foga और उसको खी भोजन कर रहे 
लड़नने कोई ऐसी बात कर दी, जिससे उसकी 
पलीका अश्चिमय रोष एकदम भड़क उठा । बात क्या थी, 
यह तो किल्लीको याद नहीं । परन्तु लिड्नकी पत्नीने, क्रोधके 
आवेगमें, गरम-गरम काफीका प्याला पतिके मुंहपर दे 
मारा | यह कृत्य उपने दूसरे सब वोडरोंके सामने किया | 

faga कुछ नहीं बोला ag चुपचाप दीन भावसे बेंठा 
रहा.। श्रीमंती अदळीने एक गीली तोलिया लाकर उसका 
मुंह और कपड़े पोंछे । 

लिड्डनकी पल्लीको शङ्काशीलता इतनी मूर्ख॑तापूर्ण, इतनी 
उग्र, इतनी अविश्वास्य थी कि जनतामें उत्पन्न किये हुए 
उसके कुछ एक ममंस्पर्शी ओर लज्ञाजनक दृश्योंके वर्णनके 
पाठ-सात्रसे-पचहत्तर वर्ष उपरान्त उनके पांठ-मात्रसे AJA 
चेकित-स्तम्मित रह जाता है ) अन्तको वह पागल हो गयी। 
उसके 'विषयमें 'उदारसे उदार बात शायद यह कही जा 
सकती है कि उसके स्वभावमें सम्भवतः आरम्भसे ही पागल- 
पनका कुछ लेश था । 

क्या इस सारे AG करने, डांट-डपट करने, ओर गरजने- 
ने fogast age दिया ? एक रीतिसे, zil इससे निश्चय 
ही अपनी स्त्रीके प्रति उसका भाव बदल गया । इससे वह 
अपने aga विवाइपर पछताने ओर यथासम्भव अपनी 
पल्लीके सामने जानेसे बचने लगा । 


0. 


सिप्रडुफील्डमें/ ११ me o सबकी वहां = ia 
नहीं हो सकती थी) Safa वे घोड़ेपर सवार होकर ज़जके * 


पीछे-पीछे, जहां-जह हक करता था, प्रान्तके 
स्थानसे दूसरे स्थानको जेमना SA थे ga प्रकार व उस 
प्रान्तके सभी स्थानोंसे काम लेनको प्रबन्ध कर लेते थे। 
दूसरे ames प्रति शनिवारको feagales वापस 
आकर अपने परिवारोंके साथ रविवार बिताया करते थे । 
परन्तु लिङ्गन नहीं आता था। वह घर आनेसे डरता था । 
वसन्तके तीन मास और पतझड़के तीन मास वह सदा दौरे 
पर बाहर tear और कभी सिप्रङ्कफील्डके पास तक न _ 
फटकता | ITS 
वर्षा ag ऐसा ही करता रहा । ग्राम-दोटलॉमें रहनेकी 
व्यवस्था बहुत बुरी थी; परन्तु फिर भी वह अपने घरमें रह- 
कर पलीकी निरन्तर डांट-फटकार और प्रचण्ड क्रोधोदुगार 
खननेसे वहां रहना अच्छा समझता था । - 
लिड्डनकी भार्या, सम्राज्ञी यूजीनी, और काउण्ट टाल्स- | 
टायकी पत्नीने पतियोंको ag करके ऐसा हो फल पाया. 
था । इसका परिणाम उनके जीवनोंमें gak सिवा ओर 
कुछ नहीं हुआ । जिस चस्तुको वे सबसे अधिक प्रिय aa- 
adt थीं, उसीको उन्होंने नष्ट कर दिया | e प 
आजकल पुरुषोंके स्त्रियोंपर अत्याचारके रोने ag 
रोये जाते हैं, स्त्रियोंको पीड़ित बताकर पुरुषोंको खूत्र कोसा 
जाता हे । कुछ लोग at स्त्रियोंके प्यारे बननेके लिए faat- 
के प्रत्येक उचित और अनुचित कार्यकी प्रशंसा करते नहीं... 
थकते । स्त्रियोंके दोषोंकी आलोचना करके उनका कोप: | 
भाजन बननेके लिए बड़े साइसकी आवश्यकता है। प 


प्या 


में इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि न सब पुरुष दुष्ट 


दूसरेको बुरा ठहरानेके पूर्वं दोनों पक्षोंपर बिचार 
चाहिए | 


` आंखों द्वारा प्राप्त को हुई छाप अधिक स्थायी हो 
सकती हे या मन द्वारा पायी हुई छाप, इसपर दो मत 
हो सक़ते हैं ओर बहस-मुबाहसा हो सकता हे । उस व्यर्थके 
झगड़ेमें न पड़कर यहां हम त्रिपुरीम पायी हुई दोनों 
प्रकारकी एक-एक छापका उल्लेख करना चाहते हें 
अन्तपंटपर बड़ी गहरी अङ्कित हो गयी-यहां तक कि 
त्रिपुरीके नामके साथ ये दोनों faa हठात्‌ सामने आ 
जाते हैं;। 

पहला चित्र--हृश्य--हे कांग्रेसके , साधारण मन्त्री 
“आचाय? कृपलछानीका, जो विषग्र-निर्धारिणी कमेटोके 
पण्डालमें मज्ञपर खड़े खण्डित क्रोधसे वेबस हुए थर्रा रहे थे । 

ओर दूसरा-चित्र--मानसिक-_हे मोलाना आजादके 


गया फसला--'तरमीभ गिर गयी? 


| इस समथ शायद पाठकके लिए इन दो चित्रोंका कोई 


अर्थ नहीं है । किन्छु awaits ढड़से कहा जाय, तो ये दो 
चित्र समूबी त्रिपुरी कांग्रेसके परिणामके रूपक हैं । कहा जा 
सकता है कि त्रिपुरीमे केवळ यही दो बातें देखनेको 
सिली-पहली तो एक इह और gaga दुछका ( चाहे 
कितनी ही तीब्र. उत्तेजनाके arz—az प्रसङ्गकी बात इस 
समय नहीं हे) तमतमाता हुआ क्रोध और दूसरी उस दुकी 
gaad न. दास्यामि बिना युद्धेन' वाली ल्थितिको हिलानेमें 
दूसरे पक्षको घोर असफलता | 
किन्तु परिणामोंकी चर्चासे पहले त्रिपुरी कांग्रेसके लिए 
बने नगरका कुछ वर्णन करना उपयुक्त होगा । | 
| *जबळपुरसे नागपुरवाळी सड़क गोंड राजाओंका Hia- 
HES एक ओर छोड़ते हुए अनेक देवी-देवताओंके मन्दिरांके 
बसे laa और एक ऊंचे काले शिखरपर किसी जैन महिळा 
स्थापित प्रतिमा-बिहीन जेन मन्दिर, पिसनहारीकी 
lat छायामेंसे होकर तिलवाड़ा घाट पहुंचती हे, जहां 


आदेशपर प्रतिनिधियोंके हाथोंके उठने ओर रिरनेमें.यन्त्रकी-- 
सी बाध्यताका अनुभव, ओर उसके बाद यन्त्रवत्‌ . नाया. 


देते रहें । अस्तु । 
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* ९ ~` ` ˆ विषुरीमें 


श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 


पुल पार करके सड़क फिर ऊंची उठती हे ओर पहलेकी तरह 
काली-काली चट्टानोंके बीचसे किसी ager अभिलारिकाकी 
तरह आड़ी-तिरछी होती हुई कोशढसे 
इसी तिलवाड़ा घाटके निकट, जबलपुर 
त्रिपुरी-कांग्रेसके अनुष्टानके छिए विष्ण 
हुआ था | 

सुख्य, अर्थात्‌ माधव grea भीतर sae 
ओर लारियों और मोटरोंका अड्डा था । २ 
प्रबन्ध था, इससे आगे कांग्रेसी cat 


>] 


(a था । 
किन्तु कांग्रेसी स्वयंसेबकका दशन करनेके लिए काफी आगे 
बढ़कर झण्डा चोकके पार भीतरके तीन द्वारोसेंसे किसी एक 
तक पहुंचना पड़ता ari फिर नगरका. कुछ विवरण या 
ठहरनेका पता-ठिकाना जाननेके लिए. पूछ-ताछ दफ्तरका 


पता Sat पड़ता था, जो नगरके मध्यमे था। चार-पांच. 
दिनके अनुभवसे हमने जाना कि स्वयंसेवकोंने अपनी. 
कचायदके अथवा ट्राफिक-कण्ड्रोलके नियम. चाहे केसे ही 
याद किये हों--एक बात उन्हें मळी भांति याद थी--पूछताछ 
दफ्तरका पता | इम आशा करते हैं कि वह दफ्तर भी. 
उत्तर देनेमें उतनी ही फुती दिखाता रहा होगा,” जितना 
स्वयंसेवक उसका पता बतानेमें--यद्यपि स्वयं हमें प्रेल- 
प्रतिनिधिका पास लेनेके लिए प्रकाशन खमितिके दुफ्तरका 
पता वहां न मिल सका था । वेसे ट्रा फिक्र-कण्ट्रोलका नियम 
भी बहुत सहर था | 'पेदळ और साइकळवाले यात्री खड़कपर. 
नहीं चछ सकते” इल आशयका एक बोर्ड सड़कपर दो-तीन 
जगह रुपा था, अतएव स्वयंसेवकांका काम इतना ही था 
के प्रत्येक फाटकके पाल पेदळ चळनेवालोको सड़कपरसे. 
उतरकर मुख्य द्वारके आल-पासबाछे द्वारोंमें जानेका आदेश | 


झण्डा चोक पार करते समय बायें हाथकी ओर झण्डेकी 
विशाल पीठिका, उससे परे प्रदर्शिनोका 'खादी-द्वार | 
दाहिनी ओर खुले अधिवेशनके लिए बनाया गया r 
Wes, उसके पोळे 'टेकड़ी? नामधारी छोटी-सी पहाड़ी, 


| 
| 
d 
| 
| 
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जिसके सहारे पण्डाळक़ा भव्य ओर, मनोरम मञ्च खड़ा 
किया गथा था ओर. जिसकी चोटीपर राष्ट्रपताका, फरा 
रही थी, प्रवेश-ह्वारपर किसानका एक कलापूर्ण चित्र अङ्कित 

zi हुए दाना हाथापर क्रमशः Tara, विषय- 
तिका GSTS, डाक ओर तारघर आदि थे। 
र ज्ञानेवाळो सड़कपर खाद्य-बस्तुओंकी 
के आवास आदि थे, किन्तु बायो ओर मुड़कर 
लीइरोंके आवास आदिकी ओर जाया 
थाः । इसी रास्तेपर त्रिपुरी-कांग्रेसकी ,एक ओर 


9 
ayy 


MITT 


Han 


झांकी, उजड़े मदन-मदरमें अधवा भेड़ाघाटके शिखरपर 
alas योगिनियोंकी खण्डित मू्तियोंके-रूपमें मिल जाती है 
ओर न द्वी इसमें उस अकथनीय रहस्यमयताका अनुमान 
होता है, जो इन काली चट्टानों और झाड़-झड्ढाड़मेंसे जाते 
ऊबड़-खाब्ड़ रास्तों और असंख्य छोटे-छोटे .मन्दिरो तथा 
ताल-तलेयोंमेंसे उद्भूत होकर यात्रीको वंशीभूत कर लेता 
है ओर जो न्रिपुरी-कांग्रेसको Jes} चटाईकी झोपड़ियां 
ओर उनके निकट अभिनीत स्वार्थ-सह्वुषंकी कटतासे भी 
नष्ट नहीं हो सका था । किन्तु उस -सबके आकर्षणमें पड़ 
जानेसे त्रिपुरी कांग्रेस जसे छोटे-छोटे मानवीय विस्फोट 


खुले अधिवेशनके पण्डालमें मञ्चका दृश्य-प्रवश द्वारपर अङ्कित किसानका चित्र । 


छोट-बड़े अनेक नामाङ्कित रमारक-स्तूप बनाये गये थे, 
जिनमें सांझ समय faa are जाते थे । 

संक्षेपमें यही. स्थानका वर्णन है। निस्सन्देइ इसमें न 
तो त्रिषुरोके आसपास छिरके हुए अद्भुत सोन्दर्यका अनु- 
मान. होता है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है भेड़ाघाटमें 
घुभांधारसे लेकर qaad) तक अतिशय शुभ्र सड़ममरके 
ऊचे-ऊंचे कगारोंमें बहती हुई नमंदाका इरित नीलिम शान्त 
प्रवाह; ज्ञ ही न्निपुरीकी असंख्य काली चद्टानॉमें 'खोकंर 


| स्तब्ध हुए उन असंख्य अभिनयोंका, Riala केवळ एकको 


बिल्कुल ही अकिञ्चन हो जायंगे--वह आकर्षण" पष्ठभूमिमें 
ही रहकर भी पर्याप्त बझ्शालो होता हे। .: . : 
विषय-निर्धारिणी कमेटी. _. | 
. सदाकी भांति gaat भी कांग्रेस-अधिवेशनक़ा मुख्य 
काम . खुली बेठकमें न होकर विषय-निर्धारिणीकी aset 
.हुआ--( बल्कि इस बार खळे अधिवेशनका ger फेसला 
भी विषय-निर्धारिणीके _ पण्डालमें हुआ, क्योंकि । 
महत्त्वपूर्ण प्रसतावपर ` प्रतिनिधियोंकी राय लेनेके je 
अधिवेशन भी वहींपर किया गेया और उसमें आम्र जनताको | 
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नहीं आने दिया गया । किन्तु उसकी बात यथास्थान कही 
जायगी!) ओर ( पुनः सदाकी भांति ) विषय-निर्धारिणी 
, संमितिक्। मुख्य काम उससे पहलेक़ी गुप्त गोष्डियोंमें हुआ | 
d ` इभाष बाबूके पुनः निर्वाचन. और कार्यकारिणीके पद्‌: 
| त्यागके बादसे देशमें ओर विशेषतया कांग्रेसी क्षेत्रोंमें मुख्य 
i चर्चा इस बातकी थी कि नयी कार्यकारिणीमें कौन-कोन 
लिया जायगा और उभाष बाबू भविष्यके लिए क्या 
कार्यक्रम नियत करेंगे । आम विश्वास था कि दक्षिण पक्ष? 
का सहयोग उन्हें मिलना या न मिळना इसी बातपर निर्भर 
करेगा कि वे क्या कार्थक्रम निर्धारित करते हैं। इसीलिए 
बहुत-से लोग 'उग्रपन्थी' छुभाष बाबूको राय दे रहे थे कि वे 
कोई चोंका देनेवाली उग्र नीति न aan करें । पर त्रिपुरीमें 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पहली ही बेठकमें इस 
बातका प्रमाण मिला कि दक्षिण? पक्ष पूर्णतया awe होकर 
आया है, ओर इसके लिए तेयार नहीं है कि दूसरे पक्षको 
` नति निर्धारित करनेका पहछा अवसर दे । संयुक्त प्रान्तके 
` प्रधान मन्त्रीने प्रस्ताव पेश किया + कि पदत्याग करनेवाली 
कार्यकारिणीमें विश्वास प्रकट किया जाय, उसके सदस्योंपर 
लगाये गये आक्षेपोंके लिए खेद प्रकर किया जाय, और भावी 
कार्यकारिणी मद्दात्माजीके आदेशानुसार नियुक्त करनेका 


Ee 


4 
i 


» “यह सभा कांग्रेसकी उल मूलनीतिके प्रति अचळ 
अनुराग प्रकट करती है जिसके अनुसार महात्मा गांधीकी 
रइचुमाईमें वर्षासे कार्यक्रम चलता आया है और इस सभा- 
का स्पष्ट मत है कि उस नीतिको कुछ भी बदलना नहीं 

` चाहिए ओर IAk अनुसार आगे भी कांग्रेलका कार्यक्रम 
चलना चाहिए । कार्यसमितिने पिछले साळ जो काम किया 
उसपर यह सभा विश्वास प्रकट करती है और उसके किसी 
FEAT लाञ्छन लगाये जानेपर खेद प्रकट करती है । अगरे 
ant agana स्थिति उत्पन्न दोनेकी सम्भावनासे और 
"विचार करके कि एकमात्र महात्मा गांधी ही ऐसे 
कामें कांग्रेस और देशका नेतृत्व करके उसे विज्ञयकी 


संशोधन कामरेड रायके संशोधनसे बहुत भिन्न न j 
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२४ विश्वमित्र 


आदेश राष्ट्रपतिको दिया जाय । वेध आपत्तियोंके कारण यह 
प्रस्ताव अ० भा० Blo कमेटीमें नहों आया, किन्तु उसीसे | 


उद्भूत होनेवाली चिषय-निर्धारिणीके आगे tay 
प्रस्तावका कई दिशाओंसे कई प्रकारका विरोध हुआ। 


वह विरोध प्रस्तावमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सका- दक्षिण 
एक कामेका | 
परिवर्तन भी वह नहीं चाइता--किम्लु उससे बिरोध करने- | 


पक्ष पहले ही सूचित कर चका था कि उस्र 


वाले विभिन्न दलोंकी विचारधाराका छुछ 
हो सका । तसलछीके लिए इसीको 
समझा जा सकता है; ओर शाय 
आगे दिखायेंगे-छोटा नहीं है । 
सब्रसे मोलिक संशोधन कामरेड पम? 


इसके अतिरिक्त उन्होंने चने गये राष्ट्रपतिमें विश्वास प्रकट 
कराना चाहा था | 

श्री भारद्वाज (कम्यूनिरुट दळ) का संशोधन था कि 
कार्यकारिणीकी नियुक्तिके सम्बन्धमें 'गांधीजीके आदेशा" 
बुलार? वाळा वाक्यांश. निकाल दिया ara | 


श्री पटवधन (कांग्रेस सोशलिस्ट) और श्री जयप्रकाश 
नारायण (कांग्रेस सोशालिस्ट) के संशोधनोंका सार यह था| 
कि afsp कमेटीके सदस्यांपर लान्छन लगाये जानेपर खेद 


प्रकाश” वाळा वाक्यांश निकाला जाय, “एकमात्र गांधीजे 

ही नेतृत्व कर सकते हैं? की बजाय 'उनका नेतृत्व अनिवा 

है? कर दिया जाय, तथा 'भागामी वर्षमे आनेवाछे सङ्कट 

साथ ag वाक्यांश जोड़ दिया जाय, “जिसके लिए ह 
यारी करनी है ।? è 

अन्य संशोधन इनसे मिलते-जुलते थे अथवा इनके 

थे, जिनका उल्लेख आवश्यक नहीं हे । मौलाना ,नूरुदीनव 


zo रायको 
ओरसे पेश किया गया था । यह एक प्रकारसे प्रस्तावका | 
विरोध हो था, क्योंकि उन्होंने उसके अन्तिम दोनों पेरा 
निकालनेकी राय देकर इस बातपर जोर दिया था कि ata. 
को नीति सदाके लिए स्थिर नहीं की गयी है (ध्येय? और | 
'नीतिःमें उन्होंने उचित भेद किया था) और परिस्थितिके | 
अनुसार बदलती रहती हे । परिवर्तन shar निर्णयोंके | 
अनुसार होने चाहिए ( अर्थात्‌ केवळ एक व्यक्तिके आदेशाः | 
gan नहीं, यद्यपि उस व्यक्तिके लिए हममें असीम श्रद्धा है) ' 


a, sb A 


th 
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नामका उल्लेख यहां इसलिए उचित हे कि पन्तजीके geara- 
fasg सबसे जोरदार (ओर साथ ही ataga भी) 
भाषण sediar था, जेसे कि समर्थनमें सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली गांधीवादी चाणक्य श्री राजगोपालाचारीका | 
संशोधनों और सूल प्रस्तावपर. दिये गये भाषणोंके 
आधार ated निकालना अनुचित न होगा | 
य शायद इस समय भारतीय राजनीतिक 
प्रिय व्यक्ति हैं । ` त्रिपुरीमें ही दक्षिण, मध्य 
। पक्षाने मिळकर यह घोषित किया कि “विरोधी! 
करनेवाला वहां एक ही व्यक्ति है-कामरेड 


QHo qao राय--शेष सब्र समर्थक नहीं तो संशोधक-भर 


Eer हैं | काँग्रेस सोशलिस्ट दलके प्रवर्तक आचार्य नरेन्द्रदेवनें भी 
|. एक बड़े .आश्रणकारक वक्तव्यमें इसी बातपर जोर दिया था, 


जिससे ध्वनि यह होती थी कि देशमें एकताका कोई शत्रु है 
तो कामरेड राय ! et 

एक दृष्टिसे कामरेड रायको विशिष्ट महत्त्व. देना उचित 
ही है। भारतीय राजनीतिमें वे एक''अळग” जिन्स हे | जब 


पहले-पहछू fo जवाहरलाळने साम्यवादकी बात करंना YS 
किया था, तब लोग कहते थे. -कि इस देशी नेतांकी:विचार- 


“8 


® 


धारा विदेशी है, किन्तु तकके आगे श्रद्धाको न झकाकर 
जवाइरलालजीने fag कंर दिया है कि. राजनीतिमें अन्ततों- 
गत्वा उनकी विचारधारा (याः उस धाराका अवरोध 4) 
भारतीय ही है। पर रायके बारेमें सञ्चाईके साथ कहा जा 
सकता है कि उनका प्रतिपादित मत विदेशी” है--इंसीलिए 
नहीं कि ag यहां किसी परदेशसे आया है; प्रत्युत इसलिए 
कि वह 'देश”के साथ बद्ध नहीं है, चह परम्पराको तोडता. 
है, वह राजनीति अथवा “किसी भी नीति-में aaa 
गतिकता और श्रद्धाके स्थानपर निञ्रम ats ब्रिठाना 
चाहता है। इसीलिए तो जहां रूढ़िवादी दल रायको. खंतर- 


कम'लोग ऐसे हैं; जो पूर्णतया रायके विचारोसे सहः 
aa; किन्तु उनके पाये हुए परिणामोंकों न मानव 
परिणामों तक पहुंचनेकी कठोर तार्किक निष्ठा 


होना चाहिए--यद्यपि इस निष्टाके कारण a 
खतरनाक जान पडते हैं ! Oe 


SEIS TE Se SEES प्पट 
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किन्तु इस लम्बे विषयान्तरकों छोड़कर मुख्य बातपर 
आया जाय | जहां प्रस्तावके समर्थक और.अन्यतम संशोधक 
यह दिखाना चाह रहे थे कि मूळ प्रस्तावको, या उनके 
संशोधनको, मानं लेनेसे सब ठीक-ठाक हो जायगा ओर 
रामराज्य पुनः कायम हो जायगा, वहां कामरेड राय पुकार 
रहे थे कि इस प्रकार बहुमत द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिमें 
छिपे अविश्वासका प्र्ताव लाकर लोकतन्त्रवादकी जड़ काटी 
ज्ञा रही है ओर फेसिस्ट एकसत्ताको आश्रय दिया जा रहा 
है॥ (मौलाना नूरुद्दीनने भी इसी बातपर जोर दिया था ।) 
उनके (ओर मोछाना नूरुहीनके भी) सशोधनको केवळ ३८ 
चोर मिले, उनकी बात gaa लायक भी नहीं समझी गयी | 
किन्तु किसी भी महानुभावने यह नहीं पूछा, कि यदि सच- 
सुच ही दक्षिण पक्षको राष्ट्रपतिमें पूरा विश्वास है (जैसा कि 
पन्तजीका आग्रइ था), ओर केवल राष्ट्रपतिको महात्माजी- 
का सहयोग दिछानेके लिए ही इस प्रस्तावका पास होना 
जरूरी है (जैसा कि सभी समर्थकोंका कहना था), तब 
alag कमेटीके साथ राष्ट्रपतिमें भी विश्वास प्रकट करनेका 
इतना घोर विरोध क्यों ? अस्तु, यह और ऐसे अनेक प्रश्न 
्रिपुरीमें छोगोंके मनमें उठे और अभी उठ रहे हे । यदि 
इनका उत्तर खोजनेकी गम्भीर चेष्टा भी हुई, तो यही 
ब्रिपुरीका एक छाभ होगा | 


कांग्रेस समाजवादी दळ (कांग्रेस सोशेलिष्ट पा्टी).और ' 


wiar दळ (कम्यूनिस्ट पार्टी) के संशोधनोंसे यदि यह 
समझा जाय कि जिस-जिस चीजपर उन्होंने संशोधन नहीं 
पेश किये, वे उन्हें मान्य थीं (चाहे आपदधर्मके रूपमें ही सही), 
तो कुछ अद्भुत परिणाम निकलेंगेः-(१) गांधोजीका एकान्त 
नेतृत्व उन्हें मान्य है, (२) गांधी नीति, अथवा काँग्रेसकी 
उनके द्वारा निर्धारित की गयी नीतियोंमें उन्हे पूरा विश्वास 
%, (३) (यह सोशलिस्ट पार्टीके सम्त्रन्धमे) कार्यकारिणी 
गांधीजीके आदेशानुसार ही नियुक्त होनेमें वे सहमत हें । ये 
परिणाम अनुचित नहीं हैं, ऐसा स्वयं समाजवादी नेताओंके 


a भाषणोंसे स्पष्ट हो गया ॥ आचार्य नरेन्द्रदेवने जोर देकर 
कहा कि इस समय गांधीवाद एक क्रान्तिकारी वाद है, और 


| इस समय सभी दल 'वामपक्षी? हैं, और क्रान्ति- 
क्षिण पक्षी”? दळ कोई है हो नहीं, तथा जो इस. 
खण्डन काता है, वही क्रान्ति-विरोधी है | श्री 


जयप्रकाश नारायणने आगे BWR TEX रहनेका फैसला 
सूचित करते हुए कहा कि वे मानते हैं कि इस समय देशक 
राजनीतिका सञ्चान महात्माजीकी नीतिके अनुसार ही 
होना चाहिए और कार्यकारिणी भी उब्हींके परामर्शे 
नियुक्त होनी चाहिए। इसके बाद समाजवादी gea 
“समाजवादिता? का (और यहां तक कि 'डिसाक्रेली'का भी) | 
कया महत्व हे, यह विचारणीय है । जय प्रका शने 
तटस्थताका कारण बताते हुए कद्दा कि एड घे एकता- । 
की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी ¢ : Agap 
मतभेद भी हैं, जिनकी उपेक्षा थे न 
यदि इस बातको मान भी लिया जाय कि हूकताके लिए 
सिद्धान्तका त्याग एक महान्‌ स्थाम होगा, तो भी यह 
समझमें नहीं आता कि आखिर वह सेद्धा£म्तिक मतभेद रहा 
क्या ? पेश किये गये संशोधनोंसे वह नहीं प्रकट हुआ, 
वक्तव्योंसे वह नहीं प्रकट हुआ, तटस्थतासे चह नहीं प्रकट 
हुआ । तब इम सेद्धान्तिक मतभेदकी बातको बातसे अधिक 
क्या समझें ? शायद आगामी सड्डटके लिए देशको तैयार | 
करनेवाले संशोधनकी ओर ध्यान दिलाया जाय ! उसका 
अभिप्राय शायद ag हो कि अभो देश तेयार नहीं है, ga- 
लिए गांधी-नीतिका समर्थन ही उचित है, जब देश तेयार 
होगा, -तब वेसा . समर्थन नहीं किया जायगा । यह इस | 
कथनके साथ aga है कि 'गांधीवादकी क्रान्तिकारी सम्भा- | 
वनायें अभी समाप्त नहीं हुई! ।? किन्तु भावी नीति क्या 
होगी, इसका कोई इशारा न पाकर किसीका यह सन्देह | 
करना असम्भव नहीं है कि कांग्रेस सोशलिस्ट दळ “दक्षिण | 
पक्ष'से सहमत न होकर भी क्रान्तिकारी दळ नहीं है, और | 
वह क्रान्तिवादका उत्तरदायित्व न लेकर उसका श्रेय-भर | 
लेता चाइता है । यह सन्देह गलत हो सकता है, किन्तु | 
दक्षिण पक्ष' के आगे छोकतन्त्रके सिद्धान्तकी gar न देक | 
'अधिकारियोंकी उदारता'की भिक्षा मांगना (आचार्य | 
नरेन्द्रदेवका भाषण) उस गळतीको प्रत्यक्ष नहीं करता |! 


किन्तु तटस्थताकी चर्चा करते हुए इम समयातिक्रम कर गये हैं| ' 


e 2 ` नों | 
अधिकांश संशोधनोंपर और मुख्य प्रस्तावपर, 4 l 


अनुपात छगनग २:१ का रहा-- दक्षिण पक्षके वोट २०६ À 
२११ तक रहे, बामके अधिकसे अधिक १३५। प्रस्ताव “बिना 
एक कामा भी बदले? पास हो गया, सभी 'तरमी में गिर गर्यी । 


रना चाइते। . ग 


EE S:'~ शक कक 
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» अन्य प्रस्ताव चीन, फिलिस्तीन, स्पेन, केनिया-प्रवासी 
भारतीय आदि 'दूरकी बातों'से सम्बन्ध रखते थे एक 
A 


we ही राज्योंके और एक सद्ठ-विरोधके सम्बन्धमें 
था, जिसवी चर्चा आगे होगी। 


खुळा अधिवेशन 


अधिवेशन बहुत देरसे आरम्भे हुआ, जिससे 
हुई शिरायें और भी तन गयीं। बन्देमातरम्‌ 
ra हुआ कि सुभाष बावूकी हालत खराब है 
सकेंगे: मौलाना आजादने - सभापतिक्रा 


आरन 


शहीदोंकी समाधियां--त्रिषुरीकी एक विशेषता । 


आसन ग्रहण किया । ओर उसके बाद अचानक ही सञ्चितं 
तनावको फूट निकलनेका अवसर मिला । 

श्री अणेने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रपतिके स्वास्थ्यका 
ख्याल करते हुए पन्तजीवाला प्रस्ताव स्थगित कर दिया 
जाय-किली भविष्यत्‌ बेठकमें अ० भा० ato कमेटी उसपर 
बिचार कर ले । जहां तक हमें मालूम है, श्री अणेने 'दक्षिण 
पक्ष? की राय लिये बिना केवळ सद्भावनासे ही यह प्रस्ताव 
किया था, किन्तु बहुत-से प्रतिनिधियों और दर्शकोंने इसका 
प्रखर विरोध किया । उन्हें शायद यह arte था कि खुले 


= In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


अधिवेशनमें दक्षिण.पक्षके समर्थकांका अनुपात कम ड्ोनेके 
कारण वे aga टाळना चाहत हैं। इसी बीच अणे साइबके' 
प्रस्तावपर राय ली गयी ओर सभापतिने सूचित किया कि 
प्रतिनिधियोंका फैसला उसके पक्षमें हे । तब डिविजनकी 
मांग हुई और साथ हो अव्यवस्था फेल गयी। बड़ालके 
अधिकांश तथा युक्तप्रान्त भर पज्ञाबके काफी प्रतिनिधि 
अपने स्थानोंसे उठकर मञ्चके नीचे चले आये और प्रस्तावके 
वापस लिये जाने आदिकी मांग करने लगे । | 

दुबी हुई भावनाओंका यह विस्फोट शीघ्र बैठ जाता, 
यदि इसका एक राजनीतिक सम्भावनाके रूपमें फायदा a 


उठाया गया होता | इसी भीड़के दमनमें मौलाना आजाद- 
को हिचकते देखकर Go जवाहरलाल Aged, जो शिक्षासे 
डेमोक्रेट हैं, पर तब्रीयतसे एरिस्टोक्रेट, स्वयं बादलकी तरह 
सभापर छाकर प्रदशन करनेवालोंका शासन हाथमे लिया | 


यह कहना आरम्भ किया कि 'एक खास प्रान्तके : 
लोग हो गड़बड़ फेळा रहे हैं', तब वह व्यक्तिगत ead 
इरलालजीके विरोधेका रूप ग्रहण कर गया | 


चि 
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विश्व॑मित्र 


= हां, तो प्रदर्शनकी कुछ ओर चर्चा आवश्यक जान पड़ती 
है, क्योंकि जिन लोगोंने जवाहरछालजीका भाषण प्रचारित 
किया, उन्तमें एकने भी यह देखनेकी आवश्यकता नहीं समझी 
कि क्या प्रदर्शनकारी सचमुच केवलमान्न बङ्गाली हें? sar 
if कि हस ऊपर कह आये हैं, यह आरोप ठीक नहीं है; न 
| केवळ गळत ही है, बल्कि इतनी बार gaar गया कि 
l सन्देह हो आता है, बङ्कालियोंको बहुत देरसे बदनाम 
i प्रान्तीयताका जानबूझकर राजनीतिक AAR SI प्रयोग 
किया गया था | do जवाहरलालजीपर ऐसा सन्देइ अनु- 
चित है, किन्तु यह-तो दीखता है कि राजनीतिक दांवके 
लिए नहीं, पर अपने तात्कालिक आत्मप्तम्मानकी प्रतिष्ठाके 
लिए ( ‘The last infirmity of noble minds’...) 
एक ऐसी बात कही ओर बार-बार दुहरायी, जो उनकी 
. समझमे चाहे ठोक रही हो, प्रदशन करनेवालोंकी समझमें, 
. ओर यधार्थमें, ठीक नहीं थी । 
प्रदृशंनका एक मुख्य कारण--हमारी समझमें उसके 
ऐसा व्यक्तिगत रूप धारण करनेका कारण भी यही है--यह 
था कि उग्र दुछके छोगोंको afeq कमेटीके पदत्यागवाळे 
मामलेमें 'जवाइरछालजीकी स्थितिपर घोर निराशा हुई 
at) जबसे पं जवाहरछालने समाजवादका नाम लिया 
था, तब्रसे गरम दळके लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि मानते 
आये थे, और ga समय उन्हें उनसे बड़ी-बड़ी आशायें थीं । 
वे आशाथे पूरी नहीं हुईं, इसलिए उन्हें दुःख और रोप 
था। यह रोष दक्षिण पक्षके वक्ता पन्तजीके विरुद्ध न प्रकट 
होकर जवाइरलालजीके विरुद्ध क्यों प्रकट हुआ, इसे सम- 
झनेके लिए इतना सोचना काफी है कि radat तो वे 


है __ हरलालजीको वे अपना हिमायती समझते आये थे । 


छने तब एक भाषण दिया, जिसमें उचित मात्रामें थिये- 


Ro साइबने अपना प्रस्ताव वापस 
7 कि मुख्य प्रस्तावपर वोट अगले 


` सब लोग आरम्भसे ही विरोधी जानते-थे, ga कि जवा- 


| अल्तु । प्रदर्शन धीरे-धीरे दब गया । do जवाहर- 


पास हा गये । एक प्रस्तावका, जिसमें सहु-याजनाका | 


विरोध ओर राष्ट्रकी मांगें पेश की गयी थीं, आश्चर्य-जनक 
विरोध श्री शरञ्चन्द्र बोसने किया। उनका अभिप्राय तो 
यह था कि प्रस्तावमें मांगें पूरी करनेकी सियाद (afie 
मेटम ) होनी चाहिए, पर इसे संशोत्रनके STH न लाकर 
उन्होंने प्रस्तावका ही विरोध किया, जिसका 
कोई असर नहीं हुआ, पर आगे चलकर एक विचित्र परि- | 
णाम हुआ । उसके कारण उमग्रपन्थियों 
समाजवादियोंकी सहानुभूति खो दी i 

अगले दिन-विषय-निर्धारिणीके पण्डाङमे 
आगे पन्तजीका प्रस्ताव पेश हुआ} कुछ way भी 
पेश हुई । पीछे मालूम हुआ है कि कामरेड रायको बोलनेकी | 
अनुमति नहीं मिली । अन्य खंशोधनोंके बारेमें साळूम हुआ 
किसमाजवादी दळ अपने संशो धन वापस ले रहा है। वे संशोधन | 
कुछ अन्य सदुर्योंकी ओरसे पेश हुए । श्री जयप्रकाशने सूचित 
किया कि समाजवादो दछ ga खारे झाड़ेमें azea रहेगा। 
इसकी विवेचना इम पहले कर चुके हैं। यहां केवल यह | 
सूचित करना जरूरी है कि समाजवादी दरके आश्चर्यजनक | 
निर्णयके पीछे एक बात ओर भी थी। दलके अधिकाँश | 
साधारण सद॒स्योंका मत ओर आग्रह था कि संश्ोधनोंके | 
पक्षमं राय दी जाय, किन्तु कुछ तो प्रदर्शनके बाद 
और कुछ श्री शरत्‌ बोस द्वारा राष्ट्रीय मांगोंबाले प्रल्तावके | 
श्रान्त विरोधके बाद, उनका आग्रह मन्दा पड़ गया । "जिस | 
व्यक्तिने राष्ट्रीय मांगोंका बिरोध किया, उसके साथमे राय ! 
दी जाय P ऐसे प्रश्नने बहुतोंको डरा दिया । निल्सन्देह 
इसका कुछ असर gah निर्णयपर अवश्य पड़ा । नहीं वो | 
तटस्थ नीतिका जितना विरोध हुआ और अब्र भी हो रहा 
है, उससे.कर्ही अधिक होता| | । | 

इसके बाद ही वह विचित्र कवायद आरम्भ हुई, l | 
छाप इतनी गहरी पड़ी है-कुछ हाथोका उठना औं 
गिरना, फिर कुछ अधिक हाथोंका उठना और गिरना 
फिर मानों. किसी जानी हुई बातको दुदरानेके स्वर 
घोषंगा--'तरमीम गिर गयी...।? 

कुछ बिषयारतर 

याद आता है, आरम्भमें जो दो मुख्य छापे बशायी A 

उनमें एकका कारण अभी नहीं बताया war | 


ngri Collection, Haridwar 
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विषय-निर्धारिणीकी बेठकमें जब पन्तजीवाले प्रस्तावपर 
राय ली जा रही थी, aa दृशकगण निकाल दिये गये थे । 
पहले ही दिन सुभाष बाबू द्वारा यह तय हो चुका था कि 
राय छेनके समय दर्शक निकाल दिग्रे जायंगे, केवळ प्रेसको 
' जायगा | दूसरे दिन जब मौलाना आजादने कहा 
प्रेस-प्रतिनिधि सत्र बाहर चले जाय॑ और 
ऊ प्रतिनिधि उन्हें सूचित करनेको आगे बढ़े कि यह 
१, तब एकाएक जवाहरलालजी ABA उतरकर 
ais बीच आ गये ओर एक विशेष प्रति- 


३ अ 


बाहर निकालने लगे । पीछे उन्होंने उसका टिकट उत्तर देता था, “गांधीजीने ।? फिर प्रश्न होता था, “केसे 
“बावन हाथिगरोंके जुलूस? की प्रतीक्षामें .एक व्यक्ति :रातभर पेडपर टंगा रहा थाः! - 7 gees 


लेकर फाड़ डाला भौर स्वय॑सेवकों द्वारा -घसीटकर बाहर 
भी fasaa दिया | बादमें अपने 'वक्तव्यमें उन्होंने कहा कि 
डस व्यक्तिने सभापतिका अपमान किया था । पूरी घटनाका 


_ विवरण यहां देना अप्रासङ्गिक होगा-वह प्रेस-प्रति- 


E सोचनेकी बात है--लेकिन fia समय जवाहर- 
लालजी उस व्यक्तिसे झगड़ रहे थे, उस समय आचार्य FT- 
छानी अपने स्थानपर खड़े-खड़े ही मानो उसे भस्म कर देना 
चाहते थे । यह हमें पीछे मालूम gar कि इस क्रोधका 
कारण सुभापतिकी मानरक्षा नहीं था, कारण यही था कि. 


< 
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ठीक उसी प्रतिनिधिसे एक are आचार्यका भी झगड़ा एक 
मीरिङ्गमें हुआ था । खोजबीन करना हमारा काम नहीं, 
इस घटनाका उल्लेख gua केवल इसीलिए किया है कि 
उस हृश्यकी इतनी गहरी छाप हमपर पड़ी थी । 

इस इश्यकी बात तो इम नहीं , जानते, किन्तु दूसरी 
छाप अन्य लोगोंके मनपर भी बड़ी गहरी पड़ी, इसका एक 
प्रमाण भी हमें देखनेको मिछा । अगले ही दिन बहत-से 
लोगांने एक जनाजा निकाला | अर्थीके पीछे-पीछे चलनेबाले 
लोग gata चलते थ--' तुम्हें किसने मारा १” और “gat, 


मारा?” तो ‘gay रोकर उत्तर देता ar, “area गिरांके ।?? 
और त्रिपुरी कांग्रेसकी समूची कारंवाईको इस झरमूउके < 
जनाजेके रूपमें पेश करके इम छुट्टी लेते हें । + oe 


+ प्रस्तुत लेख एक दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व करता है, इसी-. 
लिए इसके कई निष्करषोसे असहमत होते हुए भी विचार- ie 
स्वातन्त्र्यकी प्रतिष्ठाके लिए हम इसे प्रकाशित कर रहे हैं। 

लेखके सभी चित्रोंका 'कापी राइट” लेखकके अधीन 


त 


n 


'प्रतिक्रिया-विगत महायुद्धकी भीषण प्रतिक्रिया 
आरम्भ हो गयी है ओर अन्तराष्ट्रीय क्षितिज पारस्परिक 
सन्देह, पारस्परिक घृणा ओर विभिन्न हितोंके पारस्परिक 
सद्दुषीके घने कुद्दासेसे ढंकता जा रहा हे और परिस्थितियां 
उत्पन्न होती जा रही हैं, जिनमें एक विशाल पेमानेपर किसी 
महायुद्धकी सम्भावनायें बढ़ती जा रही हैं। बाल्डविनने 
१९२६ (२१ फरवरी १९२६) में ही कहा था कि महायुद्धके 
बादसे ही शेतानी शक्तियां अपने दानवी हथकण्डे दिखाती चल 
रही हैं और इसके बाद उन्हीं बाल्डविनने इसके कई वर्षा बाद 
(८ अप्रेछ १९३५ को) पुनः कहा था कि महायुद्धके बादके 
बपामें निरन्तर अन्तरराष्ट्रीय राजनी तिके सम्पर्कमें रहनेके बाद 
में अपनेको निराशावादी तो नहीं कहना चाहता, पर कभी- 
कभी सुझे लगा है, मानो मे एक पागलखानेमें होऊं | 

और वस्तुत: तथ्य यह हे कि एक भीषण रणोन्मादमें 
राष्ट्र पारस्परिक agih रूपमे एक सामूहिक इत्याकी 
तयारीमें छग गये हैं। जमनी मक्‍्खनकी अपेक्षा बन्दूक- 
को अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है ( जेनरल गोयरिङके 
जनवरी १९३६ के एक भाषणके अनुसार ) और मुसोलिनी 
सारे राष्ट्रको सेनिक बना देना चाहता है ; क्योंकि स्थायी 
शान्ति मानवी गुणोंकी विनाशक है और शान्ति केवल 
फोलादूकी बन्दूकोंकी को रपर अवलमिम्रत है | 

भोर इस मनोवृत्तिके साथ उनकी महत्त्वाकांक्षाये हैं, 
जिन्हें वे किसी तरह भी कार्यान्वित करना चाइते हें) ` - 

इसका परिणाम aa हुआ है कि वाशिङ्गटनकी सन्धि 
समाप्त हुई, छोकार्नो पेक समाप्त हुआ, वार्साईकी सन्धि wat 
टोकरीमें जा चुकी है, विश्वके आर्थिक सड्डूट-कालके qarad 


शृता घटनाओंने प्रमाणित कर दी है और इस प्रकार एक 


O आन्दोल्योंका जन्म हुआ है, वहां दूसरी ओर फोसिल्ट 
रही हैं और प्रगतिशील शक्तियोंके पथमें एक 


ही एक आर्थिक अस्थिरता आयी है; azaga fat- 


ओर जहां उपनिवेशॉ एवं अधीनस्थ देशोंमें ल्वाधीनताके 
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श्री शिवदेव उपाध्याय बी० to बी० एल० 


म्यूनिख-समझोतेपर उसकी 
दूसरे ही दिन gaa कहा था कि इ 
समस्याये goad नहीं, बल्कि इसमें भावी 
उलझनोंके बीज छिपे हैं ओर पिछले दिनोंकी घट 
आशङ्काको प्रमाणित कर चुकी हैं। fio २ 
मोशिये दलादियेने म्यूनिख-समझोतेके रूपमें 
स्थापनाका स्वप्न देखना झुरू किया था, उसे हिटळरने 
जबदस्त idà छिन्न-भिन्न कर दिया है। Ira 
बातको समझा हे ओर अपनी सत्तरवी वर्षगांडके अवसरपर 
afgal दिये गये उनके भाषणमें उनके पश्नात्तावका स्वर 
स्पष्ट हे । उन्होंने शिकायत की है कि हिटलरने अपने शब्द 
ag किये हें । पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिके एक साधारण 
समीक्षकके समक्ष भी यह बात स्पष्ट हे कि हिटलरने कभी 
भी अपने शब्दोंकी परवाह न की और उसके नेतृत्वमें 
होनेवाले जर्मनीके आक्रम्णों-राजनीतिक बिस्तारोंमें 
उसके इस वचन-भड़के दर्जनों उदाहरण भरे पढ़े हैं। मि 
चेम्बरलेनने पार्लमेण्टमें कहा था कि हिटलरने उन्हें विश्वास 
दिलाया है कि aa प्रान्त यूरोपमें उसकी अन्तिम मांग 
है। लेकिन ag बात मि० चेम्ब्ररलेनको विश्वास दिलानेकी 
दी नहीं है। २६ सितम्बर १९३८ को बछिनस्पोर्ट a पैलेसमें 
भाषण करते हुए उसने सावंजनिक रूपसे इसकी घोषणा की 
थी । पर मि० चेम्ब्रलेनके भोलेपनपर आश्चर्य होता है, यदि 
इस प्रकारकों कूटनीतिक घोषणाओंपर उन्हें विश्वास होता 
है। हिटलरकी कुछ दूसरी घोषणायें तथा उनका कितना 
पालन किया गया, इसके प्रमाण जरा देखिये-- 

१७ मई १९३३ : जर्मन जनतामें किसी भी देशपर 
आक्रमण करनेका कभी कोई विचार न उठा । | 

अगस्त १९३३ ; जब तक में जर्मनीका चान्सलर हूँ, त 
तक कभी युद्ध नहीं होगा, जब्र तक कि हमारे क्षेत्रोपर कोई 
बाहरी आक्रमण न होगा | 


३० जनवरी १९३४ : जर्मन सरकारने लोकार्नों Yea 


इसके सभी बाहरी प्रतिबन्धों सहित. अपनी आत्मासे | 


CO} IA! 
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स्वीकार कर लिया है । फिर 
« १३ साथ १९३४ : जर्मन सरकारने कनी यह प्रश्न नहीं 
उठाया कि छोकानोकी सन्धिमें कुछ भो अनौचित्य है । 


के | 
गीय | न तो जन, ee 
CH तो जसंनाने स्वेच्छापूवेक जिन सन्धि- 
र क्षर किये हैं, उन्हें भड़ करके वह मानवताके 
A | हल्या ही करना चाहता है । पर मार्च १९३६ 
र |. निरस्न्नीकृत aged जर्मन सेन्य-दळका 
TE कार्नो-सन्धिको हिटलरने “पहले ही से 
रक | नेकी घोषणा कर दी । 
ua २१ मई १९३५ : जर्मनीको आस्ट्रियाके आन्तरिक 
पर , मामलॉमें हस्तक्षेप करनेकी न तो इच्छा हो है, न 
बर आवश्यकता ही। 
| १२ फरवरी १९३८ ( बचेस्गाडेनमें चान्सलर झुशनिगसे 
[ण | दात करते हुए हिटळरने कहा ) : तुम्हारी स्वाधीनताकी 
भी यह सब क्या मूखंतापूर्ण बातें हैं? arfezar स्वावीन है 
म अधवा नहीं, सवाल यह नहीं है। प्रश्‍न Raw यह है कि 
[में तुम मत-संग्रद्द केसा चाहते हो ? रक्तपात सहित या बिना 
{2 रक्तपातके ? चुन लो । 
स | ७ मार्च १९३६ : पोलेण्डकी भांति ही जेकोस्लोवेकिया- 
[ग ' के सामने उसके राष्ट्रीय हितोंके प्रतिनिधित्वका प्रश्न हे 
A | और जर्मनीकी इन देशोंपर आक्रमण करनेकी इच्छा नहीं है। 
में. कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हिटळरकी इन घोषणाओं- 
A | पर उसके कार्य स्वतः एक वास्तविक टीका हैं। ऐसी दशा में 
दि चेस्ब्ररलेनका इन घोषणाओंको इनके ऊपरी erate लेना 
y और म्यूनिख-समझोतेके पश्चात्‌ उसके फलस्वरूप विश्व- 
v शान्तिका स्वप्न देखना या तो उनका भोलापन है अथवा. 
उपस्थित परिस्थितियोंमें उनकी कूरनी तिक पराजय | 
é पर म्यूनिखके बाद fan जो प्रतिक्रिया हुई है, 
उसका रूप ब्रिटेनके शास्त्रासत्रीकरणकी प्रगतिश्ीलता एवं 
| वेदेशिक मामलोमें उसकी अधिक सतकंताके रूपमें दिखाई 
के पड़ता है । : ; 
j नाजी जर्मनीकी वषा पहले एक निर्धारित नीति रही 


% पूवमें Aeara योजना | जेकोस्लोवेकिया इस योज़ना- 


के कार्यान्वित होनेमें एक बहुत ag) बाधा रहा है और 
इसलिए अब जेकोर्लोवेकिया जब जर्मनीमें मिला छिया 
गया है, तब उसके पूर्वमे विकासका मार्ग उन्मुक्त डो गथा 
है । उन्यूबियन देशोंपर इस योजनाके कार्यान्वित दोनेपर 
जमंनीका राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और 
विभिन्न खानों एवं खाद्य पदार्थापर जर्मनीके इस प्रभावका 
ऐता है जर्मनीका यूरोपमें एक महान राष्ट्रके रूपें | 
पुनरोद्य, जो यूरोपकी शतान्दियोंकी शक्ति-सन्तुळनकी 
नीतिके विरुद्ध है ओर फ्रान्स तथा ब्रिटेनके faik लिए | 
जिसमें भीषण खतरे हैं । Er 
इस प्रकार युरोपके नक्शेमें जो परिवतन हुए हैं, उनमें 
इंगलेण्ड ओर फ्रान्सके द्वितोंके विरुद्द ही अधिक ama- 
नायें हैं । फ्रे्को-विजयके परिणाम-स्वरूप जिब्राल्टरपर ब्रिटेनके 
्रभुत्वमें हास हो.जायगा और भूमध्यसागरपर उसका प्रभाव. 
घरानेके लिए इटलीके प्रयत्न काफी दिनोंसे हो रहे हैं । 
दूसरी gafea शक्तियांकी डष्टिसे भी ब्रिटेनकी बे देशि 
नीतिके सञ्चालनपर प्रभाव पड़ रहा हे और यह आश 


अपनायी ? यद्यपि म्यूनिख-समझोतेके अनुसार दानों ही देशों 
उसकी सीमाओंकी रक्षाकी गारण्डी दो थी, फिर भी ऊ 
उक्त दोनों देशोंके रीखमें मिळाये जानेके पश्चात्‌ उक्त 
अपने वादोंको पूरा करनेकी आवश्यकता नहीं सम! 
क्यों ? 
उत्तरके लिए जर्मनीको लेकर ब्रिटिश वेदेशिक नीति 


Sg 


और रूमानियापर जमंनीका प्रभाव बढ़ जाने 
जर्मनीमें विभेद बढ़ेगा और यद्यपि ब्रिटेन. 
नहीं देखना चाहता, पर saa भी 


पूर्वी हितोंके लिए सो वियर रूलकी 
नीतिको अहितकर समझता है 
द्वारा सो बियर, रूसकी | 
कि टकी, फारस और : 


fie नीति तथा भारतकी _ राजनीतिक विचारधारा एवं 


क्यो चाहता है, यह स्वतः स्पष्ट हे | 

दूसरी बात यह है कि व्रटेनक़ी .नीति रही है रोम- 
बछिन-धुरीको fae बनाना | उसका ख्याल है कि बाल्कन 
राज्योंपर जमंनीके प्रभावःविस्तारकें परिणाम-स्वरूप . इटली 
और जर्मेनीमें मनोमालिन्य बढ़ेगा और यह ब्रिटेनके हितोंके 
अनुकूछ होगा। | 
, इस प्रकार ब्रिटिनकी वेदेशिक नीतिका झकाव इस बात- 
को ओर रहा हे कि इटलोके साथ अलछा-अछासे इंगलेण्ड 
और फ्रान्सकी सन्धिके बाद तथा जर्मनीके साध भी इंगलेण्ड 
एवं फ्रान्सको प्रथक्‌ सन्धियोंके बाद जमनी, इटली, इंगलण्ड 
एवं फ्रान्सकी एक सन्धि की जाय ।. और उधर वेलजियम, 
पोलेण्ड ओर स्पेनको भी इस लन्धि-सून्नमें बंधनेकां आह्वान 
क्रिया जाय। ऐसा करके ब्रिटेन -रूसको अन्तरराष्ट्रीय राज- 
नीतिसे. एकदम अळग रखना. चाहता हे.। रूसके कम्यूनिज्म- 
में ब्रिटेनके पंजीवादपर,जो खतरे हैं, उनकी अपेक्षा फेसिज्म- 
में उसके gat अध्रिक,सम्भावनाये हैं और यही कारण है 


e 


agi कठोर ओर स्पष्टतर होता गया है, ब्रिटेनकी नीतिका 
झुकाव फेसिज्मकी ओर ही होता गया है | 
इस नीतिके अनुसार ब्रिटेन युरोपीय मामलोंमें इस्तक्षेप 
करनेके विरुद्ध हे । साथ.ही चीन-जापान युद्ध, सिनक्यांगमें 
 छूसके प्रवेश भारतीय आन्दोलन, अरबोंके विरोह और 
अफ्रीका, भूमध्यसागर .एवं स्पेनको लेकर इटळीके साथ 
; उसके मतभेदोंकी स्थितिमें fata किसी महायुद्धमें पड़कर 
अपनी स्थितिको ओर भी wage नहीं बनाना चाहता । 
इसके. साथ at फ्रान्सकी वेदेशिक नीतिपर भी कुछ 
प्रकाश डालना आवश्यक है। अबसीनियाको लेकर फ्रान्सने 
sie आत्मघातक नीति अपनायी; उसकी .प्रतिक्रियामें आज 
उसके लिए भीषण सम्भावनाथें उत्पन्न'हो गयी हैं। दक्षिण 


L मोरक्कोम पिछले दिनों 


vt निस; जिवृती ओरःल्वेजके संम्बन्धमें 


चीनकी राजनीति अप्रभावित: हो 'सकेगी। ब्रिटेन ऐसा 


कि पिछले, कुछ वर्षासे.जबकि राजनीतिक विचार-धाराओंका 
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स्पष्ट नहीं हुआ था । इटालियन नोसेना तथा स्पेनके 
विद्रोहियोंकी सहायतासे अफ्रीकाके साथ उसके याताय़ातके 
मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं और aa भी जमनीके प्रभावसे वह 
प्रभावित हुए बिना नहीं रद्द सकता। उधर Bet ए्वेमे जापान 
हेनान तक पहुंच चुका हैं ओर जर्मनीके सहयोगसे जापान 
ad उसके समस्त हितोंके विरुद एक बहुत बड़ा खतरा है | - 
तो फ्रान्स ओर ब्रिटेन जब इल प्रकार अपनी आन्त- | 
रिक समस्याओंमें sex हुए हैं, तब उनके लिए किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याको लेकर डलझना RANA हो रहा | 
है। यां देखनेपर प्रकट होता है कि 
और फ्रान्सकी वेदेशिक नीति अपने हितोंके अनुकूल 3 
वस्तुतः उसका आधार गलत है | 
नीतिके परिणाम-स्वरूप यूरोपमं जो फेलिल्ट 
रही हैं, उनमें fara ate फ्रान्सके भविष्यके लिए अनेक 
खतरोंकी सम्भावनाथें हैं । जर्मनी ओर इट्छीकी शक्तियोंकों 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सका यह प्रोत्साहन एक भावी सहासमरके | 
लिए आधार बनाता जा रहा है। 

' जेकोस्लोवेकिया और मेमेल नाजी जर्मनीके अधीन आ । 
गये हैं ओर पोलेण्ड और रूमानियामें खतरे उत्पन्न हो रहे 
हैं। स्वीजरंलेण्ड भी खतरोंकी Gave अन्तर्गत ही समझा 
जाता है ओर fga नाजी जर्मनीके पञ्चेमे कब चला जाय, 
कुछ भी निश्चित - नहों । Haw और. डेज्जिगको लेकर पिछले | 
वर्षासें ही. राजनीतिक घंटनायें : होती रही हैं और उनका | 
अन्त उनके अपहरणके रूपमें हो रहा है | 

उधर कारपेथियन उक्रेनकी सम्भावनाये सो वियट रूस” | 
की शक्तियोंको अपनेमें seat रखना चाहती हैं, जब कि ' | 
बहिमंङझोलिया, चीनी तुर्किस्तान तथा साधारणतः समस्त | 
चीनकी स्थितियोंमें उसकी शक्ति लगनी चाहिए थी । अतः _ 
यूरोपके इन तथा निकट भविष्यमें होनेवाळे परिघर्तनोंकां 
परिणाम होगा कि चीनमें जापानी शक्तियोंकों अवसर एवं. 
बल मिलेगा । इस प्रकार एशिया और यूरोप तथा यूरोपीय ' 
शक्तियों द्वारा. उत्पन्न अफ्रीकाकी भी स्थितियां जटिल होती । पि 
जा रही हैं। ओर इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता में 4 : 


ey य s 
RATA उठ 


| 


सम्भावनाओंके लिए आधार eg होते जा रहे हैं । 
२८-३-३९ 
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त्रिपुरी कांग्रेसमें ५२ हा 
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कुर योगेश बड़ी तेजीसे विचारोंमें बहे चले जा रहे 
कोई पुकार उठा-डाकर साहब, डाकर 


समय कोन है ९ 

बाहर अनवर था। भय ओर घत्रराहटने उसे अमित 
बल दिया था । वह -उत्छकतासे बन्द किवाड़ोंकी ओर 
देख रहा था । एक क्षण उसकी नजर सड़कपर गयी। दूर 
तक निपट सूनी, जेसे सन्नाटेको छातीसे चिपकाये सो रही 
थी । बीच-बीचमें सड्रीनधारी सन्तरी खड़े थे, स्थिर और 
संयत । meq उके लिए भय था। पत्ता कहीं खडका कि 
वे चिल्लाथये--कौन ? ओर वही ‘ata’ दूर-दूर अपने घरोंमें 
ag हुए स्त्री-पुरुंपांकी कल्पनाको जागृत कर देता—क्या 
कहीं फिर झगड़ा हुआ १... - 

अनवर सोचकर काँप उठा | 
थपाकर ag फिर बोला--डाकूर साहब! STRT साहब 
पास आ पहुंचे थे। खोलकर उन्होंने 


किवाड़ोको धीरेसे थप- 


aa तक किवाड़ोंके 
अनवरको farà पेर तक अचरज-भरी दृश्सि देखा | कोतूडळ 
था कि इस बवण्डग्मे किसने साहसको धोखा दिया है? 
उसे देखकर बोले--तुप्र क्या चाहते हा ? 
अनवरने कहा--साहब्र ! मेरा लड़का बिस्तरे ATI 
उसे sag निमूनिया हे । आप ae I 
अभी !? अर 
at साहब ! मेरे पास करफ्यू आर्डरके पास हैं ।! 
“होंगे ! लेकिन में नहीं-जा सकता | 
अनवर नम्र होकर बोला--आप डरिये नहीं......। 
डाकर बीचमें टोक बेठे--भापका घर कहां है ?. 
पठानोंकी गली में ।? - 
बापरे !!--डाकरने जेसे पठानोंकी रक्तभरी आँखें प्रत्यक्ष 
| देखीं--आप कहते हैं, सांपके dati उंगली दे दीजिये | मरने- 
का भय नहीं है ! 
अनत्ररकी घबराहट बढ़ी आ.रदही थी--नहीं area! 
इम भी आदमी......। 


है 
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उसने BA भाई कहां था 


श्री ¢ विष्णुः 


` ५... - भें >> शक 
हैं; उसीको आप याद्‌ करिये । मे नहीं चलंगा ! 


बन्द कर लिये। अनवर, घबहराहट, भय, ATT ओर अप- 


डा० योगेश हंसे-ले--जाइये साहब! झुझपे जानबूझकर 
मरते न बनेगा ! 

लेकिन आप डाकर हैं......।! 

डाकर बोले--हो सकता है, पर में नहीं जाऊंगा। 

अनवर बहुत हो भयाक्रान्त होता गया--डाकर साहब | 
मेरा बच्चा मरनेवाला...... और ag रो पड़ा । डाकर 
ठिठके ! क्षणभरके लिए उनकी दृष्टि सूती सड़कपर पड़ी । 
वे सबळ होकर बोले--रोते हो! आज तुम्हारी atat- 
में पानी zat आया ? उन्हें Gaal जरूरत है | जमीन अभी 
प्यासी हे, अनवर ! जाओ, में नहीं चछंगा | 

Haat कांप उठा । डाकर इतना कठोर ? आखिर 

है......लेकिन वेगमने कहा था, 'डाकर कोई भी हो, 
वह आदमीसे ऊपर हे, जरूर आयेगा ।? 

sto फिर बोले--जाइये साइबर | खुदाको आप मानते 


ओर उत्त गकी प्रतीक्षा किये बिना ही डाकरने किवाड़ 


मान हे पोकर लोट चछा--कमोना कुत्ता.........। 

डाकुर फिर उसी तरह विचारोंमें डब्ंंन-उतराने लगे । 
मालतीने पूछा भी-कोन आया था ? | 

एक पठान ।? ल 

पल्ली कांप उठो--पठान ! 

ai! कहता था, बच्चा मरनेवाळा हे | एक बार देख 
ली जिये । 

“पठानका बच्चा ! उसे मरना ही चाहिए ।!--ऋहती- 
कहती मांलती कांप उठी । उसने अपने सोते हुए बच्चेको 
खूब छातीसे चिपका लिया । दूसरे ही क्षण उसके gaad 
उठा--भरे | में क्यों किसीके बच्चेके लिए मरनेकी कामना 
करने लगी ! छि, छि, ater दिल तो सबका एक-जेसा 


s 
लेकिन वह बोली नहीं और . डाकर भी 


३४ 
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गयी | उस eafad उन्हें मथ डाला । अनेक बार उसके 
बारेमें उन्होंने सोचा था । चाहा था, वह स्मृति स्वप्न न 
होकर प्रत्यक्ष बने । अचरज यह कि आज तक उसके बारेमें 
उन्होंने किसीसे जिक्र तक नहीं किया ari मानो उन्हें 
स्वयं अचरज था fe दह घटना भी क्या सच थी ? अचरज- 
बाळी कोई बात इस दुनिया में है, यइ वह नहीं मानते थे; परन्तु 
फिर भी कई बार वे अचरजसे पागल हो उठे थे । वह हृदयकी 
बात थी । जो दुनियामें दै वह हृदयमें भी है, यह जरूरी नहीं 
है, बल्कि अक्सर इन दोनोंमें भेद होता है इम जो कुछ 
मानते हैं, हृदय बहुधा उसकी चिन्ता नहीं करता । बिरळा 
ही मानव इस Nat aragqes स्थापित कर सकता है। 
डाकर योगेश उन बिरलोमें नहीं थे । एक दिन उन्होंने 
स्टेशनपर देखा--अपने बच्चोंको कहीं दूर भेजते समय एक 
अंगरेज स्त्री रोने लगी। योगेश आश्चर्य-प्रतिहत होकर 
उसे देखते रहे--एक अंगरेज स्त्रीकी आंखोमें पानी ! कया 
यह स्वप्न है !...... 
उस समय जेसे उन्होंने माना कि cinta स्त्री रक्त- 
मांसको नहीं बनी हे । उसमें मानवके स्वाभाविक गुण-दोष 
नहीं हो सकते ! 
दूसरे दी क्षण वह स्वयं लज्ञित हो उठे--में भी कितना 
पागल हूँ ants हमपर शासन करते हैं, तो क्या मानवी 
स्वभावको भी भूल बेठे हैं । 
` यह दुनियाका सहूर्ष है, लेकिन वह घटना | 
पांच aa पुरानी कहानी है। उस दिन थे डाक्र नहीं 
थे। कालेजसे लोटते समय देर हो गयी थी । उन्होंने तांगे- 
 वालेसे कहा--रास्ता दूर है, जरा जल्दी चलो । 
_  'अभीछो इजूर ! दरियाई घोड़ा है मेरा, सरकार !...... 
हो सकता है! योगेश क्या कहे ? 
“अभी हजूर | अभी १२६ रुपयेका खरीदा है ! खदाकी 
कसम ! सारे शहरमें ऐसा घोड़ा नहीं है ।? 
यह भी हो सक्ता है--योगेशने सोचा | 
ओर तांगेवाछा बोलता रहा--परकार ! दादीकी 
कहानीका*शाइहजादा जिस घोड़ेपर चढ़कर सात समुद्र पार 
अपनी 'याहजगदीसे मिलने गया था, उसी खान्दानका यह 
pariar दोड़नेवाहा इजूर | 
चलता रद्दा । तोंगेंवाळा उनसे बातें करता | 


Tg 
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क्षण-क्षण सड़ककी ओर देखकर कहता--अचकर बावूजी | 
बचकर मेरे खिलाड़ी ! और योगेश उसकी बातें उनते अन्य- 
सनस्क भावसे पोछे रहती हुई सड्ककरी ओर देखते--कितना 
उतावलापन है कि सहसा तांगा ठिठका । किसीने कहा-- 
हम चलेंगे ! 

योगेशने देखा-=सड़कके किनारे एक 
उसके पीछे बुरकेमें लिपटी हुई एक बालिका | 

छ पेसे लंगा--तांगेवालेने कहा | 

बाळक बोला--तीन पॅसे दंगा । 

नही !--और तांगेवालेने घोड़ेको टिटकारी दी==चलो | 
बेटा ! 

बाळक अकड़कर बोला--नहीं छे चलोगे ? 

तांगेवालेने कहा--जा । जा । 

तांगा बढ़ा कि योगेशकी दृष्टि फिर उन gat) 
गयी | उसने तांगेवालेसे कहा--इन्हें Far लो, बच्चे हैं । 

'आप कहते हैं, सरकार ! अच्छा, आओ भाई |? 

बाळक हंस पड़ा--देखा न......। 

बालिका बीचमें बोल उदी--चुप रह । 

लेकिन बालक अल्हड था, तांगेवालेको चिड्ठाता हुआ | 
एक कोनेमें डटकर बेठ गया बालिका न जाने क्‍यों झिझकी। | 
योगेशने तनिक सरककर जगह की--तुम यहां बेठ जाओ । | 

वह नहीं बैठी, बल्कि बालकले बोली--तुम यहां बेठो । | 
में इस कोनेमें बेटेंगी ! 

~ | 

बालकने नहीं माना--में नहीं asar । तुम्हीं यहां बेठो। | 

बािकाकी उमर कोई बारह-तेरहकी होगी । उसते 
बुरका ओढा था। जब उसने देखा कि बाळक नहीं उठता, 
तो बढ़े सङ्कोचसे योगेशके समीप बेड गयी । किर उसे 
डुरका उठाकर योगेशकी ओर देखा । योगेशने भी देखा 
बालिका बड़ी भोली और राकी जैसे प्रतिमूर्ति हो । 

aint अपनी रफ्तारसे asar रहा । बालक न जाते 
क्या-क्या कह रहा था, पर बालिका शान्त थी ag क्षण 
क्षणमें योगेशकी ओर देखती । योगेश सोचता, बालिका बड़ी | 
सजग है । इतनी छोटी उमरमें इतना जागृत भाव कि | | 
पुरुषके पास नहीं बेठेगी...... 

कि azar qa बालिका बोली--भाई ! आपं कहां जा 


रहे हं? 


पलक 


है और | 


चलो 


रपर | 
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ecu Soe गेश ATA बंडा-बंडा हिल उठा । न जाने 
‘i | 

उस ‘UIE’ RFA क्या था। योगेशका रोम-रोम अचरजसे 

प्रतिहत हो आया--इतनी सजगता ! इतनी शोलता ! 


संभलकर वह बोला--फराशखानेके पास ! 


बेह बालक बाल उठा ऑर बडे जोरस 
Tai छगा--यह agag बालक और यह 
i कितना अन्तर है ! पर योगेशको उस 
i HY डाला | फराइाखानेके पास आने तक 

उसने कई बार योगेशको “भाई? कहा ओर प्रत्येक बार इस 
“भाई? शब्दने उसे नयी भावना दी । 

आखिर तांगा रका ! बालिकाने छुरका डाल लिया 
ओर बालककी उंगली पकड़कर चली कि योगेशने कहा--में 
छोड़ आऊं ९ 

बालिकाने बुरका उठाकर योगेशको देखा--नहीं, भाई ! 
हम तो रोज ही आते हैं । 

वह सुकरा उठी । फिर हाथ उठाकर बोली-सलाम 
भाई ! 

ओर वह चली गयी । योगेश क्षणभर तक. ठिउक्रकर 
देखता रहा--कितना स्थिर कदम, कितनी शिष्टता इस 
पठान बालिका में......... 

हृदयहीन खंखार पढान......डाकर योगेश . फसफुस 
कर उठे | हृदयमें घीमा-धीमा ददे-सा उठा--मेंने फिर उस 
बालिकाको नहीं देखा । काश | में उसे कहीं देख पाता ! 

फिर ये वे बहुत-सी बातें सोच गये। इमेशाकी तरह वही 
पुरानी बातें ! में उसे अपने घर लाता, बहिनकी. तरह! 
हिन्दू. भाईकी एक मुसलमान बहिन होती.........! 

हां आ:.....वह aa हिल उठा--असम्भव ! यह अस- 
म्भव है......... 

और तभी उसे याद आया-यह अनवर जो अभी 
आया था, पढानोंकी गलो ही में तो रहता है। खूंखार 
जालिम पठान | गोली चलाकर कितनोंको भूत डाला 
उन्होंने... . .. 


aE उसका मन भर उठा, - लेकिन उसने सोचा 


orf 0) fee 
बालका | द्ानाम॑ 


m 
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aši वह बालिका रहती होगो, पत्थरोंके बीचमें बहनेवाली 
पयस्विनीकी तरह ! 

क्षण बीता-बीता कि मनमें उठा--अब तो वह जवान 
होगी । विवाह हो चुका दोगा । शायद मां भी बन चुकी 


ओर हो सकता है......नहीं, नहीं! यह भी क्‍या 
सम्भव है। अनवर कौन, वह कौन ? उनका विवाह नहीं 
हो सकता | | 

बुद्धिने तकं किया- क्यों नहीं हो सकता aa कुछ 
दो सकता है। शायद उसीका लड़का झृत्यु-शय्यापर पढ़ा 
a । 

नहीं, नहीं !-डाकर कांप उठे। उन्हे असह्य दर्द हो 
आया था | उनका हृदय धक-धक कर उठा | उन्होंने दृष्टि 
उठाकर अपनी पल्लीको देखा । वह सो रही थी। और 
उनका एकमात्र बच्चा उसकी छातीसे चिपका था, मानो 
मां! में अपनेको एकाकार कर रहा था। क्षणभर 
उन्होंने इस हस्यको देखा | दूसरे ही क्षण उन्होंने पठानोंकी 
गछीमें एक बालकको निमूनियासे धीरे-धीरे तड़पते देखा। 
aie वेदनामय सुखकी कल्पना जेसे उन्हें सझ हो नहीं 
पड़ी । सोचते कि बढ़ी पठान बालिका सामने आ खड़ी 
होती-भाई......! 

डाकर कह उठे-तुम हो, मुमताज | 

हां! उसका नाम मुमताज था | 

तब तुम तो ! तुम्हारा बच्चा बिस्तरे . मगंप र है= 
डाकूरकी अन्तरात्मा कहते-कइते तड़प sat! उन्होंने 
कहा--बस ! में जाऊंगा ! कुछ भी हो, अनबरके बच्चेको 
मे देखू गा ! 

ओर उन्होंने पलीको पुकारा-माॉछतो | 

पल्ली चोंककर उठी->क्यो ? 

“में ज्ञा रहा हूं'। बहुत जरूरी काम हे ।' 

Ha.. 

“हां, अभी ! ओर शायद रातको छोट भी नहीं। चिन्ता 
मत करना | 

माळतीक्या कहे! उसे भय लगता है, पर ढाकर योगेश- 


- 


eel 


. को बह रोक नहीं सकती | बोली--मना Fe तो तुम . 


नहीं मानोगे, परन्तु प्रार्थना करती हू बचकर रहना......। 


a 
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और कहतो-कहती मारती कांप उठी । 
डाकरने जरूरी सामान संभालते-संभालते कहा-जरूर, 
जरूर ! 


CRID) 
उस सूने सन्नाटेकी छातोपर होकर डाकर बढ़ते गये। 
क्षग-क्षण अनो ही आवाजते चोक उठते। भय जेसे 
साकार हाकर हृदयमें आ घुसा था, लेकिन भयके ऊपर होकर 
सुमताजका भाळाभाला मुख था । उसने डाक्रका शक्तिसे 
भरा था । भय ओर शक्तिके असमन्ञप्तमें वह अनवरके घरके 
नजदीक आतेजा रहे थे कि सन्तरी चिल्लाया--हू कम्स दुर ? 
SINC बाले--पब्लिक डाक्टर | 
i “पास है !? 
Fay 
भर पास दिखाकर वे आगे बढ़ गये । गली सामने ही 
थो, पर अनवरका कहां SF । क्षण-क्षण भयस पूरित था। 
aa घे बीचमें खड़े हाकर पुकार उठ--अनवर बाबू, अनवर 
बाबू ! सोभाग्यस वे अनवरके as सामने थे । किसीने 
खिड़की से झांककर देखा--'कौत है इतनी रातको !? 
| 'डाकर......।? 
i घडाकूर... ...॥? 
अनवर अचरजसे बुत बन गया । दूसरे ही क्षण दोड़ा-- 
बेगम, बेगम, छना ! डाक्टर आया है ! 
और नीचे आकर बोला--आप डाक्टर योगेश | 
आपकी ......। 
डाक्टर भय-रहित उत्छकतासे पूर्ण--तुम्हारे आनेपर 
मैंने सोचा......। 
“आपको मेहरबानी डाक्टर ! वेगमने ठोक कहा था! 
डाक्टर आदमीसे ऊपर हे ।? 
डाक्टरन आकर बालकको देखा । हालत खराब थी। 
वे सब कुछ भूल गये | बक्समेंसे दूवा निकालकर उसके म॑मे 
डाली । बालक संज्ञाहीन, जेसे मौतने गळा घोटा हो । 
` डाक्टरने देखा--कितना इन्दर बाळक, भोला... ... | 
ate फिर कुछ याद आया--उसीकी ager है। 
ओले--किसोको बुछाओ, अनवर | 
_ झुनवर झिझका--इसकी सांके Herat कोई नहीं है, 


o r 
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अच्छा ।--डाक्‍टर बोले--में हूं तब stadh 

अनवर कृतज्ञतासे दुबता गया और परदेके अन्दर खडी 
हुई वेगमका हृदय जेसे उमड़ा पड़ने wr उसकी आंखें 
बच्चेपर जा लगीं; लेकिन वह FAT करे--डाक्टर भी क्या 
आदमी है ? उससे परदा केला ? छिः छिः, केला रिवाज है | 
यह......ओर ऐसे ही वह बेगम बहुत कुछ खोच गयी 

र शहरमें सोतका सन्नाटा था । कः 


री-कभी झब्झा 


शान्त भावस बच्चेका देखते रहे । उसकी छातीपर मालिश |. 
की और प्लास्टर चढ़ात-चढ़ाते बाल-- gast मांको 
बुलाओ | 

अनवर झिझका--मांको | 

‘at जी | में उघर aa जाता हीः 

SIRT कहे-कहे कि अनवरकी Aaa आकर बच्चेके | 
पास बेठ गयी | डाकरने समझाया--देखो बहिन ! यहु | 
आध-आध घण्टेकी दवा है । Aad एक बार पुडिया देना। 
बीच-बीचमें चस्मचसे Hed पानी डालती रहना । कमी 
कभी अपना दूध भी दे दूना । आप समझ गयीं न ? 

वेगम बोल उठो--समझ गयी डाकर साहब ! 

वेगमको बोलते छनकर दोनों ही चोक पढ़े......। 

स्वर वेसा ही है--डाकरने सोचा--लेकिन भाई...... 

अनवरने सोचा--वेगम डाक्टरसे बोळ पड़ी । कितनी | 


~ 


वेशर्स......लेकिन डाक्र क्या आदमी है! नहीं, aed 
फरिश्ता है । उससे बालनेमें क्या डर...... । 
डाकर बोले--में अभी बेठा हूं । आप डरिये नहीं। | 
मेरा बच्चा अच्छा हो सकता है, sigt साहब | कहती” | 
कइतो वेगमको जेते रुकाई-सो आने लगी वइ तब दिलकुऊ भू | 
गयी थी कि वह किसी गेर आदमीसे बातें कर रही हे, गि. 
दिन्दूसे । उसने तो योगेशमें किसी फरिश्तेको देखा था। | 
TRU कहा--क्ष्यों नहों बच सकता, बहिन ! 


अनवर बाला--जञरूर बचेगा Jma! खदाने azti 
जभी डाक्टर आये 


नहीं तो...ओर आगे रुककर बोळा | 

| 

डाक्टर बाबू ! यह दुनिया ऐसी क्यों है ? | 
डाक्टरने सप्रश्‍न देखा-_केसी 0 ~ 


यही कि करु क्या हुआ और आजे.. 


AA 
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„ डाकर दार्शनिक-से बोले-दुनिया दुनिया है, तभी 
ऐसी है ! 
अनवरने नहीं समझा । डाक्टर फिर बोले-तुम कत्रसे 
यहां रहते हो ? 
‘gat साळ आया हूं, डाक्टर ।? 
“इसी साळ [?--डाक्टर न जाने क्यों कांप उठे | 
हां डाक्टर साहब | इसी साल फ्राण्टियरसे आया हूं। 
val इन लोगांको पहचान भी नहीं पाया। अपने 
at इसने हिन्डू-सुसडमानको कभी लड़ते नहीं देखा ।? 
डाक्टर योगेशने उसकी बात नहीं छनी । वे तो aa 
aama शिर्‌। सोचने लगे--में भी केसा मूर्ख ? व्यर्थ ही 
सुसताजको अनवरकी पत्नी बना बेठा ! छिः छिः, इतना बड़ा 
डाक्टर बच्चों-जेसी बात सोचने लगा......... i 
डाक्टर सोच रहे थे । अनवर चुप था । वेगम भी चुप- 
चाप बच्चेको देख रही थी। लालटेनकी रोशनीमें बच्चेकी 
छाती जल्दी-जल्दी ऊपर उठती ओर गिरती | उसकी छाया 
तब VER होकर दीवारपर पड़ती । 
डाक्टरने देखा--वह मुसछमानके घर बेठा हे । मुसल- 
मान eft उससे परदा नहीं करती । कितनी अनहोनी बात 
“और तभी प्रकाशमें चुपचाप उन्होंने बेगमको ओर 
देखा--कितनी satar, कितना भोलापन । मुमताज भी 
tal ही होती......कि वह पूछ बेठा-ऱयहां कोई सुमताज 
नामकी लड़की हे, अनवर । 
gaara !--अनवर जेसे सोचने लगा । फिर बेगमकी 
ओर मुड़कर बोला--क्यों बेगम ?. Aaa भी सोच रहो थी | 
बोली--यहां मुमताज कोई नहीं है । 
लेकिन डाक्टर जेसे लजासे गड़ गया--केसा पागल हो 


- रहा हूँ। क्या सोचते होंगे ये लोग। में एक हिन्दू और 


gaara एक मुस्लिम बालिका. .....। पर जब उसने उना, 
‘Jaata कोई नहीं है? तो छाती धक-धक कर उठी, मानो 
अपना सब कुछ BET बेठा हो । 'मुम्ताज यहां नहीं है ।-- 


_ 


a 
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एक मीठा-सा ad अन्दुर ही अन्दर उडा और उसे वेचेन 
करता गया। | 

और तमी वेगम बोल उठी-देखिये, डाक्टर साहब । 

डाक्टर देखकर बोले--बस अब ठीक है। आंखें झपक 
रही हैं, बालक सो चला है । | 

ओर उन्होंने बेग उठाया--अब चलता हूँ । 

अनवर भी उठा--आपकी मेहरबानीके लिए क्या कहूं ? 

फिर उसने पांच रुपये निकाले--यह गरीबको भेंट......। 

डाक्टर हंसे-से--नहीं, नहीं, आज नहीं | 

ओर बढ़ चले कि फिर लोटे । बेगमके पास आकर 
बोले--बहिन, इसे dear मत । दोपइरको में आऊंगा । 
कोई खास बात देखो तो खबर देना | 

वेगमके दिलको इन शब्दोंने जेसे झझोर डाला । पानी- 
पानी होकर वह बह चली । बोली नहीं । आंखें पोंछकर 
aa ही बेडी रही । 

डाकर खट-खट करते पेडियोसे उतरकर गलीमें आये । 
बही सन्नाटा ! वही मशानकी शान्ति | प्रेम और मित्रता- 
को चिता जैसे धू-धू करके जल चुकी थी। केवल अन्तिम 
राख अवशेष थी...... 

और डाक्टर सोच बेडे-वेगम, अनवर और उनका 
बच्चा ! 

“ओर मुमताज ag भोलीभाली पठान बालिका ।! 

“उसने मुझे भाई कहा था ।? 

फिर मीठा-मीठा दुई उठा । काश ! में उसे देख पाता। 
मेरी एक मुसलमान बहिन होती ......कि बीच ही में 
सन्तरी बोल उठा -पास है ? 

डाक्टरने चोककर कद्ा-है साहब | 

और पास दिखाकर फिर रास्तेपर आगे बढ़ गये ॥ 
लेकिन सुमताज उन्हें नहों मिली ! यइ दद॑ टीसता रहा) 
टीसका रहा...! 


ga दिन ato २८-११-३८ को छपरेसे लोटकर जब में 
अपना सामान मकानपर रख सीधे कालेजकी ओर जा TAT 
था, रास्तेमें ही मेरे faa sto रामावध द्विवेदी मिले । 
उन्होंने मेरा एक्का रोककर पूछा, 'कद्दां जा रहे हैं ? यदि 
छठा घण्टा हो तब तो मत जाइय्रे, क्योंकि कालेज ढाई बजेके 
बाद बन्द है । मोळाना शोकत अळीकी मृत्यु हो गयी |’ 
दुर्भाग्यवश मेरा पांचवां घण्टा भी था। अस्तु, मुझे जाना 
ही पड़ा और फिर छठा घण्टा न मिलनेका अफसोस हुआ, 
क्योंकि सेकण्ड इअरमें 'प्रोज' पढ़ाना था । फाइनल क्लास, 
परीक्षा निकट । कोर्स खतम ही करना है और इधर किसी 
न किसीकी एत्युके कारण gia मिलता ही नहीं है। बड़ी 
मुश्किल हे । क्या करूं 
शोक प्रकट करनेके इस ढड़से भी बड़ी चिढ़ मालूम हुई। 
यह भी कोन-सा तरीका है, यदि शोक प्रकट करना हो तो 
ज्यांडी समाचार Gat, संस्था बन्द कर देना चाहिए था 
और नहीं तो फिर चलने देते काम--होने देते पढ़ाई । 'आधा 
तीतर, आधा बटेर'की नीति अच्छी नहीं मालम होती | 
ओर मेरे लिए तो मौलाना alsa अलीकी मृत्यु बिल- 
कुर एक साधारण-सी घटना नहीं थी, क्योंकि मेरे जीवनकी 
कुछ छनहली घड़ियोंकी उमधुर eafa उस बढ़े मोलानाके 
साथ बिजड़ित है । मेंने बराबर उनसे स्नेह, सद्दानुभूति तथा 
प्रोत्साइन ही पाया और में ऐसा agag नहीं हूं जो उसे 
बिलकुल भूल जाऊं | 
सन्‌ १९२० के असहयोगके वे तूफानी fea, जब कि 
कछक्रत्तेके विशेष अधिवेशनमें महात्मा गांधीका प्रस्ताव 
` एक प्रकारसे पास हो चुका था, फिर भी नागपुरमें जबर्दस्त 
del तयारी दो रही थी i उस समय देशके कितने ही 
है मुख नेता- लाला लाजपतराय, देशवन्यु चित्तर्नन-दास 
दुनमोइन मालवीय इत्यादि महात्मांजीके उस 
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मौलाना शौकतअली 
[ एक स्मरण | 
Glo मनोरजन, एम० Uo 


उधर महात्माजी भी अपना पक्ष प्रबळ करनेव 
देशब्यापी दौरा कर रहे थे। उस समय 
त्यागमूति do मोतीलाल नेहरू, स्वतन्त्रताके प्रतीक 
बन्धु तथा वे मस्ताने युवक, जो ATNA 
प्राणित हो सरसे कफन लपेटे कातिळको ढंढ़नेके 
कालेज और CHB छोड़कर बाहर निकल पड़े थे । 

आफ, सन्‌ १९२० के असहयोगके वे तूफानी दिन | 

नवयुगके उघःकालमें जीवित रहना भी एक आनन्दका 


ही विषय था; किन्तु जवान होना ! अरे, चह तो साक्षात्‌ | 


स्वरा ही था ! 


और इम लोग उस समय fase जवान थे, मस्त थे, 

ल्ल ते थे ~na 
अल्हड़ थे, दीवाने थे। उस समय सचमुच विश्वास रखते थे | 
कि हमें पराजित करनेवाली शक्ति dar नहीं है। aren. 


विकताकी चट्टानसे टकराकर आदर्शवादकी नौका तब तक 
चूर न होने पायी थी । दूसरे क्या करते हैं, इससे बहुत aza 


नथी। हुम अपना कर्तव्य करते चलो दूखरे भी अपना 


कतव्य अवश्य पालन करेंगे | बस--- 
जो तुम्हारे हैं तुम्हारे तो वे होंगे निश्चय । 
अभी हैं दूर मगर साथ वे देंगे निश्चय, 
खून dita उन्हें आयंगे खिंचके निश्चय, 
तुम बढो आगे--वे भी आयंगे पोछे निश्चय ।?? 
बस इसी विश्वाससे अनुप्राणित होकर हम लोग आगे 
बढ़ चले थे और जिससे जो कुछ हो सकता था पन्नं पुष्प | 


फळ तोय-- लेकर -राष्ट्र-देवताके चरणोंपर अर्पित कर 
रहा था। | 
| 


मेरे गीतोंने कितना प्रमुख भाग हिया था | उन्हीं a 
लेकर में जनताके निकट gta सका था और उन्हीं malt 


AA 


तल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मौलाना शोकतअली 


तअलीसे मेरा परिचय भी उन्हीं Mate कारण हुआ था। 


STORRS 


काँग्रेसके पहले जब महात्मा गांधी बिहारके 
अपने उस तूफानी दोरेमें आये, उस समय मौलाना शौकत 
अळी AI उनके लाथ थे। मेने पहले-पहल उन्हें तभी देखा | 
के पहले उनकी नजरबन्दीके विषयमें अखबारों में 
'पढ़कर उन्हें अपनी श्रद्धाका पान्न पहले ही बना चुका था, 
फिर भी उ नेका सोभारय gA पहले-पहल परनेमें ही 
प्राप्त दो सका और फिर उन्हें देखकर कोन ऐसा व्यक्ति था, 
जो mnaqa न हो उठता। 
वह विशाल शरीर, घनी - दाढ़ी, तीखी आंखें, हंसता 
चेहरा, फटी आवाज, मस्तानी चाळ । महात्मा गांधीको 
तो वे मानो day ही लेकर चलते थे, और यह सही है कि 
कई बार उनके ही विशाल शरीरके कारण महात्मा गांधीकी 
भीड़से रक्षा हुईं है। ag अपनी आंखोंकी देखी बात है कि 
मरुत गजराजके समान मौलाना शौकत अली जब एक बार 
इधर और एक बार उधर शारीर झाड़ देते थे, तो काईके 
समान भीड़ फट जाती थी और लोग इधर-उधर गिरने 
लगते थे । aaga वे उस संग्रामके सेनापति-से प्रतीत होते 
थे । कहते भी थे, जेला कि मुझे याद है, कि दरभड़ेमें उन्होंने 
कहा था, महात्मा गांधी आजाद्‌ हिन्दुर्तानके 'प्रेसी डेण्ट? 
तो आगे-पीछे होंगे, में तो उनका कमाण्डर इन चीफ आजसे 
ही हो गया । आपके यहांके लोग न आप चेन लेंगे, न 
दूसरोंको चेन लेने देंगे । दिन हो या रात, ये परेशान किये 
दी रहते हैं, न खुद सोयेंगे, न दूसरोंको सोने देंगे | 
इस सम्बरन्धमें उन दिनों इम लोगोंमें एक बड़ी मजेदार 
कहानी प्रचलित थी, जिसकी aaah विषयमें मुझे काफी 
सन्देह हे । कहते हैं कि एक बार आधी रातके समय ट्रेन 
जब एक स्टेशनपर पहुंची, तो महात्माऔकी पार्टीके प्रायः 
सभी सोये हुए थे। मौलाना साहब भी काफी मेजेमें सो 


रहे थे। उधर स्टेशनपर लोगोंकी भीड़ जमा थी । उन्हें पता 


ही नहीं चलता था कि महात्माजी वगेरइ कहां हैं। बी? 
एन० डब्ल्यू> आर०की ट्रेन प्रायः इर स्टेशनपर ठहरा करती 
थी और बेइ भी काफी देर तक | किसी एक मनचलेने अंधेरी 
TAY हाथसे ट्टोलकर देखना चाहा कि कोई उस डब्बेमे 


योग करके आये थे, 


है वा नहीं । संयोगवश उसका हाथ मौलाना साइबकी 
दाढ़ीपर पड़ा और वे झछाये हुए उठे । ag शख्स तो जान 
लेकर भागा | इधर वे उठकर बाहर दरवाजेपर आये और 
डांटकर कहने लगे, 'यहां कोई पत्थरकी मूरत नहीं है कि दिन- 
रात बस आप छोगोंको दरसन देता रहे ॥ आपको इतनी 
भी समझ नहीं है और इतना भी ख्याल नहीं है कि जिसने 
दिन-भर काम किया, उसे आराम तो करने दें।? फिर झला- 
कर बोले, जिसे दरसन करना हो वह साथ चले, महात्माजी 
इस समय नहीं उठ सकते । 

कुछ लोगोंने उनकी बातें उनी, बहुतोंने नहीं ed; 
किन्तु सभी एक साथ बोल उठे, 'मौलाना शौकत अलीकी 
जय! और फिर तो भेड़ियाधसात। किसी प्रकार aa 
आभाल पाकर कि साथ चलनेका हुक्म हुआ है, बहुत-से 
टीडी दलके समान उस ट्रेनके sst घुस पड़े । मौलाना 
साहब फिर वापस आकर अपनी बर्थपर लेट रहे । पांच ही _ 
दुस मिनटके बाद उन्हें छनाई पड़ा, मानो प्लेटफार्मपर AST- 
हुआ कोई कह रहा हो, “महात्माजी दरसन दे दे; महात्माजी | 
दरसन दे FV मौलाना साहब ama हुए तो Jatt 
अन्द्रसे ही कहने लगे, खुदा तुझे मोत दे दे, खुदा तुझे मौत 
दे दे । 


हानीमें इम लोगोंको'काफी मजा आया करता थ 
मौलाना साइबकी खुशमिजाजी और खेलाड़ीपनके 
उसपर कभी-कभी विश्वास करनेकी भी तबियत हो. 
करती थी । at र 

मौलाना साइब क्रिक्रेकके बड़े ही अच्छे खेलाड़ी थे, यह 
तो सभी जानते हैं। अभी महाराजकुमार विजयानगरमः 


अलीगढ़ विश्वविद्यालयकी एक ऊंची इमारतपर : 
निशान अब भी वतंमान है । 


' शायद अशफाक था 
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स्वयं अश्फाककों भी क्रिकेटका काफी शौक था और इस 
कारण वे अक्सर स्टेट्समेन खरीद कर देखा करते थे। एक 
बार Pad साथ ही सफर करते हुए हम लोगोंने उनके 
हाथमें errata देखकर बावेला मचाना झुरू किया | qa 
अच्छी तरह याद है कि हम लोगोंकी टन उस 
समय चम्पारणके शायद चैनपरिभआा स्टेशनके आगे 
बढ़ चुकी थी और समय शामका था । अशफाक 
साहबके हाथमें स्टेट्समेन देखकर हम लोगोंने एक 
साथ हो छिः छिः करना ओर उन्हें तळू करना शुरू 
कर दिया, क्योंकि उन दिनों स्वर्गीय लोकमान्य ATER 
ऊपर कोई अपमानजनक लेख लिखनेके कारण भारतको 
राष्ट्रीय जनताने स्टेट्समेनका बहिष्कार कर दिया था। 
हम लोगोंकी बात महात्माजीके कानोंमें पड़ी, तो बोले कि 
हां, स्टेट्समैन लेना तो ठीक नहीं है । मोळाना साहब बोले, 
‘gi, इमारे प्राइवेट सेक्रेटरीको तो स्टेटूसमैन नहीं लेना 
चाहिए ।? फिर तो बेचारे अइफाककी आफत थी । चारों 
ओरसे जो आवाजकशी हुई, तो झट बेचारेने स्टेटूसमेनकी 
वह प्रति डब्येके बाहर फेंक दी। हम छोगोंने उछासके 
साथ करतल-धवनि की और खूब कहकहे लगाये । मौलाना 
साइब भी खूब हंसे । 
खुशमिजाज तो वे थे ही, पर अपनी फटी हुई आवाजमें 
भी कुछ इतनी सरसता छा देते थे कि wad अच्छी मालूम 
होती थी । अपने छोटे भाई मौलाना मुहम्मद्‌ अळी साहबके 
समान न तो उनमें fagar थी और न वक्तत्व-शक्ति, 
हालांकि उनकी आवाज कम अज कम मुहम्मदअली साइबसे 
अच्छी जरूर थी । फिर भी उनके कहनेमें एक आग थी, जो 
अन्तःकी गर्मीकों CAAT प्रकट कर देती थी | महात्माजी- 
की सभाओंमें उन्हें बोलना पड़ता ही था, किन्तु वह बराबर 
थोड़ा हो बोला करते थे । छोटे-छोटे वाक्य, जिनमें हृदयकी 
आग भरी रहती थी । कहते थे, भाइयो, मुझे बोलना नहीं 
आता, में तो काम करनेवाला हूं । मेरे समान जिसने 
कौमकी मुद्दब्बतकी शराब पी ली हो, वह मेरे साथ आवे । 


es _ साध ही वे उदू की यह पंक्ति भी अपनी उखड़ी हुईं आवाज- 


. में छनाया करते Aegan है क्यों बरपा थोड़ी-सी जो 
प्री ee ।? कौमकी सुदब्बतकी शराब अगर मेंने थोड़ी-सी 


चोरी तो नहीं की हे ।' | 
उन सभाओं में gat भी प्रायः अपने गीत छनाने पड़ते | 
थे, जिनमें 'फिरंगिआ? मुख्य था । जनतामें उसके प्रभाषका | 
जिक्र में कर चुका हूँ । महात्मा गांधी तथा मौलाना | 
शोकतअली साहबको भी मेरा वह गीत बहुत पसन्द था। 
मौलाना साहब तो उस गीतके कारण सुक्ष “फिरंगवा? ही 
कहा करते थे। कहते थे, तुम्हारा वही गीत बहुत अच्छा है। 
उत्तर बिहारका दौरा समाप्त कर जब उभ AN महाः! 
त्माजी और मौलाना साहबसे समख्ती पुरम 
तो में पहले महात्माजीकी ओर गया। पेर छ 
“बापू, इम लोग जा रहे हैं, फिर नागपुरमें दशन 
बापू कुछ सुसकराकर बोले--डां, नागपुरमें जरूर आना। | 
फिर में मौलाना शोकतअलछीकी ओर Ger । उन्होंने 
हंसते हुए मेरी पीठपर थपकियां दीं और बोले, तुम 
फिरंगवा गाते हो ओर छोगोंमें बगावत फलाते atl 
अंगरेज सरकार तुम्हें जरूर फांसी देगी; किन्तु देखना, रोना 
मत | हम लोग बहादुर बेटा चाहते 
जब इम लोग नागपुर पहुंचे, तो महात्मा गांधीकी 
झोंपड़ीके एक कमरेमें ही हम छोगोंको भी cara मिला | 
मौलाना शोकतअली महात्माजीसे मिलने आये । ga देखत 
ही eda बोल उठे, “अरे फिरंगवा, तू भी आ गया, अच्छी 
बात है ।! 
दूसरे दिन हम लोगोंकी प्रभातफेरी निकली । नागपुर 
के वे दिन । पहले-पहल उस बड़े पेमानेपर काँग्रेस afani 
हुआ था | पहले-पहले काँग्रेस नगर और मुस्लिम नग) 
नामसे अस्थायो बस्तियां बसायी गयी थीं । कितना | 
था, कितनी उमड़ थी, और प्रभातफेरी जब्र निकलती थी त 
कितना आनन्द आता था । भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी fae 
भिन्न भाषाओंमें भारतके गीत कितने अच्छे मालूम होते थे। 
अपने प्रान्तका चारण में था । इम लोगोंकी भी टोगी 
निकळी--मल्तीसे, झमती हुई हिलमिलकर एक M 
गाती हुई :-- ` 
. ` "भाओ सभी मिलके जय मां पुकारें । 
माका छयश आज जगमें प्रचार ॥ 
काबा व काशी fas आज एक साथ: 
'माताके मन्दिर पे दोनोंको वारे 
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मौलाना शौकतअली ; 


F चन्दूनका टीका व रजको करें दर 

एके वतनका तिलक सर पे धारें। 

माला करें दूर aedig रख दें 

wat जञ्जीर हाथोंमें धारें। 

गांधी व झोकत पुजारी बने आज 

feat चलो आरतो इम gare 

'रञ्ञून?की विनती हे सबसे यद्दी आज । 

खव मिलके माताकी जय-जय पुकारे ॥? 
गीत याते-याते इस लाग मुस्लिम नगर में पहुंचे । सामने 
मोळाना शोकतअली थे । देखते ही बोले, 'अरे किरंगवा, 
खुनाओ, छनाओ, अपना चह गोत खुना स्वराज लो |? 
नाशपुरका ag मरहठा प्रान्त, मुस्लिम नगरके वे 
सुसंस्कृत सुसलमान, हजरत छोरानी इत्यादि सभी थे। 
azi में अपनी भोजपुरी भाषाका गीत छनाऊं--यड़ कुछ 
अजीब-सा मालूम होता था; किन्तु मौलाना साइबका 
आदेश था, garat केसे नहीं | HA garar और छोगोंने 
ध्यानपूर्वक छना | गीत समाप्त होते ही मौलाना: साहबने 
अपनी पुरजोश तकरीर को । फिर हम लोग गीत गाते 

हुए वापस आये । 
गाँधी च शौकत पुजारी बने आज 
मिलकर चलो आरती हम उतारे |! 

शोकत उस समय हमारी आजादीकी लड़ाईके प्रतीक 
थे । वे मस्ताने, जो सरफगोशीकी तमन्ना लेकर मैदाने जड़में 
उतर पड़े थे । हम भला उन्हें कंते भूल सकते हें । उस समय 
तो इम लोग सुऋक्ण्ठसे गाया करत थे 'देशबन्धुकी जय, 
अलीबन्धकी जय, बोलो-बोलो महात्मा गांघीकी जय।? 
( माफ की जियेगा, हमने बन्धुमें दीर्घ ऊ का प्रयाग जान- 
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वूझकर किया है, क्योंकि इम छोगोंका उच्चारण वसा ही 
हुआ करता था । ) 

अलीब्रन्धु कराचोमें जेळ गये । झुल्कमें जोश फेला और 
किस प्रकार, यह सभी जानते हें । कुछ काफी दिन तक वे 
आजादीकी छड़ाईमें सबके आगे रहे और इम बराबर उनकी 
पूजा करते रहे, यहां तक कि हमने मोळाना सुददेम्मदअलीको 
अपने राष्ट्रपतिके आसनपर भी बेठाया U किन्तु घटताचक्रका 
फेर | कोहाटके SEW बाद शोकतअली साइब्रने मद्दात्माजी- 
से अलग होना शुरू किया ओर धीरे-धीरे अपने सम्प्रदाय- 
वादी रूपमें राष्ट्रीय भारतके सामने प्रकट हुए। फिर 
तो लोग जनाब अकबर साहबका शेर याद करन लगे :-- 

‘ag मियां भी इजरते गांधीक साथ हैं । 
गो गदं राह हैं मगर APR साथ हैं ।?? 

आंधीका साथ ger और फिर वे राइकी, धलके ही 
समान हो गये; किन्तु मेने उन्हें बिलकुल गे राइ कभी नहीं 
समझा | वे बराबर एक सेनिक ही रहे-चाहे राष्ट्रवादीके 
रूपमें रहे हो, चाहे सम्प्रदायवादीके रूपमं | 

“में बराबर योद्धा ही रहा हु अस्तु, एक मोर्चा 
और अन्तिम और सर्वोत्तम ।? 

दुःखक्री बात है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके पुजारीको 
निगाहांमें मौलाना साहबका अन्तिम mat सर्वोत्तमकी 
कौन ax, उत्तम भी नहीं रडा; फिर भी मैंने जब उनकी 
BGR समाचार छुना, तो सुझे पुरानी ata याद आ गयी 
और मेरे मंद्रसें बढ़ी पंक्ति निकली, जा हजरत अकब्रर साइब्रने 
सर Ig अहमदके मरनेपर कढी थी--'खदा दर्शे बहुत-सी 
खूबियां थीं मरनेवालेमें V आमीन । 


= 


a 


चायुमण्डर और अनन्त अन्तरिक्षके रहस्यांको 
अनाबृत करनेके लिए मनुष्य चिरकालसे अपनी विद्या- 
बुद्धिका उपयोग कर रहा हे । अपने कोतूइळकी निवृत्तिके 
लिए उसने नाना प्रकारके उपकरणोंका निर्माण किया हे | 
प्रतिभाशाली वेज्ञानिकोंने अपने नाना प्रकारके अनु- 
` सन्धानों और आविष्क्ारोंसे मनुप्यकी अनन्त देशका हाळ 
जाननेकी इच्छाको और भी अधिक उत्कट एवं बवती 
बना दिया है । प्रथ्वीके बाहर क्या है, aa जाननेके लिए 
वह बहुत उत्डक है । कल्पनाओं द्वारा उसकी यह उत्छकता 
शान्त नहीं होनेकी । वह स्वयं वहां पहुंचकर आधुनिक 
वैज्ञानिक रीतिसे निरीक्षण करना चाहता हे । आवागमनके 
अब तक जो साधन बने हैं, उनमें सवंश्रेष्ठ साधनसे भी 
उसकी यह कामना पूरी नहीं हो सकती | दो सो चार सो 
मील फो घण्टेकी रफ्तारसे चलनेवाले वायुयानोंसे भी यह 
काम नहीं चर सकता । हजार मील घण्टेका वेग भी इस 
कामके लिए सन्तोषजनक नहीं । चन्द्रलोक तक पहुंचनेके 
लिए, wale वायुमण्डलको पार करके आकाठराके परे 
अनन्त देश होकर यात्रा करना हे । वेज्ञानिकोंने इस भावी 
यात्राके भी, उपाय ढूंढ़ निकाले हैं । 

आज दिन एक दो नहीं, संसारके सात देशोंमें, जर्मनीसे 
अमेरिका तक, अनन्तके पथपर अग्रसर दोकर चन्द्रछोककी 
यात्राकी जबरदस्त तेयारियां हो रही हैं। इन तेयारियोंमें 
उन gate बड़े-बड़े विद्वान्‌, इज्जीनियर और प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक खास दिलचस्पी ले रहें हैं। चन्द्ररोककी . यात्रा 
और उसकी aiea तेयारियोंकी बात adh kaaga 
मालूम होती है; परन्तु वेज्ञानिक सदेव ऐसी ही बातें किया 
करते हैं, जो इम साधारण जनाको get हैरतअक्लेज ही 
नहीं, वरन्‌ असम्भव-सी मालूस होती हैं । 

“a अभी कुछ वषे हुए वेज्ञानिकोंने हजारों मीलकी दूरीमें, 
_  अटलाण्टिक जेसे विशाल महासागरके पार, बातचीत करनेका 
विचार किया था । उस समय चन्द्रलोककी यात्रा ही के ' 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= he) Fy E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` अनन्तके पथपर I हि 


श्री इयामनारायण कपुर 


असम्भव समझा गया था ओर इख प्रकारके असम्भब, अ+ 
` ` A nf | 
विचारको उपस्थित करनेके लिए वंज्ञानिकोंकी काफी अ 
खिल्ली भी उड़ायी गयी थीं। पर आज हम संब लोग अच्छी, हे 
vay ९ N e ल = ish प्‌ » 
तरह जानते हैं कि उपयुक्त विचार केदळ कार्यरूपमें परिणत 
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एक नवीन राकेटका माडेल--भीतरी कल-पुर्ज | 


चिन्नमें दिखाये गये हैं। 
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अनेन्तके पथंपर र ४३ 


ही नहीं हुआ हे, वरन्‌ व्यावहारिक रूप भी प्राप्त कर चुका 
है और आज केवळ लन्दुनसे न्यूयाक हो नहीं, सभ्य संसारके 
किसी भी भागसे टेलीफोनसे बातचीत की जा सकती है 
और इतना ही क्यों, हम ओर आप रेडियोसे aca 
ओर न्यूयार्कके गाने ओर भाषण भी घर बेठे gaat समर्थ 


पु हैं ओर वे सब बातें जो ३८ वर्ष पहले 
सर्वथा aaraa समझी जाती थीं, आज araa हें । वेतार- 
के आविष्कारक स्वयं मारकोनीने भी अपने आविष्कार- 
की सहायतासे जिन बातोंके होनेकी कल्पना तकन की 
होगी, वे सब भी आज सम्भव ही नहीं, साधारण-सी बातें 
हो गयी हैं। विज्ञान बड़ी aha आगे बढ़ रहा है ओर 
उसकी इस तेज रफ्तारको देखते हुए चन्द्रलोक अथवा 
aga ग्रहकी यात्राओको कल्पनाओंका wae परिणत 
हो जाना वेज्ञानिकोंके लिए कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात 
न होगी t 

चन्द्रलोक ओर age ग्रहकी arate लिए विभिन्न 
दशोंमें वेज्ञानिकोके कई समूह प्रयत्न कर रहे हें । इस सिलर 
Rèy उन्होंने आरम्भकी बहुत-सी कठिन समस्याओंको 
इल भी कर लिया है। और वे लोग अब एक कदम ओ- 
आगे बढ़कर इस सम्बन्धकी दूसरी समस्याआंको छलझाने- 
की कोशिशमें रगे हैं। आज अनन्त: देशकी यात्राके लिए 
जितने वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी संख्या रेडियोकी 


आरम्भिक गुत्थियोंको छलळझानेकी कोशिश करनेवाले वज्ञां- 


निकोंसे कहीं अधिक है ।” 


` वासंतवमें मानव-संमाजका इतिहास ऐसी अनेकों 
कल्पनाओंसे भरा हुआ है, जो किसी समय सर्वथा असम्भव 
समझी जाती थीं और आज पूर्णतया सम्भव हो गयी हैं। 
छि यह कहना कि मनुष्य चन्द्रलोककी अथवा अनन्त 


देशके दूसरे ग्रह्योकी यांत्रा करनेमें सफळ न हो सकेगा 


उचित नहीं प्रतीत होता । आगामी वेज्ञानिक १थ्वीके बाहर 


जाकर विशाल अनन्त देशकी यात्रा करके चन्द्रछोक तक 


पहुंचनेमें सफळ न हो सकेंगे, यह कौन we सकता है ?. 


आज fig प्रकार संसार-भरमें रेडियोके सन्देश Telta हो 


G 
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रहे हैं, कोन कह सकता है कि उसी 
प्रकार कुछ वर्ष बाद चन्द्रलोकके प्रथम 
यात्रियोंके आश्रयंजनक वर्णनसे संसार 
gafa न हो उठेगा | 


यह बात स्वप्नं-सी मालूम हो तो है ।, 
परन्तु यदि भाफके इज्जनोंके आविष्कर्ता 
जेम्स बाटको आज भाफसे चलनेवाले. 
भारी भरकम आधुनिक जहाजों ओर. 
आजकी उन्नत रेळगाडियोंको देखनेका, 
मोका मिले, तो उन्हें ये सब स्वप्नवत्‌ ही. 


अपने अनोखे WZ द्वारा Tada इंगंलण्ड डाक 
भेजनेका हर टाइलिड्रका एक प्रयोग । र 
प्रतीत हों । फिर कठिनसे कठिन बातोंको भी शुरूआत at 
कहीं न कहीं होगी ही । अस्तु, बहुत कुछ कठिनाइयां होते 


भी प्रस्तुत कर दिये हं। | = 
वेज्ञानिकोने अपनी खोजस यह मालूम : 


"ae 


a a ene 


5 


ag lod ere 
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og 


कि दो ग्रहोंके बीचका आकाश बिलकुल शुन्य है | वहां कोई 
ऐसा पदार्थ नहीं है,जो चलती हुई वस्तुओंकी गतिमें रुकावट 
Gat कर सके । शून्य होनके कारण वहां न तो वायुयान 
यात्रा कर सकते हैं और न रेल या मोटर ही । वायुयानके 
gg लिए हवा चाहिए, जिसको काटनेसे वायुय्रानमें डड़ने- 
की ताकत आती है, और मोटर या रेलके पहियेके लिए 
सड़क चाहिए, जिसपर gana उसमें आगे बढ़नेकी शक्ति 
आती है । .सड़क और वायुके अभावमें केवळ एक ही रीति 
है, जिससे हम चन्द्रमा या मड़ल तक पहुंच सकते हैं । वह 
यह है कि प्ृथ्वीसे तापके गोलेके समान कोई चीज इतने 
जोरसे छोड़ी जाय कि वह एथ्वीके आकर्षणके पार निकल 
जाय । उसमें घेगको घटाने-ब्रढ़ाने ओर दिशा-परिवर्तन 
करनेके साधन भी हो । प्रथ्वीके आकषंणके बाहर निकल 
सकनके लिए उसको २फ्तार कमसे कम ७ मील प्रति सकेण्ड 
अवश्य हो । चेज्ञानिकोंने अनन्त देशकी यात्रा करनेके लिए 
जिस राकेटका निर्माण किया हे, वह ऊपरकी बहुत-सी आव- 
इयक्रताओंकी पूर्ति करता है | अमेरिकाके प्रो० गाडडं और 
| ज्ञर्मनीके कतिपय वेज्ञा निकोंने इस राकेटको इतनी उन्नत 
` अबस्था तक पहुंचा दिया है कि सफलताको पूरी आशा की 
जा सकती है । 
राकेट Waa भी यात्रा कर सकेंगे, यह बात आश्चर्य- 
जनक अवशय मालम होती है; परन्तु देज्ञानिकोंन grad भी 
राकेटके छुगमतापूर्वक चलनकी बातको अपने प्रयागा द्वारा 
j प्रमाणित कर दिया है । यही नहीं, उन्होंने यह भी सिद्ध 
| किया हे कि वायुमण्डलकी अपेक्षा grad राकेट कहीं अच्छा 
| काम कर सकेंगे। वास्तवमें राकेटका निर्माण ही एक ऐसे 
सिद्वान्तके अनुसार हुआ है । राकेट वास्तवमें बड़ी तेजीसे 
थ्वीपर गोले दागनवाली तोपके समान कहे जा सकत हैं। 
यह तोप साधारण तोपोंके समान गोले नहीं छोड़ती | इससे 
dast ओर बड़ी asa गेस निकलती है और गेसके 
निकलनेसे इसको पीछे धक्का लगता: और वह धक्का इसे 
ऊपर प्रेग्ति करता है। 
यह बात निश्चित हो जानेपर कि राकेट शुन्यमें भी 
` ठुगमतापूर्टक यात्रा कर सकते हैं, अनन्त देशकी यात्रामें 
अभिरुचि ग्खरेवाछे वेज्ञानिकांन राकेट-रचना-सम्ब्रन्धी और 
बातोंकी छानबीन BS कर दी है। AES या चन्द्रमा 


> 
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तक पहं वनेके लिए राकेटको इतना शक्तिशाली बनाना होगा 
कि वह पृथ्वाके वायुमण्डलके बाहर पहुंच सके ओर उसमे 
इतनी अधिक शक्ति हो कि वह शृथ्वीकी गुरुत्वाकर्षण 
शक्तिका भी garfier कर सके और इस आकर्षण-शक्तिके 
कार्यक्षेत्रस बाहर पहुंचनमें उसे कोई दिक्कत न पड़े । राकेरमे 
इस दूसरी विशेषताका समावेश करदा अभी तक सर्वथा 
काल्पनिक ही है । 

अमेरिकाके gro tad afara गोडार्ड ते राकेट-निर्माण- 
के लिए विशेष उल्डेखनीय कार्य किया है। राकेट द्वारा | 
चन्द्ररोक तक पहुंचनेकी YS कल्यनाके उत्पादक भो डा० 
गोडाड ही माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा राकेंट बनाया 
है, जा सात सो मील घण्टेके दिसाबसे आकाशमें १॥ मीर 
ऊंचा उठनेमें सफल हुआ है । इसके अतिरिक्त So राकेट 
ta भी बने हैं, जो ६ मीलकी ऊंचाई तक पहुंच लके हैं । अब्र 

क आवागमनके जितने भी साधन बने हैं, उनमें ७०३ मीछः | 

का वेग सबसे अधिक है भी । 

डा० गोडार्डके साथ ही जमेन.के Glo इमंन ओबध | 
और फ्रान्खके प्रो० राबर्ट ई३पेल्रेके नाम भी विशेष उल्लेखः 
नीय हैं। sto ओबर्थका az विश्वास है कि मनुष्य इसी | 
AUAN चन्द्रलोककी यात्रा करनेमें समर्थ हो जायगा। | 
उन्होंने इस सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण agaca भी किये हैं। | 
प्रा ओबर्थके प्रयोगों और गवेषणाओंके फलस्वरूप adad 
एक चन्द्रोक-यान्ना समिति भी स्थापित हो चुकी है । यह | 
समिति aaa पहले १९२७ ६०में सङ्गठित की गयी थी । अब 
यूरोप ओर अमेरिकाके सात देशोंमें ऐसी ही समितियां 
सद्धठित हो चुकी हैं । 

आरम्भमें अमन बेज्ञानिकोंने राकेटको प्रृध्वीपर यातर 
करनेका एक आदर्श साधन बनानेके gaa किये थे और 
उन्हें बारूद भरकर चलाना चाहा था; परन्तु बादमें का | 
व्यावहारिक कठिनाइयांके कारण इस विचारको तिशी, | 
जि देकर राकेरको आकाशमें यात्रा करनेका साधन बनावी । 
उपयुक्त समझा | राकेटको आकाशमें चछाने योग्य नागि | 
लिए aad जरूरी बात उसके लायक अच्छे faa अधर्ष. 
चालकका चुनाव था । जिन वज्ञानिकोंको खश्क | 
व्यवहारसे कुछ सफलता मिली थी, वे सफफ बारूदको कार्म 
में लानेके gat थे और दूसरे लोग तरळ चालकको का 
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अनन्तके WIT 


~ ` लाना उचित एवं ana समझते थे । वर्षा इसी समल्यापर 


a | अचुसन्यान हाते रहे। aa वेज्ञानिक इस बातपर एकमत 
A हैं कि राकेटको आकाशमें चलानेके लिये तरल gaa saa- 
हे art लाचा अधिक उपयुक्त है । 

a | ल साता प्रयोग करनेके बाद उन्होंने उपयुक्त 
| चालक खोज निकाला है और इस चालकको काम- 
| में छातेवाले राकेटका भी निर्माण करनेमें सफलता प्राप्त कर 

im ली है। तरल आक्सीजन ओर तरल हाइड़ाजन सत्रसे 

ART शक्तिशाली चालक सिद्ध हुए हैं। परन्तु इनके ठपरव- 

STo | ठिनाइयां पड़नेके कारण बादमें वेज्ञानिकांने 

गया | जन आर पेंट्रोलको कामम लाना ज्यादा अच्छा 

मील | समझा । तरल आक्खीजनके साथ मिल जानेपर पेट्रोल बहुत 
किट | शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होनेके साथ ही यह 


अब. मिश्रण बड़ा भयानक भी होता है ओर उसका नियन्त्रण 


ie बहुत कठिन हो जाता है | ठोक-ठीक मात्रामें मिलानेपर इस 
| fan टी० एन० टी० जैसे महा भीषण विस्फोटक पदार्थ- 
बधं, सेभी कहीं ज्यादा शक्ति उत्पन्न होती है | 
लेख- | वास्ववमें उपयुक्त प्रयोगोंमें सफळता पानेके लिए वेज्ञा- 
इसी निकोंको नाना प्रकारको कठिनाइयां झेलनी पड़ीं । अति 
गा। |. उग्र विस्फोटक पदाथा ओर तरल गेसोके बीच काम करते- 
हुं॥ करते अनेक arad युवकोंने अपने प्राण तक दे दिये । कुछ 
नौ वर्ष पूर्व रेलहोल्ड टिलिङ्ग नामक एक जमंनने सफूफ ईन 
यई द्वारा अपने बनाये हुए एक राकेटको ६०० मीलकी गतिसे 


अंबरी ६ मीछकी ऊंचाई तक पहुंचाया था । बादमें इसी वेज्ञानिक- 
तिया की अपनी प्रयोगशालामें काम करते समय आकस्मिक 
विस्फोटसे मृत्यु हो गयी । ओर भी कई व्यक्तियोंने अनन्त- 

के पथको प्रशस्त करनेमें अपने प्राणोंकी आहुतियां दे दी हैं | 
प्रयोग आरम्भ करनेपर वेज्ञानिकोंको एकदमसे सफ- 
war नहीं मिली । जेसे-जेसे वे अग्रसर होते गये, उनकी 


राकेटको चलानेके लिए तरल आक्सीजन और पेट्रोल सब्रसे 
अच्छे चालक हैं, उनक्री कठिनाइयां दूर नहीं हुई । सबसे 
बड़ी कठिनाई राकेटमें तरल आक्लीजनको BIG! समय तक 
सुरक्षित हालतमें बनाये रखना था । तरल आक्सीजन 
` इतनी अल्लाधारण ठाडो होती है कि विमा ङ्कसे १८२.९ डिगरी 
शर्ताश, नीचे ही उबलने लगती है । साधारण ताप-क्रममें तो 


कठिनाइयाँ भी बढ़ती गर्यी । यह निश्‍चय हो जानेपर कि ' 


वह क्षण-मान्नमें उड़ जाती है | अस्तु, इस असाधारण रूपसे 
उण्डी तरल आक्सीजनको किस धातुके बर्तनमें रखा जाय, 
इसमें वेज्ञानिकोंको काफो दिक्कतें उठानी पर्डी । पेट्रोल और 
तरल adaa दोनों मिलकर जिस ane शक्ति उत्पन्न 
करंगे, वह असाघारण SM गरम होगी । sa स्थानके 
निर्माणने भी वेज्ञानिकोंका बहुत-सा समय लिया है । जैसे- 
जत वंज्ञानिकोंको नये-नये तथ्य मालूम होते गये, वे राकेट- 
की बनावट ओर सञ्चालनमें आवश्यक Pat भी करते रहे 
हैं। खधारोंका ag क्रम अभी बराबर जारी है । अब वेज्ञा- 
निक इस सिङसिलेमें यद्यपि बहुत काफी काम कर चुके हैं, 
रन्तु फिर भी अपने प्रयत्ञोंमें सफल होनेके लिए जो कुछ 
किया जा चका है, उससे कहीं ज्यादा काम करना बाको है । 
राकेटको चन्द्रहोक तक पहुंचानेके लिए उसमें HaT- 
धारण गति उत्पन्न करना होगा । किन साधनों एवं 
तत्त्वोसे यह असाधारण गति प्राप्त होगी, यद्दी असल सवाल 
है। वेज्ञानिकोंका विश्वास हे कि ऐसे साधन और तत्त्व 
संसारमें मौजूद हैं, केवल उन्हें व्यवहारमें छानेकी विधिका 
आविष्कार करना है । इन तत्त्वोंमें जो शक्ति arated है, 
उसे केसे काममें लाया जाये--यह मुख्य समल्या है। कुछ 
लोगोंका विश्वास है कि परमाणकी शक्तिसे यह काम बखत्री 
सम्पन्न हो सकेगा । 
वेज्ञानिकोंने मोजूदा करीब-करीब सभी तरळ AIST. 

की गति उत्पन्त करनेकी शक्तिका हिसाब लगाया हे । 
जो सर्वश्रेष्ठ चालक सिद्ध हुआ है, वह अधिकसे अ 
९००० मील प्रति घण्टेकी गति उत्पन्त करनेकी सामर्थ्यं | 
रखता है । परन्तु अनन्त देश ही यात्राके लिए इतनी रफत 
नाकाफी है । पृथ्वीके बाहर पहुंचकर गतिमान रह 
यह जरूरी है कि राकेटमें एथ्वोकी गुरुत्वाकर्षण 
aaa परे निकश्नेकी सामर्थ्यं हो ओर इस शक्तिके कषे 
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छर्झाना वे अपना परम कतंव्य समझते हैं । राकेट-निर्माण- 
की प्रारम्भिक कठिनाइयोंकी चिन्ता किये बिना वे बराबर 
इस कार्यमें लग हुए हैं। अब्र उन्होंने ऐसे राकेटका निर्माण 
किया है, जो ७०० मोळ फी घण्टेकी रफ्तारसे आकाशर्में 
डेढ़ मील ऊंचे उठनेमें सफल हुआ हे । पर चन्द्रलोककी ATAT- 
के लिए डेढ़ मीलकी ऊंचाई ओर ७०० मील घण्टेका वेग 
नगण्य-से हैं.। प्रथ्वीके वायुमण्डलसे परे पहुंचनेके लिए १०० 
मील ओर सम्भर्क्शः उससे भी अधिक ऊंचा उठना होगा 
और पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण-शक्तिकी सीमाके बाहर पहुं- 
चनेके लिए तो शायद हजारों मीलका नम्बर हो | 
'वायुमण्डलका घर्षण और पृथ्वीकी ` गुरुत्वाकषण-शक्ति 
इन दो कठिनाइयांको समुचित शक्ति एवं बेग ही से हल 
किया जञा. सकता हे.। वेग और शक्तिके लिए उचित चालक- 
को. आवश्यकता हे । ' अस्तु, वेज्ञानिकोंका कहना है कि 
उचित चालकका पता. चलते ही वे चन्द्रलोककी यात्रा करने- 
में समर्थ हो जायंगे। नेसा कि पहले कहा जा चुका है 
पृथ्वीके बाहर पहुंचनेके लिए कमसे कम २५००० मील प्रति 
. घण्टेके वेगकी जरूरत है। ओर. इतने वेगसे पृथ्वीसे जो भी 
| राकेट या बाण.आकादाको ओर प्रेरित : किया जायेगा, वह 
वायुके घर्षंणके कारण क्षण-मात्रमे भस्म हो जायगा | उसके 
अन्दुर बठकर यात्रा करनेवालोंकी भी वही गति होगी । 
वज्ञानिक अब इस समस्याका भी सन्धान कर रहे हैं। 
वे ऐसे उपाय gg रहे हैं, जिनकी सहायतासे मनुष्य राकेट- 
में बढकर वायुमण्डलके बाहर. छरक्षित अवल्थामें पहंच 
सकेंगा। इसके लिए 'वे राकेटको केवल इतने वेगसे प्रेरित 
करगे कि मनुष्य उसे बर्दाश्त कर सके । प्रग कम होते हुए 
भी उसमें इतनी शक्तिका प्रवन्ध अवश्य करना होगा, जिस- 
` में राकेट वायुमण्डलके बाहर पहुंच सके । वैज्ञानिकों ने इस 
सम्बन्धको सभी समस्याआंपर अच्छी तरह विचार किया 
हे ओर हिसाब लगाकर area किया है कि अनन्त देशकी 
गात्रा करनेवाले २० टन भारी यानी ४ सवारियों सहित 


र्थने इस प्रकारके राकेटको एक 
'ठीहे। उनकी स्क्रीमके अनुसार 


रे बढ़ेगा और बढ़ते-ब्रढ़ते आठ 
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बीचमें राकेटका वेग २५००० मील घण्ट तक पहुंच जायरा | 
और WHE २००० मील ऊंचा पहुंच चुकेगा । वहां फिर | 
उसपर प्रथ्वीकी गुरुत्वाकषेण-शक्तिका कोई प्रभाव न पड़ | 
सकेगा और न वायुमण्डलके घर्षण ही का कोई अन्देशा रहेगा | 
उस card यात्रियोंको भी किसी असाधारण सुलीबतका 
सामना न करना होगा | | 
To ओबर्थकी योजनासे यद्यपि प्रथ्वीके बाहर पहुंचना | 
बहुत कुछ सम्भव-सा माछूम होता है, फिर भी कई एक | 
बातें ऐसी हैं, जिन्हें जाननेके लिए. faas पाठक सम्भवतः 
उत्छक होंगे । FAT मनुष्य २५००० मोळ घण्टेका वेग सहन | 
कर सकेगा ? आठ मिनटमें रफ्तार A-A बढ़कर जब | 
सात मील प्रति सेकेण्ड होगी, उस बीचमें मनुष्यकी क्या | 
दशा होगी ? अनन्त देशके यात्री असाधारण ठण्डकसे अथवा | 
सूर्यके असाधारण तापके प्रभावसे बचकर भी जीवित रह | 
सकेंगे ? BAA चन्द्रमा तक २ छाख ४० इजार मीलकी | 
दूरी तय करनेके लिए कमसे कम कितने चाळककी जरूरत | 
होगी ? आदि-आदि ऐसी कितनी ही बातें हैं जो जनसा- | 
धारण ही को नहीं, विद्वजनोंको भी परेशान कर सकती हैं । | 
अनन्त देशकी यान्रामें अभिरुचि  रखनेवाछे वेज्ञानिकों-' 
ने प्रायः इन सभी कठिनाइयोंके तथ्यपूर्ण उत्तर ढूंढ निकाले 
हैं उनका कहना है कि २५००० मील घण्टेके अत्यधिक 
वेगसे यात्रीको कोई दिक्कत न पड़ेगी । बाहरकी असाधारणः 
सर्दी या गमीके प्रभावसे यान्नीकी zat करनेके लिए वे 
राकेटके यान्नियोंके कामके भागको. थर्मासके सिद्धान्तपर' 
बनानेका विचार करते हैं । जेसे थर्मालके अन्दर रहनेवाठे, 
पदार्थपर बाइरकी गर्मी या सदीका कोई TATA नहीं पड़ता, 
उसी तरह थमासके सिद्धान्तपर बने हए कमरेमें रहनेवाठे 
योत्नियांपर भी सुर्यके असाधारण ताप अथवा अनन्त | 5 
असाधारण शीतका कोई ' प्रभाव न पड़ सकेगा । यात्रीको. 
सुरक्षित रखनेके लिए वेज्ञानिक और दूसरे उपाय भी खो 
| चालकके बारेमें उनका कहना है कि प्रृथ्वीके बाहर 
पहुंच जानेपर उन्हें किसी चालककी जरूरत न रह जायगी | 
वास्तवमं अभी जो कुछ काम हुआ है, उसे देखते 
अनन्त देशकी यात्रा स्वप्नवत्‌ मालूम होती है और निकट 
भविष्यमें उसके कार्यरूपमें परिणत होनेकी सम्भावना भौ 
नहीं माझम होती | 


९७०४ 
A 


a 
my 


Lo फाककी कृतियां पाश्चात्य रुचिपर वही. रङ्ग कायम किये थीं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FR कृतियोंकी समालोचना करना बड़ा कठिन 
होगा तब, अंब कि इम सम्पूर्ण हश्सि उनपर अपना वीक्षण- 
Rig उहराथेग ।” --टी० कार्लाइल 

ana कथाशिल्पियोंकी संख्या उंगळीपर गिननेके लायक 
नहीं ; बल्कि उनकी संख्या काफी रही हे उनमें हमें 
विविधता मिलती है | कहीं-कहीं डनमें भावात्मकता, कहीं 
तक॑-बुद्धि ओर कहीं परिहास-पुट मिलता है; इसके अतिरिक्त 
कहीं गामभीर्य और विविध अनुभव भी । 

यदि सच ofa तो जर्मन खाहित्यकी अभित्रृद्धि इन्हीं 
कथाशिल्पियोंपर है, खो बात नहीं है । हां, इस क्षेत्रकी 
कुछ विशिष्ट प्रतिभाओंपर इस सम्बन्धमें भारी दायित्व 
रहा है | उनकी शक्ति साहित्य-निर्माणमें बहुत सफळ हुई हे। 

१७ वाँ शताब्दी या उससे भी कुछ वर्षे पूवसे लीजिये, 
यह साहित्य-निर्माणकी शक्ति सफळ नहीं हो पायी थी । हां, 
आरन उलरिच-जेसे कुछ व्यक्ति जर्मन उपन्यास-्षेत्रमं अपने 
पांच जमानेको AAS थे १८ बीं शताब्दीमें इडर, कलाप- 
cara, लेसिड़ आदिने उपन्यास-रचना नहीं की । शिलरके 


विषयमे भी यही बात कही जा सकती हे। लिडर या 
नोवालिसने भी इस ara कोई स्वतन्त्र कृति नहीं 


छोड़ी । Aet sgath प्रायः समस्त ‘fara’, यदि सच्ची 
बात पूछी जाय तो, उपन्यासकी परिभाषासे बाहरकी चीज 
हैं । जर्मन उपन्यास-ऐेखकके कुछ खास प्रकार हैं-सावं- 
जनिक कथा, शौर्थपूर्ण रोमांस और वेचित्र्यका अंश । ओर 
इसी दृश्टिसे नहीं, अपितु और कई ceata कथा शिल्पी 


'रिकरकी कृतियां वास्तवमें “नावेल-उपन्यास- l गेटेके 


उपन्यास भी जर्मनों द्वारा काफी समाइत हुए हैं, ओर ये 
करा-उपन्यास कहे गये हैं । खैर, यद्यपि नवीन _रोमाण्टिक 
आन्दोलन, जिसका लुइबिग नामक एक दूसरा कथा- 
शिल्पी प्रसुख सन्देशबाइकोंमें गिना जाता था, कमजोर 
पड़ रहा था, फिर भी इस कथाशिल्पीकी प्रतिभा जन- 
रुचिपर अपनी कृतियोंकी बदौलत एक प्रभाव बिछाये थी। 


विख्यात कथाशिल्पी--स्क्टिर 


श्री शशिभूषण 


-आदरका सञ्चय किया है। arelgen उसकी स 


ad सजीव ढड़से, एक ऐसे ढड़से, जिसमें 3 


रिक्टर 
हापमनकी साहित्य-साधनाका पर्याप्त असर था । इस तरह 
gu देखते हैं कि टिक, हाफमन, फाक आदि साहित्यकारोंमें 


बहुमुखी प्रतिभाका ais था ; मगर जहां तक युक्ति-बुद्धि, 
परिहास और कल्पना तथा बिचार-शक्तिके साथ भाषा-पा 
त्यका सम्बन्ध ओर तुलना है, रिक्रका स्थान प्रथम रहा हैः 

रिक्रका परिचय खासकर melal जिस री 
प्रदान किया है, बिलकुल भिन्न रही है। उसने इस. 
शिल्पीकी तरफ अपने हृदयमें काफी प्रेम, a 


प्रतिभाकी बाह्य रेखा-मात्रका चित्रण कि 


स्फूति हो--“रिक्रकी कृतियोंकी सम 
कठिन होगा तब, जब कि इम सम्पूर्ण इष्टिसे 
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रिक्रका पूरा नाम था जान.पाल फ्रेडरिक RETI 
उसका जन्म सन्‌ १७६३ की २१ वीं माचको बाइरेथम हुआ 
था | उसका बाप वहींका पादरी था | इस महान्‌ प्रतिभाको 
भी शायद अपने पिताके पेशेको अझ्तियार करना पड़ता | 
epon पढ़ाई समाप्त कर aa लिपजिंग यूनिवर्सिटी भेजा 
nar) लेकिन उसकी रूचि साहित्य ओर दरांनके प्रति देखी 
गयी | वह शीघ्र ही घर लोट आया ओर कुछ अनिश्चयके बाद 
उसने सम्पादन-कार्थे शुरू किया । वढ विविध faasi एवं 
लेखांशोंका प्रकाशन करता, जिनमें बोद्धिक ओज, विवेचन 
और सच्चे परिहालके सम्पुट होते थे--आओऔर इन तीनांके 
समन्वय उसकी अपनी प्रणाली बन गये । इससे शी प्र ही 
उसकी साहित्यिक शक्ति और प्रतिभाका आभास मिलने 
लगा । प्रारम्भमें थोड़े-बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुए और इसी 
बीच उसके जीवनमे कई तरहके परिवतंन आये, मगर इस 
अनिश्चय एवं निर्देशहीन मार्गमे चलते-चछते भी उसने अपनी 
कलमको ब्रिश्राम नहीं दिया ag जगह-जगह घूमता रहा 
ओर फिर निश्चयपूर्वक अपनी जन्मभूमि बाइरेथमें स्थिर 
खूपसे रहने लगा | यहां उसने एक उपाधि 'लेगेशन्सराथ' की 
प्राप्ति को तथा उसे अन्य प्रकारके प्रोत्साहन भी प्रदान 
किये गये । यहीं उसकी प्रमुख रचनायें लिखी गयी हें । 
रिकरने अपने बौद्धिक परिश्रमोंके फलस्वरूप प्रेम एवं 
प्रतिपत्ति हासिळ की । धनी छोगोंने उसको कृतियांको 
आदर दिया, गरीब जनताने saat स्वागत fear) उसके 
विचार विभिन्नसुखी थे, उनमें विविधता ati aq एक 
नीतिवादीका विचार भी रखता था, एक अईिसाब्ररी ऋषि 
तथा एक कबि और. एक मनीषीका भी । उसकी. अन्तिम 
कृति थो “आन दि पुवरग्रीन आफ आवर फोलिंग्स? । 
इसके प्रकाशनके कुछ ही दिन बाद नवंम्बर, १८२५ में 
उसकी ag हो गयी । 
(२) 
रिकरके सावंजनीन एवं बौद्धिक चरित्र विचारणीय 
एवं आचरणीय हैँ इनका चित्रण उसकी कृतियांमे 
चिह्नित हे ओर साथ ही कुछ अध्ययनकी भी जरूरत है । 


एक विरळ इष्टि-विन्दु इतना इङ्गित देनेकों काफी है कि 


ag एक ऐसा व्यक्ति है, जो दूसरोंके विचार-प्रश्नयरमे न 


fegar और विचारता है और न तो इस श्रेणीका लेखक 


ee 22 के WEA 


भावनाओंको भी ag किमे: वढ इन छोटे आलळोचकोदी 
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या विवेचक ही समझा जाना पसन्द करता हे । उसको प्राय 
समस्त रचनाओंके नाम कोतूइलोत्पादक हुआ करते थे। 
मगर इन बस्तुओंके पृष्ठदर्शन-मात्रसे fnat पठकपर विशेष 
प्रभाव नहीं जम सकता ओर पाठक अचानक लेखकके 
विचारोंसे सहमत नहीं हो उठेगा। कारण, उसे उ “ges. 
दर्शन? में कुछ ऐसे व्यतिक्रमणोंका सामना करना पड़ेगा, 
जो क्रि उसे अनोचित्य-से दीख पड़ेंगे। उसे कद्दीं-कई्ी 
'सा हिलिक मिथ्याभिमान? का स्मरण होगा । उसे FAT, 
भोजस्वो एवं प्रभावपूर्ण अवतरण, युक्तियुक्त विचार, दर्शन 
और कल्पना आदि सप्रतिभ तत्व SNI anc उनका 
क्रम पाठकको कुछ ऐसा असभ्य एवं सडुतिहोन दिखाई 
पड़ेगा कि उसे यह माननेको विवश-सा होना qgar कि 
ह arfa, मिथ्यात्व या उलझन है । उसकी भावनाओंपें 
कूतूडइळताकी मात्रा इस तरह बढ़ जायगी कि उसके 
विचारोमें नवीन-नवीन ग्रन्थियां पड़ने लगेंगो ओर ag aza 
जायगा | ag रिक्टरको देखेगा एक धूमिछ अस्पष्टताके 
रूपमें--कभी-कभी कोधते ! आकृति-प्रकृति-शुन्य बोधगम्य 
परिधिसे बाहरकी वस्तु । | 
जिन पाठकोंमें ऐसी आदत है कि वे sant ऐसी 


'प्रतिभाका अनुप्तन्धान करते हैं जो दृष्टि-मात्रस्ते उनमें वत्तुके | 
'सत्य एवं ' छन्द्र तत्वको झलका दे, at उन्हें रिक्टरको 


प्रतिभ माननेमें जरा आपत्ति होगी। वे कहेंगे भीर 
रिक्टर अपार प्राकृतिक अब्दा तोका कळाविद है, मगर इनं 
अवदानाके उत्पादनको परिपाकका रूप नहीं दिया गयां 


है। अगर कहीं-कहीं उसने दिया है, तो उनपर नियन्त्रण: 


सूत्र नहीं है । वह अतिरज्ञनका प्रेमी है और इस प्रकार वई | 
लेखन-कळाका एक अकुशल अभ्याली है। engi | 
आधारशुन्य कल्पनापर चह महळकी बुनियादका विचार 
करता है तथा इन स्वप्तोंमे खोकर वह iat ठो 
वास्तविकताको भूल जाता है ।?? मगर, इस तरह छोटी 
आलोचना द्वारा निर्धारणपर पहुंचना मिथ्या घारणाओंकी 


“aay देना हे, गरतफह मियोंका शिकार बनना हे। ए 
प्रतिष्ठित मनीषीके शब्दोंमें--''यदि ag सच पूछा जाय ती 


Razı एक ल्वप्न-दृष्टा नहीं है। प्रत्येक आकृति तरथा | 


विभिन्न सम्बन्धोंको लेकर, साथ ही अपनी स्वप्न "रझ 
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विख्यात कथाशिल्पी -- रिकर 


अपेक्षा कही ज्यादा रस्भीर-गहन होकर, अनावृत zea 
वृश्वीकी कठोर वास्तविकताका दशन करता है ।” 
कल्पना ओर परिहास-पुट 

हो कुछ ऐसे अवदान उपलब्ध हैं, जो सविशेष 
हैं। खबसे बड़ी बात हे उसकी कल्पना । वह 
ase विचारोंकी Sag रहना पसन्द करता है। इसीसे 
में रहस्य, att ओर दर्शन हैं। उसके cay 
हैं--उसमें धमिल विस्तार है। उसमें अर्थ 
द॒ भरे पढ़े हैं, हां, उनके रूप-रडूः छाया- 
त्मक । परिहास-पुट saat एक दूसरी स्वतन्त्र 
विशेषता है | az बहुत ज्यादा स्वाभाविक है । अपनी इस 
बिशेषतामें--अपने देशीय कलाकारोंमें, उसकी श्रेणी प्रथम 
रही है । इस ged भी उसकी वही धूमिळता और विस्तार 
उपलब्ध होता है । इस परिहासको विशुद्ध कहा गया है। 
उसमें प्रेम-प्रेरणाके . बजाय एक केलिपूर्ण सहानुभूतिका 
प्रदर्शन हुआ है, जो प्रत्येक प्राकृतिक उपादानसे सम्बन्धित 
है । gaia रिक्टरमें हम एक सच्ची भाव-ग्रहण-शक्ति पाते 
हे । उसमें कोमलता, सरलता मिळती हे, जिसमें जन-हदयकी 
बिजिगीष छिपी है। उसके बौद्धिक अवदान इतने भाव- 
प्रवण रहे हैं कि अन्तहित तथ्यकी ग्रन्थि खोल देनेकी शक्ति 
अक्षुण्ण रह जाती है। अपने परिहासमें इसी बहुमुखी 


A 
विहि 


- तत्वका वह रसास्वादन कराता है। उसकी कर्पनामें 


प्रवेश करते ही हमें स्वप्नोंकी एक बस्ती दीख पड़ती है, 
जिसमें जगत्‌ , जीवन और विनाशके धुंधले-घने रूप 
मिळते हैं । 

हालांकि रिक्टरकी पुस्तकोंमें भासानीसे समझे जानेके 
गुणकी कमी है, मगर इसका यह मानी नहीं कि इस 
कठिनतामें अर्थ-स्फर्तिका भी अभाव ही रइ जाता है। 
उसमें सच्ची अर्थ-स्फर्ति है। मगर उसमें कुछ कठिनता या 
राइनता इसलिए है कि वह गम्भीर है। एक निकट वीक्षण- 
| बाद अर्थकी धूमिता तथ्यकी प्रकाश-पूर्णतामें 
परिवर्तित हो जा सकती है। ओर तब लेखककी सूझ, 
उसकी दीघि और विचार अनावृत सौन्दर्य प्रकट करेंगे । 
उसमें एक उच्चादर्शी मौलिक विवेचकके विचार-गवेषण, एक 
उप्रतिम किकी दृष्टि तथा एक सच्चे मनीषीके भाव-दशन 
प्राप्त होंगे । 

a. 
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रिकरके कथा-पात्र 

रिक्टरने अपने प्रिय पात्रोंमें faa परिहासका aa- 
लम्बन लिया है, उसकी बदौलत उसने उन्हें बलवान एवं 
जीवन-पूर्ण कर दिया है । परिहासके द्वारा उसने सफलता 
पायी है । ये पात्र अधिकतर fete, अकिञ्चन और विमूढ़ 
गढ़े गाये हैं । फिर भी पाठक-हृदयका किस तरह इतना प्रेम 
और सहानुभूति इन कथा-पात्रोंको हासिल है, सो विचार- 
णीय हे | लेखकको इस तरहकी पात्र-सृष्टिसे एक मदद 
मिली है । केसी मदद ? परिहासके सञ्चय करनेकी मदद | 
ओर यह अभिरुचि सच्ची 'परिहासकी अभिरुचि? कही जा 
सकती है। कोई ‘fae’, काट-छांट या जानकारीकी बातें 
नहीं ; वह काफी नहीं हो सकती । परिणतिका बोझा 
युक्ति-बुद्धि न्हो--प्रतिभाका अवदान ढो सकता है। और 
इन्हीं naik अध्ययनके पश्चात्‌ हमें: यह उदुभासित हो 
जाता है कि रिक्टर एक कवि है, एक तंथ्यधर्मी स्रष्टा है । 
उसमें धूमिळता ओर अस्पष्टता दोनों हैं, फिर भी उसके 
उच्चतम बौद्धिक अवदानका कायल होना ही पड़ेगा | उसकी 
aglai और उसके दृश्य एक वास्तविक कवितासे 
अनुप्राणित हैं ; क्योंकि उसके प्रभाव भी जीवनपूर्ण हैं । 

gua ऊंचे, बड़ेसे बड़े पाश्रोंकी चरित्न-रेखा रिक्टरने 
परिहासके द्वारा बड़ी सफरुतासे खाँची है। और कार्लाइलने 
gala एक स्थानपर कहा है--“रिक्टर जहां-जहां उस 
परिहासका अवलम्बन छोड़नेका साहस करता है, ठीक 
वहीं-वहीं वह सफलता खोने लगता है । वइ कमजोर और 
कभी-कभी बहुत कमजोर-सा दिखाई देने लगता हे । प्रधान 
पान्नोंके चरित्र-चित्रणके मामलेमें वह शायद ही कभी अच्छी 
तरह प्रसन्नताका अनुभव करता है । उनमें अतिरज्ञनका रडू 
आने लगता है और नतीजा यह होता है कि उनकी भाव- 
ग्रहण-शक्ति मर-सी जाती है और उनकी स्थिति अश्रुपूण 
हालतपर पहुंच जाती हे । उनकी उप्रतिभता लुप्त हो जाती 
तथा ओज नहीं रह जाता है......। ये पान्न तो हाव-भाव 
द्वारा अपनेको क्रियाशील मानव दिखलानेकी चेष्टा करते 
हैं तथा अपने कथनकी पुष्टिके लिए शक्ति-भर प्रयत्न करते 
हैं, लेकिन हमें विश्वास केसे हो कि वास्तवमें वे मानव 
हैं १......वे तो इज्न हैं, इज्ञून । कोई प्राण-प्रवाइ उनमें 
थोड़े ही है !......ऐसी- हालतमें रिक्टरका चारों तरफ | 
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दोटा-ही-टोटा दिखलाई पड़ता है । घटनाबृतमें चकाचौंध 
और रङ्गीनी, कथानकके TH ET, ऊबड़-खाबड़ और 
बनावटके कौशलके ढोंगसे भरे पड़े रड जाते हैं। सत्यकी 
सांस उन कथा-पात्रोंमें कहां? हां, उनमें एक दुनिया 
आपको दिलाई देगी--'विट', ज्ञान और कल्पनाको । 
इन्हीं सबके उपकरणोंका सञ्जय आपको प्राप्त होगा ।... 
| हमें आउिल्टकी कलामें वेचित्म और कोतूहल प्राप्त 
होगा, मगर हम वशीकृत नहीं होंगे; आनन्द कुछ मिल 
mam, यद्यपि विमो ददित नहीं हो सकेंगे ।” 
उसकी कृतियां 

रिक्टरके प्रमुख उपन्यास हैं “इनविजिड्ल लाज'!,“वाइछड 
ओट्स” आदि। उसकी 'हेस पेरसेस' और 'टिटन! कृति सबसे 
मुल्य रचनायें हैं। उसने समालोचना-सम्बन्धी कई पुल्तकोंका 
प्रणयन किया है । इसके अलावा विविध विषयक लेख भी 
उसने बड़ी तादादमें लिखे हैं ओर उसकी एक रचना 
“agaaa फ्लोरा” है, जिसमें विविध लेख, चेचित्र्य, वर्णन 
एवं स्वप्न संगृहीत हें । सोन्दर्थ-शाख्-सम्त्रन्थी उसकी एक 
रचना हुई है, जो चार भागोंमें प्रकाशित की गयी है । 

रिक्टर कभी भी एक मनःशक्ति लेकर किसी वस्तुमें 
प्रवेश नहीं करता, अपितु एक सम्पूण मस्तिष्क लेकर । 
रिक्टरकी कला-कृतियोकी पग-पगपर काट-छांट को जाय, 
तो वह सहानुभूति कभी नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि 
ag उपथोग ओर अभ्यासके गौरवको सर्वथा अङ्गीकृत 
करनेको प्रस्तुत नहीं था । उसने अधिकतर वही कहा अथवा 


~~~ 
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नहीं कहा या अनुभूत 
किया गया है । 

इस प्रतिष्ठित कथा शिल्पीको उसके एक देशीय AA- 
लोचकने ही यह कहा हे कि वह 'प्चिम-निवासी प्राच्य? 
है । क्योंकि प्राच्य कवियोंकी सरळता-सरसता और जगत्‌, 
gaat भावना Raet भी वर्तमान थी । 

जो भी हो। वह 'पश्चिम-निवाली प्राच्यः ही था, 
मगर वह १९ वीं सदीके यूरोपियन कछा-युगर्स दा रह रहा 
था | उसकी चीजोंमें वही बहुरझी जोबन मिलता है तथा 
उसका प्रमुख विषय--'जीवन? ओर अध्ययन ATAR? रहा 
हे । रिक्टरके अन्तस्तलमें एक झान्ति-गर्भीर शा न्ति-थी। 


इसीसे उसकी कृतियोंमें भी एक fase, सरळ और लाभ- | 


प्रद रफूति-सी सांस ले रही Xi इस कथा शिल्पीने कभी भी 
उपेक्षा या अवज्ञा-भावको स्थान नहीं दिया । उसकी 
सहानुभूति नरम, gatas, ara एवं सर्वापेक्षिक थी। 
प्रकृतिका, उसकी प्रत्येक अभिव्यक्तिमें, उसने बड़ी श्रद्धा 


साथ पूजन किया है। उन सोन्दर्यकी अभिव्यक्तियों. एवं 
रहस्य-सुद्राओंके लिए उसने अपने हृदयका खजाना खुला | 


रखा था । इस पूजनमें उसे सन्तोष-राभ हुआ है | 
रिक्टरने अपने जीवनमें मानवकी अमरताके fagran 


श्रद्धा और विश्वास किया, और उसने अपने समस्त मानवी | 


अहष्टके रहस्यका उसीके द्वारा साक्षात्कार किया | उसके 


इस रइस्यपूर्ण विश्वासको उसके कुछ देशीय मनीवियोंने भी | 


समझनेमें काफी देर की । 
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संसारके कुछ निवासित महापुरुष 


श्री आत्मानन्द मिश्र एम० ए०, बी० एस-सी०, एळ-एछ० alo 


के तीन चोड़े जबड़ेवाले तानाशाहोंके उत्थानके 


द सहापुरुपोंमे अधिकतर विभिन्न देशोंके राजा- 
पे, जिनके देशवासियोंने उनसे शासित होना अस्वीकार 
कर दिया था । स्वदेशकी उन्नति चाइनेवाले तथा सुधारांमें 
AA असानडला खांको अपने प्राण लेकर अफगानिस्तान- 
से भागना पड़ा था । स्पेनके राजा अळफैन्सोको भी उनके 
देशबासियोंने निकालकर स्पेनको बड़ी aarfead डाल 
दिया था, जिसके परिणाम-स्वरूप आज अनेकानेक AT- 
कारी मन्त्रियोंको भी प्राणरक्षाके लिए पेरिसकी छन्नछायामें 
आना पड़ा है। फारसके ate अहमद मिर्जा पेरिस ओर 
रन्दनकी रंगरेलियोंमें भाग लेनेके लिए संस्थित कर दिये 
गये थे । यूनानके बादशाहका भी कुछ दिन यही हाल रहा | 
सुलोलिनीकी पासे अबलीनियाके भूतपूर्व सम्राट हेली 
सेलासी आज अपनी स्त्रीके गहने वेचकर लन्दनमे जीवन- 
यापन कर रहे हैं । परन्तु सबसे अदभुत निर्वासन इंगरेण्डके 
सम्राट एडवर्ड अमका हुआ, जिन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर 
अपनी मातृभूमि न लोटनेका प्रतिबन्ध लगा लिया है । 
युरोपकी ब्रयमूतिंयोंके शक्तिशाली दोनेपर इन निर्वा- 
सित महापुुषोंकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है। इनके 
बिचारोंसे मतभेद रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इनके देशमें 
क्षणभर भी नहीं ठहर सकता | हिटळर और उनके मोसेरे 
भाई सुसोलिनीकी यहुँदी-वहदिष्कार-नीतिने अनेक उदुभट 
विद्वानों तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियोंको जर्मनी और 
इटलीसे निकालकर केवळ अपनी गुणग्राहकहीनताका ही 
प्रमाण नहीं दिया है, वरन्‌ अपने देशके ज्ञान-विज्ञान, कळा- 
कौश तथा सांस्कृतिक salad भो भारी रुकावट डाल ली 
है । जर्मनी, इटली तथा रूसके अनेक प्रगाढ पण्डित, कलाकार, 
दाशनिक, मनस्तत्त्ववेत्ता, लेखक, डाकर, ARIA, am- 
निक और आचार्य आज अन्य देशोंमें जाकर बसे हैं ओर 
उनके ज्ञान-कोषकी बुद्धि करनेमें लगे हुए हैं | इन निर्वासित 
व्यक्तियोंको [ae देनेवाले प्रमुख देश अमेरिका, फ्रान्स, 
इंगलेण्ड, स्थीजरलेण्ड तथा भारतवर्ष हैं। पेरिस, लन्दन, 


u 


iy 
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ज्यूरिच तथा जिनेवा झीलके आसपासके .नगर इनके मुख्य 
अड्डे हो रहे हैं। स्वीजरलेण्ड और आस््ट्रियाके मध्यमें 
लीचेन्स्टीनके निकट भागनेवालोंका एक उपनिवेश बस गया 
है। न्यूयार्कमें तो निर्वासित महापुरुषोंका एक विश्वविद्यालय 
ही स्थापित हो गया है, जिसमें इटली तथा जर्मनीसे राज- 
नीतिक विचार अथवा जाति-भेदके कारण निकाले गये 
विद्वानोंको आश्रय दिया जाता है | 
अमनी 

सबसे अधिक व्यक्ति sata ही निर्वासित किये गये 
हैं। आश्चर्य तो इस बातका है कि जिन यहुदियोंको गत 
तीन पीढ़ियोंसे जमेनीकी सामाजिक, मानसिक तथा राज- 
नीतिक उन्नति करनेका श्रेय है, वही आज जर्मनीमें रहने 
योग्य भी नहीं समझे जाते हैं | विख्यात भो तिक वैज्ञानिक इज, 
रसायनाचार्य हेवर, सुप्रसिद्ध पत्रकार लडविगब्रोन, ख्यात- 
नामा दार्शनिक Fas, धनकुबेर मेक्सवारबर्र, अग्रगण्य व्यचः 
सायी वेलिन तथा राथेना, तथा विश्वविख्यात प्रकाशक 
agus फिशर एक समग्र जमंनीके नामको उच्च करनेबाळी 
Rafai थीं, किन्तु आज उन्हें और उनकी जातिबालोंको 
निकालकर ही हिटलरने पानी पिया है। न जाने मनुष्यमें 
कितनी कृतघता भरी है । 

जर्मनी छोड़नेवाले 
सबसे बड़े यहूदी डा० 
अलबटे आइन्स्टीन हैं, 
जो अपनी रिलेदिवि- 
टीकी थ्योरीके लिए 
विश्वविख्यात हो चुके 


लोग उनके समय, 


HUA आइन्सटीन सम्बन्धी क्रान्तिकारी 


सिद्धान्तों में त्रुटियां निकालने टगे हैं, किन्तु saat सता एवं 


विनम्रताने इन्हें बड़ा प्रिय बना दिया हे । जब कभी कोई ड नके 


a छू or 


हैं। यद्यपि अब कुछ 


स्थान तथा रिलेटिविदी _ 
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टोटा-ही-टोटा दिखलाई पड़ता हे । घटनावृतमें चकाचौंध 
और रङ्जीनी, कथानकके TH टूटे-फूटे, ऊबड़-खाबड़ और 
बनावटके कौदळके ढोंगसे भरे पड़े रह जाते हैं। सत्यको 
सांस उन कथा-पात्रोंमें कहां? हां, उनमें एक दुनिया 
आपको दिलाई देगी--'विट', ज्ञान और कल्पनाकी । 
इन्हीं aiik उपकरणोंका सञ्चय आपको प्राप्त होगा ।... 
,.'इमें आटिस्टकी कछामें वैचित्र्य और कोतूहल प्राप्त 
होगा, मगर हम वशीकृत नहीं होंगे; आनन्द कुछ मिल 
ज्ञायगा, यद्यपि विमो हित नहीं हो सकेंगे ।'? 
उसकी कृतियां 

रिक्टरके प्रमुख उपन्यास हैं “इनविजिब्ल लाज”,““वा इष्ड 
ओट्स” आदि। उसकी Fa पेरसेस' और 'टिटन? कृति सबसे 
मुख्य रचनायें हैं। उसने समालोचना-सम्बन्धी कई पुल्तकोंका 
प्रणयन किया है | इसके अलावा विविध विषयक लेख भी 
उसने बड़ी तादादमें लिखे हैं और उसकी एक रचना 
“aaas फ्लोरा” है, जिसमें विविध लेख, वेचित्र्य, वर्णन 
एवं स्वप्न संगृहीत हैं। सोन्दर्य-शा्र-सम्बन्थी उसकी एक 
रचना हुई है, जो चार भागोंमें प्रकाशित की गयी है | 

रिक्टर कभी भी एक मनःशक्ति लेकर किसी acct 
yaa नहीं करता, अपितु एक सम्पूर्ण मस्तिष्क लेकर । 
रिक्टरकी कळा-कृतियोकी पग-पगपर काट-छांट की जाय, 
तो वह सहानुभूति कभी नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि 
वह उपथोग ओर अभ्यासके गौरवको सर्वथा अङ्गीकृत 
करनेको प्रस्तुत नहीं था | उसने अधिकतर वही कहा अथवा 


CCU) 
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नहीं कहा या अनुभूत 


अनुभूत किया, जो साधारणत 
किया गया है । i 

इस प्रतिष्ठित कथाशिल्पीको उसके एक देशीय समा- 
लोचकने ही यह कहा है कि वह 'पश्चिम-निवाली प्राच्य? 
है। क्योंकि प्राच्य कवियोंकी सरळता-स ओर जगत्‌ 
gaat भावना रिक्‍्टरम भी वतमान थी । 

जो भी at वह 'पश्चिम-निवाली प्राच्य ही था, 
मगर वह १९ वीं सदीके यूरोपियन कछा-युगर्त ही रह रहा 
था | उसकी चीजोंमें वही बहुरङ्ी जोवन 
उसका प्रमुख विपय--'जीवन? ओर अध्ययन “मानव? रहा 
हे । रिक्टरके अन्तरुतलमें एक शान्ति--गम्भी र झा न्लि--थी। 
gala उसकी कृतियामें भी एक farag, ate ओर लाभ- 


T 


er 


प्रद स्फूर्ति-ली सांस ले रही है। इस कथाशिल्पीने कभी भी | 


उपेक्षा या अवज्ञा-भावको स्थान नहीं दिया । उसकी 


सहानुभूति नरम, छकोमल, स्निग्ध एवं सर्वापेक्षिक थी । | 
प्रकृतिका, उसकी प्रत्येक अभिव्यक्तिसे, उसने बड़ी श्रद्धाकें | 
साथ पूजन किया है। उन सोन्दर्यकी अभिव्यक्तियों एवं | 


रहख्य-सुद्राओके लिए उसने अपने हृदयका खजाना खुला 
रखा था । इस पूजनमें उसे सन्तोष-लाभ हुआ हे | 


रिक्‍टरने अपने जीवनमें मानवकी अमरताके सिद्धान्तपर | 
श्रद्धा ओर विश्वास किया, ओर उसने अपने समस्त मानवी | 


अदष्टके रहसूयका उसीके द्वारा साक्षात्कार किया । उसके 
इस रहस्यपूर्ण विश्वासको उसके कुछ देशीय मनीषियोंने भी 
समझनेमें काफी देर की । 


Rr. 


l 


पण्य यय 


IREGI 


समा- 
प्राच्य? 
जगत्‌- 


| था, 
ढ रहा 
तथा 
° रहा 


--थी। | 


STH- 


भी भी 


उसकी । 
ह थी। | 
अ्रद्धाकें | 
i एवं | 
| खुला | 


गन्तपर 


adt 
उसके 
Ta भी 


eres, 


` =, ` 
- गये थे । यूनानके 
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संसारके कुछ निवांसित महापुरुषं 


श्री आत्मानन्द मिश्र एम० wo, बी० एस-सी०, एल-एळ० बी० 


के तीन चोड़े जबड़ेवाले तानाशाहोंके उत्थानके 


त महापुरुपोंने अधिकतर विभिन्न देशोंके राजा- 
शवासियोंने उनसे शासित होना अस्वीकार 
taal उन्नति चाहनेवाले तथा सुधारोंमें 


दिया था, जिसके परिणाम-स्वरूप आज अनेकानेक AT- 
कारी सन्त्नियोंको भी प्राणरक्षाके लिए पेरिसकी छत्रछायामें 
आना पड़ा है । फारसके शाह अहमद मिर्जा पेरिस और 
लन्दनकी रंगरेलियामें भाग लेनेके लिए संस्थित कर दिये 
बादशाहका भी कुछ दिन यही हाल रहा | 
सुसोलिनीकी कृपासे अबसीनियाके भूतपूर्वं सम्राट्‌ हेली 
सेळासी आज अपनी स्त्रीके गहने वेचकर छन्दनमें जीवन- 
यापन कर रहे हैं । परन्तु सबसे agya निर्वान इंगलेण्डके 
सम्राट एडवर्ड अष्टमका हुआ, जिन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर 
अपनी मातृभूमि न लोटनेका प्रतिबन्ध लगा लिया है । 
युरोपकी त्रयमूतिंयोंके शक्तिशाली होनेपर इन निर्वा- 
सित महा पुरुषोंकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है। इनके 
बिचारोंसे मतभेद रखनेवाळा कोई भी व्यक्ति इनके देशमें 
क्षणभर भी नहीं ठहर सकता | हिटलर और उनके मोसेरे 
भाई सुसोलिनीकी यहुँदी-वहिष्कार-नीतिने अनेक उदुभद 
विद्वानों तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियोंको जर्मनी और 
इटलीसे निकालकर केबल अपनी गुणग्राहकहीनताका ही 
प्रमाण नहीं दिया है, वरन्‌ अपने देशके ज्ञान-विज्ञान, कछा- 
alae तथा सांस्कृतिक salad भो भारी रुकावट डाल ली 
है । जमनी, इटली तथा रूसके अनेक प्रगाढ पण्डित, कलाकार 
दाशेनिक, मनस्तत्ववेत्ता, लेखक, डाकर, सझीतज्ञ, वज्ञा- 
| Fr = और आचार्यं आज अन्य देशोंमें जाकर बसे हैं और 
उनके ज्ञान-कोषकी बृद्धि करनेमें लगे हुए हैं। इन निर्वासित 
व्यक्तियोंको आश्रय देनेवाले प्रमुख देश अमेरिका, फ्रान्स, 
इंगलेण्ड, स्वीजरलेण्ड तथा भारतवर्ष हैं। पेरिस, छन्दून, 


a 
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ज्यूरिच तथा जिनेवा झीलके आसपासके - नगर इनके मुख्य 
अड्डे हो रहे हैं | स्वीजरलेण्ड और आस्ट्रियाके मध्यमें 
लीचेन्स्टीनके निकट भागनेवालोंका एक उपनिवेश बस गया 
हे । न्यूयार्कमें तो निर्वासित महाएुरुपोंका एक विश्वविद्यालय 
ही स्थापित हो गया है, जिसमें इटली तथा जर्मनीसे राजः 
नीतिक विचार अथवा जाति-भेदके कारण निकाले गये 
विद्वानोंको आश्रय दिया जाता है । 
अमनी 
सबसे अधिक व्यक्ति जमंनीसे ही निर्वासित किये गये 

हैं। आश्चर्य तो इस बातका है कि जिन यहुदियोंको गत 
तीन पीढ़ियोंसे जमंनीकी सामाजिक, मानसिक तथा राज- 
नीतिक उन्नति करनेका श्रेय है, वही आज जर्मेनीमें रहने 
योग्य भी नहीं समझे जाते हैं। विख्यात भौतिक वैज्ञानिक हटेज, 
रखायनाचार्य हेवर, Balas पत्रकार लडविगबोने, ख्यात- 
नामा दार्शनिक हसेल, धनकुवेर मेक्सवारबरे, अग्रगण्य न्यव- 
सायी वेलिन तथा राथेना, तथा विश्वविख्यात प्रकाशक 
agas फिशर एक समय जमंनीके नामको उच्च करनेवाली 
विभूतियां थीं, किन्तु आज उन्हें ओर उनकी जातिवाछोंको 
निकालकर ही हिटलरने पानी पिया हे । न जाते मनुष्यमें 
कितनी कृतघता भरी है । 

जर्मनी छोड़नेवाले 
सबसे बड़े यहूदी डा० 
अलबट आइन्स्टीन हैं, 
जो अपनी रिलेदिबि- 
टीकी थ्योरीके लिए 
विश्वविख्यात हो चुके 
हें। यद्यपि अब कुछ 
छोग उनके समय: 


ABA आइन्सरीन सम्बन्धी त्र 
सिद्धान्तोंमें ्रटियां निकालने उगे हैं, किन्तु उत्तकी an 
विनम्रताने उन्हें बड़ा प्रिय बना दिया हे | जब करभे 
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सिद्धान्तोपर विवाद 
करने लगता है, तब वे 
बढ़े विनीत भावसे 
कहते हैं, “भाई जाने 
दी जिये, मेरी कल्पनायें 
गलत हो सकती हैं। 
सत्यासत्थकां ज्ञान तो 
विधाताको ही है।” 
5 यह नाजियोंके 3q- 
डा० afag—aaya रीख चान्सळर gala बचनेके लिए 
बेलजियम ओर जर्मनीकी सीमापर एक बंगला लेकर रहने 
छगे थे। परन्तु यहां इनके जर्मन शिष्य इतनी अधिक संख्या में 
आते थे कि वेलजियमवालोंको शङ्का होने लगी कि कहीं 
घे डाकूर साइब्रको भगा न ले जायं | अतएव उन्होंने उनसे 
सीमाप्रान्त त्यागनेका आग्रह किया। डाकर आइन्स्टीनने 
उसे स्वीकार कर fear ओर इस भांति संसारके एक 
अद्वितीय वेज्ञानिककी कूर नाजियोंके हाथसे रक्षा हो सकी | 
प्रसिद्ध रसायनाचा देवरको, जिसने गत महायुद्धमें 
जर्मेनीकी बड़ी सहायता की थी, इंगलेण्डमें शरण छेनी 
पड़ी | महायुद्धके समय विरोधियोंने चिलीसे जर्मनी शोरा 
आना बन्द करा दिया था | शोरा गोला-बारूद बनानेके 
लिए एक अत्यावश्यक रसायन हे । इसकी कमी पड़ते ही 
जमनी एक भयानक आपत्तिमें फंसा । परन्तु Yard अपनी 
प्रतिभा द्वारा वायुमण्डलसे नाइट्रोजन पकड़कर उसे शोरामें 
परिणत किया और इस प्रकार देशकी स्फोटक पदार्थ बनाने- 
की आवश्यकताओंको पूरा किया, जिसके कारण जर्मनी 
gen कुछ दिन और टिक सका, नहीं तो पहलेका ही 
समाप्त हो गया होता परन्तु ऐसे देशोपकारी व्यक्तिको 
देशनिकालेका इनाम मिला, जिसका उसे हार्दिक खेद 
. हुआ | कुछ वर्ष हुए, उसकी मत्यु हो गयी है। 

` श्रम-सम्बन्धी प्रश्‍नोंकी विशेषज्ञ सुप्रसिद्ध डाकर फ्रीडा 
लिक आजकर न्यूयार्क विश्वविद्याल्यमें अध्यापिका 

 होनेके कारण उसे जर्मनी त्यागना पड़ा था। 


जेसको इस वर्ष Bey दो गयी है, जब कहा 
मनी छोड़कर क्यों नहीं भाग जाते, तो 


` ऐसी नयी मानवी 


विख्यात जमन लेखक तथा नोवेल-पुरस्कार-विजेता . 
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उसने उत्तर दिय्रा--“सत्र लोग यही कहेंगे कि में जर्मनीके | 
शत्रओंसे जा मिला । जो अपने देशकी कुरीतियोंको सुधा- | 
रना चाहता है, उसे यातनाओंका FAT डर ।” परन्तु | 
नोवेळ-पुरस्कार पानेवाला साहित्यिक महारथी टाससमैन | 
इस विचारका न था । हिटलरके शक्तिशाली होनेके समय । 
टामसमैन स्कैण्डेनेवियामें भाषण दे रहे थे। “द मेजिक | 
माउण्टेन”? के इस विख्यात रचयिताको उसके मित्नोंने टेली- | 
फोन द्वारा जर्मनी न लोटनेकी सलाह दी । उसने उसे मान | 
लिया, किन्तु उसे सपल्ली कई व्याकुळता एवं शङ्कापूर्ण दिवस | 
व्यतीत करने पड़े, तब कहीं उसके छः बज्चे ना जियोंके चंगुलसे | 
बचाकर उसके पास लाये जा सके । डाकर मेन शत-प्रतिशत | 
आर्थे हैं, किन्तु उनके विरुद्ध यह दोषारोपण किया गया कि 
वे स्वसन्त्रताप्रेमी तथा प्रजातन्त्रके पक्षपाती हैं। आजकल आए | 
जेक पासपोर्टके आधारपर अमण किया करते हैं । अधिकांश | 
आप अमेरिकामें भाषण दिया करते हें, परन्तु अवकाश | 
मिळनेपर जूरिचमें विश्राम लेते हैं। यद्यपि वे अपने e- 
बच्चों में सन्‍्तोषका जीवन व्यतीत करते हैं, परन्तु उनकी एक | 
प्रिय वस्तु जर्मनीमें ही छूट जानेके कारण उन्हें बहुधा | 
हार्दिक दुःख हुआ करता हे । वह है उनकी छोटी-सी मेज, | 
जिसपर बेठकर वे लिखा करते थे । जब कभी वे इस मेजकी | 
चर्चा करते हैं, तो उनका गला सूघ जाता है ओर नेत्र सजह | 
हो आते हैं। डाकर मेनका विश्वास है कि सन १९४२ तक 

जर्मनीमें भारी aada होगा--उसकी सांस्कृतिक, आध्या- | 
त्मिक तथा राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी और aaa] 
जर्मनी लोट सकेंगे | उनका कहना है--“'हिटलर ... दिक्षा | 
मात्र है । जब मनुष्य मानव-माहात्म्य तथा विलक्षणताकी 

समझ सकेगा, तभी 
उसे स्वतन्त्रता मिलेगी 
हो सकता है, मेरे 


जीवन काल ही में एक 


A 
tn 


शक्तिका आविर्भाव 
हों, जो अपने पूर्वजोंके 
विपरीत पोरुष सहित 
शक्तिशाली होगी 

वह भीषण भाषणों 


Se EE 2 i 


Raa 
या fe 
ह आप | 
THT 
aF 
स्त्री- | 
t एक | 
बहुधा । 
] मेज, | 
मेजकी 
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संसारके कुछ निर्वासित महापुरुष 


quar गर्वे-सरी अतिशयोक्तियोंमें विश्वास न करेगी, वरन 
अत्यन्त TENT एवं Sz होगी और उसका आधार मानव- 
प्रेम होगा । तभी मनुष्यकी समझमें आयेगा कि स्वतन्त्रता 
और रखनेके लिए युद्ध करना आवश्यक है ।? 

जरिच स्वीजरलेण्डका एक प्रमुख नगर है, जो आज- 
कल लगभग ७९००० निर्वासित जर्मनी-निवा सियोंका आश्रय- 
Tel किन्तु जवसे हिटलरने अपनेको संसार- 
aist टेकेदार घोषित किया है, तबसे 
7 करते हे कि कहीं हम भी फिर उद्धी 
न फंस जायं, जिससे प्राण बचाकर यहां 
आकर बसे हैं asor ग्रीसा” के विख्यात लेखक आर्नल्ड 
van भी यहीं रहते हैं। यहूदियोके प्रति दिखायी गयी 
जर्मनीकी अकृतज्ूताकी चर्चा होते ही वे आगबवूळा हो 
Bae ale बहुधा कहा करते हैं--“जमंनी-निवासियोंने 
नहीं वरन्‌ जर्मनीमें रहनेवाले अन्य छोगोंने ही अभी तक 
जर्मनीको यरोपीय देशोंके उन्नति-प्रवाइके साथ रखा है। 
यदि अब नाजीगण जर्मन खन.तथा भूमिपर हो अधिक महत्त्व 
देते हैं, तो उन्हें स्मरण रहे कि वे मानव-जातिके इत्नु और 
सब प्रकारकी उन्नतिमें बाधक हैं ।? 

“आळ क्कायट आन हु वेस्टन फ्रण्ट”के प्रसिद्ध रचयिता 
इरिकमैरिया रेमार्क अपने प्रिय मित्र, विख्यात सिनेमा- 
अभिनेत्री माछिनके पति रुडालफ सीवरके साथ छासेनमें 
ales निकट रहते हैं । मारिन अधिकांश हालीउडमें रहती 
है, किन्तु वर्षमें दो बार अपने पतिसे मिलने आती है। छना 
जाता है कि वह शीघ्र ही अमेरिकामें बस जायगी । तब 
क्या पति एक राष्ट्र और पत्नी दूसरे राष्ट्रके नागरिक होकर 
रहेंगे ? 

यूरोपीय महायुद्धके 
बादके सर्वश्रेष्ठ जमनी- 
निवासी, जर्मन रीचके 
भूतपूर्वं चान्सर TAT 
वित क्रासके 
विजेता डाक्टर हेन 
रिच afag आजकल 
क्वीन्स कालेज लन्दन 
तथा zas विश्वविद्या- 


ag ca 


दानवके aa 
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टामस मान--नोवबेल प्राइज विजेता, 


जिसे अपना देश 
भागना पड़ा है 


शक्तिशाली रहे हैं, जिन्होंने इस | हार्दिक 
इच्छुक साधुकी लेशमात्र भी सहायता नहीं ati यदि 
आज दलादिये और चेम्बरलेनके साथ जर्मनीका अध्यक्ष 
रनिङ्ग होता,तो सम्भवतः यूरोपका इतिहास शान्तिके स्वणे 


अक्षरोंमें लिखा जाता | 


जमंनीके दूसरे भूतपूर्वं चान्सलर डाक्टर वथ तथा हिट- 
लरके अभिन्न मित्र “पुटजी” हेफ्सेटेूळ आजकल. पेरिसमें ` 


अपना समय काट रहे हैं 


चश्मा लगानेवाले “पुटजी”पर हिंटलरकी कब कुद्ृष्टि हो 
गयी, जिससे उन्हें जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा । 


इमिछ लुडविगने 
भगदड़के पूवं ही 
जमंनी छोड़ दिया था। 
जीविकोपाजनके लिए 
उन्होंते पत्रकारका 
कार्य आरम्भ किया 
था, जिसके सम्बन्धमें 
वे अधिकाँश जमंनीके 
बाहर एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर aR- 
मारे फिरते थे । परन्तु 
उनकी “नेपोलियन? 
की जीवनीने उनकी 
पर्याप्त ख्याति कर 


लय अमेरिकामें राज- 
` नीति-द्ात्नके . अध्या- 
पक हैं। इस . अत्यन्त 
तपस्वी तथा कट्टर 
` केथोलिक मतावलम्बी 
व्यक्तिके जीवनका 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य 
यह रहा है कि जब 
.उसका जमनीपर पूर्ण 
अधिकार था, तब 
छोड़कर फ्रान्स और राष्ट्र 
| agi ऐसे व्यक्ति 


| पता नहीं कि इन एक आंखमें 


sto फ्रेडा उण्डलिच- यह यह 
मजदूरोंसे सम्बन्ध TA 
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विश्वमित्र 


a a a nn nn nn nn 8 nn nn aaa aaa aaan anaana! 


दी थी, जो 'द नाइल'के कारण और भी अधिक बढ़ गयी है । 
डाक्टर FAQ, स्टेफेन ज्वेग, हेनरिचमेन, अर्नेस्ट 
diet, aatng तथा अन्य साहित्यिक सितारोंने जमंनी 
छोड़कर अन्य क्षितिजमें चमकना आरम्भ किया है । उप्रसिदध 
अभिनेत्री कानरेड वीट तथा 'नीमा” फिख्ममें ख्याति-प्राप्त 
छूसी मेनहीमने जमन रङ्गमञ्चको त्यार दिया हे । होनहार 
राजकुमार Gada छावेन्स्टीन आज जर्मनीकी प्रत्येक 
वस्तुसे इतनी घृणा करता है कि अमेरिकामें रहकर वह 
जमंनीके समाचारोंपर भी दृष्टिपात नहीं करता | 
आ।स्त्रिया 
आस्ट्रियाका हड़पना इतना आकस्मिक था कि वहांके 
अधिकांश श्रेष्ट व्यक्ति चारपाइयोंपर सोते ही पकड़ लिये गये। 
सर्वश्रेष्ठ कणरोग-विशे- . 
qa प्रोफेसर न्यूमैन 
तथा भूतपूव सरकारी 
- मन्त्री जेनेटो, विख्यात्‌ 
| उपन्यास एवं नाटक- 
कार AACS होल- 
रिळ-ऐसे अनेक महा- 
पुरुप कन्सेन्द्रेशन केम्प- 
में पड़े सड़ रहे हैं। 
संसार-प्रसिद्व सिनेमा- उप्रसिद्ध आल्ट्रियन फिल्म STRT 
अभिनेत्री बनेर तथा अलेक्जण्डर कोर्डा 
फिल्म-व्यवसाय करनेवाला उसका पति पाल जिनर आज- 
कर freak आश्रित हैं । भावुक अभिनयमें अग्रगण्य faat- 
निवासिनी छुई रेनर आस्ट्रियापर आपत्ति आनेके कुछ 
ही दिन पूर्व अमेरिका चली गयी थी, जहां उसने बड़ी ख्याति 
प्रास को । आल्ट्रियाके सर्वश्रेष्ठ फिल्म-व्यवसाथी ate 
जेण्डर कोरडा तथा Jra tages ब्रिटेन तथा अमेरिका में 
अपना काय आरम्भ किया है । श्रेष्ठ सङ्गीतन्ञ टोसकेनानी 
यदि आज चाहे तो geet ete सकता है; परन्तु वह वहां 
अपनी मातृभूमि आस्ट्रियाका can भी ख्याल नहीं करता | 
 जेकोस्छोवेकियाके भूतपूर्व सभापति डाक्टर घेनेसने भी 
 अमेरिकाके चिकागो विश्वविद्याल्यमें अध्यापन-कार्थ 


आरम्भ “feat ca 


e 


Ds 
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इटळी 

फेसिज्ममें विश्‍वास न रखनेवाऐे कई सहापुरुषोंको 
इटली छोड़कर प्रवासी होना पड़ा है। में 
शिष्य प्रोफेसर सालवे- 
मनीको इसी कारण 
अमेरिकामें शरण लेनी 
पड़ी । आजकल वे भी 
चिकागो विश्वविद्या- 
wat अध्यापक हैं 
ओर अपने विषयके 
अग्रगण्य विद्वानों में 
समझे जाते हैं । इटली 
के भूतपूर्वं वेदेशिक 
मन्त्री काउण्ट स्फोर्जा 
अपने देशकी ल्वतन्त्र- गेटानो सालवेमिनीने इटलोसे भागः | 
ताको जञ्जीरोंमें बंधते कर शिकागोमें शरण ली है । 
न देख सके, अतएव वे भी आजकल अमेरिकामें प्रोफेसर | 
बनकर दिन काट रहे हैं। अपने समयमें इटलीके सर्वश्रेष्ठ 
पत्रकार जी० ए० बोगीजने अमेरिकाको अपनी मातृभूमि | 
बनाया है । वह बहुधा कहा करते हैं--“मिकेवलीके | 
सिद्धान्तांका अनुसरण करनेके कारण ही मुसोलिनी आज | 
इंगलण्ड और फ्रान्सको पराजित किये हुए है।” 

रूस 

सोवियट Sak दो उद्भट वैज्ञानिक प्रोफेसर चिची 
वेबिन तथा प्रोफेसर इपारेफने अपने देश लौटना अस्वीकार 
कर दिया हे | सम्भवतः आक्सफो्डमें बनी उनकी उत्तम | 
प्रयोगशाला उन्हें आकर्षित किये हे अथवा उन्हें भय है कि | 
वज्ञानिक होनेके कारण वे स्टेलिनके कोपभाजन न हों। | 
अब इन विद्वानोंका रूस लोटना असम्भव-सा हो गया है, 
कारण कि इनका नाम सोवियट रूसके नागरिकोंमेंसे इटा 
दिया गया है तथा “अपनी सातृभूमिके प्रति अपना कर्तव्य 
पाळन न करनेके कारण? इन्हें आजन्म निर्वासित कर l 
गया है। प्रथम दानवी इवाई जहाज बनानेवाछे argi 
सिंगोरकीने तो अब अमेरिकामें अपनी विशाल फैक्टरी खोल 
ली है और बहीं बस गथा है। केरेन्सीने पेरिसमें अपनों 
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| 
| 
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किया हैं । 
मिल्यूक ay 
सभापति, जिसे झलक 
जार काकी ते 
न देखना चाहता था, 


आजकल अपने समा- 
चारपन्न Sag नावेलेस 


प्रोफेसर इपाटिव--छप्रसिद्ध 
eat वैज्ञानिक 

के सञ्चाळनमें saca पेरिसमें पड़ा रहता है। मेनिनाफ 

तथा उसका faa बेलियापिन, जो एक समय रूसके प्रसिद्ध 


प्यानो बजानेवाले श्रेष्ठ aglan कहे जाते थे, आज 
ज्यूरिच-वा सियोंका सनोरब्जन कर रहे हैं 
इंगलण्ड-स्पेन-पोलण्ड 
इंगलेण्डका यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति निर्वासित है, तो वह 
मेडेलीन केरोल है, जो निज कथनानुसार सर जान साइमनसे 
प्राण बचाती फिरती है । कारण कि वह इंगलेण्ड और अमे- 
रिकाको असंख्य रुपया इनकम टैक्स AN नष्ट नहीं करना 
चाहती | उसका पति इंगलेण्ड-निवासी है; किन्तु वह इंग- 
लेण्डमें पदार्पण करते डरती है। एक बार जब वह इंगलेण्ड 
आयो, तो उसने अंगरेजी भूमिपर अपना पेर नहीं रखा, 
वरन्‌ उसका पति समुद्रपर ही नाव द्वारा उससे मिला 
ओर वहांसे वे दोनों कुछ Rath लिए पेरिसकी सेर करने 
चले गये । 
स्पेनका सर्वश्रेष्ठ निर्वासित नागरिक वहांका भूतपूर्व 
परराष्ट्र-सचित तथा विद्वान्‌ दार्शनिक सालवेडर AART 
१ जो अपना समय, जब कभी लिखने-पढ़ने तथा भमेरिकामें 
भाषण देनेसे छुट्टी पाता है, पेरिसमें व्यतीत करता है। 
meter आधिपत्य स्थापित होनेपर स्पेनके निर्वासित 
व्यक्तियोंकी संख्या और बढ़ गयी है और अभी इससे अधिक 
बट्नेकी आशा है । स्पेन प्रजातन्त्रके सभापति डा? अजाना 
तथा प्रधान मन्त्री नेगरिन प्राणरक्षाके लिए आजकल पेरिस 


'भाग गये | केटेलोनियाके सभापति प्रजातन्त्रसे सहा- 


चुभूति रखनेवाछे सेनर ega भी पेरिसमें पड़े हैं। सभी 
विद्वानोंको अब स्पेन छोड़ना पड़ेगा | क्या sagt भी agat- 
विरोधी नियम निर्माण करेगा ? 
पो हेण्डका प्रथम. प्रधान मन्त्री इगनेसी पेडिरेस्की जिनेवा- 
की झीलोंके निकट रहता है । यद्यपि उसको आयु ७७ वर्षकी 
है ओर उसने सार्वजनिक स्थानोंमें अपने प्रिय बाजा प्यानो- 
को बजाना बन्द कर दिया है, तथापि.वह अब भी राज- 
नीतिक विपयोंसे बड़ी अभिरुचि रखता है । उसके विचारसे यदि 
पोलेण्ड शान्ति एवं ऐक्य चाहता है, तो उसे अपने भूतपूर्व 
प्रधान मन्त्री तथा 
किसान - विप्लव-नेता 
विनसेण्टी विटोजको, 
जो आजकल प्रेगमें पड़े 
हैं, शीघ्र ही बुला लेना 
चाहिए | उसे शङ्का हे 
कि पोलेण्डकी आन्त- 
रिक seak कारण 
कहीं शान्तिके ठेकेदार 
हिटलर उसे हडप न स्पेनके भूतपूर्व वैदेशिक सचिच जेन- 
BLS | रल सालवेडर डी मडारिगा 
रूमानिया और भारतवष 
झूमानियाका अभि उगलनेवाळा नेता केन fee 
वेच्छाजुसार निर्वासित बन जाता हे | इसका व्यक्तित्व 
तथा मस्तिष्क दोनों ही अति उत्तम हैं। इस भाग्यशाली 


D RE ETEO OE PN COTE 


दोनोंकी हो बड़ी कृपा रहती हे । अतएव वह चिन्त 
मस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंमें विचारमझ रहता है। | अ 


प्रेम विद्यालयके स्थापक राजा महेन्द्र प्रताप 
पासपोर्टपर भ्रमण करते फिरते हैं। श्री रा 


'र्गायी रोक 
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कुछ आंकडे 
उपर्यक्त महापुरुषोंमें अधिकांश यहूदी हैं, जिनके ऊपर 
आजकल ईश्वरीय कोप होता दिखाई देता है। इन बड़ोंके 
अतिरिक्त लाखो छोटे भी निकाले गये हैं । 

अभी तक लगभग २००,००० यहूदियों तथा अनार्य 
व्यक्तियोंने जमनी और आस्ट्रिया, त्यागा है। निर्वासित 
व्यक्तियोंकी संख्या नित्य बढ़ती जाती हे । इन देशोंमें अब 
भी प्रति दस छाखमें ८००,००० यहूदी तथा अनार्यं लोग 
रहते हैं। जर्मनीको छोड़कर अन्य मध्य यूरोपमें २॥ लाख 
तथा पोळण्डमें तीन लाख यहूदी रहते हैं, जिन्हें भी सम्भवतः 
किसी दिन अपना घर छोड़ना पड़ेगा | इटलीमे ५८,००० 
यहूदी रहते हैं, जहां उनके विरुद्ध नियम बना दिये गये ¥ 
और धीरे-धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। फ्रान्सके 
वेदेशिक मन्त्रीका कहना हे कि अभी तक जअर्मन-फ्रान्स 
सीमा पार करके फ्रान्स आनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या 
१००,००० है | सन्‌ १९३८ के प्रथम नो महोनोंमें संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकामें लगभग १४१५९ यहूदी जाकर बस गये हें । 


ai 


E जलना 
O जलनेको जलता रहता 
no दीपक ग्रतिपल, प्रतिक्षण | 
. है और झलमका IBT, 
 ्वालाका आलिङ्गन 
उन्माद कहां वह इसमें, 
_ जो उसमे है. पागलपन ! 
aao विध्मुतिके an, 
qn कर देना जीवन ! 


EKRIR] 


ने तीन वर्षमें १५,००० निर्वासित व्यक्तियोंको आश्चय देने- 
की प्रतिज्ञा की हे । दक्षिणी अमेरिकाकी सरकारने हजारोंकी 
संख्यामें आश्रय देनेमें असमर्थता दिखायी है; किन्तु कुछ ' 
लोगोंको बसानेके लिए तत्पर हे | arcade} झी कई हजार 
यहूदी आदि आकर बस गये हैं । यहाँकी संयुक्त प्रान्तीय 
सरकारने निर्वासित बिद्वानोंका स्वागत करनेळा' प्रस्ताव 
भी पास किया है। पेलेस्टाइनमें यहूदी बसानेकी समस्यापर 
झगड़ा ही पड़ा हे | रूसवालोंने ऐसी कोई संहायता करनेका 
वचन नहीं दिया है । तङ्जानिका, केन्या, यूथो पिया, ब्रिटिश 
गिनी तथा सेण्टो डोमिगो आदि स्थानोंमें इन निर्वासित 
व्यक्तियांको बसानेका प्रबन्ध हो रहा है | किन्तु यहूदी लोग 
तानाश्ाहोंके उपनिवेशोंमें बसना अस्वीकार करते हैं। 
हिटळर-सुसो लिनी-फ्रेड्ो कम्पनी अभी न जाने कितने और 
महापुरुषोंको दर-दर घुमायेगी । 


———= 


ज्वाला 
उर बह निकला आंसू बन, 
फूटे हैं आज फफोले | 


है कोन हमारा ददी! 

जो मनकी गांठें खोले; 
जो भेद हृदयके सममे; 
आंखोंकी माषा जाने; 
प्रतिपल जो उठती रहती, 
आंधी, उसको पहचाने | 

TIM मूक À, 


_ संब लाख बार कह डाला | 
कोई सभके तो जाने, 
` अन्तरकी मेरे जाला | 
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प्रवासी भारतीय और कांग्रेस 


प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० To 


ईस समय भारतकी सबसे ज्यादा जबरदस्त 
संस्था हे ओर इसका प्रभाव दिनपर दिन 
बढ़ता ही जा रहा है । कांग्रेसी सरकारें कायम होनेसे पहले 
भी इसका जोर GA नहो था । 

कांग्रेसका प्रभाव बढ़ाने तथा इसको agfea रूप देकर 
इतनी शक्तिशाळी बनानेमे भारतीय जनताने खबर सहयोग 
दिया है ओर उसका ही बल पाकर कांग्रेसकी वर्तमान 
घाक जमी हुई हे । इसको वर्तमान रूपमें SIAR लिए भार- 
तीयोंने बड़ी-बड़ी छुरबानियां की हैं, अनेक प्रकारके अत्या- 
चार सहे हे । या हो जरा-सी देरमें यह इतनी प्रभावशालिनी 
संस्था नहीं बन गयी । ; 

अब काँग्रेसका अपना एक अलग व्यक्तित्व कायम हो 
गया है, जिसके निर्माणमें भारतीयोंने, चाहे वे देश भारतके 
हों या विदेशोंमें रहनेवाळे, भारी त्यागका परिचय दिया है। 
भारतमें बसनेवाली विशाल जनसंख्याने तो इसको सहयोग 
सब प्रकारसे दिया हो है, पर उन भारतीयोंने भी, जो समुदर- 
पार विदेशॉमे रहते हैं, उसको शक्तिशाली 
सक सहयोग दिया था । विदेशोंमें बसनेवाले 
प्रकारके हैं। एक तो वे, जो विद्याध्ययन आदि किसी 
कार्यवश वहां थोड़े समयके लिए गये हें । दूसरे वे, जो 
वहां निर्वासन आदि कारणोंसे मजबूर होकर रहते हैं | तीसरे 
वे हैं, जो भारतसे मजदूर बनाकर उपनियेशोंमें कार्य करने- 
के लिए भेजे गये थे। वे वहां बस गये हैं और उनकी 
संख्या करीब ३० लाखके है। भारतसे बाहर रहनेवाले 
भारतीयोंमें सबसे अधिक संख्या उन्हीं भारतीयोंकी है, जो 
मुख्यतः फिजी, दक्षिण-पूर्वीय अफ्रीका, मोरीशस, ब्रिटिश 
गायना आदि देशोंमें बस गये हैं । वैसे तो सभी भारतीयों- 
पर कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती हैं, रझ-भेदके कारण AT 
मान सहने पड़ते हैं, पर इनपर आपत्तियां प्रायः आया करती 

a बसनेवाले भारतीयोंको कभी-कभी ही काले 
होनका अनुभव होकर खनका घट पीना पड़ता है, पर इन 


देशामं बसे हुए भारतीयोंको नित्य ही इसका पंग-पंगपर 
Ea is 


तथा MATAR 


भारतीय कई 
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बनानेमें भर-_ 


agaa होता है | रेलमें चढ्नेके लिए हिन्दुस्तानियोंके लिएं 
अलग sà नियत हैं, वे प्रत्येक डोटलमें नहीं ठहर 
सकते, प्रत्येक जगह घुस नहीं सकते, उनके बच्चे गोरोंके 
बञ्चोंके साथ एक ही स्कूछमें नहीं पढ़ सकते आदि ऐसी 
बातें हैं, जो रोज ही हुआ करती हैं । यही नहीं, उनके अधि- 
कारोंपर भी कुठाराधात हुआ करता है। पहले तो उन्हे 
कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं है और जो कुछ है भी उसे 
उनसे धीरे-धीरे Hat जा रहा है। इस छीना-झपटीके 
कारण उनकी स्थिति शोचनीय होती जाती है। नये नये 
कानून. बनाकर उनको इस प्रकार जकड़नेका प्रयत्न किया 
जा रहा है कि वे फिर आगे बढ़ने न पाबें और सब त रहसे 
दवे हुए रहें । 

ये प्रवासी भारतीय जानते हैं कि इनकी आफतोकी 
जड़ भारतकी परतन्त्रतामें छिपी है। जब तक भारत आजाद 
नहीँ होता और अपने नागरिकोंके इकोंके लिए दूसरे 
राष्ट्रोको मजबूर नहीं करता, उनकी परिस्थितिमें कोई 
आश्चाजनक स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता । बहुत ्ची- 
चपड़ करनेसे कुछ दशा यदि छधरती भी है, तो थोड़े समय 
बाद फिर ज्योंकी त्यों कर दी जाती हे; क्योंकि शक्तिके 
अंभावमें भारतीयोंको गोरोंकी दयापर ही निभेर रहना 
पड़ता है | अतएव प्रवासी भारतीय उस दिनकी प्रतीक्षा में 
हैं, जब भारत स्वतन्त्र हो ओर उनकी WATS कर सके, 
जिससे उनके कष्टोंका अन्त हो ओर पे स्वतन्त्रतापूर्वक 
विचरण कर सकें। भारतकी परतन्त्रताको घे भारतीयोकी 
अपेक्षा कम अनुभव नहीं करते, बल्कि अधिक ही करते हैं। 

प्रश्न यह उठता है कि प्रवासी भारतीयोंके प्रति काँग्रेसने 
अपने इस नवीन शक्तिशाली रूपमें क्या किया ? क्या उनके 
प्रति इसने अपना कतव्य पालन किया है या कर रही है ? 

तीस लाख प्रवासी भारतीयोंके लिए काँग्रेसने अपने 
नवीन agha कार्यालयमे एक विदेशी विभाग खोला हे । 
इल विभागकी ओरसे कांग्रेस प्रयत्नशील है कि सभी प्रवासी 
भारतीयोसे इसका सम्बन्ध हो जाय। प्रायः उन सभी 


LA et 44 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिवेशों आदिसे इसका सम्बन्ध स्थापित हो गया है, 
। जहां भारतवासी निवास करते हैं। वहांकी खबरें इसके 
| कार्यालयमे आती रहती हैं और यह समय-समयपर उनको 
i भारतीय पत्रोमे प्रकाशनार्थ भिजवाकर भारतीय जनताको 
| उनकी खेर-खबर देता. रहता है । यही नहीं, इस विभागसे 
एक पत्र भी उपनिवेशोंके पत्रों, भारतीयों ओर उनकी 
| संस्थाओं आदिके पास भेजा जाता है, जिसमें मुख्य-सुख्य 
भारतीय घटनाओंका समावेश होता है और उनपर 
राष्ट्रीय इष्टिकोणसे टीका-टिप्पणी भी होती है। इससे 
प्रवासी भारतीयोको भारतकी राष्ट्रीय प्रगतिका परिचय 
मिलता रहता है । वास्तवमें कांग्रेसने इस कार्यको करके 
एक बड़ी आवश्यक कमीको दूर कर दिया | प्रवासी भारतीय 
| भारतीय समाचार पानेके इच्छुक रहते हैं ओर उन्हें 
यहाँको बातोंका ठीक-ठीक पता नहों चळ पाता था । उनके 
देशोंके पन्नोंमें भारतीय खबरें बहुत कम छपा करती हैं और 
जो छपती भी हैं, उनका उद्देश्य ही दूसरा होता है। इनके 
द्वारा उनको तथा उन देशोंके गोरोंको बतलाया जाता है 
। कि भारत केला असभ्य देश हे । भारतीय लड़ाई-झगड़े या 
साम्प्रदायिक कलहके समाचार ही उनमें प्रायः छपते हैं । 
A और कोई बात छपती है, तो बहुत गळत-सळत । भार- 
i तीय पत्र जब्र वहां पहुंचते हैं, तो उनको भारतकी बातोंका 
कुछ पता चलता है । इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई 
उपाय न था । हमारे बड़े-बड़े नेताओंकी मत्युके समाचार 
उन तक पहुंचते ही नहीं हैं । चिट्टी-पत्री द्वारा या जत्र भार- 
तीय पन्न पहुंचते हैं तब उन्हें माळम होता है । 
कांग्रेसके वेदेशिक विभाग द्वारा प्रवासी भारतीयोंके 
सम्बन्धरमें कुछ छोटी-मोटी gasta भी निकली हैं। और 
भी कुछ न कुछ लिखा-पढ़ी प्रवासी भारतीयोंसे जारी है। 
काँग्रेसके प्रभाव तथा नामके कारण ओर कोई संस्था 
इतनी प्रसिद्ध नहीं है । प्रवासी भारतीयोंके लिए aa भारतमें 
ऐसी कई संस्थायं हैं, जो agta, कांग्रेसमें इस विभागके 
कायम होनेसे पहलेसे, प्रवासी भारतीयोंकी यथाशक्ति सेवा 
कर रही हैं, परन्तु प्रवासी उनसे भी इतने परिचित नहीं हैं, 
जितने काँग्रे ससे ! इसीलिए कांग्रेसका यह विभाग थोडे- 
' ही उनका विश्वास-पान्न बन गया और इसके कार्या- 
` प्रकारकी बातें प्रवासी भारतीय भेजने ळग गये । 


और कोई संस्था होती, तो इतना विश्वास-पान्न बननेमें उसे 
कितने ही at लगते और तब भी शायद इतना काय नहीं 
कर पाती । 

यह सब लिखनेका हमारा तात्पर्य यह 
कि कांग्रेसको शक्ति प्रदान करनेमें प्रवासी भारतीयं 
की और अब काँग्रेसने उनके लिए भी कुछ 
दिया है। यही नहीं, इससे पहले भी काँग्रेसने 
नहीं दिया था और बराबर कुछ-न-कुछ कार्य व 
पर बह कार्य ऐसा नहीं था, जिससे प्रवासो 
परिस्थितिपर कोई खास प्रभाव पड़ता । जब 
दिक्कत प्रवासी भाइ्योंपर आयी, काँग्रेसने उसको दूर करनेमें 
सहयोग अवश्य Rari जज्ञीबार-प्रवासी भारदीयोंकी 
प्राथनापर भारतीय काँग्रेसने लोंगके बहिष्कारको देशव्यापी 
बनाकर भारतीयोंसे गोरांको समझोता करनेको मजबूर कर 
दिया । यदि काँग्रेसने जज्ञीबार-प्रवासी भारतीयोको मदद 
न की होती, तो उनको इतनी सफलता ल मिलती और 
गोरोंकी शोषण-नी तिका शिकार होना पड़ता । इसी प्रकार 
अन्य मामलोमें काँग्रेसने उनकी मदद की हे । पर कोई ऐसा 
कार्य इसने अभी तक नहीं किया, जिससे उनकी परिस्थितिमें 
कोई स्थायी परिवर्तन हो जाता। ओर न कांग्रेस बराबर 
इनकी ओरसे चोकन्ना ही रही है। अपने वापिक अधि- 
वेशनमें अवश्य यह हर साल एक-दो प्रस्ताव प्रवासी 
भारतीयोसे सम्बन्ध रखनेवाले पास कर देती थी । 

इस उदासीनताका कारण यह था कि कांग्रेस देशकी 
लड़ाईमें बराबर लगी हुई थी । इधर-उधर देखनेकी इसे फुरसत 
न थी । एक बात यह भी थी कि कांग्रेसके कार्यकर्ताओंने 
समझ लिया था कि प्रवासी भारतीयोंकी दिक्कतोंका अन्त 
स्वतन्त्रता मिलनेपर ही हो सकता हे । बिना स्वतन्त्रताके 
उनके दुःखोंका अन्त नहीं हो सकता। ऊपरके adad 
मालूस होगा कि परिस्थितिके बदळ जानेसे कांग्रेसके रुखमें 
भी थोड़ा परिवर्तन हो गया है । परन्तु इम यह अब भी नहीं 
कह सकते कि कांग्रेस अपना कर्तव्य प्रवासी भारतीयोंकी 
तरफ कार्यरूपेण निभा रही है । स्वतन्त्रताकी प्रा पिसे i 
दुःखोंका अन्त तो अवश्य होगा, पर हम इसी आश्ामे 
उनकी ओरसे उदास भी नहीं हो सकते। उनकी तरफ 
कुछ न कुछ ध्यान बराबर बनाये रखनेकी आवश्यकता है! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee 


प्रवासी भारतीय और कांमेस , ५६ 


DIPS = 


नहीं तो उनमें ऐसी अनेक बुराइयां आ: जावेंगी, 
जिनको दूर करनेमें फिर काफी समय, शक्ति और धन 
व्यय होगा | इतना ध्यान तो हमें रखना ही होगा. कि 
उनमें कोई नवीन बुराई न आने पावे। जो आ गयी हैं, 
उनका खुघार तो भारतकी स्वतन्त्रतामें ही हे, पर. अन्य 
बातोळा तो gett दै कि उनकी खेर-खबर बराबर रखी जावे, 
ताकि उनको परिस्थिति अधिक न बिगड़ सके । जहां तक हो, 


उनकी दुशा उश्रारनेका ही gaa दोना चाहिए। are 
द्वारा उनपर जो ज्यादतियां होती हैं, उनका मूलोच्छेदन तो 


लकेगा, पर भारतीयांमें आपसमें जो नवीन सम- 
थी हैं, उनको तो इम आसानीसे अभी 
उनकी जड़ें भी गहरी नहीं ag सकी हैं । 
प्रायः सभी उपनिवेशोंके भारतीयोंमें आपसके 
भेद-भाव बढ़ रहे हें । उनमें खड़ी साम्प्रदायिक मनोवृत्तिके 
चिह्न उत्पन्न होते नजर आ रहे हें। यदि ये धीरे-धीरे जोर 
पकड़ गये, तो भारतके राष्ट्रीय feats लिए बड़े घातक सिद्ध 
होंगे । भारतमें ही इम इसके मारे परेशान है, विदेशोंमें 
पहुंचकर तो यह और भी अधिक खतरनाक fag होगी । 
अभी इसका प्रारम्भ है, आसानीसे इसे दूर किया जा 
सकता है । अभी तो भारतीयोंमें अपना-अपनापन ही आया 
है। वे अपनी-अपनी जाति ओर सम्प्रदायके लिए संरक्षण 
या इकोंकी मांग पेश करने लगे हैं । अपने गवनरों आदिको 
अलग-अलग मानपत्र भेंट करके अपनी-अपनी मांग पेश करना 
अच्छा नहीं है। अभी तक तो समस्त भारतीय एक होकर 
ही भारतीयताके नामपर हकोंकी मांग पेश करते थे एकाध 
जगह उनमें कुछ मामूली-सी छीना-झपटी भी दो गयी है । 
एक ही सम्प्रदायमें भी मन gara फेलना Be हो गया 
है। उनकी aga शक्ति अब लोप हो रहो है ओर इसके 
aged फूटका बोलबाला है। अनेक प्रकारको संस्थायें 
कायम हो रही हैं। ये प्रबृत्तियां ऐसी हैं, जिनकी रोक-थाम 
शीघ्र ही शुरू होनी चाहिए । 
aa भारतीयोंका आपसी मनोमालिन्य.दूर करनेका 
तथा उनको फिर प्रेम-बन्धनमें. बांधनेका, हमारी way, 
सबसे उत्तम उपाय यही है कि कांग्रेस अपने कुछ प्रभावशाली 
तथा माने हुए कार्यकर्ताओको कुछ समयके लिए कुछ 
उपनिवेशञोंमें भेज दे वे वहां जाकर चार-छः महीने रहें, 


a 


Yq 


उनकी समस्याओंका अध्ययन करें ओर उनकी दिक्कतोंको 
दूर करनेका. प्रयत्न करें उनके आपसी झगड़ोंको मिटाकर 
उनमें भारतीयताके भावोंकी अभिवृद्धि करें। भारतसे दूर 
रहनेके कारण उनपर जो भळी-बुरी बातें असर कर गयी हैं, 
उनके प्रभावको दूर कर दें । उन्हें बता दें कि यदि वे अपना | 
अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं, तो उन्हें आपली कलह 
सुलाकर, सबको एक भारतीयताके cya Unset अपनापन 
झुलाना होगा। नहीं तो थोड़े समयमें वे उपनित्रिशोमें 
अपनेको, अपनी सभ्यता आदिको भुछाकर काले अंगरेज 
बन जावेंगे। इन कार्यकर्ताओंके परिपक्क तजखेसे वे 
अवश्य लाभ उठावेंगे। उनके प्रभाव, Beat हुए दिमागसे 
उनका यह ग्रृह-कलह समाप्त हो जावेगा | 
उपनिवेशोंके गोरे जो भारतीयोंको कोरा कुछी समझते 
हैं और भारतको केवल कुलियोंका देश, उनकी ag ठिकाने 
आ जावेगी। जब वे इनको देखेंगे, तब उनकी आंखें खुळेंगी। 
हमने छना है कि जब माननीय श्रीनिवास शास्त्री उप- 
निवेशोंमें भारतीयोंके प्रश्नको इल करने गये थे और उस 
सिल्सिलेमे उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उनसे वहांके गोरे 
निवासियोंको भारतकी सभ्यताका पता चला । वे पहले- 
पहल यह समझे कि भारत कुलियोंका देश नहीं हे। वहां 
एकसे एक विद्वान्‌ आदमी रइते हैं। शास्त्रीजीको धारावाही 
arafta वक्तताओंने.जितना प्रवासी भारतीयोंका हित 
किया, उतना शायद AIR प्रयत्नसे भी न हो सकता । इसी 
प्रकार जब श्रीमती नायडू दक्षिण अफ्रीका गयी और वहां 
भाषण दिये, तब भी वहांके गोरे उन्हें देखकर दळ रह गये। 
थे नहीं समझते थे कि भारत ऐसे नर-नारियोंसे परिपूर्ण है। | 
हां, तो जब वे कांग्रसके कार्यकर्ता वहां जाकर भार- 
तीयोंकी वास्तविक परिस्थितिका अध्ययन करके उन्हें ठीक 


बढ़ेगी। वे भी कुछ समझेंगे कि उनकी अपनीभी कुछ 
है, वे fad कुली ही नहीं हैं, वरन गोरोंसे भी आगे गे 
इ । इससे उन भारतीयोंकी अनेक दिक्कतें इट जावेंगी 

aad वहांसे कोटकर आयेंगे, तब उनका 


लिख सकेंगे । उपनिवेशोंके दूर-दूर- 
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कभी-कभी प्रवासी भारतीयोंके ढीक-ठीक समाचार इसमें 
यहाँ नहीं मिलते ओर मिळनेपर भी इम उनकी परिस्थिति- 
की वास्तविक गम्भीरताका अन्दाज नहीं.छगा पाते, क्योंकि 
हमें बददांकी वस्तुस्थितिका ठोक-ठीक ज्ञान नहीं होता | इख 
अज्ञानताके कारण प्रायः भारतीयोंकी दिक्कर्ते काफी समय 
तक जनता तथा उसके कार्यकर्ताओंकी दृश्सि बाहर ही बनी 
i रहती हैं। वे gan तभी प्रभाव डाल पाती हैं, जब 
उप्र रूप धारण कर चुकी होती हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि 
इम लोगॉंको उनकी किसी बातका पता हौ नहीं चछ पाया 
ओर जब मालूम हुआ, तत्र हम उसमें कुछ करनेके लिए 
बहुत पिछड़ गये । इन विशेषज्ञोके रहनेसे उनकी निगाह 
i अपने-अपने उपनिवेशोंके भारतीयोपर रहेगी ओर agar 
ही उनपर कोई आपत्तिका पहाड़ नहीं टूट सकेगा । व्यक्ति- 
गत सम्पकमं आ जानेसे उनकी चिट्टी-पत्नी उन उपनिवेश्यासे 
होती ही रहेगी ओर वे उनकी गति-विधिके बारेमें ज्ञानते 
समझते रहेंगे | 
प्रवासी भारतीय तो सदा ईश्वरसे प्रार्थना किया कंरते 
हैं कि कोई भारतीय, नेता उनकी छधि छेने पहुंचें। जब वे 
किसीके आनेका छसंवाद. छत्तते हैं, तो प्रसन्नताके मारे 
i fage हो जाते हैं । उनकी सब्र प्रकार सेवा-शुश्रपा करते हैं 
ओर अपनी हुःख-गाथाओंकों Bata हैं । वे भारतकी ओर 
आशाभरी निगाइसे सदेव देखा करते हैं और उनका ऐसा 
देखना स्वाभाविक भी है।. 
अभी थोड़े दिन पहले. do हृदयनाथ कुंजरू {फिजी गये 
'थे। बाँके प्रवासी भारतीयोंने आपका बड़ा आदर- 
सत्कार किया । इसी प्रकार कुछ दिन पहले सेठ गोविन्द- 
- दास भी पूर्वीय अफ्रीका तथा दक्षिणी अंफ्रीकाका चक्कर कर 
आये थे। कुछ उपनिवेश अब भी बाकी हैं, जेसे मोरीशस, 
ब्रिटिश गायना आदि। उनमें भी कोई भारतीय नेता भ्रमण 
कर आये तो बड़ा अच्छा रहे। i 
 उपनिवेशोंमें जानवालोंके लिए एक बात जरूरी है कि थे 
जाकर उनको एक तरइकी ही राय दें । हमारा तात्पर्यं इससे 
यह है कि जो एक नेता बात करे, अन्य कार्यकर्ता जो बादमें 
उसकी IRA करे । उसे काटे नहीं । ऐसा करने- 
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चाहिए । 
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से प्रवासी भारतीयांकी समस्यायें आखानीसे gag 
जावेंगी और उन्हें भो कोई दिक्कत न होगी । अळूग-अझा | 
राय देनेसे वे स्वयं चक्करमें पड़ जाते हैं ओर बादमें वहांदी 
सरकारोंको मोका मिळता है | अभी हाळ ही में कुछ उपनि- | 
वेशोंमें ऐसी बातें हो गयी हैं । 
भारतमें प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न 

है। उनके बारेमें सभी पाटियोंकी राय एक-सी ही ९ 
क्या अच्छा हो कि वे सब मिलकर उनके लिए 
नीति निर्धारित कर लें ओर उसीके aga 


rà ` | 
पार्टीबन्दीसे ऊपर | 


उप निवेशोंके | 


ऐसा करनेसे भारतीयोंकी मांगें अधिक जोरदार बनती हैं। 
कुछ दिन पहले पूनाकी ados आव इण्डिया सोसा- | 
इटीके सदस्य श्रो कोदण्डरावजी कुछ उपनिवेशॉसे गये थे। 
वहां उन्होंने भारतीयोंको अंगरेजी सीखनेपर अधिक जोर | 
दिया था और हिन्दी वगेरहकी तरफ उपेक्षा करनेका भाव | 
प्रकट किया था । इससे वहांके भारतीयोंपर ger प्रभाव पड़ा, | 
क्योंकि कुछ लोगोंकी राय हे कि अपनापन ( भारतीयता ) | 
कायम रखनेके लिए अपनी मातृ-भापा :दिन्दीका कायम | 
रखना जरूरी हे । श्री रावका उपदेश इसके विरुद्ध था । इसी | 
प्रकार कुछ अन्य बातें भी हैं । 
अतः हमारी UAN सबसे अच्छा कार्य इल समय जो | 
काँग्रेस प्रवासी. भारतीयोके लिए कर सकती हे और जो 
इसका उनके प्रति कतव्य भो हे, वह यही है कि उनमें कुछ | 


` भारतीय नेताओंको भेज दें, जो वहां जाकर भारतीयोंमें 


एकता: SEGA कर दे. और उनकी समप्याओंका अध्ययरत | 
भी कर. आवें । ये नेता जितने अधिक प्रभावशाली डांगे, | 


‘Saat ही अधिक काम कर सकेंगे। उनको . वहां बहुत | 


जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ एक-दो मालका समय 
लगाकर उनमें जीवन-जागृति उत्पन्न कर देनी चाहिए। 
उनमें इतना जीवन तो आ ही जावे कि वे क्रियातम्ष 
कार्य करने wil उनको बातें बताकर चला आना ही 
काफी नहीं है, वरन्‌ उनकी कमियोको दूर | 
लिए. उन्हें समझा-बुझाकर उन aati जुटा भी देंगी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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गे प्रारस्स्षिक शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेके लिए आगे चलकर भी उन्हें जीवन-क्षेत्रमें जीविकोपार्जनके कार्यमें 
शे योजनायें बनायी जाती हैं, उनका अव्याव- सफलता मिलती है। 
अकेले अमेरिकामें ऐसी संस्थाओंकी संख्या कितनी at 
र है। और उनमें ऐसे हजारों बच्चों और किशोरोंको 
ति ra शिक्षा मिलती है, जो अपने कायासे ही अल्पकालमें इतना 
पर दमा पं जिन योजनाओंको अव्यावहारिक pg- कमा लेते हैं, जितनेमें उन्हें शिक्षा प्राप्त करनेमें कोई कठि- 
नाई नहीं होती, 
साथ ही वे अपनी 
आव - श्यकता 
ओर शौककी 
चीजें भी खरीद 
सकते हैं। किसी 
संस्थामें यदि 
बच्चोंको चटाई 
बुनना, रस्सी 
बटना ओर 
afai ओर 
टोकरियांके लिए 
aaa तीलियां 
बनाना सिखाया 
जाता है, तो o 
किसीमें af 
काओंको गुल: 
एक शिक्षा-संस्थाके कुछ WA बन्द, . साज 
कर विचारणीय भी नहीं समझा जाता, उन्हींको कितने ही बुनना और छोटे-छोटे घरेलू कार्मोंमें आनेवाले कपडे सिलाना | 
दूसरे देश बड़ी सफलतापूर्बक कार्यान्वित कर डालते हैं। सिखाया जाता है। भोजन बनानेकी विभिन्‍न क्रियाओं 
अमेरिका और जापान-जैसे कितने ही देशोंमें ऐसी संस्थाये और बच्चोंके पाळन-पोपणकी शिक्षा भी उन्हें दी जाती 
हैं, जो अपनी सफल योजनाओं द्वारा adi प्राथ- है। ये सब कुछ विभिन्न मनोरझक शिक्षा-संस्थाये हैं। 
मिक शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेमें समर्थ हुई हैं, इतना इनकी सफलताके लिए वयस्क नागरिकका भी सहयोग : as 
ही नहीं, जिन कला-कौशलॉको सीखकर बच्चे अपनेको इन्हें mat, और इस बातका प्रयत्न किया 


शिक्षा प्राप्त करनेके लिए समर्थ बना लेते हैं, उन्हींके कारण उनके द्वारा निर्मित वस्तुओंका pai भली भांति हो 


z 
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सके । बात यह है कि उनके प्रति हमेशा उदारताकी 
भावनासे काम लिया जाता हे,. क्योंकि लोग सोचते 
हैं कि उक्त संस्थाओंमें ही देशके भावी नागरिक dare 
हो रहे हैं और उन्हें स्वावलम्बनको शिक्षा दी जाती 
है। साथ ही वह भावना भी काम करती है कि अगर 
उनके द्वारा बनायी हुई वस्तुआको 
प्रोत्साहन, न दिंया जायगा, at 
उनके जीवन-निर्माणमें भी कठि- 
नाई पड़ सकती हे । इन अवस्था- 
aid इस प्रकारके प्रय किये 
जाते हैं कि संस्थाओंको सभी 
प्रकारसे प्रोत्साहन मिळे । यह 
उनकी राष्ट्रीयताका अङ्ग है । उक्त 
संस्थाओंके वापिकोत्सवोंके अव 
सरोपर देखा गया हे कि कितने ही 
लोग उनमें उन्हींकी बनायी हुई 
चस्तुओंका प्रयोग करते हे, भले ही 
वही चस्तुयें बाजारोंमें और भी 
grat मिलती हों । देश-भक्ति और 
समाज Aah नामपर कई बार 
लोग अपने फेशनोंकी परवाह न 
करके भी ऐसा करते हैं । 
x x x 
अखबारमेंसे सिर निकालकर 
मैंने छना, दुरवाजेपर कोई धीरे- 
धीरे थपकी दे रहा है। मैंने दर- 
वाजा खोला तो देखा, एक बालक 
grad कुछ लिये खड़ा है। लगभग 
१२ वेका खब्रसूरत बालक, भोला 
भाला | मैंने आंखोसे इशारा किया 


छात्रोंको रस्सी बरना और ARa 
बनाना सिखाया जाता है । 

ही था कि तुम क्या चाहते हो कि उसने कहा, “मिस्टर,” 

जेसे वह दिलके भीतरसे कोई बात कहकर निकाळ देना 

चाहता हो, “आपको अपनी गाड़ीके लिए रस्सी चाहिए ? 

ga मजबूत है | इतनी मजबूत कि आप इससे एक बार हाथी 

बांध थकते हैं। और फिर दाम भी कुछ नहीं, देखिये 
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दी और में देखने लगा कि उसने कहा “मेने इसे स्वर 
बनाया है ।”? 

छड़केने असन्त सङ्कोचके साथ कहा 
sate भीतर उसका गर्व भी सन्निहित था। छेकिन में | 

; अब तक देखता ही रह गया था। 

अतः उसने कहा--“अगर आपको 

जरूरत न हो, तो रहने दीजिये, 
हम आपपर दबाव डालने तो आग्रे | 
नहीं हैं, और कहीं बेच लगे, 


qt...” 


an 


लेकिन इन पांच | 


ओर 
दिये । 
इस घरनाके 
eadi लिखा है कि इस प्रका! | 
दर्जनों बच्चे. रोज अपनी बनायी) 
हुई चीजोंको बेचते फिरते हैं और 
यद्यपि वे बहुतोंको नहीं जानते, पर 
हैं कितने ही लोग जानते a! 
इनके नाम और पेशेसे लोग परि | 
चित हैं जो wear अभी cal) 
बेचकर गया है, वह होम व | 
प्लेन फार कम्यनिटी यथका ए | 
सद्स्य है । 
मिचीगान (अमेरिका ) $| 
अन्तर्गत काळामाजूमे एक | 
है पार्चभेण्ट । लगभग आणी 
सौ व्यक्ति ही इसमें रहते tl 
लड़के पढ़ने-लिखनेके बाद प्रा | 
खेलनेमें ही अपना समय लगाना चाहते हैं f 
सभी लड़के तो ऐसा नहीं कर सकते; और 4 aft | 
स्कूली शिक्षाके साथ-साथ उन्हें कुछ ऐसे कला-कोशर्ण 
की शिक्षा दे .दी जाय, जो उनके भावी जीवनमै 
काम आये, तो क्या इसकी सम्भावना और उपयो 
नहीं है ? 


लेखक Teal 


’ 
7 
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शिक्षा-संस्थाएं स्वाबलम्त्री केसे बनें ? 


करते हुए कहा, “कि तुम छोगोंमेंसे इरएकके पास एक-एक 
साइकिल हो जाय ।?? 

बच्चोंके चेहरे प्रखन्नतासे खिळ उठे । 

“पर साइकिल आये कहांसे ? क्या तुम लोग कोई 
ऐसा काम नहीं कर सकते कि अपनी maria ही तुम्हारे 
पास इतने पेसे हो जायें कि तुम लोग अपने लिए साइकिल 
खरीद सको 2” 

“हम लोग कमायें ? किस तरहसे १? एक साथ ही कई 
बच्चोंने आश्चर्यके साथ पूछा ओर तब जेकबने अपनी योजना 


किस. वह विभाग जिसमें बाळकोंको इन्टरव्यू” करना सिखाया जाता ca 


a 


asiaa बालिक्राएं संस्थाके लिये भोजन पका रही हैं और बालक खेलके "| साफ कर रहे हैं । 
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tat और होम aed कारपोरेशनकी स्थापना हुई । एक 
हफ्तेके बाद जूनियर फर्नीचर कम्पनी बनी ओर तब बालि- 
काओंको भी उत्साह आया और उन्होने होम वेकिङ्ग 
कम्पनीकी स्थापना कर डाली । 
बच्चोंकी इन संस्थाओंकी एक खास विशेषता यह भी 
है कि इनका aaga एकदम इन्हींके हारा होता है। वही 
अपना प्रेसिडेण्ट, कोषाध्यक्ष, मन्त्री, मेनेजर आदि चुनते हैं। 
प्रति वर्ष चुनाव होता है। सारा काम उनकी अपनी देख- 
रेखमें होता है । आठ बजते ही वे नाश्‍ता करके दो-दो करके 
कामपर 
हैं। उन्हें तरह-तरहके 
घरेलू कार्मोकी शिक्षा 
दी जाती है, इसलिए 
sada कुछ मैदानोंको 
साफ सथरा करने, कुछ 
बस्तीकी मोटरोंकी 
सफाई करने ओर कुछ 
दीवालों ओर खिड़कि- 
Aral सफाई, बगीचोंकी 
सफाई आदिका काम 
करने जाते हैं | वे साल- 
` में सिफ आठ हफ्तेऐसा 


A S 
as जात | 


करते हैं। क्योंकि | 


I 


| 
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qredad इन कामोंके लिए ही तो वे हैं नहीं, यह तो 
उनकी साधारण शिक्षाका एक अङ्ग है। लेकिन आठ 
इफ्तोंमें ही घे काफी कमा लेते हें । यह सारी रकम 
कम्पनीके पास जमा रहती है । पेसेका हिसाब बड़ी कड़ाईके 
साथ जाँचा जाता है । किसी भी बालकको स्वयं मजदूरीके 
पेसे ेनेकी इजाजत नहीं है। सभी हिसाब लगाकर प्रति 
सप्ताह कम्पनीमें पेसे जमा कर जाते हैं। उसी पेसेमेंसे 
कम्पनी उनपर खर्च करती है और शेष बच्चोंके भविष्यके 
लिए रख लिया जाता है। हमने कहा है कि बालक दो- 
दो करके कामपर जाते हैं। इसलिए इस बातका ध्यान 
रखा जाता है कि अगर कोई बाळक काम करनेमें आलसी 
हो; तो उसे किसी फुर्तीले 
बालकके साथ लगा दिया 
जाये; क्योंकि बच्चोंमें यह 
आदत होती है कि अगर 
एक काम कर रहा है, तो 
वह gatet आललीकी 
तरह नहीं बेठने दे सकता | 
इसलिए जब्र एक piè 
बारकके साथ एक सुस्त 
| | और जी-चोर लड़का लगा 
j दिया जाता. है, तब -उसे 
sE भी काम करना ही पड़ता  * 


Ri 


बाल-संस्थाओंके समान ही बालिकाओंकी जो संस्थायें 
हैं, उनमें उन्हें ऐसी बातोंकी शिक्षा दी जाती है, जो 
उन्हें आम स्कूळांमे नहीं सिखायी जाती । zeik कितने 
ही कामाँकी शिक्षा उन्हें उक्त स्कूळांमे मिळती हे । बच्चाका 
पालन-पोषण, कमरोंको स्वच्छ रंखंनॉ, शज्ञार-सांमग्रियॉ- 
का उचित उपयोग, स्वास्थ्य और सकाईके प्रारंम्सिक 
नियम आदि विषयोंकी शिक्षा उन्हें दी जाती है और ga 
झिक्षाका परिणाम यह होता है कि भावी जीवनमें वे अच्छी 
पल्ली एवं अच्छी माता बनती हैं। at तो साधारणतः 


aad इनकी महान, उपयोगिता स्पष्ट है। _ 
ध्यक्तिने उक्त संस्थाओंमेंसे एकमे शिक्षा प्राप्त 


छात्रा खिलौने बनाना सीख रही है । 
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करनेवाली अपनी gis विषयमे लिखा है कि जब तेक 
चह उस dead नहीं गयी थी, तब तक उसे समय ओर | 


पेसेका मूल्य ही नहीं मालूम था । पर जबसे उसने समय 
बांधकर काम करना ओर उस कामपर मजूरी लेना जाना + 
है, तब्रसे वह समझने लगी है कि समयका उपयोग किस 
प्रकार किया जाता हे ओर अपनी कसाइके एंलांका जब 
मूल्य उसे मालूम हो गया है, तब वह समझ 
पेसे कितनी कठिनाईसे आते हैं । अब 
की भावना आयी है । इस प्रकार ऐसी 
गठनमें बड़ी सहायता मिळती है । 

पर इससे केवल व्यक्तिगत लाभही नहीं है। 


` 


'मलळ्व्यायता- | 
संस्धाओंसे afta 


Taq 


उक्त | 


| 
| 


संस्थाओंमें ऐसे कितने ही बालक भी जाते हैं, जिनके पाए | 
पैसेकी कमी नहीं है, जो वेभवशाली परिवारोंके हैं; ले कित रै 
भी काम करते हैं और इस प्रकार जो द्रव्य उपार्जित होती 
है, उससे वे गरीबोंकी शिक्षामें सहायतार्थ कोषकी स्थाप 
कर डालते हैं। 

अनुमान लगांया जाता है कि अमेरिकाके aa i 
शहरोंमें इस प्रकारकी बाल-संस्थायें लगभग ९०० ZA 
उनमें कई हजार बालक-बालिकाथें हैं। एक प्रकारसे | 
संस्थाआको आप छोटे-छोटे कारखाने रूमझिये, Fi 
शिक्षा प्राप्त करनेके बांद कितने ही घाणिज्य-व्यवसाय a 
नाम कमाते हैं। ये संस्थायें कुछ नयी नहीं हैं, वर्षात 
इनका काम चछ रहा है। आपसमें ही बालक कार्यो का विभा. 
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शिक्षा-संस्थायें स्वावलम्बी केसे बनें 0 


| 


करते हैं । स्वयं वे साळ खरीदते, उन्हें तेयार करते और 
थेचनेका प्रबत्ध करते हैं । इस प्रकार अल्पवयसमें 
ही उन्हें दाणिञ्य-व्यवलायके सभी विभागोंका ज्ञान हो 
जाता है । 


A ~ ~ A y ~ 
वे बच्चे जिव चीज्ोंको तेयार करते हैं, उनमें डेस्कपेड, 
2 3 N A 
रख्लियाँ, fast, सनीबेग, aa, कागज काटनेके चाकू, 


gA aaa आदि मुख्य हैं, तथा बालिकायें 
आनेवाली अनेक प्रकारकी वस्तुयें 

मिचोयानमें बालिकाओंकी ऐसी भी संस्थायें हैं, जिनमें 
बचे हुए सस्र ओर छुट्टियों में कळा ओर सङ्जीतकी शिक्षा) 
दी जाती हे । उनके बनाये हुए चित्रोंको राष्ट्रीयता एप 
देशभक्तिके नामपर भी चळानेका gaa किया जाता हे ओर 
इस saat सफलदा भी काफी मिलती है । 

वाशिङ्गटनमें os अजायबघर है , जिसका aasa 
केवल बालकों द्वारा किया जाता है। इस अजायबघरमें 


- चूप-छाह | 


श्री आस्कर वाइल्ड 


गरीब होकर छन्दर . होना एक. अभिशाप है । प्रेम 
करना तो एकमात्र धनियोंका ही धर्म है। चावळ-दालकी 
फिक्र न कर आषाढ़ मालकी काली-काली घराओंको देख- 
कर प्रेयसीके उरभि-केशपादका स्वप्न देखने, चांदनी रातमें 
छतपर बैठकर कविता लिखनेसे गरीबोंका काम नहीं चरू 
सकता | सगे सम्बन्धी तो दूर रहें, राइ चछनेवाले भी से 
धिक्कारते हैं । किन्तु हूगो जगतूकी इस सत्य बातका विश्वास 
नहीं करता था । gait बड़ा छन्द्र था, इस बातको उसके 
शत्रु भी मानते थें। पर दुःखकी बात ag थी कि अल्प 
वयसमें ही उसे मां सरस्वतीसे विदा लेनी पड़ी थी । फछतः 
उसकी जबानसे कभी भी कोई बड़ी बात नहीं निकली | फिर 
ka लोग उससे प्रेम करते थे | 

gat कभी-कभी पेसेके लिए बेचेन हो जाया करता था । 
उसके पिता मरनेके समय एक टेढ़ी तलवार ओर एक HA 
राजक्रान्तिके इतिहासको छोड़कर और कुछ नहीं छोड़ 


and 
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अनाजों, वनस्पतियों और d सम्बन्धमें वहां ज्ञान | 
कराया जाता है | अजायबघरके अहातेमें एक बाग है, जिसमें 
तरइ-तरहके सेकड़ों पोधे हैं। इसी प्रकार वजीनियामें एक 
ऐसी संस्था है, जिसमें लकड़ी और पत्थरकी वस्तुआंकी 
निर्सोण-विधि बतायी जाती है । $ 

इस प्रकारकी आज कितनी ही संस्थायें वहां चल रही 
हैं, जिनमें महान्‌ उपयोगी काम. हो रहे हैं। कितने ही 
लोगोंने काफी पेसे लगाकर ऐसी संस्थाओंको जन्म दिया 
है। बिना ऐसी सहायताके ये dend उतना उपयोगी 
कार्यं न कर पातीं। पर ऐसे समाजसेवी उदारशीळ 
व्यक्तियोंकी वहां कमी नहीं है। और इसीका. परिणाम है कि 
प्रति वषं हजारों. बच्चे वहां हंसते-खेलते अपनी शिक्षाके 
साथ-साथ कितने ही कला-कोशलोंको सीखते हैं और बहुतों- 
को तो अपनी प्रारम्भिक शिक्षाका भार भी अपने सां बाप- | 
पर लादना नहीं पड़ता | l | 


गये थे। तलवार तो कमरेमें एक आईनेकी बगलमें लटकती 
रहती थी और किताब' बहुत पहलेसे ही एक ट्टी शेल्फमें 
केटळागोके नीचे दुबी पड़ी थी । एक दूरके रिश्तेकी मौसी 
उसे कुछ सहायता दिया करती थी। उसीको उदारतासे 
किसी प्रकार हृगोके दिन कट जाते 'थे। यदद बात न थी 
कि हुगोने धन कमानेकी कभी चेष्टा ही नहीँ को। कई 
जगह उसने नौकरी पानेकी कोशिश को थी, पर कहीं भी 
सफछता नहीं मिली । पांच-छः महीने उसने छाइफ इन्स्यो- 
रेन्सके एजेण्टका काम किया था, किन्तु जब उसने देखा कि 
बीमा करानेवालोंसे एजेण्टोंकी ही संख्या ज्यादा हो गयी, 
तब उसने उस कामको छोड़ दिया । कुछ दिन चायका 
कारबार किया, लेकिन दो ही चार दिनमें उससे तबीयत 
ga गयी और छोड़कर घर बेठ गया | शराब बेचनेका सी _ 
कुछ दिन काम feat, पर उसे भी नीरस समझकर छोड़ ड 
दिया । आखिर उससे कुछ न दो सका TE बेकार बेद eee 


< 


~ a 


TEN 


६६ ¦ Rafa 
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अपनी जिन्दगीके दिन बिताने लगा, फिर भी उसके चेहरेसे 
हास्य ओर प्रसन्नताकी झलक नहीं गयी । | 
पर मामला उस am बेढब हो गया, जब बह, प्रेमके 
फन्देमें फंसा। एक अवसर-प्राप्त कनलक्की लडकी छरा 
मार्टिनको वह जी-जानसे प्रेम करने लगा । छरा भी उसे 
दिलसे चाहती थी वह ede बहुत दिनों तक भारतभषंमें 
रह चुके थे, वहीसे वह बदहजमी ओर चिड़चिड्रेपनका 
रोग अपने साथ ले आये थे। बहुत कोशिश करनेपर भी 
दोनोंमेंसे एक भी नहीं छूटा | यह बात नहीं थी कि बह हूगो- 
को पसन्द नहीं करते थे, पर विवाहकी कोई चर्चा चलनेपर 
चइ कहते कि नहीं भाई, अभी. नहीं । अगर कभी दस- 
बारह हजार पोण्ड पेदा कर सको, तब आना, इस बारेमें 
बातचीत की जायगी | उनकी बात छनकर बेचारा gat 
इताश हो जाता | इस दुःखमे केवळ लरासे ही उसे कुछ 
सान्त्वना मिलती । 
उस दिन हलाण्ड पाकमें मार्टिनके घरसे जाते समय हूगो 
राहमें अपने प्रिय मित्र टेवरके घर जा पहुंचा । Zax चित्र- 
कार था। आजकल तो चित्रकार बननेका एक रोग-सा हो 
गया है, किन्तु ट्रेवर प्रकृत चित्रकार था । उसके पीले-रड़के 
चेहरे ओर लम्बी दाढीको देखकर कोई भी उसे अरसिक 
` कह सकता था, लेकिन जब वह तूलिका लेकर चित्र अङ्कित 
करने बठता था, तब बरबस ही उसकी श्रद्धा करनी पड़ती | 
arsed उसके चित्रोंकी मांग भी बहुत थी । हुगोके 
सौन्दयंसे ही उसकी ओर वह आकर्षित हुआ था। वह कहता 
था कि चित्रकारका परिचय ea gaik साथ ही हो 
सकता है, अर्थात्‌ जिसे देखकर चित्तमें वास्तविक आनन्द 
हो। पुरुष हो चाहे खी, जो इन्दर और धनी हैं, वे ही 
GOAT शासन कर सकते हैं और यही होना भी चाहिए। 
हुगोके: साथ उसका घनिष्ट परिचय था, इसलिए ag 
उसकी इर बातको अच्छी तरह जानता था, फिर भी हूगोका 
उदार और कोमल स्वभाव ट्रेवरको इतना अच्छा लगा कि 
उसने उसे स्ट्डियोमें वेरोक आनेकी अनुमति दे दी थी । 
उस समय ट्‌ वर एक दरिद्र भिखारीके जीधन-चित्रपर 


गै भी खड़ा था। बेचारा जर्जर बूढ़ा था । चेहरे- 
aft $ 


at पड़ी थीं। चमड़ा सिकुड़कर ढीला पड़ गया 


था। उसे देखकर तरस आता था । उसके BAIT एक फर | 
चादर पड़ी थी। पेरके जृतेमें अगणित जोड़-गांठ हुए थे। 
एक द्वाथमें sost लिये हुए झुककर दूसरे हाथमे भिक्षाके 
लिए टोपीको फेलाये हुए था। | 
“वाह ! बड़ा Brat माडेल है ।” we कहकर हगोने 
अपने मित्रसे हाथ मिलाया । 
ट्रचरने कहा--हां भाई, ऐसा भिखारी कहीं देखनेको ' 


` A ¢ | 
नहीं मिळता । देखना, में इससे कसा छन्द्र जिन्न इनाता हूँ। | ४ 


हूगोका हृदय समवेदनासे भर गया | बोळा--आह, बढ़ा 
गरीब है वेचारा | मुंह केसा सूख गया है | पर तुम्हारे लिए 
नो शायद इसका यह सूखा हुआ मुंह ही अमूल्य धन है। | 
ट्रेवरने मुसकराकर जवाब दिया--हां भाई, तुस सच कह | 
हो! | 
हुगोने एक कुली खींचकर asd हुए कद्ा--अच्छा 
इसके लिए इसे कितना मिलेगा ? 

“एक शिलिड फी घण्टा ।? | 

“ओर इस चित्रके लिए तुम्हें क्या मिलेगा १”? 

“यही हजार दो हजार--? | 

“क्या ? पोण्ड १? 

“ना, ना, गिनी । चित्रकार, कवि और डाकर सदाएँ | 
ही गिनी पाते आये हैं |”? | 

हुगोने हंसते हुए कहा--तब इस बेचारेको भी तुम । 
अपना कुछ हिस्सा देना चाहिए--यह भी तो तुम्हारी ही | 
तरह मिहनत कर रहा है । ! 

“qe कहींके । चित्र अङ्कित करनेके परिश्रमसे खे 
होनेकी मिहनतकी कहीं तुलना हो सकती है ? फिर भी 
तुम्हारा कहना कुछ गेरवाजिब नहीं । कभी-कभी आर्ट ae 
शारीरिक श्रमका समान मूल्य चुकाना पड़ता है। पर भाई 
बहस न करो । में अभी बहुत व्यस्त ह. । तब तक न ही, 
तुम एक सिगरेट जलाकर चुपचाप. बेठे-बेठे पियो । 

कुछ देर बाद नौकरने आकर खबर दी कि फ्रेम मेह 
आया है, उसे क्या कहना होगा | | 

AT उठकर चला गया और जाते समय कहता 4 | 
भाई EM, भाग मत जाना, मैं अभी आ रहा ई । | 

बूढा भिखारी ट्रेवरकी इस अनुपस्थितिसे मौका qe 
कुछ देर विश्राम करनेके feo पीछे रखे daa बेड m 


` 


"4 


(च्छा, 
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बेचीरा इतना gat और Asa मालूस हो रहा था कि 
हुगोको उसकी दृशापर द्या आ गयी । उसने यह देखनेके 
लिए कि कुछ है या नहीं, अपनी पाकेटमें हाथ डाला; किन्तु 
एक हाफ क्राउनके सिवा और कुछ नहीं मिला । स्टडियोमें 
इधर-उधर टहलते हुए वह अपने सनमें सोच रहा था-- 
आह, JST वेचारा | सुझसे ज्यादा तो इसे Gaal जरूरत 


ॐ ह । किन्तु--अच्छा जाने दो । इसके बाद उसने उस हाफ 


7 ही भिखारोको दे दिया । 

भिखारी विस्मित होकर उठ खड़ा हुआ । उसके सूखे 
चेहरेपर एक क्षीण gasaz दौड़ गयी । उसने कहा-- 
धन्यवाद सहाशय, आपको अनेक धन्यवाद | 

इतनेमें ही ट्रेवर आ गया | हूगो जानेको तैयार हुआ । 
उस समय UNI मारे उसके चेहरेका रङ्ग फीका हो गया 
था। उसका सारा दिम suk साथ बीता था। फिजूल- 
adk लिए उससे मीठा तिरस्कार पाकर उसने अपनेको 
धन्य समझा था । आखिर पासमें पैसा न रहनेसे पेदुर ही 
घर लोटा । 

उसी रातको प्रायः स्यारह बजे घूमते-घमते FAT पेलंट 
mad पहुंचा । वहां जाकर देखा कि ट्रेवर एक PAN बंठा 
शराब पी रहा है । हाथमें लिये सिगरेटको aera हुए हुगोने 
कहा-_क्यों भाई, चित्र Gare हो गया ? 

. “ओह, तयार होनेकी क्या बात कर रहे हो ! वह बंध 
भी गया है। पर भाई, जो हो, तुमने बाजी मार ली । वह 
बूढ़ा वेचारा तुम्दारी ओर बहुत आकर्षित हुआ है । तुम 
ala at, कहां रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारी आमदनी 
क्या है, आदि बातें वह एक-एककर gad पूछ ले गया। 

हुगोने.बीचमें ही बात काटकर उत्छकतासे कद्दा-हों 
सकता है, में घर जाकर देखं कि बह दरवाजेपर खड़ा है। 
बड़ा गरीब है बेचारा । अगर में उसकी कुछ मदद कर 
सकता, तो मुझे बड़ी खुशी होती। ओह | इतनी तकलीफ भी 
आदमीको बरदाइत करनी पड़ती है! में सच कह रहा ह 
मेरे पास कुछ पुराने कपड़े थे, यदि उन्हें भी उसे दे पाता 
तो उसकी कुछ सहायता हो जाती। उसकी चादर क्सी 
फटी हुई थी ! 

ट्रेवरने कहा--पर भाई, उसमें ही उसकी उन्दरता है। 
राख रुपसे देनेपर भी में जरीके कपड़े पहनाकर किसी 


क्रा 
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भिखारीका faa अङ्कित नहीं कर सकता । तुम जिसे फटा- 
पुराना कहते, जिसे दरिद्रता कहते हो, यहां उसीमें ही 
atad हे, कवित्व हे उसमें ही सच्चा आरं है । खेर, जो 
हो, में तुम्हारी बात उससे BEAT | । 
हूगोने गम्भीर हो विरक्तिसे कहा--तुम चित्रकार बड़े 
हृदयहीन होते हो । 
ट्रेवरने मुसकराते हुए कहा-देखो . भाई, आरटिस्टोंके 
हृदय-जेसी कोई चीज नहीं होती । इम छोगोंके केवलं 
मस्तिष्क होता है । खेर, छोड़ो इन फालतू बांतोंको, कुछ 
मतलबकी बातें करें लरा केसी है? वेचारा बूढ़ा उसकी 
बात gaat दुखित हो गया था, पर-- 
“तो तुमने उस बूढ़ेसे लराके बारेमें भी बातें की है ?” 
“बातें क्या की | वह कनल, ओर छरा क्या, Fe 
हजार पौण्डकी भी बात जानता है।”” 
क्षोभसे हुंगोका चेहरा लाल हो गया। कहा-तुमने 
उस बूढ़े भिखारीसे मेरी गोपनीय बातें ae दी । छि: ठि!। 
ट्रेवरने सुसकराते हुए कह्ा-अरे भाई, तुम जिसे 
बार-बार भिखारी कहते हो, TE छन्दुनका सबसे बड़ा घनी 
है। शायद तुमं उसे जानते नहीं हो । अगर वह चाहे, तो 
कळ GAL चारपाईपरसे उठते ही सारे शहरको खरीद ले U 
casi युद्धसे-+--” 
हुगोने कहा-यह क्या तुम पागलकी तरह बात करें 
रहे at ? 
“हां, में जरूर पागलकी तरह बाते कर रहा हूँ? अच्छो 
gat, gaa आज जिसे मेरी स्टुडियोमें देखा था, बह ओर 
कोई नहीं, ag बेरन gaat थे । बह मेरे परम मित्र हैं । मेरे 
aa faa वह खरीद लेते हैं । एक महीना पहले 
इन्होंने अपने चित्रको भिखारीके aad अडत करनेकें 
लिए कुछ रुपये पेशगी दिये थे। में तुमसे सच कह रहा 
हूँ, फटे कपड़ों और फरे जूतोंमें ae बहुत इन्दर दिखाई दे 
हे थे। 
रेवरकी बात छनकर हुंगो विस्मयाभिभूत हो गथा। 
उसने आश्चर्यसे कडा--वह बेरन gaan थे ! रास | राम | 
नेने उन्हें एक हाफ क्राउन भीख दी थी । यह कहकर बह 
भयसे घबराकर एक FAI बे गया । 
“तुमने हाफ क्राउन दिया था |” 


ed | विश्वमित्र 
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यह कहकर TAC जोर-जोरसे हंसने रगा | 

हुगोने बिगड़कर कहा हंस क्यों रहे दो ! तुम्हे 
मुझे यह बात पहले ही बतला देनी चाहिए थी, नहो तो 
मुझे ऐसा वेवकूफ न बनना पड़ता | 

“पर मेरे दोस्त; मुझे AGA भी तो नहीं था कि तुम 
धहां आकर भिखमङ्गोंको भीख देने गोगे | तुम एक छन्दर 
माडेळका FRAT कर सकते हो, पर एक अजीबो गरीब 
आदमीको देखकर तुम उसे बख्शीश देने छगोगे, इसका at 
मुझे care भी नहीं था । इसके अछावा में आज दिन-भर 
किसीसे अच्छो तरह मिल भी नहीं सका । इसके बाद जब 
तुम आये, तब यह सोचकर कि उनका परिचय देना ठीक 
नही, में चुप रहा । घुमने तो देखा ही होगा. कि वह फटे 
कपड़े और जते पहने हुए थे ।'? 

git चुपचाप बेठा बहुत देर तक जमीनको ओर देखता 
रहा । फिर एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा--छिः छिः ! न 
जाने उन्होंने मुझे कैसा बेवकूफ समझ लिया होगा । 

, “ना-ता, तुम इसकी चिन्ता न करो । तुम्हारे चले 
आनेके बाद वह तुमसे बहुत खुश हुए--बीच-बीचमें आप ही 
भाप हंस भी रहे थे। उस समय में इसका कारण नहीं 
समझ सका । लेकिन अब सब समझ गया.। तुम व्यर्थ 
चिन्ता मत करो | हो सकता है, वह तुम्हारे हाफ क्राउनको 
मय सूदके चुकायें । जाते समय उन्होंने जो बातें कीं, उससे 
तो यही लक्षण माम हुए |” 

हुंगोने कहा--मेने क्या कर डाला ! यहांसे भाग जानेके 


: सिवा भौर कोई उपाय नहीं है। खेर; भाई दयाः करके यह 


बात किसीसे मत कहना | इस वक्त में यही सोच रहा ह 
कि किस तरह अपना मुंह दिखाङंगा | 
“बढ़े बेवकूफ हो तुम इससे तो उन्हें मालूस हो गया कि 


Gad परोपंकारकी कितनी भावना है। मेरे सरकी कसम, 


aaga el भाग म जाना। अच्छा, एक और सिगरेट 


 सलाओ। तब तक छराके सम्बन्धमें कुछ बातें हों । 


‘fear । 


Sone 


चला | पीछे ट्रेवर जोर-जोरसे हंस रहा था । 

दूसरे दिन जब हूगो जलपान करने बठा था, तब उसके 
नौकरने उसे एक कार्ड लाकर दिया । उलपर लिखा था-- 
cqeara नेदिन, बेरन हूसबर्गके प्रधान सेक्रेटरी V ETA उन्‍हें | 
ऊपर fear लानेके लिए नोकरको आदेश दिया । उसने | 
सङ्कल्प कर लिया था, आज ही उनसे क्षमा सांग Gar । 

ऊपर आनेपर उन्होंने ट्टी-फूरी ona | पूछॉ-क्या | 
आप ही मोशिये हृगो हें? | 

हुगोने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम i 

ने कहा-बेरन हूसबर्गने gA आपके पास भेजा | 


है। बे-- 


हृगो बोलते-बोळते अकस्मात्‌ चुप हो गया । उसके | 
बाद रुक-रुककर कहा--आप उनसे कहियेगा कि में उनसे! 
क्षमा-- | 
उस भद्गपुरुषने सुसकराते हुए कहा-- बेरनने यह चिट्ठी | 
देकर मुझे आपके पास भेजाहे। | | 
यह कहकर उन्होंने एक सुहरबन्द लिफाफा हुगोओों। 
दिया । | | 
लिफाफेपर लिखा था--हूंगो एरिल्किन ओर छरा 
alters विवाहोपलक्षमें बूढ़े भिखारीका प्रेमोपहार | | 
खोळनेपर उसमेंसे दस हजार पोण्डका एक चेक) 
निकला। | 
| 


$ भर * 


उन दोनोंके विवाहसे सबसे अधिक प्रसन्नता W| 
ट्रैवरको हुई । विवाइ-भोजमें बेरनने एक छोटा-सा भार्ण | 

Head पुलेनने अपने भाषणमें कहा-लक्षपतिका आदर 
कितना कठिन है, पर आदर्श लक्षपतिका मिलना तो औं } 
भी कठिन है । हु 
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ससारका रहस्यमय षड्यन्त्रकारी-एक Fg ; 


श्री आर० ए० वात्स्यायन 


fasz Rà नामक स्थानमें एक tens है, जहां 
एका रहस्यमय पड्यन्त्रकारी एवं गुप्तचर चाओ- 
द्य बोद्ध भिक्षु बेडा, भिन्न-भिन्न देशोंमें 
कुचक्रका जाल फला रहा हे । उसका 
इगनेशियस रिमोधी लिङ्ोळन ट्रेबिश । 
बह हंगरीका रहनेवाळा हे । इख समय उसकी अवस्था ६० 
aià भी ऊपर है । 
fasqa उस वर्जित 
प्रदेशमें, जहा ढळाई 
छामाकी विशेष अनुम- 
तिके बिना कोई विदेशी 
बस नहीं सकता, जहां 
मोतका खतरा उठाये 
बिना कोई अमेरिकन 
या. यूरोपिथन जानेका 
साहस नहीं कर सकता, 
इस हंगेरियन नकली 
बोद्ध भिक्षुने अपनी 
मक्कारी और फरेबसे 
ऐसी धाक. जमा ली है 
कि वहांके निवासी 
दलाई छामाके बाद 
उसीकी श्रद्धा ओर भक्ति 
करते हैं । उसकी बातों- 
को लोग बड़े सम्मान 


, भोर आदरसे छनते हैं। उसके सन्देश ओर धार्मिक उपदेश 


बातकी बातमें घर-घर पहुंच जाते हैं । अपनी इस लोक्रियता 
तथा प्रतिष्ठाके ही कारण बह शीघ्र ही अन्तिम दळाई छामा- 
की रिक्त गहीपर बेठनेवाला है । 

उसके दुलाई लामाकी गद्दीपर आसीन होनेकी ऐसी 
भीषण राजनी तिक प्रतिक्रिया होगी कि सारे यूरोप और 
भमेरिकामें तहलका मच जायगा । छन्देन, पेरिस ओर 


रहस्यमय षड्यन्त्रकारी लिड्लीलन AGEN 
घरमें पैदा हुआ था । परिस्थितियोंने उसे कहांसे छाकर 
कहाँ पहुंचा दिया । आज वह शीघ्र ही तिब्बतका 
आध्यात्मिक और धार्मिक सम्राट होनेवाला है, कळ तक वह 
संसारके सभ्य देशोंसे निर्वासित किया हुआ खाना- 
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न्यूयार्कमे युद्धके सामान एकत्र किये जाने -लगेंगे । सेनायें 
रणक्षेत्रकी ओर कूच करेंगी। तोपों और मशीन गनोंकी 
गड़गड़ाहरसे आसमान थर्रा उठेगा । भूंखी चीछोंकी तरह 
हवाई जहाज आकाशमें मंडराने wit | क्योंकि यद्यपि 
चाओ कळू बूढ़ा हो चछा है, फिर भी उसका जोश aver 
नहीं पड़ा है। वह दिन-रात संसारके नक्शेको एक सिरेसे 
दूसरे सिरे तक उलट 
देनेके उपाय सोचा 
करता है । वह मरते 
दुम तक अपने इस 
इरादेको पूरा करना 
चाहता है । 

आज भी चाओ कडू 
अपनी छोटी-सी एकान्त 
कोठरीमें बेठा घ्यानमझ' 
हो ईश-प्रार्थना 
है भोर साथ ही संसार- 
के विभिन्न देशोंमें क्रान्ति 
मचानेकी योजना ओर 
षड्यन्त्र भी रचा करता f 
है। पर बीच-बीचमें इसे 
हंगरीके अपने उस छोटे- 
से गांवकी भी याद्‌ at 
जाती है, जहां बह ae 
वर्ष पहले एक साधारण 


बदोश यहूदी था | 
गत यूरोपीय मद्दासमरके समय यूनाइटेड स्टेट 


रिकामें कितने ही रहस्यमय बमकाण्ड हुए 


E 


o-oo ~ tanani; 


AAAI 


MANIC, सुख्य-सुख्य पुर .ओर कारखाने ana उड़ा दिये 
गये । वहांके अधिकारियोंको उस पड्यन्त्रमें किसी कुशल 
व्यक्तिका हाथ दोनेका सन्देइ हुआ | उसके लिए यही लिङ्को- 
छन ट्रेब्रिश जिम्मेवार पाया गया । वह पकड़ा गया, जेल 
भेजा गया... फिर वहांसे भाग निकला । उसने अपने जेळसे 
भाग निकलनेकी कहानी समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कर AÑ- 
रिकाके अधिकारियोंकी अयोग्यताकी खिल्ली उड़ायी । उसी 
समय इस सन्दिग्ध गुप्त- 
चरको खोजमें एक बार 
ब्रिटनसे हालेणड-अमेरिकन 
लाइनके जहाज 'राटरडम? 
को राइमें रोकनेके लिए 
एक gada भेजा गया 
a AS (क! 
सन्‌ १९१६ में जर्मनी 
में एरहट ब्रिग्नेडने जर्मन 
रिपडिलकको sar देनेका 
जो agaa किया था, 
उसमें भी festa ट्रेबिश- 
का हाथ बताया जाता है | 
बादको उस Gaad एडल्फ 
हिटलरको सफलता मिली। 
उपयुक्त सभी घटनाओंमें 
„ शिङ्कोउन ट्रेबिशेका mga 
भाग बताया जातां है। | 
सन्‌ १८७९ में हंगरी 
के एक छोटे-से aal 


इसका जन्म हुआ था । छिङ्गोलन ट्रेबिश तिब्बतके बौद्ध भिक्षु चाओकड़के eat जो दुलाई- 
छामाकी गद्दीपर बेठनेके लिये चेष्टा कर रहदा है। 


अपने बाल्यक्रालमें इसके 
व्यवहारसे इसके धार्मिक माता-पिता तथा पुराने विचारके 
अध्यापक अत्यन्त प्रसन्न रहते थे । क्योंकि उसे स्कूल भेजनेके 
लिए. किसीको कहना नहीं पड़ता था। वह अपनी खशीसे 
स्कूर जाता और सभी धार्मिक नियमों तथा. सिद्धान्तका 


` ग्रथारीति पालन करता था | पुह्तकोंसे उसे बड़ा प्रेम था । 


एक दिन उसे अकस्मात्‌ ऐसा प्रतीत हुआ कि कठोर 


निर्णयसे उस रात उसको चेन नहीं पड़ा । धार्मिक कट्टरतौहे 
वह इस तरह ca गया था कि उसने तथ किया कि समस्त । 
यहूदियोंको ईसाई धमं ग्रहण कर लेना चाहिए । | 
इस समय तक वह ग्रेजुएट हो चका था, और प्रेस- / 
बर्गमें जमन भाषा सीख ली थी । धर्म-परिवर्तनके अपने हटू | 
निश्चयके अनुसार वह हेमबर्गके एक मिशन हाउसमें भया और 


क्रिसमसके दिन जेरूसलेम चर्चमें fa 


प्रचारकी शिक्षा प्राप्त 
करनेके छिए गथा । पर 
उसे तो धर्म-प्रचारक नहीँ | 
बनना था, उसका जन्म 
तो शासनाधिका रियोंके 
विरुद्ध बगावत करनेके | 


लिए हुआ था। 
अपने नवीन कार्यः | 
aad प्रवेश करते ही | 


उसने चर्चके प्रमुख | 
सिद्धान्त आज्ञा-पालन- | 
का उल्टन किया । जब | 
वह kaadi था, तभी 
उसे एक लड़कीसे प्रेम हो | 
गया था । तब चचैं | 
अधिकारियोंकी ओर | 
उसे यह आदेश RM | 
गया कि या तो उसे | 
अपनी प्रेमिकाको थीं | 
afte विद्यालयको | 
छोड़ना पड़ेगा । घामिक विद्याल्यमें शिक्षा प्राप्त करते समर | 
ag किसी युवतीसे प्रेम नहीं कर सकता | उसने विद्यालयकी i 
ही छोड़ देना तय किया । फिर भी उसने यहूदियोंकों ईसा | 
बनानेके अपने इरादेकों नहीं छोड़ा। वहांसे वह न 
चला गया | 4 

यह सनू १९०० की बात है। उस समय उसकी अवस्था 
ठीक इक्कीस वर्षकी थी । वहां वह chiesa थियो तिर 
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बहास अपना नास legie रखकर वह sa मिशनकी 
ओरसे धर्स-प्रचारका काम करने छगा। इस काममें उसे 
आरम्भसे ही पूरी सफलता मिली । पोलेण्ड ओर गेलिसिया- 
से आये हुए यहूदियोंको ईसाई बनानेमें उसे जो सफलता 
मिली, उससे प्रसन्न होकर माण्ट्रियलके आकंबिशपने उसे 
डीकनको उपाधि दी । 

इस उपाधिके पानेपर कहा जाता है कि उसने अपना नाम 
इगनेशियस grea रखा ओर उसे मिशनके अभिष्ठाताका 


` 
seh ४५ 


LP PPR >>> 


आश्चयमें डाळ दिया । उसके इस भाषणसे चर्चके उच्च अधि- 
कारियोंके मनमें उसके आचरणके सम्बध्धमें कुछ सन्दे 
पदा हो गया | बहांसे वह इंगलण्ड भेज दिया गया । 

| जानेपर उसने तय किया कि धर्म-प्रचारके कार्यमें 
उसे उतनी सफलता नहीं मिल सकती, जितनी उसे आशा 
at इसलिए इस कामको छोड़कर वह लन्दनके पास 
ही हेम्पडेनमें मादक द्रव्य निवारक agat ओरसे बैतनिक 
उपदेशकका कास करने लगा। फिर भी उसका उग्र एवं 
उदण्ड स्वभाव पहले ही Far था । 


यूरोपीय महासमरके बाद जमंनीमेंजो सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उसका एक दृश्य 


उत्तराधिकारी होनेका अधिकार मिला । उस समय तक 
उसकी शादी अपनी ga प्रेमिकासे हो गयी थी । उसे बच्चा 
भी होनेवाला था । इससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह अब 
शान्ति और उखसे अपना गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करेगा | 
पर उसका स्वभाव स्थिर नहीं था, वह एक जगइ चेनसे 
बेठनेके लिए नहीं आया था । वह दिन-रात एक-न-एक उधम 
मचानेकी gat रहता था। एक दिन अकस्मात्‌ उसने 
मिशनोंकी कार्यपद्धतिमें आमूल परिवर्तनके सम्बन्धमें एक 
जोरदार भाषण देकर अपने गुरुजनों और अलुयांगियोंको 


a 


agal ओरसे काम करते समय उसे उसके प्रमुख 
आर्थिक सहायक वेज्ञामिन एस० रोनट्रीसे मिलने-जुलनेका 
मौका सिला । वह एक चोकलेट फेकरीके साझेदार थे । वह 
धनी व्यवसायी लिड्रोळन ट्रेबिशसे इतना प्रभावित हुआ कि. 
उसने उसे जर्मन भाषा सीखनेके लिए अपना अध्यापक रख 
लिया और एक महत्वपूर्ण आयिक तथा वैज्ञानिक कार्यमें - 
सहयोग देनेके लिए भी उसे आमन्त्रित feat) | 

इस कामसे उसे कई राण्यमान्य व्यक्तियोंके dat 
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SR विश्वमित्र 

अपनी योग्यता और प्रभावको और भी बढ़ा fear यहां... उस चुनावमें १४ वोटोंसे अपने प्रतिहन्द्दीको हराका | 


तक कि सन्‌ १९१० में वह हाउस आव कामन्सकी.मेमबरीके वह हाउस ATA कामन्सस पहुचा। उलक विरोधीने बोरे. / 
हिए खड़ा हुआ | वह डारलिडूटनका लिबरल उम्मेदवार था, क्रो फिरसे गिननेके लिए आग्रह क्रिया । दूसरी बार Rah 
उसके प्रति््ही थे are mga da, जिनका पस्वार गत॒ पर लिट्लोलन ट्रेबिशके पक्षमें २९ वोट ज्यादा आये । स्वप | 
७० वषासे हाउस आव कामन्समें मेम्बर होता आ रदा था। छाड पीसने इस विजयको इंगळंण्डके इतिहासमें अत्यन्त 


आश्चर्यजनक बतलाया था | 
हाउस आव कामन्समें जित | 
समय छलिङ्रोलनफेः fa अपना 


सर्वप्रथम भाषण देनेका समय 
आया, उस समय फारेन आणित 
सेण्टपीटर्सबर्ग ओर भार्ट्यागे 
अपनी नीतिके सम्बन्धमें एके | 
वक्तव्य तेयार करनेमें व्यस्त था। | . 
सम्राट्‌ BY जोसेफने उसी ही | 
समय बोसेनिया ओर हर | 
गोविनापर अधिकार कर लिया 
था । इस armad ब्रिटिश 
फारेन आफिसका रुख जानना | 
संसारके लिए अत्यन्त महत्त्वः | 
पूर्ण था । लिड्डोळन ट्रेबिश बोळ. 
नेके लिए उठा और अपनी! 
जोरदार चक्ततामें बतलाया छि | 
आस्ट्रिया-हंगरी और जारि | 
रूसमें मध्य यूरोपकी gA 
ana बांट लेनेके लिए fad 
प्रकारके षड्यन्त्र रचे जा रहे है। | 
उसके भाषणको S 
aas -जार्ज-जैसे व्यक्तिया |` 
उसकी बड़ी प्रशंसा की । थोड़े | 
| ig 4 ही देर बाद लिड्लोलन टि 
axed विद्वोइके नेता केप्टन एरहट॑ और उनके साथी । अपने लगाये हुए अभियोगो | 
. यह राजनीतिक संग्राम निबेलके विरुद्ध बलका, साधारण पूर्ण रूपसे प्रकाश डालनेके लिए फारेन आकिसमें डश | 
'हैलियतवालेके विरुद्ध धनवानका और एक नगण्य व्यक्तिके जा! ; 
विरुद्ध एक सम्भ्रान्त व्यक्तिका था। पर लिड्लोलन ट्रेबिश fope ट्रेबिशने अपने इस नये जीवनको बड़े að 
iz hoi E था । वढ जानता था कि किस प्रकार ढटूसे आरम्भ कियां था, पर आर्थिक अभावके कारण a 


लाजत अपने पक्षमें किया जा सकता |  ' ञाणे बढ़नेमें पद-पदुपर agaa उपस्थित होती थी । qa 


| 
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कुछ पहतद्दिस्मत-ला हो गया था । उसका और उसकी 
adler अधिकांश धन निर्वाचन लड़नेमें व्यय हो गया था | 
अब वह किसी ऐसे साधनकी खोजमें था, जिससे उसकी 
आर्थिक कठिनाई दूर हो! 

इसलिए कुछ उपार्जन करनेके लिए पार्लमेण्टके कामोसे 
फुरसत पानेपर वह dana 
मार्केट-द्रके चढ़ाव-उतारको बड़े 
ध्यानसे देखा करता था। और 
aeaii ag इस निष्कर्षपर पहुं 


कि गेलिसियाः ओर रूसानियामें 


सकती तेलके 
व्यवसायके 
विचार दोड़ा रहा था । 

कामन्ख सभाके वादुविवादों- 
में ज्यादा दिलचस्पी लेनेके कारण 
यूरोपके समाचारपत्रों तथा राज- 
नीतिक क्षेत्रोंमें उलकी बड़ी चर्चा 
हुआ करती थी । हंगरीके अन्त- 
विभागके मन्त्री क्रिल्टोफीने 
लिड्लोळन ट्रेबिशको व्यक्तिगत 
सुळाकातके लिए आमन्त्रित 
किया | इस बातचीतके बाद उसे 
आस्ट्रिया हंगरीके राज्य-सिंहा- 

के उत्तराधिकारी RA 

फरडिनेण्डसे भी मिलनेका gata 
मिला. 

उस समय तक लिड्लोछनको 
मासिक भत्ता मिला .करता था, 
पर इस सुलाकातके बाद वह 
दिछोजानसे गेलिसियाके Ag- 
व्यवसायमें जुट गया | इस व्यव- 
सायमें जुएकी तरह रुपया लगाने- 
के लिए उसे घन कहांसे मिलता था, ae फ्रेज्ञ फरडिनेण्ड 
और उसके सिवा और किसीको area नहीं था। 


कम्पनियोंके हाथोमें था । लिङ्लोलन टेविशने इन कम्पनिर्यो- 
को मिलाकर एक संयुक्त कम्पनी स्थापित करनेके लिए अपने 
पूर्व परिचित धनी सहायक रोनट्रीको राजी किया । परि- 
णाम-स्वरूप एंग्लो आस्ट्रियन पेट्रोलियम सिण्डिकेट लि० 
और अमलगेमेटेड आयल पाइप लाइन्स .आफ गेलेसिया 


जनरल लुडेन डार्फ और हिटलर जिन्होने,ट्रेबिशकी सलाइके विरुद्ध जमन 


सरकारको उलट देनेकी चेष्टा की । 


लि० की स्थापना gil इस लेन-देनसे लिड्लोलनको १ छाख § 


डालरकी व्यक्तिगत आय हुई | जो युबक एक दिन धमे 


उस समय गेलिसियाका तेळ-व्यवसाय नौ छोटी-छोटी होने जा रहा था, वह एक बड़ा Aerar हो? mT 


` ? c 


2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द a 


| 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्थापना की ओर रूप्तानियामें तेल निकाळनेका काम शुरू 
किया । उसी समय यूरोपीय महासमर छिड़ा | उसके कार- 
बारपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा) यहां तक कि उसने जो 
कुछ उपार्जन किया था, वह एक-एक पाई नष्ट दो गया | 
फिर वह पह्तहिम्मत हो लन्दन लोट आया । वहां उसे वार 
आफिसमें अपनी मातृभाषा हंगेरियनमें लिखी चिट्टियोंको 
सेन्सर करनेका काम मिला | पर अब ब्रिटेन के लोग पालमेण्टके 
इस भूतपूर्व मेम््रकी राजभक्तिमें सन्देह करने लग TÀ थे | 
किन्तु उस सन्देहके का यरूपमें 
परिणत होनेके पहले ही लिड्लोछन 
लन्दन छोड़कर न्यूयार्क चला 
गया। वहाँ जाकर घह समाचार- 
पन्नोंमें युद्धकी आगको भड़कानेके 
लिए बड़े कड़े शब्दोंमें ब्रिटनकी 
निन्दा करने लगा | 
यदि वह केवळ लेख लिखकर 
शान्त रइ जाता, तो कोई बात 
नहीं थी; पर ब्रिटिश गवनंमेण्टको 
आ बातका पक्का सन्देइ था कि 
ळद्ठोळन ओर भी उपद्रव 
मचानेकी कोई चाळ चल रहा 
है। उसपर मित्र-राष्ट्रोके शत्रुओं - 
की ओरसे काम करनेवाला एक 
गुप्तचर होनेका शक्र feat गया। 
इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेण्टने उसे 
सबक सिखानेका निश्चय किया । 
हालां कि इस काममें उसे इतनी सफलता नहीं मिली | 


इस सम्बन्धमें स्वयं लिड्रोलन ट्रेबिशने लिखा था--... 


“दिन-भर मुझे कुछ ऐसा मालूम होता रहा कि कोई अझुभ 
घटना दोनेवाली हे । मुझे किसी खतरेका आभास मिलो | 
में इर रोजसे पहले ही घर चछा गया और अपने होटलके 
कमरेमें सो रहा । करीब नो बजे रातको किसीने दरवाजेको 
खटखटाया । मैंने दरवाजा खोला । देखा, सामने ६ आदमी 
खड़े हैं। उन्होंने अपनेको डिटेकिव बतलाया और बिना 
छ कहे-छने मुझे गिरफ्तारकर ल्या)  . .. | 


2. ae 


जमनीमें द्विटलरके विठ्ठोहके बहुत पहले इन सेनिकोंने ada रिपबलिकको 
उलट देनेकी चेष्टा की थी । 
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हुआ कि ब्रिटिश गवनंमेण्टके कहनेपर में गिरफ्तार किया | 
गया था । किसीको मालूस नहीं था कि मेरे विरुद्ध क्या | 
अभियोग लगाये गये हैं; . पर झुझे बताया शया कि जरूरी ! 
कागजात लन्दनसे आ रहे हैं ।”” 

“कागजात आये । सुझे मालूम हुआ कि में जासूसीके 
अभियोगमें नहीं, dat कि मुझे उम्सेद थी, बल्कि जाल. 
साजीके अभियोगमें गिरफ्तार किया गया था !?? 

लिङ्गोलन ट्रेब्रिश १९१६ में पकड़कर इंगलेण्ड ९ 


गया । वहां ४ जुराईको esga. सेण्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट | 


दस्तखत कर १५० पौण्ड इड़प लेनेका अभियोग लगाया गया। | 
अभियोग प्रमाणित हुआ और उसे तीन साळ कदकी सर्जा | 
मिली । ब्रिटिश नागरिकताके जो अधिकार मिले थे, वे | 
लिये गये ओर वह १९ १८में इंगलेण्डसे निर्वासित किया गया! 
_ डस समय उसकी अवस्था ४० सालकी थी। अ 
'ूवेजोंके धर्मको छोड़नेके बाद वह प्रायः पचीस वर्ष तक A 
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उसे कितनी ही बार ane, कितनी ही बार असफल 
होना पड़ा । 
agba धर्मा ओर सम्प्रदायोंके ही विदध 
बगावत करता रहा, अत्र वह वर्तमान सभ्यताके राजनीतिक 
विधानमे Rada करनेकी ओर ABT | 

गत यूरोपीय सहालमरके बाद यूरोपकी बड़ी डांवाडोळ 


E 


स्थिति हो रही थी । लिझ्लोलन-जेसे आदमीके लिए वह 
स्थिति सर्वथा vase थी । उसने उससे लाभ उठाकर अपना 


उद्देश्य पूरा करनेका निश्चय feat) इंगलेण्ड जानेमें तो 


ana रिपत्रलिकके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहका एक दूसरा दृश्य I. 


उसपर. प्रतिबन्ध लगा था, इसलिए वह जमंनी चछा गया 
और बहांकी ` नेशनलिस्ट पाटीसे गुप्त सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया | 

महासमरके बांद जो जमन सेना ay कर दी गयी, 
उसके अफसर जर्भनीके तत्कालीन अधिकारियोंसे बड़े 
E थे fagieat उनसे मेत्री की ओर उन्हींकी 
सहायतासे उसने जनरल छुडेनडाफ, राजनीतिक ESETE, 
केप्टन ured, मेजर स्टेफानी, पाडस्ट, केप्प तथा अन्य कई 


प्रमुख व्यक्तियोंसे परिचय प्राप्त कर fear) ये सभी उस - 
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समयकी जर्मन सरकारके विरोधी थे । और sedia मिलकर 
लिड्लोलन जमंनीमें विद्रोह फेलानेके लिए पड्यन्त्र रचने लगा | 
fegiea, केप्प और छडेनडार्फने मिलकर एक योजना 
तयार की, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि गेर- 
कानूनी पुरहरं त्रिग्रेड बलितकी ओर कूच करे और वहां 
जाकर रीशवेरमें मिळ जाय, जिसका कमाण्डर जनरल बान 
लुटेविज साम्यवादका विरोधी था ।. एबर्ट गवनंमेण्टपर 
दबाव डालनेके लिए जर्मन पड़यन्त्रकारियोंने सोवियटोसे 
सहायता लेनेका प्रबन्ध कर लिया था । सोवियटोने अपने 
प्रतिनिधि केप्पके द्वारा यह वादा किया था कि आवश्यकता 
पड़नेपर वे अपनी एक सेना पोलेण्डकी 
राह TAA भेजंगे । 
विद्ठोहियोंकी योजना सफळ हुई 
ओर उन्होंने बलिनपर कब्जा कर 
लिया। उनकी इस विजयसे जमंनी-भरमं 
उनका अभिनन्दन किया गया । पर वे 
: भो daa नहीं रहने पाये । इसके बाद 
` हो उन्हें भीषण प्रतिक्रिग्राका सामना 
करना पड़ा | सम्भवतः जमेनीके इति- 
हांसमें यह पहला ही अवसर था कि. 
धनियों और गरीबांने एक साथ कन्धेसे 
कन्था मिलाकर विद्रोहियोंका सुकाबला 
करनेका निश्चय किया । फलस्वरूप 
"आम हडतालको घोषणा की गयी। 
एक भी टेलीफोनकी घण्टीकी टनरनाइर 
नहीं gate पड़ी। सड़कोंपर एक भी 
लेम्प जलता नही दिखाई दिया। Sater 
चलना बन्द हो गया । बसे अपने डिपोमें ही पड़ी रही । सब 
काम एक साथ-बन्द कर दिये गये । 
विद्वो हियोंने इसे सत्यांग्रह-आंन्दोरनको दबानेके लिए 
अपनी aaa शक्तिसे जहां तक हों सका, काम लिया | एरु 
इटं और केप्पके Agea सड़कोंपर सेनिकोंने गरत लगा- 
लगाकर हड॒तालियोंका दसन किया | उनके साथ लिंड्रोलन 
ट्रेबिश भी थाः। 
पर अन्तमें मजरो और पंजीपतियोंकी सडूठित शक्तिके 


p 


सामने तोपें और मशीनगनें Aare सांबित हुड इसका 


ay 


s ys 
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परिणाम यह हुआ कि विद्रोही छिन्न-भिन्न हो गये । सेनिकों- 
ने अपने नेताओंके विरुद्ध, छोटे-छोटे नेताओंने अपनेसे बड़े 
नेताओं और बड़े नेताओंने अपने मुख्य-मुख्य कर्णधारोंके 
विरुद्ध बगावत कर दी । फिर जर्मनीकी राजनीतिक परि- 
स्थिति अस्तव्यस्त हो गयी । विद्रोहियोंके बहुत-से नेता 
अपनी जानें लेकर आसपासके देशोंमें भाग गये fegtaa 
fag भी उन जनरलोंके साथ भाग गया, जिनका सलाह- 
कार वह बना हुआ था। 
पर फिर भी वह अपनी पुरानी आदतसे बाज नहीं 
आया । उसके दिमागमे अब भी राजनोतिक पड्यन्त्रकी 
नयी योजना चक्कर काट रही थी । 
इस बार उसने अपना कार्यक्षेत्र म्यूनिखको चुना, cat 
भकानका gaa ween हिटलर अपनी नयी नेशनल 
सोशलिस्ट पाटीको saga करनेके लिए agi कर रहा 
था। 
gea वहां पहुंचा । नेशनल सोशलिस्ट पाटीके 
प्रमुख सदर्योंने, जिनमें आजके नाजी नेता इर मान गोय- 
रिङ्ग, जोसेफ गोयवेल्स, जेनरल Basra तथा कई अन्य थे, 
उसका हार्दिक स्वागत किया । 
लिङ्गोलनने हंगरी ओर आस्ट्रियामें नाजी पारी 
कायम करनेकें लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न थी। पर वहां 
उसकी frena उसका साथ नहीं दिया । बुडापेस्टमें उसे 
अपना कार्य करते समय जमेनीके परराष्ट्र विभागके मन्त्रीने 
पहचान fear) .जर्मनीकी ओरसे हंगरीमें लिंड्रोळनकी 
डपस्थितिके विरुद्ध आपत्ति की गयी । फलस्वरूप प्रीमियर 
गोयेम्बोसने उसे अपने देशसे बाहर निकाल दिया । बहांसे 
भ्यूनिख वापस आनेपर उसे मालूम हुआ कि उसके नाजी 
gea उसकी ही जान छेनेकी चेष्टामें हैं। नाजियोंके इस 
व्यवद्दारसे दुखित हो ओर अपनी जानको खतरेमें देख उसने 
. जर्मनी छोड़कर अन्यश्र जानेका निश्चय किया । इस घटनासे 
` ` उसमें एक विचित्र aada आ गया । वह anca प्रति- 
क्रियात्मक गुप्त भान्दोलनोंका बिरोधी हो गया । अपनी 
` पूव कृतियोंसे उसे बड़ी घृणा हो गयी | 
` लिङ्कोछन वहसे सीधे वियेना चछा गया और se 
fafeed मिशनके इनफारमेशन चिभागके अध्यक्ष एम० 
जेटसे मिळा | उसने ५० हजार जेक क्राउन लेकर उन्हें उन 
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बिभिन्न प्रतिक्रियागामो गुप्त आन्दोलनोंके खम्बन्धमे सब बाते | 
बतला दीं, जिनके ager ओर सञ्चालनमें उसका हाथ था। , 
उसने वे ही सब बातें जेकोंको भी बतछाथीं । इसके लिए | 
उसने जेकोंसे ५ लाख क्राउन मांगें, z 


| 


पर उन्होंने केवळ र 
wre दिये | बाकी रकम उसे नहीं मिली । इसके बाद उसने | 
जेक सरकारपर मामला चलाया | उसकी जीत हई, फिर भी 
वह बाकी रकम वसूळ नहीं कर सका | 

अब संसारका यह कुशळ ggat लि 
यूरोपकी राजनीतिसे sa गया। इसलिए वह aa सिरेसे 
अपना भाग्य आजमानेके उद्देश्यसे चीन चला गया | 

चीनमें एक नाटकीय ढड़से एक ब्रिटिश स्टीसरपर उसके ' 
नये जीवनका आरम्भ हुआ । उस स्टीमरके कछानने एक | 
चीनी adler अपमान कर दिया था । दोनोंमें कहा-छनी 
हो गयी | लिङ्रोलनने चीनी यान्नीका पक्ष छिया । बादको | 
पता चळा कि ag यात्री चीनका एक धनी व्यापारी था और | 
बड़े-बड़े लोगोंसे उसकी जान-पहचान थी | | 

अपने उस चीनी मित्रकी सहायतासे, जिससे उस स्टीमर | 
वाली घटनासे मित्रता हो गयी थी, लिड्लोलन a | 
अपना नाम Belay रखकर माशंल वु पी फूले सुळाकात | 
की । उस समय चीनके १८ प्रान्तोंमें १० प्रान्त मार्शल वु । 
पी फूके अधिकारमें थे। चाओकडू लिड्लोलन ट्रेबिशकी सलाइ- | 
से माशल वु ने अपने सबसे प्रबळ शत्रु जनरल यांग सेनसे | 
सन्धि कर छी । उसके बाद ५० हजार सेनिकों तथा पर्याप्त । 
शस्त्रास्त्रोंसे लेस हो और वु की सहायता पा जेनरल यांग- 
सेनने फरबरी सन्‌ १९२३ में सेचुआनके मुख्य शहर चु 
किझपर कब्जा कर लिया | ४ 

इस विजयसे ais बु की शक्ति और भी बढ़ गयी | 
उसने लिड्लोलन ट्रेविशको अपना प्रधान सलाहकार बनाया 
और चीनके लिए बहुत बड़ी रकम कर्ज लेनेके लिए उपे 
अधिकार देकर यरोप भेजा | 

उसने जूरिचमें नोल ग्रपसे २ करोड़ ५० लाख डाळखा 
कर्ज ठीक किया, जो पांच किस्तोंमें = जानेवाला था | 
परन्तु चीन छोटनेपर उसने देखा कि बु का arara क्षीण 
हो रहा है। जब बु ने लिड्लोलनके परामशके वि 
agia आक्रमण किया, तब उसे . करारी हार खानी 
पड़ी | 


ee 
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Fe लिडझ्लोलन ट्रेबिशकों फिर एक बार अपने कार्यक्षेत्रसे 
अलग होना पड़ा । वह चीनके भीतरी प्रदेशमें भागकर चला 
गया । चीनमें ब्रिटिश प्रभावको नष्ट करनेकी उसकी योजना 
असफछ हो गयी | उसका जोश ठण्डा पड़ गया स्वास्थ्य भी 
चौपट हो गया । उसने सदाके लिए सभ्य संसारसे अवसर 
ग्रहण करनेका निश्चय किया और सब झज्झटोंसे अलग हो बोद्ध 
भिक्षु हो गया । पर उसे शीघ्र ही माळूम हुआ कि कोई भी 
आदमी Mate टोंसे अळग रहकर शान्ति नहीं पा 
सकता | 

वह जब्र कोळम्दोमें था, तब उसे समाचारपन्नोंस माझम 
हुआ कि sa आनने, जो ब्रिटिश सेनामें काम करता 
था, अपने एक सहकमी सेनिककी इत्या कर डाली है ओर 
उसे फाँसीको सज्ञा मिली है । 

इस समाचारने उसे विचलित कर दिया । वह हजारों 


मीलकी यात्रा कर अपने पुत्रकी जान बचानेके लिए इंगलेण्ड 
पहुंचा । पर इमीग्रेशन अफसरने उसे इंगलेण्डमें घुसने नहीं 
दिया । उसके वहां पहुंचनेके तीन घण्टे बाद जानको फांसी 
हों गयी । लिड्लोलन ट्रेबिशकी दस हजार मीलकी यात्रा 
व्यर्थे हो गयी । RY : 

वहांसे लौटकर वह तिबब्रत चला गया और ate मठकी 
एक एकान्त कोठरीमें बेड ईशप्रार्थना और साथ ही षड्यन्त्र 
रचनेकी योजना तेयार करने लगा । 

आज तिब्बतके वर्जित प्रदेशके तीस लाख निवासी 
बिना धार्मिक पथप्रदर्शकके हैं । दळाई लामाको ag १९३३ 
में हुई । उसी समयसे छिड्लोलन ट्रोबिश उस रिक्त आसनपर 
बैठनेके लिए लालायित हे । -सम्भव है, इस हंगेरियनको 
अपने yaad सफळता मिले और कल ही तिब्बतका धार्मिक 
सम्राट बन बेटे | क. 


गीत 


मूलभूत मन वचन अगोचर भव नियमन ब्रतधारी। 

चिन्तन मनन मन्त्र अवलम्बन विनयन रत अविकारी ॥१ 
fag है faa विभूति विधायक। 

अपनी सकळ अलौकितामें लौकिकता परिचायक ॥२ 
उसका है अकुण्ठ पद इससे है वेकुण्ठ-निवासी | 

है वह सत्य स्वरूप इसलिए सत्य लोकका वासी ॥३ 
क्षीर पिछाकर हे अनन्त जीवोका जीवनदाता | 

इसीलिए बह्‌ क्षीर-सिन्धुका स्वामी दै कहलाता lie 


- जेसे किसी बीजमें विटपीका विकास है बसता। 


जैसे रविके fags करांमें है आलोक विलसता ॥५ 


वैसे ही विळाससे उसके लोक-लोक हैं बनते। 
पलक मारते नभ-तल जेसे बर वितान हैं तनते ile 
बहु सित भानु भानु उस -वारिधिके हैं विविध awe | 
उस महान उपवनमें तारक हैं प्रसून सम फूले ॥७ 
तेज उसीके तेज-पुञ्जसे तेज बीज हे बोता ।' 
fara विपुल आलोक पिण्डको लोकतिमिर है खोता॥८ 
वह समीर जीवन प्रवाह बन जो प्रतिदिन हे बहता) _ 


उस अनन्त जीवनके जीवनसे है जीवित रहता (G 
सलिलकी सलिडता उससे हे सहज सरसता पाती | 
रसा उसीके रस सेचनसे है. रसवती कहाती ij 

—aaveat सिंह उपाध्याय 'इरिभोध' 
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जापानकी 


जापानका tet विभाग स्वयं अपना जातीय है। 
इसका सब्र प्रबन्ध जापान-सरकारके हाथमें हे । इसके 
f अतिरिक्त जापानके, कुछ बड़े-बड़े शहरों ओर रम्य स्थानोंमें 
आने-जानेके लिए बिजलीसे चलनेवाली कुछ प्राइवेट रेलवे 
भी हैं, जो जापान-सरकारके रेलवे विभागके अनुसार ही 
| काम करती हैं। जापान-सरक्रार ऐसी प्राइवेट कम्पनियोंको 
|| अपने साथ ही साथ समान पेमानेपर रेल बनानेकी आज्ञा 
' बड़ी खशीसे दे देतो है । इससे उसके स्वाधिकारमें कुछ 
हानि होगी, इसकी उसे तनिक भी पर्वाह नहीं । उदाहरण- 
के तोरपर कोवे ओर आओसाकाके बीचमें एकसे अधिक 
प्राइवेट रेलवे लाइन हैं । इससे सरकारकी रेलवेकों ओर 
प्राइवेट कम्पनीको थोड़ा भी यातायातका घाटा नहीं होता 
O XI ये प्राइवेट रेलवे एक ही तरइके तरीकेसे बनायी और 
चलायो जाती हैं। sada कुछ सो-सो किलोमीटर तक भी 
' ज्ञाती हैं। एक किलोमीटर साठ-सत्तर मीळके बराबर होता 
Ui छोग इन ट्रेनोंक्रो बहुत पसन्द करते हैं, चाहे उसके 
साथ सरकारी ट्रेनें भी क्यों न जा रही हों। इसका कारण 
उनकी तेज रफ्तार है। प्राइवेट ट्रेनोंमें एक्सप्रेस ट्रेनें भी 
होती हैं, जो हरएक छोटे स्टेशनपर नहीं खड़ी होतीं । नारा 
आर क्योतोके बीचमें एक्सप्रेस ट्रेनें सरकारी ट्रेनांसे तेज 
' चलती हैं और दूरीको आधे समयमें पूरा कर देती हैं। इन 
प्राइवेट ट्रेनोंमें एक ही श्रेणी होती है और इन गा ड़ियोंमें 
एक या दो डब्बे ही होते हैं। इनका किराया सरकारी 
tie तीसरे aaa कुछ ही अधिक होता है । aa गाड़ियों - 
, चाहे वे फस्टेक्लांस हों या थर्डछास, aad मख- 
aga सजित eagan सीट होती हैं। यही बात शहरोंमें 
चळनेवाली बसों ओर ट्रामॉमें भी पायी जाती हे । प्रे 
ट गाड़ियां बहुत ही लाभदायक हैं और १०-१० मिनट- 
बीचमें आती-जाती रहती हैं । यदि ये ट्रेनें न हों, तो 
सरकारी ट्रेनोंके लिए यातायातको संभाळना 
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रेल-यात्रा q 


श्री ईश्वरदत्त विशारद 


अधिकताके कारण अधिक रनेळ पाये जाते हें । ad 
agil बिजलीकी रोशनी है ओर नागा लाकीके पापत तो | 
एक मामूली सड़क भी उरझके बीचमेंसे होकर गुजरती है। | 
जापानकी रेलोंका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा है। पहाड़ी | 
प्रदेश होनेके कारण तेज रफ्तारका होना ३. | 
किन्तु फिर भी एक्सप्रेस ओर लिमिटेड एक्सप्रेस | 
अच्छी aha जाती हैं। सब aga ओर गाड़ियां anad | 


ही तेयार होती हैं । इनके बनानेका बड़ा भारी भाग | 
` में च a `~ i 
जापान-सरकारके हाथमें है । थोड़ा और छोटा कार्य | 


` AN 
जाता है, इससे जापानके 
हुआ है । जापानी रेलके 


प्राइवेट कम्पनियोंको भी दिया 
काफी आद्मियोंको काम मिला 
डिब्बे अमेरिकाके ढड़पर बने हुए हैं। इरदक ट्रेनमें प्रत्येक 
डिब्बोंमें आने-जानेके लिए खुले मार्ग बने हुए हैं। सोगेके 
लिए उनमें कोई प्रबन्ध नहीं है, पर पास ही लगे अलग डिब्बे- 
में सोनेके लिए लकड़ीकी चौड़ी पटरियोंपर छन्दर बिस्तर 
सजा स्थान रहता है। उसमें सभी erate यात्रियोंके 
लिए प्रबन्ध है । साधारण और एक्सप्रेस गाड़ियों 
शयनकी बर्थका चार्ज अलग टिकटसे लिया जाता हैं। 
सर्दियोंके दिनोंमें गाड़ियोंको स्टीमसे गर्म रखा जाता है। 
सब गाड़ियोंमें सफाईका बड़ा ही छन्द्र प्रबन्ध है । थूक ; 
लिए गाड़ीमें ही ada लगे हुए हैं। बाहर निकलने और | 
मुंह निकालनेकी जरूरत नहीं। सोनेके डिञब्रोंमें एकर 
कण्डकर रहता है, जिसका काम wad बिस्तरे fas | 
और दिनमें उन्हें उठानेका होता है । वही यात्रियों! | 
कपड़े भी झाड़ देता है। लम्बी दूरकी सकरवाली गाड़ियों . 
कण्डकर कुछ अंगरेजी भी समझते हैं, जो बहुत a | 


कुछ पूर्व उठा देंगे ओर आपका सब सामान भी बांध देंगे! A 
नियमानुसार जापानी ट्रेनें बहुत थोडे समय स्टेशनपर sed 
हैं। बड़े-बड़े स्टेशनोंपर भी ५ मिनटसे अधिक नहीं zad 
जापानी लो. अपने साथ बहत हो थोडा सामान रखते i 
अधिकको 'टगेजवान? में रखबा देते हें । मुझे भारतकी 
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ज्ञापानकी रेल-यात्रा 


आठी है कि यात्री चोरीके डरसे अपना असबाब 'लगेजवान' 
म॑ नहीं रखते । जापानकी रेलोंमें य बात नहीं। आपका 
सामान चाहे खीटपर रखा हो, चाहे छगेज--सामानों--के 
डिब्बेमें, आपको कुछ डरनेकी जरूरत नहीं। जापानियोंकी 
यही ईसानदारीका चसकता और खनहरा भाग उनके 
जीवनके प्रत्येक भागको अधिकाधिक ge कर रहा है। 
जापानमें सामाचको बहुत सरलतासे ‘ga’ कर दिया जाता 
है और ag बड़ा छी छविधाजनक है । उसमें अपने यहां जेली 
एक भी कठिनाई नहीं । आपको लिफ अपना नाम ओर 


स्थानका नाम ही दे देनेपर छुट्टी मिल जायगी । ag आपको 
एक छोटी-ली tale देगा, जिसको दिखाकर आप अपना 
असबाब वापस ले सकते हैं । हमने कभी भी अपने सन्दूकोंमें 
ताला नहीं छगाथा । जापानियोंकी इसी ईमानदारीसे 


इमारी एक भी चीज कभी इधर-उधर न हुई और न आज 
तक कोई चीज गुम न हुई। जापानी छोग स्वच्छताके तो 
उपासक ही हैं और यही बात उनकी रेलों ओर स्टेशनों में 
भी झळकती है। हरएक गाड़ीमें दो-दो तीन-तीन घण्टेके बाद 
कण्डक्र आकर चलती गाड़ीमे झाडू छगा जाता ra 
जापानी छोग हमारी तरह गाड़ीको गन्दा नहीँ करते l 
Sig छम? ओर प्लेटफार्म इत्यादिमें दिनमें कई बार छिड़- 
काव और सफाई होती रहती है । प्रत्येक स्टेशनपर छोगोंके 
पीनेका स्वच्छ पानी और मंह-हांथ धोनेके faq पीतलके 
बतेन भी रखे होते हैं। प्रत्येक स्टेशनपर रेडियो और लाउड 
स्पीकर लगे होते हैं। Ig रूम ओर प्लेटफार्मपर लाउड 
स्पीकर सुसाकिरोंको उच्च स्वरसे प्रत्येक ट्रेनका. नाम ओर 
आने-जानेका सब समय बताते रहते हैं । बड़े-बड़े स्टेशनों पर 
बड़े-बड़े इयामपट भी लगे देखे, जिनपर यात्री अपना 
सन्देशा लिख छोड़ते हैं। ऐसे सन्देशे छः घण्टेके बाद मिटा 
दिये जाते हैं । 

जापानमें छोटे स्टेशनोंपर जलपान करनेके होटल नहीं 


होते, पर उनके स्थानपर खाना बेचनेवाले होते हैं, जो कि 
खास तरहकी यूनीफार्म पहने ata हैं उनके लिए स्टेशनपर 
एक खास कमरा बना होता है। ये लोग बड़े भद्र होते हैं।. 


और साफ कपड़ोंपर इरी टोपी पहने प्ठेटफामंपर गाड़ी आते 
ही “बेल्तो ?-“बैल्तो”” से प्लेटफार्म गंजा देते हैं। चढ़ने ओर 


. इतरनेवालोंकी भीड़में कहीं धक्कमधक्का और SEA नहीं 


देखी गयी । शान्तिसे नम्बरवार गाड़ीसे उतरनेवाळोके 
उतर जानेपर चढ़नेवाले अपने-अपने नम्बरसे गाड़ीमें सवार 
होते हें स्टेशनपर “Beat? वेचनेवाळोके पास ऋतुके 
अनुसार खाद्य पदार्थ रहते हैं । दूध, चाय, काफी, फल और 
जापानी भोजन सदा मिलता है । ये लोग अधिकतर 'बेन्तो? 
वेचते हैं, जो क्रि एक आम जापानी भोजन दोता है। एक 
AV के छोटे-से बक्समें चावल, शाक, “मछली और कुछ 
खट्टी-मीठी चटनी होती है। उसके साथ खरीदनेवालेको 
पीनेके लिए इरी.चायका भरा प्याला भी मिलता है। हरी 
चाय जापानकी 'एक पौष्टिक पेय वस्तु है, जिसमें दूध और 
शक्कर नहीं डाली जाती । आइस्क्रीम, दूध, सोडा संब 
ताजा और सफाईसे बन्द किये बत॑नोंमें मिळता है। . 
जापानी लोग कभी यात्रियोंकों धोखा नहीं देते। सब 
वस्तुयें सस्ती, अच्छी ओर एक-दामपर बेचते हैं। मुझे एक... 
बात याद आती है, जब कि हमारी गाड़ीमें एक यान्रीने | 
कोई वस्तु खरीदी और उस चीजको BI ही गाड़ी 
चल दो । वेचनेवालळा उस चीजको लेकर शीघ्र .ही तेजीसे' 
गाड़ीके साथ दौड़ा ओर जब वह उस डिब्बे तक न पहुंच 
सका, तो उसने उस चीजको आखिरके ढिब्वेमें रख दिया, 
जहांसे यात्रीके लिए लेना बड़ा आसान था । क्योंकि एक 
डिब्बेसे दूसरे ढिब्बेमें आने-जानेकी सहुल्यित होती है। | 
अगर यही बातें हमारे हिन्दुस्तानकी रेलोमें भी. आ जायें, _ 
तो क्‍या ही अच्छा हो | 
पाउकोंको यह पढ़कर हैरानी होगी कि जापानी Rete 
हिन्दुस्तानकी तरह टिकट. चेकर ज्यादा नहीं होते और 
जब कभी वे. टिकट देखने आते हैं, वो बड़ी भद्रतासे टोपी 
उतारकर झककर अभिवादन करते हैं और कहते हे 
“योमेन्दो सामा देछ केरेदोमो ओ किप्यू हाई केन शी 
ओ नेगाई शीमाछ।” क्षमा कीजिये, आप सब छोगो 
थोड़ी-सी तो तकलीफ होगी हो, पर दया करके अपना-अपना | 
पूज्य टिकट मुझे दिखानेकी कृपा कीजिये । ei 
अगर आपका टिकट गुम हो गया हो और 
आप न ले सके हो, तो आपको हिन्दुस्तानकी 
और लब्छना न सहनी होंगी। आपको 
नया टिकट मिल जायगा । ः 
ज़ापानमें अगर आप अपने स्टेशनप 


i, 
| 
| 


ज्ञाना चाहते हैं, तो आप उतने ही और स्टेशनोंका किराया 
देकर भागे जा सकते हैं । जापानियोंकी सभ्यता, ईमानदारी 
और सच्चाईका पता हम लोगोंको हिन्दुख्थानमें बैठे नहीं 
ळग सकता । हमने कभी भी किसी आदमीको जापानमें बिना 
fige सफर करते नर्ही पाया । जापानी कभी भी बखशीश 
नहीं लेगा और कई बार तो मेने लोगांको बखशीश लेनेसे 
इनकार करते भी देखा है | ऐसे प्रसङ्गपर तुरन्त उसके मुंहपर 
पसीना झलक आता है। स्टेशनसे बाहर थोड़ी देरके लिए 
आये सुसाकिरोंके लिए सामान रखनेका बड़ा छन्दर प्रबन्ध 
उपलब्ध है । प्रत्येक अद्दका १० सेन देनेपर वइ आपको 
उसका arat दे देगा । आप फिर निश्चिन्ततासे शहरमें भ्रमण 
कीजिये। जब चाहे अपना नम्बर ओर १० सेन देनेपर 
आपका सामान मिल जायगा । 

जापानी लोग अपने मान-आदरका बहुत ही ध्यान 
रखते हैं । इसीलिए किसी तरद्द बखशीश लेना पसन्द नहीं 
करते । दो संस्थायें रेलवेको काफी मदद करती हैं। एक 
तो जापान ररिस्ट ब्यरो है, जो यात्नियोंको सब तरहकी 
सूचनायें,यात्राकी तारीखवार पुरी खबरें और सब प्रकारकी 
सहूळियतें देनेका काम करती है । रेलसे यात्रा करनेके लिए 
लोगोंकी उत्छकता बढ़ाना भी इसका काम हे। जापानकी 
पहाड़ी इरीतिमा और gat समुद्र, झरनोंसे सजित रङ्ग 
face faa, पमफ्लेटों द्वारा बिना मूल्य वितरण करना भी 
इसका छन्द्र साधन है | 

यह जापानी रेलवेके आधारपर काम करती है। यह 
शहर में घूमनेवाळी बसों ait tat तकके भी टिकर बेचती 
रहती हे । जहां तक इससे होता हे, यह यात्नियोंको पूर्ण 


~ 


gaa देखना चाहती हे । दरएक विदेशी यात्रीको इससे 
अवश्य सहायता लेनी चाहिए । | 

दूसरी संस्था “आकाबो” हे । यह जापानी कुलियोंकी । 
संस्था है। इसके कुली सन्दर लिबास ओर एक ही तरहकी ५ 
wre टोपी पहने सदा यात्रियोंके स्वागतको प्रस | 


मदद करते हैं। आप अपना सामान इनः 
लिए दे सकते हैं। सब काम इतनी तेजी 


करेंगे, जिसका gareT संसारके अन्य ₹ 


कुछ कहने-छननेकी जरूरत नहीं है| टोकि 
स्टेशनसे हमें ATES शीमा? जाना AT) समयसे कई घरे 
पूर्वं हम वहां आ गये । इसने अपना कुछ सामान कुछीको 
दे दिया, जिसमें कुछ बण्डल भी थे, जो सरलतासे खोले जा । 
सकते थे । साथमें अपना te टिकट भी उसे दे fears) 
और इम टोकियो लोट आये । जब इस वापस ‘faa 
SAA गये, तो हमारा सब सामान ठीक ल्थानपर रखे | 
हुए वही आदमी मिर गया, जिसका कि नम्बर भी झे | 
याद न था । इनके साथ पीछे-पीछे Agaa नहीं करनी | 
पड़ती | भारतकी तरह अददके दाम चकानेमे इनसे कुछ 
भी बोलना नहीं पड़ता । जापानमें भ्रमण करनेसे पूर्व इन्ही | 
“आकाबो?से व्यवहार पड़ता है, जिनके ag व्यवहारपर | 
यात्री प्रसन्न हुए बिना न रहेगा । यह है जापानी रेलवे | 
सौजन्योचित प्रबन्ध और gagaan) क्या इमारे रलम ' 
अधिकारी इस ओर ध्यान देंग ? | 


—— 
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गे अनोखोहेप्रेमकहानी 


बाल्जक---उप्रसिद्ध ha लेखक--अपने पढ़नेके FAN 
A अण on ~ AAA 
asr प्रसन्नताके साथ मेजपर पड़ी हुई चिठ्टियोके ढेरको देख 
रहा था | अब यह वह बाल्जक. न था, सारे फ्रान्समें उसके 
A ae ees e 9 
नामकी धूम थी आर पेरिस--अपने सोन्दर्य ओर अभिमान- 
में चूर पेरिस भी उसके चरण चूमनेमें अपनेको धन्य मानता 


-था। उसकी रचनाओंसे प्रसन्न होकर उच्छ्वसित हृदयसे 


उन्दरियोंके भेजे हुए छगन्धिसे लदे पत्र उसकी टेबुलपर 
पड़े थे । 

बिना किसी भावनाके उसने पड़े हुए पत्नोमें एकको उठाया 
ओर चक्करमें पड़ गया । पत्रपर ओडेसा--रूसकी छाप 
थी। तो मेरी ख्याति रूसमें-संसार-भरमें फेल गयी हे ! 
चिट्टी खोली-नन्हीं-खी केवल कुछ ही शब्दोंकी चिट्टी; पर 


, भाषासे मालुम होता था कि किसी भावप्रवण उन्दरीने 


भेजा है! यह है उसकी ख्याति! बाल्जक प्रसन्न हो 
उठा | 


उसने एक आइ खींची ! उस सुदूर बर्फीले देशकी इस 


Brat वह धन्यवाद केसे दे ! उसने अपना पता न लिखा 


था। केवळ नीचे “एक विदेशी मद्दिला??का हस्ताक्षर थां । 


लेकिन उसने पन्न पढ़ा । एक बार--दो बार--कई बार।' 


लिखनेका og देखा और उन सबको देखकर लेखिकाके 
सम्बन्धमें कल्पना करने लगा । 

बाल्जकने कभी कपड़े-लत्तेकी परवाह नहीं की | ate 
कभी-कभी तो उसकी लापरवाही इस इद्‌ तक्र पहुंच जाती 


Bee 
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थी कि उस कई बार कुछ लोगोंने asat समझ लिया था । 
नारियोंके सम्बन्धमें इसके विचार अच्छे न थे। वइ उनका 
कटू आलोचक था--उनसे. दूर रहना चाहता था | 

लेकिन इस पत्रमे उसकी .दिलचल्पी बढ़ गयी । और 
पत्रके बाद: उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी पन्न-लेखिकामें । 
उसने अभी तक टेबुळपर पड़े हुए पत्रॉपर ध्यान . नही दिया 
था | अब उसने उनपर अन्यमनस्कताके साथ नजर डाली, 
तो एक साप्ताहिक पत्रके व्यक्तिगत. विज्ञप्तियोंचाले कालम- 
पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसका कुतूहल बढ़ा । उसी ओडेसा- 
की रूसी नारीकी कुछ पंक्तियां छपी थीं, जो यों हैं : ¬ - 

“आपकी ओरसे इसी स्तम्भमें अगर एक पंक्ति भी मिल 
जायगी, तो मुझे सन्तोप हो जायगा कि. आपको मेरा खत 
मिल गया है और में जब arg, आपको लिख aq ।-एक | 
बिदेशी महिला द्वारा हनोर बाल्जकके लिए ।? i 

भावावेशमें वांपते हुए हाथोंसे उसने लिखा :-- [|| 

“हनोर बाल्जकको खत मिल गया, जिसकी पहुँचकी | 
सूचना आज ही देना सम्भव हुआ हे । “विदेशी महिला? 
को वह उत्तर किस पतेसे भेजें १” 

इसके बाद उत्छठकतापू्वेक बाल्जक प्रति सप्ताह 
पत्रके उक्त कालमको देखने लगा । अपनी आंखें बन्द करव 
वह उस अज्ञात रमणीका ध्यान करता और कल्पताके 
सहारे उसे देखनेकी कोशिश करता । क्या वह मधुर रमण ही. 
है? उन्दरी भी ate उसकी तरुणताके विषयमें तो. 
सन्देह हो ही नही सकता; क्योंकि इसका प्रमा उसका 
पत्र ही है । अगर वह भावुक एवं रोमाण्टिक 
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क्यों करती ? 

ऐसा वह अक्सर सोचा करता ओर वह सोच हो रहा 
था कि अकस्मात्‌ रूससे उसे एक खत मिला । उत्छकता- 
पूवेक उसने खोलकर पढ़ा । लिखा था :-- 

“मुझे आपको जाननेकी इच्छा तो है, पर इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं। में मजेमें अनुमान लगा सकती हूँ कि 
आप केसे हैं ? आपकी मूर्ति मेरे सामने इतनी स्पष्ट बन 
जाती है कि मुझे विश्वास हे कि में लाखोंकी det भी 
आपको चुन लंगी।” 

और इस बार और भी रहस्यपूर्ण हस्ताक्षर था “रवा ।” 

और उस दिन मेडम केस्टीजके होटलमें बाल्जकके प्रवेश 
करते ही उनकी मेजबानने कहा, “मालूम होता है, आजकल 
आप कहीं प्रेमके चक्करमें पड़ गये हैं मोशिये बाल्जक, कहीं 
आप विवाइकी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ?”? 

बाल्जकने जैसे उलझते हुए कदा--“सचसुच, मेडम, मेरे 
मित्र चाहते हैं कि gat अब विवाह कर लेना चाहिए ।?” 

“तत्र तो आप अपना आधा आकर्षण खो देंगे महाशय, 
आपकी रचनाओंकी प्रशंसा करनेवाली नारियां आपके 
विवाहित होते ही आपके प्रति अपनी प्रेम करनेकी भाव- 
नाआको रोक देंगी ।? ; 

“प्रेम करनेकी भावना ? बाल्जकने रोषपूर्ण स्वरमें कहा | 

बाल्जकसे उसके ओर भी कितने हो मित्र मजाक 
किया करते, पर वह सत्र सहन करता गया; क्योंकि सोचता 
था कि रोग मजाक भले हो कितना भी उडावे, वास्तवमें हैं 
तो सब बातें ठीक ही, क्योंकि प्रेममें उसके पड़नेकी बात तो 
चास्तवमें सच ही थी | | 

` धीरे-धीरे इसका भी पता चळ गया कि बाल्जक जिसको 
प्यार कर रहा हे, वह बेरनेस इस्का--एक बेरनकी लड़की, 
पांच बच्चोंकी मां ! यह भी पता चला कि बेरनकी अवस्था 
उसकी पत्नीकी अवस्थासे २५ ad बड़ी है। सत्तरह वर्षकी 
अवस्थ्रामे उसने विवाह किया था और अब तकके दस 
वर्षके वैवाहिक जीवनमें पांच बच्चे हुए थे। 
लेकिन इन बातोंसे उनके प्रेम-पत्रोके पारस्परिक 
न-प्रंदानमें कोई फर्क नहीं पड़ा । तीन सालोके भावा- 


कुछ वास्तविकतायें उस प्रेम-सूत्रको एक झटकेमें हीं तोड़ 


ढें। बल्कि बाल्जकने तो यह सोचा कि पतिके रहते हुए 


प्रेस कितना 


भी जब बेरनेस उससे प्रेम करती है, तत्र उसक 
सच्चा है | 

अन्तमे एक दिन भेंट ह!नेका भी अवर 
वर्षाकी प्रतीक्षाके बाद । बेरनेस अपने पति 
लेण्डके एक होटछमें उरी थी ओर वह 
वह faas गयी ओर बाल्जकसे मिली । उसने a 


मेरे शरीरसे अलग रहकर मेरा हृदय भी आपके ही 5 
रहेगा ।” 

और इसके बादसे पत्रोंकी संख्या बढ़ने लगी, पन्नोंका 
भावावेदा बढ़ने लगा | Hal Gata ही वे लड़ते-झंगड़ते और 
फिर वही स्नेइकी धारा मधुर meaty बहने लगती । 

इस प्रकार १८ वर्ष तक पत्रों द्वारा इस प्रकार चलते 
रहनेवाले प्रेमके बाद वाल्जकने उना कि बेरन इस संसारसे 
चल बसे | 

लेकिन तब तक बेरनेस--बाल्जककी इस प्रेमिकाकी 
अवस्था ४० वर्षके उपर हो चुकी थी और ag गढ्या 
रोगसे पीड़ित रहने लगी थी । स्वास्थ्य उसका जर्जर हो 
गया था और उसने विवाह करनेसे इनकार कर दिया । 
लेकिन बाल्जकको कहिये कि इस महान्‌ उपन्यासकारने 
अब भी fara न हारी और एक बहुत बढ़िया पत्र प्रेमसे 
सराबोर उसके पास भेजा और बेरनेसने बड़ी प्रसन्नता- 
पूर्वक विवाहकी स्वीकृति दे दी। 


और जब १८५० में उनका विवाह हुआ, तो वाइ 


भावावेशमें कह उठा--“में आनन्द॒से पागल हो उठा हूँ ।” 
लेकिन इन .अठारह वर्षाकी प्रेम-तपस्या[के पश्चात्‌ विवाह 
हुआ भी, तो वे केवल पांच महीनेके लिए साथ रह सकें। 
उसकी पल्ली जब डेस्डेनमें आभूषण खरीद रही थी, त 
पेरिसके एक होटळमें बाल्जक अपनी अन्तिम ata गित 
रहा था | 


फिल्मोंके लिए भाड़ेपर जानवर 


दोलीउड ( अमेरिका ) में जो फिल्में बनायी जाती 
हैं, उन्हें अधिकसे अधिक वास्तबिक बनानेका प्रयल किं 
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चयनिका ८३ 


बन्धौ कितनी ही फिल्में बनायी गयी 
शके जड़लोंमें पाये जानेवाले विभिन्न 
न किया गया हे । लेकिन क्या आप 
फिल्मोको बनानेवाली कम्पनियोंने 
जानवरोंको खरीदकर मंगाया था? 
कितनी ही कम्पनियोंके पाल अपना 
जाय । वास्तवमें होता यह है कि उक्त 
फिल्मोंकि कारण होछीउडके आसपास एक खासा. व्यवसाय 
PAG पड़ा है। ऐसी कई कम्पनियां 


wat हो, 


ले अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंको एकत्र 
। हे आर फिल्म बनानेवाली कम्पनियां अपनी 
आवश्यकताके अनुसार उन्हें भाड़ेपर लेती हैं । 


स्टूडियो के लिए जानवरोंको भाड़ेपर देनेका यह व्यव- 
साय वहां बड़ी उन्नतिपर पहुंच गया है। ३० कम्पनियों द्वारा 
यह व्यवसाय बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा हे । ages 
गोल्डविनने जब्र अपनी फिल्म 'बिलवेड एनेमी? बनाना gE 
किया, तो उसे हंसों, मुर्गियों, छभरों ओर गधों आदि 
करीब २०० जानवरोंकी जरूरत पड़ी थी ओर वह भी 
एक दृश्यके लिए। ऐसी दशामें भला वह कम्पनी उन्हें 
खरीदकर कया करती ? उसने भाड़ेपर उक्त जानवरोंको 
ले लिया । 

लेकिन ag तो एक मामूली बात मालम होती हे, जब 
हम जानते हैं कि एक फिल्म-निर्माताको एक रिनो-सरोलके 
लिए २००० पोण्ड खर्च करने पड़े थे, क्योंकि वह जानवर 
मिलता हो नहीं ar) काममें छाये जानेके बाद वह आधे 
दाममें भाड़ेपर जानवर देनेवाली एक कम्पनीके हाथ वेच 
दिया गया । एक दूसरे ecfeara अभी ated १६ faat 
सात हाथियों, चार agait, कुछ जेवरो और जिराफोंके 
लिए ८००० पौण्ड ad किये थे । 

विभिन्न जानवरोंके लिए भिन्न-भिन्न भाडे देने पडते हैं । 
साधारण तोरपर कुछकी दर यों है :-- 
शेरोंके लिए प्रतिदिन 
सिखाये हुए बन्द्रोंक लिए ,, १० से ३० पोण्ड तक 
ऊंट,जिराफ और जेबराके लिए ,, ६ से १५ पोण्ड तक 
शाकके लिए कमसे कम १० पोण्ड प्रतिदिन ओर सांपोंके 


५ से १० पौण्ड तक 
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लिए कमसे कम १० पोण्ड भाड़ाके साथ ही संपेरेको भी 
इतनी रकम देनी पड़ती है । 
घोड़ोंके लिए दो पौण्ड भौर अच्छी तरह सिखाये हुए 
घोड़ोंके लिए इससे काफी अधिक रकम देनी पड़ती है। 
पक्षियोंके लिये दोसे पांच शिलिङ्ग तक देना पड़ता है। 
सेमुएल गोल्डविनने अपनी फिल्म 'हरीकेन? के लिए | 
एक जहाज शाक मंगाये थे। | | 
| 


“अमेरिकन सुहागरात लिमिटेड?” 


जीवन केवल प्रेमपर ही नहीं टिक सकता, उसके fac 
कितने ही ओर भी साधन चाहिए, और इसीलिए केटो ओर 
ज्याजी प्रेम-पादामे बंध जानेपर भीवेचारे विवाह न कर सकते 
थे; क्योंकि उनके लिए वैवाहिक जीवन बितानेके लिए पेसेकी 
बुरी तरह कमी थी, यहां तक कि अर्थाभावके कारण ga- 
रात तक मनानेके लिए उनके पास पेसे न थे। और प्रम 
जीवनको छख चाहे जितना दे, बह रुपयेक्ा काम तो नहीं 
कर सकता--रुपयेका काम तो केवळ रुपया करता हैं। 

पर पेसा न रइनेपर भी उक्त दोनों प्रेमियोंक पास बुद्धि 
a} उन्होंने एक साधन ढंढ़ निकाला ओर वही इस 
घटनाको कहानी हे-अमेरिकाके दो प्रेस-पाशमें बंधे हुए 
्रेमियोंके बुद्धि-कोशलकी कहानी | 

अपनी आथिक कठिनाईसे उब्रकर ज्याजोने अमेरिका 
जानेकी ठानी, तो केटो-उसकी प्रेमिका--ने विरोध करते 
हुए कहा में तुम्हें फिर अमेरिका न जाने ai | तीन साल 
पहले तुम वहां गये थे, और इस बार अगर तुम वहां फिर 
गये, तो फिर कभी न. लौटोगे । तुम मुझे भो अपने साथ 
ले चलो ” 

ज्याजी हंसा । उसने कहा कि अभी तो स्वयं मेरे जाने 
भरको पेसे नहीं हैं, फिर तुम्हें ठे चरता तो असम्भव ही है। 
कुछ और पेसे मिल जाते, तो होटलके बिर तो चुका देता । 

“अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते दो, तो मुझे भी 
तुम साथ ही छे चलो, नहीं तो हमारा सम्बन्ध-विच्छेद |” 
केदोने दृढ़ निश्चयके स्वरमें कहा । 

ज्याजीने देखा कि केटोने निश्चय कर लिया हे । इस 
केटोसे उसकी सुलाकात पहले-पहछ उस समय छन्दरतमें 
जब हंगरीसे कामकी Glad बह छन्दून पहुंचा था 
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८% ; विश्वमित्र | 


प्रकार काममें लगकर केटोका प्रेम तो पाया, पर इतनी 
तनख्वाह उसे न मिलती थी कि वह कुछ बचा सक्रे ga- 
लिए उसने अमेरिका जानेका निश्चय किया । 
लेकिन केटो अब एक बाधा बन गयी थी, और ज्याजीके 
लिए उस खूबसूरत युवतीका छोड़ना असम्भव था । बह उसे 
प्यार भी कितना कंरता था ! 
ज्य़ाजीके मस्तिष्क्रमें जो एक qa आयी थी, उसके 
कार्यान्वित करनेमें उसका बड़ा भारी बिश्वास ari उसने 
` अपनी योजना केटोसे बतायी, तो वह चकित हो उठी । 
लेकिन stata उत्साइके साथ उसे कार्यान्वित करनेका निश्चय 
किया ओर इस प्रकार “अमेरिकन हनीमून ( छद्दाग-रात ) 
लिमिटेड” की स्थापना हुई। (छ 


इसके डाइरेकरोंने पहली 
भोर अन्तिम केवल एक बार AERIKAINAS 
i AMERIKAI NAS 
एक जेनरल मीटिंग और [5 i 


बह योजना बना ली, जिससे 
उन्हें इतने पेसे मिळ जायें कि 
वे विवाह कर हें | 
दूसरे दिन सवेरे हो 
ज्याजी एक प्रेसमें गया और 
शेयर सर्टिफिकेटकी दो at 
कापियां दो पोण्ड देकर छपा 
डाली | इस शेयर सर्टिफिकेटके 
अनुसार शेयर होल्डरको चार पोण्डका शेयर मिळजाता था | 
इस adaa (eama) लिमिटेडके दो उद्देश्य 
बताये गये :-- 
(१) अपने मित्रॉंको विवाइके अवसरपर उपहार 
भेजनेके झन्झटोंसे सुक्त करना | 
(२) कम्पनीके संस्थापकोंको चायके बर्तनों, टोस्ट 
बनानेके पात्रों तथा ऐसी कितनी ही घरेलू वस्तुभोकी 
चिन्तासे छटकारा देना । 
` कम्पनीके डाइरेकरोंने दिस्सेदारों (शेयर होल्डरा) को 
निम्नलिखित डिविडेण्ट देनेकी गारण्डी ढी: 
(१) अमेरिकाके छन्द्र तसवीरवाले काडीपर अमे रिका- 
ञुभक्रामनायं | 


अमेरिकन छहागरात लिमिटेडका एक शेयर लटिफिकेट 
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(२) शेयर दोल्डरोंके छन्दन पधारनेपर state | 
द्वारा खरीदे गमे प्लेटोंमें लन्दनके बढ़िया खाद्य खास तोरप । 
चधू द्वारा पकाये हुए । 
(३) इस बातकी गारण्टी कि कस्पनीके 
पहली सन्तानके जन्मके अवसरपर होनेवाए 
विवा हित दम्पति उसमें भाग लेने आवेगे 
शेयर होल्डरोके नास afsa रहेंगे। 
(2) आदि, आदि । | 
नोटः—दो अथवा दोसे अधिक शेयर खरीदनेवालोंको | 
इस चोथी श्रेणीके डिविडेण्डोमेसे उनके शेयरके 
डिबिडेण्ट मिलेंगे । i 
उक्त कम्पनीको जेनरळ मी टिळुकी रिपोर्टम कहा गया है; | 
(१) अमेरिकन छहागरात | 
कम्पनीकी स्थापनाका उद्देश्य | 
दो प्रमियांके लिए छहागरात- | 
की यात्राकी छविधाओंको | 4 
एकत्र करना है। इस यात्राका | 


! 
संस्थापकोंकी | 


तवमे जिले | 
aT fain | 


महत्त्व जनताके लिए क्या है, | 
यह बतानेकी आवश्यकता | 

~ | 
नहा । | 


(२) कम्पनी साछावां | 
| 


साधारण वेक नहीं डुलामेगी। | 
(३) विवाह और aat | 
रातका प्रबन्ध दिसम्बर १९३९ |' 
तक हो जायगा | 
इस प्रकार एक नये ढड़से दोनो प्रेमियोंने जु विवाह" 
के मार्गमें आनेवाली आथिक कठिनाड्यां दूर कीं । इस तयी 
सूझपर हो प्रसन्न होकर कितने ही छोगोंने sax शे 


खरीदे । वे लोग अब्र अमेरिका गये हैं । 
भू af + € 
ताका रहस्यमय आडु! हेस्पटन कोटे 


संसार-भरके प्राचीन ऐतिइासिक neoin सम्बन्ध 
बताया जाता हे कि उनमें रातमें भूत-प्रेतादिके A 
हुआ करते हैं । बात यद्द है कि उनके साथ जो ऐतिदार्लिः 
घटनायें सम्बद्ध हैं, उनमें कितनी ही ऐसी हैं, जो काफी भीषण 
हैं और छोगोंका अनुमान हे कि उन भीषण azara 
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प्रतिक्रिया-स्वरूप ऐसा भयपूण वातावरण area रजनी में 
उपस्थित हो जाता है कि लोग भूतात्माओंके भूतसे भय- 
भीत हो जाते हैं । 

इस प्रकारके कितने हो महलोंमें भूत-प्रेतादिके 
तें कही जाती हैं, उनमें लन्दनके हैम्पटन 
अधिक है । इसीमें अष्टम हेनरीकी 
लेडी केथराइन grader शिरच्छेद 
कि कितनी हो बार इस राज- 
चीखनेकी आवाज छनाई पड़ती 
च्छेद हुआ था, उन दिनों प्रतिवर्ष 
प्रति रातको Bars पड़ता है । इस 
हरेदारोंको इतना चिन्तित भौर भयत्रस्त 
कर दिया था ओर उसमें जानेवालोंने एकदम प्रवेश करना 
बन्द कर दिया था कि उस गेळरोको वर्षाके लिए बन्द कर 
देना पड़ा था । महरके दूसरे भागोंमें जानेके लिए दूसरे 
रास्ते निकाले गये ओर उक्त गेळरीमें ताला लगाकर खतरा? 
की तख्ती war दी गयी; पर आर्त-चीत्कार न रुका ओर 
कभी-कभी रातको इवामें सिसकती हुई ध्वनि पहरेदारोंको 
Jaa कर देती और उन्हें सारी रात और कभी-कभी कई 
रातें जागकर काटनी पड़ती । 

ष्ट एडवडंकी खोतेळी मां Aaa सिवेस पेनको मत्यु 
१९६२ इष्वीमें चेचकके आक्रमणसे हुई थी और हैम्पटन 
BUH उन्हें दफनाया गया था । BAT ३०० वर्षा तक 
A ज्याकी Al बनी रहो, पर अकस्मात्‌ एक रातको 
भीषण घड़ाकेकी आवाज कोर्टके भीतर हुई ओर कब्र तोड़- 
फोड़कर उसके भीतर मिसेज पेनकी इडियोंको एकदम 
रहस्यमय तरीकाँसे चुरा लिया गया | 

ओर ठीक उसी दिन १८२९ में जिस दिन उक्त घटना 
घटी, उक्त azek भीतर चखा कातनेकी आवाज छनाई 
पड़ी । ऐसा मालूम पड़ा, JA चखा कातते समय कोई नारी 
कोई गीत गुनगुना रही है। लोगोंको आश्चर्यं हुआ ओर 
कितने ही लोगोने alder कोना-कोना छान डाला, पर 
कहीं भी कोई प्राणी नजर न आया | 

लेकिन आवाज एक खास जगहसे ही निकलती मालूस 


उपद्रवोंकी ज 
~e E 
कोटकी ख्याति 


4 3 
आत-चीत्का रने 


हुई, अतः निश्चय किया गया कि इसका पता अवश्य लगाया 
जाय | अग्र निश्चित हो गया कि ध्वनि किस जगइसे उठ 


रही है, तब बढ़इयोंको बुछाया गया। उन्होंने उस जगद 
दोवालपर निशान बनाया, जहांसे आवाज उठ रही थी । ` 

अन्तमें उस ang एक छिद्र बताया गया ओर फिर ६ 
इञ्च मोटी उसकी दीवालको तोड़ दिया गया। दीचाल तोड़ने- 
पर दिखाई पड़ा कि एक छोटी-सी कोठरी है तो दीवालोसे 
घिरी हुईं, पर एक भी खिड़की अथवा दरवाजा नहीं। 
सदियोंसे किप्तीको इस कोठरीका पता न ar | 

रपर एक छोटी-सी कुर्सी पड़ी हुई थी और उसके 

सामने एक चरखा | फशपर धल जमा हो गयी थी, पर 
चर्खा ओर कुर्सी साफ-उथरी थी । उक्त दोनों वस्तुओंकों 
निकालकर बाहर जला दिया गया और कमरेको फिर बन्द 
कर दिया गया | » 

पर इतनेसे ही मिसेज पेनकी आत्माका चक्कर काटना 
बन्द न हुआ । इसके बाद भी कितनी ही बार देखा गया 
कि उनकी छायामूति घूम रही है। राजवंशके कितने ही. 


एक ड्यकने उस छायामूतिको देंखनेके ware बताया कि 
ag छायासूतिका चेहरा मिसेज Yaa चेहरेसे बिलकुल 


मिलता-जुछता है | 

लगभग पचास साल तक शान्ति रही ओर ह iat a 
विश्वास हुआ कि कोर्टमें होनेवाले उपद्रव अब झान्त i 
पर १८७१ में फिर एक घटना घटी । महारानीकी कपास 
एक महिलाको हैम्प८न कोटंके एक कमरेमें रहनेकी छ 


की कि आधी रातको कोई उसके दैरवाजोंको थपथ 
करता है। लेकिन दरवाजा खोलनेपर कोर दि न 
पड़ता । पेर घिसनेकी आवाज और चीत्कार छनाई पड़ 
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रहस्य जाननेका ga: निश्चय किया गया ओर उक्त कमरेके 
दरवाजेको खोलनेकी कोशिश की गयी । इसके साथ at 
दरवाजेके सामनेकी जमीनको खोदना शुरू किया गया और 
थोड़ी ही गद्दराईमें खोदनेसे उसमें एक समूचे पेरकी हड़ीका 
ऊपरी जांघका हिस्सा दिखाई पड़ा । अब लोगोंका कोतूहल 
भोर बढ़ा ओर जमीनका खोदना जारी रखा गया | अन्तमं 
समूचे पेरकी eg) वहांसे निकली । ओर आश्चर्य है कि उस 
पेरके वहांसे हटनेके बाद हो रातमें वे सब्र हरकतें बन्द हो 
गयीं, जो उस दिन तक लगातार होती रही AT । 
लेकिन यह अन्तिम घटना न थी । फरवरी १९०७ ३० 
को घटना है । रात कुहासेसे भरी थी । २६५ टी नम्बरका 
कास्स्टेबळ अपनी ड्यूटीपर दस बजे पहुंचा और सवेरे ६ बजे 
तक उसे अपनी ड्यूटीपर रहना था । लेकिन वह चकित हो 
गया, Ha उसने एक अनोखी घटना देखी । उसने देखा कि 
पुराने ढड़की सन्ध्याकालीन पोशाक पहने दो युवक आठ 


| झ्ियोंको लेकर जा रहे हैं। आदमी वहां कोई था नहीं, 
मालूम होता था, जसे वे दसा प्राणी आकाशसे उपक पड़े हों। 


कान्स्टेबळ २६ साछोंसे इस नोकरीमें था और यद्यपि 


` उसने कहानियां कितनी भेद्‌-भरी छन रखी थीं, पर दृश्य 


उसने ऐसा कभी नहीं देखा था | उसने उन लोगोंके फाटकके 


सामने खड़े होते ही चुपकेसे जाकर दरवाजा खोल दिया । 


उन छोगोंने भोतर प्रवेश किया, फिर आपसमें क्षणभर gas 
करते रहे, अन्तमें दो-दो करके कान्स्टेबलके देखते रहनेकी 
हाळतमें ही अकस्मात्‌ gard अन्तर्धान हो गये । कान्स्टे- 
बलके सावधानीसे देखनेपर भी कहीं एक भी पद-चिह्न 
दिखाई नहीं पड़ा पर उसने अपनी आंखोंसे जिस हृश्यको 
देखा था, उसमें अविश्वास भी वह केसे करता ? 

सवेरे उसने अखबारोंमें यह खबर छपायी तो उस 
बेचारेके मस्तिष्कको परीक्षा ली गयी । वह दुरुस्त पाया 
गया | ag भी पता लगाया गया कि उसने किसी प्रकारके 
मादक द्रव्यका सेबन तो उस रातमें नहीं किया था। कान्स्टेबळ 


' घेवारेको प्रश्नोंसे लोग तड़ करने छगे और ag केवल यह 
उत्तर देता कि जो कुछ उसने देखा, वह ठीक-दीक अपने होश- 
gare देखा ओर इसके आगे वह कुछ नहीं जानता । 


और यद्यपि ae उपरसे इस घटनासे बिल्कुल अप्रभा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दरख्वास्त दी कि उसे हेम्पटन कोटको cada बएुहक्ग | 
कहीं अन्यन्न दिनकी ड्यटीपर भेज दिया जाय | । 
शिशु झत्युसंख्या भारत तथा cat gaiil 

किसी भो देशकी शिश्षु-झत्यु-संख्याका 
उस देशके सम्बन्धमें कई बातें जानी जा 
रहन-सहन, स्वास्थ्य, आथिक स्थिति 
प्रकाश पड़ता है । इस लिद्दाजसे भारतकी अवर 
हीन है । यहां ऐसे fagutal seqar ics बहुत sy 
है, जो जन्मके साळ-भरके भीतर ही काळ कवलित हो जा! 
हैं। प्राप्त आंकड़ोंके अनुसार भारतमें 
मरनेवाले शिशुआंका ओसत प्रति हजार । 
देशोंके आंकड़े इसी हिसाबसे यां हैं-- 


'ती हैं । लोगों | 


X | 
न्यूजीलण्ड १. 
A Ee | 
नीदरलण्ड्स ३| 
आस्ट्रेलिया ai 
स्वीडेन wi 
स्वीजरलेण्ड a 
अमेरिका «l 
गलेण ६९|| 
A | 
जमनी {| 
फिनलेण्ड | 
$ | 
आइसलण्ड 4 
फ्रान्स g 
SENE u: 
कनाडा 
आयलेण्ड 
बेलजियम 
e ` 
नाथ आयलेण्ड 
ख्टविया 
ख्काटलेण्ड 
इटली 
जापान 
स्पेन 
ग्रीस 
जेकोर्लोवे किया 
वेनेजुळा 


ataa देखक / 


र 


र 


aid! 
देखका 
शोगाक्ग 
[से स्फ 
बड़ी ह 
त॒ उचा 
हो जां | 
; भौत 


। दृ | 
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चयनिका ८७ 
रक्सिको १३९ अनेक चर्म-विशेषज्ञोंसे बातें की हैं और सामग्रियोंकी परीक्षा 
SS १०१ करायी है ओर तब में इस नतीजेपर पहुंचा हू कि सौन्दर्य- 
ne} १३० वृद्धिसे इनका उतना दी सम्बन्ध है, जितना गधेका सींगसे । 
यूगोस्लेविय १९० सोन्दर्यकी छालसा करनेवाले व्यक्तियोंको चाहिए कि वे यह 
फिलीपाइन्स १५३ समझ लें कि चमड़ेपर ऊपरसे जिन वस्तुओंका प्रयोग किया 


ZAI अपव्यय 


अगर नारी खुन्दर नहीं है, 
हो अपराध है और ऐसा कहकर 

~ en va an 
पाध्नकी aeqa yada वेच लेते 
सोन्दर्यं बढ़ानेकी जो क्रियायें चल 
Tat रुपये प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं । 


तो यह उ 
लाखों सन 
हैं। कृत्रिम उ 
रही हैं, उनपर 


विज्ञापक ह--अगर शारीर-चमं गुलाबकी पंख- 
Rata भांति नहीं हे और कछाइयां गणालको तरह कोमल 
नहीं हैं, आंखोंम॑ तारिकाओंकी भांति प्रकाश जलळता-सा 


` 


नहीं दिखाई पड़ता, तो इसका कारण है त्वचाके लिए 
खुराक नहीं मिछती--अर्थात्‌ सोन्द्ये-प्रसाधनोंका व्यवहार 
नहीं किया जाता । 

ओर ऐसे विज्ञापनोंका परिणाम वही होता है, जॉ 
होना चाहिए। आधुनिक सभ्यतामें विछासिता एवं कासु 
कताका जो प्रवाह आया है, उसमें ऐसी विज्ञप्तियां होडकी 
ही प्रवृत्ति जगाती हैं और नारियां इस होड़में एक-दूसरेसे 
बढ़ जाना चाहती हैं। 

अमेरिकाके गत वर्षके आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकन 
नारियोंने २००,०००,००० डालर ( एक डालर लगभग साढ़े 
तीन रुपयेके बराबर ) की सोन्दर्य-सामग्रियां खरीदी । चमं- 
छिट्रोको साक रखनेके लिए ५२,००० टन क्रीम, २७,००० 
रन चमड़ा साफ करनेका लोशन और २०,००० टन केशों- 
को धोनेकी सामग्रियोंका व्यवहार अमेरिकन रमणियोंने 
किया । इनके अतिरिक्त हजारों टन साछुन, होंठ रंगनेकी 
स्टिक, पाउडर आदिका परिमाण अलग ही है ! 

लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, इसके सम्बन्धमें 
= ture मिळरने अमेरिकन मर्करीमें लिखा है कि मैने 
इस प्रकारकी सामग्रियोंके व्यवद्दारके परिणामोंके सम्मन्धमें 


जाता है, उनका सौन्दर्य बढ़ानेसे कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि 
सौन्दर्य आन्तरिक स्वास्थ्यपर निर्भर करता हे । रक्तकी 
विशुद्धता, जीव-कीटाणुओंके स्वास्थ्य, रक्त-कीटाणओं 
आदिको स्थितिपर निर्भर करता है ओर इनमें शार -साम- 
ग्रियोंके बाहरी प्रयोगोंसे कोई लाभ नहीं पहुंचता, बल्कि 
बादुको इनकी प्रतिक्रिया रुनायविक चमंपर अवान्डनीय ही 
होती है। ओर इस प्रतिक्रियाके कारण ही तात्कालिक 
टीमटामको एक खतरेके रूपमे ही समझना चाहिए। 


डांगरेका ISMA 
देना चाहिये । 
इसके सेवनसे जीणज्वर, खांसी छटकर 
बच्चोंका बदन भर जाता हे 


मोठा. है! बच्चे चावसे पीते El न RE l 
eee I 


eg a 
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| Mss nb ooh hdd ddd ००००००३५३१ 
i | a सबके लिये | 
| 3 शक्ति और स्फूति से भरपूर है | 
ह. |. Í 
| g | A | 
|| S शक्षासव 
| 4 बिना asra सेवन 6 0 
' fa कर स्त्रियों के लिये | 
| तन्दुरुस्ती और ताकतसे भरपूर £ | 
i i 
j 2 प्रदरादि रोगोंकी f | 
Wg अक्सीर दवा bs | 
| B = R | 
4 zA a e 

4 AS अशाकार d 

j 4 faia faisai स्थायी प्रभाव डालनेवाला E | 
हर एक घरमें रहना चाहिये jp 

3 आकि h | 

3 सचो शक्ति के संग्रह के लिये RS २ g | 
है. —_—_—_—_—. I |: 
4 झण्डु की gan मिश्रित | i 

‘ j 

B f| 

har 

मकरध्वज गुर्ट | 
A i शक्ति की सर्वोत्तम दवा | 

4 जक न फौरन व्यवहार कीजिये f 

h 
$ झण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटंड, पो. ब. नं ८ ३ वम्ब Fo १४ । 
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Be 
B 
p । दोलन सफल केसे हो ? 
9. शर्में नारी-जागरणका आन्दोळन बड़ी दर तगतिसे 
R | चल र भी हमारे आन्दोलनका अभी वह रूप 
i हीं हो पाया है, जो पाश्चात्य देशों- 
p | री आन्दोळनका है। किसी 
kp | देशके राष्ट्रीय उत्कर्षके लिए gedik 
Be साथ ही महिलाओंको भो जाग्रत 
f होनेकी अत्यन्त आवश्यकता X | 
3 6 | अतः नारी आन्दोळनको उसके 
कि | लक्ष्यकी ओर अग्रसर करते रहनेकी 
$ | ओर विशेष eà ध्यान देना 
p |` चाहिए । यदि किसी राष्ट्रका आधा 
by भाग सोता रहे, तो शेष आधा भाग 
kb | जागकर ही क्या करेगा । 
| स्वाधीनता-सङ्कुषंके आन्दोलन- 
f में पुरुषके समकक्ष हो. नारीका 
स्थान है। यदि विभिन्न देशोंके स्वा- 
i धीनता-संग्रामके इतिहासकी आलो- 
a) चना की जाय, तो ara होगा कि 
f बिना नारी-जागरणके किसी भी 
be देशको अपने स्वाधीनता प्राप्त करनेमें सफलता नहीं मिली 
| हैं। सभी देशोंमे gedis हृदयमें विद्रोइ-भावनाकी आग 
ky भड़कनेपर उसे प्रज्वलित रखनेके लिए वहांकी मद्विछाओंने दी 
p भन जुरानेकी व्यवस्था की । युवक और युवती-आन्दोळन 
टी 
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जानेका अधिकार नहीं था। ठीक यन्त्रवत्‌ उनका जीवन १ 
पर आज टकीके त्राणकत्ता Eao कमालपाशाके 


सफलता मिल सकती है, इसमें तनिक भी. ate adii 
देशके नवजञागरणके आन्दोलनमें पुरुष और नारी दोनोंके ही 
समान लगन ओर समान seared एक दी लक्ष्यको इष्टिं 


रखकर कृद sta अभीष्ट-सिद्धिकी. 
प्राप्ति हो सकती है । 

टक्कीकी महिलाओंने शिक्षा ओर 
स्वाधीनता-संग्राममें' अपने यहांके 
पुरुषों के समान ही भाग लेकर संसार- 
के महिरा-समाजके सामने जो. 
arai उपस्थित किया. हे, उससे. 
आज संसारमें उसे एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त है। आजकी ` और: 
पहलेकी रकी नारीमें जमीन-आसः. 
मानका अन्तर हे । ४ 

टकीकी स्त्रियां . पहले अनेक, 
सामाजिक कुरीतियोंके जालमें इस. 
तरह aaa थीं कि मानवताके. 
सभी अधिकारोंसे एक प्रकार वञ्चित 
ही रद्दती थीं । हर वक्त उन्हे पदके 
अन्दर पुतलियोंकी तरह घरोंमें 


हम 


iy स्की भा J उद्योगसे वहां 
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ove NT ss SAN 
i अधिकारों एवं छविधाओंसे वञ्चित हो पशुवत्‌ जीवन व्याख्यान देने अथवा प्रस्तावोके पास कर Baa हो | 


: > ~ ~ ~ >> शि =r करि ल FAA शा ~ 
j व्यतीत करती थीं adaa estat महिलायें शिक्षा, उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षिता सहिलाओंको शहरों 
4 संस्कृति, शिल्प, कळा-कौशल, ज्ञान-विज्ञान किसी भी ओर गांवोंमें जा-जाकर अपनी उन अभागिन बहनोंको, जो 
j 


ý बिषयमें पाश्चात्य देशोंकी मदिळाओंसे पोछे नहीं हैं। चीनकी ara भी जद्दालतके गतंमें पड़ी हैं, शिक्षाके छाभसे afaa हैं, 
i नारियोंमें जागरणकी भावनाका सञ्चार करनेवाली मिस ज्ञानान्त्रकारसे बाहर निकालकर ज्ञानके प्रकार-पुक्षमें लाना 
स्मेडलिका नाम विशेष खूपसे उल्लेख योग्य हे । आपने पुरुष होगा | यदि २५-३० गांवोको मिलाकर care महिला- 
te वेश धारण कर नाना देशोंका परिश्रमण किया और वहांसे केन्द्र स्थापित हो और वहींकी ग्रासीण akari | 
कितनी हो नयी-नयी बातें सीखकर आयी और अपने देशकी शिक्षा प्रचारका कार्य किया जाय, तो areca इमारा | 

बहनोंमें उनका प्रचार कर उनके आदर्शपर चलनेकी सलाइ आन्दोलन अग्रसर होगा । हमारे देशको जलता अभी भी | 
दी । यदि भारतकी महिलायें अपने छक्का निरक्षर है। यावा 
आन्दोलनको सम्यक्‌ STA चलाना oe 
चाइती हे, तो उन्हें संसारके अन्यान्य 
उन्नत देशोंकी मद्दिछाओंके आन्दो- 
छनकी गतिविधिको ध्यानमें रखकर 
अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होना 
होगा । अभी देशमें नारी-आन्दो- 
sapt प्रभाव समाजपर समुचित 
खूपसे नहीं पड़ा है । कुछ.दिन पहले 
महिलाओंने अपने अधिकारोंकी 
_ सांग-पूतिके लिए प्रयत्न किया और 
बहुत कुछ ANIN उन्हें सफलता भी 
मिली । पर अब केवळ अधिकारोंकी 
माँग पेश करनेसे' ही काम नहीं 
a _ चलेगा । और न इसके लिए समय 
E हीहै। अब्र तो अदम्यशक्ति लेकर मेकालेके समय हमारे देशमें अंगरेजी 
ea कार्यक्षेत्रमें' अवतीर्ण होना श्रीमती gee अन्नपूर्णा देवी एस० राव। आप शिक्षा जारी को गयी थी । शिक्षा | 

` होगा । इस समय हमारे .लिए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीस रसायन aeai प्रदान करनेकी पद्धति केवल पुरुषों: 
सबसे आवश्यक बात यह हे कि हम एम एस-सी० डिग्री प्राप्त करनेबाली प्रथम के ही अनुकूळ बनायी गयी थी और 
पने कतंव्यका पालन सच्ची लगनसे महिला हैं। आपको पेरिस यूनिवर्सिटीमे वह बहुत कुछ अंशोमें उस पद्धतिते | 
pos adenine e 2; feat iss करनेके लिए छात्रवृत्ति मिली है। विरा थी, जिसका प्रच) | 
ग पेश करते रइनेसे हमारा आन्दोलन क्रमशः उस समय इंगलेण्डमें था । उस शिक्षाका मुख्य उद्देश्य सर , 


कारी काम करनेके लिए उपयुक्त कर्मचारी तैयार करता | 
था। इसलिए उस समय ख्रियोंका शिक्षा देनेका प्रश्न उठा नहीं | 

सामाजिक तथा अन्य विभिन्न कारणोंसे भारतीय महि 
छाओंको घरकी चद्दारदीवारीके अन्दुर एक प्रकारसे Lis 


| 
शिक्षिता महिलाओंकी संख्या तो | 
ड'गलियोंपर गिनने योग्य है । अतः 
नारी - आन्दोलनको व्यापक छूप 
देनेके लिए यांवोंमें भी अपना कार्य- | 
क्षेत्र बनाना होगा । यदि शहरोंमें 
रहनेवाली उच्च शिक्षा-प्राप्त महिलायें 
अपनी ग्रामीण बहनोंकी कुछ भी 
सेवा कर सकें, तो निश्चय ही हमारा 
आन्दोलन सफलीभूत होगा | 
-र्‍सावित्रीदेवी अरोड़ा | 


भारतमें स्त्री-शिक्षाकी 


प्रगति 
`~ e ~ ¢ 
भाजसे प्रायः सौ वर्ष पहले लाई 
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मांहला-संसार 


में ही लगा रहता था । अतः उन्होंने कभी भी अपनी शिक्षा, 
सो भी अंगरेजी शिक्षाकी आवश्यकता महसूस नहीं की । 

यह बात नहीं थी कि शिक्षा प्राप्त करनेकी भोर उनकी 
रुचि नहीं थी, या शिक्षासे उन्हें परहेज था, और इसीलिए 
उन्होंने अपनेको भारतकी नयी शिक्षा-प्रणालीसे लाभ उठाने- 
से वञ्चित रखा! aq बात तो ago कि सरकार तथा 
समाजके aaia falter शिक्षित करना अनावश्यक 
समझा, क्यों कि उस समय शिक्षाका प्रधान उद्देश्य सरकारी 
दफ्तरोंके थ छुक तेयार करना था, जिसके लिए 
पुरुष ही उपयुक्त समझे गये । एक 
और भी कारण था। अंगरेजी शिक्षा 
विदेशी थी ओर इलीलिए भारतीय 
महित्यओंको इस बातका डर था 
कि वे अंगरेजी शिक्षासे गृहकार्यके 
लिए उपयुक्त नहीं रह जायंगी। 
अत्यधिक aq तथा महिछाओंकी 
रूढिवादिताने भी अंगरेजी शिक्षाको 
स्वीकार न करनके लिए मजबूर 
किया । 

पाश्चात्य संसारके सम्पकमें 
क्रमशः आनेसे पुरुषाने धीरे-धीरे 
स्री-सिक्षाकी आवश्यकता और 
महत्वको महसूस करना शुरू 
किया । इसी समय भारतमें मिश- 
नरियोंने अपने धर्मका प्रचार आरम्भ 
कर दिया था । उन्होंने धमंप्रचारके 
साथ भारतीय महिछाओंमें. झिक्षा- 
प्रचारको भी अपने कार्यक्रममें car | 
सन्‌ १८२० ओर १८३० ३० में मिशतरियोंके उद्योगसे 
कलकत्ता, बम्बई और मनद्रासमें सर्वप्रथम बालिका 
विद्यालय खोले गये । उसके बाद ही समाजके नेताओं तथा 
विचारशील व्यक्तियोंने, आधुनिक gad ख्री-शिक्षाके aeza- 
को समझते हुए, मिशनरियॉको इस कार्यमें हर-तरहसे 


ळय 


सहायता ओर सहयोग दिया । उसके कई वर्ष बाद सनू 


१८५० में सरकारने इस कामको अपने हाथमें लिया | तबसे 


श्रीयुक्ता सरळादेवी जिन्होंने ated ही उड़ीसा रहते हुए भी कई कारणोंसे अपनी | 
slacha एसेम्बळीमें स्पीकर ओर डिप्टी बालिकाओंको स्कूर भेजनेमें सङ्कोच 
र्पीकरकी अनुपस्थितिमें स्पीकरका काम किया । करते हैं। ऐसे छोगोंके हृदयसे 


देशके विभिन्न स्थानोंमें कितने ही बालिका विद्यालय और 
कालेज खले और अब तक खुलते ही जा रहे हैं, जिनमें आज 
लाखो स्त्रियां आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि आज भारतके aferama] aa- 
जीवन और नवजागरणकी प्रबळ भावना देखी जा रही है | 
अब महिलायें केवळ स्थानीय स्कूलों, और कालेजोंकी 
शिक्षासे ही सन्तोष नहीँ कर लेती, बल्कि कितनी ही प्रति- 
वर्ण विभिन्न विषयोंमें शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विदेशोमें भी 
जाती हैं। अब वे अपने कार्यक्षेत्रकों बच्चोंके छालन-पालन 
अथवा अन्य ग्रुहकाय तक ही सीमित नहीं रखर्ती, बल्कि 
देशके सामाजिक तथा राजनीतिक | 
आन्दोळनोंमें बड़ी तादादमें भाग 

भी लेती हैं। इतना होनेपर थइ 
कहा जा सकता है कि बालिकाओं: 

को शिक्षाके लिए देशमें बाळकोंके | 
विद्याळयांकी अपेक्षा बहुत कम . 
बालिका विद्यालय हैं । और बालि- | 
काओंको शिक्षाके लिए, बालकोंकी 
शिक्षाकी अपेक्षा बहुत कम खच; . 
किया जाता है। प्रान्तीय सरकारों _ 
तथा देशके नेताओंका कतंव्य हे कि | 
वे महिलाओंमें झिक्षा-प्रचारके लिए | 
और अधिक व्यय करनेकी व्यवस्था | 
क्रें । ik 
इस जागृतिके gad भी कितने 
ही माता-पिता ऐसे हैं, जो इच्छा 


गिक तथा शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा 
पुरुषोंक समान ही अधिकाधिक 
E 
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gar है। पर सामाजिक 
कुसंस्कारोंके कारण अपढ़ माता-पिता इससे वास्तविक लाभ 
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भारतकी विभिन्न यूनिवसिटियांसे सम्बद्ध सर्वप्रथम 
महिला कालेजोंको स्थापित हुए अभी शायद पूरे पचीस वर्ष 
भी नहीं हुए होंगे, फिर भी महिळाओंने जिस लगन और 
उत्साहके साथ कालेजकी शिक्षा प्राप्त करनेमें जो उन्नति की 
है, उसले आश्‍चर्य होता है। इतना ही नहीं, अब तो काफी 
संख्यामें महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए . विदेशोंकी 
यूनिवसिटियोंमें भी जाती हैं और सम्मानके साथ वहांकी 
परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होती हैं। ऐसी दशामें जत्र हम यह 
महसूस करती हैं कि अनेक 
विप्न-बाधाओंके होते हुए भी 
इतने थोड़े समयमें म हि छाओं- 
ने शिक्षा प्राप्त करनेमें आशा- 
तीत उन्नति कर दिखायी है, 
तो भविष्यमें यदि उन्हें उप- 
युक्त छविधाये ओर सुयोग 
मिले, तो वे निश्चय ही किसी 
भी विषयमे पुरुषांसे पीछे 
नहीं रह सकती । 
फिर भी शिक्षित महि- 
लाओंकी संख्या पुरुषोंकी 
अपेक्षा बहुत कम है । हमारे 
देशकी अधिकाँश महिलायें 
तो गांवोंमें ही रइती हैं। 
उन्हें अभी तक किसी प्रकार- 
की शिक्षा नहीं मिली और न 
मिलनेको कोई समुचित aa- 
चस्थां हे । इधर कुछ समयसे 
देहातके स्कूलॉमें बालकोंके 
साथ ही बालिकाओंको भी 
प्राइमरी शिक्षा देनेका प्रबन्ध 


रहे हैं। प्रान्तीय सरकारोंको चाहिए कि गांवोंमें 
प्रचारके लिए अधिक ध्यान दें और इस 
eat ead माता-पिता जो उदासीनता दिखळाते 
कर उन्हें स्त्री-शिक्षाकी उपयोगिता और 


श्रीमती शारदा कृष्णन जो कालीकरकी स्पेशल मजिस्ट्रेट 
नियुक्त हुई हैं। आप मलयालम भाषाकी विख्यात 
उपन्यास लेखिका ओर विदुषी भी हैं | 


महत्ता बतलानेकी चेष्टा करें । 
स्त्री- शिक्षाके arid दो बड़ी avai उपस्थित होती 


हे । एक तो देशकी सामाजिक व्यवस्था, जिस j 7रण सभी 
बाहर नहीं 


वर्गकी स्त्रियां घरकी चहारदीवारीको ए 
जाने पातां, और दूसरो ओलत gia लोगोंकी ada 
इन बाधाओंको दूर करनेके लिए खरकार तथा खर्वसाधारण- 
का यह कर्तव्य है कि समाजके विधि-विधामसें ऐसा सुधार 
कर दें क्रि महिळाआंको इस gual शिक्षा तथा अन्य 
खुविधामोसे cara उठानेकी 
i और वे 
भी संसारके देशोंकी 
उन्नत एवं garsa सहि 
लाआंको AA TS सक | 
इसके लिए यदि कानूनन्‌ 
मद्दिलाआंको शिक्का अनिवार्य 
कर दी जाय, तो माता- 
पिताओंको अपनी लड़कियों- 
को स्कूलोंमें भेजनेके लिए 
बाध्य होना पड़े ओर यह 
बाधा बहुत कुछ अंशोंमें दूर 
होजाय। | 

आजकल भारतीय भा- 
षाओंमें प्रायः सभी विषयों- 
की शिक्षा देनेपर जो जोर 
दिया जा रहा है, उससे 


महिलाओंमें शिक्षा-प्रचार 
करनेकी बड़ी छविधा मिलेगी। 


इस विषयमें केवळ सरकारकें 
ही भरोसेपर रहनेसे काम 
नहीं चलेगा, हमारी A 
शिक्षा-प्राप्त मडिळाओंका भी 
कर्तव्य है कि वे अपनी अपढ़ बहनोंको शिक्षित करते! 
उन्हें सामाजिक रूढ़ियों एवं कुसंस्कारोके A जाळत 
सुक्त करने और नवयुगका सन्देश छनानेके लिए आगे 
आयें, तभी देशकी अधिकाधिक महिळाओंमें arealat 


शिक्षाका प्रचार किया जा सकता है और महिळाओंमें शिक्षो | 


मन्जूर की हुई रकमोंके आंकड़ोंकी 
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महिला-संसार 


gare करनेसे ही देशका सामाजिक ओर राष्ट्रीय उत्थान हो 


सकता है | --मनोरमा गुप्त एम० To 
oy प्न 
f Qana 
कुमारी awar भालेराव अखिल भारतोय महिला 


कान्फरेन्सकी ओरसे आासाममें महिलाओंका सडुठन-कार्य 
कर रही हैं | आपने हाल ही में शिलाड़में महिलाओंकी 
एक सभामें भ॑ i हुए कहा कि भारतवर्षमें afat- 
¦ आजसे पचास वर्ष पहले बड़गल, मद्रास 
में आरम्भ किया गया। ओर इस समय 
शहरोंमें उच्च जातिकी महिलायें शिक्षा 
फेर भी हस इस मद्दत्त्वपूर्ण समस्याके केवळ 
दळ कर पाये हैं। 
महिला जनसाधारण अभी भी अन्ध- 
कारमें पड़ी हुई हें, ओर मद्दिलाकी 
कितनी समल्याओंके समाधानके लिये 
जोरदार कार्य करनेकी आवश्यकता है | 

ऐसा नियम-सा मालूस होता है 
कि शिक्षा-सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक 
उत्कर्ष करंनेकी सुविधायें केवल पुरुषों- 
को ही प्राप्त हैं। विभिन्न प्रान्तीय 
सरकारोंके बजरमें स्त्रो-शिक्षाके लिए . 


उत्थानका झा 
और महाराष्ट्र ४ 


mo 


तुना करनेसे इस कथनकी पुष्टि हो 
जायगी । 

उन प्रान्तोंमें, जहां पदकी घोर 
प्रथा इस जमानेमें भी मौजूद हे, महि- 
राओंकी तो और भी हीनतर दृशा है। 
वहां उन्हे, खासकर मध्य श्रेणीकी 
महदिछाओंको, भद्र मनुष्यका-सा जीवन 
बितानेका भी अवसर नहीं दिया जाता। पुरुषों तथा 
ख्रियोके बीच इतनी विषमता, इतना अन्तर रहनेका परिणाम 
यह हुआ है कि एक दूषित समाजकी सृष्टि हो रही है। नारी 


इण्डिया ARES 


qo tio मेडिकल फेकलटीमें आर 
` लाइसेन्सियेट्स 
एसो सियेशनकी go पी! शाखाकी 
प्रतिनिधि-डाक्र ( मिस ) टी? 
जाकेरिया जोवेकर | 


निर्यातन तथा भोलीभाली बालिकाओंको बढकाकर ag- 
माशों द्वारा ada एवं अनुचित खूपसे बिक्री करनेका गुप्त 
रोजगार एक दूसरी भीषण समस्या है, जो हमारे ATAT- 
जिक जीवनको sviga कर रही है। इसका शीघ्र ही प्रति- 
कार करना चाहिए ओर व्यवस्थापिकाओंमें ऐसे कठोर 
कानून बनाने चाहिए कि किसीको ऐसा जघन्य कार्थ 
करनेका साहस न हो | कड़े कानूनोंकी व्यवस्था न होनेकी 
वजइसे समाजमें ऐसे पापकमाकी वृद्धि हो रही है । 
इन्हीं सब समस्याआंका समाधान करनेके उद्देश्यसे 
अखिल भारतीय महिला कान्फरेन्सकी स्थापना हुई है, जो 
महिलाओंमें जागृतिकी भावना भरना तथा वर्तमान शोच- 
नीय स्थितिका अन्त करके उन्हें सब प्रकारसे योग्य 
बनाना चाहती है। भारतवर्षमे एक सड़- 
डित महिला आन्दोरनके लिए यह एक 
महान्‌, कार्य हे और गत तेरह वर्षास 
महिलाआंकी शिक्षा-सम्बन्धी तथा 
सामाजिक उन्नतिके लिए ag घोर प्रयत 
करता आ रहा हे) अब इसने अपने 
कार्यक्रममें राजनीतिको भी ले लिया है, 
पर यह राज्ञनोतिक सामलॉकी चर्चा 
दळब्रन्दीसे परे विशुद्ध राष्ट्रको fd- 
` क्रामनासे करता है । गांवों और शहरों- 
की महिलाओंको लोक सत्तात्मक 
सिद्धान्ताका प्रारम्भिक ज्ञान करनेकी 
बड़ी आवश्यकता हे। ओर अखिल 
भारतीय महिला कान्फरेन्स इसके लिए 
यथाशक्ति उद्योग कर रही है। कान्फ- 
vad नीतिमें राजनीतिक विचार- 
. चाली महिलायें भी, .जो अब तक इससे 
अलग रहती थीं, इसके BAe भाग 
छेने लगी हैं । यह बड़े हपेको बात है कि सभी श्रेणीकी 
महिलायें बिना, जाति या वर्णभेदके इस कान्फरेन्सको अपनी 
समझकर इसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। 
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| आग ओर चीरों से रक्षा करने वाली अच्छी अच्छी तिजोरियां 
ह | सन्दूक ताळा ओर केविनेटके निर्माता ज्वेळर और 
१ |... जनरल AST सप्लायसे 


| | सारत भरमे मशहूर 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर 
ढाकार्मे हिन्ड-सुस्छिम दंगेके 
समय लाख चेष्टायें करमेपर भी 
गुण्डे हमारी बनायी हुई आळ- 
मारियोंको agli खोळ सके 

क्योकि हमारी तिजोरियोमें 
अमर स्टोल GE देकर कल JH 


सुरक्षित बनाये जाते हैं येही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे। 


नंवान आविष्कार 
ओकप्तीजन द्वारा कल तोड़ने पर भी चोर हमारी तिजोरीको 
| नहीं खोळ सकेंगे यह दुनियामें हमारा आविष्कार हे । 
S : ie पत्र आनेपर सचित्र gA छुफ्त भेजा जाता È | 
| आफिस--७०।१ झाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 
= कारखाना--१८ डाक्टर बगान, उल्टाडिगी कलकत्ता । 


> ज्वेलरी कारखाना--७ हरकटा गळी (बहू गजार) कलकत्ता। || 
टेलीफोन नं०--१८३२ कलकत्ता । . | 
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ब्रिटेबका बधा व्यापारिक समझौता 
माचको भारत और ब्रिटेनके बीच एक नये 
व्यापारिक समझोतेपर हस्ताक्षर हुए हैं पर केन्द्रीय व्यव- 
स्थापिका परिषदर्म पिछले दो दिनों तक उसपर विवाद 
होनेके बाद वह बहुमतसे रद्द कर दिया गया । समझोतेकी 
सुख्य-सुख्य बातें य हैं :-- 

ब्रिटेनके सूती मालको तरजीह देनेके प्रश्नको ब्रिटेन 
द्वारा भारतीय रुईकी खरीदारीके wae साथ जोड़ दिया 
गया है अर्थात्‌ भारतमें ब्रिटेनके सूती मालको इसी शर्तपर 
तरजीह दी जायगी कि बदलेमें ब्रिटेन भी पहलेकी अपेक्षा 
अधिक परिमाणमें भारतीय रुई खरीदेगा और इस परिमाण- 
को वह क्रमशः बढ़ाता रहेगा । ब्रिटेन ८२ प्रतिशत भारतीय 
मारके निर्यातको तरजीह देगा । सिलोनके साथ एक नया 
व्यापारिक समझोता किया ज्ञायया और भारत ब्रिटेनकी 
१०६ वस्तुभोके स्थानपर केवळ २० को ही अपने यहां 
तरजीह देगा । 

रंडी, नारियलकी जटाकी 
Waat, सूत, बकरेकी ais, मंगफली, चमड़ा, अलसी, 
पराफित, मोम और खली जैसी महत्वपूर्ण भारतीय 
वस्तुओंको मूल्यके अनुसार १० प्रतिशतकी तरजीह दी गयी 
|= बिना साफ किये हुए बनस्पति तेलों, साफ किये हुए 


इस सम्झोतेके अनुसार, 


Magi और कुछ जूटकी बनो चीजॉ--जहाजपर काम ATA- 


वाले teal, कम्रं और बटी हुईं पतली रस्सियों आदि-- 
को, मूल्यके अनुसार, १५ प्रतिशतकी तरजीह दी जायगी | 
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भारतकी नारियलकी जटाकी चटाइयों, सूती और कुछ 
जूटकी agiia और थेलों आदिको, मूल्यके 
अनुसार, २० प्रतिशतकी arse दी गयी है। | 

इस समझोतेमें जिन वस्तुओंके लिए तरजीइकी खास 
दरें दी गयी हैं, वे हैं मैरनेशियम झोराइड-- १ शि० प्रति 
इण्डरवेट, कहवा--९ शि० ४ पेन्स प्रति इण्डरवेट, चाय-- 
२ पेन्स प्रति पोण्ड, चावर ( जिसमें टूटे चावळ भी शामिल 
हें ) 2 Go प्रति पोण्ड। हाथकी बनी गांददार कालीनोंको 
४ शि० ६ पेन्स प्रति वगंगजके दिसाबसे तरजीह दी जायगी। 
अन्य कालीनों ओर गलीचोंको मूल्यके अनुसार २० प्रतिशत- 
की तरजीइ दी गयी है । ब्रिटेनको लाख, इरी, अबरख, कच्चा 
जूट और भारतीय सन बिना चुड़ीके ही भेजे जा सकेंगे । 

इसके विपरीत भारत सौमेण्ट, रासायनिक पदार्थ, 
औषधि, रङ्ग, कपड़ेके थानोंके टुकड़े, उनी कालीन, लोहे 
और इस्पातके गोल पट्टे और टुकड़े, रेफ्रिजरेटर, सिळाईकी 
मशीन, कुछ बिजलीके औजार, वायरेसके औजार ओर 
यन्त्र, साइकिल और फोटोग्राफी के यन्त्रं जेसी वस्तुओंके लिए 
go प्रतिशतकी तरजीद देगा | मोटरकारों, मोटर साइकिलों 
और मोटर बसोंके लिए ७॥ प्रतिशतकी तरजीह दी गयी 
जिस स्पिरिटकी शक्तिकी परीक्षा की जायगी, उसके faq 
रुपये प्रति इम्पीरियळ गेलन और जिसकी परीक्षा नहीं क 
जायगी, उसके लिए ४ रुपये दिये जायेंगे । 

भाग्तकी रुई--ब्रिटेनक' कपरा 
हालके anid farak लिए भारतीय रुईका नि 


रहा है और इसके विपरीत भारतमें ब्रिटिनके सूती 
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आयात कम पड़ गया है, इसलिए उक्त समझोतेके द्वारा 
ब्रिटेनके सूती माळपर ड्यूटी कम कर दी गयी है और नयी 
दर, जिन्हें बुनियादी दरें कहा जाता हैं, दे दी गयी हे, जो इस 
प्रकार हैं--छपे हुए कपड़ोंपर, मूल्यके अनुसार, १७॥ प्रति- 
शत ड्यटी लगायी जायगी, कोरे कपड़ोंपर, मूल्यके जो भी 
अनुसार, १ प्रतिशत या २ आना ७॥ पाई प्रति पोण्ड— 
अधिक हो--ड्यूटी लगायी जायगी। अन्य वस्तुओंपर, 
मूल्यके अनुपार, १५ प्रतिशत ड्यूटी लगायी जायगी । 
किन्तु यह ड्यूटी घटती बढ़ती रहेगी और इसका समी- 
करण यों किया जायगा कि ब्रिटेन जितनी रुई भारतसे 
खरीदेगा, उतनी हो ड्यूटीमें भो कमी होगी । इस सिललिलेमें 
भारतसे इस साल कमसे कम ६ लाख गांडें, अगले साल ५॥ 
लाख Ws ओर उससे अगले साल ६ लाख गांठे खरीदी 
जायंगी ) इसके अतिरिक्त यदि ब्रिटेन ५० करोड़ गजसे 
अधिक कपड़ा भेजेगा, तो आयात-कर बढ़ा दिया जायगा । 
भारतको लाभ 
ब्रिःनसे आनेवाले सूती मालपर जो प्रतित्रन्ध छगाये 
गये हैं, वे हाके आयातके आंकड़ोंसे कुछ सम्बन्ध रखते हे 
और यद्यपि परिमाणके सम्बन्धमें प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये 
हैं, फिर भी ड्यूटी इस शर्तके ही साथ कम की गयी हे कि 
आयातको मात्रा कुछ निर्धारित सीमासे आगन बढ़ेगी | 
इसके अलावा एक ओर मजबूती यह हो गयी है कि ब्रिटेनके 
सूती मालके. आयातका सम्बन्ध ब्रिटेन द्वारा भारतीय wat 
खरीदारीके साथ जोड़ दिया गया है और भारतकी ash 
रुके निर्यातका जो परिमाण निश्चित किया गया है, चह 
हाळमें बरिटेनकी बढ़ी हुई खरीदारीको ही देखकर निर्धारित 
किया गया है । आशा की जाती है कि उक्त व्यवस्थासे 
frat भारतीय रुईकी मांग बढ़ जायगी, जिससे भारतीय 
उत्पादकको यथेष्ट लाभ पहुंच सकेगा | 
भारत द्वारा दो गयी ग्यायतें 
इसके विपरोत भारतकी ओरसे ब्रिटेनके जितने प्रकारके 
माळझो तरजीह मिडी हुई थी, उनकी संख्यामें काफी कमी 
हो गयो है । मूल्यके रूपमें यह तरजीह १८७५ ळाख रुपय्रेसे 
घटकर, १९३५-३६ के व्यापारिक आंकड़ोंके आधारपर, 
७६८ लाख रुपये रह गयी है । पुराने समझौतेमें तरजीइके 


१६३ शीक ये, किन्तु नये समझोतेके अनुसार इनकी संख्या 


ee 
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केवक ४३ रह गयी हे । इसी प्रकार ब्रिटेनकी जिन aega 
के लिए जकात सम्बन्धी रियायतें दी जायंगी, उनकी संख्या | 
१०६ से घटकर केवळ २० रद्द गयी है। ये रियायतें केक | 
उन्हीं वस्तुओंके लिए दी गयी हैं, जिनकी भारतीय acg ) 
किसी प्रकारकी प्रतिद्वन्द्रिता नहीं है और भारतीय खरी. 

दारके लाभके लिए agata मदोसे : 
निकाल दी गयी हैं। इसी प्रकार रालायनि 
अन्तर्गत अब ऐसे बहुत-से एसिड ओर र 
नहीं रहीं, जिन्हें पहले रियायत मिली 
तथा अन्य प्रकारके Beale अन्तर्गत 

gèar, ब्रिजलीके चिकित्सा-यन्त्र ओर बेजा निः 
और शस्त्र-चिकित्सा विषयक यन्त्र भी asi रहे | इस सम: / 
aad जो चस्तुयें रहने दो गयी हैं थे बढ़ी हैं, जिनका | 
साम्राज्यके देशों ओर अन्य विदेशोंसे आयात बढ़ा है और | 
जिन्हें Rama देनेसे इस बातका भय नहीं है कि साम्राउयके | 
बाहरके देशोंके साथ भारतका जो व्यापारिक सम्बन्ध है वह | 


fang जायगा । अन्ततः भारत इस बातके लिए बाध्य नहीं | 
है कि वह ड्यूदीकी वर्तमान कक्षाको ज्योंका at बनाये 
रखे। उसने तो केवल रियायतकी ही agra रखी है। | 
इस प्रकार राजस्वपर आंच न आने पायेगी। रियायती | 
वस्तुओंकी संख्या कम हो जानेका मतलब विदेशोंसे आते | 
वाले माळपरसे जकात सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लेना है और | 
इस रियायतसे यदि आयातमें वृद्धि होगी, तो इससे उचित | 
समयमें भारतके निर्यात-व्यापारकी वृद्धि होना भी अगिः 
ara है | 


| | 

संसारमें किसके पास कितना सोना है! | 
uzagi एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें sais 

बातका feara लगाकर आंकड़े प्रकाशित किये हैं रिं | 
संसारके किस राष्ट्रके पास कितना सोना रिजर्वमें है| | 
राष्टरहुक्रो इस रिपोर्टके अनुसार १९३९ के प्रारम्ममे डर | 
सोना २६,६७५ मिलियन गोल्ड staa (नयी 4 
अनुसार) है । संसारका anda अधिक सोना अकेले a 
रिकाके पास है, आठवां भाग gz ब्रिटेनके पास हे (सर्म 
ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत सातवां हिस्सा) और ग्यारह 
दिस्सा फ्रान्समे | इस प्रकार संसारके तीन प्रजातन्त्र 


एकू 


[रो निक = 
म समः / 
जिनका | 


हे और | 


Say | 


Oy 
A, 


शोले ही प्रायः ८० प्रतिशत सोना हे । इसके बाद तटस्थ 
रहनेवाले देशों--नीदरलण्ड स्वीजरलेण्ड और वेलजियम--के 
पास सोना है। डिक्टेटरोंवाले देशोंके पास जो सोना है, वह 
प्राथंः नगण्य है; नीचे सोना Taras १५ प्रमुख देशोंके 
नाम, dared पाये जानेवाले सोनेका कितना भाग उनके 
पास है, यह देते हुए RÀ जाते हैं :-- 


अमेरिका ५४.४ प्रतिशत 
ग्रेटब्रिटेल १२.९ क्क 
फ्रान्स ९.१ 99 
नीदरलेण्ड्स ३:७४ खा 
स्वीजरलेण्ड २६ ठा 
बेल्जियम रुन 
स्पेन २१० 
अर्जेण्टाइन RR Top 
सोंवियट रूस RG 
स्वेडेन ; RR ee oy 
भारत १.० ” 
दक्षिण अफ्रीका OG y 
इटली ०.८ D 
कनाडा गोष नड 
जापान २,६ ” 


नघा इनकम टेक्स ऐक्ट 
इनकम टेक्स कानूनमें जो नये gat हुए हैं उनमें 
अपेलेट ट्रिव्यनल तथा डिप्रिसेवेशन एलाउन्स-सम्ब्रन्धी संशो- 
धनको छोड़कर शेष इसी पहली अप्रेल १९३९ से कार्यान्वित 
किये जायंगे ga संशोधनोंके कारण उक्त कानूनमें काफी 
परिवर्तन हो गये हैं । नीचेके आंकड़ोंसे बर्तमान संशोधित 
इन्कम टेक्स tek रूपका पता चल जायगा । साथ ही 


तुलनात्मक विचार करनेवाछोंके लिए पुरानी प्रणाळीके 


आंकड़े भी नयी प्रणालीके साथ-साथ दिये गये हैं : ¬ 


पुराना स्केल नया स्केल 
वाषिक आमदनी टेक्स प्रतिशत टेक्स प्रतिशत 
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4 पेट का ददे बिसमेग “Bismag” 
” | से शीघ्र दूर हा 
जाता हैं! 


बिसमेग ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया ) Bismag ( Bisurated Magne: 
sia) पेटको बीमारियों की अचूक दवा है | इससे कष्ट कम होता दै। | 
पेटकी रक्षा करता है तथा उसे शक्तिशाली बनाता है। आज ही TE 
Gee मेगनिशिया ( Bisurated Magnesia ) पावडर या टिकिया M ह t 

सेवन कीजिये। जिस तरह से इससे दर्द दूर होकर आराम मिलता | | 
. है उससे आप चकित रह जायेंगे । , | 
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जिबतो--फ्रेश्व सामप्राज्यकी HAT 

सुसो लिनीने अपनी २६ मार्चकी वक्तृतामे जितनी बातें 
कही हैं, उनमें उसने जिबूतीपर भी अपना दावा जाहिर 
किया है । इस जिवूतीका फ्रान्सके लिए कितना महत्त्व है, 
इस विषयपर लिखते हुए 'ली तां'ने लिखा है कि जिबूती 
RA साम्राज्यक्की Sal है । उसने लिखा है :-- 

कितने gaat बात है कि कितने ही लोग फ्रान्सके 
लिए जिबूतीका महत्त्व नहीं समझते । फ्रान्सके लिए जिबूती 
एक ओर इण्डोचीन और न्यू केलोडोनिया तथा दूसरी ओर 
मेडागास्कर तथा री-यूनियन आइलेण्डके मिलानेका सूत्र | 
जिबूतीकी anwar हमारी बहुत बड़ी सफलता है और हमारे 
हाथसे वह बाहर गया नहीं कि छाल सागर, स्वज और 
भूमध्य सागरसे होनेवाले समस्त लाभ हमार हाथास 
निकल जायेंगे । 

हमारे साम्राज्यके तीन खास भाग हैं-- (१) मध्य 
अफ्रीकाके उपनिवेश और एगिल्स, जिनपर यहां विचार नहीं 
किया गया है । (२) उत्तरी अफ्रीका, मो रक्कों, बिजरेटा, ट्यू- 
निसिया, जिससे भूमध्यसागरकी तराईकी रक्षा होती हैं।(३) 
इण्डोचीन, मेंडागास्कर, री-यूनियन और न्यू केलेडोनियाकी 
कुक्षी जिवूतीके पास है और इन चारों भागोंको आबादी ३ 
करोड़ है E उपयो गिता कितनी है, यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं । जिबूती के हाथसे जाते ही इम इन सबको खो AST | 
फ्रान्सीसी बच्चोंको स्कृलोंमें ही--वर्णमाला सीखनेके पहले 
हो-जिवूतीके इस महत्त्वकों बता देना जरूरी दे। छालसागर- 
के मुद्दानेपर बाबुल aega पूर्वी ससुद्रका “फाटक है। और 


जिबूती तथा aga इसके दोनों ओर इसको दो सिटखनियां 

। जिबूतीकी सिटखनी ed} नहीं कि अदनकी सिटखंनी भी 
ढोळो पड़ जायगी। इस रहस्यको इंगलण्डकों भी समझ 
लेना चाहिए । 

१८९६ में जिबूतीमें कुछ भी नहीं था--एक बालुका- 
प्रदेश, जिसमें खानाबदोश घूमा करते थे । १८९८ में खाना- 
बदोशोंके कारवांके स्थानपर आदिसअबाबा तकके लिए 
रेलवे बनाना ge किया गया। गवर्नर लेगाडने राजा मेने- 
लिकसे ha माली तटके लिए अधिकार प्राप्त किये । 

और आज्ञ? आज जिबतीमें १५,००० व्यक्ति निवास 
करते हैं। गुळाबकी छगन्धिसे रदी हुई इवा आज वहांके 
सात्ध्यकालीन वातावरणको मतवाला बनाती हे और यह 
नाटकीय परिवर्तन वहां किसने किया ? इमने-_फ्रान्सने । 

लेकिन इटली हमारे इस दावेको इनकार करता हे 
उसका कहना है अब इथोपियापर हमारा अधिकार हो 
गया है और इस साम्राज्यकी कुझी जिबूतीमें है; इसलिए यह | 
हमें मिळना चाहिए। साथ ही सोमालीलण्डकी सोमा खी 
पुनः निर्धारित होनी चाहिए । 

ofa जैसा कि कहा जा चुका है, जिबूतीके फ्रान्सके .. 
हाथसे निकलते ही अदनकों भी स्थिति खराब at 
और इससे फ्रान्स और. ब्रिटेन दोनोंके साम्राज्योंके त 
खतरनाक बात हो जायगी | Fk 

फ्रान्सका औपनिवेशिक साम्राज्य क्या fas 
रहा है ) मो शिये दूळा दियेकी पिछली यात्राने 
दिया है । ब्रिटिश साम्राज्यकी अवस्था भी ऐसी : 
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तो वह अवश्य ही चाहता हे कि अवाचेकी सीमाओंमें परि- 
ada किया जाय, जिससे इटली अपनी रेलवे लाइन निकाल 
सके । इसका अर्थ ag होता है कि ऐसी छाइनके बनते ही 
जिबतीका कोई महत्त्व न रह जायगा। साथ ही यह भी 
वह चाहता है कि जिबूतीको सुक्त agona बंना दिया 
जाय | 
जिबतीको सुक्त बन्दरगाह ? ag पहलेसे ही विवादग्रस्त 
विषय रहा है । पहली अप्रेछ १९०५ को ,सिनेटमें मो० डेकस- 
ने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे 
जिबूतीको युक्त बन्दरगाह बनानेकी बात कही जाती है | 
इस सम्बन्धमें सरकार अपना मन्तव्य स्पष्ट शब्दोंमें कह 
देना चाहती है कि जिबूतीको मुक्त बन्द्रगाहके बनाने या 
न बनानेका निश्चय फ्रान्सके ही हितोंका ध्यान रखते हुए 
किया जायगा । जिबूतीको मुक्त बन्दरगाह बनाना फ्रान्सकी 
ही इच्छापर निर्भर करता हे | 
- ओर वस्तुतः बात यह हे कि जिबूतीपर फ्रान्स और 
केवल फ्रान्सका ही अधिकार है और फ्रान्स अपने आत्म- 
` घातका खतरा उठाये बिना कभी भी उसे अपने हाथसे. नहीं 
जाने देगा.। - 
ब्रिटेन अपना घर संभाले 
पिछले दिनों जर्मनीके अत्याचारोंके विरुद्ध ब्रिटिश पत्नों- 
में जो कटु आळोचनाये हुई हैं, उनका उत्तर देते हुए जर्मन 
Tit स्पष्ट रूपसे कहना Ye किया है कि ब्रिटेनके 
साख्ाज्यकी, स्थापनाका इतिहास रक्त-रब्जित है। और 
ब्रिटेन अपने अधीनस्थ देशोंकी स्वाधीनताकी मांगका ही 
विरोधी नहीं है, बल्कि feet प्रकारकी स्वाधीन प्रवृत्तिको 
भी वह पनप्रने. नही देना चाहता । हिन्दुस्तानका हवाला 
कई जमन पत्रोंने दिया था और उस दिन अन्तराष्ट्रीय खोजों- 


` के लिए स्थापित जर्मन इन्स्टीट्यूटके सुखपन्नने एक लेख 


प्रकाञ्चित किया हे, जिसमें उसने साइप्रसक्रा इतिहास देते 
हुए उसपर ब्रिटिश झासनके छुप्रबन्धकी चर्चा की है और 
कहा है कि साइप्रसको ब्रिटेन अपने पशुबलसे दबाकर रखना 
चाहता है | 

लेखमें कहा गया हे :-- 

साइप्रसपर ब्रिटेनके प्रभुत्वका इतिहास मनो रञ्जक है | 
ग्रीक निवासियोंकी संख्या agi बहुत हे, पर १५७१ में वह 


है। इसीलिए जमन कहते हैं कि ब्रिटेनवाले पहले a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टर्कीके अधीन आया । सदियों तक इस प्रकार पढ़े रहो 
बाद १८७८ में बाल्कन क्रान्तिके बाद टर्की NT fiim 
एक गुप्त सन्धिके अनुसार टीने खाइप्रसका शासन-प्रन्‍! 
इंगलण्डको दे दिया । इस अधिका रके पानेके लिए ay | 
इस बातका वादा करना पड़ा था कि अगर रूस द्वा 
सुल्तानपर कभी भी आक्रमण होगा, तो निटेन 
यता करेगा । | 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरी afa हुई, जिसमें एक यह शष 
रखी गयी थी कि अगर रूस टर्कोकों आरमीनिया-युद्ध 
जीते हुए स्थानोंको छोटा दे, तो निदेनको ४-६-१८७८क | 
सन्धिसे मिले हुए साइप्रसके प्रबन्धसे स्वतः अपना हाथ th | 
लेना. होगा | | 
इस प्रकार विधानतः साइप्रसपर प्रभुत्व था टकीका भौ! 
सन्धिके अनुसार इंगलेण्डको उसके प्रबन्धका ही अधिका 
प्रात था । और वह भी एक शर्तको लेकर । | 
१९१४ में gak प्रारम्भ होनेपर इंगलेण्डने जब geal 
घोषणा की, तब उसने १८७८ की afak अझ हो जानेंगे 
घोषणा कर दो और साइप्रसको अपने कब्जेमें कर fea!) 
तरोष्ट्रीय कानूनके अनुसार उसका यह कार्थ aghi 
था | इंगलण्डको ऐसा करनेका कोई अधिकार नहीं था। 
कहा जा चुका है कि साइप्रसकी आबादीमें बहुत ae 
संख्या प्रीस-निवासियोंकी है और वे कभी भी इंगलेगओ| 
शासनसे सन्तुष्ट नहीं रहे । १९३१ में साइप्रसमें sel 
विद्रोइ किया ओर सरकारी इमारतें गिरा दीं। इसके बॉ! 
से साइप्रसका शासन कठोर दमनके खाथ हो at 
आन्दोरनको किस सीमा तक कुचलछा-जा रहा है, ही 
अनुमान इस बातते लगाया जा सकता है कि सांस | 
एवं धार्मिक आन्दोछनों तको बड़ी कडोरताकें | 
दबाया गया है | 
यह है इंगलेण्डके अपने अधीनस्थ tad 
शासनका एक नमूना ओर उस देशमें, जिसे छीन लि i 


घर सभाल | 
महायुद्धका थह रणोन्माद ! 


हर | 
अन्तराष्ट्रीय उलझनोंके परिणाम-स्वछूप. जिस af 
व्यापी महालमरके खतरे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सभी 


१॥ 


। यह श 
यासु 
८७८ 


| 
इथ Gi 


| 
| 
| 


E. | 
[का at 
अधिक्षा 


| युद 
| ज्ञाने 
q fail 

अनुचित 
था] 
त अधि 


अंत्तरराष्ट्रीय 
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में एक भीषण रणोन्माद आ गया है और अरबों रुपये, जिनसे: 
जनता के स्वास्थ्य, मानवताके कल्याण, बच्चोंकी शिक्षा और 
संस्कृतिका प्रचार किया जा सकता था, केवळ ध्वंसकारी 
णमें खर्च किये जा रहे हें । विगत महायुद्ध 
एक बिशाल पेमानेपर हुआ था, इसमें कोई सन्देह नहीं और 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उसके लिए भीषण शख्रास्त्रोंकी 
तेयारीसें भी खभी राष्ट्रोंको अधिक रकम खर्च करनी पड़ी 


थी, पर आज इस दिपयमें जो रकम खच की जा रही है, 
A A 
उसकी तु Aid सहासमरकी त्यारीके लिए खर्चकी 


an-A प्रतीत होती है। 'इण्टर नेशनल 
ga arag कुछ आंकड़े प्रकाशित 
शस्न्नास्त्रों पर GA होनेवाली THA 
` . हे 
aee Tae प्राप्त आंकड़े हैं। 
१९१३ में ग्रेटब्रिटेनने ३८९,०००,००० डालर Ue किये 
थे, जबकि आज बह ८७०,०००,००० डालर GA कर रहा 


% । फ्रात्सने पहले ३०७,०००,००० डाळर खच किये, जो 
बढ़कर आज ६५३,०००,००० डालर हो गये हैं। जमंनोका 
खर्चे २८ १,०००,००० डालरसे १,९६०,०००,००० डालर at 
गया है ओर इटलीका १९१,०००,००० डालरसे 
२९१,०००,००० डालर ओर सो वियट रूसका २४५०००००० 
डालरसे ९६२,०००,००० डालर at गया XI 
फ्रान्स-इटली-समझोता ? 

पेरिसके कम्यूनिस्ट aati इस बातपर आशङ्का की 
जा रही है कि दला दियेकी सरकार यद्यपि उपरसे इटलीकी 
मांगोंका विरोध करती जा रही है ओर फ्रान्सको रञ्चमान्न 
जमीन भी इटलीको नहीं देना चाहती, पर भीतर ही 
भीतर वह आत्म-समर्पण करनेकी तैयारी कर रही है और 
इरलीकी सारी मांगोंको वह आगे चछकर स्वीकार कर Sdt 
इस सम्बन्धमें पेरिसके एक कम्यूनिस्ट पत्र “ला ह्यूमनाइट' ने 
लिखा हे कि मोशिये बोने इस समय इटलीके राजनी तिज्ञोके 


परामर्शसे एक ऐसी योंजना बना रहे हैं, fiak अनुसार 


इटलीको कई स्थानोंपर फ्रान्स. अधिकार देना चाहता हैं। 
पत्रका कहना है कि जर्मन. राजदूत काउण्ट बेहजकके 
समक्ष जार्ज बोनेने यह योजना पेश की है: 
(१) जनवरी, १९३५ में निश्चित सीमान्तोंपर पुन 
स्वीकृति. । 
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(3 ) ट्यूनिसियाके दक्षिणमें सीमान्तका पुननिर्धारण | 

(३ ) स्वेजके प्रबन्धमें इटलीको समाना घिकार । 

(४ ) ट्यूनिसियाको फ्रान्स और इटळीके संरक्षणमें 
लाना । किसी प्रश्नपर मतभेद होनेपर हेगकी अदालत 
द्वारा RATT | 3 i 

(५ ) Afas इटेलियन प्रजाको नागरिक अधि- 
कार प्रदान ॥ र 


संसारके यहूदो-एक जटिल अन्तरष्ट्रोय 
समस्या 


ag दियोंकी समस्या सदासे एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या 
रही है, लेकिन पिछले दिनों उनके प्रति जो अत्याचार हुए 
हैं, उनसे इस समख्याकी जटिलता ओर भी बढ़ गयी है। 
ag केवळ उनकी आबादी ओर उन्हें साधारण अधिकारोके 
देने ही की बात होती, तब तो प्रश्न सोमित था, वास्तवमें इस 
प्रश्‍नकी.सीमा इनसे आगे है ओर अन्तराष्ट्रीय राजनीति | 
आज इससे प्रभावित हो रही है । जमंनी, पेलेस्टाइन, 
इंगलेण्ड और अमेरिका इस समस्यामें फंसे हे और इटली 
तथा सुसलिम राष्ट्रॉके राजनीतिक कार्य भी इस समस्याके | 
प्रभावसे aaa नहीं हैं | Ga 
यहूदी संसार-भरमें बिखरे हुए हैं । बारसा,, qarat = 
यहूदियोंकी मान्य रुस्थाके अनुसार यहूदियोंकी जनसंख्या _ 
१६,०००,००० के आसपास है ॥ अमेरिकाको. यहूदी कमेदीने : 
भी इस संख्याका समर्थन: किया है । इनमें लगभग दो तिहाई | 
ऐसे देशोंमें रहते हैं, जहां उनकी स्थिति प्रायः सन्तोष 
है, पर एक तिहाई यहूदियोंको बड़ी कठोर यातनाओंका 


सामना करना पड़ता है । | 
जिन देंशोमें यहूदियोंको किसी प्रकारके जातिगत 
का सामना नहीं करना पड़ता, उनमें अमेरिका सबसे 
है। अमेरिकामें यहूदियोंक्री संख्या:छगभग ४ 
` इसके बाद रूसमें यहुदियोंक्ी बिशाल 
३,०५०,००१ के करीब हे \ रूसके दूर नागरि 
ही उन्हे -भी' अधिकार प्राप्त हे । यह बात. अबश्य ह 
में कितने ही ऐसे काये अद्ध-सरंकारीं तोरप 
करते हैं जिनसे यहूदियोंके धार्मिक i 
है, पर यह बातें उन्हें चोट पहुं 


न नाम 'गोनोकिलर' और | दोना, स्वप्नदोष ओर धातु 
|| gat छाप सीलन्रन्द पेकेट 
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रूसमें आम तोरपर सभी धार्मिक विश्वासोंके विरुद्ध मनो- 
भाव प्रकट किये जाते हैं, इसलिए यहूदियोंके विरुद्ध उनकी 
यह कोई खास नीति नहीं है । 

जेकोस्लोवेकियामें ३५७,००० यहूदी बसते हैं और 
उनके दुर्भाग्यके विषयमें कुछ भी बतानेकी आवश्यकता नहीं 
है । बाल्कन राज्योंमें भी--रूमानियाकों छोड़कर--उनकी 
अवस्था बहुत अच्छी नहीं XI उनकी कुछ आबादी लगभग 
१८६,००० होगी । 

पोळेण्डको आबादीका दस प्रतिशत ओर हंगरी और 
रुमानियाको आबादीका पांच-पांच प्रतिशत यहूदी हैं ओर 
इतनी बड़ी आबादीको नष्ट करनेका प्रयत्न करनेका अर्थ है 
आथिक हष्टिसे राष्ट्रको ही नष्ट करना | 

gA यहूदियोंकी संख्या ४७००० बतायी जाती है 


RIT क भय 


और दिटलरकी भांति सुसोलिनी भी--भले ही उस अश 
नहीं--विरोधी है | 
इन संख्याओंमें पेस्टाइनके यहूदियोंकी संख्या क 


है। पर उनके कारण पेरेस्टाइन आज अशञान्तिका के | 


बना हुआ है । कहा जाता हे, अमेरिकाः 
इस बातके लिए दबाव डाळ रह 
विधान न बनाये, जिसमें बह दियोंको 
करना पड़े। इधर अवस्था यह है कि faz 
विधान नहीं बना सकता, जिससे अरब तथ 


समस्त सुललिम जगत्‌ भसन्तुप्ट हो जाय । जर्मनी ah 
इटलीके बरिटिश-विरोधो प्रचारोंके भी प्रमाण eeg 
पाये गये हैं ओर पेलेल्टाइनके यहूदियोंकी यह समा 


भीषण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याके रूपमेँ खड़ी हुई है | 


एक नया ओर आश्रयजनक इजा 


जाक (गनोरिया ) को gF 


डा०जसानीका 
` जगत्‌-विख्यात्‌ 


नक्कालांसे सावधान ! | 


खरीदने से पहले दाका होना, पेशाब रुक 


देख लीजिये । 


चाहे जेसा पुराना ग्रा यी 


` ` Ñ 
प्रमेह या छजाक, पेशामें मवाद आनी, I 


मूल्य ५० गोलीकी शीशी 3) रुपया । डाक खच अलग | | 


एकमात्र बनानेवाला-डा० Sto एन० जसानी, (वि.) विइलभाई पटेल रोड wea Hoe 
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oe 


ण उनके साथ हौ. 


|| 
| 
| 


"रककर या वूद-बूद आना, मून्राशयके अन्दर घाब या गी | 


क्षीणता औरतों तथा AIRY इस किल्मकी तमाम भरव | 
बीमारियोंको “ “गोनोकिलर!? जड़े नष्ट कर देता है। if 


अंश क | 

y 
T क 
AT के 
any 
ह ऐवा 
सामगा | 
गी a 
[थ ह | 
| ah 
टाइ, 
मस्या / 
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आर भारतीय विद्यार्थी 

विवाह--मलुष्यको प्रकृतिकी एक आवश्यक देन है 
और इस aaar संसारके विभिन्न धर्माचायाने मानव- 
जीवनके बचपन ही में जान लिया था और इसीलिए इस 
आवश्यक कर्मको धर्मका रूप दे दिया गया था, क्योंकि 
यह तो निविवाद सत्य हे कि जिसे हमारे qasta हमारे 
लिए आवश्यक समझा, उसे वे धर्मका चोला पहना गये । 

लेकिन जेसे कि अन्य बातोंमें, aa ही विवाहके विषयमें 
भी इम अपने पूर्व आदर्शासे बहुत कुछ च्युत दो गये हैं ओर 
यही कारण है कि भारतीय जीवनम विवाइ ओर विद्याथीको 
विषम समस्या उपस्थित हो गयी है। न तो हम इसे 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देख सकते हैं ओर न यह कम महत्त्व ही 
रखती है-क्योंकि एक विद्वान्के शब्दोंमें आजके विद्यार्थी 
| भावी राष्ट्रके निर्माता हैं। फिर इम उस विषयको 
उपेक्षाकी दृश्सि केसे देख सकते हैं, जिससे राष्ट्रके इस बहु- 
मूल्य अङ्के भविष्य, उसके विकास ओर आशाळताका 
सम्बन्ध है, जिससे उसके शौर्य-वीर्य, त्याग और सेवाकी 
रूपरेखा ग्रथित है । 

आजके भारतीय जीवनको अगर इम è ले, तो वह 
हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, जिससे पारिवारिक जीवन उख 
और श्ञान्तिके साथ चलता रहे, कलह और नाना बाधाओं- 
का जिसमें समावेश न हो। और जब यह सम्भव नहीं, 
क्योंकि आज हमारे सम्मुख रोटीका सवाल, बुभुक्षाकी 
विभीषिका उपस्थित है, तब यह कहां तक उचित होगा कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपना विवाह करे ? जिसका अपने ही जीवन- 
निर्वाहका सवाल अधरा है, वह एक और, और इस तरह 


a 


अनेकों जीवनकी समस्याओंको केसे हल कर सकेगा ? फिर 
उसे क्या अधिकार है कि वह उन्हें भूखों मारे ? बेठनेको 
ang नहीं, चूल्हे और चोकेका ठिकाना नहीं, किर भी 
“विवाह तो करना ही हे ।? कितनी मूर्खता है! और 
इसका फळ उसे तो भोगना ही पड़ता है । इसके अछावा 
एक.नारी ओर मासूम बच्चे भी--इसक्री वेदीपर चढते. 
रहते हैं! जीवनके, प्रति कितनी भयानक विडस्बना हे, 
कितना अपमान है इसका ! ओर इसका: फळ क्या होता 
है--बही भूखकी ज्वाला, वेकारीकी महामारी, चिन्ताओंका 
ga ओर सबसे बढ़कर अपने ही पर अत्याचार | 
जब साधारण लोगोंकी यह हालत है, तब इस बोझको. 

अपनी विषम परिस्थितियोंसे अनभ्यस्त कन्धे केसे सह सकते. 
है । जिनके सिरोंपर दर्जनों मोटी-मोटी पोभियों और अध्या-. 
पकोंका नियन्त्रण भूत-सा सवार रहता है, जिन्हें सुश्किल्से 
दो-चार घण्टे खेळने-कृदनेको मिलते होंगे, जिनका संसार 
पुस्तके, कलम, कापियां और क्लास रूम हैं, fare सवेरे 
और रातकी बहुमूल्य घड़ियां विद्याध्ययनमं ब्रिताती पड़ती 
हैं। वे केसे एक ऐसे भावुक ओर कोमल प्राणीका बोझ उठा 
सकेंगे, जिसे चाहिए आत्मसमर्पण, प्रेम और अपने लिए 
हृदय और मस्तिष्कमें gga स्थान--जिसके बिना विवाह, 
विवाह हो हो नहीं सकता, बल्कि महज दो मूक प्राणियोंका. 
किसी निर्जन द्वीपमें असहाय केदियों-सा जीवन रह 
जायेगा.। लोग चाहे जो कहें, चाहे जितना छिपावें, सगर 

ह सत्य हे कि अध्ययन और प्रणयकी दो विरोधी तरियां 
एक साथ एक ही नाविक द्वारा नहीं खेयी जा सकती । | 4 
अगर किसीको इसमें देवी सहायता मिल भी जावे, तो ब | 


व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, m जज bag 


EET "°° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ : विश्वमित्र 


भी तभी सफळ हो सकता है, जब कि वह अपने अङ्-अङ्गके 
विकासपर अवरोधका कुठार रख दे । पर विवाह, जिसका 
मौलिक उद्देश्य विकासकी प्राप्ति ही है, ऐसे ख्पान्तरमें 
निकम्मा हो उठता है। और तब केवल अवशेष रह जाती 
fous असम्भवकी भावना । इस बातको शरीर और 
मनोविज्ञानके पण्डित माननेसे इनकार नहीं कर सकते कि 
इन दो विरोधी झन्झावातोंका एक साथ चलना कभी भी 
विकासमें सहायक नहीं हो सकता, प्रत्युत्‌ यह तो जो पहले- 
का अस्तित्व है, उसमें भी क्षीणता और लघुता लायेगा | 
ओर जब्र हम यह सब बातें वेज्ञानिक दृश्कोणसे देखते हैं, 
तो हमारा सिर चकरा जाता है। राष्ट्रके भविष्यपर एक 
निविड़ अन्धकार आँखोंपर छा जाता है और हृदय कांप 
उरता है--ऐसे बीभत्स परिणाम ओर भविष्यके स्वरूपसे | 
arte कट्टर धर्मावलम्ब्री चिल्लाते आ रहे हैं, इम 
अपने पुराने आदशाको बनाये हुए हैं, इन्हें नहीं छोड़ सकते। 
तो प्रश्न उठता है, क्या यह सच हे ? क्या वे सचमुच अपने 
आदर्शाको बनाये हुए हैं-उनका अनुकरण कर रहे हैं? 
नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये अपने आदुशोका सत्यानाश, 
उनकी इत्या कर रहे हैं । पर इसमें उनकी भावनाको, उनके 
विचारोंको दोष नहीं दे सकते। दोष, अभागे देशका है 
ओर दोष है वस्तुतः इनकी अज्ञानताका ! पर क्या किसीने 
इनकी अज्ञानता दूर करनेकी चेष्टा की ? क्या किसीने इन्हें 
सहाचुभूतिक्ी agaa बाणीमें समझाया ? सच तो यह है कि 
इनके कार्योकी निन्द्रा करनेको नीयतसे, कटु आलोचनायें 
को गर्यो और इनके महान्‌ नियमोंको, जो मूलरूपमें महान्‌ 
और आदरणीय हैं, els और ढकोसलोंकी dara दी गर्यी । 
इनके हरएक काममें इस आलोचक समुदायको सारद्दीनता 
और तुच्छता दिखाई देने लगी और इस विचारका प्रचार 
करनेमें भी वे न दिचकिचाये। और करू हुआ वही, जो एक 
fag हुएको चिढ़ानेसे होता है। ये अपनी उन भावनाओंको 
ओर भी कसकर पकड़े रहे और अब भी पकड़े हुए हैं, जिससे 
राष्ट्रकी दिनोंदिन महान्‌ क्षति हो रही है। आज लाखों 
निरपराध अधपके बच्चे धार्मिक कार्यके रूपमें सम्पन्न 
होनेवाळे “पाणिग्रहण? के शिकार हो रहे हैं। क्या उनकी 
गमं आहोसे--उन मासूम बालक-बालिकाओंकी ataid, 
जिन्हें पुरुष और नारीके प्राकृतिक और आध्यात्मिक 
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जायगी | यदि आप इनके माता-पिताओंसे पूछें क्रि आए | 
ऐसा क्यों करते हैं, तो वे यहो कहेंगे कि अधिक उम्र तक | 


+ 


लड़की और लड़केको कुंआरा रखनेसे वे बिगड़ जायंगे। न 
माळूम, 'अधिक उम्र” से इनका क्या अभिप्राय है? ay 
बरस, बारह या सोलह । किसीका बनना-बिशड़ना उसकी 

st करता । यह तो उसको 


अधिक या कम उम्रपर निर्भर नहीं 
शिक्षा दीक्षापर निर्भर करता है । 
जब हम अतीत भारतके विद्यार्थी-ज्ी६ 


` > > 
आजके विद्यार्थी-जीवनसे करते हैं, तं सं सहसा यह 
विचार उठता है कि क्या इम उन्हींकी स है । यह सच 


हे कि पहलेक्की अध्यापन-पद्धति ही ऐसी थी वि 


o 


arga विवाहका प्रश्‍न उस समय उपाल्थत 


कि विद्यार्थीके' 
होता था-- 


जब्र उसका विद्याध्ययनकाळ समाप्त हो जाता था और फिर | 
यह प्रश्‍न “प्रश्‍न? नहीं रहता, बल्कि 'कतंव्य” बन जाता था। | 


वे ऐसी अवस्थाको प्राप्त हो जाते थे, जिसमें प्रणय-सूत् 
विकासका बाधक नहीं, प्रत्युत्‌ संहायक होता था । आज- 
कल वसा Hat ? 

पर यदि हम अतीतके ही गीत आज भी गांते रहे, तो 
यह घोर निराशावाद होगा । 

क्या हम उस adak सुन्दर आदशीको आज भी 
कार्यान्वित नहीं कर सकते ?--अगर यह प्रश्‍न अपनेसे 
पूछे ओर यदि gat कुछ भी विचार-शक्ति है, तो अनायास 
ही अनुकूळ उत्तर मिळ जावेगा । माना कि आजकल गुरू 
कुलोंके बजाय स्कुळ-काळेज एवं गुरु-मृहोंके बजाय होस्ट 
हैं, जिनमें विद्यार्थियोंको अपने अभिभावकोंके नियन्त्रणसे दूर 
रहना पड़ता हे | और सभी अभिभावक इतने समर्थ नहीं किं 
अपने बच्चोंके लिए पृथक प्रबन्ध कर सकें। पर जरा-से क्रिया 
त्मक सहयोगसे सभी समस्या हळ हो सकती है। इसके लिए 
आवश्यकता है केवल गम्भीरतापूर्वक विचार कर योजना 
बनानेकी | कया हमारे विद्वान्‌ ऐसी कोई योजना नहीं बता 
सकते, जिसमें उपयुक्त बातोंकी व्यवस्था हो । हमारा ब 
विश्वास है कि यदि समाजके विचारशील agar ऐसी 
योजनां बनावे, तो अवश्य ही देशका कल्याण | 

जि हम वेकारी, अशिक्षा, गरीबी आदि महा 
व्याधियोंको दूर करनेकी योजनायें बनाते हैं, पर क्या किसी 
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aga महाव्याधियोंके जन्मदाता इस “आदर्शच्युतविवाह' 
की ओर ध्यान दिया हे, जिसकी घांधलीके कारण आज इतने 
age घेरे हुए हैं ? मान लीजिये कि एक विद्यार्थी है। रकूलमें 
पढ़ता है ओर साथ ही विवाहित भी है। तो घरका खर्च 
ता है, यद्यपि कमानेवाले गृह-सदस्य उतने ही 
दे नहीं हुई । विद्यार्थी पढ़ता है 
squat भी अनुभव करना पड़ता 
maat नहीं-रल्कि दूसरॉपर aa- 


तो बढ़ ही 
हैं, उनकी संख्य़ास को 
और साथ 
है, जो खद॒ तो 


हम्म्रित है | हालांकि उसके भी सन्तान होती हे, आवश्य- 
कतायें बढ़दी ९ बढ़ता है-दूसरोंके सहारेपर । ओर 
फिर गरीबी नि कती आती है, tee ग्रह-कळहका 


ओर विद्याभ्यासमें बाधा उपस्थित होती 

है। विद्यार्थी मानसिक आघातका शिकार होने लगता है 
और दिनपर दिन उसका. उदीयमान व्यक्तित्व चिन्ताओंके 
भारंसे दब्रकर कान्तिही का ढांचा-मात्र रह जाता है | 
फिर उसका पढ़ना रहा किस कामका ? और वह पढ़े भी 
तो केसे ? उसके लिए गृह-कलहसे बवनेका केवळ एक उपाय 
रहता है--यह कि वह अपनी स्त्रीपर बबंरों-ला अत्याचार 
करे, घरवालोंको खश करनेके लिए, जो कि एक शिक्षितके 
लिए असम्भव हो जाता हे। हो जाता ही नहीं, है ।. फिर 
उसे मजबूरन किसी नौकरीकी तलाश करनी पड़ती हे 
क्योंकि व्यावहारिक शिक्षा तो अभी तक पायी नहीं-- 
जिससे कि और कोई काम कर पेट चला सके । और नोक- 
fiat भी तो हजारो लाखों हैं नहीं कि अर्जी भेजी और 
मिल गयी । फलतः वेकारी बढ़ती है, क्‍योंकि आजके 
वेकारोंमें ऐसे ही अभागाँकी ' संख्या ज्यादा है। और लोग 
तो अन्य पेशा. ग्रहण कर घर चला सकते हैं, पर ये तो सभी 
पेशे अख्तियार कर नहीं सकते | जब अवस्था ऐसी हो उडती 
है, तो ये खायें तो क्या खायें और फिर बाळ-बच्चे ऊपरसे | 
asà न भो हों--और ऐसे aga कम मिलेंगे, क्योंकि 
विपत्ति अकेली नहीं आती--तो भी एक और प्राणी तो है ही 
जिसपर ag अत्याचार कर azar जिळाना नहीं चाहता | 
इसीलिए समाजके नेताओंको इस समस्याके उलझानेके 

लिए अपना कुछ समय देता चाहिए। राजनीतिक सम- 


४? 


स्याओंकी ही.तरह यह सासाजिक समस्या भी महत्त्वपूर्ण 


है। जब भावी सन्तानाके मड़छूकी ओर ध्यान न दिया 
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जायगा, तो निश्चय ही देशकी राजनीतिक समस्याका भी 
ससुचित समाधान adi हो सकता । इस विषयको यों ही 
उपेक्षासे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसपर ध्यान देनेकी अतीव 
आवश्यकता है। अन्यथा हम राष्ट्रकी वास्तविक भलाई 
नहीं कर सकते | कोरी ध्वतन्त्रता लेकर ही हम क्या करेगे, 
जब्र उसका उपभोग करनेकी ZAH शक्ति नहों रहेगी | कहा 
जाता हे कि स्वराज्य ही इन सब समस्याओंको सल्झा | 
सकेगा । पर जब आनेवाली पीढ़ी खयोग्य और मजबूत न 
होगी, तो वह प्राप्त की हुई स्वतन्त्रताको केसे उरक्षित रख 
केगी ? इसीलिए स्वराज्य प्रासिके क्रियात्मक आन्दोळनके 
साथ ही साथ भावी पीढ़ी-राष्ट्रकी भित्तिको ee 
बनानेका प्रयास भी होता चले, जिससे जब ,निकट भविष्य 
ही में इम अपनी स्वतन्त्रता प्राक्त कर लें, तो इम अफसोस 
करनेका कोई कारण न रहे। .. -शङ्करलाल भातरा | 
आभूषणोंका घातक . मोह 
आभूषणांके प्रति स्त्रियोंका स्वाभाविक आकर्षण _ 
सम्भवतः इसीलिए है कि वे समझती है कि आभूषणोंसे. 
उनके सोन्दर्यमें वृद्धि होती हे। पर वे नहीं जानती 
कि उनका सौन्दर्य उनके सटगुणोंमे है, सोने-चांदीके रहनांमें _ 
नहीं । इन गइनोंके मिथ्या मोहके कारण कभी-कभी उन्हें | 
घातक परिणामाँका शिकार भी दोना पडता हे) कभो-कभी | 
फ ग़हनोंके कारण पति-पल्ीमें गहरा मनसुटाव हो जाता है, sty 
जिससे, उनका दाम्पत्य-जीवन आजीवन कष्टमय बीतता है | g 


और भी प्रमाणित कर दिया कि गाइंस्थ्य-जीवनको 
आभूषणोंका झूठा मोह कितना दूषित कर सकता हे । 

कहा जाता है कि लखननऊकी गुलाबदेवी नामक एक 
युवतीको उसकी सासने अपने एक रिश्तेदारके घर fa 
zaal इसलिए अपने साथ नहीं जाने दिया कि उसके 
उस अवसरपर पहनने योग्य अच्छे गहने नहीं थे । 
गुलाब देवीको इतनी खळी कि सासकी अनुपस्थि 
अपने बदनपर किरासन तेछ छिड़ककर आग छगा 
कर ली । इस टदाहर णसे युवतियोंको शिक्षा 
आभूषणोंके लिए अपने सास-सछर और 
डाल अपने शरीरके सौन्दर्यको वास्तविक 
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खड़े होकर चलायो जानेवालो ट्राइसिकिल ` पारदशक ITAR 
अमेरिकाके स्टेड्सविल्लेके एक आदमीने एक ऐसी व ल-कारखानोंमें बाम करनेवालोंकी आंखों और 


गो ते जाती À a å -UN 
geese निकाली है, जो खड़े होकर चळायी जाती है। चेहरेकी रक्षाके लिए एक विशेष प्रकारका पारदर्शक नेत्रः | 


रक्षक बनाया गया है। इसे चेहरेपर लगाकर कर्मचारी i 
रोहा आदि sigh गळायी जाती हों, वहां वेखटके क 
कर सकता हे । यह नेन्न-रक्षक एक ऐसे लचीले पद 

बना है, जो ama जल नहीं सकता । जो लोग चश्मा i 
गाते हैं, वे भी इसका व्यवहार मजेमें कर सकते हैं | 


इसपर खड़े होकर सवार दोनों पेरोंसे बारी-बारी पेडल्लॉपर 
अपना का झुकाता है और ट्राइसिकिल्के आगेका उडि 


ता जाता है। इसमें बेक, Wes और ट्राइसिकिलके 
सामान लगे हुए हैं । Sa 
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चित्र-विचित्र 


` aval सिखानेबवाली मशीन 

नौसिखियोंको गहरे पानीमें ले जाकर तेरनेकी कळा 
सिखानेमें कभो-कभी खतरे हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग 
रबरको गेंद या ASAT सहारे atar सीखते हैं, ताकि वे 
इब्न जायें | अब एक बिजलछीकी ऐसी मशीन तेयार की 
गयो है, जो तेरनेकी कळा बिना खतरेके सिखाती है। 
सीखनेवाळा sa सशीनपर पट लेट जाता है, जेसा कि 
चित्रमें Resm गथा है । और उसकी aigi, Wt, fac 
और समस्त शरीरको बिजलीकी शक्तिसे इस प्रकार सञ्चा- 
लित किया जाता हे, Sat कि उसे पानीमें तेरते समय करना 


REGE 


इसमें रबग्की जो एक agaa होती है, वह भी नहीं होती। 
दीमक, कीड़ों, Aw ओर कमजोर तेजाबसे इसे कुछ नुकसान 
नहीं पहुंच सकता | अतः इससे खाद्य पदाथोके ढकनेका भी 
काम लिया जा सकता है। fia बस्तुसे यह पारदशक 
छाता तेयार होता हे, उसका नाम fait फिल्म है। अब 
इससे पारदर्शक पर्दे, तहबन्द, कपड़े रखनेके बेग आदि अनेक 
चीजें भी तैयार होने लगी हैं । 


चातचोत करनेवाली बिजलीकी मशीन | 


दोगा । इस मशीनसे तेरनेकी एक नहीं, प्रत्युत कई कलाओंकी 
शिक्षा दी जाती है । 


पारदर्शक रबरका STAT 


अब तक तो कपड़ेके हो छाते बनते थे, जितको ओढने- 
ater बिना ऊपर उठाये सामने या अगलू-ब्रगछक्की चीजोंको 
अच्छी तरह देख नहीं सक्रता था । अब्र अमेरिकामें रबरके 
एक खास किस्मके पदार्थले ऐसे छाते बनने लगे हैं, जो 
|: होते हैं और जिनसे धप ओर वर्षा दोनोंका बचाव 


होता है । इसको ओढ़नेवाला इससे बाहरकी वस्तुओंको eee 
भी भली भांति देख सकता है । यद्यपि यद रबरका होता है अमेरिकाकी बेल टेलीफोन कम्पनीके ज ह 


फिर भो ag र्री भांति फेळता अथवा सिकुइ़ता नहीं है। ऐसी बिजलीकी मशीन तेयार को है, जो आदमी और f 


a 
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भिन्न पछुओंकी बोली स्वाभाविक रूपस बोलती हे । इसमें 
amà हुए बटनांका बतायी हुई विधिके अनुसार दब्रानेसे यह 
मशीन शब्दोंका उच्चारण करती है, सवालोंका जबाब देती 
है, बातचीत करती है । इतना ही नहीं, भेड़के मिमियाने, 
छअरके गुरगुरानेकी आवाज तथा और कई तरहके जानवरों- 
की बोलियां, इस मशीनसे निकाली जा सकती हैं। इसके 
आविष्कर्ताओंने इस मशीनका नाम वोडर रखा है । 


भारी बोझ होनेकी नथी हाथ-गाड़ो 


यह एक नयो किस्मकी बोझ ढोने- 
वाली हाथ-गाड़ी है। इसमें एक ही 
बड़ा पहिया है। इसके बीचमें बोझ 
रखनेकी जगह बनी है। इसकी विशेषता 
यह हे कि बोझ भारी होनेपर भी एक 
आदमी बड़ी आसानीसे इसे लढकाकर 
ले जा सकता है | 


मोटरोंका नियन्त्रण करनेके 


लिए मड़कपर दोवारें 

फिल्सती नके जेरूसलेम तथा अन्य 
शाहरोंमें मोटरकी रफ्तारको नियन्त्रित 
करनेके लिए सड़कॉपर बीच-बीचर्मे 
कड़रीटकी छोटी-छोटी चौकार दीवार 


बनायी गयी हें । इनके पास आनेपर मोटर गाड़ियोंको बटनके दबा देते 


हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ विश्वमित्र i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मजवूरन्‌ अपनी चाळ धीसी करनी पड़ती है। | 
क्योंकि इन दीवारोंको पार 
मेढे रास्तेसे गुजरना पड़ता है। यह करिसी | 
मोटरकारके लिए असम्भव az तेजीत | 
बिना खतरा उठाये ओर कडूरोटके mead 


ca 


करनेके लिए R: 


खड़े कान्स्टेबलके आदेशका उल्लट्ठुन कर झा! 
दीवारोंको पार कर जाये । | 
A è. oe $ a || 
जाता-ागता [खलानाका शहर | 
बच्चाके UGA TT रेल, मोटर, इवा | 
हाज आदि तरइ-तरहके खिलोने बनते है, | 
जो चाभी देने या Rag उमेठनेपर चलने | 
दौड़ने या उड़ने लगते हैं। अत्र एक कारीगरे | 
ब्रिजळीका एक नकली age बनाया है | एक | 


दी इस शहरमें एक ओर सूर्योदय | 


a 


ट्घ 
N 
र हग | 
| 
हूर 


ti 
हवा! | 


>> 


चित्र-विचित्र 


लगता है, ताछाबमें एक मोटर बोट पुट पुट चलने लगती है 
जब शास होती है, तब गायें रंभाने लगती हैं, आसमानमें 
हवाई जहाज उड़ने छगते हैं, फूलोंसे छगन्धि आने लगती है 
सड़कोंपर ओर मसकानोंमें बिजली-बत्तियां जलने लगती हैं 
aad घण्टे बज उठते हैं, गायिकाओंकी ध्वनि छनाई देने लगती 
है, रेलवे स्टेशनपर छोटी-सी ट्रेन आनेका सिगनल गिर 
जाता है । फिर थोड़ी देर बाद कोओंके कांव-कांवके साथ 
tangat फिर इधरसे उधर दोड़ने 
लगती है, हवाई जढाजोंकी घरघराहट आसमानमें Barz 
देने लगती हे । इस माडेळ शहरको अमेरिकाके पोटेर्जविस- 
निवासी फ्रेडूलिन एवर्सने तेयार किया हे । 


सूर्योदय दोता हैं, 
झोटरकारके पुराने फ्रेमोंसे बना पुल 


= 


यूरोप ओर अमेरिकावाठे किसी बस्तुको बेकार नहीं 
समझते । वे उन वस्तुओको भी, जिन्हें इम रद्दी समझकर 
5 देते हैं, बड़े उपयोगी कामोंमें लगा देते हैं । यह चित्र जो 


Ee 
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आप दख रहे इ, मोटरकारोंकी वेकार धुरानी फ्रेमोंसे बने एक 
पुळका है। यह अमेरिकाके नेवरास्का स्टेटमें बना है । RAT- 
का बराबर फासळेपर गाड़कर उपर लकड़ीके aaa रखे गये 
हैं। फ्रेमोंके ऊपरी हिस्से बीचके हिस्सेसे अपेक्षाकृत चोड़े हैं 

इसलिए उनके सहारे, तार बांधकर दोनों ओर रोक लगा 
दी गयी है, जिससे पुलपर चळनेवालोंको finder खतरा 
aU 


x + x 


चलता-फिरता रेडियोका आदमी 


D ने ` 
स्वीजरलेण्डके एक आविष्कर्ताने अपने दस वर्षके maak 
बाद आदमीको शक्कका एक यन्त्र निकाछा है, जो सात फीट 
लम्बा ओर वजनमे ४०० पोण्ड है। आविष्कर्ताने इसका 


नाम aat रखा है । यह रेंडियोसे चलाया जाता है। 
इसकी विशेषता यह है कि यह आदमीकी तरह आगे-पीछे 
और अग़ल-बगल चलता हे, ओर अपने होडोंको चलाकर 
झुद्ध-शुद्ध शब्दोंका उच्चारण करता है। यह मशीनका 


आदमी सवालोंका जवाब देता है, ओर अपने मालिकका | 


सिगरेट भी जला देता हे । आधुनिक विज्ञान जो न कर 
Rad, थोड़ा ही है । 


—— 
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हिन्दुस्तानी uar हो 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके आठवें पदवीदान 


समारम्भके अवसरपर श्रीमती सरोजिनी ना asà farar- _ 


शयका भाषण दिया-- 

यह बात में कई बार दोहरा चुकी हूं. कि दिन्दुल्तानकी 

एकता और आजादोके लिए एक जबानकी सख्त जरूरत 

| है। एक जमाना था जब्र यूरोपमें तालीमकी कमी थी, 
___ जब वहां कोई कोमो sara नहीं थी, उस वक्त उन्होंने 
एक ‘fear फ्ाङ्का' बनाया । उसके जरिये उन्होंने इंगलेण्ड 

और रूस, स्विजरलेण्ड और स्पेनको मिलाया | उस समय 

यूरोपकी किली कोमने उसके विरोधमें कोई सत्याग्रह नहीं 

किया । क्योंकि sa समय उन्हें यूरोपक्री एक सभ्यता 

बनानी थी । यूरोपको तरक्कीकी नदीमें बहाना था । उस 
समय किसीने नहीं कहा कि Saat हम "हिरवा फ्राङ्का? 
नहीं मानेंगे । इससे हमारी जबानको नुकसान होगा । 
सङ्जीतमय भाषा इटलीके किसी विद्वानूने यह आवाज नहीं 
उठायी कि इससे हमारी sara मर जायगी ! बल्कि उन्होंने 
समझा, कि यह एक काम चलानेकी जबान है। यइ एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कामोंकी भाषा है। आज अगर इतनी 
geaen sardik रहते हुए हिन्दुस्तानमें एक कौमी 
बान फेळायी जा रही है, तो क्या यह कोई गुनाह है ? 
के साधूने इसका प्रचार करनेके लिए कहा, तो कौन- 
‘gare किया ? अगर कांग्रेस या महात्मा गांधी aS 

तमिल ana माद्री जबानोंकों मिटाकर कौमी जबान 
की हते, .तो में विरोध जरूर करती । 


सिद्धान्त 


À 4 
RON 
foe 


और.डसूलपर में हजार महात्मा गांधीसे भी लड़नेको तैयार 
हूं, गोकि में बहुत नाचीज हु । 

जबानके मामलेमें उत्तर और दक्षिण, हिन्दू और 
सुसलमान, कोई हस्ती नहीं रखते | उत्तरके छोगोंमें बहुत-से 
ऐसे gazarma मिलेंगे, जो संस्कृत जानते हैं, कबीर, 
मीराबाईके गीत गाते हैं। ज्यों-ज्यों हम साहस. वगैरह 
आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारी aara भी ded 
और बढ़ती जाती है। अभी उदू सबसे aasa जबान है, 
मगर उसकी तरक्की खूब हो रद्दी है। ag sg जबान क्या 
है? सुसटमान जब हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करने आये, तो 
इसको जीत लिया, मगर यहांको जबानके बिना उनका 
काम केसे चळ सकता था | आखिर उन्हें agi erid 
'कम्प्रमाईज' करना पड़ा हे और उसी 'क्रम्प्रमाईज! या 
समझोतेकी sara यह उदृ' है । इसमें तुकी, फारसी, पशो 
वगेरइके wea मिले 


सकते हैं | 


¢ i 
आज GAGS इक साइब्रको खौफ हे कि बड़ालमें उदू." | 
पर इमछा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानीके मका D 


मगर घरमें बंगला बोलनेवाले फजलल इक aga! 
द > 

इत्मीनान दिला देना चाहती = 

चुकसान नहीं है में उदू'को बर्बाद नहीं होने दे ie 

(nS A a > a be l 

उदू मुझ बड़ी प्यारी है । मेरे घरमें उदू का मुशायरा होता १ 


नयी जबान सीखनेपर उसमें बड़े-बड़े छफज इल 
करनेकी ज्यादह ख्वाहिश रहती है। मगर रोजमराकें हि 
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कि इससे उदू का at 


हुए हैं। नये खयालातके वास्ते नगे i 
टफजांकी जरूरत पड़ती हे और शब्द हम सत्र जगहसे हैं | 


$ 


मरत हैं। gita au किया है कि हमारी लिपियां दो रह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-जगत्‌ 


में सरल भाषा चाहिए । भले ही साहित्यके लिए हम 
बड़े-बड़े लफ्जॉवालो भाषा सीख सकते हे मगर हिन्दस्तानी- 
के प्रचारमें दिन्दी-उदू -जेखा कोई फक नहीं है। जैसे ngr- 
यमुना-सड़सके वाद उसके पानी अळग नहीं किये जा सकते 


ऐपालाचारीजीके सिरपर मारनेके 
स दे रहा हे। जसा कि पहले मेने 
तीय प्रश्‍न नहीं हे । agree उलेमा 


हैं, उसी तरह हिन्दुस्वानोसे sz ओर हिन्दी अळग नहीं 
की जा सकती हूँ। 
ऐण्टी-हिन्दी ( दिन्दी-विरोध-)यद्द तो राजनीतिक 
iT 


आन्दोलन है 
लिए एक इथिय 


अपने सब धार्मिक ओर सामूली काम. बंगलामें करते हैं। 
A x bas वळ 
ages मजदूर, विद्यार्थी, फेशनेछुङ लेडीज आजकल उन 


Ñ As ~ 
बंगला गीतांको गाती हैं, जो एक सुसलमान--नजरुळ इस- 


छामकी' wane निकले हुए हैं। बङ्गालके प्रसिद्ध एडीटर 
एकराम खाँ बंगछामें लिखते हैं । वे बंगला छोड़कर उर्दू मे 


लिखना पसन्द नहीं करेंगे । क्योंकि उन्हें अपने emeta 
लाखों आदसिया तक पहुंचाना है। उसी तरह सीलोनके 
gaenta तमिल बोलते हैं। काइमीरी ब्र ह्मण तेजबहादुर 
सप्रुकी जब्रान उद्‌ है। इसलिए जबान किसी एक कौमकी 
चीज नहीं ३ । जबान at Rea) होती हे । में चाहती हैं कि 
दिल्लीके मेदानमें आंत्र, तमिळ और केरलके भाई जाकर 
अपने Rak easa azik लोगोंको समझावें । जब्रान 
दिलकी चाभी है । अगर हमें एकसे बोलना हो, तो अंगरेजीसे 
काम चल सकता है | लेकिन अगर आप लाखो और करोडो- 
स बोलना चाहते हैं, तो अंगरेजीसे काम नहीं चलेगा । 
fare, qo पी०, पज्ञात्र और सिन्धके किसानोंसे अगर में 
उनको जब्रानमें बोलं , तो उन्हें में आजादीके जड़में खींचकर 
छा सकती हूँ, इसके लिए 'ग्रामर?' की जरूरत नहीं है । में 
MRV नहीं जानती | यूरोपकी तरह हमें भी एक कोमी 
जवानको अपनाना है । amA देखें तो पता चलता है कि 
हिन्दुस्तानके सबसे ज्यादा हिस्सेमें हिन्दी बोली जाती है | 
अगर इस 'कासनसेन्स'से काम लें, तब भी हमें पता चलेगा 
कि हमारी कौमी जबान हिन्दी हिन्दुस्तानी हो सकती है । 
पहाँ हिन्दी-उदूका झगड़ा महज छफ्जोंका है। हम लोग 
असल्यितपर कभी नहीं झगड़ते हैं, बल्कि लफ्जोंपर ही मर 
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.क्योंकि उसे झुठा अभिमान नहीं है । हमें तो दि 


सकती हैं, मगर जत्रान एक है । में उद्र पढ़ लेती ह। लेकिन 
देवनागरी लिपि पढ़नेमें मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि में 
लड़कपनसे ही हेदराबादमें ही रह रही $l ये. हिन्दुस्तानी 
का विरोध करनेवाले अपनी नाक कटा रहे हैं। और भाई 
तुम अपनी जवान लेकर अळग हो जाओगे, तो किसका 
बिगड़ेगा ? तरक्कीकी नदीमें नहीं बह पाओगें | 
सूनातको ! यह शाळ, यह डिग्री, यह प्रमाणपत्र यह सब 
क्या हैं ? क्या इन्हें फ्रेस लगाकर आलमारियोंमें बन्द कर 
रखना है.) या उसकी बुनियादपर देशका काम करना ra 
म्हारी चादरके कोनेपर एक निश्ञान है, जिसमें तीन दिल 
मिल रहे हैं। उसी तरह हिन्टुस्तानके geaen दिलोंकों 
मिलानेके लिए ही ag कौमी जबान है । और आपके कन्धों- 
पर उसकी जिम्मेदारी है । यह जबान सीखनेके बाद भो aad 
को मियतका झगड़ा रह गया, तो यह जबान तुम्हे मुत्रारक 
नहीं होगी । यह aara जहर बन जायगी । .हर कौमको 
अपनाओ, दिलोंको मिलाओ, तभी तुम्हारी डिग्री ‘aura 
होगी । तभ। यह जबान अहत होगी । : 
मेरा विश्वास है, दस सालके अन्दर यहां पचामों लाख 
लोग हिन्दुस्तानी सीख जायंगे । यह जबान तमाम हिन्दु- 
स्तानवालांके दिळपर पासपोर्ट है। शेगांवका बूढ़ा कितना 
बड़ा ऋषि, कितना दूरन्देश है । हम सामनेकी चीज़ नहीं 
देख सक्ते हैं। मगर वह सदियों आगेकी देखता है। जब 
उसने कहा था खद्दर पहनो, तो लोग हंसते थे और में भी 
जोरसे हंसती थी । हमारी समझमें खद्दरका 'एकानोमिक्स! 
नहीं घुसा art लेकिन आज वही खद्दर इजारों वेवाक्षोंकी. 
रोटीका जरिया है | रोते बच्चेको दूध और नङ्ोंको कपड़ा 
देनेवाला है । जब वह बुड्ढा : खुद हिन्दी नहीं जानता. था, | 
जब्र वह दिछगीका मतलब Afaa समझता था, तभी उसने 
हिन्दी सीखनेका उपदेश दिया था । अब भी वह इस जब! 
का आलिम नहीं है। मगर वह गळती करके ही सीखता हे 


pm 


एक RA हो एक कोशिश 
एक कोशिशसे ही एक 


es 
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मद्रासकी कांग्रेस सरकारने इस बातको हष्टिमें रखते 
हुए कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो भारतकी राष्ट्र- 
भाषा हो सकती है, अपने यहांके cHard द्विन्दीको शिक्षा 
अनिवार्य कर दी है। मद्रास सरकारकी इस सर्वथा उचित 
काररवाइँका कुछ ऐसे लोगों द्वारा विरोध हो रहा है, जो 
राजनोतिमें कांग्रेसके सिद्धाल्तोके विरुद्ध हैं। इन हिन्दी- 
विरोधियोंने अपने आन्दोळनमें azik कुछ सुसलमानोंको 
भी अपने साथमें छिया है। आनरेबछ सि० याकूब हसनने 
कुम्भकोनममें हिन्दी-प्रचार कान्फरेन्सका उद्घाटन करते 
हुए अपने भापणमें कद्दा कि मद्रासमें राष्ट्रभाषा हिन्दीका 
बिरोध कुछ ऐसे थोड़े-से आदमियों द्वारा हो रहा है, जो 
कांग्रेस सरकारसे मतभेद रखते हुए उससे असन्तुष्ट हैं | 
राप्ट्रभापा दिन्दीकी महत्ता बतलाते हुए आपने कहा 
कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा इस समय स्वाधीनता 
प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न कर रही है। और स्वाधीनता प्राप्त 
करनेके बाद हमें एक ऐसी रा्ट्रभापाकी जरूरत है, जिसमें 
इम अपना कारबार कर सकें। उस भापाके गठनके लिए 
अभीसे उद्योग होता चाहिए और इषंकी बात है कि यह 
उद्योग a भी रहा हे । यदि हमारी कोई राष्ट्रभाषा न हो, 
तो केन्द्रीय पसेम्ी में agea किस तरह बोलेंगे, जब वे एक- 
दूसरेकी भाषा न जानते होंगे । अब वह समय दूर नहीं है, 
जब कि स्वतन्त्र भारतकी केन्द्रीय एसेम्बळीकी मेम्बरीके 
लिए खड़े दोनेवाले उम्मेदवारोंमें अन्य योग्यताके साथ 
हिन्दी जाननेकी योग्यताका रहना भी आवश्यक एवं अनि- 
ala होगा | 
< x + 
त्रिपुरीका इतिहास | लेखक--श्री व्यो हार राजेन्द्र 
faz एम? एल० go और श्री विजयबद्दादुर श्री वास्तव 
बो० एस-सी० एळ-एळ० ate ; प्रकाशक--मानस मन्दिर, 
जबलपुर ; डबल क्राऊन सोलहपेजी आकार, पृष्ठ-संख्या 
२२२; मूल्य १॥)॥ न्न 
यह बड़े दर्षकी बात हे कि इधर कुछ दिनोंसे feat 
नाटक, उपन्यास और कहानीकी पुल्तकोंके साथ ही इतिहास, 
विज्ञान, पुरावत्त्व-सम्बन्धी गम्भीर एवं स्थायी साहित्यक 
पुस्तकें भी काफी संख्यामें प्रकाशित दो रही हैं। यह 
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विश्वमित्र 


त्रिपुरीमें अखिछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेलका ५२ at महत्तव. 


पूर्ण अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशनके इतिहासका | 


भी कांग्रेसके इतिहासमें एक विशिष्ट स्थान होगा। साध 
ही कांग्रेस इतिहालसे afga होनेके कारण ब्रिपुरीकाः नाप 
भी अमर tear ऐसी gard देशवासियोको त्रिपुरी 
प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें विशेष जानकारो प्राप्त करनेकी 
उत्छकता होना स्वाभाविक है। 


श्री व्योइार राजेच 


सिइने राष्ट्रीय यज्ञस्थही न्निपुरीका साङ्गोपाङ्ग इतिवृत्त | 
लिखकर वास्तवमें हिन्दी-साहित्य ओर देशकी अमूल्य ' 


सेवा की है। 


पुरुतकको पढ़नेसे ज्ञात होता कि लेखकने इसे बरे | 


~ A A 4 ` A 
शोध ओर परिश्रमसे छिखा है। आपने त्रिपुरीकी प्राचीन 


भौगोलिक, सांस्कृतिक,राजनीतिक, साहित्यिक और व्याव- | 
सायिक स्थितियोंपर बड़े विशद ढड़से प्रकाश डाला है। | 


आपको लेखन-शेली काफी Rafia एवं रोचक है। 
पुरुतकमें त्रिपुरीके इतिहाससे ara रखनेवाले wale 
शेषों एवं देवी-देवताओंके कितने ही चित्र दिये गये है। 
इससे इसकी उपयोगिता और उन्दरता बढ़ गयी है | 

त्रिपुरीके समान ही भारतवर्षमें अनेक प्राचीन स्थात 
खण्डहरोंके रूपमें पड़े हुए हैं। ऐतिहासिक sfà इनका 
बड़ा महत्त्व है । यदि शोध करके इनका विस्तृत इतिद्वास 
प्रस्तुत पुरुतककी तरह लिखा जाय, तो इिन्दी-सा दित्यै 
ऐतिहासिक भण्डारकी वृद्धि हो और साथ ही हमारी प्राची 
संस्कृति ओर सभ्यतापर भी पूरा प्रकाश पड़े । भारतं 
प्राचीन इतिहाससे दिळचल्पी रखनेवालोंके लिए यह ब 
कामको पुस्तक है | 

श्रीमदूसागवत | अनुवादक (कवरपर) ग्रन्थकार 
(टाइटिळ पेज्पर) अनेक ग्रन्थोके रचयिता श्री भगवा 


दास अवस्थी एम० ए० ; प्रकाशक-ज्ञानलोक दाराची | 


प्रयाग; डब्रल क्राऊन सोलइपेजी आकार; पृष्ठसंख्या 4 

मूल्य १॥:=) । ; A F 

श्रीमद्‌भागवत एक प्रसिद्ध महापुराण है । हिन्दू समा. 
और € 


इसका बड़ा आदर ओर सम्मान है। इस धमे रत 


न डाळ 


र 


| 
| 


साहिदय-जगत्‌ है 


है. ./ tice by Ay Samal Founder Cheng म... Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri व 
| * p 


| डक 
| of Chet re a 
पं इ | करके भी व्यासजीके m शान्ति aai मिली, तब उन्होने 
महत्व. i श्रीमद भागवतकी रचना को ओर इससे उन्हे शान्ति मिली | 

|. वास्तवं श्रोमह भागवत ऐसा ही अमोल ग्रन्थ है। शोक, 
oR | मोद, विन्तासे जर्जरित कितने ही प्राणियोंको इसने 
| s q शान्ति दी है । प्रस्तुत पुल्वक Sal महाग्रन्थका सरळ एवं 
W । खुवोध भाषार्मे छोटा-सा desw है, जिसमें सागरको 
g | गागरमें मरनेकी व्यर्थ चेण्टा की गयी Par 
ह | जनप्राधारणके लाभाथ श्रोमदुभागवतके गद्य और qai 
ay कई हिन्दी संस्करण अब तक निकल चुके हैं ओर उनका 
fi | काफी प्रचार भी है। लाला झालिग्रामके शुकपागर, 
मूल | बन्रवासीदासके aasa और श्री लल्लूज्ञीलालके प्रेस- 
. _। सागरकोकम या ज्यादा लिखे-पढ़े लोगांके atta सम्मान 
TR) और आदर सिल चुका हे । इनके अतिरिक्त और भी कितने 
एतं | दी छोटे-मोरे संस्करण काशी, कलकत्ता आदि स्थानांसे 
at | प्रकाशित हो. चुके हैं। फिर भी न जाने अनुवादक या 
af ग्रन्थकार. महोइथने प्रस्तुत पुल्तकको प्रकाशित कर क्यों 
tl) व्यर्थ प्रयास किया | 
या आजकल नवयुगको ` श्िक्षाके प्रचारके साथ प्राचीन 
VU] ढङ्क धार्मिक ग्रन्थोंकी आरसे नवयुवकांकी श्रद्धा और 

ÑA seat wry । पर हिन्दू सभ्यता और संस्कृति- 

था | को रक्षाके लिए इन धार्मिक aier पटन-याठन जारी 
नका | रखना आवश्यक है । यह तभी सम्भव हरे, जब्र क्रि उन 
हास ` ्रन्थांको वर्तमान. परिस्थितिके AYES रूप देकर एन्द्र 
तके | और अप-टू-डेर तरीकेसे प्रकाशित किया जाय। पुराने ढड़पर 
चीत | पूरे या संक्षिप्त अनुवादोंस, जेक्ली कि प्रस्तुत पुप्तक है, 
i | SS उद्देश्यको पूर्वि नहीं हो सकती हे । ऐसी अपूर्ण 
a 


¦ | SISIA ता उत महान्‌ ग्रन्थों agar नष्ट हो सकती है 
भौर उनके प्रति श्रद्धा बढ़नेके बनाय घट जायगो | 
| श्र मद भागवत एक बरृढत्‌ ग्रन्थ है-। gad धर्म, समाज- 
१ नीति, राजनीति, सदाचार, इतिद्दाल, खगाळ, भूगाल, 
शान-विज्ञान, aata, अध्यःत्मवाद्‌, भक्तिवाद आदि कितने 
ही विषयोंकी आख्य़ायिकाओं द्वारा बड़े ही छन्द्र और 
TARAS रूपमें विवेवना की गयी हे । ऐसी महत्त्वपूर्ण 
| aa उल्तकका सारांश केवळ तीन सोस कुछ ज्यादा git 
रैना Tzi तक सम्भव है। यदि प्रकाशकको सचमुच ही 
१९ 


हिन्दी भाषामें धार्मिक ग्रन्थोंका प्रचार करना अभी % ञ् 
“at ऐसे अनुवादोंमें अपने धन और समयको नष्ट न कर 
वे पुराण तथा अन्य धर्मग्रन्थोंसे भिन्न-भिन्न विषयोको 
QAR उनपर आजकी समस्याओंको सामने रखकर ऐसी 
पुस्तकें प्रकाशित करें, जो आज भी उपयुक्त जंचे और 
जिनके पड़नेसे इमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यताके 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो । तभी उनका परिश्रम सार्थक होगा । 
प्रस्तुत पुस्तकके सम्त्रन्धमें अपने ये विचार प्रकट करते 
हुए भी इम इसे सर्वथा अनुपयोगी अथवा असामयिक नहीं 
समझते | यह सरल और gata भाषामें लिखी गयी हे) 
इसलिए छोटे-छोटे बालक तथा कम पढ़े-लिखे वयस्क इससे 
काफी लाभ उठा सकत हैं । स्कूलोमें पाठ्य पुम्तकोंके अति- 
रिक्त जा कुछ बाइरी पुस्तकें पढ़नेकी स्वीकृति विद्यार्थियोंको 
दी जाती है, उनकी सूचीमें ag पुःतक feagra रखी जा 
सकती हे । ग्राम पुल्तकाल्योंमें भी रखने योग्य | छपाई- 
सफाई साधारण हे | कवरपर श्री बालकृपणका एक तिरङ्गा 
चित्र है और अन्दर कई सादे चित्र इसकी शोभा बढ़ा रहेहें। 
PUFA | सम्पादक--प्रा2 जगन्नाथ अग्रवाल VHO 
Qo और श्री उपेन्द्रनाथ HTE’ बी० Go एल-एछ० बी ०; प्रका- 
शक-मोतोलाल बनारसीदास, az सिद्ठा बाजार, लाहोर; 
उबळ क्राउन सोलह पेजी आकार; SACAT ३०४, मूल्य २) 
प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी कहानियोका संग्रह हे। at तो इस 
प्रकारको कद्दानी-सेंग्रदकी अनेक पुस्तकें हिन्दीमे निकली 
हैं, पर यह पुस्तक अपनी श्रेणोको अन्य पुस्तकोसे कई 
दृष्टियांसे भिन्न है। सम्पाइकोंने इसमें स्व० प्रेमचन्दजीको 
छोड़कर हिन्दीके प्रायः सभी adara प्रथम श्रेणीके कहानी- 
कारांकी कद्दानियांका सङ्कलन किया हे । पुस्तकके आरम्भ- 
में कहानी-साहि्यपर एक विवारपूर्ण, गम्भीर निबन्ध है, 
जिससे नये कहानी-ऐेखकांका अपना मार्ग निर्धारित करनेमें . 
बड़ी मदद मिल सकती है | कहानियोंको चुननेमें इस बातेका 
ध्यान नहीं रखा गया है कि इसमें केवल सर्वश्रेष्ठ कहानियां ह 


ag मालू हा कि हिन्दी-कदानी-साहियका 
ओर ag रहा है | S 
` इस संग्रहकी दूसरी ' विशेषता यह है । 
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हिन्दी-कथा-साडित्यकी. भिन्न-भिन्न शेलियों और श्रेणियोंका 
प्रतिनिधित्व करती हैं । प्रत्येक. कहानीके आरम्भमें कह्दानी- 
लेखकका संक्षिप्त, पर सारपूर्ण जीवन-परिचय -दिया गया है 
और साथ हो उनकी Saadeh और चरित्र-चित्रणको भी 
थोड़ेमें, पर विशद रूपसे आलोचना की गयी है। इस पुस्तक - 
की यह एक ओर विशेषता हे । ; 

हमें जहां तक मालूम है, इस पुस्तकमें संगृहीत कहानियां 
खास तोरसे इसीके लिए ही नहीं लिखी गयी हैं। अवश्य ही 
इनमें सब नहीं तो अधिकांश किसी न किसी पत्र-पत्निका में 
निकली होंगी । ऐसी दशामें सम्पादकोंके लिए उचित था 
कि प्रत्येक कहानीके अन्तमें लिख देते कि वह किस पत्र 
या पन्निकाके किस वर्षक किस अङ्कमें निकली थी। ऐसा 
करनेसे पाठकोंको यह जाननेका अवसर मिळता कि किस 
समयमें और किस परिस्थितिमें लेखकने कहानीको लिखा 
था। अंगरेजी भाषामें जो कहानी-संग्रहकी पुस्तकें प्रका- 
शित होती हैं, यदि वे कहानियां किसी पत्नमें निकली रहती 
हैं, तो उनका नाम और सनूका भी उल्लेख कर दिया जाता 
है। पता नहीं, हिन्दीके संग्रहकर्ता ऐसी उदारता दिखलानेमें 
क्यों कब्जूसी करते हैं । 

PRACTICAL REJUVENATION IN 
MEN AND WOMEN—(geit ete ख्रियोका 
व्यावहारिक कायाकल्प) | लेखक--डाकूर के० वी० मेथ्यू 
(D:.K.V. Mathew); प्रकाशिका--मिसेज एनी मेथ्यूज 
(Mrs Avie Mathews),दरंवनकोर | डबळ क्राऊन सोलह- 
पेजी आकार, एष्ठसंख्य़ा १४२; मूल्य ZI), जो कुछ ज्यादा 
मालूम होता हे । ‘3 
` मल्ठुत पुस्तक अंगरेजी में हे) इसके लेखक gto के० ato 
मेथ्यू ट्रावनकोर रियालतके असिस्टेण्ट सर्जन हैं। पुस्तककी 
भूमिकासे ज्ञात होता है कि इसके पहले उन्होंने सन्तान- 

निग्रहपर भी एक पुस्तक लिखी हे, जिसे कहा जाता ह कि 
इस विषयसे दिलचस्पी रखनेवालोने बहुत पसन्द किया है। 
अपनी प्रथम पुल्तककी इतनी लोकप्रियतासे उत्साहित होकर 
उन्होंने य पुस्तक लिखी है। इसमें आपने सरल भाषामें 
ee बड़े अच्छे ढङ्गसे बतलाया है कि जिन पुरुषों और (रन्यो 
o जीवन-शक्ति क्षीण हो गयी हो, वे किस प्रकार व्यवद्दारिक 
___ खूपसे उसे प्राप्त कर पुनः सबळ और सजीव बन सकते हं | 


- यन्त्र किस प्रकार शिथिल और बेकार 


3 २०७७ a Ta 
पुस्तक qiga अध्यायोंमें विभक्त है। ATE 
अध्यायोंमें मानव-शरीरका गठन, विभिन्न अवयवो al 

४ 


d 
+ 


र E N | 
-ग्रन्थियोंकी रचना तथा. उनकी क्रियाकी चर्चा की ण 


और बतलाया गया है कि किस प्रकार उनकी शक्तिका 


होता है और उनकी शक्तिके हास होनेसे शरीर 


इसके बाद लेखकने aastat हे 
निर्जीव-से स्त्री-पुरुष जिनके 
गये हैं, जो जीवनके आनन्द छेनेसें 
असमयमें ही बृद्धावस्थाके - कष्डोंके शिकार हो है| 
भारतवषंकी प्राचीन आयुर्वेदीय पद्ध तिसे नवशक्ति a 
नवजीवन प्राप्त कर फिर जीवनके gaist yi 
करनेके लिए युवा-जेसे सशक्त एवं asia हो सकते! 
पुस्तक संग्रह करने योग्य है । अनेक चिन्न भी हैं । | 


हज्ञार पहेलियां | संग्रहकर्ता 


| 


i, 
सुन्नालाळ मिश्र ; प्रकाशक--भार्गव पुस्तकालय, 2 


बनारस; डबल क्राऊन सोलहपेजी, आकार; पृष्ठं 
१८६; मूल्य १) । E 
प्रस्तुत पुस्तकमें एक हजार ऐसी पहेंलियोंका संग्रह 
जिनसे बालक और बूढ़े स्त्री-पुरुष सभी फुरसतके समय 
मनोरञ्जन ओर साथ ही gaada भी कर सकते हैं। । 
defeat छस्दोबद्ध हैं और उनके उत्तर पुस्तकके अन्तमं 
गये हैं । पुस्तक अनग्लेज्ड कागजपर मोटे अक्षरोंमें छपी i 
इसमें संगृहीत अधिकांश defeat नयी हैं और का 
समयपर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं येपि 
किस कोटिकी हैं एक उदाइरणसे मालूम हो जायगा 
चार अक्षरका नाम है, भारतक्रा है ताए | 
wer चोथा छोड़ दो, वाह बना क्या साज | 
चोथा पहला जोड़ दो, शीश चढ़े गजराज। | | 
दूजा अक्षर छोड़ दो, गरळ बने रिपु काज | | 
तीजा पहला जोड़ दो, मक्का यात्रा अथे। | 


तीजा चौथा जोड़ दो, age देव a! ! 


दूजा चौथा ae सहित, बने तेज हथियार | 
सही बताओ नास ag, yeas लो उपर | 
_इसका उत्तर हे-जवाहर | ज 
बाझकोंके Re बहछावके लिए यह अच्छी 
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पुरी-अधिवेदन 
7 काँग्रेसका पिछला त्रिपुरी-अधि- 
रणमें सम्पन्न हुआ है और इसके 
थें थीं, जिनसे त्रिपुरी कांग्रेसका 
महत्त्व बढ़ जाता है। कांग्रेस afsp कमेटीके अधिकांश 
: सइस्योंके स्पष्ट विरोध ओर गांधीजीके व्यक्तिगत आदेशको 
उपेक्षा करके श्री उभास बोलने निर्वाचनमें भाग लिया और 
पुर्नानर्वाचित हुए, और इसके परिणाम-स्वख्प कांग्रेस aay 
कमेटीके सदल्यो---श्री शरञचन्द्रको छोड़कर--के इस्तीफे, 
डा०-पट्टाभि -सीतारमेयाकी पराजयको गांघीजीके अपनी 
तथा अपने सिद्धान्त एवं कार्यक्रमकी पराजय साननेसे ओर 
इन सब्रके साथ ही तथा इनसे उत्पन्न अनेक विभिन्न aR- 
ह्थितियोंके बीच, एक qsg बातावरणमें पिछला कांग्रेस- 
| अधिवेशन हुआ है। अधिवेशनके पहलेकी इस परिस्थितिमें 
J कोंग्रेसके दो भागोंमें बिभाजित हो जानेकी आशङ्कायें उठी 
थीं और इस मतभेदकी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण आशङ्का यह 


थं HNN e 
| पथा अपने कार्यक्रमकी पराजय मानकर फिलहाल तटस्थ 
| इस प्रकारकी परिल्थितियोंकों इष्टिमें रखते 
Balter 
| होगा 


और देखना होगा कि काँग्रेस अपने ध्येय- पूर्ण 
साधीनताकी प्राहिकी ओर किस गतिसे चळ रही है और 
पिछले अंधिवेशनके बाद हमारा कदम कितना आगे उठा है। 
“| उ बात है कि _ पहली आशङ्कायें-खतरेकी 

| भोर aa रहती हुई भी sraa सिद्ध हु और 'दक्षिणर 


५ पक्षके तथाकथित मतमेंदके कारण कांग्रेसकी रक्षा 


> 


थी. कि गांधीजी, गांधीवादी, निर्वाचन-परिणाममें अपनी ` 


हुए पिछले ` 


Tet सफलता “और विफलतापर बिचार करना 


किया है । : 


_ जिसका अप्रकाशन उसके प्रकाशनकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
` र्ड त 


एक भीषण भावी सड्ठटकाळ्से हो गयी । कांग्रेस समाजवादी _ h 
दलने स्पष्ट घोषित कर दिया था कि राष्ट्रपति-निर्वाचनमें . | 
दक्षिण-बाम-सद्ठुपेका कोई wa न था और इसमें सन्देइ ` 
नहीं कि कांग्रेसको दो दुलोंमें विभाजित करनेवाले कारणों- ; 
का निराकरण करने ओर एकता बनाये रखनेवाठे प्रयत्ञोंके | 
प्रोत्साहनका बहुत अधिक श्रेय कांग्रेस समाजवादी दलको 

है । श्री पन्तके प्रस्तावपर समाजवादी awa तरस्थताकी 
नीति अपनाकर देशकी एक सड्टूटकालसे रक्षा की है। 
अन्यथा उस प्रस्तावके गिरनेकी अवस्थामें-यदि सचमुच 

यह सम्भव था--डसपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ 
जाती । पर इस जिम्मेदारीका भय अथवा इसे उठानेके लिए 
अपनी शक्तियोंमें अविश्‍वासके कारण समाजवादी दने 
ऐसा नहीं किया हे, उसने ऐसा किया है कांग्रेसकी एकताके 
नामपर ओर हमारा तो ख्याल है कि ऐसा करके उसने | 
उन लोगोंकी भी रक्षा कर ली है, जो “अति? उत्साहमें आज | 
उसके विरोधी बने हुए हैं । कांग्रेस समाजवादी get अपनी _ 
कुछ 'पापुलारिटी? खोनेका खतरा sare भी ऐसा किया है, .. 
यह तथ्य भी उपेक्षणीय नहीं है । पहलेसे ही इस इस प्रसङ्ग | 
पर 'दक्षिण' और ‘ata? पक्षका प्रश्न ही निरर्थक समझ 


कांग्रेसमें देशने गांधी और गांधीवादमें अपना विश्वास 


 पन्तजीके प्रस्तावमें 'गांधोजीकी goat? i 
बतानेवांले अंशपर वेधातिक इष्टिकोणसे 
पड़ा है और श्री उभापचन्द्र बोसने अपने 


FS 


> 


=e 
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कप ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ होता--स्वयं भी यह प्रश्न उठाया 
है । पर आश्चर्य हे, वे ऐली आपत्ति किस प्रकार उठा सकते हैं। 
आल इ.ण्डय़ा कांग्रत कमेटीमें उसपर विवाद अनियमित 
Batra हुए बिषय निर्धारिणी समितिमें उन्होंने स्वयं उसे 
पेश करनेकी स्वोकृति दो थी और फिर बिशाल बहुमतसे 
वह खुले अधिवेशनमें पास हुआ । फिर अगर प्रस्ताव 
अवेधानिक हुआ, तो वे उसे प्रारम्भमें रोक सकते थे। लेकिन 
ऐला न करके अब्र उसे वे अवेधानिक नहीं कह सकते | 
पर यह बात नहीं क्रि त्रिपुरी कांग्रेस के बाद भी कुछ 
छोगोंको अप्नन्तोष नहीं है। लेकिन यह अप्तन्तोष लाखो 
कांग्रेस जनोंमें कुछको हो है और प्रत्यक्षतः गळत आधारोंपर 
है। ऐसी दशामें त्रिपुरी कांग्रेसकी अवस्थाकी तुना गया 
कांग्रेसमें उत्पन्न अवस्थासे करना निरर्थक है । गया कांग्रेसमें 
कुछ मोलिक सिद्धान्तोंका प्रश्न था, पर fagad राष्ट्रपतिके 
घुर्नानिवाचनसे उत्पन्न परिस्थितियां ऐसी नहीं at, जिनमें 
कांग्रेसका कोई सेद्धान्तिक प्रश्‍न था। और इम तो aa 
भी समझनेमें असमर्थ हैं--जेसा कि हमने पिछले अड्डमें 
fear था कि श्री बोसके वक्तव्योंकी ही रोशनी में हमारे 
छिए ag समझना कठिन है कि उनके पुनः निर्वाचन लड़नेके 
सेद्धान्तिक और राजनीतिक कारण क्या थे । त्रिपुरी 
कांग्रेसते इस बातको और भी ge कर द्विया है | 
राष्ट्रीय मांग 
त्रिपुरी कांग्रेममें पिछली बारकी भांति ही राष्ट्रीय 
मांगका प्रस्ताव पास हुआ हे । इस सम्बन्धमें क$. संशो- 
धनोंमेंते ब्रिटिश सरकारको छः मह्दीनेके अल्टिमेटम देनेका 
संशोधन सबसे अधिक दिलचस्प था। श्री नरीमेनने एक 
संशोधन रखा था कि अगर ag-araar प्रचलित ही कर दी 
जाय, तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल इस्तीफे दे दें। श्री जवाहर- 
लाळ नेहरूते संशोधनोंका विरोध करते हुए अपने विरोधके 
तीन कारण बताये :--(१) अपनी सारी योजनाओंको 
खोलकर रख देना ठीक नहीं है (२) सम्मव है agis महीनेके 
पढले ही प्रारम्भ कर देना पड़े और (३ ) मत्त्रिमण्डलाको 
इस्तीफा न देकर भोतरसे युद्ध करना चाहिए। 
_ इमारा ख्याल हे कि श्री जवाहरळाळने इस, प्रश्‍नपर 
fegi दष्टिकोणसे विचार किया है। और केवल काँग्रेसी 


k _अन्त्रिमएडलोंके इस्तीफे दे देनेसे हो. सहु-योजनाका बिरोध 


- गत विचारोंमें भिन्नता रहनेकी अवल्थाभें भी, मिलकर की 
- की अवस्थामें कांग्रेस भला इस बातसे अलग कैसे जा सकती | 


` भवस्थामें तो यह बात और भी आपत्तिजनक है, “4 धि 


"आदेश. BGR अपने अध्यक्षका दिया tl >> 


SN न ~~ ] 


agi किया जा सकता | यद्यवि हमारा तो यह भी विश्वात | 
है कि देशके सामने फेडरेशनका विरोध करनेसे भो Fa | 
दूसरी समस्यायें हैं और हमारा अगला कदम उन्हे ala} | 
रखते हुए ही उठना चाहिए | ) 
त्रिपुरी कांग्र सके निश्चयांको इम इली कसौटी पर देखना | 
चाहते हैं । | 
कितनी ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समल्यायें उएक्षती 
जा रही हैं और कांग्रेस afar कमेटी अभी नी नहीं झ | 
सकी हे । इस सम्बन्धमें कांग्रेस प्रेंसिडेण्टने एक वक्तव्य fear 
है, जिसमें उन्होंने इस सम्बन्धकी कठिनाइयोका Beta 


भावी वर्कङ्ग कमेटी | 
| 


करते हुए बताया है कि किन परिल्थितियोस विवश होकर i 
अभी वे ऐसा नहीं कर सके हैं। कांग्रेस प्रसिडेण्टका क 
वक्तव्य निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा, क्यों कि उस 
उस मतभेदके बनाये रखनेकी ध्वनि है, जिसे निर्वाचने 
समय व्यर्थ ही खड़ा कर दिया गया था और जिसे ब्रिपुरी 
काँग्रेसने पन्तजीका प्रस्ताव पास करके मिटा देनेका प्रयत 
किया है। हम उन सभी- कारणोंके विरोधी हैं, जिनमे 
काँग्रेस-शक्तिके सङ्गढनमें arä खड़ी होती हैं, gA 
सरदार पटेल और डा> राजेन्द्रप्साद- आदिके त्यागपत्री 
उस बातसे हम सहमत न हो सके कि कांग्रेसको 
एक ही दलके सञ्चालनमें रखनेकी आवश्यकता है । दम हों 
इस बातके पक्षपाती हें. कि कांग्रेस जब देश-भरका प्रति 
निधित्व करती है, तब काम करनेकी प्रणाली में मेल हो जाग 
पर एक ध्येयके लिए काम करनेवाले कांग्रेसमैनों के, व्यर्ति 


करनेमें बाधा न होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चेकी बात att 
है? इसे इम वाञ्छनीय भी नहीं समझते । और ई 


विषयमें भी काँग्रेस ध्येयकी पूर्ति ही हमारी कसोट 
पेमाना है।इस विवयमें जो सबसे अधिक सस्तो | 
बात है, वह ag है कि गांधोजी इसके लिए aaa बह ये 
चिन्ताशीछ हैं, और इसलिए यह उचित ही है कि aa ie | 


इच = os ao git 
च्छास इस ad भी कांग्रेस afi कमेटीके गठन की 


ection, Haridwar 
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खडेंटन प्रान्तको लेकर जर्मनीके समक्ष ब्रिटेनकी जो कुर 
नीतिक पराजग्र हुई थी, उसे पिछले दिनोंके यूरापीय परि- 
वर्तनाने न केवळ आर भी स्पष्ट कर दिया हैं, बल्कि उसकी 
भीषणता भी बढ़ गयी है। ओर इसी लिए ब्रिटनकी आजकी 
राजनीतिक हळवलांके 
रही है । 
पिछले वर्षार्म नाजी जसंनी अन्तराष्ट्रीय क्षितिजपर 
निरन्तर उठता ही गथा है और तथ्य इसके साक्षी हैं कि 
ब्रिटनने जर्मन शक्तिके इस उत्थानमें कम सहायता नहीं दी 
है। आज जिस वार्साईकी सन्धिकी शर्तोंको AY करनेपर 
जमनी के विरुद्ध अन्तर ष्टोय lata प्रकट किया जाता हे, 
उसे नौ-सेना-सन्धि करके उस वर्ष ब्रिटेनने स्वयं प्रोत्साइन 
दिया था । वार्साई-लब्धिकी जिस समय चर्चा चल रही थी 
और युरोपके तत्कालीन क्षमता-सम्पन्न छायड जार्ज जिस 
समग्र 'तमज्वेक जोरस? जर्मनीसे सन्धिकी शर्तापर हस्ताक्षर 
करा लेनेकी धमको दे रहे थे, उस समय किसे ज्ञात था कि 
वही मि०लायड जार्ज आगे आनेवाले aati ब्रिटेनमें जर्मनी- 
के पक्षमें प्रचार करते किरेंगे और सावधान करते फिरेंगे 
ब्रिटिश . मन्त्रिमण्डळको कि वह जमनीसे Martain 
समझोता कर ले, अन्यथा जर्मनीके बोलशेबिक होते देर 
| और जर्मनी बोलशेविज्मके प्रभावमें आया नहीं कि 
उसकी प्रतिक्रिया सारे यूरोपमें होगी और इसका परिणाम 
ब्रिटिनके Raik अनुकृछ न होगा। 
जम वीके बोलशेविक होते ही सारे यरोपपर उसकी 
चाहे जो भी प्रतिक्रिया होती और वह ब्रिटेनके हितोंके प्रति- 
BS होता या नहीं, पर जर्मनीके बोळशेविक न होने और 
यूरोपपर उसकी प्रतिक्रिया न होनेपर भी जर्मवीमें जिस 
शक्तिका उदय ओर य्रोपमें जिन फेसिस्ट शक्तियोंके उत्थान- 
के रूपमें उसको प्रतिक्रिया है है, ag तो freak हितोंके 
SIETA हुआ। पहला ast अनुमान और तर्कका एक विषय 
a वहां दूधरा एक तथ्यके रूपमें आ खड़ा हुआ है और 
पम्वरठेनका वह कांपता हुआ निराशा और पश्चात्तापका 


स्वर बकिह्वमके भाषणके रूपमें ब्रिटिश कूटनीतिकी पराजयकी ' 
भीषणा कर चुका है और इसी २० मार्चके रूटरके एक - 
अनुसार एक राष्ट्रीय Garage सभी दुछोंके | 


है! Pe cr 


समचा रके 


+ 


2. sale A ‘ag है अं ie... InP 


झूपमें उसकी ऐसी प्रतिक्रिया हो 


faa “सम्मानपूर्ण शान्ति”की स्थापना चेम्बरलेनने की थी, _ 


ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके पुनर्गठनके लिए जो प्रस्ताव Rad 
चचिङ, एडेन, डफकूपर आदिने कामन्समें उपस्थित किया हे, 
वद वस्तुतः चेम्वरलेनके वर्तमान मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध 
अविश्वासका प्रस्ताव है और इसीलिए सम्भवतः प्रीमियरके 
कुछ दूसरे andata इसके साथ ही उनमें विश्वासका प्रस्ताव | 
भी रखनेकी सूचना दी है । 
पर ये ब्रिटिश मन्न्रिमण्डलको आन्तरिक समस्यायें 
नहीं हैं । अन्तराष्ट्रीय समस्याओंपर पिछले दिनोंस ब्रिटेनकी 
वेंदेशिक नीतिका जेसा आत्मघातक रुख रहा हे, उससे ब्रिटेन 
atga क्षितिजपर गिरता ही गया है । बाल्डविनने कहा 
“हमारा सीमान्त राइनमें है? और उन्हके शासनः 
कालमें ag हिटलरके grat चछा गया, फिर म्यनिख सम- 
झोतेके अनुसार ब्रिटेनने जेकोर्डोवेकियाके सीमान्तोंकी 
एरक्षाको गारण्टी दी थो ओर अब उस समझो तेक्रा मूल्य उस 
कागजके मूल्यके बराबर भी नहीं है, जिसपर उसकी श 
लिखी गयी हैं । अन्तराष्ट्रीय राजनीतिके इतिहासमें बरिटेनक्री | 2 
इस झुतुरसुगकी-सी मूर्खतापूर्ण, पर मूर्खताके कारण ही उस 
सुरक्षित समझनेकी नीतिका विवरण पढ़कर किसी साधारण | 
राजनीतिक समीक्षकको भी आश्रय हुए बिना न रहेगा | 
असन्तुष्ट राष्ट्रोंकी मांगोंको स्वीकार कर उन्हें सन्तुष्ट कर | 
विश्व-शान्तिको स्थापनाका स्वप्न जसंनीकी पिछली घटनाओंने | 
भङ्ग कर दिया है। और बोछशेविउप्रसे ब्रिटनकी रक्षा 
लिए. सतर्क ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंने निटेनके प्रजातन 
फेसिस्ट शक्तिके हाथों आत्मसमर्पण करनेपर विवश 
दिया है । ब्रिटिश नीति उत्तरोत्तर नीचे हो गिरती जा रही | 
है और यह जाकर कहां ठहरेंगी, अभी अनिश्चित ही है । 
अमी तो केवल इतना. निश्चित हो पाया है कि म्यनिखमें 


वह न केवळ ब्ररतापूर्ण wg ही हुई है, भश्चान्ति 
सम्भावनाये भी छोड़ गयी है । as 
मिश्री प्रतिनिधियोंका भारत-अ 
त्रिपुरी कांग्रसको अनेक घटनाओंके बीच 
मिश्रके प्रतिनिधियोंको उपस्थिति एक ऐसी | घटना है, 
कम महत्त्वपूर्ण नही कहा जा सकता । कांग्र सः 


SORE: ae 
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. विश्वमित्र 


प्रय्न किया हे ओर इसके लिए मिश्रकी ave पार्टीके 
j नेता मि० नइस पाशा एवं श्री जवाहरलाल नेहरू अपने 
|... तत्सम्बनन्धी प्रयल्लांके लिए aara देशकी प्रशंसाके ` पात्र हैं । 
एक खास बात हे, जिसके कारण त्रिपुरी कांग्रेसमें 
मिश्री प्रतिनिधियांकी उपस्थितिको इम महत्त्वपूर्ण क 
हैं। मिश्र और भारतकी स्वाधीनताके इतिहालके कितने 
ही परिच्छेद एक-से हैं। १९१८ में जब जगळल : पादाने 


हे गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने भी अपने आन्दोलनको 
क्रियात्मक रूप देना झुरू किया । दोनों ही देशोंने एक 
साथ:एक ही बिरोधीसे आन्दोलन छेड़कर परोक्ष रूपसे 
एक gatel सहायता की । किन्तु दुर्भाग्यकी बात है कि 
` मिश्र जब इस अंदामें स्वाधीनताका उपभोग कर रहा है 
तब भारतकी प्रयति रेंगनेके समान ही कही जायगी, यद्यपि 
=. इसके कितने ही कारण: भी हैं, जिनमेंसे एकका उल्लेख 
मिश्री प्रतिनिधियोंने स्वयं किया हे कि “मिश्रमें राष्ट्रीयताने 
घर्मास्धतापर विजय पायो हे ।?. इम उनके कथनसे सहमत 
हाते हुए केवळ इतना जो 
/ ही छोगोंकी धर्माम्धताने न केवळ राष्ट्रीयतापर विजय पायी 


नीतिक उपयोग भी करते हैं। और देशका दुर्भाग्य. कि 
जनताके राजनीतिक शिक्षाके अज्ञानमें इससे. वे अपना 
~स्वाथसाधन भी करते ओर उसके .नेवृस्वका भी सौभाग्य 
प्राप्त करते हैं:! 


| ` विइव-शान्ति-गांधोजीका gaa 


adawa योजनाओंको जब यूरोप बड़ी तेजी और 
सतकताके ara . कार्यान्वित करता जा रहा है और विश्व- 


Pe. i 


हैं, तब गांधीजीने उस दिन एक अमेरिकन पत्रकारके सामने 
|. विश्व-शान्तिकी स्थापनाकै लिए एक gata रखा, जिसके 
EN 

गांधीजीका विश्वास है कि राष्ट्रोंकी मारात्मक 

प्रदत्तियॉको be कर विश्व-शान्तिकी स्थापना की जा 
सकती है। गांधीजीने PET है--यर रोपकी ह] दूसरी : i शक्तियां 

एकदम falter हो जायें ओर इससे ख २ 

जायेंगी | 


3 


| ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा, प्रायः तभी- ` 


ना चाहते हैं कि यहां कितने : 


% बल्कि इसे वे प्रशंसनीय समझते. और इसका राज- ` 


` पर-आक्रमण होनेकी 'अवस्थामें युद्धकी घोषणा थी और तंत्र 
` Reak सामने इटालियन बन्दूकें चमक-यर्थी और उसकी | 


| at किनाजी जमंनीकी'मध्य -यरोपके ag राष्ट्रोपर 
शान्तिकी समस्यायें जब उत्तरोत्तर जटिळ at होती जा रही. . 


` ही तकयुक्त जंचे 


गांधीजी. अझिसाके सच्चे पुजारी हैं और अपने afia 
त्मक काय क्रमक्रो सफलता भी काफी अंझोंमें. देख चुके हैं। | 
पर उनके अहिसाके सिद्धान्तका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोपर | 
एक विशाल qarqe . सफेळतापूवंक किया जा सकता है... 
इसमें सन्देह ही हे । शिप E 
अब्रसो नियाको -सन्देश देते हुए -गांधीजीने- कहां था कि. 
वह एकदम हथियार डालकर आत्मेसमपेण कर दे | चीनके | 
लिए जापानी शक्तिके सा मनें वे यही acta देते हे. और. | 
उनका “विश्वास हे. कि. इससे पझुबलले . उन्मत्त राष्ट्रोंकी a 
विजय नहीं हो सकती | पर घटनायें तो. कुछ और हौ. | 
कहानी कहती हैं।- अबसीनिया और चीनने न सही NE 
आस्ट्रिया और जेकोर्लोवेकियाने ऐसे. ही किया-। उन्होंने ` | 
इथियार डाळ दिये ओर नाजियोंके grat आत्मसमर्पण कर | 
दिया । -तो gaa. क्था उनकी विजयका. मारग प्रशस्त हो 
गया ? इन हर्यांको देखकर हिंटलरकी आंखें क्यों न खुली ? 
इनसे अधिक fice आंत्मतमरपण कब और कहां सम्भव था) | | 
पर इसके : साथ' ही एक दूसरी छोटो-सी घटना है। | 
जुळाई १९३४ में हिटलरने आस्ट्रियाके हड़पनेके- लिएः gaa | 
शुरू किये थे | डोल्फंसकी इत्या की-जा चुकी थी और दिद. ह 
छर आस्ट्रियापर आक्रमणं करना ही चाहता था कि मुसो- | 
लिनीने घोषणां .कों :. “में : अन्त तक आह्ट्रयाके साथ | 
रहूंगा ।” यह fata आत्मंसमपंणका स्वर-न था, आस्ट्रिया- 


आंखं खुली । - 


जब ये परिस्थितियां हों : और राष्ट्र भीषण: रणोस्मादम 
हों और . पशुबंछुंकी. दुर्बेळतांपरः fami भी होती जा रही: 


होती. गयी है--तंबं एंकदम निरस्त्रीकरणकी भावना शायद 


र उसका: आधार भी शायद 
सफलता की सम्भावनापर हो | 


S 


l gasai adta 855 
afeara, अनगिनित लांगोंने लाभ उटाया, तो इसका 
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a SRE ey 
~ 


yaa किया हे ओर इसके लिए मिश्रकी बफ्द पा्टीके ' गांधीजी, afSark सच्चे. पुजारी हैं और अपने afia . 
नेता मि० नहस पाशा एवं श्री जवाहरलाल नेहरू अपने त्मक. BABAR सफलता भी काफी अंशों में. देख चुके हैं | 
| तत्सम्बन्धी gaai लिए aaea देशकी प्रशांसाके - पान्न हैं। पर उनके अहिसाके सिद्धान्तका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोंपर 
| एक खास बात है, जिसके कारण त्रिपुरी sha एक विशाल पेमानेपर . सफलतापूर्वक किया ar सकता है 

मिश्री प्रतिनिधियांकी उपस्थितिको इम महत्त्वपूर्ण कहते - इसमें संन्देह ही है। o a. E 
हैं। सिश्र और भारतकी स्वाधीनताके इतिहासके feat _ अग्रसो नियाको सन्देश देते इफ onis me 


कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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IE | aafifaa छागोंने लाभ उटाया, तो इसका कोई अर्थ नही कि इसके जामते आप ही वंचित रहे। 


jf wet gala aat नसोब नहीं होतो। 


र | f Tat साबित करनेले ५००) इनाम | 


LS TPs 


— प्रत्येक मनुष्य इस बातको गांठ बांध ठे | 


| JA । कि यह इंश्तहार CAT satia) तरकीब हरगिज नहीं, .ब'ल्क इर मनुष्यको लाभ | 
| ॥ फायदा पहुंवानेकी युक्ति जरूर हे) यह वह चीज हे जिसके grr erdi फरोड़ों $ 


>. रे 


| sata अशे खाने अयनी बिगड़ी नाई Zaz} बंपाई fz ay Bug पाई, संव इच्छ यं पूगो at बदकिल्मती 
gasai adta हुई; पार HAIG काई वेयकोनीको नि हसे gael ace उ'गडो adi उठा सझा हे जब अंधाधुन्ध . 


nET Yarn चमत्कारी | नवग्रह यन्त्र 


‘alga, इसके जोडरङी प्रशंपा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्यातिषी और महा धरन्धर पण्वित ने हो है। इसके गुणगान, 
wget हत'र ऋषियुनियोंने पाथेके पोये रंग डाले हें) यह acy शास्त्रही हे, इसपा कि. प्रचारकी चुक््ताचीनी या 
| ब्ेयंकी न। की रत्ती भर गुज्ञायश नहीं है। नो मनुष्य शास्त्र या areqiaft पर fara न्हा करता, उसको जीवन . 


से बचना, बशीकरण, रेस; छाटरीमें 
gaat NG ats हरएक कायं पूण, 
होगा, जो पूछोगे हर सवालका जवाब | 
equa देगा, विधि सहित बतायेया : | 
च आपे जिस कामका ध्यान करेंगे,* 
तुरन्त ही यन्त्रमें प्रिजलीके करेण्टकी 
तरह शक्ति fasa उसी कामको 
पूरा करेगी । हर आदप।को यक्रीन 
दिळाते हें कि इसमें amar हुमा 
सा ant निष्क» wal जाता । 


ऐसा श्री $"ण भगवानने खुर काहे 
क्रि देखो गीता १६, *३ यह नवप्रह- 
| यन्त्र दुष्ट ग्रदोक्रो Wei कर रोज- 
गा? में लाभ, इम्तहानमें पास; yee 
में जीत, शत्र wea, राजदरबा'मे 
इनत. एच्छ नुसार stat पिलना 
सन्तान. लाभ, इरएक ब्रीभा ta 
छुटकारा; खराब स्वप्तका नाश दिल 
फद शादी हाना, अचानक आफतों 


नो एक बार मंगा लेता है. इसके लाभको देखकर बार-बार माता हे. बहुतोंने छः छ) आठआठ नहीं, बल्क बारह || 
बारह नवप्रह यन्त्र मंथाये हे / य दे विश्वास न हो तो हजारोमॅसे कुछ प्रशं तापत देखिये, आए अब भी asia ना हो | 
“) 5३५१4८5: ए एते fagyi फायदा न हो तो दाम वापिल मंगाइये, शास्त्रोक्त त दो = 


याद रखना, अबली चीज बरावर न: मिती । शास्त्र कहता है सकळ पदार्थ हैं जगमार्दी । कम्हीन 
पावत नाहो Aaa गे स्वर्ग बनाने क जिप; हर स्त्री, हर पुरुप, बच्चे Geel एक एक यारे अपने द TERENI 
x | सन्मानके इच्छुक दो dagg Gea Auta । स्त्रोकोः दो लाळमणी या पुरुषको दो ची रमणी युक्त न एक नचप्र 
सत्र मल्य केवळ २) go तोन यन्त्र एक साथ लेनेते ५॥), चांदोका ३) २, Aer ९॥-), TH ज्यादे चार काम ; 
| लये स्पेशल aso. मंग वें, चा से ous ज्ञिने मो कम परे क ने हो As o Hoa, मूल्य २॥२८)॥ ae 


| शास्त्रका यही नवग्रह यंत्र है, जिवकी छोगोंने नकळे की, डिसोने ga, किसीने 
wart कीमत दिवा gazar Ma ता रोफोकी झड़ियां ware, छागोळी' oe re ae z 
Fay फायरेका >पजनक दिवा न सका, नवग्रह यन्त्रक्ी जोगी जागतो कार ma 


aug agg gu. क्लास, वलिगडते area (तारा) सगळी आपके ae 

माहान! Ta डो ग्य” कुपया TRAA ite = a 7 
Te हबराहीम दाऊ भाई, feu बम 

का RaT |, एक uw झो 


OME || TTT 
है a a 


y 
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स्त्रियांके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके 


स्ाावक्ना-सत्यवात्त 


ga पुल्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके 


अदभुत चरित्रको ace भाषामें ऐसे. अच्छे इङ्ग 
से लिखा गया है क्रि जिसके asta Ra- 
बालिका और हिन्दू-रमणियां पातित्रतके 
ममंको सरलतासे हृदयङ्गम कर सके । सती- 
शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोसे 
संती रमणियांका आदर्श माना जाता है । 
areas धर्मबलके सामने यमराजको भी हार 
माननी पढ़ी थी। बढ़िया कागज, eat छपाई। 
सात pa चित्र । अब तक zai प्रतियां 
“बिक चुकी हैं grau) मात्र । 


ai Mh 


Se 


-— 


दीच्णा-हाः 

इस पुल्तकमे हिन्दू जातिके 
भारतके सौभाग्यस्य, गोरव-- द 
राजा इरिश्चन्द्र तथा बन्द 
होव्याके अपूर्व आत्मत्यागळ 
गयी है । शेव्या-हरित्वन्दका त्यागः 
चरिश्र, हिन्दू-रसणियों एः 
आदश है। इल daN शोन्या-इ रिश्च 
जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपले लिखी गई 
हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रों 
ही योग्य है। छपाई-लफ़ाई बढ़िया । सूल्य 


AZ वही gagga ॥) aTa । 


<] नारीः LAATAT bs nn iii ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ it ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


सीता-देकी 


AB पुस्तकर्मे जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
dae चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 


* बाया है।  बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 


शिक्षा है। क्योंकि यह रामायणका सार 
उत्तमोत्तम सिक्षाओंका भण्डार--और हिन्दू 


_ छलनाओंका ललित द्वार है। इसमें पुराण 
„ STA, नारक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 
र aras अपूर्व उपदेश भरा हुआ है | छीता- 
` दैवी--राजनीति, धर्मनीति, aaa और 
= गाईस्थ्यकी कुल्ली है। छपाई-सफाई बढ़िया। 
; ... सात रंग-बिरगे चित्र । मूल्य ॥>) मात्र । . 


ini eS 


aN 


नळ-दूम न्त 

Puss राजा नल ओर परम पति- 
सक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कौन इिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस geet उन्हींके 
परम पवित्र afta और mieni जीवनका 
बर्णन किया गया है । इसमें पाति्रत-महिमाका 
बहुत ही इन्द्र चित्र खींचा गया है । शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया है। बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आउ रंग-बिरगे घटित 


घटनाओंके चित्र हैं । ऐसी. सर्वाडखन्दर और 


SAGE पुस्तक seta भी प्रकाशित नहीं gil 
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| पृष्ठ-संख्या विषय ; वृष्ठ-संख्या 
है, | पया... (कविता )-- श्री. . grnet भविष्यवाणी ( सचित्र )--श्री 
| १२१ भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ... see POE 


> 


ar विराट जागरण--श्री जगन्नाथप्रसाद 


® 
Bs | - CR a १३--कहानीका कथानक (कहानी)--श्री आनन्दप्रिय १८० 
i | { कहानी )--श्री भगवती प्रसाद १४--ममं कथा ( कविता )--श्री 'इरिओध? ... १८६ 
a | zi m १२८ १५--भारतीय उद्योग ओर रेलवेकी भाडेकी नोति-- 
शर i वे ( सचित्र )--डा० धनीराम श्री प्रेसचन्द मल्होत्रा... von टक: 
भं ! . + १३३ १६-प्रतिभाशाली व्यक्ति पागल होते हैं १--ध्री 
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Reg INRIA 
सछद् साहित्य, बढ़-साहित्यके पढ़नेको 
रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती हे । 
इस पुरूतकर्मे घर्ण-परिचयसे. लेकर सन्धि-ज्ञान, 
शब्द ख्यावळी, NGAR रूप, तद्धित, समास, 
कृदन्त आदिके व्याकरणके AREA आवश्यक 
daia सरिनत्रेश कर दिया गया है | बंगला 
megia प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- 
ऐसे अच्छे age किया गया है कि अच्छी 
हिन्दी भोर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक 
बिना kuer दो मासमें ही अनुवाद करने 


योग्य बंगळा सीख जाते हैं। मूल्य ॥।) आना । 
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5 बाल-रामायण ६ ई बाळ a ` 
Reis a है. महांभारतः को हि sat वेड 7 
0 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र और i 5) रतः ववा त 
= भगवती सातादेबीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके ह ह मानती है। क्योंकि संस ` Saag 
ई apanak कार्य-कळाप, हिन्दू जातिके हई 5 नही है, जो महाभारते 7 कः जा डो! महाः ई 

` ॐ fea आदर्श हैं । इस पुस्तकर्मे रामायणके साता ॐ ji भारत, ज्ञात, ATA, T :5 सदाचार i 
॥ दाण्डोंका सरळ भाषामें बर्णन किया गया है । g = का खजाना हे । इल पुर डं 
= सरळ-सति बालक-ब्रालिकाओंके लिये यह अपूवे है  रहपवाके मूल-कथा-सागका ६ संक्षिप्त = 
= : 0 = = A = 
ई पुस्तक है । हन्दर छपाई, बढ़िया कागज, मनो- E å Eai है। बाळक-जालिळा rnam 2 
0 हर चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोसमें पढ़ाई () | शिक्षादायक कथा हृदयङ्गस द छिये अपूव | 
E जाती हे | अब तक हस नामकी जितनी पुस्तकं 2 > पुल्तक हे | कितने ही इन्द्र Peete उसजित ई 
है निकली ई, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ ह। मूल्य ॥-) = हूं यह भी कोलंमें पढ़ाई जाती है । मूल्य ॥2) E 
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भारतपर अडूरेजांका राज्य है | शहर, स्टेशन) 
अदालत, पोल्ट-आफिस, तारधर, थियेटर, बाय- 
स्कोप, सभा-सोसाइरी कहाँ भी जाइये, यदि 
पप अङ्रेजी नहीं जानते, तो मूख हैं.। संसार 
शी गतिका आपको पता ही नहीं छग सकता । 
आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय ही नहीं कर 

सकते । इस पुरुतकले आप स्वयं हिन्दीके 
अङ्रेजी सीख सकते हैं। घर्ण-परिचयसे st 

टटी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता 
जाती हे । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 
ARCA साधारण ज्ञाता हो जायेंगे | मूल्य ll) 
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अनं पन बास बवासीरका रामबाण इलाज 


सबसे उत्तम, दर्द - bh हाइन्सा १2 


जश RA बाला 


| = S दाग 
i भारतीय मरहम dl, „Hadensa” 

(| a wD Berlin — Fr pdensu- i 

| ui प्रकारके ददोंको प 

l = A ; रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खूनी हो या वादी 

। i Ze कर्ता ष्ट i aa सदाके fay faz जाती % । दद, जलन, खुजलाइट ओर सूजन 

l = को दूर करती है | चीर-फाड़कों जरूरत नहीं । 

| जगह मिलता है । हजारों अत्पताछों में इसका उपयोग होता हे । gath | ||| 
|, बडे बड़े सार्जन डाकूर बवांसीरकें लिये इसी दवाईकी सिफा- | | 


fin करते हैं। जर्मतीमें बनी हुई हाडेच्सा किसी भी दवाई 


| | ( दरम Tre J J RINGI 4 oe बेचने वालेके पास मिलेगी | 


बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसामके एजेण्टसः--बीऽएम० 


| | S| Ho ६८५७ कलकत्ता | जानी पो बाकस २३१२ कलकत्ता--२ पोच गीज चच wiz ta 
| | Se S सी3 पी० बरारके एजेण्ट-एम्‌०' WHO पटेल. एण्ड Fo, | 
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| | को यह हैजेकी अचक carn दवा है। ५७ वर्षों से अधिक्र से 

= | इंसके द्वारा हजारों प्राणी प्रति व दैजे को अकाल | 

| | : त्यु से aad हैं | SS ' seg 
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वषे ७, खण्ड १४ 


BE २, पूर्ण संख्या ८० बशाख, १९९६ आ. | 
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“कहीं RNA जाया--< 


कहीं किसीने गाया 
“मैं तेरा हँ--वू मेण है— 
कैसा-यह ग्रेम घनेरा है / 
~ मेरा मन सर आया | 


आज चौर परदा अतीतका [| 


प्रियतम कमी तुम्हारे मुखसे 
ये ही शब्द हुने थे मैने वही वाक्य तारे-सा च 

अनजानेमें मतके धागे- | ay py हुम 

से ये वेध गुने थे मैने | - केसा 
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जाने कि विस्मृतिके क्षणमें 
कित gadh आकर्षणमें, 
या कि देवके चरण स्तवनमें 
ग्राण तुम्हारे मुख पाटलसे 


हिमकण जैसे कोमल 
ज्योत्स्ना जैसे चञ्चल 
परिमलसे वे शब्द झरे थे / 
मैं तेरा हुत्‌ मेरा है 
wal यह प्रेम घनेरा है I 


मेरे इत लम्बे जीवनमें 
दो स्मृतियां हैं, प्राण, तुम्हारी: 
उनसे पहले, उनसे आगे 
एक निविड रजनी है सारी ! 


एक जब कि पहले-पहले ही 
सहसा चोक, मुझे लखते ही 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपने ही में तिमट-संमलकर 

बैठ रही थीं तुम, नीरव, नतमस्तक | 
मैं--हां में भी बोल नहीं पाया था कब तक | 
ओर दूसरी, जब मैंने कोशलसे 
छिपे-छिपे या निकट तुम्हारे, छळते 


वे दो वाक्य सुने-जाने वि 


के प्रति उच्च।रित-- 
किन्तु जिन्हें सुन मेरा कण कण हुआ ऋण्ट कित, पुलकित | 
मैं तेरा हं---तू मेरा है | 
कैसा यह प्रेम घनेरा है | 
आज चर परदा अतीतका 
- वही वाक्य तारे-सा चमका, 
कहीं किसीने गाया : 
“मैं तेरा -g मेरा है-- 
केसा यह प्रेम घनेरा है !” 
मेरा मन भर आ।या.... 
-_'अज्ञेय' 
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गणदेवताका विराट्‌ जागरण 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० to, बी० एल० 


मनुष्य भी जगता है। और 
at यह जागरण तत्र होता है, जब 
इसके लिए उपयुक्त आह्वान होता हे । मानव जातिके 
इतिद्दासमे सभी  शणदेवताके इस विराट्‌ जाग- 
रणका परिचय हे । जिस दिन यह महाजागरण 
agha होता है, उल दि 
afna किरणों से aata होकर दिग-दिगन्तमें आलोक 
विकीर्ण करने waar है । सलुष्यके अन्तरकी महिमाका उत्स 
उच्छ्वसित दो उडता हे ओर नूतन सृष्टिका WAGs कमळ 
प्रस्फुटित होकर अपने लौरभसे विश्व-प्रकृतिके हृदयको एक 
नूतन उन्मादनासे eaga कर देता है। गण-जागरणके 
बसन्तका यह मल्य़ा निळ अपने हिन्दोळ cata कत्र किस 
समय नूतन सरष्टिकी उन्मादना मनुष्यके अन्तरमें उत्पन्न कर 
देगा, यह कोई बता नहीं सकता | अळक्षित रूपमें ही उसका 
आगमन होता हे और अपने आकस्मिक आविर्भावसे वह 
सबको चकित विस्मित कर देता है। जिस प्रकार अधे रात्रिकी 
निल्तञ्धताको अपनी गर्जन-ध्वनिसे अङ्ग करता हुआ 
अकस्मात्‌ जल-प्छावन आ पहुंचता है और उसके आ 
पहुंचनेपर ही लोगोंको उसके adatas प्रलयड्कर रूपका 
पता चलता है, उसी प्रकार जिस दिन अकस्मात्‌ गण-जाग- 
रणकी वन्या आ पहुंचती है, उस दिन सहसा उसका बिराट्‌ 
बिस्मयकर विवी रूप दीख पड़ता है । युग-युगकी अलस- 
विजञड़ित तन्द्रा एवं मोइमदालसजइ़ता न ATAA Bel 
चली जाती हे! उपयुक्त अवसर उपस्थित होनेपर गणदेवताका 
महाजागरण इसी प्रकार अचिन्तितपूर्व होता है। जिस 
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TS वृक्षको समयते पूर्वं पुष्पित नहीं किया जा सकता 


समय आनेपर ag आपसे आप कलियों और Tle लद 
जाता है, उसी प्रकार जागरणका समय उपस्थित दोनेपर 
जनता आपसे आप जग जाती है-आंखं खोलकर. अपने 
चारों ओर दृष्टिपात करती है । समयसे पूवं यह जागरण 
सम्भव नहीं होता । समय आनेपर गणबाइकीकी दीघं 
निद्रा आपले आप भङ्ग हो जाती है और अपने सइख सहल 


फणोको उत्तोलित करके जिस दिन वह जागते हैं, उस दिन 
सब कुछ ढळमळ करने लगता है--सवंत्र डथल-पुथल मच 
जाती है । गण fag जब्र अपनी निद्रासे जाग पड़ता है, तो 
उसकी एकं दहाड़से ही सारा बन-जङ्गळ कांप उठता है और 
समस्त जीव-जन्तुओंके हृदयमें भयकी सिहरन होने लगती है। 
भारतके देशी राज्योंमें असन्तोषकी वह्विञ्वाला आज्ञ 
दावानछकी तरह प्रज्वलित हो उठी है | झताब्दियोंसे विदेशी 
साम्राज्यवादकी छत्रछायामें पुष्ट देशी नरेशोंकी स्वेच्छा- 
चारी शासन-व्यवस्थाके शोषण एवं उत्पीड़नमें कोटि-कोटि 
जनताकी जो विक्षोभ-वेदना पुञ्जीभूत हो रही थी, वही आज 
aama रूपमे मध्ययुगीय सामन्त झासन-व्यवस्थाक्रा 
अन्त करके अपने स्वत्वोंकी प्रतिष्ठाके लिए बद्धपरिकर हो || 
रही है । देशी राज्योंकी पददलित एवं विश्ङ्कलित जनता अपेते | 
न्याय्य अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए इतना शीघ्र कटिबद्ध हो 
जायगी, इसकी कल्पना कुछ समय पहले तक भी शायद at 
किसीको हुई होगी । सहसा सारे देशको चकित करते हुए 
देशी राज्योंके चिरनिद्वित गण-वाउकीने अपनी मोहनिद्राको 
भड़ करके अपने फणोंको आन्दोलित किया और इसके | 
साथ-साथ केवल देशी राज्योंमें ही नहीं, बल्कि समग्र | 
मारतवर्षमें राजनीतिक भूकम्प Be हो गया। देशी | 
राज्योंकी प्रजा-आउ करोड़ भारतवासियोंको भारतवषेके ' 
राष्ट्रीय जीवनसे विच्छिन्न करके रखनेके लिए देशी नरेशोंने 
'सामन्त-शासन-व्यवस्था-रूपी प्रस्तर प्राचीरसे परिवेधि ष्ट 
'करके जिस अचलायतनको सृष्टि की थी, वह आज इस « 
र राजनीतिक भूकम्पके आघातसे ढलमळ करने ह 
पङ्चिममें जयपुर और राजकोट, WH देनकानछ ओर 
तालवर जैसे उड़ीसाके gq राज्य और उत्तरें | 
तथा दक्षिणमें हैदराबाद जेसे विशाळ राज्य इस 
आघातसे प्रकम्पित दो उठे हैं। सामन्त a 
gait उत्तरदायित्वपूर्णी शासनव्यवस्था 
लिए गण-आन्दोळन आरम्म हो गया है। 
किसी व्यक्ति विशेष, सम्प्रदाय 
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विश्वमित्र 


~~~ On mm me mw a a 


चिरुद्ध नहीं हे--अखण्ड भारतके सुक्ति-आन्दोळनकी ही यह 
एक विशाल तरङ है--निपी ड़ित एवं eg fea महा मानवके 
goa एवं फेनिल हृदय-ससुद्रका कर्ण-विदारक कल गर्जन है । 
कोटि-कोटि मनुष्योंकी चेतना आज जाग्रत हो उठी है। 
faga dua, ऐश्वर्य एवं nalga प्रतापकी स्पर्दाकी अव- 
'हेळना करके पोरुष-दीप्त कण्ट्से आज उन्होंने यह कहना 
आरम्भ कर दिया हे कि aa वे सामन्त-शासन-वय़वस्थाके 
दुबंह भारको सहन नहीं करेंगे । 
जिस दुजेय शक्तिकी बदौलत देशी राज्योंकी प्रजाने 
सामन्त नरेशोंके निरंकुश प्रभुत्वके विरुद्ध नहीं! करना 
आरम्भ कर दिया है, उसी शक्तिके जागरणकी प्रतीक्षा 
कांग्रेस ओर उसके नेता इतने दिनोंसे कर रहे थे । देशी 
राज्योंकी आठ करोड़ प्रजा सामन्‍त-शासन-व्यवस्थाके TA- 
चक्रके नीचे इतने दिनोंसे जो पिस रही थी, उसकी देह, मन 
भोर आत्मा शङ्कित होनेके कारण जिस प्रकारका दुःसह 
जीवन वह व्यतीत कर रही थी, वह कांग्रेसके नेताआंसे 
अप्रकट नहीं था। वे तो उस घड़ीकी, उस शुभ gedat 
| प्रतीक्षा कर रहे थे, जब कि अखण्ड भारतके सुक्ति-आन्दो- 
` छनकी प्राण-तरङ्गोंके पुलक स्पर्शसे देशी राज्योंकी प्रजाका 
ae अन्तर उज्जी वित हो उठेगा और उसको ATES आवेगपूर्ण 
भाव-लद्दरीके गतिवेगकों कारागार, उत्पीड़न, निर्यातन-- 
यहां तक कि मृत्युदण्ड भी रुद्व नहीं कर सकेगा । जब तक 
यह समय उपस्थित नहीं हुआ था, तब तक वे धीरताके 
ara इसको अपेक्षा कर रहे थे ; क्योंकि थे जानते थे कि 
यदि उपयुक्त अवसरके उपस्थित होनेके पूवे कांग्रेस देशी 
राज्योंके 'जन-जागरणके आन्दोलनमें हस्तक्षेप करेगी, तो 
सका परिणाम उनके हितोंके . अनुकूल नहीं होगा । जब 
तक देशी राज्योंक्री जनतामे स्वयं चेतन्योदय नहीं होता, 
जब तक वह अपने अभिशस्त जीवनको वेदनाको स्वयं 
महसूस नहीं करती, दासत्व एवं arzak दुःसह दुःखसे 
सुक्त दोनेके लिए जत्र तक व स्वयं कृतसडुल्य नहीं होती, 
ंग्रेसने देशी राज्योंके गण-आन्दोळनमें हस्तक्षेप न 


नहीं हो सकती, जत्र तक देशी राज्योंकी प्रजा सामन्त-शासनः 
ज्यवादके विरुद्ध काग्रेसका जो अभियान है, उस अभियानकै 


नहीं कर रही है ? कांग्रेस यदि समस्त भारतकी शोषित एव ; 


Sl 


मुक्ति-आन्दोलनकी प्रेरणा उत्पन्न करनेका साहस 


राज्योंकी ag Ra जनता भी अपनी आत्मशक्तिपर निर्भर. | 
शीळ होकर अपने न्यायसडूःत अधिळारांदी ÀR हि | 
आन्दोलन आरम्भ कर देगी, उसी 
जागरण आपसे आप सम्भव हो जायभा 


उत्थान एवं पतन भी इस प्रकार आकस्मिक रूपमें हुआ | 
A > c wa 

करता है। जैसा कि गांधीजीने एक बार नवयुवकोंको | 

7 

सम्बोधन करते हुए कहा था--''कोई जाति अड्डगणितके > 


आधारपर हिसाब करके नहीं चळती । एक दिनमें ही एक 
जातिका उत्थान हुआ है। क्या भारतके लिए इस aa 
उपलब्ध करना कठिन है कि तीस करोइ भारतवासियोंक्रो | 
ag अपनी शाक्तिमें विश्वास हो जाय, तो वे अपनी उप | 
शक्तिका प्रयोग किये बिना भी सुक्त हो सकते हैं ?” | 

इसलिए देशी राज्योंकी प्रजा भी एक दिन अपनी 
शक्तिके सम्बन्धमं सचेतन होकर अपने सुक्ति-आन्दोलनके 
पथको प्रशस्त करनेके लिए स्वयं अग्रसर होगी, इस बातको 
गांधीजी ओर कांग्रेलके अन्यान्थ नेता भी अच्छ तरह 
जानते थे । कांग्रेस जिस स्वाधीनताके लिए अब तक विदेशी 
शासनके विरुद्ध संग्राम करती आ रही है, वह स्वाधीनता 
केवळ ब्रिटिश भारतकी जनताके लिए ही नहीं है। इस 
स्वाधीनतामें समग्र भारतके जनसाधारणका समावेश हे । 
स्वाधीन एवं अखण्ड भारतकी कल्पना तब तक चरितार्थ 


व्यवरुधाकी शह्कूङाओंसे सुक्त नहीं होगी। बिदेशी साम्रा 
पीछे अखण्ड भारतके जन-गणकी सङ्कलप-शक्ति क्‍या काम 


निपीडित जनताका रक्षा-दुर्ग नहीं हो सकती, तो किए | 
कांग्रेसकी शक्ति ही कहां रह जायगी ? भारतके कोटिको! |. 
दीन-दरित्र एवं अज्ञ नर-नारियोंकी आश्ञा-आकाँक्षाओि | 
प्रतीक जो कांग्रेस आज बन रही है, ag किल बलपर ! <q 
लिए न कि भारतके जनगणका कल्याण-साधन ही gaa 


C (आ T F es 
सर्वप्रधान उद्देश्य है, उसके जीवनंका घव तारा €_ 
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गणदेवताका विराट जागरणं 


हेही gad गोलमेज SRAN कांग्रेसके इस दावेका जोरदार 
कोण | समर्थन करते हुए महात्मा गांधीने कहा था :--““असलूमें 
इता कांग्रेस उन लक्ष-लक्ष ways सूक नर-नारियोंका प्रति- 
दौ \ निधित्व करती है, जो भारतके सात लाख ग्रामोंमें फेले हए 


ie | हैं। ये चाहे ब्रिटिश भारतके ब्रामोंके अधिवासी हों अथवा 
हिए ) देशी राज्यांके--कांग्रेस इसका ख्याल नहीं करती | इन मूक 
हक्ष-लक्ष नर-नारियोंके cam जो प्रतिकूल है, कांग्रेस 


तेका | उसका कभी समर्थन नहीं कर सकती ।” इससे यह स्पष्ट 
हुआ 3f कांग्रेस जिस स्वाधीनताके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
को ' साथसंग्राम कर रही है, उस स्वाधीनतामें देशी राज्योंकी 
तके ) श्रङ्कलित प्रजाकी सुक्तिका भी समावेश है और काँग्रेस नेता 
एक | स्वाधीन अखण्ड भारतके लक्ष्यपर ध्यान रखकर ही राष्ट्रीय 
यको | आन्दोलनका GIG कर रहे हैं । 
को । देशी राज्य लस्पूण स्वाधीन राजसत्ता हैं और ब्रिटिश 
3a | सरकारके साथ उनकी जो पृथक्‌ सन्धियां हो चकी हैं, उनके 
| अनुसार उनकी सार्वेभोम सत्तामें किसीको हस्तक्षेप करनेका 
पनी अधिकार नहीं है, इस तरहकी बातें प्रायः देशी राज्योंकी 
नके ओोरसे कही जाती हैं । न मालूम कब किस जमानेमें ब्रिटिश 
को सरकारके साथ इस देशके राजे-महाराजोंने सन्धियां की 
वरह थीं, उन्हीं afeagiat पवित्रताके नामपर आज भी देशी 
शी राज्यांकी प्रजाको श्रित रखनेकी जो युक्ति उपस्थित की 
नता जारही है, वह इतनी हाल्यास्पद है कि एक क्षणके लिए भी 
Za उसपर विचार नहीं fear जा सकता। जिस समय ये. 
ti) सन्धियां की गयी थीं, उस समय क्या जनसाधारणका मता- 
र्थः | मत ग्रहण किया गया था! ब्रिटिश सरकार और देशी नरेश 


तः WNA क्या किसी पक्षने भी सन्धिसूत्रमें आबद्ध होते 
बरा समय जनताके प्रतिनिधियोंके साथ परामर्श करनेकी आव- 
नके स्यकता समझी थी ? तो फिर उस सन्धिकी natat मानने 
म | का कोन-सा नेतिक दायित्व जनसाधारणके ऊपर हो 
एबं | सकता हू ? 


देशी राज्योंकी प्रजा सेकड़ों ada नरेशोंके स्वैर एवं 
अनियन्त्रित शासनके रथचक्रके नीचे निष्पेषित होती आ 
रही है। जिस प्रजापीड़क शासनमें जनताका कल्याण गोण 
जरि शासकका व्यक्तिगत स्वार्थसाधन मुख्य समझा जाता 
ह जिस शासनमें प्रजाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं 
ie तिक्र aast उन्नतिकी उपेक्षा की जाती हो, जहां सब 
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प्रकारके मनुष्योचित न्याय्य अधिकारोसे जनसाधारण 
वश्चित कर दिये गये हो, उस शासनका अन्त करनेके लिए 
यदि प्रजावर्गंकी ओरसे आन्दोलन किया जाय, तो इसमें 
कोन-सी अनीति या अन्याय है ? देशी राज्योंकी जनता 
क्या चाहती है? यही न कि सत्र प्रकारके अत्याचार, उत्पी- 
इन एवं शोषण बन्द हों, राज्यके शासनमें उनके प्रति- 
निधियोंका भी हाथ दो, पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताका घे उप- 
भोग करें और करके रूपमें उनसे जो राजल्व लिया जाता 
है, उसका खर्च उनके प्रतिनिधियोंकी सम्मतिसे क्रिया जाय। 
क्या जनताकी इन मांगोंमें एक भी बात ऐसी है, जिसके 
ओचित्यके सम्बन्धमें ate किया जा सके ? आज इस 
परिवर्तन एवं क्रान्तिके युगमें भी जब कि कितने ही बड़े-बड़े 
साम्राज्य रक्त-सागरम fasta हो गये, कितने ही प्रतापी 
सन्राटोंके गर्वोद्धत मस्तकांपर शोभित दोनेवाले राजमुकुट 
agis हो गये और कितने ही केसर, अमानुछा, 
asarat और फडिनण्ड विदेशोंमें निर्वासित होकर 
साधारण नागरिक sat जीवन व्यतीत कर रहे हैं, देशी 
राज्योंकी प्रजा छळ, कपट एवं बळ-प्रयोग द्वारा लादे गये 
सन्धि-पत्रोंको अक्षणण समझकर दासताके बन्धनोंको स्वेच्छा- 
से ग्रहण किये रहे, ऐसा तो विचार करना ही विलक्षण है | 
लुधियानेमें देशी राज्य प्रजा परिषदका जो अधिवेशन हुआ 
था, उसमें श्री जवाइरळालजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था 
सवा सो वर्ष पहले जो सन्धियां की गयी थीं और | 
जिनके सम्बन्धर्मे जनताका मतामत बिलकुछ ग्रहण नहीं 
किया गया था, उन सन्धियोंको आज भी जनता मानती 
रही, यह एक विलक्षण बात है। देशी राज्योंकी प्रजाके 
उपर बलप्रयोग ओर छल द्वारा दासताके जो बन्धन छ 
दिये गये- थे, डन बन्धनोंको वे कायम रहने दें ओर 
शासनकी वश्यता स्वीकार कर ळे, जो उनका रक्तशोषण 


अदभुत बात है । इम इस प्रकारको किसी 
स्वीकार नहीं करते और किसी भी दशामें इन 


इच्छा | जनगणके कल्याणक 
बातोंका विचार करेंगे |”? 


e राज्य विदेशी राष्ट्रॉंकी तरह सर्वथा हवाधीन 
राज्य हैं, इसलिए उनके आन्तरिक शासनमें किसी वाह्य 
शक्तिको हस्तक्षेप करनेका अधिकार agt हो सकता, इस 
प्रकारकी बात भी उनी जाती है । ओर आश्चयंकी बात तो 
यह है कि इस सिद्धान्तका प्रतिपादन जिस शक्तिकी ओरसे 
किया जा रहा है, वही शक्ति देशी नरेशोंको इस कल्पित 
सार्वभोम सत्ताको चाहे जब अपने पांवों तले रोंद डालती है। 
देशी नरेश आज भी इस मोहको धारण किये हुए हैं कि 
उनके पूर्वजोंको जो मानप्रतिष्ठा एवं पटगौरव प्राप्त थे, 
उत्तराधिकार-रूपमें उन्हें वे सब प्राप्त हैं। यही कारण है कि 
“राज्ञा करे सो न्याय? इस मध्ययुगीय धारणाको अब भी 
वे अपने हृदयमें पोषण कर रहे हैं। अब तक जो ब्रिटिश सर- 


कार उनपर सम्पूर्ण रूपसे प्रभुत्व करती आ रही हे ओर. 


उसका सड्ठेत-मात्र उनके लिए ईश्वरीय आदेशके समान 
पाळनीय हे ओर भारत सरकारके राजनीतिक विभागके 
हाथकी वे कठपुतलियां हैं, इस बातकी कल्पना शायद हो 
कभी उनके मनमें उत्पन्न होती है | जवाहरछालजीके शब्दों- 
में--'भारत-सरकारका राजनीतिक विभाग पीछेसे डोरी 
खींचता है और उसके इशारेपर ये देशी नरेश कठपुतलियोंकी 
तरह नाचते हें ।” देशी नरेश तो अपने राज्योंके नाममात्र- 
के शासक हैं। प्रकृत क्षमता तो सार्वभौम अंगरेज सरकारके 
हाथमें हे । जो थोड़ी बहुत क्षमता इन नरेशोंके हाथमें दी 
गयी है, उसका उपयोग वे अपने राज्योंकी उन्नति करनेमें 
नहीं, बल्कि अपने AMANN नाना उपायोंसे अत्याचार 
करके ल्वार्थसाधन करनेमें करते हे | इसलिए देशी नरेशोंको 
जो ल्वाधीनता प्राप्त है, वह ब्रिटिश साम्राज्यवादके वरदान- 
स्वरूप हे ओर अपने उद्देश्य-साधनके लिए ही ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद आज तक अपने इन वरपुत्रोंका रक्षणावेक्षण 
करता आ रहा है । हमारे देशी नरेश जिस मध्ययुगीय 
सामन्त-प्रथाका इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह संसार- 
के और भागोंसे न मालूम कब्र निश्चिह हो चुकी । भारतमें 
भी गण-अवस्थाको प्राप्त होकर वह ध्वंसोन्मुख हो रही है 
. और अब तक जो किप्ती प्रकार कायम है वह इसलिए कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवादका सद्दारा और अवलम्ब उसे प्राप्त है। 
` हवयं उस प्रथामे कोई त्रल नहीं रह गया है, उसकी उपयोः 
_ गिता एवं सार्थकता अब बिलकुल नष्ट हो चुकी है । विदेशी 
= 
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साम्राज्यवादकी शक्तिमें ही, उलकी जो कुछ बची थे 
शक्ति है, वह रद्द गयी है। ऐसी स्थितिमें ब्रिटिश साम्राज्य 
वादके साथ भारतका जो agi इस समय चछ रहा | 
उसमें स्वभावतः ही देशी नरेशों द्वार! झासित भारतका भी 
समावेश हो जाता है। | 
weg, देशी राज्योंमें इस समय 
वह तो अखण्ड भारतके वृहत्तर E ता-संग्रामका ही 
एक पहलू है । घास्तवमें यह सटु È साम्राज्यवादो | 
साथ है, जो कि इस समय cal पतनोन्सुख हो | 
रहा है। संसारके मानचित्रमें इल समय Ria ganid 


जो er ; 
Tt S ga चछ रहा है, 


परिवर्तन हो रहा हे ओर नये-नये कार बनते: 
बिगइते जा रहे हैं, उसमें कौन कह सकता है करि इस | 
साम्राज्यवादका भविष्य अन्घकाराच्छन्न नहीं हे saaal 
शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्यवादका जो दोदण्ड प्रताप देखा | 


गया था, जिस प्रतापकी बदोलत उसने दुनियापर अपना | 
आधिपत्य कायम किया था, वह प्रताप आज watt! | 
समुद्रपर अप्रतिइत प्रभुत्व स्थापित होनेका गये करनेवाहा | 
ब्रिटेन आज कहां है? aa-qea-fadia ब्रिटिश सिहको | 
पूंछ आज ta जा रही हे और वह यह सब सहन करते | 
भी किली प्रकार अपने कायमी हकोंक्रो--जो उसके हाथ । 
निकलते जा रहे हैं--बचाये रखनेकी जी-जानसे चेष्टा क | 
रहा है। सो जब्र उस प्रतापी साम्राज्यवादका यह हाळी, 
तो उसकी छत्रछायामें पलनेवाले देशी नरेश कब्र तक अपनी | 
कुशल मना सकते हैं ? | 
एक बार यदि हम इस तथ्यको स्वीकार कर हेते हैं हि | 
देशी राज्योंकी आठ करोड़ जनताकी स्वाधीनता अख | 
भारतकी जनताका ही एक अविच्छेद्य ag है और अब प | 
अखण्ड भारतकी स्वाधीनता हम नहीं प्राप्त करते, तब पर 
देशी राज्योंमें होनेवाळा स्वाधीनता-भान्दोलत. गी 
बृहत्तर राष्ट्रीय आन्दोलनका ही परिपोषक है, तो फिर € | 
मान्धाताके समयके नियम-कानून और A 
पवित्रता एवं अक्षुण्णताको क्योंकर मान सकते हैं | हमारे 
देशके रहनेवाळे लोग हमारे आत्मीय जन देशके * 
भागमें बन्धनमुक्त होनेके लिए संग्राम करें और a4 
संग्रामके प्रति उदालीन बने रहें इससे बढ़कर arse 
इमारे लिए और क्या हो सकती है। हैदराबाद और कार i 
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र थोड़े ही हैं। वहांके अधिवासी क्या अखिल भारतीय 
arfax ag नहीं हैं ? वे पराधीन एवं पददलित बने रहें 
और इम स्वाधीनता प्राप्त करें, यद क्योंकर सम्भव हो 
सकता हे । भारतवर्षके जिस किसी भागमें aak जनगण 
द्वारा स्वाधीनदा-आन्दोलन चलाया जायगा, वह सम्पूर्ण 

घीनता-आल्होळन समझा जायगा | उस 
लिए उचित है या अनुचित, 
[कारका तो कोई प्रश्‍न ही नहीं 
ह व्यायसङ्गत आन्दोलनको 
उसके जाग्रत रूवाभिमानको 
il, asi कांग्रेस अपनी Yi atza- 
TI करना अपना कतव्य समझेगी | 
it नरेशॉका पक्ष लेकर nagik 
सहायता करेगी, कांग्रेस उसका 
नहीं रहेगी । देशी राज्योंके 


क साथ उस 


जब कभी AÈ 


को थी, वह किसी मोलिक सिद्धान्तके कारण नहीं, बल्कि 
इसलिए कि देशी राञ्योंकी प्रजा अपनी शक्तिके बळपर 
आन्दोलन चलानेके लिए dare नहीं थी faa दिन देशी 
राज्योको प्रजा अपने न्याय्य अघिकारोंकी प्राप्तिके लिए 
अपने बलपर आन्दोलन चलानेके लिए कटिबद्ध हो गयी और 
दासत्वके बन्धनोंसे सुक्त होनेकी उन्मादना उसके मनमें 
जाग्रत हो उठी, उसी क्षण काँग्रेसने अपनी अहस्तक्षेप नीतिमें 
भी परिवर्तन कर दिया । तभो तो इम जयपुरके सल्याग्रह- 
संग्राममें श्री जमनालाळजीको और राजकोटके सत्याग्रह- 
संग्राममे श्रीमती कस्तूरी बाई गांधीको कारागार वरण करते 
र स्वयं गांधीजीको उपवास करते देखते हैं । 

देशी राज्यों में स्वेर शासनके अवसानके लिए वहांकी 
जनतामें भाज जो हम अभूतपूर्व जागरण एवं विक्षोभ देख 
रहे हैं, वह ठीक उसी तरहका हे जिस तरहका जागरण एवं 
विक्षोभ फरासीसी राज्यक्रान्तिके बाद यूरोपके स्वेच्छाचार- 
U शासनवाले राज्योंमें देखा गया था । फरासीसी राज्य- 
कान्तिके फल-स्वरूप जो fagh शक्तियां दिगदिगन्तमें परि- 
TG हो गयी थीं, उनसे लोगोंके मनमें एक नूतन आशा- 
शाकांक्षा एवं नूतन उन्मादनाका aan हो गया BPN 
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प्रत्येक देशकी जनतामें शासन-छधारके लिए भान्दोलन 
आरम्भ हो गया था। आखिर इस आन्दोळनकी प्रचण्डता- 
के सामने शासकोंको झुकना पड़ा और राज्योंमें झालन- 
छुधार yafaa किये गये। उसी प्रकार भारतके स्वाधीः 
नता-आन्दोलनके TEAST भारतकी जनतामें एक नूतन 
भावोन्मादनाका सञ्चार हो रहा है और लोग सभी प्रकार- 
के बन्धनों--धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक-से मुक्त 
होनेके लिए आकुलता प्रकट कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें क्या 
ag सम्भव है कि एक ओर तो ब्रिटिश भारतमें सभी 
प्रकारके बन्धनोसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए अनवरत संग्राम 
चलता रहे और दूसरी ओर पड़ोसके देशी राज्योंकी जनता 
उससे अपनेको adar afea रखे। भारतके स्वाधीनता- 
आन्दोळनको अब तक जो सफलता मिली है, उससे sear 
हित होकर देशी राज्यांकी जनताने अपने निरंकुश शासकों- 
के कठोर शासनसे मुक्त होनेके लिए यदि संग्राम आरम्भ | 
कर दिया है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! किसी देशमें जब्र 
स्वाधीनताकी जययात्रा एक बार शुरू हो जाती है, fax 
उसकी गतिको स्थान-विशेष तक परिमित करके नहीं रखा 
जा सकता । i | 
भारतवर्षका अन्तरशायी नारायण आज जाग्रत हो उठा 
है। उसके नवजाग्रत प्राण आज समस्त अविचार एवं 
अन्यायको चूर्ण करके मुक्त दोनेके लिए अधीर हो रहे हैं । 
भारतवर्ष आज सबसे पहले मुक्ति चाइता हे--प्रत्येक नरः 
नारीकी सुक्ति-ब्रिटिश साम्राज्यवादके नागपाशसे मुक्ति, 
देशी नरेशोंके प्रजापीड़क निरंकुश शासनसे मुक्ति, महाजनो 
और जमंदारोंके शोषणसे मुक्ति, धर्म एवं समाजके निरर्थक 
विधि-निषेध एवं अनुशासनसे मुक्ति ओर अतीतके प्रति 
अन्धश्रद्धा एवं कुसंस्कारसे मुक्ति । यह स्वाधीनता ही 
उसके gari उद्रमे अन्न देगी, नग्न देहको शीतके प्रको पसे 
वस्त्राच्छादित करेगी, अज्ञान-तिमिराच्छन्न मनको ज्ञाना _ 
लोकसे उद्भासित करेगी, निराश एवं निरानन्द हृदयको 
नवजीवन एवं आत्मप्रकाशका आनन्द प्रदान करेगी और | 
उसके लाब्छित एवं अपमानित जीवनको मनुष्यः 
महिमासे मण्डित करेगी। ` 
उसी स्वाधीनताके अरुणोद्यके स्निग्धोज्ज्वल प्र 
हस देशी राज्योंकी. सामन्त-शासन-5 


| F $ 3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ae i 


अब रुकनेवाला नहीं हे । यह संग्राम देशी नरेशोंके साथ 
नहीं, बल्कि उनके प्रभु साम्राज्यवादी ब्रिरिनके साथ स्वाधी- 
नताकामी भारतवपका है । इस संग्रामकी जय अनिवाय 
है। इसकी अग्रगतिको रुद्ध करनेकी शक्ति-सामथ्य किसी में 
| नहीं हे । जन-साधारणकी अदम्य शक्तिमें, उसके अन्तित 
शौयेमें जिन्हें विश्वास है, जो समुद्रकी अगणित तरङ्गमालाकी 


संदर फाटकपर यह जो शहनाई बज रही है, उसमें भी 
ह्वर-रहरीका एक अवाध आरोइ-भवरोह है। किन्तु जीवन- 
. के आरोह-अवरोहके साथ उसकी सङ्गतिकी मीमांसा कौन 
करेगा ? कोन बतळायेगा कि अम्बरमें उडते हुए ये श्यामघन 
 उहरकर थोड़ी देर बरस क्यों नहीं लेते ? मन्द पवनका यहः 
 दोळन पीपलकी पत्तियोंमें जो पुलक-कम्पन उत्पन्न कर देता 
है, मानवात्माकी उच्छल तरङ्ग-राशिपर उसकी परिणतिका 
म्म कोन समझाने आयेगा ? 
` चारों ओरसे खुले, इवादार, उपरके कमरेमें बेटी रानी 
` यही सब सोचती हुई, अपनी नवीन भाभी माळतीकी बातों. 
| ` पर कभी-कभी ‘ate’ कर देती है । 
 मेइमानोंसे भरा हुआ घर, वेवाहिक व्यवस्थामें लीन 
` जनोंका दुर्निवार कोळाइल, areata arga चांदनी रात 
और खुली पक्की छतापर लेटी हुई नवागत महिलाओंका 
पारस्परिक कछालाप, नन्हे-नन्हें शिशुओंका कीड़ा-कौतुकके 
साथ माताओंका अस्थिर स्तन्य “पान, उनकी मांसल देइपर 
दुळार-भरी छोरियां-थपकियां । 'आ जा री निदिया, सुन्नू- 
को प्यारसे get जा री मिंदिया। आ जारे चन्दा, 
 राधाको gaar पिला जा रे चन्दा |’ 


विश्वमित्र 


सांपका बिल 


श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


` बाबू झा गये। धन्य भाग्य ! कहो भाई, ARH तो त | 


तरह gate गतिविगसे भारतके स्वाधीनताकामी यौवन. 
दुलको अविचलित भावसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उनके 
कल्पना-नेत्रोके समक्ष अखण्ड एवं स्वाधीन भारतका ज्योति 
मंय स्वरूप प्रतिभालित हो रहा है। इसलिए इस संग्रामका 
अन्त तभी होगा, भारतीय गणदेवताका यह बिरार जाग- 
रण तभी चरितार्थ होगा, जब कि भारतम ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादकी छाया तकका स्पर्श नहीं रह sran और Rave 
एवं मुक्त भारतकी कल्पना वास्तव रूपम परिणत होगी | 


A मे ` e a ~ 
दूसरा है । में सोचती हूं, वे आयेंगे जरूर, चाहे 


; दो ही Ra- 
के लिए क्‍यों न आयें | 


उन्मन रानीने पूछा--इन लोगोंको स्टेशनसे लागेके 
लिए जो परोहन गये थे, क्या वे सब वापस आ गये ? 
“हां, सब्र लोट आये । उनपर कानपुर-लखनऊ,” 
इलाहाबाद-बनारसके ओर लोग आ गये हैं | केवल... ।” 
कहती हुई मारती रुक गयो । किसीकी पढ-ध्वनि छुनकर | 
किन्तु क्षण-भर बाद उसे प्रतीत हुआ, वह कोई बालक था| 
बादल थोड़ी देरके लिए इट गये थे । गगनाङ्गन निरश्र 
होने लगा था । मन्द atg ज्योत्सना छिटक रही थी | रानी 
पलंगसे उठकर खुली छतपर आ गयी। गाँवसे wit वनसे. 
कोयलका स्वर आ रहा था । फाटककी ऊंची मुंडेरपर दोनों 
दाथ टेककर रानीने अपना ae ढक लिया । कोय्रलक्रा स्वर. 
इस समय उसे असह्य हो उठा था | 
मालती उसकी देहपर हाथ रखकर बोली-तुम किंस 
सोचमें पड़ी हो faa, अरे, तुम्हारा शरीर भारी हो रदी 
है। आज तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है । अच्छा, में शर” 
वत बना BTS ? 
माती चली गयी । रानीने न मना किया, न यही 
कहा कि ले आओ शरबत । क . | 
, इसी समय नीचेसे आवाज आयी--आक्ख़ा !—3 | 


सांपका बिल 


See ir T a a a 
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यह छाळटेन कास न देगी । इसकी बत्ती ठीक नहीं हे.॥ एक 
ओर लो कुछ ज्यादा निकली और फेली हुई है। देखो तो 
shat Aege काला पड़ रहा है। किस वेवकूकने इसको 
साफ किया था १--नये दरकी ताछो किसके पास है जी? 
gata दो जाजमें ओर निकालनी हैं ।--दाना ? अब दाना 
और अधिक नहीं मिलेगा । अच्छे रहे । किसने कहा था कि 
दस घोड़े लेकर HT । इस चौकरी-पेशा आदमी ढहरे। 
पैले-घेलेकी चीज हमें खरीदूनी पड़ती है । सड़ी-सी चीजके 
लिए पेसा aise छगाना पड़ता है। परोहन भी तो बीस 
लेकर आये हैं । कह दो जाकर--अब्र दाना हमारे यहां नहीं 
ca 

रानी सोचने sN यह लालटेन काम a देगी। 
इसकी बत्ती ठीक नहीं है । इसकी छो--!”? 

माळती शरबत ले आयी एक गिलासमें ओर हंसती 
हुई बोली--एक दिन वे यह केवड़ेकी शीशी ले आये थे। 
भभी तक मेंने खोळी तक नहीं थी । आज्ञ इस समय मुझे याद 
आ गयी । (शीशीका काकं खोलकर भरे गिलास शरबतमें 
कुछ dq छोड़ती हुई) दादाजी बिगड़ रहे हें । कहते हैं-- 
दाना अब और ज्यादा नहीं मिल सकता ! बिट्टी, सुझ तो 
घोड़ोंका नाच देखकर बड़ा मजा आया । ये घोड़े सचमुच 
दुस-दस सेर. दाना रोजाना पाते होंगे लेकिन कोन कहे 
उनसे ।—लो, पी लो। अरे वाइ ! यह नहीं हो सकता | 
पी छो, तुम्हें मेरी कसम | 

रानी फिर कमरेमें चली आयी । पळंगपर बेठकर वह 
उस शरबत-भरे गिळासमें मंह लगाने जा रही थी कि छोटे 
बाबू इधर-उधरसे पूछते हुए उसी ओर आ पहुंचे । रानी 
उसकी छाया देखकर पलंगसे उतरकर TAI खड़ी हो 
गयी | गिळास उसने gank नीचे रख दिया । 

कहां छिपकर बेठोगी रज्ञो ? देखो, HA तुम्हें दढ ही 
लिया ।” उसके पैर छते हुए करुणाशङ्कर बोला-अच्छा ता 
प नरेश भेयाकी मिठाई हैं? और gaa इतनी लजाती 
६! (उसके भी पेर छूकर) कुछ और पहलेसे में आ न सका 
था, तभी मुझको यह दण्ड दे रही हो भाभी ! अच्छा, तो 

अपने अपराधके लिए तुमसे हाथ जोड़कर क्षसा चाहता 
। बस ना | बेठो-बेठो । में तो यों ही चला आया । जी न 
माना | सोचा, रन्नोका ब्याह है। नहीं जाऊंगा, तो वह 
A 4 


A 


कहीं बुरा न मान जाय । अन्यथा मेरी तो देहली जानेकी 

पूरी तेयारी थी। उधर मौसीका भी बड़ा आग्रह था । 

केशवने भी पत्र लिखा था । बेठो, बेठो ना | अच्छा, में यहां, 

ag लो, बेठ गया । लेकिन में यहां बेठ भी पाऊंगा ? नरेश 

भेया बेठने भी देंगे! इस समय तो उनकी निगाह बचाकर 

निकल आया हूँ। सम्भव है, वे मुझे खोज भी रहे हों । ये 
लो--पुकार हुई न | में तो जानता था कि...। शरबत ? पी i 
चुका हूं, अभी-अभी । 

“a, यह न होगा। यद्वां भी तुम्हें पीना पड़ेगा।”? 
पलंगके नीचे रखे गिलासकी ओर देखकर मालती बोली-- 
लेकिन ठहरो । में तुम्हें दूसरा बना ata | ag तो में बिट्टी- 
के लिए...। 

अवसन्न हो उठी है रानी agafa उसकी dla हो 
गयी हे । तभी वह कुछ कह नहीं पा रही हे । लेकिन इस 
समय मालूम नहीं क्‍यों वह चुप नहीं रहना चाहती थी । 
गिळासकी ओर वह बार-बार देख लेती थी । वह ज्योंका त्या 
रखा हुआ था । माळतीके--“यह तो में बिट्टीके fae” 
कहनेपर वह कहने जा रहो थी कि दे दो न, देखती क्या हो 
मेरी ओर, मेंने उसे अभी पिंया नहीं था । 

लेकिन उसी क्षण करुणाशड्रर बोल उठा--अरे, यही 
बात है न कि इसने होंठ लगा दिये दें, अथवा एक-आधब | 
damag पी भी लिया हे!-लाओ, दो सुझे।-पूछो 
इससे। इसके मुंहमें अधभरे कन्नोजी गडे कितनी बार मेने 
संद्र बढ़ाकर जबरदस्ती दांतसे काट लिये हैं |-क्यों 
(रन्नोकी ओर देखकर), झूठ कहता हूँ ? 

किन्तु रानी चुप रही कुछ भी कह नहीं सकी । 
माळती fread उसकी ओर देखती रद्द गयी। और 


लिये । माळी पहले तो अचकचा गयी । किन्तु फिर, र 
दूसरी ओर जाकर, पनढब्बा उठान चली गयी। | 
अब्र करुणाशङ्कर बोछा--तुम कुछ बोल नहीं रही दो र 


तुमको अच्छा नहीं लगा ! किन्तु रन्नो क्या a 
निश्चय न कर सकी । नाराज वह उसपर क्यों 
और उसका आना वह केसे कहे कि उसे 


करुणाशङ्कर बोळा--शरबत पी जरूर चुका था, मगर 
यह मजा नहीं आया था भाभी | एक-एक घंट अलग-अलग 
p पीनेकी इच्छा होती है ! 

मालती बोली--ज्यादा बनाओ मत | 

“अच्छा, इसमें बनानेकी क्या बात हे?” करुणाने 
कहा--एक तो खुशबू और फिर भाभीके नये गुलाबी 
हाथोका स्पर्श ! लो, में तो जानता था न कि यहां मेरा 
i aa मिनट भी बेठना हो न सकेगा। नरेश भेया बुला रहे हैं। 

तत्र, झटसे शरबत पीकर वह उठकर खड़ा हो गया | 

' मालती बोळी--पान तो खाये जाओ । 

“न; में पान-वान नहीं खानेका ।...अच्छा, वादा करो 
कि तुम बराबर मुझे ऐसा ही मधुर--ऐसा ही छवासित 
शरबत पिलाती रहोगी ।” 

माळती बोली--तुम बारातके साथ क्‍यों आये ? तुमको 

तो सीधा यहीं आना चाहिए था । अम्मा कई दिनसे बराबर 
तुम्हारी याद कर रही थीं ।.. यहीं आ जाओ न? तुमको 
वहां तकछीफ न होगी ? 

“कोई तकलीफ नहीं हो सकती मुझे asil फिर 

/ मोसियाजी मुझे आने भी देंगे !?--करुणाने कहा । वह उस 
समय रन्नोकी ओर देख र्दा था | 
“अच्छा तो खाना यहीं खा जाया करना। शरबत...।?” 
. मालती कहते-कहते अटळ गयी | 
“बस-बस, भाभी ।” करुणा जसे भीतरसे आन्दोलित 
होकर बोला--बाकी भी मैंने पा लिया ।...अच्छा. तो अब 
में जाऊं न | 

पान देकर मालती बोली--केसे कहूं ! 

. पान खाकर करुणा चला गया। wat एक निश्वास 
` छोड़ती हुई पळंगपर बेठ गयी । फिर बेठते ही लुठ़क रही । 
. “तुम किस सोचमें पड़ गयी बिट्टी १” माळती बोली-- 
' एक शब्द तक नहीं बोली ।--अच्छा, में तुम्हें शरबत और 
लाऊं, तब बेटं । 
ag उठनेको हुई, तो रानीने कहा-बेठो, कहां जाती 
प्यास नहीं लगी है । 
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आया--वह उस बिलमें अंगुळी डाल दे 


गयी ! | 
परिइासके ब्याजमें माळती सुसकरा उठी। किन्तु राग! 
पूर्ववत्‌ स्थिर रहकर बोली--सुझे पहले भी प्यास नहीं शौ 
भाभी | करुणा भया न भी आते शरबत मे ga 
सकती । | 
लेकिन मालती मानी नहीं, चली ही गयी | | 
रानी उठी और बंगलेके बाहर आकर टहलने a, | 
वह आकाशकी ओर देख रही थी । देखा उसने, तारे जा 
मगा रहे हैं। चन्द्रमा हंस रहा है। पतन डोळ रहा है। gra 
शहनाई बन्द हो गयी है । मकानके अन्दरसे यदा-कदा को! | 
स्वर फूट पड़ता है। गांवके एक कोनेपर जहां बारात इरी | 
है, ग्रामोफोन बज रहा है--ओ काली रेन, यह चन्दृह्दास। | 
रानी करुणाकी एक-एक बात दोइराने छगी--“में तो 
यों ही चछा आया। सोचा -रन्नोका ब्याइ है। नहीं जाऊंगा, 
तो वह कहीं बुरा न मान जाय ।...यही बात है न कि इसे 
होंठ लगा दिये हैं, अथवा शायद एक-आध az पी भी ल्या 
है ! लाओ, दो मुझे ।?? 
उसका अन्तर तीब्र गतिसे मन्थन करने लगा । 
फिर ग्रामोफोनका कोमल स्वर आया-- 
ओ री काली रेन, तोरे तरख है न। 
में दरस - परकी एक आस। 
ओ काली रेन, यह चन्दहास | 
रानीकी आंखोंमें आंसू भर आये । पछंगसे उठकर व 
एक आर, SAI टहलने लगी | 
आज दिनभर पानी नहीं बरसा । घटायें आयीं ait 
चली गयीं । इस समय बादल फिर घिर आये हैं। हवा डो 
रही है। नन्ही-नन्हीं बंदे कभी-कभी एक-आध गिर 
जाती हैं। छतपर लेटी हुई स्त्रियां सतर्क हो रही हैं। वे उर्क | 
ठ गयी हैं और सोच रही हैं कि बरामदोंमें चली जाये । 
रानी दूसरे मकानकी छतकी ओर, मंडेरके पास, 
थी । कची मिट्टोसे पटी दीवाछके छिद्रकी ओर देखती 
सोचने छगी, अगर यह सांपका बिल हो, वो ! 
“-सांपका बिळ। जीवनकी काळी-काळी निर्मम रा 
साथ सांपके इस बिलका केसा सामञ्चल्य है! उसके 


iT भा 


itt 


Fuad 


तो केसा हो! | g 


सांपका बिल 
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fsg उसी समय fadadt हुईं मालती आ पहुंची | 
बोळी--अरे, तुम--ठुम यहां चली आयां बिही, ओर में तुम्हें 
उधर ढंढ़ रही थी । अम्मा पूछ रही थीं, तबियत तो अच्छी 
है न। वे gg आ रही हैं । लो, शरबत तो पी लो | 

रानी सोच रही थी--अभी उस दिन एक समाचार- 
qait पढ़ा था--इल राजाओं और ताल्लुकदारोके वेभवकी 
एक-एक वल्तुमें भूखे-नज्ञे किलानांकी छातीफाड़ मेइनतका 
qdlar, उनकी क्रामनाओंका खून और उनके जीवनके 
अनन्त निःश्वासोळी ज्वाळाका निवास है। और इसी वर्गके 
एक व्यक्तिके साथ उसका विवाह होने जा रहा हे। और 
तारीफ यह है कि यह सोचनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी 
जाती कि वह उसके लिए हो क्या सकता है ! 

मालतीकी बात उनळर वह एकाएक चोक उठी। 
परन्तु उसे ध्यान आ गया कि बात शरबत पीनेके सम्बन्ध- 
की है। तब उसने कह दिग्रासासुझ cata नहीं है 
भाभी, सच ! 

माळती बोली-प्याल नहीं है, भूख भी नहीं है । 
आखिर क्यों ) सत्रका विवाह होता है, मेरा भी हुआ था । 
पर किसीकी भूख-प्याल तो इस तरह मिट नहीं जाती। 
चलो, तुम्हें मेरी शपथ है। छूखनऊसे छोटे बाबू थोड़े-से 
खरबूजे ले आये हैं। में वही तुम्हारे लिए ले आती हूं। 
शरबत पीछे पी लेना । 

मालती शरबतका गिलास agi रखकर नीचे चली 


“Ta रानीको खयाल आ गया, शिवराम कह गया था-- 


केशवके बाबू कहते थे, ऐसे साधारण व्यक्तिकी लड़कीसे 
अपने केशवका विवाह करनेके पक्षमें में कतई नहीं था। 


 जीजाजीके दबावसे ही मुझे ag सम्बन्ध स्वीकार करना 


पड़ा। पर में नहीं जानता था कि ऐसे दरिद्र छोगोंके घर 
जाकर मुझे घोड़ों और हाथियोंके लिए साधारण. grat- 
पानी तकको इस कद्र जलीछ होना पड़ेगा | 

तो ये हाथी और घोड़े, रथ और उनपर आसीन 
होनेबाले रईस, उनके साहबजादे और इष्ट-मित्र विवाह करने 


Wary | आये हैं मध्यवित्तके एक व्यक्तिकी मान-प्रतिष्ठा 


आर उसको सीमित सामर्थ्यका सर्वनाश करने ! 


4 आकाशमें एक ओर कुछ जलद-बालायें इकट्ठी हो गयी 
ES । बंदा-बंदो हो रही हे । खली छतपर आराम करती हुई 


डाले वह अपनेको ! क्‍या ag नहीं हो सकता कि यह 


स्तियां बच्चों ओर facatiat लेकर भाग रही हैं। बाहर 
fag हुए पलंग भीतर खिसकाये जा रहे हैं। रानी अभी 
लंगसे उठकर उत्तर ओरके दूसरे मकानकी छतपर टहल 
रही थी । जरा-सा भीतर होकर वह छप्परके नीचे आ | 
गयी । उस समय करुणाकी एक-एक बात, बार-बार उसके 
मानसपर AT रही थी--इस शरबतका एक-एक az बिल्कुल 
अलग-अलग पीना चाहता हूं भाभी । 
भौर यह सांपका बिल जो है । यह पीने भी देगा 
एक-एक घूंट । शरीर और समाजसे लिपटे हुए नाते-रिश्ते 
ओर बन्धन, सीमायें और aged केसे मजबूत रहेंगी ? 
सामाजिक रूढ़िवादकी बर्बरताको प्रोत्साहन केसे मिलेगा | 
--वे कितने उत्फुछ हो उठे थे ! उन्होंने कहा था-- 
अच्छा, वादा करो कि ऐसा ही मधुर ओर ऐसा ही छवासित 
शरबत तुम मुझ बराबर पिछाती रहोगी । 
इसी समय ग्रामोफोनसे गायन फूटा-- 
ओ री काली रेन-तोरे लाज है न। 
में चिर अतीतकी afta aial 
at काली रेन--यह चन्दुहास॥ 
आंखोंमें आंसू छलछला आये, कण्ठ सुद्ध हो उठा। | 
भीतर-ही-भीतर aa ज्वालामुखी sent लगा । कया कर | 


सांपका fas उसे भी आत्मसात्‌ कर ले! किसी प्रकारा 
उसकी ज्वाला तो शान्त हो ! 

उसकी मां आ गयी उसी क्षण । भोले प्यारसे उसके 
निकट जाकर पुचकारती हुई बोली-“रन्नो, TAT) 
जी है री ! तूने आज कुछ खाया नहीं । अच्छा, मि 


qed रगा दिया--दां, बस, खा तो छे मेरी रन्नो 
ऐसे gu दिनमें कोई ऐसा कोरा उपवास कर 


क्‍या है ? केसा है यह उन्दर 
रानी कुटिल हाससे सस्मित हो उठ 
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भाभी । अब तुम खा लो | बड़ा स्वादिष्ट खरबूजा है; सच । 
४टके-भरका खरबूज्ञा, ओर उसमें भी में हिस्सा बटाऊं ! 
ना”, माशती मदिरहाससे बिलप्तती हुई बोली--यह मुझे 
अच्छा नेही लगता । 
किन्तु रानीने उत्तर दिया--भूलतो हो भाभी । हिस्सा 
तो मनुष्य इस नन्हीं-सी, मूक, जीवनकी ata and 
लगाता है | aqar फिर भी कुछ बड़ी चीज है । 
मालती रानीको ओर इकटक देखती रह गयी । 
तब रानी बोली--अच्छा, जरा-सा ही चख लो । 
. मालतीने एक फांक उठाकर खा.ली । 
बोड़ी-दोड़ी 'मूंगा” नौकरानी इसो समय आकर बोली- 
बहुंजी, आपको मांजी gar रही हैं । 
मालती चली गयी । 
शरबत पीकर रानी फिर उठकर कच्चे सकानकी ओर 
geet छगी। अबकी बार उसने देखा, aaga चह बिल 
सांपका ही है। वे महाशय उस बिलसे बाहर निकलकर 
फूटी गगरीके गोल मुखमें चुपचाप as इवाके उण्डे झकोरे ले 
रहे हैं। 
रानी पहले तो सकपका गयो, बल्कि दो कदम पीछे भी 
aa गयी | किन्तु फिर कुछ सोचकर वही टइळने लगी । अब 
उसे feat प्रकारका भय न था--कोई आशङ्का न ai} | 
किलोसे कुछ कहनेकी आवश्यकता भी उसे प्रतीत नहीं हुई । 
कच्चे मकानके दुतल्लेकी छत उसके इस बड़े पक्के 
मकानसे कुछ नीची पड़ती हे । रानी इस समय वहीं age 
रही थो । उसी क्षण इधर-उधरसे घूमता हुआ आ पहुंचा 
करुंगाशङ्कः। छतको मुंडेरपर एक ओर dear हुआ वह 
बोला--इधर आओ TAY, इधर । मुझे तुमसे बिदा मांगनी है | 
रानी बढ़नेको हुई, किन्तु जरा-सा रुक गयी । उसकी 
राति असंयत हो गयी थी । उसके हृदयक्रा कम्पन बढ़ गया 


उसके पेर भूमिपर नहीं पड़ रहे हैं । 

करुणादाडूर उसी क्षण बोल उठा से केवळ आज-भएके 
लिए आया था tat ! 

Peat प्रकार रानी करुणाराडूरके निकट आकर, उसके 
कन्धेसे लगकर, धीरे-धीरे, शिथिल गति, किन्तु आडवाणी] 
बोछी--मेंने कितने दिनसे सोच रखा था कि तुम आजे 
दिन आओगे, जरूर ATHT | 

“हां रन्नो, मेंने सोचा--सुझ 
fea...) किन्तु तुम इतना घबराती 
से हो निश्चित था। इम लोगोंका ३ 
लोग fawn तो कभी हो ही नहीं i 

तत्र करुणाके BEAL सहारा देकर war बोछी-पर 
तुम तो अभी कह रहे थे, gA gua विदा मांगनी है। 

“हां रन्नो” करुगाशड्रर कहने लगा--बात यह है कि 
में केवल आज-भरके लिए आया था। 

“लेकिन बिदा...तो...तुम्हें...अब. ..सुझे देनी पड़ेगी ।” 
वह सिसकियां भरती हुई बोली | उसका स्वर कुछ असप 
हो उठा | 


I चाहिए। इसी. 
t? यह तो पहले- 
ग्राण एक है। हम 


u 


. बातकी बातमें एक जन-समूह तब उस छतपर इकट्ठा हो 
गया। tat निश्चेष्ट पड़ी थी। उसे अब अपने शरीर और 
` ~e -e 
उसके रिश्तों, समाज और sak अधिनायकों, जगत्‌ और 


` ` + AA 
` उसके स्वरूपसे कुछ कहना. नहीं था। उसके बाम परके 


अंगूठके पालका रक्तरज्ञित गाभा तब तक काला पड़ गया था। 
किन्तु ग्रामोफोनका वह रिकार्ड af बदलकर फिर 
दुबारा लगा दिया गया था । अब भी उससे वही गायन फूट 
रहा था-- 
ओ काली रेन--यह चन्द हास 


~, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीतिक दांवपेंच 


डा० धनीराम प्रेम, 


थूरोपकी राजनीति वह राजनीति नहीं है, जिसका 


सदा अपने सामने रखते आये हैं। 
Gat तकमें सत्य, पवित्रता और 
जा जाता है। परन्तु यूरोपमें इन 
is सूल्य नहीं । किसी भी देशके 
केबल अपने देशका ध्यान रखते हैं । 


आदर्श इम भारतवासी! 


हमारे राजनीतिक अ 
नेतिक saaret ध्यान 
गुणोंका राजनं 
राजनीतिज्ञ यूः 
असत्य, धोखेबाजी, वचन-भड़, जाल- 
साजी और हत्या तकसे घे नहीं दिचकते, 
यदि इसमें उनका स्वार्थ-लाधन हो। 
प्रतिस्पर्धी व्यक्ति, दळ या देशको हानि (झि 
पहुंचानेके लिए हरएक उपाय काममें ६ 
लाया जाता है । 
यूरोपर्में आज चारों ओर अझान्ति 
छायी हुई है । युद्धके बादल ऊपर मंडरा 
रहे हैं और किसी भी समय उनसे 
मानव-रक्तकी वर्षा हो सकती है । इस 
परिस्थितिके पीछे ये ही राजनीतिक 
aiaia छिपे हुए हैं । ug-agal शक्ति 
इसी कारण लुप हो गयी । हिटलरने 
इसी कारण आस्ट्रिया, चेकोह्लोवा- 
किया और लिथुआनियाको इड़प 
लिया । इली कारण वह पोलेण्ड, 
ख्मानिया और यूगोस्लेवियाकी ओर 
भी अपनी आंखें लगाये हुए है । अभी तक चेम्बरलेनने हिट" 
ar विरोध न किया था, बल्कि उसे हर बार प्रोत्साहन 
ही दिया था | परन्तु चेकोस्लोवाकियाके बाद उनका रुख 
feari प्रति बदळ गया हे ag परिवर्तन अचानक नहीं: 
ईमा । चेकोर्लोवाकियाकी स्वतन्त्रताका अपहरण हुआ, 
उनके हृदयपर आधात नहीं लगा । प्रजातन्न्रकी उनकी 


इससे 
A बिककुल असत्य है। यूरोपके अन्य zatia भी प्रजा- 
"का छोप हो जाय, तो भी इंगलेण्डके स्थितिपालक 
N ` h 
Taia दुःख न होगा । वास्तवर्मे वे जर्मनीको शक्तिको 


फ्रान्सकी गुप्त-समितिका नेता-- 
यूजेन देलोङ्ल। 
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ल्न्ड्न 
इतना बुरा नहीं समझते, जितना रूसकी शक्तिको । अब 
तक जर्मनीकी शक्ति-वृद्धिको उन्होंने क्यों सहायता पहुं- 
चायी ? इसलिए कि जर्मनी और Sait युद्ध हो जाय और 
इस प्रकार दोनों देश आपसमें लड़कर इतने निर्बल हो जायं 
कि फिर बिटेनको उनसे बिलकुल डर न रहे । 
ब्रिटेन युद्ध नहीं चाहता, यद्यपि वह युद्धके लिए पूरी 
तेयारियां कर रहा हे। युद्धसे उसे हानि 
ही होगी | उसीका सबसे बड़ा साम्राज्य 
है | उसीके पास जर्मनीके सबसे अधिक 
उपनिवेश हैं। फिर भी चेम्बरलेनने ea- | 
की शक्ति कम करनेके लिए जर्मनीकी 
शक्ति बढ़ने दी । राजनीतिका यह aia 
सरासर पागलपन था, परन्तु अभी 
कुछ दिनों पहले तक चेम्बरठेन इसका 
वर्णन बड़े अभिमानके साथ करते थे। 
चेकोर्लोवाकियाने भी उनकी आंखें न 
खोलीं। उनका मत-परिवर्तन तो 
इंगलेण्डके लोकमतने किया । स्थितिं 
पालक दहने भी चेम्ब्रलेनके इस्ती फेकी 
` मांग की थी। र 
चेम्बरलेनने स्वर बदला है, परन्तु 
हिटलर चेम्बरलेनके वास्तविक स्वरूपको 
जानता है | वह निर्भय होकर अपला 
दांव अब भी खेळ रहा हे जिस दिन चेम्बरलेनने पहली 
बार Rez विरुद्ध भाषण दिया, उसके दूसरे दि 
हिटलरने मेमलपर अधिकार कर लिया और लिथुआनिया 
को अपने अधीन कर लिया । उसके कुछ दिन बाद हो 
रूमानियासे एक आर्थिक सन्धि की, जिसने aia शक्ति- 
को और भी .बढ़ा दिया है। यूगोस्लेबियासे भो आधि 


सन्धिकी बातें हो रही हैं । पोलेण्डको संस 
कुछ दिनोंके लिए बचा लिया है, परन्तु 
भयहीन नहीं हे। कर्नल बेक अभी 
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विश्वमित्र 


। अगर पोलेण्ड इंगलेण्डके साथ रहता हे, तो वह जमंनीको 
| RAAT मोल लेता हे । और इंगलण्डके ऊपर विश्वास करना 
| कठिन हे । चेझोरूलोवाकियाको इंगलेण्डने ही धो खेमें डाल- 
कर ओर झठा आश्वासन देकर बलिदान कर दिया | सम्भव 
है, कनेळ वेक जर्मनीसे मित्रता करना ही अधिक श्रेयस्कर 
समझें । 
लिधुभनिया, पोलेण्ड, रूमानिया आदिको अपने aad 
| | करने ओर इस प्रकार रूसको पूरी तरह घेरनेका स्वप्न 
| हिटलर बहुत दिनोंसे देख रहा हे । पहले हिटळरका बिचार 
था कि eae 'यूकरेन' के ऊपर झगड़ा किया जाय । यूक- 
रेन इस समय एक देश नहीं हे। उसका बड़ा भाग रूसमें 
हे ओर वह बड़ा उपजाऊ प्रदेश है। उसका थोड़ा-थोड़ा 
भाग पोलेण्ड, रूमानिया, इंगरी और चेकोस्लोवा किया में 
था । जब हिटलरने चेकोस्छोवाकियाका अद्भ-भड़ किया, तो 
चेक यूकरेनको 'कारपेथो--युकरेन? के नामसे स्वतन्त्र प्रान्त 
. बना दिया। इस प्रान्तके बढ़े-बड़े शहर तो हंगरीको दे 
दिये गये थे, इसलिए उसकी राजधानी JE नामक एक 
छोटे ग्राममें स्थापित हुई । हंगरी और पोलेण्ड इसे आपस- 
में विभाजित करना चाहते थे, परन्तु हिटळरने यह स्वीकार 
न किया । बहुत वासे दिटलरकी सहायतासे बलिनमें एक 
गुप्त संस्था यूकरेनको एक देश बनानेका प्रय्न कर रही 
थी । उसके गुप्तचर यूकरेनवालांको हरएक देशमें भड़काते 
फिरते थे । सूडेंटेनलेण्ड, मेमेल व आल्ट्रयामें जो चाल 
हिटलरने चली, वही चाल ये लोग पोलेण्ड, रूमानिया, रूस 
आदिमें चलना चाहते थे। चुस्टके राजधानी होते ही इस 
carer कार्याय geet ar गया । हिटलर चुस्टसे रूसी 
रनको अपने AH करनेकी चाळ सोच रहा art 
_ संसार यह जानकर आश्चयं कर रहा है कि हिटलरने चेको- 


oe. 


[जनीतिका पक्का खिलाड़ी है । वह अवसर देख- 
चलाता है। वह जानता है कि कब्र पीछे 


तानाशाहीका अस्तित्व ही इसपर निर्भर रहता है। Rew 
जानता था कि चेकोल्‍छोवाकियाकों हड़पनेके कारण सारा 
संसार उसकी निन्दा करेगा । उस समथ वह पोलेण्ड और 
हंगरीको अपने विरुद्ध देखना नहीं चाहता था । इन दोनों 
देशोंकी इच्छा थी कि कारपेथो-यूकरेन हंगरीको मिल जाय 
ताकि इन देशोंकी सीमा एक दो जायं । हिटलरने उनकी 
यह इच्छा पूरी करके उधरका कुछ विरोध कम कर दिया 
हे । द्विटळर यह भी जानता है कि हंगरी आज नहीं तो कह 
जमेनीके अधिकारमें आयेगा ही । रू ;, कारपेथो-यूकरेन 
इल कार्यको सरल कर दे । सम्भव है कि कुछ दिनों बाद, 
कारपेथो-युकरेन-निवासी हिटळरके पाल हंगरीके 'अत्या- 
चारों? की शिकायत भेजे ओर फिर हिरळर उनकी 'रक्षा'के 
लिए हंगरीपर अधिकार कर ले । नल्ली-दलके प्रचारक 
ऐसी शिकायतोंका आविष्कार किसी समय भी करा 
सकते हैं । 

हिटळरने जहां अपनी मांगें पेश की हैं, बहां यह भी 
स्पष्ट कर दिया है :--“ हमारा aaa बड़ा कार्य इस बातकी 
कोशिश करना है कि हसारे पड़ोसी राष्ट्र हमें फिर arate 
जेसी ह्थितिमें न डाळ दें । गत मद्दायुद्धमें जर्मनी किसी भी 
एक राष्ट्रको सरळतासे पराजित कर सकता था। उसकी | 
पराजयका कारण यह था कि उसके विरुद्ध कई राष्ट्र fae 
कर एक हो गये थे और उसको चारों ओरसे घेर लिया था, 
जिसके कारण उसे खाद्यपदार्थ आदि मिळना मुश्किल हो 
गया था | इसलिए हमारे सामने अब दो कर्तव्य हैं--(१) 
इस बातका प्रयत्न करना कि कई राष्ट्र मिलकर एक न a 


N ~ (२. प -~ f 
सके | (२) हमें खाद्यपदार्थ, पेट्रोल तथा अस्त्र-शस्त्रोके लिए 


किसीपर निर्भर न रहना पडे ।? 

हिटळरका सारा प्रयत्न अपने इस AZART पूरा करम 
लगा है | चेकोस्लोवांकिया और फ्रान्स मिलकर एक बडी 
शक्ति हो सकते थे, इसीलिए उसने चेकोस्लोवा किया 
कुठाराघात किया | रूमानिया और पोलेण्डसे मित्रता की 
वह रूसको अकेला कर देना चाहता हे । प्रजातन्त्र सपि 
वलिदान इसी कारण चढ़ाया गया । यही नहीं, दि 
अपने शत्रुओं और भावी झन्रओंके देशोंमें नात्सी द 
स्थापित करके वहां आन्तरिक उपद्रव करानेका 944 भौ 
कर रहा हे | इंगलण्डमें उसके अनुयायियोका एक बड़ा 


T 
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राजनीतिक दांवपेंच 


ag ओसवाल्ड मोजलेके नेतृत्वमें कार्य कर रहा है। परन्तु 
gë इंगलेण्डमें पनपनेका अधिक अवसर नहीं मिला । 
फ्रान्समें हिटलरको अधिक सफलता प्राप्त हुई हे । वहांकी 
कथा मनोरजञ्ञक हे । एक आंखों देखे साक्षीने उसका वर्णन 
इस प्रकार किया है :-- 

“क्रान्छके एक प्रसिद्ध रईस मेरे मित्र थे। उन्होंने मुझे 
१५ दिन उनके gel अतिथि-झपमें व्यतीत करनेके लिए 
आमन्त्रित किया था ! भिन्नका घर एक पूरा किला था और 
चारों ओरसे घने ASAT द्वारा घिरा हुआ था । दरवाजेपर 
होर AT | f 
मेरे अतिरिक्त azi अन्य दस मेहमान भी थे। sada 
दो medic सेनाके रिटायड अफसर थे। कई दिन तक 
हमारी पार्टी आनन्द्स समय व्यतीत करती रही । अचानक 
एक दिन वहाँका वातावरण बदल गया । सबके चेहरे पीले 
पड़ गये थे । में आइचर्यसे चकित रह गया। यह स्पष्ट था 
कि कोई घटना ऐसी घटी है, जिसने सबके हृदयोंमें आतङ्क 
पेढा कर दिया है। परन्तु में यह न समझ सका कि वह 
घररा क्‍या थी । 

में azik वातावरणसे दूर होनेके लिए बाहर टहलनेके 
लिए तेयारी करने लगा । इतनेमें ही मेरे मित्रने आकर मुझे 
रोका । मुझसे प्रार्थना की गयी कि में अपने कमरेमें ही 
रहूं । में एक केदीकी भांति कमरेमें बन्द कर दिया गया। 
खिड़कीसे मेंने देखा कि द्वारके सामने कई लारियां खड़ी हैं 
और मेरे मित्र और उनके सारे मेहमान उनमें बड़े-बड़े 
बकक्सोंको छादनेमें नौकरोंकी सहायता कर रहे हैं। अचानक 
एक बक्स छारीमेंसे पृथ्वीपर जोरोके साथ गिरा, उसका 
saa गिरनेके कारण अछग हो गया और sada सेकड़ों 
ewe निकलकर नीचे आ पड़ीं । में भौचक्का रद्द गया। 
सुझ विश्वाल न हुआ कि में एक मित्रके यहां था । मुझे ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि मानो में कोई स्वप्न देख रहा हूँ या 
अमेरिकाके गुप्त हत्याका रियोंका कोई फिल्म देख Cal हूँ । 

कई मिनटोंके बाद मेरे मित्र वहां आये । 

आप यहांकी घटनाओंपर आश्चर्य कर रहे att’ 
उन्होंने कहा | ; 
हां, gà यहांकी बातोंसे agra maad हुआ है!” , 
आप भेद जानना चाहते हैं |? 


यह मेरी हार्दिक इच्छा है ।? 

मेरी भी ऐसी ही इच्छा है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि 
हमारे काममें भविष्यमें आपसे सहायता ही मिलेगी ! क्या 
आप भेद प्रकट न करनेकी प्रतिज्ञा कर सकते हैं ?? 

मेंने कुछ देर सोचा । में एक पत्रकार था । पत्रकारकी 
हेसियतसे मुझे सब कुछ जानना चाहिए था । पत्रकार सदा 
दल्बन्दीसे अछग रहता है, यही सोचकर मेंने प्रतिज्ञा कर 
दी; परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि समय आने- | 
पर बिना नाम बताये में इस भेदको संसारपर प्रकट करना | 
अपना कतव्य समझूंगा | उन्होंने यह शर्त मानली और 
ga अपना भेद बतला दिया | 

मेरे मित्र एक गुप्त awe नेता थे। इस दलका उद्देश्य | 
फ्रान्समें फासिस्ट राज्य स्थापित करना था । इस दलकी | 
पोशाकमें एक सफेद नकाब भी था, इसीसे पीछे इस दलका | 
नाम फ्रान्समें 'कागूरार? पड़ गया था | इस awn बड़े-बड़े 
जमीन्दार, व्यापारी, सेनानायक तथा स्थितिपालक राज- 
नीतिज्ञ थे। इस दळकी स्थापना इस कारण हुईं थी कि. 
he सरकारने “HAS डला रोक? के फासिस्ट दलको गेरः 
कानूनी सिद्ध करके भङ्ग कर दिया था । दुळको आथिक 
सहायता फ्रान्ससे और बाइरसे भी मिलती थी । पेरिसमें 
इसका gea कार्यालय था और उसकी शाखायें चारों 
फेली हुई थीं | सरकारी नोकर इन्हें भेद देते थे । सेना 
कवायद कराते थे ओर सरकारी grait अ 
करनेकी योजना देयार करते थे । 

जर्मनी और इटलीसे AS-MET आते थे । इनका फ्रान 
में हाना सरल न था | परन्तु दलने रिश्वत देकर अनेक कमे- _ 
चारियोंको अपनी ओर मिला लिया था। इन अश्च 
दूरस्थ स्थानोंमें छिपा दिया जाता था, विशे 
स्थलों में, जेसा मेरे मित्रका किला था । इस प्रका 
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बम छोड़नेका उद्देय यह था कि इसका उत्तरदायित्व ये 
लोग कम्यूनिस्टांके सिर मढ़ना चाहते थे । व्यापारियोंकी 
संस्थामें ओर कोन उत्पात करेगा ? इससे दलको ag लाभ 
होता कि सरकार कम्यूनिस्टोके पीछे पड़ जाती और उसका 
ध्यान दळके कार्याक्री ओर आकर्षित न होता | 
यह हो जानेपर ये लोग एक दिन पेरिसकी सारी ट्राम, 
रेलों और बसोंको रोक लेते, टेलीफोन व टेलीग्राफ लाइनें 
काट देते ओर पेरिसके सरकारी भवनांपर अधिकार करके 
सरकारी दके सदल्योंको गिरफ्तार कर लेते । प्रान्तांमें 
भी इन्होंने अपना जाळ रच रखा था । इन्होने सरकारी 
नोट पेपर च लिफाफे पहलेसे ही 
एकत्रित कर रखे थे। सब बड़े- 
बड़े, कमंचारियांके दस्तखत इनके , 
पास थे। उनकी नकल करके 
इन्होंने पत्र पहलेसे ही तेयार 
करके रख लिये थे । इनमें सर- 
कारंकी ओरसे घोषणायें थीं । 
इनका विचार पेरिसपर अधिकार 
` करनेके एक दिन पूवं इन पत्रोंको 
म्युनिसिपेलिरियों ब जिला कमे- 
feat पास भेजनेक्रा था, ताकि 
ये संख्थाय इस प्रकार बिना 
विरोध ही इनके हाथोंमें आ 
जायें | 
ये योजनायं बड़ी जोरदार 
थीं । यदि ये सफळ हो जातीं, 
तो फ्रान्समें आज वही होता, जो 
स्पेनमें हो रहा हे । फ्रान्स आज हिटलर और मुलोलिनीके 
इशारोपर नाचता । परन्तु इनके दुर्भाग्यसे योजना सफल 
न हुई | उनके पहले कार्यने ही सब चोपट कर दिया । जिस 
समग्र पुम्प्छायसं एसो सियेशनमें बमका धड़ाका ear, उस 
पप्रय वहां एक ब्यापारियोंकी सभा दोनेवाली थी । परन्तु 
देर पहले ही वह सभा स्थगित कर दी गयी | पुलिस- 
इससे सन्देइ हुआ कि व्यापारियोंको पहलेसे बम 


फ्राल्समें पुलिस द्वारा पकड़ें गये कुछ अस्त्रोंका संग्रह । 


पकड़ो गयी ओर उसके डाइवरने सारा रहस्य खोल Rar, | 
पुलिसने एकके बाद एक सारे अस्त्रशस्त्र छिपानेके eaii | 
पता लगा लिया | ये अस्न्रस्त्र या तो इ 
जर्मनीसे । धीरे-धीरे पडयन्त्रके नेताओं 
और उन्हें गिरफ्तार किया गया । Satta 
समय रक्षा हो गयी a” | 
इल विवरणके विपयमें कुछ कडन! व्यर्थ है । इससे पता / 
चलता है कि हिटळर ओर सुसोलिरी दाजनी तिमें केसे-केे | 
दांब-पेंच दिखा सकते हैं। यह तो रहा यूरोपके विषयमें। | 


7 भी पता am 
फ्रान्सकी उत्त 


अन्य मदाद्वीपोंमें हिटलर जो कुछ कर रहा है, वह भौ की 
aaga नहीं । 

पाठकोंने अमेरिकाकी भयानक संस्था gates" 
का नाम छना होगा । इस संस्थाने अमेरिकामें cate 
आतङ्क पैदा कर दिया था । ये लोग रात्रिमें अपनी पोर्श 
पहनकर निकलते थे और हबशियोंपर अकथनी य aana 
किया करते थे। वर्षा तक इनका अमानुषिक हा 
जारी रहा । अन्तमें सन्‌ १८७१ में काँग्रेसने गुपत समितियों 
के विरूद्ध एक कानून पास किया ओर धीरे-धीरे यह ले 


SSS यम TS CIOS आ. 
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a | wear गयी | सन्‌ १९१५ में एक पादरीने इसका पुनरुत्थान 
न । किया, परन्तु वह इसलिए कि इसका कार्य ईश्वरका प्रचार 
` | मचुष्य-मात्रमं श्रातृभाच पदा करना और गोरी स्त्रियोंकी 
[या ¦ रक्षा करना होगा । इस उदेश्यके पदकी आड्में ag संस्था 
गा | फिर इबशियोंपर अत्याचार करने लगी । साथ ही यहूदी 
है | मी इसके शिकार होने लगे । परन्तु सरकारी कानूनका चक्र 

|. फिर इसके उपर चला और यद्द संस्था फिर १९२८ में aa 
| शा. प्राय ददो गयी ! अब हिटळरकी सहायतासे यह फिर जीवित हो 
` | गयी है। इसका अब यहूदियों ओर कम्यूनिस्टोंका 
य| | विरोध! है। यही 


; इस संस्थाका कार्य अमेरिकामें 


क्म कू-क्ुक्स-क्लान'का गुप्त स्थान | 

जी ही सीमित रहेगा । अब यह are या फासिस्ट संख्थाके 
बा SUH सारे संसारमें अपने पेर फेलानेका प्रयत्न कर रही है । 
| 


इसको एक शाखा दक्षिण अफ्रीकामें as चुकी है । वहां भी 
सका उद्देश्य 'यहूदियों और कम्यूनिस्टोंका विरोध करना? 
| इसमें सन्देह है कि यह नात्सी राजनीतिसे अलग 
a र Th) सम्भव है कि यह अन्यं देशोंमें आतङ्क द्वारा 
ड “नी लिद्धान्तोंका प्रचार करे और नात्सी-विरोधी 

SAV और व्यक्तियोंको हानि पहुंचाये । i 
३ 


राजनीतिक दांवपेच 


अफ्रीकामें fara और जर्मनीके दांवर्पेच चळ रहे हैं । 
पिछले एक लेखमें मेने जर्मनी के भूतपूर्व उपनिवेशोंके विषयमें 
लिखा था-। sada तांगानिकाके विषयमे आजकल अधिक 
चर्चा चछ रही है। तांगानिका आजकल इंगलेण्डके अधीन 
है। तांगानिका gages और जर्मनी दोनोंके ही लिए 
आवश्यक है । इंगलेण्ड उसे इसलिए नहीँ खोना चाहता कि 
वहां होकर इंगेण्डके हवाई जहाज दक्षिण अफ्रीकाको 
जाते हैं। अगर तांगानिका जर्मनीको मिळ जाय, तो ga- 
Bosal उस ओरसे बहुत भय रहे । दूसरी बात यह है कि 
केनिया इटालियन अबसीनिया और तांगानिकाके aad 
Xi अगर तांगानिका जर्मनीके 
अधिकारमें हो, तो aq इटलीसे 
मिलकर केनियाको दक्षिण अफ्रीका- 
से अलग कर सकता है। इन दोनों 
शक्तियोंसे सूडानको भी डर रहेगा | 
geal कारणोंसे इंगलेण्ड तांगानिका- 
को खोना नहों चाहता । फिर भी 
ब्रिटिश ओपनिवेशिक मन्त्रीने अभी 
तक कोई घोषणा इस विषयमें नहीं 
की । इससे दक्षिण अफ्रीका में भय 
फेला हुआ है। वहां अंगरेजोंने 
तांगानिका लीग नामकी संस्था 
स्थापित की है, जिसका उद्देश्य 
तांगानिकाको इंगलेण्डके अधिकारमें | 
रखनेके लिए प्रवार करना हे । इस 
लीगके सदूस्योंमें अंगरेज, ब्रिटिश 


में ४००० से अधिक अंगरेज, १००० यूनानी और y 
भारतीय हैं। केनियामें लगभग १९००० अंगरेज और ४ 
भारतीय हें इन सबके करोड़ों रुपये वहां लगे हें । 


बड़ी है। अगर तांगानिका जमनीको दिया गया 
अएन्र-शस्त्र काममें लानेके लिए भी.त i 


१३८ 


Ale भूमि है, जिसपर उनकी खेती आदि होती है । चेको- 
ia *स्ळोवा कियाके प्रश्नके पूर्व ग्रे लोग शान्तिपूर्वक रहते थं । 
| ` सूडेटनलेण्डके समाचारोंने इनमें भी अभि पेदा कर दी है। 
वहां भी नात्सी दका सङ्गठन हो गया है। हिटळरके दूत 
अपना कार्य सतकता और तत्परतासे कर रहे हैं। तांगा- 
fiat लीगकी एक सभाके समय उन्होंने उपद्रव किया था 
और वहांके भारतीयोंकों धमकाया था । वहांके इब्रशियोंमें 
इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया है कि 'तांगानिका जमंनीको मिल 
जायगा ! इंगलेण्डकी शक्ति बहुत कम हो गयी है। वे तुम्हें 
gua नहीं रख सकते । फिलिस्तीनमें वे जो कुछ कर रहे 
इ, वही तुम्हारे साथ भी करेंगे ।! कोतूइळ तो इस बातका 


इस समय नात्सी सिद्धान्तों और ACA) दळक़ा प्रचार कर 


' उपदेश दे रहे हैं। जर्मन खेतोंपर काम करनेवाले मजदूरोंको 
अभीसे सेनिक कवायद सिखायी जा रही है । 
अफ्रीका और atid अरब लोग भी इन दांव-पेचों- 
के शिकार बने हुए हैं । उन्हें बिना गड़रियेकी भेड़ समझकर 
हरएक राष्ट्र अपनी ओर हांकनेका प्रयत्न कर TET है कुछ 
' समय पहले इटलीने अरबी में रेडियोपर समाचार देना प्रारम्भ 
' किया । उसका उद्देश्य त्रिटेनके विरुद्ध प्रचार करना था। 
सुसोलिनी अरबॉकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। 
परन्तु इंगलेण्ड भी अरबोंको अपना शत्रु बनाना नहीं 
चाहता । इसलिए इंगलेण्डने भी अरबीमें रेडियोपर प्रोग्राम 
ge कर दिया । मि० चेम्बरलेन ओर सुसोलिनीकी भेंटके 
. पश्चात्‌ रेडियोका यह युद्ध कम हो गया हे । परन्तु तबसे 
` अरबोमें हिटळरका प्रचार बढ़ गया है । हिटलर-प्रचारका 
मुख्य केन्द्र केरो हे; जहां जर्मन लिगेशनका दफ्तर इस 
कार्यके लिए उपग्रोगमें छाया जाता हे । लगभग ५००००) 
सिक इस प्रचारका व्यय है । जर्मन पुस्तकें व पत्ते अरबी- 
अनुवाद करके बांटे जाते हैं। दविटलरकी पुस्तक 'माइन 
मफ'का अरबी अनुवाद छः आनेमे वेचा जाता है। केरोके 
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है कि जर्मन पादरी, जो वहां धमका प्रचार करने गये %,. 


रहे हैं और वहांके निवासियोंको हिटलरकी शरणमें आनेका | 


और मक्काके हुसेन शरीफके बीच एक सोदा ई 


अरबोंका वर्णन करते हुए मुझ फिलिस्तीनकी याहू मा. 
गयी | अभी कुछ दिन हुए, चेम्त्ररलेनने अपने वक्तव्यम m | 
कहा था कि अब aa हिटलरकी वातपर विश्वास न क्का | 
सकेंगे, क्यों कि हिटलरने उनसे चेकोरूशो वा कियाके egy 
वचन देकर विश्‍वासघात किया है। चेम्बरलेनके भापणका ॥ 
उत्तर हिटलरने अभी दिया है ओर sat कदा है कि हो | 
इंगलेण्ड पापी और अपनेको धर्मात्मा समझता है। परतु | 
इतिहास ऐसा नहीं कहता । आज | 
साम्राज्यका मालिक है, वह ईमान 
ईमानदारीकी बातें करता है। 
स्वतन्त्रताकी मांग करनेवाले अर 
क्या अधिकार हे |? 

हिटलछरके कायोका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता 
परन्तु इंगलण्डका भूतकालीन इतिहास इतना दूषित हे. कि | 
ag हिटळरकी इस बातके उत्तरमें केवळ ana सिर ह 
नीचा कर सकता है, ओर कुछ AST । हम भारतीय aw 
तरह जानते हैं कि इंगलेण्डके वादोंका क्या मूल्य है। 
फिल्स्तीनवाले भी इस बातको . अच्छी तरह जानते ह 
आज फिल्स्तीनमें जो अश्ञान्ति छा रही है, जो रक्तपात 
हो रहा है, वह इंगलेण्डके अन्यायपूर्ण और घृणित Ut 
नीतिक दांव-पेंचोंके कारण ही। जिस समस्याको आँ 
ब्रिटिश उपनिवेश-मन्त्री छलझानेका प्रय्न कर रहे हैं, अ 
समस्याका जन्म इंगलेण्डकी धोखेबाजीके कारण हुआ दै। 

इस समस्याको : समझनेके लिए हमें १९१४ की भी 
इष्टिपात करना पड़ेगा । टकी जर्मनीके साथ युद्धमें शाहि 
दोनेको था । उसकी स्थिति, उसकी सेना और उसके * 
तानका सारे सुसलमानोंका खलीफा दोना, यें सर ci 
जमनोंकी शक्तिको बढ़ानेमें बड़ी सहायक थीं । इंग 
फ्रान्स इस बासको जानते थे । साथ ही इंगलेण्ड “* 
एक शिथिडतासे भी परिचित था । टकीके अधीनस्थ 
उससे प्रसन्न न थ। वे बिद्रोह कर दें तो छुलतानके a 
मक्का निकल जाय । और बिना मक्काके खडीकांकी | 
उतनी न रहे । छार्ड किचनर इस स्थितिको अच्छी र 
समझते थे । उन्होनें अरबोंको विद्रोइके लिए भर 
करोके तत्कालीन ब्रिटिश दवाई कमिश्नर सर हेनरी 
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ठेके अनुसार अरबोंने विद्रोह करनेका वचन दे दिया । 
बदलेमें इंगलेण्डने अरबोंसे वादा किया कि शरीफ हसेनने 
जितने अरब प्रदेशोंका नाम गिनाया है, उन्हें स्वतन्त्र बनाने- 
भें और उनकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें इंगलेण्ड ओर 
मित्रराष्ट्र सहायता देंगे। शरीफ हुसेनने जिन प्रदेशोंको 
गिनाया था, वे ये थे~स्ीरिया, इराक, फिलिएतीन, अरब 
फिलिस्तीन इनमें सम्मिलित था । 
कहती हे कि इनमें फिलिसतीनको 
7 था । परन्तु Atala पत्न-व्यवहार 
{ कर दिया हे कि ब्रिटिश सरकारका 


ओर टान्सजोरडान । 
ब्रिटिश खरकार aa 
शामिल नहीं किया गः 
प्रकाशित करके थ 
यह सफेद झड है । 

इस सोदेके Aga अरबोंने अपना वचन पूरा किया 
और विद्रोह कर दिया, जो सफळ हुआ । परन्तु जब यह 
सौदा इधर हो रहा था, इंगलेण्ड फ्रान्स और रूस (जारका) 
के साथ उधर दूखरी चालें सोच रहा था। इस ERAR 
agan टकीके पराजित होनेपर रूसको कुस्तुन्तुनिया और 
एशिया माइनर सिळनेवाले थे, फ्रान्सको सिलिसिया, 
सीरिया और मोजल मिलनेवाले थे; और इंगलेण्ड ईगाक 
और हेफापर हाथ साफ करनेवाला था । कुछ भाग फ्रान्स 
ओर इंगलेण्डके अधीन रक्षित राज्य बनाये जानेवाले थे । 
अरबोंको केवल बचे हुए सूखे ८कड़े--अरबका रेगिस्तान 
और लालसागरका किनारा मिएनेवाला था | 

किलिस्तीनके विषयमें सरळतासे निर्णय न हो सका | 
क्योंकि हरएक राष्ट्र उसे अपने लिए चाहता था । अन्तमें 
यह निश्चय हुआ कि फिलिएतीन एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशनके 
अधीन रहेगा और उस कमीशनका निर्माण आदि मित्र- 
राष्ट्रों ओर शरीफ हुसेनके प्रतिनिधियांकी सम्मतिसे होगा। 
इस समझौतेका समाचार शरीफ हुसेनकें कानों तक न 
पहुंचने दिया, इस डरसे कि अरब.लोग इस स्कोमका भेद 
जानकर कहीं विद्रोह बन्द न कर दें | शरीफ हुसेनको इस 
पोखेबाजीका पता तब चला, जब लेनिन रूसका भाग्य - 
नमाता बन गया और उसने उस धोखेब्राजीकी सन्धिको 
पकाशित कर दिया । शरीफ हुसेनने जब इसकी चर्चा ब्रिटिश 
सरकारसे की, तो उससे कहा गया कि बोलशेविक झूठी 


a उड़ा रहे हैं, उनपर विश्वास न करना चाहिए | बेचारा 
. भाळा 7 


भाळा शरीफ इन बातोंमें आ गया । 


राजनीतिक दांवपेच 
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परन्तु अभी निलंञताका अन्त नहीं हुआ था | अंग- 
tata देखा कि उन्हें यहूदियांसे gad बहुत सहायता fas 
सकती हे । यहूदियोंने सद्दायता देनेका वचन दे दिया, परन्तु 
इस aac कि युद्धकी समासिपर fageda यहूदियोंका 
अधिकार हो | उस समथ अआंगरेज पहले ही अरबोंसे एक 
वादा कर चुके थे और फ्रान्स व रूसके साथ दूसरा 
वादा । संसारका कोई अन्य राष्ट्र इससे अधिक वेईमानीपर 
उतारू न होता । परन्तु ब्रिटिश सरकार, जो आज हिटलरको 
शिक्षा दे रही है, उस समय अपनी आत्माका तो इनन 
कर चुकी थी | लाड बालफोरने नवम्बर १९१७ में यहू दियों- 
को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी ad युद्ध समाप्त 
होनेपर पूरी कर दी जायगी और फिलिस्तीनको यहूदी राष्ट्र 
बना दिया जायगा | हालांकि 'वालफोर घोषणा? में ब्रिटिश 
सरकारने इस बातको स्पष्ट किया था । जब अरबोंने यह 
बात उनी, तो उन्होंने इंसपर आपत्ति की । परन्तु उन्हें फिर 
ag विश्वास दिलाया गया कि फिलिल्तीन अरब राष्ट्र ही 
रहेगा, यद्यपि वहां थोड़े यहूदियोंको बनेकी सुविधा 
दी जायगी। | 
इस प्रकार पाठक समझ सकते हैं कि एक ही साथ 
इंगलेण्डने तीन वादे किये । अरब समझते थे, फिलिस्तीन | 
उनका दोगा | यहूदी समझते थे, उनका होगा । फ्रान्स | 
और रूस समझते -थे कि वह अन्तराष्ट्रीय अधिकार 
रहेगा । लेकिन अपने aad ब्रिटिश मन्त्री यह कुटिल 
धारणा रखते थे फि फिलिस्तीनपर इंगलण्डका अधिकार 
रहेगा | 
युद्धके बाद जब ‘ae’ को बांटनेका कार्य हुअ 
इंगलेण्डने सीरियाके पासका कुछ भाग फ्रान्सको देकर उसे 
शान्त कर लिया और राष्ट्रसहुसे फिलिस्तीनका मेण्डेट 
ले लिया यहूदियोंको यह कहकर शान्त कर लि 
ब्रिटिश राज्यमें उन्हें सारी उविधायें दी जायं 


१९२० में पहला विद्रोइ किया | 
दमनके होते हुए भी अरबोंको 
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असमर्थ है । परन्तु संसार जानता है कि यह अशि इंगलेण्डने संसारमें शान्ति स्थापित करनी है, तो चेम्बरलेनको सफ 
हो अपने विधासघातसे छूगायी थी । राजनीतिक दांव-पेंच बदलने IST । भारत, फिलिस्तीन तथा 

यदि इंगलेण्डके विश्वासघातसे उत्साहित होकर हिटलर अन्य पीड़ित देशोंकी स्वतन्त्रता उख पापका प्रायश्चित्त | 
और सुलोळिनी उसीका पदानुसरण करें, तो क्या आश्चयं ? जो इंगळण्ड संकड़ों वर्षासे करता आ रद्वा है। और बिता | 
हिटलर ओर सुसोलिनीको दूषित नीतिसे हटानेका यद्द इस प्रायश्चित्तके संसारमें अश्यान्तिके वादूछ जो RY 
उपाय नहीं है कि केवळ उनकी निन्दा की जाय। यदि वे एक न एक दिन बरसेंगे ही । 


maaga गीत 
छू दिया किसने कलेजा, आज फिर वह याद आया ! 
फि! gza] दद-सा, Fee वह आकर समाया ) 
चकित, विस्मित-स्ी ,ठ गी-सी, wat रोकर जगी-सी 
कापती काया, अरी aha हुई फिर आज छाया !! 
में उसे, बस वह मुझे, यदि भूल जाता--भूल जाता | 
ग्रेम यह फासी लगाकर, Fa जगतमें कूल जाता | 
आज मेरे कण्ठमें, यह व्यथित बुलबुल गा रहा है--- 
सेज कांटोंकी बिछाता, और कांटा फूल जाता | 


कांती मेरी धरित्री, ओर अम्बर कांपता हे | 


se 


आज, मेरी gA यह कौन वामन नापता हे 

ले चुका Wa so, किन्तु कहता कुछ न पाया- 

आज कुछ दे दे दुलारे, मैं तुम्हारे द्वार आया । | 
मधुर | 


न et याणा 


fe 
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| तथा | 


त्त है, 


et 


y 


पं SS E 
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लोगोंसे काम लेनेका मौलिक गुर 


श्री सन्तराम, Ato wo 


संसारमें सनुष्यकी सफलता उसके ज्ञानपर उतनी 
निर्भर नहीं करती, जितनी दूसरे wate काम लेनेको 
sañ योग्यतापर । दिश्वबिद्यालयोंके सम्मानित स्नातक, 
परीक्षाओंमें प्रथम रहनेदाले विद्यार्थी, प्रतियोगिताओं में बढ़ 
जानेवाले इञ्जी नियर ओर erage व्यावहारिक जगतमें प्रायः 
असफल होते देखे ! इसके विपरीत विश्वविद्यालयकी 
sats युवक अपनी व्यावहारिक 

जुएटों ओर विद्यावारिधियोंको 
पीछे छोड़ जाते ठं । Hes फेल लोग, जिनमें.सड़ठनकी 
शक्ति है, जो दूझरोंसे कास लेना जानते हैं, कम्पनियोंके 
मालिक बनकर दुर्जनो ग्रेजुएटांको नोकर रखे हुए हैं । कहने- 
का तात्पर्य यह कि सांसारिक और आथिक हष्टिसे किसी 
विषयके शास्त्रीय ज्ञानकी अपेक्षा लोगोंका प्रिय बनने, 
लोगोंसे काम लेने, लोगोंको सन्तुष्ट रखने, लोगोंसे मेल- 
ata बढ़ाने अर्थात्‌ व्यवहारकी योग्यता कहीँ अधिक मूल्यः 
वान्‌ गुण है । कारखानोंके मालिकों, इन्श्योरेन्स एजेण्टों, 
दुकानदारों, इञ्जीनियरों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं 
और दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके faa तो यह गुण 
बड़ा ही अनिवार्य हे । परन्तु खेद है कि हमारे विश्वविद्या- 
watt इस विषयकी शिक्षापर कुछ भी. ध्यान नहीं दिया 
जाता | यही कारण है जो हमारे कालेजोंसे निकले हुए 
युबक क्रियात्मक जीवनमें आकर अपनेको किसी कामका 
नहीं पाते । अमेरिका में इस शिक्षाको कमीको जनताने भली 
भांति अनुभव किया है। वहां इस शिक्षाके लिए प्रबन्ध भी 
किया जा रहा है । इसके लिए अलग gid ओर कोर्स 
जारी किये गये हैं, जिनमें तीस-तीस adk पुराने ग्रेजुएट 
तक शिक्षा पाने आते हैं । ये ग्रेजुएट कोई साधारण नवयुवक 
नहीं, वरन्‌ इनमेंसे बहुत-से बड़े-बड़े कारखानोंके मालिक, 
कम्पनियोंके सञ्चालक, व्यापारी इञ्ञी नियर, सेलजमेन और 
ष्ट होते है । सानवी-सम्बन्धोंको इस शिक्षास उनको 
"Sem पहुंचा है, उनके ब्यवसाय उन्नत दो गये हैं, उनकी 
आय कई सो गुना बढ़ गयी है। डेल कारनेगी इस समय 


~ 


> 
2 
A 
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अमेरिकामं इस विद्याके प्रकाण्ड पण्डित और इस शिक्षाके 
जन्मदाता हैं। उन्होंने अनेक स्थानोंपर अपनी Bra खोल 
रखी. हैं, जिनसे बहुसंल्यक लोग लाभ उठा चुके हैं और उठा 
रहे हैं । उन्हींके एक लेखका सारांश में यहां दे रहा हूँ l 

डेल कारनेगी लिखते हैं 

में प्रति वर्ष मेन नदीमें मछलीका शिकार करने जाया 
करता हूं । व्यक्तिगत रूपसे मुझे स्ट्राबरी ओर मलाई बहुत 
भाती है । परन्तु में देखता हूं, न माल्स क्या कारण, 
मछलीको कीड़े भाते हैं। इसलिए जब में मछली पकड़ने 
जाता हूं, तो में यह नहीं सोचता कि में क्या चाहता हूँ । 
में सोचता हूँ कि मछळी क्‍या चाहती है । में कांटेपर स्ट्राबरी 
और मलाई लगाकर पानीमें नहों डालता । वरन में कोई 
क्रीडा या झींगुर मछलीके सामने लटकाकर कहता हूँ-- 
“क्या तुम इसे खाना पसन्द न करोगी 2” 

मनुष्योंको पकडते समय भी gal व्यवहार-बुद्धिका 
प्रयोग क्यों न किया जाय ? 

Blas जाज यही करता था | aa किसीने उससे पूछा 
कि महायुद्धके समयके दूसरे नेताओ---विलसन, आरलेण्डो, 
ओर छीमन्शो--के निकाल दिये ओर yar दिये जानेके 
उपरान्त भी आपने शक्तिको हाथसे न जाने देनेका केसे 
प्रबन्ध किया, तो उसने उत्तर दिया कि यदि मेरे चोटीपर 
बने रहनेका कोई एक कारण कहला सकता है, तो सम्भवतः 
वह यह है कि में जानता हूँ कि जेसी मछली हो, उसे 
पकड़नेके लिए कांटेपर उसके अनुकूल ही चारा लगाना 
चाहिए । 

जो वस्तु इम चाहते हैं, उसके विषयमें zat बात 
जाय ? ऐसा तो बच्चे करते हैं । यह बेहूदगी है। य 
कि जो कुछ आप चाहते हैं, आपकी उसीमें दिलचरू 
आपका उसीमें अनन्त अनुराग है । परन्तु किसी 

at कुछ भी दिलचस्पी नहीं । हम सब शेष छ 
आपके ही सहश हैं-इम उसोमें दिरचस्पी 
हमें चाह है। 


“os 


इसलिए दूसरे व्यक्तिको प्रभावित करनेकी संसारमें एक 
ही रीति है ओर वह यह कि उसी वस्तुके सम्ब्रन्धमें बात- 
चीत कीजिये, जिसकी उसको आवश्यकता है ओर उसे उस- 
को प्राप्त करनेकी विधि बताइये । 

कळ जब्र आप किसीसे कोई काम करानेका यत्न करें, तो 
| इस बांतको न भूलिये। उदाहरणार्थ, यदि आप चाहते हैं कि 
| आपका पुत्र सिगरेट पीना छोड़ दे, तो उसे उपदेश मत 
कीजिये, ओर जो कुछ आप चाहते हैं, उसकी बात मत 
चलाइये; परन्तु उप्ते बतछाइये कि सिगरेट पीनेसे तुम कहीं 
फुटबाल टीममें खेलने या सो गजकी दोड़ जीतनेमे अस- 
Fa न हो जाओ | i 

इस बातको स्मरण रखना बहुत अच्छा है, चाहे आप 
बाळकोंके साथ व्यवहार कर रहे हो, चाहे बछड़ोंके साथ, 
ओर चाहे चिम्पाज्ञी बन्द्रोंके साथ । उदाइरणार्थ, महात्मा 
gada ओर उनका पुत्र एक दिन एक बछड़ेको बाड़ेमें ले 
ज्ञानेका AA कर रहे थे। परन्तु वे भी वही भूल कर रहे थे, 
जो प्रायः लोग किया करते हैं । अर्थात्‌ वे केवळ उसी बातके 
बारेमे सोचते थे, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी । इमर्सन 
shea थे और उनका पुत्र खींचता था । परन्तु बछड़ा ठीक 
वही करता था, जो वे करते थे; ag केवल उसीके बारेमें 
सोचता था, जो वह चाहता था। इसलिए उसने अपनी 
ठांगें अकड़ा लीं और चरानमेंसे निकलनेसे aude इनकार 
कर दिया । नोकरानीने उनकी यह दुर्दशा देखी । वह ga- 
सनकी भांति aea ओर पुस्तकें लिखना नहीं जानती 
` थी, परन्तु कमसे कम इस अवसरपर उसमें जितनी aa- 
बुद्धि या बछड़ा-बुद्धि थी, उतनी इमर्सनमें न थी। उसने 
सोच लिया कि बछडा क्या चाहता है। अतः उसने ATAT- 
की तरह अपनी उंगली बछड़ेके det डाल दी । बछडा उसे 
सने लगा ओर वह उसे धीरे-धीरे बाड़ेके भीतर ले आयी | 
जब्रसे आपका जन्म हुआ है, aaa लेकर आपने जो भी 
it किया है, उसका कारण यही है कि आप कुछ 
चाहते थे । जब आपने अस्पतालको एक सहर रुपय़ा दान 
आपकी क्या आवश्यकता थी दां, यह भी इस 

अपवाद नहीत आपने अस्पतालको एक सहस्र 


लिए दिया, क्यों 


है, वह भगवानूकी ही सेवा करता है । 

यदि आपको जितनी चाइ एक सहस्र रुपयेकी है, sa) 
भी अधिक चाह उस पवित्र भावनाकी न होती, तो भा 
कभी दान न देते हो सकता है कि आपने इसलिए दान 


दिया हो कि इनकार करते हुए आपको लज्जा होती थीया 


आपके किसी ग्राहकने आपसे दान देतेको कहा था। परक 
एक बात निश्चित है। आपने इसलिए दान दिया, क्योंकि आप 
कुछ चाइते थे । 


5 Reco ASIN, ee TE 


प्रोफेसर हेनरी Go ओबरर्ट्रीट अपनी ज्ञानवर्धक 
पुस्तक 'इनफ्ल्यंसिड्र ह्यूमन बीहेवियर' में कहता है, “इ 
जिस बस्तुकी मूलतः कामना करते हैं, उल्लीसे कर्मकी उत्पत्ति 
होती है......ओर भावी प्रोत्लाहकों या कनवेसरोंके fay, 
चाहे व्यापार-घन्धा हो चाहे घर, स्कूल था राजनीति हो 
सर्वोत्तम उपदेश यह हे--' पहले दूसरे व्यक्तिमें उत्कट चाइ 
उत्पन्न करो | जो यह कर सकता है, उसके साथ सारा संसार 
है। जो नहीं कर सकता, वह निर्जन मार्गपर चलता है!” 
अमेरिकाका धन-कुवेर एण्ड्यू कारनेगी एक दरिद्रताका 
मारा स्काच लड़का था | उसने दो आने प्रतिदिनपर काम 
करना आरम्भ किया था और अन्तको डेढ़ अरबके BAN 
रुपया दानमें दिया था saa प्रारम्भिक जीवनमें दी यह 
समझ लिया था कि छोगोंको प्रभावित करनेकी GANTA 
रीति यह है कि जो कुछ दूसरा व्यक्ति चाहता है, उसी 
अनुसार बातचीत की जाय । वह केवल चार वर्ष ह्कूछ गया 
था । फिर भी sat लोगांसे काम लेना सीख feat था | 
एक उदाहरण छीजिये । उसकी साली अपने दो gata 
चिन्तामें रुग्ण हो गयी । वे मेळ नगरमें पढ़ रहे थे । वें अ 
काममें इतने लोन थे कि घर एक चिट्टी तक न feat! 
वे अपनी माताके प्रचण्ड पत्नांपर कुछ भी ध्यान न दैत aly | 
इससे वह बहुत दुखी रहती थी । कारनेगीने उसके साग 
सो डालरकी शतं लगायी कि में बिना कहें दी ७८ | 
डाकसे उत्तर मंगा सकता हूं.। उसकी शते स्वीकार कर 4 oa 
गयी। इसपर उसने उन लड़कोंको एक गप-शपसे भरी , 
चिट्टी लिखी, और उसकी समाप्तिपर नीचे अनियत श 
लिख दिया कि में प्रत्येकको पांच-पांच डालरका वै 


TS ns rE eae 
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wg उसने चिठ्ठीके साथ चेक नहीं भेजा। इसपर 
लौटती डाकसे उत्तर आ गया । 


कळ आपको किली व्यक्तिको प्रेरणा करके कोई काम 
करानेकी आवश्यकता पड़ेगी । बात आरम्भ करनेसे 
पूर्व तनिक ठद्वरिये ओर अपने मनसे पूछिये--“में किस 
प्रकार इस व्यक्तिमें काम करनेकी चाइ उत्पन्न कर 


सकता हूँ ?” 

यह प्रश्न हमारी अभिकाषाओंके विषयमें लोगोंको व्यर्थ 
बरक-बक करते लिए हमारा असावधानतापूर्वक 
दोड़ना बन्द क 


डेल कारनेगी लिखते हैं कि में अपनी व्याख्यानमालाके 
लिए प्रत्येक ऋतुर्म न्यूयाक॑के एक विशेष होटलका एक बड़ा 
नाच-कमरा sala रातोंके लिए किरायेपर लिया करता हूँ। 
एक ऋतुके आरम्भमें मुझे अचानक कहा गया कि मुझे 
'पहलेकी अपेक्षा प्रायः fàgar किराया देना पड़ेगा। यइ 
समाचार मुझे तब मिला, जब टिकट छपकंर dz चुके थे ओर 
सब्र सूचनायें दी जा चुकी थीं | स्वभावतः में पहलेसे अधिक 
किराया नहीं देना चाहता था । परन्तु में जो कुछ चाहता 
था, उसके विपयमें होटळंवालोंसे बातचीत कंरनेमें क्या लाभ 
था। उनकी दिलचस्पी तो उसीमें थी, जो कुछ वे आप 
चाहते थे। इसलिए दो-एक दिन पीछे प्रब्न्धकसे मिलने गया । 
- मैंने कह्दा--“आपका पत्र पाकर मुझे धक्का-सा लगा । 
परन्तु में आपको बिलकुल दोष नहों देता ।. यदि में आपकी 
स्थितिमें होता, तो सम्भवतः में भी ऐसी ही चिट्टी: लिखता । 
इस होटलके मेनेजरके e जितना भी अधिकसे अधिक 
सम्भव हो, छाभ निकालना आपका कर्तव्य हे । यदि आप 
एसा नहीं करते, तो आपपर गोला-बृष्टि होगी; और होनी 
भी चाहिए | अच्छा, अत्र आप एक कागजका टुकड़ा ली जिये 
और उसपर वे सत्र हानियां और लाभ लिखिये, जो आपको 
होंगे, यदि आप किराया बढ़ानेपर हठ करेंगे । 
तब मेंने एक fast छिखनेका कागज उठाकर उसके 
‘etal BRT खोंच दी, ओर एक स्तम्भपर “लाभ?” और 


ङ दुसरेप्र “हा निया” लिख दिया । 


“लाभ” के शीषेकके नीचे मेंने ये शब्द लिखे-“नाच- 
कैमरा खाली? । तब HA कहा=“आपको. लाभ यह 


होगा कि कमरा खाली होनेसे. आप इसे नाच और सम्मेलन- 
के लिए किरायेपर दे सकेंगे । ag एक बहुत बड़ा लाभ है- 
क्योंकि इस प्रकारके कामोंके लिए आपको उससे कहीँ 
अधिक पेसे मिल जायंगे, जितने कि आप एक व्याख्यान- 
माछासे प्राप्त कर सकते हैं। यदि में इस ऋतुकी पढ़ाईमें 
बीस रातोंके लिए .आपका नाच-कमरा बन्द ta, तो निश्चय 


ही आपको एक अतीव लाभदायक व्यापारसे वञ्चित रहना 


पढ़ेगा। = 2 E 
“अच्छा, अब हानियोंपर विचार कीजिये। पहला, मुझसे 
अपनी आय बढ़ानेके स्थानमें आप इसे घटाने टगे हैं 
वास्तवर्मे आप इसपर चोका ही फेरने लगे हैं। क्योंकि जो 
किराया आप मागते हैं, वह में दे नहीं सकता । मुझे विवश 
होकर व्याख्यानोंके लिए कोई दूसरा स्थान लेना पड़ेगा | 
“इसके अतिरिक्त आपको एक दूसरी हानि भी है । ये 
व्याख्यान gilaa ओर उसंस्कृत मनुष्यांके झुण्डके झण्ड 
खींचकर आपके दोटलमें was | यह आपका एक बहुत 
अच्छा विज्ञापन हे । क्यों, है या नहीं ? सच तो यह है कि 
यदि आप समाचारपत्रोंमें विज्ञापन देनेपर १००० डालर भी | 
खर्चे करें, तो भी आप अपने होटलको देखनेके लिए उतने 
मनुष्य नहीं ला सकते, जितने कि इन व्याख्यानोंके द्वारा 
ला सकता हूँ । यह बात होटलके लिए बड़े मूल्यको gr? | 
A बातें करते-करते ये दो हानियां उचित शीर्षकके 


smit, दोनॉंपर सावधानताके साथ विचार करें . ओर पि 
अपना अन्तिम निर्णय मुझे बताइये ।?? 


बढ़ाया जायगा | 
देखिये, जो कुछ में चाइता था, उसके 
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“जब तुम्हें पता हे कि मेरे टिकट छप चके हैं और घोषणायें 
हो चुकी हैं, तो मेरा किराया तीन सो प्रति सेकड़ा बढ़ा 
देनेमें आपका क्या मतछब्र हे ? तीन सो प्रति सेकड़ा | यह 
एक उपद्दासजनक बात है! एक वेहूदगी हे । में कभी नहीं 
दुगा” | 
इसका परिणाम क्या होता ? aa दोनों ओरसे जोशमें 
आक विवाद आरम्भ हो जाता | गरमागरम झपटें होती--- 
और आप जानते ही हैं कि विवादोंका अन्त केसे हुआ 
करता है । यदि में उसे विश्वास भी करा देता कि तुम 
गळतीपर हो, तो भी घमण्डके कारण उसके लिए मेरी बात- 
का मानना कठिन हो जाता | | 
मानवी-सम्बस्धांकी ललित कलाके .: सम्बन्धमें एक 
सर्वोत्तम उपदेश यह है । हेनरी फोर्डका. कथन हे कि 
£सफलळताका यदि कोई रहस्य है,तो वह दूसरे व्यक्तिके 
दृष्टिकोणको समझने ओर उसके तथा अपने. दृष्टि- 
कोणसे वस्तुओंको देखनेमें निहित हे |? . 
यह बात इतनी सरल, इतनी रूपए हे कि प्रत्येक व्यक्ति- 
को ea करते हो इसकी सत्यता दिखाई दे जानी 
चादिए । तो भी संसारके ९५ प्रति संकड़ा लोग ९० प्रति 
संकड़ा बार इसको उपेक्षा कर जाते हैं 
कोई उदाहरण ? .कछ सवेरे जो चिट्टियां आपकी Aan 
आर्य, उनको ध्यानसे देखिये आप देखेंगे क्रि उनमेंसे अधि- 
काश व्यवहार-ज्ञानकी इस उच्च विधिको ay करती हैं।। 
डळ कारनेगीने. नमूनेके तोरपर इस प्रकारकी चिट्टी दो हे। 
यह एक ऐसी विज्ञापन करनेवाली एजेन्सी के रेडियो-विभाग- 
के सुखियाने लिखी है, जिलके कार्यालय समूचे अमेरिका 
महादेशपर फळे हुए हैं। ag चिट्ठी समूचे देशके स्थानीय 
रेड़िया-स्टेशनोंके मेनेजरोंको भेजी गयी थी । बह चिट्टी 
नीचे दी जाती है । चिट्ठी टेढ़े agli हे और उसके प्रत्येक 
अनुच्छेदपर SS कारनेगीकी टिप्पणी कोष्ठे दी गयी है । 


‘otto जान Sze, 
ब्लाडुविद्ठ,.इणिडयाना | 
डाक्टर श्री० ब्हाडू 
कम्पनी रेडियोके क्षेत्रमें विज्ञापन करनेवाली 
सयोंमेंसे किसीको अपनेसे बढ़ने देना नहीं चाहती | 


_ CC-O. In Public 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विश्वमित्र 


[ टिप्पणी--कोन परवा करता है कि तुम्हारी क्प 
क्या चाहती हे ? मुझ अपनी खमरूयाओंकी चिन्ता 
बड़ मेरी कुकी कराने जा रहा है; टिहरी मेरी फसल ` 
गयी है; कळ स्टाक मारकेटके गिर जानेसे सुझे कई gag 
की हानि हो गयी है; मुझे. कळ रात दी 
नरेन्द्रनाथको, पाटीके लिए fas 
कहता हे कि तुम्हारे रक्तका दुबाब 
तुम्हें नसकी awa ओर रूखी हे । और aa 
में आज सवेरे कार्यालयमें परेशाल 
खोलता हूं, और ag कोई नगण्य 
भोंकता हे कि उसकी कम्पनी क्या weed) 

इ अनुभव करता कि उसका पन्न केला deere डालता ऐ, 
तो वह विज्ञापन करनेंका धन्धा 
za बनाने लगता । | 


ch न 
याकम Fst हुआ 


इस कम्पनीने पहले-पहल सारे देशमें अपने काम 
का जो जाळ फशाया था, उसकी पीठपर वे बहुसंख्यक 
कम्पांनया थीं जिन्हाने अपना विज्ञापन करनेका काम 


इसे दिया था । .इसके बाद हम अपने रेडियो स्टेशन | 
इतना आधक विज्ञापन करते रहे हें कि हमारी निकासी | 


.बरसोंसि सब एजेन्सियोंसे अधिक चली आ रही है। 


[ टिप्पणी आप बड़े हैं, धनाढ्य हैं, और सबसे आए 


है, तो फ़िर क्या किया जाय ? यदि आप इतने बड़े हॉ 


जितना fè अमेरिकांके संयुक्त राज्योंकी सेनाके सा 
अधिकारी, तो भी में इसका दो कोड़ी मूल्य नहीं समझता। 
यदि aad तनिक भी बुद्धि होती, तो तुम अनुभव करते fa 
मेरा अनुराग इस बातमें है कि में कितना बड़ा हूँ, त हि 
इसमें कि तुम कितने बड़े हो । अपनी बड़ी भारी सफलता 
विषयमें तुम्हारी ag सारी बातचीत मुझे अपनेको छोटी 
आर महत्त्वदीन अनुभव कराने लगती है । ] 


हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने seit | 


अच्छी सेवा करें कि उससे बढकर 
कर सके | 


हे॥ छिः! यदे 


वान बहाहुर राग 

tT मिला; डाकूर | 
बढ़ गया है, और | 
होता क्या ह! | 
7 हूँ, अपनी हाळ | 
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। लप्त हो गयी | सन्‌ १९१५ में एक पादरीने इसका पुनरुत्थान 
Te | किया, परन्तु aa इसलिए कि इसका कार्य ईश्वरका प्रचार, 
| मनुष्य-मात्रमे श्ातृभाव पेदा करना और गोरी स्त्रियोंकी 
रक्षा करना होगा । इस उद्देश्यके पदकी आड़में यह संस्था 
फिर दृबशियोंपर अत्याचार करने लगी । साथ ही यहूदी 
भी इसके शिकार होने छगे । परन्तु सरकारी कानूनका चक्र 
भर (कर इसके ऊपर चला ओर यह संस्था फिर १९२८ में ga- 
| ट्छरको सहायतासे यह फिर जीवित हो 

aa यहूदियों और कम्यूनिए्टोंका 


¢ 


के इस सस्थाका कार्य अमेरिकामें 


| प्राय हो गयी । wa हि 
डाक | गयी है । इस 
विरोध? हे । अडी 


'कू-छुक्स-छ्लान'का गुप्त स्थान | 


रुपमें सारे संसारमें अपने पेर फैलानेका प्रयत्न कर रही है। 
इसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रौकामें qs चुकी है । वहां भी 
इसका उद्देश्य यहूदियों और कम्यूनिस्टोंका विरोध करना? 
। परन्तु इसमें सन्देह है कि यह नात्सी राजनीतिसे अळग 
रह सकेगी | सम्भव है कि यह अन्य देशोंमें आतङ्क द्वारा 
TRA 'विद्धान्तोंका प्रचार करे और नात्ली-विरोधी 
सेस्थाओं और व्यक्तियोंको हानि पहुंचाये | 
र 


| 

al | 

कि | 

[ कि ; 

ताक ही सीमित रहेगा । अत्र यह नात्सी या फासिस्ट संस्थाके 
; 
l 
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अफ्रीकामें ब्रिटेन और जमंनीके दांवपेंच चल रहे हैं । 
पिछले एक Sai मेंने जर्मनीके भूतपूर्वं उपनिवेशोंके faqat 
लिखा था। उनमेंसे तांगानिकाके विषयमें आजकल अधिक 
चर्चा चल रही हे । तांगानिका आजकल इंगलेण्डके अधीन 
है। तांगानिका इंगलेण्ड और जर्मनी दोनोंके ही लिए 
आवश्यक है | इंगलेण्ड उसे इसलिए नहीं खोना चाहता कि 
वहां होकर इंगलेण्डके हवाई जहाज दक्षिण अफ्रीकाको 
जाते हैं। अगर तांगानिका जर्मनीको fae जाय, तो इंग- 
लेण्डको उस ओरसे बहुत भय रहे । दूसरी बात यह है कि 
केनिया इटालियन अबसीनिया और तांगानिकाके बीचमें 
re है। अगर तांगानिका जर्मनीके 
अधिकारमें हो, तो वह इटळीसे 
मिलकर केनियाको दक्षिण अफ्रीका- 
से अळग कर सकता है। इन दोनों 
शक्तियोंस सूडानका भी डर रहेगा । 
इन्हीं कारणोंसे इंगलेण्ड तांगानिका- 
को खोना नहीं चाहता । फिर भी 
ब्रिटिश औपनिवेशिक मन्त्रीने अभी 
तक कोई घोषणा इस विषयमे नहीं 
की । इससे दक्षिण अफ्रोकामें भय 
फेळा हुआ है। वहां अंगरेजोंने 
तांगानिका लीग नामकी संस्था 
स्थापित की है, जिसका उद्देश्य 
तांगानिकाको इंगलेण्डके अधिकारमें 
रखनेके लिए wart करना है । इस. 
Buk सद्स्योंमें .अंगरेज, ब्रिटिश _ 
भारतीय, यूनानी तथा दक्षिण 
अफ्रोकन हैं । इस समय तांगा निका: 
में ३००० से अधिक ANa, १००० यूनानी और ३० 
भारतीय हैं। केनियामें लगभग १९००० अंगरेज और 
भारतीय हैं । इन सबके करोड़ों रुपये वहां लगे हें 


बड़ी है । अगर तांगानिका जमंनीको दिया गया 
अस्त्र-शस्त्र काममें TAR लिए भी.तेयार हैं ie 

तांगानिकामें १९२९ तक i 
में वहां उनकी संख्या ३१३९ ० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


 'सीळभूमिहे, जिसपर उनकी खेती आदि होती है। चेको- 
स्लोवाकियाके प्रश्नके पूर्व ये लोग हान्तिपूवेक रहते थे। 
सूडेटनलेण्डके समाचारोंने इनमें भी अझि Ger कर दी है । 
agi भी.नात्ली aast ager हो गया हे । हिटळरके दूत 
। अपना कार्य सतता और तत्परतासे कर रहे हैं। तांगा- 
.न्निका लीगकी एक सभाके समय उन्होंने उपद्रव किया था 
और चहांके भारतीयोंको धमकाया था ।  वहांके हबशियोंमें 
- इन्होने प्रसिद्ध कर दिया है कि 'तांगानिका जर्मनीको मिल 
' जायगा | इंगलेण्डकी शक्ति बहुत कम दो गयी है । वे तुम्हे 
gua नहीं रख सकते। फिलिस्तीनमें वे जो कुछ कर रहे 
हें, वही तुम्हारे साथ भी करेंगे ।” कोतूइळ तो इस बातका 
है कि जर्मन पादरी, जो वहां धर्मका प्रचार करने गये हैं 
इस-समय नात्सी सिद्धान्तो और नात्सी दुका प्रचार कर 
रहे हैं और वहांके निवासियोंको दिटलरकी शरणमे आनेका 
' उपदेश दे रहे हैं । जर्मन खेतों पर काम करनेवाले मजदूरोंको 
 -अभीसे सेनिक कवायद सिखायी जा रही हे। 
अफ्रीका और अरबमें अरब लोग भी इन दांव-पेंचों- 
के शिकार बने हुए हें । उन्हें बिना गड़रियेकी भेड़ें समझकर 
हरएक राष्ट्र अपनी ओर हांकनेका प्रयत्न कर रहा है । कुछ 
समय पहले इटलीने अरबीमें रेडियोपर समाचार देना प्रारम्भ 


हिटलरका प्रचार बढ़ गया है। हिटळर-प्रचारका 
द्र करो है, जहां जर्मन लिगेशनका दफ्तर इस 
गयंके लिए उपयोगमें छाया जाता हे । छगमग ५० ०००) 
इस प्रचारका व्यय हे | जर्मन पुस्तकें व पचे अरबी- 
रके बांटे जाते हैं । दिरछरकी पुस्तक माइन 
री. अनुवाद छः आनेमें वेचा जाता है। केरोके 
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करोके तत्कालीन ब्रिटिश इाई कमिश्नर सर हेनरी : 
और मक्काके हुसेन शरीफ़के बीच एक सौदा 


अरवोंका वर्णन करते हुए ga फिलिरुतीनकी याद भा 

गयी | अभी कुछ दिन हुए, ARGIA अपने वक्तव्यम T 
कहा था कि अब वह हिटलरको बातपर विश्वास न z | 
ait, क्योंकि हिटलरने उनसे चेकोल्डोबाकियाके सम्बन्धों । 
वचन देकर विश्‍वासघात किया है । 
उत्तर हिटलरने अभी दिया है ओर 
इंगलेण्ड पापी ओर अपनेको धर्मात 
इतिहास ऐसा नहीं कहता । अ 
साम्राज्यका मालिक है, वह ईमा 
ईमानदारीकी बातें करता है। 
स्वतन्त्रताकी मांग करनेवाले अरत्रोको 
क्या अधिकार है ?? | 
हिटलरके कार्याक्रा कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। | 
परन्तु इंगलेण्डका भूतकालीन इतिहास इतना दूषित है कि 
वह हिटलछरकी इस बातके उत्तरमें केवळ शर्मसे सिर ही 
नीचा कर सकता हे, और कुछ नहीं । हम भारतीय अच्छी | 
तरह जानते हैं कि इंगलेण्डके वादोंका क्या मूल्य ऐ। 
फिलिस्तीनवाले भी इस बातको अच्छी तरह जानते हैं। 
आज फिलिस्तीनमें जो अञ्चान्ति छा रही है, जो रक्तपात 
हो रद्दा है, वह इंगलेण्डके अन्यायपूर्ण और घृणित राज 
नीतिक दांव-पेंचोंके कारण ही। जिस समस्याको आर 
ब्रिटिश उपनिवेश-मन्त्री छलझानेका प्रय्न कर रहे हैं, अ 
समस्याका जन्म इंगल॑ण्डकी धोखेब्राजीके कारण हुआ है। 

इस समस्याको समझनेके लिए हमें १९१४ की आ 
दृष्टिपात करना पड़ेगा । टकी जर्मनीके साथ युद्धमें शाह 
होनेको था । उसकी स्थिति, उसकी सेना और उसके ४ ) 
तानका सारे सुसलमानोंका खलीफा होना, ये सब बात. 
जसनोंको शक्तिको ब्रढ़ानेमें बड़ी सहायक थीं | इंगलण्ड 
फ्रान्स इस बातको जानते थे। साथ ही इंगलण्ड 7 
एक शिथिश्तासे भी परिचित था । टकीके अधीनस्थ i 
उससे प्रसन्न न थे। वे विद्रोह कर दें, ar goara है 
मक्का निकर जाय । और बिना मक्काके खलीकाकी © 
उतनी न रहे । लाडे किचनर इस स्थितिको मरी प 


चेम्बरलेनके [भाषण | 
SAH कहा हे कि हय. 
4q अझता है | परन्तु | 
एड जो इतने बह | 
Qe नहीं | अब क | 
इको फिल्स्तीनों | 
गोलीसे मारनेका 
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सौदेके अनुसार अरबोंने विद्रोह करनेका वचन दे दिया | 


दमा 

i य गलेण्डने अरबोंसे वादा किया कि शरीफ हुसेनने 
य, aig 

ग को Í जितने अरब प्रदेशाका नाम गिनाया हे, उन्हें स्वतन्त्र बनाने- 

aay | प्रेंऔर उनकी ल्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें इंगलेण्ड और 

wa मित्रराष्ट्र सहायता देंगे । शरीफ हुसेनने जिन. प्रदेशोंको 

| हो |. faar था, वे ये थे--ली रिया, इराक, फिलिएतीन, अरब 
नु | न्सज्ञोरडान। फिलिस्ती में सस्मिहि 

पलु. और ट्रान्सजोरडान । फिलिस्तीन इनमें सम्मिलित था । 

| में ` 
ने बढ़े | ब्रिटिश सरकार अब कहती है कि इनमें फिलिस्तीनको 


के 
ब वह. शामिल नहीं क्रिया गया था । परन्तु अरबोंने पत्न-व्यवहार 


A 


तीन | काशित करके aa लिट कर दिया है कि ब्रिटिश सरकारका 
नेक | सफद झूठ इ । 

इस सोदेके अनुसार अरबोंने अपना वचन पूरा किया 
FTT और विद्रोह कर दिया, जो सफळ हुआ । परन्तु जब यह 
हे fi सौदा इधर हो रहा था, इंगलेण्ड फ्रान्स और रूस (जारका) 
पर ह के साथ उधर दूसरी aS सोच रहा था। इस स्कोमके 
अच्छी अनुसार टकीके पराजित होनेपर Saat कुस्तुन्तुनिया और 
atl एशिया माइनर मिलनेवाले थे, फ्रान्सको सिलिसिया, 
ati सीरिया और मोजल मिलनेवाले थे; ओर इंगलेण्ड ईैगाक 
क्तपात और हैफापर हाथ साफ करनेवाला था । कुछ भाग फ्रान्स 
राज ओर इंगलेण्डके अधीन रक्षित राज्य बनाये जानेवाले थे । 
आं अरबोंको केवळ बचे हुए सूखे टकड़े-अरबका रेगिस्तान 
a ओर छालूसागरका किनारा मिल्नेवाला था । 
a फिलिस्तीनके विषयमें सरळतासे. निर्णय न हो सका। 


क्योंकि इरएक राष्ट्र उसे अपने लिए चाहता था । अन्तमें 
यह निश्चय हुआ कि फिलिल्तीन एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशनके 
अधीन रहेगा और उस कमीशनका निर्माण आदि मित्र- 


इस समझोतेका समाचार शरीफ हुसेनके कानों तकन 
पहुंचने दिया, इस डरसे कि अरब लोग इस स्कोमका भेद 
जानकर कहीं विद्रोह बन्द न कर दें । शरीफ हुसेनको इस 
धोसेत्राजीका पता तब चला, जब लेनिन रूसका भाग्य- 
निर्माता बन गया और उसने उस धोखेब्राजीकी सन्धिको 


` सरकारसे की, तो उससे कहा गया कि बोळशेविक झूठी 


'झाभाला शरीफ इन बातोंमें आ गया | 


राष्ट्रों और शरीफ हुसेनके प्रतिनिधियोंकी सम्मतिसे होगा। 


- फिलिस्तीन लगभग यहूदी राज्य ही होगा । परन्तु इंगळ' 


प्रकाशित कर दिया । शरीफ हुसेनने जब इसकी चर्चा ब्रिटिश 


बाते y 
ते उड़ा रहे हैं, उनपर विश्वास न करना चाहिए । वेवारा 


परन्तु अभी निरुजताका अन्त नहीं हुआ था। AT- 


रेजोंने देखा कि उन्हें यहूदियोंसे युद्धमं बहुत सहायता मिल 


सकती हे । यहूदियोंने सहायता देनेका वचन दे दिया, परन्तु 
इस शर्तेपर कि geal समासिपर फिलिस्तीनमें यहूदियांकां 
अधिकार द्रो । उस समय अंगरेज पहले ही अरबोंसे एक 
वादा कर चुके थे और फ्रान्स व रूपके साथ' दूसरा ; 
वादा । संसारका कोई अन्य राष्ट्र इससे अधिक बेईमानीपर 
उतारू न होता | परन्तु ब्रिटिश सरकार, जो आज हिटलरको 
शिक्षा दे रहो है, उस समय अपनी आत्माका तो इनन 
कर चुकी थी | लाइ बालफोरने नवम्बर १९१७ में यहूदियों- 
को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी शर्त युद्ध समाप्त 
होनेपर पूरी कर दी जायगी और फिलिस्तीनको यहूदी राष्ट्र 
बना दिया जायगा । हालांकि 'वालफोर घोपणा? में ब्रिटिश 
सरकारने इस बातको स्पष्ट न किया था । जब अरबोने यह _ 
बात सुनी, तो उन्होंने इसपर आपत्ति की । परन्तु उन्हें फिर 
ag विश्वास दिलाया गया कि फिलिस्तीन अरब राष्ट्र हो 
रहेगा, यद्यपि वहां थोड़े यहूदियोंका बसनेकी खविधा 
दी जायगी । 
इस प्रकार पाठक समझ सकते दै कि एक ही साथ 
इंगलेण्डने तीन वादे किपे। अरब समझते थे, फिलिस्तीन 
उनका होगा । यहूदी समझते थे, उनका होगा। फ्रान्स 
ओर रूस समझते थे कि वह अन्तराष्ट्रीय अधिकार 


धारणा रखते थे फि फिडिस्तीनपर इंगलेण्डका अधिक 
रहेगा। | 

युद्धके बाद जब ‘ae’ को बांटनेका कायं हु 
इंगरेण्डने सीरियाके पासका कुछ भाग फ्रास्सक 
शान्त कर लिया ओर राष्ट्रसङ्घसे फिलिस्तीनका 
ले लिया | यहूदियोंको ae कहकर शान्त कर 
ब्रिटिश राज्यमें उन्हें सारी छुविधायं दी 


अरबोंको शान्त नकर सका। अरबोंको यह विश्वास हो 
कि इंगलेण्डने उनके साथ विश्वासघात वि 
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असमर्थ है । परन्तु संसार जानता है कि यह अञ्चि इंगलेण्डने संसारमें शान्ति स्थापित करनी है, तो चेस्त्ररटेनको आप 
ही अपने विश्वासघातसे लगायी थी । राजनीतिक दांव-पेंच बदलने पड़ेंगे । भारत, फिलिस्तीन तक | 
यदि इंगलेण्डके विश्वासघातसे उत्साहित होकर हिटलर अन्य पीड़ित देशोंकी स्वतन्त्रता उस पाएका प्रायश्चित्त; ? 
और सुलोळिनी उसीका पदानुसरण करें, तो क्‍या आश्चर्य ? जो इंगलेण्ड सैकड़ों ava करता आ रहा है। और = । 
हिटलर भोर सुसोलिनीको दूषित नीतिसे इटानेका यह इस प्रायश्चित्तके संसारमें- अशाल्तिके वादळ जो fet 
उपाय नहीं हे कि केवळ उनकी निन्दा की जाय। यदि वे एक न एक दिन बरसेंगे ही । i 


maaga गीतं 
छू दिया किसने कलेजा, आज फ़िर वह याद आया ! í 
फि! हृदयमें दर्द-पा, बेददै वह आकर सम।या ) 
चकित, विस्मित-सी ,ठ गी-सी, wad रोकर जगी-सी 


कांपती काया, अरी ARI हुई फिर आज छाया !! 
| मैं उसे, बस वह मुझे, यदि भूल जाता--भूल जाता | 
| » प्रेम यह फांसी लगाकर, sa जगतमें झूल जाता | 
आज मेरे कण्ठमें, यह व्यथित बुलबुल गा रहा है--- 
सेज काटोकी बिछाता, और कांटा फूल जाता | 

कापती मेरी धरित्री, और अम्बर qiqa हैँ | 


आज, मेरी A यह कौन बाधन नाप्ता हे ? | 
ले चुका We छलकर, किन्तु कहता कुछ न NI- D 
आज कुछ दे दे. दुलारे, मैं तुम्हारे द्वार आया | । 

मधुर | 
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लोगोंसे काम लेनेका मौलिक गुर 


श्री सन्तराम, बी० wo 


संसारम भजु 
निर्भर नहीं झरती, 


विद्याळयोंके सम्मानित स्नातक, 
ळे विद्यार्थी, प्रतियोगिताओंमें बढ़ 
डाक्र व्यावहारिक जगत्मे प्रायः 
इसके विपरीत विश्वविद्यालयकी 

ठे युवक अपनी व्यावहारिक 
हे ग्रेजुएटों ओर विद्यावारिधियोंको 
पीछे छोड़ जाते हैं ARs फेल लोग, जिनमें agesaat 
शक्ति है, जो दूसरोंसे कास लेना. जानते हैं, कम्पनियों के 
मालिक बनकर gaai ग्रेजुएटोंको नोकर रखे हुए हैं । कहने- 
का तात्पर्य यह कि सांसारिक और आथिक efsa किसी 
विषयके शास्त्रीय ज्ञानकी अपेक्षा लोगोंका प्रिय बनने, 
लोगोंसे काम लेने, छोगोंको सन्तुष्ट रखने, लोगोंसे मेल- 
जोल बढ़ाने अर्थात्‌ व्यवद्दारकी योग्यता कहीं अधिक मूल्य- 
वानू गुग है । कारखानोंके मालिकों, इनश्योरेन्स एजेण्टों, 
दूकानदारों, इज्ञोनियरो, राजनीतिक ओर धार्मिक नेताओं 
और दूसरे सार्वजनिक कार्थकर्ताओंके : लिए तो यह गुण 
बड़ा ही अनिवार्य हे । परन्तु खेद है कि हमारे विश्वविद्या- 
watt इस विषयकी शिक्षापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता। यही कारण है जो हमारे कालेजोंसे निकले हुए 
युवक क्रियात्मक जीवनमें आकर अंपनेको किसी कामका 
नहीं पाते | अमेरिकामें इस शिक्षाकी कमीको जनताने भली 
भांति अनुभव किया हे । वहां इस शिक्षाके लिए प्रबन्ध भी 
किया ज्ञा रहा है। इसके लिए अलग झालें ओर कोर्स 
जारी किये गये हैं, जिनमें तीस-तीस ave पुराने ग्रेजुएट 
तक शिक्षा पाने आते हैं । थे ग्रेजुएट कोई साधारण नवयुवक 


परीक्षाओं में प्रश्रस 
जानेवाले इञ्जी विथ 
असफल होते ? 
परीक्षाओं में अ 
योग्यताके प्रताप 


नहीं, वरन इनमेंसे बहत-स बड़े-बड़े कारखानोंके मालिक, 


कम्पनियोंके सञ्चालक, व्यापारी, इज्ञीनियर, सेल्जमेन और 
Su होते हे । मानवी-सम्बन्धोंको इस शिक्षासे उनको 
बेड़ा राभ पहुंचा हे, उनके व्यवसाय saa दवो गये हैं, उनकी 
भाय कई सौ गुना बढ़ गयी है । डेल कारनेगी इस समय 


2 


अमेरिका में ga विद्याके प्रकाण्ड पण्डित और ga शिक्षाके 
जन्मदाता हैं। उन्होंने अनेक स्थानॉपर अपनी Bra खोळ 
रखी हैं, जिनसे बहुसंख्यक लोग लाभ उठा चुके हैं और उठा ' 
रहे हैं । sedth एक लेखक्रा सारांश में यहां दे रहा हूँ । 

डेल कारनेगी लिखते हैं-- 

में प्रति वर्ष मेन नदीमें मछलीका शिकार करने जाया 
करता हूं । व्यक्तिगत रूपसे मुझे स्ट्राबरी ओर मलाई बहुत 
भाती है। परन्तु में देखता हूं, न मालूस क्या कारण, 
मछलीको कीड़े भाते हे । इसलिए जब में मछली पकड़ने 
जाता हूँ, तो में यह नहीं सोचता कि में क्या चाहता हूँ । 
में सोचता हूँ कि मछली क्या चाहती है । में कांटेपर स्ट्राबरी 
और मलाई लगाकर पानीमें नहों डालता । वरन्‌ में कोई 
क्रीड़ा या झोंगुर मछलीके सामने लटकाकर कहता हँ 
“क्या तुम इसे खाना पसन्द न करोगी |? 

मनुष्योंको पकडते समय भी इसी व्यवहार-बुद्धिका 
प्रयोग क्यों न किया जाय १ 

लायड जाज यही करता था । जब किसीने उससे पूछा 
कि महायुद्धके समयके दूसरे नेताओऑ--विलूसन, आरलेण्डो, 
और झीमन्शो—के निकाल दिये ओर भुला दिये जानेके 
उपरान्त भी आपने शक्तिको हाथसे न जाने देनेका केसे 
प्रबन्ध किया, तो उसने उत्तर दिया कि यदि मेरे चोटीपर | 
बने TEAST कोई एक कारण कहला सकता है, तो सम्भवतः _ 
वह यह है कि में जानता हूँ कि जेसी मछली हो, उसे 


चाहिए । : 
जो वस्तु इम चाहते हैं, उसके विषयमें क्‍यों ब 
जाय | ऐसा तो बच्चे करते हैं । यह बेहूदगी है। यह S 
कि जो कुछ आप चाहते हैं, आपकी उसीमें दि 
आपका उसीमें अनन्त अनुराग हे । परन्तु कि 
उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं । इम सब 


O N; by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह इसलिए दूसरे व्यक्तिको प्रभावित करनेकी संसारमें एक 
| हो रीति है और वह ag कि उसी वल्तुके सम्बन्धमें बात- 
| चीत कीजिये, जिसकी उसको आवश्यकता है ओर उसे उस- 
. को प्राप्त करनेकी विधि बताइये । 
| कळ जब आप किसीसे कोई काम करानेका यत्न करें, तो 
| इस बातको न भूलिग्रे। उदाहरणार्थ, यदि आप चाहते हैं कि 
| आपका पुत्र सिगरेट पीना छोड़ दे, तो उसे उपदेश मत 
की जिये, ओर जो कुछ आप चाहते हैं, उसकी बात मत 
चछाइये; परन्तु उप्ते बतळाइग्रे कि सिगरेट पीनेसे तुम कहीं 
फुटबाल टीममें खेलने या सो गजकी ate जीवनेमें aa- 
मर्थ न हो जाओ | 

इस बातको स्मरण रखना बहुत अच्छा है, चाहे आप 
बालकोंके साथ व्यवद्दार कर रहे हो, चाहे बछड़ोंके साथ 
ओर चाहे चिम्पाज्ञी बन्द्रोंके साथ । उदाहरणार्थ, महात्मा 
JAAA और उनका पुन्न एक दिन एक बछड़ेको बाड़ेमें ले 
जानेका यत्र कर रहे थे। परन्तु वे भी वही भूल कर रहे थे, 
जो प्रायः लोग किया करते हैं | अर्थात्‌ वे केवळ उसी बातके 
बारेमे सोचते थे, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी gada 


चता था, जो वह चाहता था। इसलिए उसने अपनी 
कड़ा छी और चरानमेंसे निकलनेसे हठपू्वैक इनकार 
कर दिया। नोकरानीने उनकी यह दुर्दशा देखी । वह ga- 
सनकी भांति नित्रन्ध ओर पुस्तकें लिखना नहीं जानती 


नी उंगली बछड़ेके मंइमें डाल दी । बछडा उसे 
[ने लगा और बढ उसे धीरे-धीरे बाड़ेके भीतर ठे आयी 


विश्वमित्र 


करना चाहते थे। जो दुःखियों और दरिद्रोंकी सेवा क्रत 
है, वह भगवानूकी ही सेवा करता है | 
यदि आपको जितनो चाइ एक सहस्व रुपयेकी है, इप 
भी अधिक are उस पवित्र भावनाकी न होती, तोका 
कभी दान न देते । हो सकता है कि आपने इसलिए दा 
दिया हो कि इनकार करते हुए आपळ 
आपके किसी ग्राहकने आपसे दान दे! 
एक बात निश्चित है। आपने इसलिए दा 
कुछ चाहते थे | 
प्रोफेसर हेनरी go ओवरल्ट्रीट अपनी ज्ञानवर्धक 
पुस्तक 'इनफ्ल्यंसिज्ग ह्यूमन बीहेबियर' में कहता है, 
जिस बस्तुकी मूलतः कामना करते हैं, उसीसे कर्मको उत्पत्ति 
होती है......ओर भावी प्रोत्लाहकों या कनवेसरोंके हिए, | 
चाहे व्यापार-घन्धा हो चाहे घर, CHS या राजनीति हो, | 
सवोत्तम उपदेश यह है--“पहले दूसरे व्यक्तिमें उत्कट वाइ | 
उत्पन्न करो | जो यह कर सकता है, उसके लाथ सारा संसार | 
है। जो नहीं कर सकता, वह निर्जन मागंपर चलता हे!” 
अमेरिकाका धन-कुब्रेर एण्डयू कारनेगी एक दरिद्रताका 
मारा स्काच लड़का था | उसने दो आने प्रतिदिनपर काम 
करना आरम्भ किया था ओर अन्तको डेढ़ अरबके लगभा 
रुपया दानमें दिया था । उसने प्रारम्भिक aad ही बई 
समझ लिया था कि लोगोंको प्रभावित करनेकी एकमा 
रीति यह है कि जो कुछ दूसरा व्यक्ति चाहता है, उसीमै | 
अनुसार बातचीत की जाय । वह केवळ चार वर्ष स्कूल गया , 
था । फिर भी उतने stata काम लेता सीख लिया था | 
एक उदाहरण लीजिये । उसकी साली अपने दो बरगे ) 
चिन्तामें रुग्ण हो गयी । वे मेल नगरमें पढ़ रहे थे । TAM | 
काममें इतने लोन थे कि घर एक. चिट्ठी तक न लिखते! | 
वे अपनी माताके प्रचण्ड पत्नोंपर कुछ भी ध्यान न देते | 
इससे वह बहुत दुखी रहती थी । कारनेगीने उसके सॉप | 
सो डालरकी शर्त लगायी कि में बिना कहें ही छोटी 
डाकसे उत्तर मंगा सकता हूं । उसकी ad स्वीकार के , 
गयी। इसपर उसने उन छड़कोंको एक गप-शपसे भरी $ 
चिट्ठी लिखी, और उसकी समाप्तिपर नीचे आविथ 
लिख दिया कि में प्रत्येकको पांच-पांच.ढाळरका चै |. 
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` वरन्तु उसने चिठ्ठोके साथ चेक नहीं भेजा। इसपर 
लौटती डाकसे उत्तर आ गया। 


क्तिको प्रेरणा करके कोई काम 
करानेकी आव Sil । बात आरम्भ करनेसे 
पूर्व तनिक ठदरिये ओर अपने मनसे पूछिये-“में किस 
प्रकार इस व्यक्तिस काम करनेकी चाइ उत्पन्न कर 
सकता हूँ 2” 

यह प्रक्ष हलारी असिलाषाओंके विषयमें लोगोंको व्यर्थ 
बक-बक करते देखनेके लिए हमारा असावधानतापूर्वक 
दोइना बन्द कर देगा । 

डेल कांरनेंगी लिखते हे कि में अपनी व्याख्यानमालाके 
लिए प्रत्येक ऋतुर्मे canines एक विशेष होटलका एक बड़ा 
नाच-कमरा इक्कील रातोंके लिए किराग्रेपर लिया करता हूँ। 

एक ऋतुके ATAN Ga अचानक कहा गया कि ga 
पहलेकी अपेक्षा प्रायः तिगुना किराया देना पड़ेगा। यह 
समाचार मुझे तब मिला, जब टिकट छपकर dz चुके थे और 
सत्र सूचनायें दी जा चुकी थीं । स्वभावतः में पहलेसे अधिक 
किराया नहीं देना चाहता था । परन्तु में जो. कुछ चाहता 
था, उसके विपयमें होटळवालोंसे बातचीत करनेमें क्या लाभ 
था। उनकी दिलचस्पी तो उसीमें थी, ज्ञो कुछ वे आप 
चाहते थे। इसलिए दो-एक दिन पीछे प्रबन्धकसे मिलने गया। 

मेने कहा--“'आपका पत्र पाकर मुझे धक्का-सा लगा । 
परन्तु में आपको बिलकुल दोप नहीं देता । यदि में आपकी 
हिथितिमें होता, तो सम्भवतः में भी ऐसी ही चिट्टी लिखता । 
इस होटलके मेनेजरके eat जितना भी अधिकसे अधिक 
सम्भव हो, लाभ निकालना आपका कर्तव्य हे । यदि आप 
ऐसा नहीं करते, तो आपपर गोला-वृष्टि होगी; और होनी 
भी चाहिए | अच्छा, अब आप एक कागजका टुकड़ा लीजिये 
और उसपर बे सब हानियां और लाभ लिखिये, जो आपको 
होंगे, यदि आप किराया बढ़ानेपर इठ करेंगे | 

तश्र मेने एक चिट्टी लिखनेका कागज उठाकर उसके 
बीचोंबीच लकीर Gta दी, और एक स्तम्भपर “लाभ” और 
Wr “हानियां” लिख दिया । _. | 
` . “लाभ” के शीर्षकके नीचे AA ये शब्द लिखे--नाव- 
का कमरा खाली” । तब मेंने कहा--“'आपको. लाभ. यह 


कल आपको किली 
य 


होगा कि कमरा खाली होनेसे आप इसे नाच ओर सम्मेलन- 
के लिए किरायेपर दे सकेंगे | ag एक बहुत बड़ा लाभ है-- 
क्योंकि इस प्रकारके कामोंके लिए आपको उससे कहीं 
अधिक पेसे मिल जायंगे, जितने कि आप एक व्याख्यान- 
मालासे प्राप्त कर सकते हें । यदि में इस ऋतुकी पढ़ाईमें 
बीस रातोंके लिए आपका नाच-कमरा बन्द wW, तो निश्चय 
ही आपको एक अतीव लाभदायक व्यापारसे वञ्चित रहना 
पड़ेगा । ; 
“अच्छा, अश्र हानियोंपर विवार कीजिये | पहला, मुझसे 
अपनी आय बढ़ानेके स्थानम आप इसे घटाने लगे हैं । 
वास्तवमें आप इसपर चोका ही फेरने लगे हैं। क्योंकि जो 
किराया आप मांगते हैं, वह में दे नहीं सकता | मुझे विवश 
होकर व्याख्यानोंके किए कोई दूसरा स्थान लेना पड़ेगा | 
“इसके अतिरिक्त आपको एक दूसरी .हानि भी है । ये 
व्याख्यान छशिक्षित और उसंस्कृत मनुष्योंके झुण्डके झण्ड 
खींचकर आपके होटलमें छाते हैं। यह आपका एक बहुत 
अच्छा विज्ञापन हे । कयां, है या नहीं ? सच तो यह है कि 
यदि आप समाचारपत्रोंमें विज्ञापन देनेपर ५००० डाळर भी 
खर्च करें, तो भी आप अपने होटळको देखनेके लिए उतने 
मनुष्य नहीं छा सकते, जितने कि इन व्याख्याचोंके द्वारा में 
ला सकता हूँ | यह बात होटलके लिए बड़े मूल्यकी है।? _ 
मेने बातें करते-करते ये दो हानियां उचित ail 


अपना अन्तिम निर्णय मुझे बताइये ।”” 
दूसरे दिन ही gat चिट्ठी आ गयी कि ९ 
सेकड़ाके बजाय तुम्हारा किराया केवळ ५०. 
बढ़ाया जायगा | 
देखिये, जो कुछ में चाहता था, उसके 


सकता था, में सारे समय TAI 
मान लीजिये, में वह काम व 


दो चुकी हैं, तो मेरा किराया तीन सो प्रति सेकड़ा बढ़ा 
देनेमें आपका क्या मतलब है ? तीन सो प्रति सेकड़ा ! यह 
एक उपद्दासजनक बात है ! एक वेहूदगी हे में कभी नहीं 


gm | 
इसका परिणाम क्या होता ? तब दोनों ओरसे जोशमें 


आक! विवाद आरम्भ हो जाता | गरमागरम झपटें होतीं 
भर आप जानते ही हैं कि विवादोंका अन्त केसे हुआ 
करता हे | यदि में उसे विश्वास भी करा देता कि तुम 
गळतोपर हो, तो भी घमण्डके कारण उसके लिए मेरी बात- 
का मानना कठिन हो जाता | 
मानवी-सम्बन्धोंकी ललित कछाके सम्बन्धमें एक 
सर्वोत्तम उपदेश यह है । हेनरी फोडंका कथन हे कि 
` “सफर्ताका यदि कोई रहस्य हे,तो वह दूसरे व्यक्तिके 
हृष्टिकोगको समझने औरं उसके तथा अपने दष्टि- 
'कोणसे वस्तुओंको देखनेमें निहित हे |” . 
यह बात इतनी सरल, इतनी स्पष्ट हे कि प्रत्येक व्यक्ति- 
को दृष्टिपात करते ही इसकी सत्यता दिखाई दे जानी 
चाहिए। तो भी संसारके ९० प्रति सेकड़ा लोग ९० प्रति 
सेकड़ा बार इसकी उपेक्षा कर जाते हैं। 
कोई उदाइरण ? कल सवेरे जो चिट्टियां आपकी मेजपर 
आयें, उनको घ्यानसे देखिये.। आप देखेंगे कि उनमेंसे अधि- 
कांश व्यवह्ार-ज्ञानकी इस उच्च विधिको ag करती हैं। 
डेळ कारनेगीने नमूनेके तौरपर इस . प्रकारकी चिट्टी दी है । 
यह एक ऐसी विज्ञापन करनेवाली एजेन्सी के रेडियो-विभाग- 
के मुखियाने छिखी है, जिसके कार्यालय समूचे अमेरिका 
मद्दादेशपर फेछे हुए हैं। ag चिठ्ठो समूचे देशके स्थानीय 
रेडियो-स्टेशनोंके मेनेजरोंको भेजी गयी थी । ag चिट्टी 
` नीचे दी जाती है । चिट्ठी टेढे अक्षरोंमें हे और उसके प्रत्येक 
` अनुच्छेदपर डेल कारनेगीकी टिप्पणी कोष्डमें दी गयी है । 


` “ato जान zg, 
ब्छाड्कविह्ल, इण्डियाना | 
डाक्टर श्री० Sars, 
--कम्पनी रेडियोके Bat विज्ञापन करनेवाली 
सयोमेंसे किसीको अपनेसे बढ़ने देना नहीं चाहती | 


“कर सकें | 
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विश्वमित्र 


गयी है; कल स्टाक मारकेटके गिर जानेसे मुझे कई ह, 
ने 


नरेन्द्रनाथको पार्टीके लिए farses 
कहता है कि तुम्हारे रक्तका दबाव 
तुम्हें नसकी जळन ओर रूसी हे । को 
में आज सवेरे कार्यालयमे परेशान 
खोलता हूँ, ओर ag कोई नगण्य 
भौंकता है कि saat कम्पनी कतरा चाइती है 
ag अनुभव करता कि उसका पत्र केला SEBIT डालता, 
तो वह विज्ञापन करनेका धन्धा 
2a बनाने लगता । | 


aa होता. क्या है| 
हूँ, अपनी ag 
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इकर भेड़ोंको नइलानेके | 


इस कम्पनीने पहले-पहळ सारे देरामे अपने काम- | 
का जो: जाळ AGA था, उसकी पीठपर वे बहुसंख्यक . 


कस्पनियां थीं जिन्होंने अपना विज्ञापन करनेका काम | 


इसे दिया था | इसके बाद हम अपने रेडियो स्टेशनसे 


इतना अधिक विज्ञापन करते रहे हैं कि हमारी निकासी | 
बरसोसे सब एजेन्सियोंसे अधिक चली आ रही है। | 


[ टिप्पणी--आप बड़े हैं, धनाळ्य हैं, और सबसे आए | 


हैं, तो फिर क्या किया जाय १ यदि आप इतने बड़ 
जितना कि अमेरिकाके संयुक्त राज्योंकी सेंनाके सां 
अधिकारी, तो भी में इसका दो कौड़ी मूल्य नहीं समझता 
यदि gat तनिक भी बुद्धि होती, दो तुम अनुभव करते हि 
मेरा अनुराग इस बातमें है कि में कितना बड़ा हूँ, त 
इसमें कि तुम कितने बड़े हो । अपनी बड़ी भारी c 
विषयमे तुम्हारी यह सारी बातचीत मुझे अपनेको जी 
आर महत्वद्दीन अनुभव कराने लगती हे । ] 


हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने 4 
अच्छी सेवा करें कि उससे बढ़कर और 


कोई | 
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[ टिप्पणी--चाहते हैं। आप चाइते हैं। आप RR 
गये हैं। ga इसमें Reach नहीं कि आप क्या चाहते हैं, 
या मुलोलिनी कया चाहता है, या बिग क्रासवी क्या 
चाहता हे । एक बार कान खोलकर . सदाके लिए छन लो 
कि मेरी दिचल्पी उस बातमें है, जो में चाहता हू--और 
तुमने Sak बारेमें अभी तक अपनी इस वेहूदा चिट्टीमें एक 
शब्द भी नहीं कहा है । ] 


इसाळए कया आप, . .... कस्पचाका नाम अपना 
विशेष आदरणाय GEA लेख wit ? 


[ ठिप्पणी--“विशेष आदरणीय सूची ।” आपमें साइस 
है! आप अपनी कम्पनीके विषयमें  लम्ब्री-चौड़ी बातें 
, बनाकर मुझे ges अनुभव करते हैं-आर फिर आप मुझे 

ते हैं कि में आपको “विशेष आदरणीय” सूचीमें रख 
S, और ऐसा कहते समय आप “कृपा करके” भी नहीं 
कहते | ] 


इस चिट्टीकी चटपट पहुंच आनेसे दोनोंकों लाम 
होगा । लिखिये आप आज्ञकल क्या कर रहे हैं | 


[ टिप्पणी -अरे मूर्ख ! तुम मुझे एक सस्ती-सी, पत- 
झडके पत्तोंकी तरह दूर-दूर तक बिखरी हुई चिट्ठी लिख रहे 
हो; और जिस समय में कुकीकी, फसलकी, और रक्तके 
दुबावके बढ़ जानेकी चिन्तामें ग्रस्त हूं, तुम मुझे कहते हो 


कि में बेठकर तुम्हारी लम्बी-चौड़ी चिट्टीकी पहुंच लिखूं-- . 
और “qaqa” लिखूं । “चटपट” से तुम्हारा क्या अभिप्राय | 


है) क्या तुम नहीं जानते कि में भी उतना दी काममें लीन 
हूँ जितने कि तुम हो । अब जब तुम उस विषयपर बातें कर 
रहे हो, तो फिर तुमको इधर-उधरकी बातें कहनेका अधि- 
कार किसने दिया ? तुम कइते दो, इससे “दोनोंका लाभ 
fim? | अन्तमें तुम मेरा भी दृष्टिकोण समझने लगे । 
परन्तु तुमने यह स्पष्ट नहीं किया कि इससे मुझे कसे 
छाभ पहुंचेगा । ] 
>. आपका 
जान omy; 
ने तोति 


- के लिए तुमको चिट्टी लिखनेकी आवश्‍यकता नहीं | 


पुनश्च-च्छाङ्कविह जनळसे नकल किया हुआ 
साथका उद्धरण आपकी दिळचस्पीका कारण . होगा, 
और सम्भव है, आप इसे अपने स्टेशनसे घ्राडकास्ट 
करना चाहें | 


[ टिप्पणी--इस पीछेसे संयोजित अंशर्म तुम कुछ ऐसी 
बात कर रहे हो, जो मेरी एक समस्याका समाधान करनेमें 
मुझे सद्दायता दे सकती है । तुमने अपनी चिट्टीका आरम्भ 
इन्ही शब्दोंके साथ क्यों नही किया-परन्तु लाभ क्या ? 
जो भी विज्ञापन देनेवाला मनुष्य ऐसी agar बातें करता 
है जेसी कि तुमने मुझे लिखी हैं, उसके मस्तिष्कमें कुछ 
विकार होता है । इम आजकल क्या कर रहे हैं, यह बताने- 


अच्छा, अब एक दूसरी चिट्ठी लीजिये। यह लोगोंका 

माल बाहर भेजनेवाळी एक बड़ी दूकानके . प्रबन्धकने डेल 
कारनेगीकी शिक्षा-पद्धतिके एक विद्यार्थीको लिखी थी । 

To जरेगास सञ्च, जज 

२८ फ्रण्ट स्ट्रीट, चुकलिन 5 


ध्यान दीजिये--श्री० वर्माईलन. 


हाभाग, 
बाहर माल भेजनेके हमारे कार्यालयके काममें बाधा 
पड़ती है, क्योंकि माळका अधिकांश हमारे पास देरसे ती 
पहर पहुंचता है । इससे एक तो कामकी भीड़ हो जा 
दूसरे हमारे आदमियोंकों नियत समयके बाद काम कर 
पड़ता है, तीसरे छकड़ोंको देर होतो है, और चोथे कभी 


: प्रार्थना करते हैं। इसलिए इमारा नि 
आपको माल भेजना हो, उस दि 
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लिए आपके छकड़ोंको यहां देर तक sacar न पड़ेगा, और 
आपका माल उसी दिन बाहर भेज दिया जा सकेगा | 
आपका-- 
A—aA—, प्रबन्धक | 
चर्माईछन महाशयने यह पत्र निम्नलिखित टिप्पणी 
सहित श्री० डेल कारनेगीके पास भेज दिया-- 

"इस पत्रका प्रभाव जो चाहिए था, उससे उल्टा पड़ा 
है । यह पत्र कार्याल्यकी कठिनाइयोंके साथ आरम्भ होता 
है, जिनमें साधारणतः हमें कोई दिलचस्पी नहीं । aa 
हमारा सहयोग मांगा गया है, और इस बातका विचार 
तक नहीं किया गया कि इससे हमें कितनी अछविधा होगी । 
फिर, अन्तिम अनुच्छेदमें, यह बात कही गयो है कि यदि 
इम सहयोग देंगे, तो हमारे छकड़ोंको देर तक न उहरना 
aot और हमारा माल उसी दिन आगे भेज दिया जायगा | 

दूसरे Vege, जिस बातमें हमें सबसे अधिक दिलचस्पी 
हे, वह सबसे पीछे लिखी गयी है। इस AAA सहयोगके 

बजाय इममें बेरका भाव जाग्रत होता है |” 

इसी चिट्टीको डेल कारनेंगीने इस तरह लिखकर 
दिखाया 

प्रिय sito वर्माईलन, 


आपकी कम्पनी. चोदह ata हमारी अच्छी ग्राहक है | 
स्वभावतः हम आपकी इस प्रतिपालकताके लिए बहुत 
कृतज्ञ हैं। हम चाहते हैं कि इम आपके काम जल्दी और 
अच्छी तरहसे किया करें, क्योंकि आप.इमारी इस सेवाके 
अधिकारी हैं । परन्तु खेद है कि इमारे लिए ऐसा करना 
सम्भव नहीं, क्योंकि आपके छकड़े तीसरे पहर देरसे बहुत- 
सा माळ छाते हैं, जेसा कि १० नवम्बरकों हुआ। कया ? 
क्योंकि और कई व्यापारी भी तीसरे पहर देरसे माळ छाते 


हैं। aaraa: इलसे भीड़ हो जाती है। इसका परिणाम 


यह होता है कि आपके saiet मजबूर होकर ठहरना 
पड़ता है और कभी-कभी आपका माळ आगे भेजंनेमें भी देर 
हो जाती है ।. | | 
यह बुरी बात है। बहुत ही बुरी है। इससे बचनेका 
क्ष्या उपाय है ? जब सम्भव हो, आपका माळ दोपदरसे 


पढे इमारे पास पहुंच जाय । इससे आपके छकड़ोंको हे 


न पड़ेगा, आपके मालपर इम तत्काळ ध्यान दे सकेंगे; 


^ पको समझ सकता है, उसे इस बातकी sib 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4२, 


` की बनो हुई स्वादिष्ट सेवइयां खा सकेंगे 


कृपया इसे कोई शिकायत न समझिये, भौर कृपया | 
भी अनुभव न कीजिये कि में सथाना बनकर आपको gag | 
चलानेकी विधि सिखा रहा ईँ! 
भापकी सेवा करनेकीः इच्छा ही से 
लिखी गयी है । 

इस बातकी कुछ परवा नहीं कि आपका माठ बिस | 
समय हमारे यहां पहुंचता है; हम सदेव आपका काम सह | 
चटपट करेंगे। | ; { 

आपको कामसे अवकाश बहुत कम मिळता हे । कृपया | 
इस चिट्टीका उत्तर देनेका कष्ट टे | 


अधिक उत्तम oft 
HG होकर यह fa 


कीजिये । | 
आपका---ज--ब--प्रबन्धक। | 

देखिये, इसमें अपनी समस्याओंके उल्लेखमें समय न 
नहीं किया गया हे | | 
व्यवसायी लोग प्रायः यही भूल किया करते हैं। हेह | 
कारनेगी लिखता है-- | 


Hi 


4 


i 
| 


“कई वर्षकी बात है, में फिळेडळफिया नगरमें एक ताक | 


और गलेके रोगोंके विशेषज्ञ डाकरके यहां गया। मे | 
टांसल्ज ( गलेके दोनों ओर स्थित मांस-ग्रन्थियों ) को देख | 
के पहले ही उसने मेरा व्यवसाय पूछा । उसको मेरे रोगै | 
कम या अधिक होनेमें दिलचस्पी नहीं थी । उसे मेरे घै ` 
कम या अधिक दोनेमें दिळचस्पी थी । उसको इस बात | 
चिन्ता नहीं थी कि चह रोग-शा न्तिमे मेरी कितनी aa | 
कर सकता है । उसकी प्रधान चिन्ता यह थी कि वह सु | 
कितना धन ऐंड सकता है । परिणाम यह हुआ कि उसे ड 
भी न मिला। उसमें चरित्रका अभाव देखकर मुझे g 
उत्पन्न हुई और में उसके कार्यालयसे वाहर चछा आया! 
संसार इस प्रकारके--स्वार्थपरायण और « अ 
छोगोंले भरा पड़ा है। इसलिए sa दुर्लभ aaa ( 
निःस्वार्थ भावसे दूसरोंकी सेवा करनेका यल a 
'छाभ रहता है। उसकी प्रतियोगिता बहुत ही थोड़ी 
है। ओवन उ० ag कहा करता था--“जो मनुष्य 
को दूसरे मनुष्योंके स्थानमें रख सकता है, जो उनके A 
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आवश्यकता नहीं किविधाताने उसके भाग्यमें कया बी E 


‘AS eran 
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| 
in | हमारे देश तथा तिडवतके मध्यमें. हिमालय नामकी 
त्ति / दुर्गम व ऊंची शेल-श्थडुला पश्चिममें काइमीरसे लेकर पूवम 
कह x इजार मील लम्बी, इस कठिन 

पहाड़ी दीवारने इन दोनो देशोंके बीचके आयात-निर्यात- 
किए. को एकदम रोक-सा दिया हे । हमारे देशको चार प्रसिद्ध 


ail नदियों--सिन्ध, लतलुज, सरयू ओर साम्पू (ब्रह्मपुत्र) 
) का निकास हिमाळयके उस पार तिव्बतमें है | इन नदियो- 


के प्रवाइके कारण ही हिसालयमें कुछ ऐसी घाटियां बन 


कुपया | 
| गयी हैं, जिनके साथ-झाथ चलकर यात्री अपने देशसे fasad- 
al में दाखिल हो सकता हे । इन घाटियोके अतिरिक्त कुछ ऐसे 
a घोट (पात या दरा) भी हिमाल्यमें हे, जो अपेक्षाकृत कुछ 
' / नीचे हैं। इन घाटोंके बफीले fear बीहड़ मार्गसे भी यात्री 
क | विब्बतमें पहुंच सकता है। हम एक. ऐसे मार्गसे उस देशमें 
| दाखिल हुए थे, जिसमें एकके बजाय ऐसे तीन कठिन घाट 
| पार करने पड़ते थे । तिसपर सुसीबत यह कि उनः तीनों 

p 


|  घारटोंको एक ही दिनमें छांघना आवश्यक था । ये तीन घाट 


मे । SGU, जयन्ती व कुंगरी बिगरी क्रमशः १७९००, १८००० 
दहा. और १८६०० फीट ऊँचे हैं। इस कठिन यात्रासे पहलेवाली 
ime | रातको इम एक ऊखड-खाबड़ घाटीमें set थे | ag घाटी एक 
ब गुर, (रछेश्चियर) के garage तेरह हजार फीटकी ऊंचाईपर 
त | अवस्थित थी । उसके उत्तरमें एक बड़े Adal ओटमें ऊंटा- 
बर | धुराका इचा शिखर आकाझसे बातें कर रहा था | WAR 
R) समग्र उसको गोदमें बादल होनेके कारण यद्यपि वह शिखर 
| हमारी आंखोंसे ओझल था; किन्तु अगुआ (पथप्रदृश क¬ 
g गाइड) रामसिहकी बातोंसे कल आनेवाली सुसीबतको इम 
iN दिळ ही दिलमें भांप अवशय रहे थे । 
| ऊंटाधुरा 
a k वेह रात हमारी काफी चिन्ता व. परेशानीमें कटी । 
| SAC उठे और जरूरी खाद्य साथमें बांधकर आगेकी ओर 
p> दिये तिब्बतको जानेवाळे भोटिया व्यापारी अपना 


शर जा रे थे । गरमियोमे भके उने परदेश. घास कम 


-SA 


भेड़, बकरी, चंवर गाय. वः घोड़ोंपर ळादे अंटाधुराकीः 


e हिमालयके उस पार 


श्री दीनदयाळु शास्त्री 


रह जाती हे, इसलिए इधरकी भेड़-बकरियां उस dient 
चरनेके लिए तिब्बतमें चली जाती हैं । व्यापारी लोग पांच-पांच 
सेरकी छोटी थेलियोंमें नाज व अन्य. सामान रखकर इन भेड़ 
बकरियोंकी पीठपर बांध देते हैं । इस प्रकार व्यापा रियोंका 
काफी माळ सहजमें ही. तिब्बतमें पहुंच जाता हे और 
खर्च: भी अधिक नहीं पड़ता .। इन delat हांकनेवाळे 
हुणियाः छोग सीटी बजाते व याते: हुए सफ़र करते हैं। 
भोटिया व्यापारी तिब्बती छोगोंको grat रटसि देखते हैं 
और उन्हें हुणिया नामसे पुकारते हैं। इम थोड़ा तेज चल- 
कर ऊंटाघुराके नीचे; जा. पहुंचे । सामने दिमालयका वह 
ऊंचा शिखर विराजमान है; जिसके दायें-बायें खली घाटियों- 
में सतत Rak दो गल विश्वास पा रहे हें । यहां ही एक 
छोटे-से. मेदानमें ऊपर सिर उठाकर जो देखा, तो ऐसा. माल्ूसः 
हुआ कि ga शिखरकी चढ़ाई कुछ अधिक कठिन नहीं है. 
फिर रास्ता भी काफी घमकर गया है । सवेरेका छद्यावना 
समय था, पूर्वेमें इमारीः मददके लिए भगवान भ्रुवनभास्कर 
अवतार ले रहे थे । हिम्मत. बांधकर ओर देवाधिदेव 
महादेवका पुण्य स्मरणकर इम जल्दी-जल्द उंटाधुराके उस 
शिखरपर चढ़ चले । बीच-बीचमें आपसमें हंसते और बातें 
करते जाते थे। अभी आधेमें हो पहुंचे थे कि बादल घिर 
आये | अंशुमाली इनके आवरणमें छिप-से गये | देखते-देखते 
बंद पड़ने-छर्गी agat रामसिइने कहा कि आजका सफर 
बुरा बीतेया। ag gach मौसमका जानकार था, लेकिन 
साथ ही कुछ झकी भी, इसने: इंसकर टाळ दिया, किन्तु यह 
क्या ? वर्षा एकदम. तेज हो गयी और लगी SASA उसके 
साथ. नरम व भुरसुरी बरफ पड़ने । पहले तो इसने इस हिमः 
पातका जरा-सा सजा लिया, लेकिन जब वह लगातार बढ़ने 
BT, तो हम कुछ सकुचा-से गये | उस समय हमारे साथ 
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कड़े ASA हमारी छोटी-सी टोली ऊंटाधुराके उच्च शिखरको 
पार करनेमें लगी है । ज्यों-ज्यों ऊपर चढते जाते हैं, वायु 
सूक्ष्म होनेके कारण दम फूलता जाता हे औरं इम रुक-रुक्रकर 
दस-पांच कदमके बाद विश्वाम ले-लेकर आगे बढ़ रहे हैं । 
$ Raas उस ऊंचे शिखरपर घासपात कुछ: नहीं है । aal- 
कहीं थोड़े बहुत पत्थर अवश्य पड़े हैं, नहीं तो सब्र सफाचट 
टीला खड़ा है । इममेंसे अनेक जाड़ेसे अकुला रहे हैं। उससे 
बचनेके लिए लोई, कोट, गरम कपड़ा सब ओढ़ लिया है, 
लेकिन बह कड़कड़ाता जाड़ा तो पीछा नहीं छोड़ता । फिर 
| भी हिम्मत बांधे चल रहे हैं। कुछ हिम्मती रामसिंहके- साथ 
| आगे बढ़ गये हैं, कुछ बीचमें हैं, किन्तु बाकी धीमे-धीमे 
इाफते-हाफते चले आ रहे हैं। थोड़ी देरमें घने बादलने हमें 
आ घेरा ओर बफे भी . वेगसे. गिरने लगी. । दिलमें 


जा पहुंचे, sat कुछ शिळाओंकी आड़में . हमारे साथी : ऊंटा-, 
धुराके उस पारका तुषारपात देख रहे थे.। : . . 
अन्तर noe? ३: 
शिखरपर कुछ देर बिश्राम करनेमें हमें बड़ा आनन्द 
मिला | बाद्छोंकी ओटके कारण उस शिखरका भारतीय 


था, उस anit सफेद भुरभुरी ade मैदान हमें नजर आ 
रहे थे। तिब्बतका रास्ता इन्हीं बफीले मेदानोंमेंसे होकर 


 मरमेला कर दिया हे । कर्ही-कही तो मिट्टी व पानीके कारण 
' उसमें कीचड़ भी हो गया है, जिसमें यात्रीका पैर धंस जाता 
ÈI दो मीलका यह मार्ग उतारका था, aa: उसे पार: 


fate बड़बड़ा रहा था। उसके साथी भोटिये एक दूसरे 

न, किन्तु लम्बे रास्तेसे आगे निकर गये थे। gat- 
पारं करनेमें हमें बारह बज गये थे और कमी: 
कुंगरी-बिंगरीका सफर बाकी था, लेकिन दिन 
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आया कि अच्छा हिमाल्यमें सेर करने आये, चलो ste: 
‘AG वहीं अपने देशमें, जहां सूर्थकी प्रखर किरणें जीवन देतो : 
हैं ओर जहां बिना किसी मुस्तीबतके दिन. निकल जाता हे । 
इसी आतुरतामें ऊपरसे आवाज आयी--ऊंटाघुरा, आ. गया, 
जल्दी चलो । हमारे दममें भी दम आया और भागकर वहां: 


qed इमारी आंखोंसे ओझल था, लेकिन जिधर इमे जाना 


गया है, जिन्हें आज राह-चलते व्यापारियों व जानवरोंने- 


aan 


आधेसे अधिक ढल चुका था । हमें देखते ही वह बोला. 
आज इस हिम-वर्षामें खुद भी मरोगे ओर मेरी भी am | 
“wit tag भोटिया ga रास्तेका आदी था । उसके जीवन 
का अधिक भाग इन्हीं शिखरोंके आर-पार arty बीता 
था। वह जानता. था कि आ छुरा मोसम इमारी | 
| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


WET 


जानके लिए घातक दो. सकता दे, इसलिए उसका ag बोह / 
सचाईसे भरा था, लेकिन हम देशवासी येइस थे। gq a 
मोसममें अधिकसे अधिक eag बांधकर हम चह रहे थे, | 
तिसपर रामसिहकी झुंझलाइट छनकर TRHA एकने हंसकर | 
कद्दा--रामसिह ! तुम आज ही saa पहुंच जाओ, हम | 
धीरे-धीरे चले आयेंगे । इसपर आगब्रवूळा होक ) 
यन्तीके शिखरकी ओर बढ़ा मारी टोली भी । 
चुपकेसे उसके पीछे होली । शिखरकी चढ़ा! | 
अधिक विकट नहीं है, किन्तु एक लो सबेरेसे चले हुए हम 


आर 
यन्ती वे 
त | 
थक गये थे और दूसरे वर्षा लगातार प्रबळ हो रही थी। | 
anid कीचड़ दो जानेसे पेर da जाते थे, बर्फ व पपानीहे | 
कपड़े भी बोझल. हो चले थे, लेकिन जब अपने घरसे ही 
सिरपर कफन बांधकर निकले थे, तो अब इस आंधी-पानोकी 
इमें कया परवाह थी, हिम्मत बांधे चले गये । रामसिह भी 
अब ठण्ढा हो गया था; वह भी रइ-रहकर हमें ढांढस बंधा 
रहा था.। इस चेढ़ाईमें इम लोगोंने अधिक विश्राम नह 
किया । धीरे-धीरे लगातार .चलते रहे, अन्तमें जयन्तीका 
चौड़ा, खुला, किन्तु ढालू बह शिखर आ गया । जयन्ती | 
इस .शिखरपर पहुंचनेपर आंधी-पानी एकदम रुक-सा गंग्रा | 
हिम-पात भी समाप्त हो चछा । आज हिमालयमे हमार | 
परीक्षाका दिन-था । सारे रास्तेमें वर्षा, fea तथा वाई | 
हमारा विरोध किया था, किन्तु हमने भी हिम्मत न द्वार 
थ्री शिखरपर पहुंचनेपर agar रामसिंदने भी a 
हिम्मतकी दाद दी ।. हमने भी सन्तोप माना ओर £ 
खुशी शिखरसे बिदा छी । 

गलपर डेरा 

' जयन्तीसे उतरकर नीचे आये, तो शाम दो वडी । 

कुंगरी-बिंगरीका' शिखर बाको था; किन्तु सफरके लिए a 
न था। 'रातको हिमालयके एक ad गलके १ 
डेर डालना पड़ा। araar समय हे--सूय देव क 
अस्त हो रे हैं। इम हिमाल्यके उस प्रासाद! अ 


पहि 


n 


a =—S«T teed by Age Sa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिमाल्यके उस पार 


्ज्ज्सच्चड भ 


cme 


faai i 
विधाताने तुषार-धवल हिसालयकी ऊंची प्राचीर . खड़ी कर 


दी है, अपना इछका-सा पाळ ताननेमें लगे हैं। तिब्बतमें 
रहनेके लिए मकान नहीं होते aa लोग डेरों च तम्बुओं में 
अपनी गुजर करते हैं। इस भी इख सफरके लिए देशसे ही 
खादीका एक छोटा aq अपने साथमें ले आये थे। सोल्ह 
: as प्राङ्गणमें आज हमने 


हजार फीट ऊंचे 
उसी इल्के तस्वूर 
पड़ता रदा और साथे 
काफी गरम कपड़ा 
लेकिन उस आड्ेको वड न 
सका, फिर भी भगवान्‌ भरोसे दम 
साथे पड़े te सवेरे उठकर जो 
देखा तो हमारे चारों ओरके गिरि- 
शिखर श्वेत तुषारसे मढ़ रहे थे. 
और सूर्य देवकी हलको रश्मियोंसि 
चमचमा रहे थे । हमारे पड़ोसमें ही 
रातके समय दो-तीन तिब्बतियोंने 
डेरा डाला था | रातके गहरे जाड़ेसे 
उन तिब्बतियोंकी areata NF 
जमकर gga संवरण कर चुकी 
थीं। सवेरे उठकर भूखे भोटिया व 
तिब्बती भाई उनका हाड़-मांस 
नोचनेमें लगे थे। एक ओर कहां 
हिमालयका ag उन्दर छखद प्रभात 
और दूसरी ओर मनुष्यकी यह 
अक्षन्तव्य क्रूर भावना | सारे दृश्य- 
से हृदयको बड़ी रलानि gf । थोड़ा संभलकर जल्दी-जल्दी 
अपना बोरिया-बिस्तरा बांधा और भारतीय .सीमाके 
ऱ्य प्रहरी कुंगरी बिंगरीको लांघनेके लिए इमने प्रयाण 
केया | 


कुंगरी बिगरी 
- “कुंगरी भिंगरी नामकी ag घाटी. चंढ़ाईकी .दृश्सि अति 
विकर हे । ऊंचाईकी दृष्टिसे हिमालयकी सब घाटियोंमें यह 


ऊंची भी है, किन्तु इस दिन आक्राश . साफ होनेके कारण. 
चलनेमें .छुविधा रही | इस शिखरकी दो मीलकी ख़ड़ी 


o 
A 


, गलपर हमारा डेरा ।, 


कुछ.अभ्यासी हो जानेके कारण इस चढ़ाईमें.दम भी अधिक 
नहीं Ger । शिखरपर पहुंचकर जो नजारा इमने देखा, वह 
अदुभुत था । कुंगरी बिगरीके शिखरका ऊपरी भाग खूब 
चोड़ा मेदान-सा है । मध्य भागमें दो-एक छोटे-से कंगूरे है, 
fragt पत्थर रखकर लाल-पीली झण्डियां लगा दी गयी हैं, 
ताकि नीचेसे आनेवाला श्रान्त पथिक दूरसे ही यात्राके 
VMA समझ सके और ढाढस पा सके | हमारी थकी- 
मांदी टोळीने इन कंगूरोंपर पहुंचकर विश्राम किया । 
पत्थरोंकी ओटमें जरा छस्ताकर 
चारों ओर नजर दोड़ायी । वाइ, 
. ` क्या गजबका नजारा है । दक्षिणकी 
` ओरसे इम यहां पहुंचे हैं ओर 
` उत्तरको ओर age विब्बतमें जाने- | 
का इमारा इरादा है । शिखरपर E 
पहुंचते ही तिब्बतका शुष्क, We | 
gus, धूलि-धूसरित टीलांसे परिपूर्ण 
प्रदेश दृष्टिगोचर होता हे | उसपरसे 
हटकर श्रान्त पथिककी निगाह 
सहसा दक्षिणी ओर जाती है। 
इधर वह अपने सामने हिमाझ्यको | 
सेकड़ों मोल तक फेली हुई शेल- | 
श्रेणीको पाता है। इस. ANA 
थोड़ी-थोड़ी दूरपर . सतत हिमसे 
ढंके अनेक शिखर इष्टिपोचर होते 
हैं। आज बादल न था। आकाश 
i faa निमंछ भास रहा था, 
इसलिए इन शिखरोंषर विश्रान्ति ळे रही बर्फकी ६ 
सूर्य-रश्मियोंसे प्रतिविम्बित होकर... facet 
थी | इंनमेसे कहै शिखर तो नीचेसे ऊपर तक आपाद 
ga तुषारसे आच्छादित थे । यही क्यों ? इमारे आगे. 
दायें-बायें धरतीका एक-एक कण हिमसे मण्डित था, 
होता भी क्यों न? नागराज हिमालका यही तो 
है। उसका सत्य, शिव व इन्दर स्वरूप यह 
एकत्र हो गया है । यहां. घमा ngati 
ब नेपालकी कामेत, नन्दादेवी, नन्दाकोट) 
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विश्वमित्र 


र a 


चूली आदि रलजटित चोटियां अपने पिताकी पुण्य-गोदमें 
waa विश्राम पा रही हैं | SANA एक-एककी शोभा अपनी 
at निराळी है । कुंगरी बिंगरीके इस खुले हिखरसे हिमा- 
wah इन उन्नत इवेत ayia विशद व विकसित स्वरूप 
बहुत खन्द्र व लुभावना मालूम होता हे.। बचपनमें भूगोल- 
को पोथियोंमें “हिमालय?” का नाम पढ़ा करते थे। जरा 
बड़े हुए ओर होश संभाला, तो मोटरमें बेठकर मंसूरी, 
शिमला व नेनीताळकी सेर कर आये; किन्तु. कहीं भी हिमके 
आलयके यथार्थ दशन न हुए थे, आज वही .हिमालय- अपने 
समस्त BRITA साथ हमारे चरणों- 
में लोर रहा था । सोलह जुलाईकी 
डस मधुर दुपहरीमें, कंगुरेके साथ 
टकम लगाये, हमने अपने सामने 
साक्षात्‌ अवतीण हुए गुरु द्विमालयके 
दशन किये और अपनेको धन्यः 
माना | हिमालयका वह पुण्य दशन. 
कितना भव्य, उज्ज्वल तथा कमनीय 
था ! यथाथंमें यहां नागराजका ag 
चमत्कारी हश्य अति मनोहर व 
मनको मोहनेवाछा हे. ।॥ इसी तरह 
काफी देर तक इम. उस शिखरसेः 
अपने देश किवा सारे daner 
सवोत्कृष्ट विभूतिको fafie 
निहारते रहे । इसो पुनीत eae 
लिए हमने इतना लम्बा व विकर 
सफर तय fear था। आज उस 
छषमारारिको पाकर इम कृतकृत्य 
हो गये और रह-रहकर अपने: सौभाग्यको सराहने लगे | 
इसी सोन्दर्यरा शिके उस ओर, इसके चरणों में हमारा 
प्यारा भारत देश है, यह भी हमें स्मरण हो आता. था । 
कुछ ही देरमें दिमालयकी इस मधुर, पुनीत एवं gay 
 छंपमाको देखकर हमारी मण्डडी तन्मय हो गयी. इसी समय 
` भावुकताके आवेशमें हमने एक साथ मिलकर गाया :.... 
अयि gaa मनमोहिनि | | 
अयि निर्मलः सूर्यकरोज्ज्वळ घरिणि | 


जनक जननी जननि | aee 
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नील सिन्धु जलधोत चरणतल, 
अनिल fasfèqa शयामल उज्ज्वल, 
अम्ब्रर चुस्ब्रित भाळ हिमाचल 
शुभ्र तुषार किरीटिनि | अथि*** 
कुंगरी बिंगरीसे आगे आठ-दल ale 
हे । शुरूमें हिमालयके एकमात्र अ 
दर्शन होते हैं, फिर मार्ग akate? 
हे । इसमें कुछ अधिक देखनेका भी 
प्रदेशमे दख मील चलनेके are हि 
हैं। इसमें 


ठण्डा इतना अ 


at गये। नदीके 
t ga हरी-भरी 


SATU थह पहलो रात 
थी । अभी तक 


तिब्बतमें 


अपनी थी, अतः घरसे दूर हिमाल्यके 


अजनवीपन न माछूम होता था। 
अब चिरचिनसे आगे ag सत्र कु 
- बद्ल गया है । भाषा, भेष, खानः 
पान, aaa भेद आ गया हे । अब 
इम अपनेसे परायेमें आ गये है, ऐसा 
भान होने लगा हे, किर भी सश 
अपना है, इससे सन्तोष है 
Rel ag भी रह-रइकर उठता हे कि अच्छा, तिब्बतको 
इस कठिन सुहिमके बाद फिर भी तो स्वदेशमें पहुंचेंगे । 
बस ! आज अपने बतनकी यादमें हसने fasaa १६ 
पहली रात व्यतीत की | 
तिब्ब्रतमें 
सवेरे उठकर इमने तुकपु नदीको पार किया | 
यहां कई घाराओंमें होकर बडी हे ga दिनों इस 


यह नदी 
में पाती 


कम है, किन्तु कभी घारिश होनेपर यह उमड-उमडकर a | 
पती & | डस समयः इसे. पार करना. बड़े साइसका * | 


उच्चतम प्रदेशमें पहुंच जानेपर भी | 


दम अपने देशमें थे, | 
उसमें रहने, खाने-पीने आदिकी | 
अनेक खविधायें थीं, भाषा भी | 


| 
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'हिमालयके उस पारं 


है। तिब्बत एक वियावान प्रदेश है। उसमें पेड़-पत्ता कुछ 
नहीं होता, बिना पेड़के algai पुछ केसे बनें। यही 
कारण है कि तिब्बतके छम्ब्रें लफरमें हमें aa नदियोंकों तेर- 
कर या लांधकर पार करना पड़ा था। लकड़ीके अभावमें 
खाना पकानेकी भी दिक्कत रहती है । स्थान-स्थानपर घासके 
बडे मैदान हैं, जिनसे सोटिया ब तिब्बती व्यापारी अपने 
डेरे लगाते हे, ताकि जानवरोळो चरनेकी उबिधा रहे । घास- 
इन मेदाचोंमें दी प्रायः डावा नामकी दो फीट ऊंची झाड़ी 
-उगी रहती हे । यह ` हरी ही जळ जाती है, अतः 
यात्रीको ऐसे ही ल्थानपर विश्राम करना चाहिए, जहां यह 
झाडी तथा जळ Sears प्राप्त हो सके ओर पहाड़की ओट 
रहनेसे वह saam ३ण्ढी gata भी बच सके । तुकपु ऐसा 
ही स्थान हे, इसलिए यहाँ 
अनेक व्यापारियोंने अपने 
बम गाड़ रखे हें । एक 
सूखी घाटीमें डोक 
GHA sag पहुंचे । 
आज दिन-भर पानी नहीं 
ada हुआ, खानेका भी 
कोई आयोजन न हो 
सका | staged जलको 
एक कुश धारापर बेठकर 
इमने पहले-पहल fsa- 
तियोंके मुख्य भोजन सत्त- 
का सेवन किया। गुड़ 
ओर सत्तके मिश्रणका गोला बनाकर Het डालते जाते थे 
और थोड़ो-थोड़ी देर बाद जळ पी ठेते थे, ताकि वह 
में अटका न रहे । तिब्बतका मुख्य आहार सत्त, नमकीन 
चाय व मांस है। सत्तका परीक्षण आज हो गया। 
यद्चपि इससे भूख तो न ay लेकिन अब तो. तिब्बतके 
एक मासके प्रवासमें इसका अभ्यास आवश्यक ही था, 
Ha: इसीमें सन्तोष मानना पड़ा। वेष्णव-कुलमें जन्म 
के कारण मांसका हमारे लिएं कोई सवाल न थां। 
रइ गयी चाय--बह भी नमकीन, रामसिंहने किसी दिन 
इसके पिलानेका भी वादा कर fear, इसलिए हम उत्छ- 
BUG उस अदभुत पेयकी प्रतीक्षामें लगे । 


g 
र्‌ 


तुकपु नदीका एक दृश्य । 


- हम भी नदी पारकर गुमचिन आ रहे । आज रात हमार 
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गुमचिनमें 

एक ag घाटीमें stag छोटा-सा पड़ाव है । यहां स्थिर 
आबादी कोई नहीं है । भारतसे आनेवाले व्यापारी जलकी 
छविधाके कारण यह्दां विश्राम करते हैं । उस दिन इस सकरी 
घाटोमें पचास-साठ डेरे पड़े थे। ये सब व्यापारी ग्यानिया 
मण्डीके लिए माळ ळे जा रहे थे । रातभर हम भी ठाजङ्गमें 
रहे । अनेक व्यापारियोंसे परिचय . ota किया, क्योंकि 
केलाशकी परिक्रमाके बाद हमें भी इस मण्डीमें पहुंचना 
था । सवेरे छिनकू नदीको पारकर गुमचिन पहुंचे । रास्तेमें 


` बीस मोल लम्बा आठ मील चोड़ा मैदान पार करना पड़ा । 


तिब्बत यथार्थमें ऐसे हो बड़े-बड़े सपाट मैदानोंका प्रदेश है । 
हां ! इसमें जगह-जगह छोटे-मोटे पहाड़ी टीले भी आ जाते 
Xi छिददूके इस खले | 
मेदानमें जड़ली घोड़े व 
चंवरगाय खूब हैं। ये घोड़े 
सरपट भागते हैं ओर 
आबादीसे घबराते हैं। 
एक जगह पानीकी छोटी- 
सी धाराके पास डाबा 
झाड़ियोंमें इन घोड़ोंका 
एक gos चर रहा था। 
इतनेमें ही हमारो मण्डली 
उधरसे होकर निकली । 
हमें देखकर वे घोडे इस 
: तेजीसे भागे कि इमारे | 
देखते आनन-फानन मेदानके दूसरे सिरेपर जा पहुँचे। 


क्याम यहीं TAT | 
गुमचिन एक ऐसे रथानपर अवस्थित हे, जहां तिब्ब॒तके 


कई मार्ग आकर मिलते हैं । एक मागेसे हम यहां आये 
चह मार्ग तीर्थपुरी होकर केळाशको जाता है। एक 


ग्यानिया चले जाते हैं। इस प्रकार युमचि 
amtet सडम-सा है । घास, डावा झाडी 
यहां कमी नहीं है । यात्रियोंकी उविधाके 
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बोझा आदि ढोनेके लिए च बरगाय (तिब्बती नाम--याक), 
maq व घोडे giar कर सकें | daona तिब्बतका 
विशेष जानवर है । शरीरमें खूब रम्ब्री-चोड़ी, बड़े-बड़े 
रोयेंबाली इस गायको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। 
इसकी पूंछमें बालोंका गुच्छा बड़ा gat मालूस होता है । 
याकके कारण गुमचिनमें दृध-दहोका बड़ा आनन्द हे । 


फोड़ निशा मण्ड३ क्यो भूपर आता फिर आह्वान तुम्हारा 
प्रणयी स्वप्न विभोर हृदय क्यों असमय हो उठता हत्यारा 
qa करती आंच तुम्हारे मस्तकका जयनाद्‌ छुनाती 
एक - एक आवाज कहींसे Fa amaa उडाती 
मीठे ख्वाब उजड़नेको बन जाते केसे में जग जाता 
क्यों तुम मुझको आज बुलाते क्यों तूफान बुलाने आता 
यह केसी ललकार भयङ्कर मेरी क्षमताको अनजाने 
आधी रात सपनमें बीती जगते दी क्यों मुझे छुलाते 


में भी एक अजब इस्ती हूं सबसे जैसे दूर अकेला 
किन्तु सभीके दुःखसे निर्मित मेरा अफसाना aeter 
कुछ दिन हां कुछ दिन पहले ही मेरा भी था एक खिलौना 
और gagiat बातें थीं ज्ञांत कहां था खोना रोना 
amast नेयापर मैंने चुन - चुन तिनके age बनाया 
Me नयी दुनियामें जेसे दुदिनिका पतबार लगाया 
किर किस्मतकी आंधी आयी मोळ amar करनेवाळी 
आधी रात सपनमें बीती जगते ही क्यों मझे .बुलाते 
अब भी सारी रात त. salar जेसे देखा करता सपना 
आज वहीं तो हिमका Gee भाज बही सबसे बढ अपना 
. किन्तु पिपासिकादी रह जाता जब gaar चीत्कार त्व 


के a şa आगा 
किन्तु प्रलय तो दूर अभी अविनाशी युगका पर्व न ली, । 


फिर आऊंगा पास तुम्हारे ले gar जीवन में 


आने तो दो बह ggi फिर तो faga फूटेंगे 


dhigal 


है। अपने देशकी सीमापर वर्फकरी लम्ब्री-चौड़ी वह Pada * 
देखकर हमें पुनः अपने प्यारे वतनकी याद हो आयी । x \ 
प्रकार यहांसे epid एक ऊंचा पहाड़ी किला-सा रि. | 
लाई देता है, जिसके मध्यमें शिवलिझुकी इाक्छका ata | 
एक भारी तोदा विराज रहा है। भारतीय हिन्दुभोंका | 
पुण्यतीर्थ केलाश यही है । | 


SS = iT F SS z SS I 
जगते ही क्यों झुक्फे बुलाते.... 
आधी रात सपनमें बीती जगते ही क्यों मुझे बुलाते | 


दिर आश्रान्त अशान्त तुम्हीं-सा में मेरा जीवन dard || 
एक वेदना दानिनि मेरी में अपूर्णताकी gad 
आया जब आदेश तुम्हारा जागे कितने ट्टे ता | 
बोल उठे खंडइर भी जेसे खोले जन्म awk ना 
में भी घोषित करूं तुम्हारा झ्या यह निधन निनाद उजाग || 
सोख चल क्‍या जीवन ज्वालामें उमड़ा तृष्णाका साग | 
पर में तो पाबन्द किसीका दूर खत्युकी ate जहां ल || 
आधी रेन सपनमें बीती क्यों gaat दिलदार हुल || 


~ i ow [| | 
फेंक रहा है आंच सहानी यइ कांटोंका ताज gel) 
अन्ध किये देती यौवनसे उभड़ी अङ्गारोंकी धार \ 


'उठ-उठ दुद तसही देगा कब तक दोजखका ae" N 
~ € >>> 3 पाए i 
शेष रहेगी एक तमन्ना अध्य न प्राणोंका दे | 


p | 

घनतर होती जाती जेसे यह हुड्डार अखण्ड असर $ 
aa 

आग लगी प्रेमीके घरमें आज जला ममताका त i 


आधी रात सपनमें बीती क्यों तुम मुझको आज. gard 


x Se > ¢ | ; 
माफ करो कुछ दिन जलने at ओ. मेरे - aaed ward | 


È afl y 
कॉप उठा जग देख तुम्हारी सत्ता मुक्त बन्ध अ at i 


>. `~ ey गे 
मेरे विद्रोही खप्परमें भर देना झो वितकी . यी 
रक्त स्नात तत्र नृत्य करेंगे gaa कितने ue ri 


at 
आज aage खष्ठा मेरे! पीने दो अभिशाप क 
दात सपमे बोती जगते दी क्यों ब 
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उजागर | 


सा 
qal 
बुहार 


eit नेइरूके साथ लन्दन जानेके पूर्व aeai | 


कुमारी इन्दिरा नेहरू ( बायें ) श्रीमती 
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क समझातपर wearer 


व्यापारि 


At 


'ान्स-रूमा निया 


areg 


Rat रूसा(नियाके राजदूत ato at 


` 
bai 


ity J 

ie 

i 

ih 

“फि 

£ 

i) 

> ga दिन बड़े गवसे गीताने कडा था-- 'पर पिताजी 
tv 

नारीका अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व हे । केवळ मां बननेके 
ig 

i हिए उसे जीवन-भरके लिए किसी पुरुषके पांवकी बेड़ी बना 


देना क्या नारीत्वका अपमान करना नहीं है ? आप नारीकी 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्वनके विरोधी क्यों हैं १? 

और गीताके उस cagada, सीधे-सच्चे बापने अपनी 
आंखोंका उमड़ा हुआ समुद्र आंखोंमें ही पी जानेकी कोशिश 
करते हुए HAT था--आज तू यह केसी ब्रहकी-बहकी बातें 
कर रही है, बेटी ? तुझे क्या हो गया है, गीता ? क्या मेंने 
तुझे इसीलिए पढ़ाया था कि तू धर्म ओर समाजके बन्धनों 
ओर मर्यादाका इस प्रकार खून करके कुलको दाग लगायेगी ? 
मेरी भोली और नादान बच्ची !? 

गीता कुछ अन्यमनस्क-सी होकर अपनी रेशमी साड़ीका 
पहा दांताँसे कुतरती हुई अपने पिताके कमरेसे बाहर चली 
गयी थी sa समय उसके हृदयमें जो तूफान उठ रहा था, 
उसे पिताका स्नेह या लिहाज शान्त नहीं कर सकता था | 
उसके gaa जो विद्वोहकी प्रबळ भावना जाग्रत हो चुकी 
थी, धर्म और समाजकी मर्यादा उसे आगे बढ्नेसे नहीं रोक 
सकती थी । फिर उसे रोकनेवाला था ही कोन ? गीता आगे 
बढ़ी । बढ़ती ही गयी | रुककर पीछे देखनेकी फर्सत उसे नहीं 
थी। वह आगे बढ़ना चाहती थो--समयसे भी आगे । 
Rata और निबन्ध होकर वह आगे बढ़ो। किसीकी 
गाराजगी या असइमतिक्री उसने परवाइ नहीं की। क्यों 
ह उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व जो था । गीता 
बास करती थी safe, समश्मिं नहीं । और उस 


पास_इ। ATo 


+ 
e 


SAINTS सम्षातपर इस्ताध्तर कर रहे 


चीज नहीं होती । गीता उसे स्वतन्त्रता माननेको तयार 
थी, जिसमे समाजतन्त्रका तनिक भी दखल या दबाव हो। 


SO SO ssi” Ls Ol Daath ss aeaa MME bo Wis J 


भम नौर समाजके प्रति उसका जो उपेक्षा-भाव था, 
Sa ही गहरी ठेख लगी हो । इस सम 


>> 
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दत्तक पुत्र 


श्री मोहनसिंह सेंगर - 


Ga, जिसमें बन्धंन, मर्यादा और सीमा नामकी 


R भाज गीताको ऐसा माछम हो रहा था, मानो वह | 
बहुत ऊंचे स्थानसे एक गहरे गढेमें आ गिरी atl 


अदस्था ठीक उस पक्षीकी-सी हो रही थी, जो अनन्त आकादा- 
में डड़ते-उड़ते अचानक जोरसे जमीनपर आ गिरा हो और 
तिळमिछाकर प्राण दे देना चाहता हो । पर गीता Rg- 
मिळाते हुए भी मरना नहीं चाहती थी । इसलिए नहीं कि 
जीवनकी मूगमरीचिकामें उसके लिए कोई आकर्षण शेष रह 
गया था, बल्कि इसलिए कि वह अपने पापका प्रायश्चित्त 
करना चाहती थी । वह अपनी भूरको उधारना चाहती थी। 
न मालूम क्यों ? 

कुछ रुककर गीताने इधर-उधर देखा ओर फिर कांपते 
हुए पांवोंसे आगे बढ़ी | रात अभी काफी थी, पर उसे जान | 
पड़ा, मानो पौ फटना हो चाहती है ओर उसकी लाजको | 
अपनी चाद्रसे ढंकनेवाला असीम अन्धकार प्रतिशोधके 
लिए प्रकाशका रूप धारण करना चाहता है, जो न सिफ 
उसकी लजाको, बल्कि उसके रोम-रोमको दुनियाको आंखों- 
के आगे sag देया । वह एकब्रारगी कांप उठी और लड़- 
aga पांवोसे आगे बढ़नेका यत्न करने लगी | उसका शरी 
छताकी तरह कांप रहा था । ATA हाथसे ae अपने 
जात faga छातीसे चिपकाये थी और दायेंसे पांव 
अरकनेवाली साड़ीको थामे थी । उसके सस्तिष्कमें ! 
झोंकों और समुद्रको लहरोंसे भी अधिक ठू तगतिसे | 
आ ओर जा रहे थे । वह स्थिर नहीं कर पा रही थी 
किस विचारको पकड़ छे ओर उसपर अमळ करे। | 

पहले उसके जीमें आया कि बच्चेको सड़कपर ही क 


>. 


उसकी आंखोंके आगे बड़े शहरोंकी सड़कोंके 
ईरनाओंका ध्यान आया और वह बच्चेको 
से छातोसे विपटाकर आगे बढ़ गयी । 
तो यहां तक कल्पना कर छी कि उसन 
भरकम सोटरके नीचे कुचछकर सर गया हैँ | 
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इसे GS सकती थी । पर उसे फेंक्रनेमें भी गीताके सामने 
एक विचार था और वह ag कि नाइक उसे कोई चोट न 
पहुंचाये। वह मर न जाय !! नारी-हृदयकी इस गहराई 
और मांकी इस ममताका मूल्य कोन आंक सकेगा ? 
सहसा गीता सड़क छोड़कर पाकमें आ गयी। बत्तियां 
सत्र बुझी हुई थीं। गीताको अधिक area और बल देनेके 
लिए मानो चन्द्रमाने भी अपनी आंखोंपर बादछोंका पर्दा 
डाल लिया था। रहा-सहा अन्धकार मानो अपनी फ्‌टी 
आंखोंसे हंस रहा था । गीता बायीं तरफ सुड़ गयी । उसने 
देखा, वहां पानी भरा है | अगर बच्चेको वहां छोड़ दिया, 
तो Bag तक उण्डसे ही उसके प्राण निकछ जायंगे । फिर वह 
पगडण्डीपर आ गयी । कुछ कदम आगे चलकर वह दायीं 
ओरको सुड़ी। देखा, वहां घुटनों तक ऊंची घास हे । उसे 
खयाल आया, कहीं इसमें कोई खतरनाक जानवर न छिपा 
हो। ऐसा न भी हो, पर शायद बच्चा किलीको दिखाई ही 
न पड़े । वह फिर पगडण्डीपर चलने रपी | कुछ कदम चलकर 
उसे एक वेञ्च दिखाई दी । चोरकी तरह इधर-उधर नज़र 
डालकर गीताने कपड़ोंमें लिपटे हुए अपने उस कलेजेके 
greet वेज्ञपर लिया दिया। उसने देखा-- बच्चेकी आंखें 
बन्द थीं, पर वह सांस ले रहा था। कुछ क्षण गीता नजर 
भरकर उसे देखती रही । एक बार उसके sii यह खयाल 
भी आया कि बच्चेको उठाकर ळे चले, जो कुछ होगा सो 
देखा जायगा । पर यह विचार आनेके साथ ही चला भी 
गया ओर गीता बहती हुई आंखें, भरा हुआ कण्ठ ओर न 
मालूम किन-किन भावोंसे भारी हृदय लेकर लौट पड़ी az 
सोच रही थी--न मालूम “Se उसके जीवनमें केसा होगा? 
इस अनियन्त्रित स्वेच्छा और स्वतन्त्रताके बाद अब उसे 
केसा जीवन बिताना पड़ेगा ? सइसा उसे ऐसा जान पड़ा 
कि बच्चा रोने लगा Ti गीताने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं 
और दोनों कानोंमें उंगलियां दबाकर अपनी सामर्थ्यंसे भी 
अधिक तेजी से दौड़नेका यत्न करने लगी | 
[३] 
. बाबू रामदयाछ स्वभावके उतने ही भले थे, जितने कि 
आचार-विचारके ऊंचे । उदारता और परोपकार-वृत्ति उनके 
स्वभावका पक अङ्ग बन गयी थी। इसीलिए लोग ae 


विश्वमित्र 


इस नामसे ay 


जानेमें कोई आपत्ति नहीं थी । पर खा धन-हीनताके m Ê 
< 5 है | 

उन्हे यह स्वभाव कुछ सहंगा पड़ता था और Ja ml हो 
Se AS = ses A i 

खाली हाथ ही रहते थे । उन्हें इसके लिए दुःख या way! व 

न्दी था । हां, श्रीमतीजीकी ain पूरी न होनेपर जब क | पि 


घरमें महासमरका बिगुळ बज उडता था, तो वेचारे ज्ञा 
परेशान जरूर हो जाते थे और यह तय कर हेते प्रे $| अ 
भविष्यमं सोच-समझकर काम करेंगे 
उस दिन जब वे पाकमें हदाखोरीके | 
एक AA पड़े हुए बच्चेकों देखकर ठिठक गये । झे) मे 
दिमागमें तरह-तरहके विचार आने लगे | इन विचारा! 
उघेडबुनमें वे ऐसे लग गये कि हवाखोरीकी बात ब्रह Eo 
भूल गये । उन्हें पता नहीं ला fè azi खड़े-खड़े उह | 
कितनी देर हो गयी है । कभी जीमें आता कि बच्चेकों झा | 
लें । कभी खयाळ आता, शायद ऐसा करनेसे उन्हींपर को | 
आफत न आ जाय। बहुत आगा-पीछा सोचनेके बा | 
उन्होंने तथ किया कि बच्चेकों पुलिस थानेमें ठे जागा | À 
चाहिए। इसमें at ही क्या हे उसके प्राण तोक | + 
जायंगे | | 
पुलिसके दारोगाने बच्चेकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और. 5 
जत्र तक उसके मां-ब्रापका पता न लगे, उसे किसी अवाधा | | q 
wad भेजनेकी आज्ञा दी । दयाळुजीको न मालाम क्यों, गई | y 
अच्छा न ला । वे जानते थे कि बच्चेके माँ-बापका पी \ 
छगना आसान नहीं है । यह खोया हुआ नहीं, जान-बूईी | 
फेंका हुआ बच्चा है। जिल कारण इस निदो बच्चेके ता 
यह ज्यादती हुई है, ag हमारे समाजमें एक महा परष 
र अनेतिक कर्म समझा जाता है। फिर भला ईत 
साहस और सामर्थ्य किसमें है कि जो बच्चेकी दाय 
जिम्मेदारी अपनेपर ले ? साथ ही उन्हें अनाथालयोकें वा 
वरण ओर जीवनका भी पता था । मे भली भांति जार्तत 
कि वहां रहकर यह बच्चा सदाके लिए “अनाथ ब्रन aa | ३ 
सहसा उनके मुंहसे निकल पड़ा--दारोंगा साई! ig i 
बच्चेको कृपाकर यतीमखानेमें तो मत भेजिरे i aal 
यह इमेशाके लिए यतीम बन जायगा ।? वा 
"आप दुरुस्त फरमाते हैं । मगर gare पास as 4 
दी क्या है ? पहले इम ऐसे aiat faga 


{ 
i 


} 


| 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दत्तक पुत्र 


RR 


ह 
दिया करते थे । मगर अब आर्थिक सङ्कटके कारण वह बन्द 
ने गया हैं | र्दा अस्पताळ, सो वहां ऐसे बच्चाको पर- 
feat कोई खास gaara नहीं है। आप ही फरमाइये, 
फिर हम आखिर ऐसे AAT TAT करे |” 

कया गृहस्थ लोग ऐसे बच्चोंकी परवरिशका भार नहीं 
उठा सकते ?? 

क्यों नहीं, मगर Sara तब न ? वे तो बेचारे आगे ही 
खस्ता हालतमें हैं। फिर कोन अपनी जानको नया जझ्ञाल 


मोल ले !? 


लेकिन, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो, इस 
बच्चेकी परवरिशकी जिम्मेदारी में ले सकता हूं ।? 


खूब शौकसे । इसमें ऐतराजकी कोन-सी बात है ? 
मगर जब जरूरत पड़े, आपको ब जिर करना पड़ेगा । 
हां, हां, ag तो सानी हुई आप मेरा नाम- 
पता लिख लीजिये ।? 

दारोगाको नाम-पता लिखाकर द॒यालुजी घर चले 
आये । घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्रीमतीजी लड़नेके 
लिए आस्तीनें चढ़ाये तेयार खड़ी हैं। उनके घरमें पांव 
रखते ही आज्ञा हुई--'देखें, आज केसे दफ्तर जाते हैं ? न 
aH दाळ, न साग, न घी और इतना दिन चढ़े बाबू साहब 
` षर लोट रहे हैं इबाखोरीसे | जैसे सामान छानेको नौकर लगे 
हं? (बच्चेको देखकर) हैं ! यह क्या बीमारी ले आये Y 
ent झुसकराकर कहा--यह बीमारी नहीं, 
एम्हारी बीमारीका इलाज है। चार लड़कियाँ तो. तुमने 
पदा कर दीं लछड़केकी कसर थी, सो मैंने पूरी कर दी ।? 
क्या नहीं, कसर जरूर थी । इन सबका तो पेट भर 
नेही पाता और आप यह एक नयी आफत और ले आये । 


WR घरमें रुपयोंका झाड़ तो है नहीं कि यतीमखाना 
साकर बेठ जायं ।? 


ह्‌ 
3 
ह्‌ 


` 70% बातको आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा 
; o जाकर बच्चेको पलंगपर लिटा दिया । बड़ी 
र उन्होंने थोड़ा-सा दूध छानेको कहा और बच्चेकी 
है Peers काम उसे सोपकर दफ्तर चल दिये | 


af 


TEN उठानेमे उन्हें अडचन तो काफी हुई, पर 


बे रामद्यालका aage कानपुर हो गया । जमी- 


५०) की तरक्कोने उनकी सारी दलीलों और आपत्तियोंपर 
विजय प्राप्त कर ली । कानपुर आनेपर कुछ ही दिनोंमें. 
उन्होंने अपनी ईमानदारी और साफगोईसे अपने अफसर 
पण्डित चन्द्रधरका हृदय जीत लिया । थोड़े ही दिनोंमें वे 
उनसे ऐसे घुल-मिल गये, मानो वर्षाके परिचित घनिष्ट 
मित्र हों । 
पण्डित चन्द्रधरका विवाह हुए लगभग बारह वर्ष बीत 
चुके थे । उनकी पल्ली श्रीमती गीतादेवी न fas ano go 
तक पढ़ी ही थी, बल्कि साक्षात्‌ देवी थीं । उनके स्वभाव 
और आदुतोंकी सभी लोग प्रशंसा करते थे । स्वयं चन्द्रधर. 
भी उसे CAH रूपमें देवी मानते थे | दोनोंमें प्रम भी काफी 
था । पर कोई सन्तान न थी, जिससे घर सूना-सूना लगता 
या । वेवाडिक जीवनका आनन्द उपभोग कर लेने और 
दाम्पत्य-जीवनका आकर्षण ओर मद्‌ उतर जानेके बाद 
सन्तानका मुंह देखनेकी इच्छा होना स्वाभाविक Te 
गीताने कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं को, पर चन्द्रधर Ta- 
रहकर इसे दोहराते थे। अक्सर गीताके साथ होनेवाळी 
गपशपका उपसंहार सन्तानके जिक्रसे ही होता था ओर 
गीता gaga होकर इस बातको टाल दिया करती थी 
उस दिन दिवालीका दिन था। पण्डित चन्द्रध 
आराम-कुसीपर बेठे अखबार पढ़ रहे AI कचहरीको . 
थी । देखा कि बाबू रामदयाल चले आ रहे हैं। षण्डित 


बाजी की, द्यालजी । मैंने तो आपको शाम 
निमन्त्रण मिजवाया था और आप चले आये BAS: 
तो इसमें बुरा क्या है ? यह भी तो अप 
“अच्छा, तशरीफ रखिये। कहिये, सब 
तो हैं १? 
इन बातोंको छोड़िये। में आपसे 
करने आया हूँ | जल्दबाजी इसलिए की कि | 
आदमी आ जायंगे और शायद रात झे ` 
में बात करनेका मौका न मिले ।! 
‘aga अच्छा | THEA, क्या ? 
Gra रहा हूँ कि पिछ कुछ दिनोंसे आप 
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पहाड़ सिरपर हेकर उसे ओर छोटा करना क्‍या अच्छी 
बात है १! 

“में कब्र कहता हू कि अच्छी बात हे, दयाळुजी | पर 
हंसी-खुशी चाइनेपर तो नहीं मिळती ? इसे कोन नहीं 
चाहता, पर सत्रको तो यह नहीं मिळतो । में भी एक ऐसा 
ही बदनसीब हुँ ।? 

“मेरे कहनेका मतलब यहद है कि क्यों नहीं आप एक 
लड़का गोद ले लेते ओर इस दिमागी परेशानीको दूर 
करते ? इस तरह मन ही मन ged रहनेसे आखिर 
क्या लाभ Y 

‘at, हां, में तो चाहता हूँ । गीतासे कई बार जिक्र कर 
चुक्रा हूँ, पर वह इसके लिए राजी नहीं होती ।? 

'आखिर वे क्या कहती हैं ?? 

‘ag तो कुछ कहती ही नहीं, यही तो दिक्कत हे । अगर 
कुछ कहे-छने, तो मामला इधर या उधर तो.हो जाय | पर न 
माळूस क्यो, जब कभी में इस विषयका जिक्र करता हुँ, 
चह टाल देती है ।? 

“तो फिर आप इजाजत दें, तो में उनसे जिक्र करू | 

इसकी कोई खास जरूरत में नहीं समझता। अगर 
मानना ही होता, तो वह मेरे कहनेसे क्या नहीं मान 
जाती ?? 

'हेकिन उन्हे आखिर आपत्ति क्या है |? 

“यही तो मालूस नहीं होता । कुछ संइसे कहे, तब न 
पता GT । वड तो एकदम quan बनी रहती हे ।? 

कमसे कम मेरे कहनेसे डी. आप उनसे एक बार ओर 
जिक्र कर देखिये । शायद इस बार वे सान जायं P 

लेकिन दयालजी, अभी आखिर ऐसी जल्दी क्या है ? 
कभी कोई लड़का famed होगा, तो जिक्र भी हो 
जञायगा।? 

'में जो आपले कद रहा हूँ । छड़का मेरी 
इसीलिए तो जल्दी की जा रही है। 
मजी ।? 

अच्छा, जरा छन तो, आखिर वह छड़का है कौन ?? 
“आपने जगदीशको तो देखा है न 0 
“कोन जगदीश |? 
"वढी मेरा सबसे बड़ा लड़का |’ 


निगाहमें है, 
फिर जेसी आपकी 
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विश्वमित्र 


~~ 


daaa 


i हां, समझा । उसीको तो शायद मैने Tait, 
हाई स्कूळके पुरस्क्रार-वितरणोत्सवपर पहला 
दिया था ।? 

“जी हां, वही। यह बात जरूर है कि हम दोनों 
सजातीय नहीं हैं। लेकिन न आप ही जात-पांतको मानते? 
गोर न में । फिर इसमें दिक्कत ही क्या हो सकती है ॥ 
छड़का तो होनहा zp 
इसमें क्या शक है ? i साधनहीनताके काण 
उसकी प्रतिभाका विकास नहीं हो पायगा, यही समक 
में इस रलको धरोहरके रूपमे आपको सोप रहा É | अपना 
बोझ seat करनेके लिए में ऐसा adi कर रहा हुँ । daa 
खयाल भी हे कि मेरी ल्थितिका आदमी केसे तो ares | 
कियोंकी शादी करेगा ओर कसे तीन लड़कोंको पढ़ायेगा- | 
लिखायेगा ?? | 
अच्छा देखिये, गीतासे जिक्र करनेके बाद कुछ का | 
सळूंगा | इसमें कोई शक नहीं कि लड़का होनहार है! | 
SUVA खश-खद्य अपने घर लोट आये--मानों भाज 
वे अपने दिमागका बहुत बड़ा बोझ उतार आये | 


(४) | 


उस आदमीसे बढ़कर अभागा दुनियामें कोन होगा जी 
सबसे बड़ी जोखिम उठाकर भी, सबसे बड़ी आकांक्षाको Wl 
करके भी, उख ओर सन्तोषके लिए भूखा ही बना रहे 
पण्डित चन्द्रधर इन्हीं अभागे व्यक्तियोंमेंसे एक थे। उगी । 
खयाल था कि बिना सन्तानके उनका घर भूतका आवर | 
राता है और यही शायद उनकी और गीताकी परेशानी | 
सुख्य कारण है । पर उन्होने देखा कि जगदीशको गो | 
ठेनेके बावजूद उनके घरकी उदासी फीकी नहीं पड़ी । a 
आज भी वेश्ञाखकी दोपहरीकी तरह असह्य बनी है। ६ 


aan ; 


at | 
नहीं, जगदीशको गोद ले लेनेके बादसे उनके घरमें ची | 
और उदासीकी बादृ-सी आ. गयी जान पडती है। | 


सारी को शिशोंके बावजूद वे गीताके मुर्साये 4 ee 
Jaara छानेमें असफल ही रहे । zat, य वैव 
Wel जान सके । जानना चाइकर भी नहीं जान सर l 

बार उन्होंने गीतासे इसका कारण पूछना चाह, 
fans और निराश ही होना पड़ा | 


r 


= निल बातको, जिस रहस्यको आज उन्नीस वर्षासे छिपाये थी 
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कवल उत्हींका यह हाळ नहीं था, गीता भी दिन-रात 
घल-घलकर हड्ियोंका ढांचा-मात्र रह गयी थी । स्वास्थ्य 
नामकी चीजसे तो HA उसे कभी वास्ता हीन पड़ा हो। 
खाने-पहनने, पढ़ने-लिखने, धूसने-फिरने, सीने-पिरोने आदिमे 
उसका सन तनिक भी asi लगता था। aa कभी वह 
अकेली होती, न माळम कया खोच-सोचकर रोया करती | 
विवाहके कई महीने शुरू हुआ उसका यह रोना 
Ha खत्म होनेपर ही आता था। वेवाहिक जीवनके 
इन उन्नीस वर्षामें उसने न साळूम कितना खून पानी करके 
आंछुभोंके रूपमें बहा दिया था और आज भी उसकी आंखें 
गीली ही थीं। शायद झरीरसे पहले वे भी सूखना न चाहती 
ai! उस कड्काळमं अभी रक्तको कुछ बंदे जो शेष थीं। 
: घर चिन्तासे रातभर HCAS बदलते र 
पर उन्हें नींद नहीं आयो । आखिर उन्होंने अपने aad इस 
बातका az सडटूल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, कल वे 
इसका कारण अवश्य जानकर ही दम GI | यह अंधेरा 
अब अधिक नहीं टिक सकेगा । 

दूसरे दिन कचहरी जानेसे पहले उन्होंने एक लम्बा- 
चोड़ा ga गीताके नाम लिखा और उसे चिपकाकर गीताकी 
मेजपर रख दिया । शामको जब्र वे कचहरीसे लोटे, तो देखा 
कि गीता नहीं है। इधर-उधर कहीं भी वह दिखाई न 
दी। जब वे उसके कमरेकी तरफ मुडे, तो देखा कि दर- 
वाजा भीतरसे बन्द है। न मालम कितनी बार उन्हाने 
दस्तक दी, पर कोई उत्तर न मिला । कभी उन्हें गीताकी 
इस वेवकूफीपर क्रोध आता और कभी दरवाजा बन्द देख- 
कर वे अनिष्टकी आशङ्कासे सिहर उठते । आखिर जब 
किसी तरह भी दरवाजा न खला, तो उसे तुड़वाया गया | 
भीतर gia रखते ही वे कांप उठे! देखा, गीताका शव 
पळुंगपर पड़ा हे । पालकी मेजपर एक खाली शीशी पड़ी है, 
जिसके नीचे एक चिपका हुआ लिफाफा पड़ा है। पहले 
उन्होंने Mara नन्ज देखी और फिर कांपते- हुए द्वाथोंसे 
लिफाफा खोला । भीतरसे गीताका एक पन्न निकला, जिस- 
पर जहां-तहां आंसओंके दाग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे | पत्र 


 इसप्रकारथा;-. 


हम दोनोंका जीवन एक बिचिन्न aga बन गया | मे 


ओर आगे भी छिपाये रखना चाहती थी, उसे जाननेकी 
आपकी उत्कता निरन्तर बढ़ती ही गयी। आज तो । 
आपका “अल्टीमेटम? पाकर मेरे लिए यह असम्भव-सा हो 
गया कि में इस रहस्यको अधिक दिन तक छिपा aH । मेरे ! 
सामने केवल एक ही मार्ग रह गया था--उसका उदघाटन 
ओर अपने पापी जीवनका अवसान ! काश, में जीविता- 
वस्थामें ही यह सब आपके सामने रखती और आपसे क्षमा 
मांगती । शायद आप मुझे क्षमा कर ही देते। पर इतना 
alga मुझमें रह कहां गया था? मुझे नहीं मालूम था कि एक 
पापके लिए Slat अनेक भारी-भारी जुर्माने देने पड़ते हैं ।-- 
इसीलिए न कि ag caw है, पराधीन है और है नारी | 
“आपकी बातका जवाब देनेसे पहले में एक भूलके लिए 
आपसे क्षमा सांग ळूं। aa तो Wa अब तक न मालूम 
कितनी भयङ्कर भूलें की हैं ओर कभी किसीसे किसीके लिए | 
क्षमा नहीं मांगी | पर न मालम क्यों, आज इस ओपचा- 
रिकताको अपनानेका लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ । 
आपकी आज्ञा अथवा सळाइके बिना अपने झरीरका 
करनेकी अनधिकार चेष्टाके लिए आप मुझे क्षमा कर । 


जानकर भी मुझे क्षमा कर देते और हमारे जीवन 
शान्तिदायक होता । और यदि आप क्ष्मा न करते, 
वही कर सकती थी, जो अब कर रही हूँ। पर सच 
सकी। मेरी समझमें तो नारीके साइसकी चरम-सोम उसक i 
आत्मब॒लिदान ही है | यही उसके इतिहासकी इति है । 2 
‘qq आपकी बातका जवाब । जगदीश दय ; 
नहीं, मेरा असली लड़का है--विंवाइसे पहलेका 
उसे पाळा-भर है। यह बात मैंने आपसे अब | 
छिपायी, यह बतानेकी जरूरत नहीं । इसे मेरे सिवा 
कोई दूसरा नहीं जान सका ओ । जगदीशः 
बतलायें तो अच्छा है । एककी भूलके लिए 
का बलिदान शायद समाजके लिए 
क्या लिखें ? इन बातोंको भुर 
कुछ होना था, चह St गया ; 
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नवम्बर सन्‌ १९१८ की बात है। यूरोपीय महायुद्ध 
भयङ्कर रूपसे प्रज्वलित था । लगभग १०,०००,००० सैनिक 
समर-भूमिमें मारे जा चुके थे। विभिन्न देशोंमें निराशा, 
भूख तथा रोगसे पीड़ित १४,०००,००० मनुष्य स्त्री तथा 
aaia अनन्त निद्रामें शान्ति पायी थी। तिसपर भी 
संसारकी (परिस्थिति दिनपर दिन गिरती ही जाती थी। 


विछसनने विशान्ति स्थापित करने 

जर्मनी जीवन-मरणकी anen लिये अपने अन्तिम 
खड़ा था। aaa afa मची हुई थी । ऐसी Fs 
व्यापी अशान्तिके दिनोंमें कमपेनके निर्जन aa सहसा एक 
रेलगाड़ी आकर खड़ी हो गयी.। इससे दो व्यक्ति डदरकर 

_ भाषसमें कुछ परामश करने लगे । यह थे संयुक्त थल-सेनाके 
प्रतिनिधि जनरल फोस तथा संयुक्त जल-सेनाके नायक 


पेरॉपर 


के लिए पूरी चेष्टा की i 
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विश्व-शान्तिके बीस वर्षे--१९१८-३८ 


श्री आत्मानन्ड मिश्र, एम० ए० 


एडमिरल afta । अपूर्व साहसपूर्वक फ्रान्सीली aati 
पार करता हुआ जर्मन मन्त्री इर्जवर्गर भी अपने देशके am 
प्रतिनिधियोंके साथ वहीं आ. पहुंचा । उसे देखते a 
विस्मित होकर फोसने पूछा--“तु्त कया चाहते हो १ 
उसने सविनय उत्तर Raar sai an 
करनेकी Wa? | 


सन्धिका प्रस्ताव नहीं कर 
रखनेमें ही आनन्द आता 


करके कहा । 


करनेमें असमर्थ है ९ 
जर्मनीवालोंने निराश 
होते हुए प्रार्थना की। 
तब फो सने व्यङ्ग करते 
हुए कहा--'“'अच्छा, एप 
लोग खन्धि-भिक्षा माँग 
आये हो । aa तो बा 


जनवरी १९१९-- ॒ fe S See 
a a =< परिषदकी प्रथम बेठक, जिसमें भेट मिरेनके छायड जार्ज इस प्रकार जमती" 
फ्रार कलेमेन्सो > 
* कान्सके टाइगर क्ठेमेन्सो, और अमेरिकाके . प्रलिडेण्ट बुडरो e वालोंकी maraa 


स्वीकार की गयी 
वहीं and खड़ी रेलगाड़ीपर क्षणिक. सन्धिपत्रपर हस्त 
कर दिये गये | | 
समस्त feaa एक शान्तिपूर्ण सांस ली, fd ga 
पश्चात्‌ होनेवाले परिवर्तनोंने यूरोपकी काया ही बण 
Tas राजपद त्यागकर हालेण्ड भाग गया । बलिन 
पामेके लिए दुजा हो गया । सेनिकोंने समझा किं, 


Ss 


# 


| 


हे ।” फोसने मस्तक उन्नत | 


Cif ° पर 
tag इम ळोगता | 


रहे हैं । हमें तो युद्ध चालू | 


“सगर हमें aaaf | 
ad अवश्य मिलनी | 
चाहिए, अब हम दुद्र | 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
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विश्व-शान्तिके वीस वर्ष--१६ १८-३८ 
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कारण इम री Bat मरते होंगे, अतएव उन्होंने भी 


विषुव कर डेनडाफने त्यागपत्र दे दिया। जर्मनी खूब 
अच्छी तरह G faa गया था आर विजयी देश उसे 
ऐसा ही कुचला रखना चाहते थे। संयुक्त सेनाने राइन- 
लैण्डमें प्रवेश किया और उसे अपने अधिकारमें इसलिये कर 
लिया कि यदि जर्मनी क्षणिक सन्धिकी शर्तोका पान न 


करे, तो उसीकी भूमिपर ही फिर युद्ध आरम्भ कर 
दिया जाय । 
अभी तक saa जहाज पानीमें इबोये जा रहे थे 


सेनिक युद्धभूमिर्म अपने mai 


डरे थे, हवाई जहा न अभि बरखाने 


के लिए आकाशामें संडरा रहे थे। 
ऐसे भयानक वातावरणभें शान्ति 
समितिने पेरिसर्मे अपना कार्य 


आरम्भ किया। इसमें अमेरिकाके 


प्रेसिडेण्ट विळखन भी gary, 
जिन्होंने विश्वशान्ति स्थापितं 
करनेके लिए चौदह शर्ते 


tet इंगलेण्डके प्रधान मन्त्री 
छायड जार्ज “केसरका नाश हो? 
का डड्ढा पीट रहे थे । फ्रान्सका 
“टाइगर” क्लेमेन्सू अपने पज्ञांको 
पैना कर रहा था तथा इटळीका 
आरणण्डो स्वदेशकी शक्ति बढ़ाने- 
के लिए नोच-खसोट करनेको 
तत्पर था । समितिके इन चार 
दिगाजोंके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति 
भी पराजित जर्मनीको लूट्नेपर उतारू थे । 

पेरिस समितिने नयी दुनिया रची । महायुद्ध ज्वाला- 
सुखीसे usage जन्म हुआ । जर्मनीसे कोई सन्धि नहीं 
की गयी, बरनू इन लोगोंने अपनी मनमानी शर्ते उसे 
माननेके लिए वाध्य किया । छायड जाजेने अपने भाषणमें 
कह 
लिखी जा रही हैं। जर्मनी इनपर हस्ताक्षर करनेको राजी 
नहीं । अच्छा यही सही। यदि आज वह वार्साईँके 
ENAJ हस्ताक्षर न करेगा, तो याद रखे, कुछ दिन बाद 


करवरी १९३२ में निरस्त्रीकरण परिषदकी प्रथम बठक हुई थी जिसके सभापति र हे ; 


“ge शर्तें आइत तथा रत पुरुषोंके रुधिरसे. 
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उसे अपनी राजधानी बलिनमें करना पड़ेगा i” 

जर्मन प्रतिनिधि ब्राकडाफं राजषी तथा जर्मन afa- 
मण्डलके सभापति सीडमेनने हस्ताक्षर करनेसे इनकार कर 
दिया और अपना पद त्यागकर चले गये। किन्तु जर्मनीका 
बुरा हाल था । उसे वार्साईके शीशेबाले हालमें हस्ताक्षर 
करने ही पढ़े । इस प्रकार सब राष्ट्रोने मिलकर जमंनीको 
बलिवेद्ीपर चढ़ा दिया । 

यूरोपके मानचित्रका पुननिर्माण हुआ । पोलेण्ड पेडरे- 
स्कीकी अध्यक्षता में एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना | चेकोस्छोवेकियामें 


मि० आर्थर हैण्डरसन थे । 


मसारिकने एक अलग राष्ट्र स्थापित किया । faafaa आ- _ 
स्टिया साम्राज्यके कुछ भाग मिलकर स्वतन्त्र हो.६ठे। SAT _ 
नियाने अपना अधिकार बढ़ा लिया तथा सरवियाका नया | 
नाम युगोस्ेविया पड़ा । ग्रीस यूरोपीय टकी तथा एरि 
माइनरके कुछ भागका अधिकारी बन बेठा। भायर 
सिनफिन तथा डी वेळराके नायकत्वमें स्वतन्त्र होनेकी 
पेश की । इस प्रकार वार्साई-सन्धिके पश्चात्‌ नये-नये राष्ट्रों 
नाम saad आया । यूरोपमें शान्ति स्थापि ह 
वर्ष पूर्व लेनिनते gat शान्ति स्थापित कर ली थी 


acc -- -- - 5-5 ----------------“-““जछ»णणण ते ऋ ऋएछण जज /ण ० क_रिीिश 
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° 
माच १९३२ में जापानने मञ्चरियाको अपने अधीन कर लिया और वहां अपने 
हाथके खिलौने प्रिन्स पू-यीको राजा बनाया | 


Pa धीरे-धीरे सन्‌ १९२० आया; किन्तु शान्ति न आयी । 
पोछण्डवाछोंने Saal लाळ सेनापर आक्रप्रण किया ओर 
कीवपर अपना अधिकार जमा लिया । पिल्सइस्की ने sq 
जनरळकी सहायतासे स्वेच्छित सन्धि कर ली | पूर्व में 
Maer स्मर्नामें zat निवासियोंका BOAT 
किया था, किन्तु अब अपने नये तानाशाह मुस्तफा कमालकी 
अध्यक्षतामें उन्होंने azat लिया और स्मर्नाको जलाकर 
१०००,७०० इसाइयोंको मार भगाया और उसपर अपना 
अधिकार कर लिया | 
इस वर्ष नवस्बरमें राष्ट्रसहकी प्रथम बेठक हुई, जो 
संसारको दूसरे रक्तपातसे बचानेके उपाय भी a लगी | 
सन्‌ १९२१ । यद्यपि सर्वत्र शान्ति स्थापित हो रही 
थी, किन्तु इंगलण्डमें नवीन शक्तियोंका आविर्भाव हो रहा 
था। वहांकी व्यावसायिक अशान्तिका अन्त + 
i इस वर्षके 
HASH होनेवाली भयङ्कर कोयलेकी खदानोंकी इड़तालमें 
हुआ । आयरलेण्डमें जनवरी सन्‌ १९१९ से at सनू क 
तक बराबर ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध उपद्रव होता हे $ 
मईमें आयरलेण्डके २६ प्रान्तोंको डोमिनियन स्टेट्स a 
TAT परन्तु इसके एक वर्ष ही बाद सिनफिनके अनुयावियोंने 
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प्रान्तीय सरकारके विरुद्ध दिए, | 
A ये 
खड़ा कर दिया । 


fe कीच Sata aft A 
लल्धिकी वर्षगांठ भी नहीं aang 


ऐक 


जा लकी थी कि युद्धका 7 


था । 3e अक्ट्बरका उलन 


वल्वो, डीदोनो, Gia), fare 


सम्झुख झुकना पड़ा और बस 
इसी 
न्यास हुआ | 

इसी वर्ष जर्मनीमें भी एक चित्रकार एडाल्फ हिटलएै 
raat नेशनल सोशलिस्ट दळकी स्थापना हुई । 

१९२३ । जब महायुद्धके संयुक्त राष्ट्रोंमें मेमेठके भविष्य- 
पर चर्चा हो रही थी, लिथूयानिया निवासियोंने उसपर आकरे 
मण करके उसे अपने अधिकारमें कर लिया । उधर अपनी 
हानिकी पूर्ति करनेके लिए फ्रान्सने रुहर प्रान्तकी कोयरेंकी 
खद़ानों तथा व्यावसायिक केम्द्रोंको अपने हाथों है 
लिया । किन्तु रुहरवालोंने अपने सभापति gad% नेतृत्व 
सविनय आज्ञा-भड़का आन्दोलन चछाया, जिससे फ्रान्सकी 
इस कार्यसे रुष्ट अमेरिका और ब्रिटेनको प्रसन्न करके 
लिए अपनी सेनायें रुहरसे वापस बुलानी पड़ी | 

इसी बर्ष ग्रीसवालोंने इरलीके एक सेनानायकको मा 
कर कारफूपर अपना अधिकार कर लिया राष्ट्रसद्ठसे © 
मामलेमें हस्तक्षेप करनेकी प्रार्थना की गयी । a ग्रीस" 
arster कारफू aaa तथा 000,000 पोण्ड gat! 
देनेका आदेश दिया । कवि डा० एननजियोंने फ्यूमपर गा 
कार कर किया । यद्यपि बहुत लोग इसके fate fae: 
मचाते रहे, किन्तु सुसोलिनीने किसीकी परवाह न की 


२९२ i | 
१९२२ । इस चप वाता, | 


नवीन अंकुर निकलता fray 
दिया ! एक खोहारका e 
वेनिटो छुसोलिनी, जो क्स 
समय खास्यवादी था, इटही. 
पर अएना प्रभाव बढ़ाने छा | 


~ 


व्याची तथा अन्य काले ge | 
रोमपर घावा | 


दिनसे फेसिज्मका fae | 


i 
| 
| 


पन्ना 

Ai uy j 

= : i 

a G@ ॐ, = A y 
SEES MSHI 


Al’ ái 
w a अ 
a a- 4 


6H 
7 


` - . औत . .:ह:: क्क्लक a ज | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व-शान्तिके बीस वष--१६१८-३ > १६१ 


'लवम्ब्रर मासमें एडाल्फ हिटलर 
लुडेनडार्फकी  सहायतासे ga 
(I utsch) में भाग छेनके कारण 
कारागारमें डाल दिया गया, जहाँ 
उसने अपनी ''सीन कास्फ” नामक 
पुस्तक लिखी । 

१९२४ H रासस भेकडानल्डकी 

AGT सरकारका अन्त हुआ और 
यूरोपीय रङ्गमञ्चपर खो वियट रूसका 
हाथ बहुता हुआ दिखाई दिया | 

१९२९ I राष्ट्रपद्ठुके 
azgi बननेकी सांग रखी, किन्तु 


Ce 
जमनान 


फ्रास्सके विरोध करनके कारण वह 
एक वर्ष तक स्वीकार न हो सकी । 

ग्रीसवाळांने अक्ट्बरके ASIA 
बल्गेरियापर आक्रमण किया । 
बल्गेरियाने राष्ट्रसङ्कसे सहायता 
मांगी, पर सङ्करी बेक होनके पूर्व 
ही waa ager अपना त्यागपत्र दे दिया । कोन्सिलके 
सभापति ब्रायण्डने उसे स्वीकार कर लिया, जिसकी सूचना 
तारसे पाते ही ग्रीलवालोंने बळगेरियापर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर दिया । 

इस वर्ष लोकानोकी सन्धि हुई, जिसमें ब्रिटनने यद 
प्रतिज्ञा की कि यदि फ्रान्स या जर्मनी मेंसे कोई एक-दूमरेपर 
अकाज ही आक्रमण करेगा, तो ब्रिटन उसको रोकनेका प्रयल् 


करेगा | BHAA अपनी व्यावसायिक उन्नति करना आरम्भ , 
किया और ag राष्ट्रसङ्घका सदस्य बना लिया. गया।' 


FATE अब्र नये भाग्य-विधाता स्ट्रेसमेन, आस्टिन चेम्बर 
ल्न, ATES तश्रा sto Ga हुए ॥ 

१८२६ का वर्ष इंगलछण्डक लिए आपत्तिमय था। 
भारतवषम॑ स्वतस्त्रना-संग्राम तो पहलेस ही चल ` रहा था, 
किन्तु इस समय कितने ही नेता जेछमें थे और देशमें बड़ी 
अशान्ति फेळी हुई था | 
_ Balosi हानेवाली विकट व्यापक इडंताळने सरकार” 
का दांतों चने चत्रवा दिय्रे, परन्तु at जान साइमनने एक 
नियम बनाकर ague गैरकानूनी घोषित कर दी।' 

g 


= जनवरी १९३३ में जमेनीके प्रेसिडेण्ट वान हिण्डेनवर्गने इच्छा न.रइते हुए भी 
पुडोळूफ हिटलरको चान्सळर नियुक्त किया | 
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१९२७-२८ | सन्‌ १९२७ तो अपेक्षाकृत शान्त रहा। 
इस वर्ष विभिन्न देशोंमें अच्छे पारल्परिक सम्बन्ध रहे, जिसके 
फलस्वरूप प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कान्फरेन्स gS l 
परन्तु दूसरे वर्ष बोलिविया ओर परेगुग्रेकी ग्रेनचेकोके वनमें 
मुय्भेड़ हुई, जो युद्ध सात वर्ष चलता रहा | 

१९२९-३० । प्रथम वर्षमें वालस्ट्रीटका झगड़ा हुआ, जिसने 
सारे dared तहलका मचा दिया, जिससे यूरोपीय गाजनीति- 
पर बड़ा आतङ्क छा गया | दूसरे व्ष टन्दनमें फाइव पावर _ 
नोवेळ areata हुई, जिसके सदस्याने निःशस्त्रीकरणका 
घोर विरोध किया । : 

१९३ १ । इसके आरम्भ होते ही विश्व-शान्तिपर राहुका _ 
आक्रमण होता जान पड़ा । स्वर्णमानमें परिवर्तन होनेसे 


कठिनाईस हो सका । 
स्पेनमें जनरल प्राइमो डि रिघराके त्यागपत्र 


बाढ़ आ गयी | 
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आमन्त्रित किये गये । 


लिया । इससे अमेरिकाके कान खड़े हो गये । अतएव aa 
चीनने राष्ट्रसछसे सहायता मांगी, तो अमेरिकाने भी सह- 
योग करनेका वचन दिया । परन्तु ब्रिटिश परराष्ट्र मन्त्री सर 
जान साइमन अपनी दकियानूसी 
दुळीलोसे सङ्घको समझाते रहे 
कि अभी आक्रमणकारीपर प्रति- 
न्ध लगानेका समय नहीं आया 
XI इससे उत्साहित होकर 
ada जञापानने मञ्ञ्ुरियामें _ 
अपना राज्य स्थापित कर लिया | 
` Uag अन्तका आरम्भ 
azi हो चला । 
१९३२ । फरवरीमें प्रथम 
` निः्शस्त्रीकरण कान्फरेन्स हुई, 
जिसकी anea eg विश्वास 
रखनेवाले आर्थर हेण्डर्सनने 
` समस्त राष्ट्रोंसे ae त्यागने- 
की जोरदार अपील की । समामें 
` इटलीने यह मांग रखी क्रि घे 
सब अखन, जो जर्मनीको वर्जित 
अन्य देशवाले भी न रख 
सकें । सोवियट रसने पूर्ण निःशस्त्रीकरणका स्वप्न देखा । 
अमेरिकाके राष्ट्रपतिने aafia सेनाओंको पहिलेसे तिहाई 
था तोष और हवाई आक्रमणकी सामग्रीको afia 
का प्रस्ताव किया। किन्तु भारतवर्षके सोमान्तपर 
वर्षा करनेवाले वायुयानोंको सुरक्षित रखनेकी इच्छावाळे 
इसमें कुछ ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये, जिन्हे 
रिकाने स्वीकार कर लिया, किन्तु सवयं ब्रिटेन दिचकिचाने 
नीके प्रतिनिधिने यह मांग रखी कि चाहे स्ता 


विश्वमित्र 


लगभग लाखों भारतवासी जेलों में au दिये गये, साम्प्रदायिक 
झगड़ोंकी भी वृद्धि हुई । भारतवासियोंको शान्त करनेके 
लिए गोलमेज कान्फरेन्स रची गयी, जिसमें महात्मा गांधी 


जापानने चीनको निबेळ समझकर मज्ञूरियापर आक्र- 
मण कर दिया ओर उसकी राजधानीपर अधिकार कर 


जुलाई १९२६--स्पेनके विद्रोही नेता जनरल et तथा सांजुरोने वहांकी 
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साइमन्‌ साहे 
यह अस्वीकार किया, तिसपर जर्मनीने सभा am 


परन्तु इसके आठ मास पश्चात्‌ far 
मारकर जमंनीकी मांग स्वीकार ६ 
१९३३ । हिरलर वान 
खोपड़ियोंपर पेर रखता हुआ सदसे 3 
अनिच्छा होते हुए भी दिए 
को उसे जर्मनीका चान्सलर 
था, नाजी आततायीपएनका श्रीः 


z i | 
त ओर फ्रान्सको इष | 


| 


भागे आ पहुंचा झर | 
हो ३० जनवरी सनू १९३; | 


ला पड़ा । किर क्या | 
gaT । यहूद्ियोंक्ी | 


covey | 


रिपबलिकके विरूद्ध बगावत कर दी । 


ऱ्य ह जवि | 
यातना, विरोधियोंका अन्त, कन्सेण्ट्रेशन कैम्प, सावन | 


्वतन्त्रता-हरण आदि अनेक निर्दय कार्य होने लगे । बौ | 
रिपन्लिक, जिसने जर्मनीको सुधारनेका बड़ा प्रयत्न i i 
था, नष्ट कर दी गयी । हिटलरने gaga छोड़ दिया 
जमंनीकी सेनाको अस्त्रादिसे छसड्भठित करनेमें लगा | s 

१९३४ । फरवरीमें फ्रान्समें स्टाविस्की पढ, 
रइस्य खुला, जिसमें बड़े-बड़े यूरोपीय राजनीतिक aie 
पुरुषोंको फंसानेका प्रयत्न किया गया | पेरिसमें aagi = 


llection, Haridwar 
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के परराष्ट्र मन्न्नीकी हत्या हुई | 

इसी फरवरीमें आल्ट्रियाके “पाकेट चान्सलर?” डाल- 
max विरूढ विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिससे नाजियोंने 
उसकी इत्या कर डाळी । ३० जूनको “खूनी cata” हुआ, 
जिसमें रोहेम ओर उसके साथी मारे गये । वर्षका अन्त 
होते-होते सुखो लिची मदडोदथने व्यर्थका झगड़ा मोल लेनेके 
fag अब्रसीनियाके सीमा प्रान्तपर वाळवालकी दुर्घटना 
करा दी | 


१९३९ । जर्मनीके सहदयोगियोंने अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेखमें 


23 "3 


गत वर्षके सितम्बरमें यूरो परमे शान्ति रखनेके लिए मि० चेम्ब्ररलेन, सो० 
दरा दियर, हिटलर और सुलोलिनीने म्यूनिखमें एक समझोता किया । . 


सार cee) साइटएका और दिटलरको प्रसन्न करनेके लिए 
आह्ट्रिया जर्मनीको समर्पण कर दिया | 

अड़ोवाका aget Sak लिए वाळवाल दुर्घटनाके बहाने 
Veal aaea, विषेली गेस, नरसंहारक सामम्री- 
विभूषित सेना ea नहरसे तेरती दिखाई दी । अब- 
सीनियाने राष्ट्रसङ्गसे सहायता मांगी, परन्तु जब तक फ्रान्स- 

न राय ही स्थिर करते रहे, तब तक इटलीकी सेवाने 
इथोपियापर आक्रमण कर दिया । प्रतित्रन्त्र (सेङ्कशन्स) 
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उसने होर ओर लेवल दोनोंका ही अन्त कर दिया । इस 
प्रकार प्रजातन्त्र राज्योंके परामरांका अन्त न हुआ, किन्तु 
अबसीनियाका अन्त दो गया | बह इटली सात्राज्यका एक 
भाग बना लिया गया । 

१९३६ | मार्चेमें जमंनीकी सशस्त्र सेनाओंने राइन- 
लेण्डपर अपना अधिकार कर लिया । पोलेण्डवाले फ्रान्सी- 
सियासे इसका विरोध करनेको कहते हैं, किन्तु फ्रान्स बिना 
ब्रिटेनकी सहायताके उससे मस नहीं होता | 

जुळाईमें जर्मनी और इटलीकी सहायता पाकर फ्रेड्डोने 
हवशियोंकी सेनासे मेडिडिपर 
आक्रमण कर दिया ओर इस 
प्रकार स्पेनकी दुःखद कहानी 
आरम्भ हो जांती हे | 


भूमध्य सागरकी दूसरी ओर 
पेलेस्टाइनकी पवित्र भूमिमें भी 
विप्लव हो गया, जहां सुसो- 
लिनीके उकसानेसे अरबों और 
यहूदियोंमं भीषणाभि प्रज्वलित 
हो उठी | वहांकी समस्याओंको 
Beams लिए एक कमीशन 
नियुक्त हुआ, जिसने पेलेल्टाइन- 
को तीन भागोंमें विभाजित 
करनेकी सिफारिश की । 
१९३७। ai आदिस 
अवाबामें अबसीनिया _निवा- 
` स्तियोंका . कत्ठेआम हुआ.। 
` 7 स्पेनमें प्रजातन्त्रका बुरा हाल 
हुआ और वहांके निवासी प्राणरक्षाके लिए निर्वासित हुए | 
यद्यपि तानाशाह तटस्थ रहनेकी डींग मारते रहे, किन्तु 
उनकी सेनाओंने PAR बराबर सहायता की । इस प्रकार 
स्पेनका उपद्रव बढ़ चला | वेळजियमने अपनी तटस्थ रहनेकी 
प्रतिज्ञाका पालन किया । 
अगह्तमें जापानने अपनी पूरी झक्तिसे चीनपर आक्रमण 
किया । Afg और शाद्वाईका शीघ्र ही अन्त हुआ | पे 
में मेडिडपर बसवर्षा की गयी । 


ie er 
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सुसोलिनीकी afead सुला 
कात हुई, जिसमें उन्होंने बड़े 
गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्नां- ` 
पर अपनी राय स्थिर की 
ओर एक-दूसरेकी सहायता. 
करनेको प्रतिज्ञा की । इसी 
रोस-बलिन धुरेके चारों ओर 
आज समग्र संसार चक्कर - 
काट रहा है | 
.१९३८ | तानाशाहोंके 
प्रति ब्रिटिश नी तिके विरोधमें 
दिये गये इडेनके त्यागपत्रपर 
रोम ओर बलिनमें बड़ी प्रसन्नता मनायी गयी । aed 
O हिटलरने यह कहकर आल्ट्याका जर्मनीमें मिला लिया कि 
“arfezar सरकारको ठीक शालन करना नहीं आता ।? 
= ' संसारके जम॑नोंके ठेकेदार हिटलरने चेकोस्लावेङियापर 
दांत गड़ाये। २१ मईको सेनाका कूव बोळ दिया गया। 
घुड़की देनेवाला aratata चेम्बरलेनके बहुत अनुनय विनय 
करनेपर कुछ रुका; किन्तु १९ सितम्बरको भेंट करनेपर हिट- 
` लरने ब्रिटिश मन्त्रीसे कहा कि यदि १ अक्टूबर तक सुडटन- 
grs उसे न दिलाया गया, तो वह युद्ध छेड़ देगा | 
' समस्त संसार gah लिए तत्पर था, किन्तु उसके qf- 
| OAT हा स्मरण कर काँपता था | ब्रिटिश बम बरसानेवाछे जहाज 
' फ्रान्स भेज दिये गये थे । गेसमाल्क प्रत्येक मनुष्यको बांट 
दिये गये थे तथा हवाई आक्रमण करने और उनसे बचनेका 


दुला दियर और  मुसोरिनी-दिरर म्यूनिखमें मिले और 
Sater बलिवेदी पर चढ़ानेमें लेशमात्र भी संकुचित न हुए | 

घर छोडकर चेम्बरलेनने खिलियाकर कद्दा--०में अपने 
यके लिए शान्ति स्थापित कर आया हूँ । किन्तु अस्त्रः ` 


faa सवय ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री, मि० चेम्बरलेन खुडेउनळेण्ड की 
Resa मिलने गये थे, उस समय दानोंके मिळनक उपळे इसी प्रकारको 


समल्याके सम्मन; 
डाक Hart व्यवहार की गयी थी | 


शस्त्र बनाना और हवाई आक्रम्णक्री Gard करना बराबर 
जारी रखो |? अमेरिकाने भी अपनी सेनाको azia 
आदेश दिया । इटलीने ट्यूनिसकी ain पेश की Red 
अरनी dar garat जा चारों ओर हष्टिपात किया, तो 
क्या देखता है कि अभी उसे बहुत कुछ विजय करना है- 
Ws, सलेसबर्ग, उपनिवेश, यूपेन, सिलेसिया, पाले, 
आलसेक, यूक्रेन, इत्या दि-इत्या | इस वर्षकी घटनाओं 
स्पष्ट है कि अब विश्व-शान्ति खतरेमें पड़ी है । 

इस समय चीन, स्पेन तथा पेठेल्टाइनमें रक्तपात, संहार 
और बमवर्षा हो रही है। हिटलरने चेकोस्लोवैकिया औं 
मेमेलको ओर मुप्तोलिनीने अल्वेनियाको अपने अधोन कर 
लिया है। निर्वासित व्यक्ति घरहीन निरूसद्वाय हैं। समस्त 


| टे : देश अपने अस्त्र-शस्त्र बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रसहु नष्टभ्रष्ट ही 
प्रबन्ध हो रदा था। ऐसी विकट परिस्थितिमें चेम्बरलेन- 


ह -a' A in S . ’ 
गया है, फ्रड़ो-मुसो लिती-हिटलरका धुरा शक्तिशाली Lf 
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'प्रजातन्त्र राज्य शक्तिहीन हो रहे हैं । हिटलर युद्ध eit | | 


'तह्पर हे | कया प्रलय्रकालकी तैयारी है? 
होनहार का करतार को रखवार जग खरवर पड़ा | 


a ee 


=) 
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| gaa कळाकारोने न तो ग्रीक सोन्दर्यका अन्धा- 
नुकरण किया है और न garisna कलाकी ही वेली Gat की 
ya gaia प्रतिभाके ऋण हे जहर, लेकिन ज्यादा नहा! 
इन कुछ प्रसिद्ध कलाकाराने अपनेको अकेला--स्व॒तस्त्र-छोड़ | 
दिया है, अपनी सडकले चळकरं अपने डी ET विकसित 
होनेके लिए । ह! विकाल-कालके पूर्वके ये दिन 
जहां तक कलाका AE ia दिन! कहें गये हैं । 
शम्भिक काळ 

५ वीं aaa लीजिये। इंगलेण्डको चित्र-कलाकी 
शिक्षा देनेका श्र पहले-पहल आयर्ळेण्डका है। आयरिश 
धर्मगुरुओंकी प्रबृत्ति हल्तलेख-सम्जन्धी पुस्तकांको चित्रों 
एवं अक्षरों द्वारा लज़्ेनेकी ओर कुछ पहलेसे देखी जाती 
धी। इन लोगोंने caren और gafea धर्मगुरुओंको 
भी इसी प्रणालीके अनुसार काम करनेकी ओर झुकाया । 
कुछ काके बाद इंगलण्डमें इल प्रणालीका विकास एक 
eaa रूपमे. SAT था। १० वीं से १५ वीं शताब्दी तक 
इस प्रणालीमें बहुत-सी ऐली-वेसी विशेषतायें आयां; लेकिन 
अब तक.इंगलेणडके कला-विकासकी सूचना इन सब्रास Fale 
सी आभालित हो रही थी । 
| न किसोने सच कहा है कि मानवताके aa बहुधा कलाके 
a शत्रु होते हो हैं। खासकर इंगलेण्डमें यह बात पूरी लागू 


ys 
भल 


दूसरी 'प्यूर्टिन रिवेलियन'जेसी धार्मिक अशान्तियां इंग- 


` आपत्तियां आ-आकर कछाकारोंकी कुतियोका नाश कई बार 
कर चुकी हैं और खासकर इंगलेण्डके लघुचित्र या संक्षिप्त 
नरकी कलाको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है । 

संक्षिप्त चिन्न-कळाको सार्वअनीन प्रोत्साहन एवं प्रम 
नहीं प्राप्त थे । इसका कारण स्पष्ट हे कि जनता यह समझती 
थी कि एक छोटे Raus afera बड़े आाकार-प्रकार- 
वाळा चित्र कहीं ज्यादा विशेषतापूर्ण है । इस श्रेणीके कछा- 
` कारोंने, यदि सच पूछिये तो, सदियों तक इंगलिश कलाम 
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इगलैण्डमें कलाका उद्गम एवं विकास 


9 श्री शरिभूयण 


हो जाती है | sda, ara आव दि रोजेज तथा दूसरी-: 


ढिश-कछाक्रों काफी क्षति पहुंचा चुकी हैं। इस तरहकी 


दीप-प्रदर्शकका काम किया है। मगर उन्हें वह प्रतिपत्ति 
नहीं मिली, जिसकी याग्यताके वे पात्र थे A अपना काम 
ada करते रहे हैं, जबकि सिर्फ़ ्मंगुरुओंमें ही पढ़न-लिखने- 
की चर्चा थो । वे ऐसी पुर्तकोंका प्रणयन करते थे, जिनमें 
भूषित चित्रां एवं अक्षरों द्वारा सजानेकी परिपाटी देखी 
जाती थी । 

घमगुरुकषोंका युग बीत चुका था । कुछ काळ तक इंग- 
लेण्डकी संक्षिप्त चिन्नकलामें शिथिलता आ गयी । डाल्विनके 
आगमनके पूर्व उस मिश्चित-विभिश्रित कारके कुछ faa 
देखनेको मिलते हैं । i 

होल्विन इंगलेण्डमें १९३६ से काम करने लगा । उसके 
आगमनके साथ-साथ कछाकारों एवं कछाप्रसियोम दृष्टि- 
कोणका संशाधन एवं उसमें उरुचि आ गयो । उसके संक्षिप्त 
चित्र वास्तवमें बढ़े उन्दर दाते थे । उसके कितने ही शिष्य 
और साथी थे । ऐसे कितने हो चित्र-संग्रह हैं, जिन्हें देखकर 
यह मालूम पड़ता है कि उस्तीके द्वारा प्रभावित किसी अन्य 


में कुछ अज्ञात कछाकारोंके चित्र मौजद हैं, जिनसे तत्साम- 
यिक कळाकी स्थिति और विशेषताका बहुत कुछ अर 
fae जाता है। 
होल्विनकी wed १५४३ में हुई और इस समयसे. 
घान डिकके कलाकारके ख्पमें प्रसिद्ध होने तकके मध्य- 
grat कितने ही कलाकार हो गये | उनमें कुछ उल्लेखनं 
नाम हैं-जाजे गावर, सर नथानियछ बेकन, काने 


जानसन आदि | 
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विश्वमित्र 
चित्र स्काटलेण्डके संग्रहालयोंमें रखे गये हैं। मगर पेटर विशुद्धता तथा अग्रिय सत्य । न्क कराले इन. 
लेळीपर वान (SHR अतर सबसे ज्यादा था । लेळीने इंगलिश श्रेणीकी चीजोंका उसने समूछोच्छेदन ही श्रेयस्कर a i 
कलाको बहुत कुछ दिया भी है । वह द्वितीय चाल्संका राज- ताकि गौरवपूर्ण कृतियोंका आगे चलकर विकास भी 
चिन्नकार चुना गया । समादर बढ़ सके | l 
दोल्बिनके शिष्योमेंसे एक था हिलियारड । उसके aga- होगार्थने सेण्ट arfera लेन एकेडसी में, जिसका का | 


से संक्षिप्त चित्र बड़े आकर्षक ओर sarti दविलियाडके सर जेम्स adie खुद भी एक अच्छा चित्रकार था, कि. 
बाद पेंटर ओलिवर ओर आइसक ओलिवरका आगमन कलाकी शिक्षा पायी । होगार्थका र 
होता है । शाली नहीं था, फिर भी जिन लोगो? 

argas ओलिविर, पेटर ओलिवर तथा दिलियाडंकी भी परिचय प्राप्त किया था, थे उसपर झर 
प्रणाळी वही कही जा सकती है, जो दोल्बिनके द्वारा इंग- थानंहिळकी एक लड़की जेनी ane. 
लेण्डमें झायी गयी थी । इसके बाद कृपर आता है, जिसकी पा चुकी थी । कुछ लोगोंने होगाथको छड़कीका प्रतियोगे 
_ प्रणाली वान डिकसे मिलती-जुलूती हे । उसके बहुत-से चित्र समझना शुरू किया । जेनीके पिताके wai इससे fut 
कुछ खास अधिका रियोंके संग्रहालयों में हैं | पेदा हुई | अत्तमें मासला तय हो गया | सर जेम्स थोडे ही 
ae at शताब्दीके कुछ वर्ष पहले इंगलेण्डने अपनी दिनों तक जीवित रहे ; कला-जगलूमें उसकी मिही प्रतिष्ठा 
कछाका काफी अधोगमन देखा । इस अधोगमनका सुख्य एवं प्रतिपत्तिको नहीं देख सके, नहीं तो शायद और जछते | 
कारण था एक जर्मन चित्रकार नेलर। ag लेहीका शिष्य कुछ वर्पोके बाद होगार्थको हस फाउण्डलिड़ द्वा स्पिर- 
उसमें बजाय बाहरी दिखावटके और कुछ था ही नहीं । से सम्बन्धित पाते हैं । यह एक व्यवस्थापिका संख्या थी। 
फेर भी जनता उसकी संकुचित रीतिको बहुत अच्छी amd अब्र एक अनुभव-प्राप्त प्रोढ हो चका था। उसमे 
मक्ष रही थी; उसके हाथों द्वारा चित्र बनवाना एक फेशन- अपने कई साथी कलाकारोंको झुलता और सभी मिलकर | 
सा हो रहा था। यदि सच पूछा जाय, तो असलियतमें यही संस्थाके नये महलकी दीवालोंमें faat द्वारा सजावट कणे | 
[को कलाके EEK iij Be जा सकते हैं। चित्रमे लगे | होगार्थने मिलकर एक नयी समितिकी नींव डाली भोर | 
तिष्ठत व्यक्तिका चेहरा देखा जाता था, कलाके प्रति वर्ष ५ नवम्बरके दिन कला-सस्त्रन्धी विचार-समोछ | 
करा दशन नहीं । वान डिककी प्रणाली उसकी झत्युके किया जाने लगा | यह कार्यकारिणी समिति अन्त | 
ग दा दिनों तक जीवित नहीं रही । उसकी कृतियो- कलाकारों और कलाप्रेमियोंकी एक प्रसिद्ध कमेटी बा | 
की विशेषता अचुकरण-प्रति-अनुक्ररणके कारण नष्ट हो गयी । फिर होगार्थने कछाकारोंकी कृतियोंकी एक ate | 

चुक प्रदर्शिनीके इन्तजामका भार अपने ऊपर ले लिया | केटी i 
धोरे-घोरे “सोसाइटी आक इंगलिश आर्टिस्ट और FC) i 
'रायळ एकेडेमी'के रूपमें बदल गयी | 

दोगार्थकी चित्र-लेखनी द्वारा कितनी ही अप्रिय बाल | 
विकताओंका faa खींचा गया है। उसके इस अभ्यास 
कितने ही शत्रुओंको जन्म दिया । अपने इस अप्रिय age 
बनहसे वह अपनेको नेळरकी तरह समाजका aaraa j 
an खिलोना-जेसा साधन? नहीं बना सका । भगर उसमें ४ 
काम ना आवश्यक था । कोण एवं विचार-सम्बन्धी अग्रियता उतनी नहीं रह 
aT 3 | य । उसके 


विकास-काळ 

णडमें कलाको विकलित करनेका होगार्थको विशेष 

इंगलिश करा-मञ्जपर वह ऐसे gar अवसर 

) पर पहुंचा है कि उसकी यह उपस्थिति 

a । चमल्कृतिपूर्ण नहीं कही जा सकती | 
जे भदे चित्रोंकी ag- आ गयी 

के नवीन परिवर्तन छानेके लिए कुछ 


ह `. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इंगलेण्डमें कलाका उदगम एवं विकास 


gia 
z अनुभवपूर्ण जीवन एवं नीतिका प्रदशन किया हे | उसके 


faa केवल कहानी-चित्र ही नहीं लाकृतियां भी हैं । 
IVEN 

होगार्थके बाढ लर जोझुए रेनाल्ड्सका नम्बर आता 
ह । वास्तवमें इन दोनों कछाकारोंको ही इंगलिश कलाके 
स्कूलकी नींव देनेका श्रेय हे । इंगळंण्डकी स्वकीय प्रतिमा 
उपलब्ध हो चुकी थी । उसळी कला अपनी निजी सम्पत्ति 
बनकर फरती-फलती at रही थी ; हां, ag बात दूसरी है 
कि इंगलिश कळा अपने जन्मस्थानमें ही विकास पाती रही 
है और कहीं अन्य hat उसका प्रसार नहीं हुआ है । 

इंगलेण्डके १८ वीं सदीके चित्रपट एवं प्राकृतिक दृश्योंके 
कलाकारों में रेनाल्डसळा स्थान प्रथम दिया गया है । उसका 
यह स्थान कुछ विशेष मोलिकतापूर्ण हे । इस तरहकी 
मौलिकता--विदिष्टता--के अखल का रण हैं उसकी भाव-ग्रइण- 
शक्ति, उसका बो द्विक वे शिष्ठ्य तथा किसी चीजपर विइ्लेषण- 
पूवंक सोचने ओर उसको देखनेकी क्षमता । वह किसी भी 
Rad अपनी कुशलता इस तरह रखता था कि स्वाभा- 
विकताकी रक्षा तो होती हो थी, साथ ही उसके किसी भी 
चित्रको देखकर ag कहा जाता कि शायद आज तक उसने 
इसी एक चित्रमे हाथ लगाया है, इसके पहले किसी अन्य 
faad उसका प्रयास नहीं रहा है । 

रेनाल्ड्सके लिए प्रत्येक विषयमे एक नवीन साइसिक 
कार्य छिपा रहता था । एक सफल कलाकारके लिए जो 
रझकी प्रवृत्ति काम्य है, सो उसमें थी । रङ्गकारके रूपमें वह 
बहुत ज्यादा विशिष्ट था । एक सफर कलाकारके लिए जो 
भभिभ्यक्ति-प्रणाली, उपकरण और अन्य तरहके साधन 
सापेक्ष हैं, उसको समुपलब्ध थे । कुछका कहना है रङ्को 
कळा उसकी सम्पत्ति है; वह रङ्क-सम्पत्तिका अमीर है VAR 
बजाय उसमें एक अन्य बड़ी विशेषता थी रेखा-सामजझ्जल्य” 
को। उसके सम-सामयिक किसी भी कलाकारमें वह 
विशेषता ( भिन्न-भिन्न कृतियोंमें भिन्न-भिन्न मनोवेगोंको 
रङ्गको तरह भरनेकी विशेषता ) उस स्थान-विन्दु तक 
` नह प्रास की। 
 रेनाइ्ड्सका जन्म जुलाई १७२३ में हुआ था । वह 
` कृराके अध्यथनके लिए लन्दन Rar गया । उसका शिक्षक 


ay 


AH 


Q 


AET 


था चित्रकार हडसन | सात सालके बाद वह डेवन We चला 
गया | वद्दांसे एक मित्रकी मददसे उसने समुद्गकी यात्रा की । 
रोममें वह तीन वर्ष ठहरा ओर अध्ययन किया । लन्दनके 
नागरिकोंको धीरे-धीरे माळूम होने लगा कि उनके बीच 
एक सुप्रतिभ कलाशिल्पी है | 
दस सालके अन्दर उसने एक प्रभावोत्पादक शख्सियत 
हासिल की । उसके अधिकांश faa लेखक या अभिनेता at 
थे। १७६४ में उसने sto जान्सनके साथ एक साहित्यिक 
Si खोला । इसके मेम्बर भी शेरिडन, गेरिक, बक, 
बासवेल और गोल्डस्मिथ-जेसे १८ वीं सदीके प्रभावशाली 
साहिस्िक थे । 
targa इमेशा एक प्रकारकी सतकंता रहती थी । 
किली तरहका विचार-विरोध वह आसानीसे कर सकता 
ari उसके कई मित्रोंको उसकी giat एक अजीब 
वैपरीय मिला है। यही कारण है कि उसने किसी कला- 
सम्बन्धी आलोचना एवं कुछ वेयक्तिक मत-वे भिन्न्यके कारण | 
एकेडेमीसे झगड़ा करके उससे सम्बन्ध तोड़ लिया था । 
रेनाल्डूसको 'सादित्यिक उपलब्धियोंका मानव? कहा | 
गया हे । एकेडेमोमें कछापर उसको जा भी स्पाचें हुई थीं, 
उनका पक संग्रह भी प्रकाशित किया गया art १७८४ में | 
वह राजचिन्रकार बनाया गया | उसकी मृत्यु फरवरी, 
१७९२ में हुई । 
faa विशिष्ट गुगांकी छाप इम रेनाल्ड्सकी सा 
पाते हैं, वे हैं-छरक्षित विचार, अनियन्त्रित प्रवेश-श 
तथा प्रत्मेक अनुसन्धान या साहसिक कार्यमें सफलताको. 
आकांक्षा । 
गेत्सबारो 
रेनाल्‍ड्सका गेन्सबारो सम-सामयिक था, मगर रेन 
कुछ उम्रका बड़ा था | इन कलाकारोंके वीक्षण, 
एवं वस्तु-अध्ययनमें बहुत ज्यादा विभेद नहीं, ` 
भिन्नता रही है। रेनाल्ड्स अपने छोटे सङ्गी 


इम एक विचारककी बुद्धि देखते 


— . F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


afeasant saa कही जा सकती हैं, तो दूमरीकी- एवं सडानुभूतिपूर्ण रहा ' उसको गोरव, प्रम, ay मु 
अन्तर्तळका छूफर निकलो हुई चीज । . अपने मनात RA fasts अपनी ware प्रति उसका पुकान्त ree 
विष्रयोंपरः विशेष परिश्रम करनेकी आवश्यकता रेनाल्‍ड्सकी सोहाद था और gat पूतन एवं सोहादकी जीवित गा af 
तगह उसको नहीं पड़ी । गेन्सबारोका किसी ता।त्वक्र वेलामें उसकी मृत्यु अगस्त, १७८८ सें हुई | | a 
विवेचनमं द्रतप्रवेश था, जिसकी रेनाल्ड्समें कमी थी । गेन्सबारोका स्थान--उल्लके टेकनिकको लेकर हो [` षि 
गेन्सब्रारोक। कृतियरोंमें ये दो विशेषता यें हैँ-(क) वे सदा लिश wera प्रथम रहा है । एक पश्चिमी आली चक्रके ar i 
परिचित या किसोके लिए परिलक्षित रही हैं, (ख) उनमें में--गेन्सबारोने कलाके जीवनके प्रत्येक पहलूपर any | 
एक संभारका सन्तुलन रहा है। ये दो चीजें क्या. कला, प्रकाश-क्षेपण किया है। उसका ATEN सन्नि एवं Ry | 
क्या मानवीय समागम-सम्त्रत्ची किसी बातमें, बड़ी कीमती शेलीके साथ होता हे; इन तरह चह हमें कई महान | ‘ 
रही हैं। ऐसी बिशेषदाओंकी प्राप्ति ad geu नहीं ।. ऐसी कलाकारोंका स्मरण fear देता है। अन्त करते aml 
परिलक्षित या परिचित staat विशेषता हासिल करनके एक कम्पनपूर्ण ढीलापन तथा कीर्ण विकीर्ण प्रकाशक am 


“लिए कई दूसरी-दूपरी विशेषताओंकी उपस्थिति काम्य है। लेकर, नरम कूत्रीके इलके सटे साथ, as आगे बह at) शय 
. A क ~ s à 
ag विशेषता वात डिक, वेळ स्क्वज ओर गेन्सबारो-जंसे हे; जिसको ( खन्द्र शब्दांकः कमीके कारण ) हम Nag 


कुछ ही कलाकारोंमें पाया गयी हे |... i बारोकी शेली? Hz सक्त हैं था 

बचपनमें गेल्सबारा सडबरी ग्रामर ees पढ्नेको जान क.न्ल्टेब्छ हु 
भेजा गया। वहां छुषट्टो पानेपर वह चित्रक्छाका अभ्यास. होगार्थक्री मत्यु ह कुछ ही aala बाद जान BES | रे 
करता था । एक बार वह azik प्राकृतिक दृश्योंका चित्र का जन्म जन, १७७६ में हुआ। १७ व्षका उम्र तकजा।| सः 
बना रहदा था क्रि उसने देखा कि बागकी दु वाझपरसे किसी- epa पड़ता रहा | ः हः 


का चेहरा दिखाई पड़ रहा है | बात यह था कि एक आदमो २४ वर्षकी and वह रायल पकेडेमीमें अध्ययत कणे) पड 
बागसे नासपातीको चारीकी बात सोच रहा था। गेन्स: लगा eg टर्नर, जैकसन, fes, लारेन्स, G| आ 
बारोन देखा कि चोर लोलुप eee ताक लगा. रहा है। बस आदि कितने डी कडाकारोंत उसको मित्रता हो गयी | मा(| के 
a केशा AT, उसका एक चुटपुट) सूझो | उसने एक चित्र बनाया, उलके परवर्ती जीवनमें वह आनन्द और प्रेम Pom) था 

fast प्राकृतिक शोभाक अलावा चोरका सिर भी दावाल- 
5 aa झाक रहा था |. यह चित्र पं.छे काफी . सम्मानित 
’ हुआ है । 


१५ सालकी sat गेन्सवारोके विताने उसे 'सेण्ट 


मेम्बर भी था । उप्रके जीवनकाळमें एक घटना sever 
वह यह कि फ्रान्सकी करा-प्रदर्नामें उसको KATAT i 
शेन हुआ था ओर May राज्य द्वारा जानको. एक सा 


खिन्नता आदिमे बदल गया-। वह was एकडपोका ए fè 
ql 
à 
q 


मार्टिन्त लेन एकेडमी? (जहां कि होगार्थका शिक्षा मिली पदक प्रदान किया गया था । १८३७ में sasi सत्यु है! a 

थी) म कला-पसम्बन्धी अध््ययतके लिए भती करवा fear | हेनरी स j अ 
 अध्ययनके बाद ag इपस्विचमें काम करने लग q q 
केलिए sat दूकानके घे ass दैनरी dadar जन्म स्टाक faai हुआ था| ग | a 
ह; दू एक बाहर वदो “Hee चोरी” ही में उसके मां-बाप मर चुके थे। कुछ fat तक gaa! = 
चित्रपट छटका दिया । इसीकी बजइसे Shel लण्ड गाडे बड़ा भाई विलियम टसकी देखरेख करता रहा! eS aN 

दख ' देर 


` फोटके गवनरसे मंत्री बढ़ी । हपल्विचके चौद बके जीवन- 
के बाद वह बाथ गया, जहां कि उसकी काफो gma 
san चित्रोंकी काफी कीमत दी जाने लगी | - 
में वह सपरिवार waa पहुंचा । अब वह एक 
गया था । उसका NEFA बड़ा.ही ल्नेह 


ERIH उसने अच्छी शिक्षा पायी । अज वह एक 
अधयता हो गया था । यहां स्कूछ छोड़नेके बाई उसका 
दूमरा जीवन ge होता है । ag पुडिनवरगमें सोनेका ® 
सीखने छगा। इसी समयस saat sais विरि | 
तरफ हो चली | : 


angri Collection, Haridwar 


गए | ghag चित्रकार डेविड मार्टिन । मार्टिनके स्टडियोमें जाकर 
m | उसने कितनी ही नयी-नयी चीजोंका अनुभव हासिल 
) pear रेवर्नने मार्टिवके कुळ चित्रोंका अनुकरण भी किया 
l है और इसका कारण यदी कद्दा जा सकता हे कि उसने 


व्यि ay 


प्रथम-प्रथम अगर किली अच्छे चित्रकारसे परिचय लाभ 
किया था, तो इसी सहयोगी एवं उत्साहदातासे । 

अब्र tad प्रसिद्ध हो गया था । दृष्टिमान्नसे लोग ag 
भाप सकते थे कि उनके सामने है एक कलाकार, जिसमें है 
आत्मनियन्त्रण, अकर्म-भीडता तथा सतर्कता | उसकी 
सरलता, सादगी ओर asat लोगोंके लिए आकर्षण हो 
गयीं । 

एक रोज tad बंडा-वेठा किसी चित्रके बनानेमे लगा 
था | अचानक उसकी इष्टि एक छन्द्रीपर पड़ी, जो टइळती 
हुई उधरसे निकल रही थी । युवती तो चली गयी, मगर 
tata उसको fad शामिल कर लिया । वह युवती एक 
सम्भ्रान्त कुलकी बाळा थी । थोड़ी ही देर बाद एक एन्द्री 
उसके स्टूडियोके दरबाजेकी सीढ़ियोंपर चढती दिखाई 
पड़ी । यह स्त्री ओर कोई नहीं, वही छन्दरी थी । उन्दरीने 
आग्रहपूर्ण शब्दों में कहा--“मेरा एक चित्रपट तेयार नदी 
कर दोगे १? चिन्नकारके हृदयमें प्रणयका एक faa बन चुका 
था। इस बार उस प्रणयका स्वरूप रुवप्षिछ नहीं, वास्त- 
विक हो गया । युवतीका चित्रपट तो तेयार हो गया, मगर 
दो महीनेसे ज्यादा दिन नहीं होने पाये थे कि दोनों दी 
ववाहिक जीवनके प्रणय-सूत्रमें बंधे पाये गये | 

कुछ ak बाद रेबर्नमें कळा-अध्ययनकी पिपासा 
ती् हो उठी। वह रोम गया । दो वर्ष ठहरकर अच्छा 
अध्ययन किया । वहांसे लोटनेपर उसने एक नया स्टूडियो 
खोला | szal पहुंचकर जीवनके अन्तिम दिनों तक 
अपनी कळा-साधनामें व्यस्त रहा | वह स्काटलेण्डका राज- 
; | चित्रकार भी बनाया गया था, मगर यह प्रतिष्ठा उसे कुछ 
|. दप प्राप्त हो सकी थी। जुलाई, १८२३ में उसकी रुत्यु हुई। 
जार्ज रोमनी 
रेनाल्ड्सके प्रमुख प्रतियोगियोंमें जाजे रोमनीका भी 
एके स्थान है । उसका जन्म दिसम्ब्रर १७३४ में हुआ था। 
TR खदाईमें भी बह कुशळ था । स्टील नामके एक 


pa 
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इंगलण्डमें कलाका उद्गम एवं विकास 


युवक चित्रकारसे रोमनीकी पहळी मित्रता हुई | दूसरे ada 
ही रोमनीका जीवन एक चित्रकारके रूपमें झुरू हुआ। 
पहले उसको स्थिति अच्छी नहीं wt उसे “साइन ats’ 
रंगनेका काम तक करना पड़ा था । 
रोमनी भावुक प्रकृतिका व्यक्ति था। वह घुमक्कड़ भी 
था । स्वतन्त्रता उसे प्रिय थी । अभी बह एक दूसरे ही 
भाव-राज्यमें घूम रद्दा था | उसकी इच्छा थी कि कलाकारों 
एवं कला-प्रेमियोंके सम्मेलन नगर-- लन्दुन--में वह पहुंच | 
ag तीस वर्ष तक घूमता रहा । इस बीच केवल दो बार 
वह घर आया । पहले Brea, फ्रान्स और इटलीमें घुमा, 
फिर saa पहुंचा । अब तक उसकी प्रतिपत्ति विकसित हो 
चुकी थी । उसका स्वास्थ्य ६० वर्षकी उम्रमें गिरने लगा | 
उसके बहुत-से सम-सामयिक कलाकार मर चुके थे। स्वास्थ्य 
गिरनेके एक-डेढ़ साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी । 
जार्ज मोलेण्ड 
मोलण्ड लन्दनमें रहता था । रोमनीसे उसकी मित्रता 
थी । उसका पिता खुद एक कलाप्रेमी ओर कलाकार था। | 
अपने पिताका उसपर अच्छा असर पड़ा। रोमनीने उसको | 
अपने स्टडियोमें ३०० पाउण्ड वेतनपर रख छिया । मगर _ 
ag स्वतन्त्र मिजाजका आदमी था और स्ट्डियोको छोडनेके 
बाद उसका जीवन ज्यादा सन्तुनहीन हो गया । ae 
धीरे-धीरे भारी मदिरा-सेवी हो गया ओर क्रमशः उसकी 
कार्यकारिणी शक्ति भी क्षीण होने छगी। ag 
आदि कई बुरी लतोंमें फंस गया । नतीजा निकला "एक नष्ट 
जीवनका विषादपूर्ण अन्त? । पिछले ८ वषोमें उसने करीब _ 
९०० चित्र-पट और एक हजार रेखा-चित्र बनाये थे। उस am 
जीवन-कालमें भी उसकी कृतियां खूब बिक चुकी 
मरनेके बाद उसकी कीति और बढ़ गयी तथा उसके 
चित्रपट आज पहलेसे आठ गुने दामपर बिक रहे हैं । 
जन्म १७६३ में हुआ तथा रत्यु १८०४ में। | 
सरलारेन्स | 
जाजे सोलेण्डका सम-सामयिक एक दू सरा 
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विश्वमित्र 


कुंछ खींचता-खांचता जाता | 

` सर लारेस्स अध्ययनशील कलाकार निकला । इसी 
अध्ययनशीलताकी बदौरत पीछे चलकर उसने सफलता प्राप्त 
की । बड़े-बड़े चित्रकार रेनाल्ड्स, रोमनी तथा गेन्सवारो 
आदि मर चुके थे। लारेन्सपर ही सबकी दृष्टि ओर 


इसका कारणयह था कि वह अपनेको ज्यादा गौरवपूर्ण देखना 
चाहता था | खेर, उसमें जीवनके अन्तिम दिनों तक वही 
खोज, लगन और प्यास घर्तमान थी। १८३० में उसकी 
73 
` जासेफ मेछाड विलियम टनर 
टनेरके जीवन-पृष्ठमें कोई रञ्जित घटना at । इसका 
क्रारण यह था कि अपनेको वह 'कमरेमें बन्द रखना? चाहता 
था। उसकी आकांक्षा यह भी थी कि वह किसी अन्य 
कछाकारका प्रतियोगी बने, मगर साथ हो वह यह भी 
चाहता था कि मरनेके बाद भी कोई उसको नहीं जाने। 
यह उसकी विचित्रता थी । 
O 'होगाथजेला कदका बौना, आंखें चमकीली-- मानो 
किती रहस्यको अचानक खोज छानेको प्रस्तुत-सी । वह 
एक Gres था और उसने यूरोप-भरका भ्रमण किया | 
दिन-भरमें एक चित्र भी जरूर तैयार कर लेनेकी मानो 
प्रतिज्ञा-सी उसने कर ली ati उसके सहयोगी, जो 
एकेडेमोमें काम करते थे, उसके विशेषत्वह्दीन बाइरीपनको 
देखकर आश्चर्य करते थे कि उसमें कितनी “छिपी प्रतिभा” है l 
टनरका जीवन स्नेह एवं सहानुभूतिहीन था । वह एक 
ऐसा विचित्र व्यक्ति था, जो अपनेको चारों तरफसे बन्द 
देखना चाहता था । कहीं उसकी 'प्रतिभा? में किसीकी दृष्टि 
. at जाय! लेकिन वह अपनी कलाकी उस प्रतिभाको 
कदां छिपा सका ? एक आलोचकने कहा tea कला- 
कारमें एक नवीन सोन्दर्यकी सृष्टि करके दुनियाको gear 
बनानेकी शक्ति थी ।? ; 
__- टनरकी उत्र काफी हो चुकी थी । उसने पहले मकानको 
एक सस्ता कमरा ले लिया। यहां उसकी sag- 


एक उदाहरण देना अच्छा होगा। सकान-माल- 


करती थी । 


अपने जमा रुपये दिखा दिये । मगर जब वह उसका नाश 
पूछने लगी, तो ag टालमटोल करने लगा ( क्योंकि agi | 


व्यक्त करना वह पाप समझता था ) । इतनेमें एक युक्ति / 
उसने सोची और sala पूछा--“क्रीमतीजीका नाम क्या | 
है!” उत्तर मिला--'मिसेज बूथ atta agana 


कहा--“'तो मुझे आप मिस्टर ay कह सकती हैं।” खासा 
आनन्द रद्दा | उसके विनोदने छोगोको खूब हंसाया | 


टर्नरने अपनेको ढुनियासे जितना छिपाकर रखनेका | 
प्रयास किया है, वह उतना ही असफल रहा है | ७५ adah | 


अवल्थामें उसकी Teg हुई (१८९१) । 
१८ वीं शताब्दीकी कला 
१८ वीं शताब्दीके समस्त चित्रकार 
रिए्टरङ्भकार--थे । अपने चित्रपटमें हलकी रडु-छाया, 
अगर वह जरूरी दीख पड़ती तो, वह कहीं भी बिना किसी 
हिचकिचाइटके ले सकते थे। समयकी प्रथावनशीलताते 
उनकी कृतियोंपर बहुत कुछ आघात किया हे । परन्तु अव 
भो उनमें रङ्ककी जो स्कूति है, वह ठोस और पूणं है। उन 
रझोंका प्रयोग सुखरताके साथ नहीं, बल्कि एक परहेज 
साथ किया गया है, ताकि रचनामें अतिभार न आ जाय। 
उन्हें मालूम था कि उनकी कृतियोंमे कितनी भार-प्रहणः 
शक्ति है, कितनी सहिष्णुता है। उन्हें माळूम था कि Fl 
कितना तक वजन उनकी कला ढो सकती है। यही जानः 
कारी उनकी विशिष्टता और आगे चलकर उनकी छतिया 
“अभिरुचि ओर दायिस्वका सन्तुरन” बन गयी | ; 
इन इंगलिश कळाकारोने सफलता पायी है, मगर इसी 
मानी यह नहीं कि वे बिलकुल सफल ही थे। केम 
लियोनाडों दा बिन्सी-जेसे कुछ मदान्‌ कलाकार उर 
चित्र-पात्रोंको कुछ दूसरी प्रणालीसे दूसरी तरह खींच ' 
मगर होगार्थ, रेनाल्ड्स तथा गेन्सबारो आदिमे ॐ 
कल्पना और प्रणाळीकी कमी थी। इन कलाकारों 
इसी समाप्तिमें अपनी एक उपलब्धि प्राप्त हो जाती १ 

और यहो उपलब्धि एक स्वतन्त्र ढड़से एक दूसरी 
राहपर पांव धरकर चलनेवाली विशेषता-सी बन a 


T Se है | 
प्रथम श्रेणीके 'कह- | 


a ` Z 3 टे 
` की खबर पानेपर आसमानमें वे हरगिज उड़ें। आती 


ऋतु-सम्बन्धी 


सो सवा सो वर्ष qå जब नेपोलियनने रूसपर चढ़ाई 
करनेकी सोची थी, उसने तत्कालीन सबसे बड़े ha वैज्ञा- 
निक लाष्ठाससे पूछा कि उस साल रूसमें जाढ़ेका मोसम 
fea तरहका होगा ? ओर शिद्दतका जाड़ा किस मद्दीनेमें 


. पडेगा ? नेपोलियन ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता था कि 


उसकी फौज रूख विजयकर घोर शोतकालके आरम्भ होनेसे 
पहले ही वापस लोट आये । लाष्ठासने रूसके पिछले २०-२५ 
सालोंके मौसमके व्योरेका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ओर 


वह इस नतीजेपर पहुंचा कि रूप्तमें कड़ी ठण्ड जनवरीके 
पहछे आरम्भ नहीं होती, अतः नेपोलियनने इसी निष्कषके 
अनुसार अपना प्रोग्राम बनाया । किन्छु दिसम्बर लगते दो 
Gat कड़ाकेका जाड़ा पड़ना BS हो गया, बर्फ ओर पाला 
जोरोंसे गिरा, फळ यह हुआ कि नेपोल्यिनकी विशाल सेना 
Saal कड़ाकेकी asd एकदम नष्ट at गयी । 

agad ऋतु-सम्बन्यी भविष्यवाणी करनेके लिए जिस 
तरीकेको अपनाया था, वह कदापि सन्तोषजनक नहीं | 
पिछले सैकड़ों साळके मौलमका व्योरा आप भले ही देख 
जायं । पानी कितना बरसा, सूखा कब पड़ा, आंधी चली या 
नहीं, garat gara कितना था, इन चीजोंकी जानकारीके 
meat आप लिश्षय खूपसे यह कभी नहीं बता सकते कि 
अमुक समयपर किस प्रकारका मौसम होगा, हाँ, उस ATE 
की औसत जलवायु किस तरइकी होगी, यह आप भर a 
बता सकते हे । 

कळ पानी बरसेगा या नहीं? अगले सप्ताहका ataa 
किस प्रकारका होगा ? इन प्रश्नोंका सन्तोषजनक उत्तर द 
सकनेके लिए ऋतु-विज्ञानके विशेषज्ञको भिन्न-भिन्न यन्त्रा 
द्वारा अनेक प्रकारकी नाप जोख करनी पड़ती हे। 3 

इस वैज्ञानिक quit देनिक मौसमकी बड़ी महत्ता हैं 
समुद्‌-तरक्की जहाज कम्पनियां तूकान और कुहरेकी टो 
पाकर जहाज चलाना बन्द कर देती हैं। TAAL 


water भी आदेश दिया रहता है कि आंधी-पानी के a 
T% 
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भविष्यवाणी 
मोसमके बारेमें वायु-परीक्षणालय़ोंसे नित्य ही भविष्यवाणी- 
के रूपमें मोसम रिपोर्ट प्रकाशित होतो रहती हे । रेडियो 
द्वारा यह खबर बराबर जहाजो ओर वायुयानांको भेजी 
जाती है, ताकि उसीके अनुसार ये अपना कार्यक्रम निश्चय 
कर छें। किन्तु कभी-कभी ये भविष्यवाणियां भी झूठी: पड़ 
जाती हैं--ओर एकाएक आंधी-पानी या भयानक कुदरेका 
सामना करनेके लिए वायुय्रानके उड़ाकोंको बाध्य होना 
पड़ता है, अभी कुछ ही सप्ताह पूर्व अमेरिकाके क agar 
gett पड़ जानेके कारण पहाड़ोंसे टकराकर नष्ट हो गये | 
ऋतु-विज्ञान-विशेषज्ञ लाख चेष्टा करनेपर भी नही. 
बतला सकते कि किस तारोखसे ख्सके भार्क टिक समुद्र-तट- 
की बर्फ iad शुरू होगी sat विज्ञान अन्य qa 
काफी आगे बढ़ चुका है, ऋतु-सम्बन्धी जानकारी हासिल ON 
करनेमें उसने अभी सन्तोष-जनक प्रगति नहीं की %, मोसमे- 
को मनमानीका रइस्योदूबाटन अभी तक पूर्ण रूपसे AT- 
निक नहीं कर पाया है। 3 3 
कृषि, व्यापार, यात्रा, उत्सव, खेतमाशे सभी कुछ F s र 
maniac निर्भर हैं। अतः ऋतुओंके सम्बन्धर्म स > 
भविष्यवाणी कर सकनेको आवश्यकताको विज्ञान. Si 
भांति महसूस करता है | वह इस Rat निरन्तर अनुसन्धान 
भी कर रहा है और उसे पूर्ण आशा हे कि 
ag अवश्य सफलता प्राप्त कर सकेगा | “a 
सम्प्रति ऋतु-सम्बन्धी उन प्राकृतिक नियमोंकी it 
पूरी जानकारी हासिळ नहीं कर पाये हैं, जो इसारी 
के फेर-बदलके लिए उत्तरदायी हे) ; 


` 


geda और उनके साथी थे। 


देम यह सोचें कि वायुमण्डल 
ह्म कभी छल्झा न पायेंगे | 


Ge ca अतः वायुमण्डलके तमाम 
के ढड्गपर अध्ययन कर सकना आसान 


oy 


वैज्ञानि 


१४ Meat ऊंचाइसे gearr मय गण्डोलेके नीचे उतर र 
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नहीं । ऋत॒-निर्माणकी केर 
प्रत्येक पुजको हमें देखते रहना 
है, उनमेंसे हरएकका वैज्ञानिक | 
विश्लेषण करना जरूरी है । 
ऋतु-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 
करनेके रास्तेयें इतनी अड्चनोके | 
रहते हु प्राचीन कालके 
विद्वानोंने ऋतु-छस्जन्धी भविष्य- 


वाणी करनेका लराहनीय प्रयत 
किया था । पांच हजार वर्ष पूर्व 


ए उटी 
एं भा 


करना सीखा था, तत्कालीन 
पुरोद्दितोंने पत्थरके खम्भे खडे 

कर सूर्यकी गतिका अन्दाज 

छाया ओर देखा कि gik | 
उत्तरायण होनेपर गर्मीकी ऋतु 
ओर उसके बाद बरसात आती 
है, ओर जब सूर्य भगवान्‌ दक्षि 
man होते हैं, तो श्ीतकाछ 
आता है। साधारण जनताते 
देखा कि आकाशामें सूर्य, चन्द्रमा 
तथा अन्य again गति ही 
हमारी ऋतुओंका परिचालन 
करती है, अतः उन्होंने सहज ही 


हमारे भाग्य-निर्माणमें भी ईन 
आकाश-पिण्डोंका हाथ tl 
' फलित ज्यो तिषकी नींव भी शायद 
इन्हीं दिनों पड़ी । 
तनी हिन्दू-कालमें भी हमारे 
‘Nd विषयका विस्तृत रूपसे अध्ययन किया था | 
५०० go के लगभग बाराहमिहिरने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
पद्मसिद्धा न्तिका में कप विनानकी उललेख करिया था | 
vi का ख्याल है कि नियमित anak उपरान्त 
ठोक पढले-जेसा मौसम हमें fe महता Boome 
पूव फ्रेन्सिस वैकनेने प्रमाणों ल ” दि ane 
ह दिखाया 


9 ` > 
हा है। गण्डोलेमें केप्टेन 


+ 


जब मनुष्यने पहली बार खेती | 


में यह विश्वास कर लिया कि | 


SS Rn ae 
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ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी १७३ 


्रतुऔंका घेरा ३५ वर्षके बाद पुनः उसी 
तरतीबसे लोटता है। यूरोपके देशोंमें इस 
सिद्धान्तकी जांच भी की गयी । और पिछले 
३०० ada जांचके बाद भी उक्त सिद्धान्तमें 
कुछ विशेष ale नहीं दिखाई पड़ती । इस 
सिलसिलेमें वर्षा, garar दुबाव, पालेका 
पड़ना, तूफान और साइझोन सभी कुछकी 


ag सभी बातोंके fee प्रमाण Ser करता है | 
फ्रेन्सिस वेकनकी तरह भाधनिक वेज्ञानिकोंने 
भी ऋतुके फेरेका अध्ययन किया, तब पाया 
कि प्रति ११॥ वर्ष उपरान्त ऋतुओंकी पुनरा- 
वृत्ति होती है, और सूर्यके घब्बरोंके बढ़ने- 
घटनेकी अवधि भी ठीक een ad है, अतः 
फोरन्‌ लोगोंने सूर्थके धब्बों और ऋतुओंके 
RERET सम्बन्ध पहचाना | 

gä% धब्बों के सम्बन्धमें ज्यो तिष-विज्ञानने 
काफी खोजब्रीन की है । ज्योतिपियोंका कहना 
है कि यद्यपि ये धन्ये सूर्थके धरातलपर काळे 
रझके दीखते हैं; किन्तु वास्तवमें ये भी सूर्यके 
अन्य भागोंकी तरह तप्त ओर उज्ज्वल हैं । 


कालिख gà हुए झी शेमेंसे सूर्यकी ओर देखनेपर ARA वायु-परीक्षणालयका ऊ्वाकाश-सम्बन्थी एक तापमापक यन्त्र | 


यके काले धब्बे देखे जा सकते हें । जिन दिनों दूरबीनका 
कोई नाम भी नहीं जानता था, आजसे हजारों वर्ष पूर्व 
घोनके निवासियोंने नक्की आंखोंसे ही देखकर इन घब्बोंका 
सर्वप्रथम पता लगाया था | 

aa घरातरपर आग्नेय बवण्डरके उठनेके कारण ये 
Te उत्पन्न होते हैं । इस आरनेय बवण्डरसे निकले हुए उत्तप्त 
नायव्य पदार्थ बहुत दूर तक पहुंचते हैं। इस उद्गारे 
विद्युत-कण भी सूयके चारों ओर बड़े वेगसे निकलते हैं। ये 
a विद्युत-कण प्रथ्वीकी चुम्त्रकीय शक्ति द्वारा आकर्षित 
atat हमारे वायुमण्डलमें प्रवेश करते हैं, BACT हमारा 
TIGHTS भी क्षुब्ध हो उठता है। जिस वर्ष सूर्यके धब्बों- 
की संख्या बढ़ जाती है, हमारा वायुमण्डल भी उस साल 
विशेष रूपसे प्रभावित होता हे, अतः उस साल भूमण्डलपर 
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तूफान, साइझोन, पाला, चुम्बकीय तूफानकी भरमार 
रहती है। 
पिछले सो,डंढ़ सौ सारसे ga% धब्जोंका व्योरा लिया 
गया है, ओर उनको अध्ययन करनेसे यही पता लगता है कि 
ये धब्बे प्रति ११॥ वपोके उपरान्त एकाएक बढ़ जाते हैं। 
सूर्य क्षुव्ध हो उठता है। i 
हमारी ऋतुओंका परिवर्तन भी इन धब्ब्रोंकी संख्यापर 
निर्भर है। जिन दिनों इन धब्बोंकी संख्या अधिक होती है, 
पृथ्वीके वायुमण्डलमें भी कणोंकी संख्या बढ़ जाती है, अत 
* रेडियो-तरङ्गों द्वारा समाचार भेजनेमें बड़ी आसानी होती 
_ है; किन्तु चुम्त्रकीय afta सम्बन्ध रखनेचालेयन्त्र ऐसे समय 
पर अक्सर बेकार हो जाते हैं और अरोरा वोरियालिस भी 
विशेष रूपसे इन दिनों अधिक दिखाई पड़ते हैं। इस 


१७४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्रं 


अवसरपर वर्षां भी और सालॉंकी अपेक्षा ज्यादा होती है | 
मध्य अफ्रीकाकी विकोरिया झीलमें पानीकी सतह हमेशा 
उस साल ओसतसे ज्यादा ऊंची रही है, जिस साल सूर्यके 
धब्बोंकी संख्या अधिक थी । आकाशमें बिजलीकी ara भी 
इस अवसरपर अधिक देखनेको मिली है | 

किन्तु वायुमण्डल विद्याका वेज्ञानिक ढड़से अध्ययन तो 
सन्‌ १६०७ ३० से आरम्भ होता है, जबकि इटली के तत्कालीन 
वेज्ञानिक गेलीलियोने थर्मामीटरका सर्वप्रथम आविष्कार 
किया था । फिर १६४३ ६० में रोरीसीलीने बैरोमीटरकी 
इंजाद की । बेरोमीटरने छोगोंके aad नवीन आश्ञाका 


रेडियो मिटियरोग्राफका रेडियो grafer प्रति दो मिनटपर 
कास्ट करता रहा है 
| गिरे हुए गुन्बारेको पाकर थे लड़के खुश हो रहे हैं 


९) 


यन्त्रोंको लोटानेके लिये २०-२ ५ रुपये तक पारि 


सञ्चार किया । छोगोंने सोचा कि इस यन्त्रकी सहायतासे 
सोसमके सम्बन्धमें सन्तोपजनक भविष्यवाणी की a 
सकेगी । कुछ इद तक यह बात सच भी है। जिस eal 
ज्वार-भाटाके कारण समुद्रकी ऊँचाई घटती-बढती रहती है 
` उसी प्रकार हमारे वायुमण्डलकी इवा भी घटती-बढती दा 
ti faa समय वेरोमीटरका i 


इवाका तापक्रम, दबाव आदि ब्राड- 


बारे मंडे होते हैं। अक्सर इनका मूल्य २०० 


तोपिक मिल सकता है | 


पारा/ ऊपर चढता है, हम ३. इस स 


जानते हैं कि आसमानमें इवाका दबाव बढ़ रहा हे ठो 
साधारणतः इसके अर्थ होते हैं कि आंधी तूफान या वांकी 
आशङ्का इस वक्त नहीं है। इसके प्रतिकूल जब बेरोमीटरका 
पारा नीचे गिरने लगता हे, तब हस जानते हैं कि ऊपर हवा 
हल्की पड़ गयी है, अतः अन्य स्थानोसे 

आयेगी, अतः आंधी उठेगी और बहुत ल 
भी बरसे fag यह नियम अक्सर 
है, क्योंकि तूफान, पाळा या वर्षापर के 


पड़ जाया करता 
ल हवाके दब्राचका 
EE o . 

ie कई शक्तियां भी 


ही असर नहीं पड़ता, ata प्रकृतिकी 
ऋतु-निर्माणमें दखल देती हैं । 


सम्बन्धी भविष्यवाणी 
नहीं की जा सकती। 
ऋतु-लम्ब्रम्धी गुत्थियाँ- 
के छलझानके लिए इमें 
निम्नलिखित बातोंकी 
जानकारी हासिल 
करना नितान्त आव- 
इयक है :-- 

(१) हवाका दबाव, 
(२) दवाका तापक्रम, 
(३) हवाकी आद्रता, 
(४) Pia सतह 
लेकर ९-६ मील ऊपर 
asa) हवाकी दिशा 
तथा उसकी रफ़्तार , 
(९) gard बादळोंकी 
ऊंचाई,(६)धूपकी मात्रा, 
(७ ) वर्षाकी मात्रा । 
ह वायु सीमाबद्ध नहीं है, वरन्‌ समस्त १८्वी पर स्वत्त्रतापूर्वक 
फैली हुई हे । अतः देनिक ऋतुके ज्ञानके लिए यह आवश्यको 
र समस्त एथ्वौकी उपरी हवाकी जांचकी जाय। इस आवः 
SANSI महसूस करके वेज्ञानिकोंने एक अन्तराष्ट्रीय अन्तर 
रिक्ष-विद्या-सह्ठुकायम किया हे । भारतवर्ष भी सद्ठुका सदू 
बशा कार्य बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा हैं ! 


मूल्य २० रुपयेके करीब होता 
क्योंकि इन्हें गुब्बारेके साथके 
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ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी 


दबाव नापकर ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी ठीक रूपसे नहीं 
की जा सकती ga कसीको सबसे पहले अमेरिकावालोंने 
महसूस किया था । अतः १८५० के लगभग अमेरिकामें 
सेकड़ों प्रयोगशालायें ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान करने- 
के लिए खोली गर्वी । प्रथोगश्ालामें यन्त्रोंकी सद्दायतासे 
मालम करके वहाँका तापक्रम, इवाका दबाव और नमी 
आदिका लेखा तार द्वारा केन्द्रीय आफिसको भेजा जाता 
है। इस केन्द्रीय आफिलमें प्रतिदिन समूचे सुल्ककी दवाके 
दबाव और टेस्परेचर (तापमान) का चार्ट बनता है। इस 
चार्टका अध्ययन करने नेरी- 
क्षक पाता है कि ब 
दबाव कम है न 
ओर gata अधिक हे, तो फोरन्‌ 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता हे कि 
अमुक स्थानपर बवण्डर या ATZ- 
झोन मोजूद है तथा दो-तीन दिनके 
चाटका मुकाबछा करनेपर यह भी 
बता सकता है कि किस रफ्तारसे 
बवण्डर अझुक दिशाको बढ़ रहा है। 
बब्ण्डरकी रफ़्तार AIGA होनेसे 
वदद बवण्डरके रास्तेमे आनेवाले 
अन्य स्थानोंकों भी पहलेसे arate 
कर सकता है | 

भारतघर्षमें भी agra एशिया- 
टिक सोसाइटीके उद्योगले भारत-सरकारकी ओरसे 
(८६४ ३० में ऋतु-विज्ञान-सम्त्रन्धी विभागकी स्थापना 

। इस विभागका केन्द्रीय आफिस और प्रयोगशाला 
WARI और समूचे भारतवर्षमें छोटे-बड़े ३९० निरी- 
शणाल्य हैं । प्रतिदिन बहांसे तापक्रम, इवाका रुल और 
उसके दुबावका माप तार द्वारा पूनेमें भेजा जाता है। 
UT, कराची और कछकत्तेसे दिनमें दो बार ऋतु-सम्बन्धी 
वाणी की जातो है, जो तुरन्त ही रेडियो द्वारा जहाजों तथा 
Agatat तक पहुंचा दी जाती हे, ताकि आनेवाले तूफानोंसे 
अपनी रक्षा कर सकें और जिन. अक्षांश देशान्तरोंमें तूफान 
PAT प्रचण्ड वायुकी सम्भावना हो, उधर न जायं । बारह 


तथा 


हैं, जहां केवळ ऊधध्वाकाश-सम्ब्रन्धो अन्वेषण किये जाते हैं । 


ऊर्ध्वाकाशकी यात्रामें उड़नेके लिए प्रो० पिका गण्डोहेमें प्रवेश कर रहे हैं । 
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भारतके किसी भी स्थानमें पहंचायी जा सकती है । 

किन्तु ऋतुओंके सम्बन्धमें पूर्ण जानकारी हासिल करने- 
के लिए उपरी वायुमण्डलके बारेमे भी ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक हे । हमारे देशमें लगभग ३५ निरीक्षणाळय ऐसे 


ऊर्श्वाकाश-सम्त्रन्धी प्रयोगशालाओंका केन्द्रीय आफिस 
आगरेमें हे। ऊपरी वायुस्तरके दबाव, तापक्रम आदिका 
पृथ्वीके धरातलपरकी इवापर क्या प्रभाव पड़ता है ? इस 
TAR उत्तर ढंढ़नेके प्रयासमें अन्तरिक्ष विज्ञानका जन्म gar! 


अभी तक लोग भिन्न-भिन्न स्थानोंपर दिनके भिन्नः 
भिन्न समयपर समूचे वषके लिए इवाका तापक्रम, द्वाव ओर 
उसकी नमीका लेखा इकट्ठा करते थे; किन्तु पथ्वीकी सतहकी 
ऊंचाई सब जगह एक-सी नहीं हे । अतः उक्त लेखेसे किसी 
एक ऐसे निष्कर्षपर पहुंचना, जो सब जगहके लिए छागू हो, 
सम्भव नहीं था । अतः इनके आधारपर की गयी मौसम. 
सम्बन्धी भविष्यवाणी अक्सर झूठी पड़ जाती थी । इसीलिए _ 
कुछ ata सोचा. कि. यदि इम पृथ्वीसे ९ मील उपरके 
वायुमण्डलके लिए. उपयुक्त लेखेका संग्रह करें, 
छुविधा हो । | 

ऊध्वाकाश-सम्बन्धी प्रयत्न आजसे ४० 


परीक्षणालूय खुले | आगरेके केन्द्रीय वायुपरीक्षणालयके 
अधीन भी छोटे-छोटे अनुवीक्षणालग्र समस्त भारतवर्पमें 
वर्मा, फारसकी खाड़ी तथा अरब सागर तक फेले हुए हैं। 
gen दिनोंमें अमेरिका तथा फ्रान्समें ऊर्ष्वाकाशकी इवाका 
तापक्रम तथा दबाव नापनेके लिए ऊंचे उड़नेवाली vay 
इस्तेमाल की गयी थीं। दो cag एक ही डोरसे उड़ायी 
जाती थीं, ग्रे ही बेरोमीटर और थर्मामीटरके भारको 
संभाळती at) सन्‌ १७५२ ३० में फ्रेड्डि- 
लिनने पतङ्ग द्वारा अन्वेषण करके बतलाया > 
था कि बाद्लोंकी Raa Rags उसी 
तरदकी विद्यत्‌ है, जो दो चीजोंके आपसमें 
रगड़ खानेसे उत्पन्न होती है | 
किन्तु अब गुन्बारोंसे ही यह काम 
छिया जाता है। इन गुब्बारोंमें हाइड्रोजन 
भरी रहती है । फूलनेपर इनका घेरा १०० 
से लेकर १२० इञ्च तक हो जाता है। 
इवामें छोड़नेपर जिस समय ये ऊपर चढ़ते 
हैं, निरीक्षक एक विशेष प्रकारकी दूरबीन 
(थियोडोलाइट) लगाकर गुब्बारेको देखता 
रहता है। deread सहायतासे 
मिनट-मिनटपर निरीक्षक बताता रहता है 
कि गुग्बारेकी अंचाई.क्या है, किस दिशाको 
वह जा रहा हे तथा उसकी रफ्तार क्या 
है। किन्तु खाली PRÀ भिन्न-भिन्न 
ऊंचाइयोंपर केवळ हवाकी दिशा ओर 
उसके बहनेका वेग ही area हो सकता 
है। स्वच्छ भाकाशमें आठ या नो मील 
तक ये Jea बराबर दिखाई देते हैं । 
' अब इवाका दबाव, टेस्परेचर तथा आद्रता नापनेके 
` हिए बड़े-बड़े गुब्बारोंके साथ बैरोमीटर और थर्मा- 
a मीटर तथा आ्रता-मापक यन्त्र भेजे जाते हैं, किन्तु 
| यन्त्र विशेष ढङ्गके बने ata ह l इप्तसे इनका वजन 
धिक नहीं होने पाता, अन्यथा गुब्बारे इन्हें अपने 
लेकर उड़ नहीं सकते | एक छठटांक . वजन पर 
वाले गुब्बारेमें लगभग २५) की दाइड्ोज़न भरनी 
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गये रेडियो सेट डी aga 
S` 
स्ट टोल्फिरमें उड़नेवा 
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मीटर काममें छाते हैं यदि इन्वारकी पत्ती Hawt wi 

साथ झाल दी जावे, तो इस द्विधाठुमें az गुण आ जाता है 
कि गर्म होनेसे ग्रह पत्ती इच्वारकी पत्तीकी तरफ झकती है, 
और उण्ड पानेसे पीतलकी ओर । इस तरह भिन्न-भिन्न 
तापक्रम नापे जा सकते हैं। हवाका दाच नापनेके लिए भी 
एनीरायड बेरोमीटर काममें लाते इस बेरोमीटरपे 
साधारण बेरोमीटरकी तरह पारा नहीं सर्प रहता, वरन 


7 x 
Ae प्रयोगशाळा अपने sga) निराली है। decay शिव एश 
लेकर कड़ाकेका जाड़ा, वप 
ganaren अन्दर उत्पन्न किया जाताःहै। एक्‌ बड़े कमरेके अन्दर 
रेडियो सेटको भिन्न-भिन्न 
रेडियो सेर टीक काम दे 


|, तूफान इर प्रकारकी ऋतुओंका नमूना इस 


ऋतुओंके नमूनेमें रखते हैं और तब देखते हैं कि 
दे रहे हैं या नहीं । इस तरहकी जांचसे पास किये 
न्धानके लिए भेजे गये बेलूनमें बांधे जाते हैं या 
ठे गण्डोले और वायुयानमें किट किये जाते हैं | 
एक जर्मन सिल्वरक़ी डिब्रिया उसमें रहती हे | इसका ढक 
बहुत ही पतला होता हे | बाहरकी इवाका दबाव यदि 
बढ़ता है, तो cma भी नीचेको दब जाता है । और जब इवा” 
का दबाव कम होता है, तो ढक्कत उपरको उठ आता है। 
इस तरह दबाव नाप लिया जाता हे 

.नसी नापनेवाळा यन्त्र भी विचित्र agar होता है | इ 
Wai feats बालोंका प्रयोग किया जाता है | बाल आद 
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ऋतु-सम्त्रन्धी भविष्यवाणी 


uss 

र्मा. | शोपक । नमी पाकर ये बढ़ जाते हैं तथा नमी कम कारियोंके पास पहुंचानेबालेको मार्ग-व्ययके अतिरिक्त 
पीके... दोनेपर lagg जात ह। नतः इसके बढ़ने ओर सिकुड़नेसे पारितोषिक भी मिलेगा। इस तरह जनता इन्हें कलेकर 

mi | आडत पो र ti f या अन्य सरकारी कमंचारीके यहां पहुंचा देती है। और 

है; # बेरोमीटर, थर्मामीदर तथा आद्रमापक यन्त्र, ये तीनों फिर ये केन्द्रीय आफिसको भेज दिये जाते | 

te | एक दी पिजड़ेमे बन्द रहते दे, तथा उस पिजड़ेमें यह प्रबन्ध अन्तरिक्ष-विज्ञानके विशेषज्ञ इमे बताते हैं कि लगभग 

ci रहता है कि स्वयं अपने आप हो इर मिनटपर ये यन्त्र १० मील ऊपर तकक्री इवाका तापक्रम ज्यों-जयों इम ऊपर 

रमे | तापक्तम, दनाका GATT GAT आद्रता नोट करते ह। इस चढते हे, कम होता जाता ह|| बादल ता व 

रन्‌ | स्वयं-लेखक यन्त्रका नाम डाइन्समिटिओरोग्राफ हे । इसका कड़क पाळा, FEU सब कुछ इसी ऊंचाई तक पाये जाते हैं । 


अलग माने होते हैं । 


आविष्कार इंगलेण्डके gga अन्तरिक्ष-वेज्ञानिक स्वगीय 
१० डाउन्सने किया था । इस समूचे पिंजड़ेका वजन केवल 
A छाक होता है, अतः गुब्बारेके साथ यह यन्त्र आसानीसे 
अपर भेजा जा सकता है । इस यन्त्रकी मददसे STAT २० 
मील ऊंचे भाकाश तककी जांच की जा चुकी है । 
oS P agala cama सो दो सो मीलकी दूरीपर 
गिरते हैं । गुब्बारॉके साथ एक सूचना-पत्र बंधा 
2 Tak कि इस गुब्बारेको उरक्षित हाळतमें सरकारी अधि 


- साकी वेधशालामें भिन्न-भिन्न स्थानोंसे आयी हुई रिपो्टाके आधारपर मोसम 
चाट बनाया जा रंहा हे | नन्हीं पताकायें भिन्न-भिन्न रड़की हैं, प्रत्येकके 


-पौघो और जीवधारियोंके चमडेको जला sredt 
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ऋतुओंका निर्माण इसी वायुरूतरमें होता 
है। इस वायुस्तरको ट्रापोल्फिया कहते 
हैं। इससे और भी ऊंचे जानेपर स्ट्रेटो- 
स्फियर, मिळता है । स्ट्रेटोस्फियरमें 
इवाका तापक्रम ऊंचे चढ़नेपर घटता 
नहीं, ATL एक-सा रहता हे । स्ट्रेटो- 
स्फियरमें get या तूफान पहुंचने नही. | 
पाते, इवा यहां बहुत ही हल्की होती. | 
है। हवामें यहां ओजोनका अंश ज्यादा | 
है । ओजोन आक्सिजनका ही एक 
तीव्रतर रूप है | सूर्यकी प्रखर किरणोंकी 
. अल्ट्रा-वायलेट रहिमियोंको ओजोन 
अपनेमें ava कर लेता हे । इस कारण 
स्ट्ररो स्फियाका टेम्परेचर ट्रोपोस्फियरसे 
ज्यादा रहता है । और टंगभग २६ 
मीलकी ऊंचाईपर आसमानका टेम्परेचर | 
इतना ऊंचा है कि पानी वहांकी गर्मीमें 
खौलने .लगे। ओजोन यदि अल्ट्रा- | 
चायलेट किरणोंको जज्ब न कर लेता, 
तो ये किरणें पृथ्वीतळपर पहुंचकर पेड़: 


अमेरिकाके डा० ब्रायनने एक ऐसा यन्त्र ब 
जिससे स्ट्रेरोस्फियरमें ओजोनको मात्रा नाप a 


उपयुक्त है या नहीं, या असुक RIN कोमळ 
की जानी-चाहिए या नहीं। - 
_ ५० मीलकी ऊंचाईपर कभी-कभी 


शि... 
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विश्वमित्र 


. १५८ 


भी दिखाई पड़ते हैं । क्षितिजपरसे आनेवाली सूर्य-रश्मियोंको 
भी ये प्रक्षालित करनेमें समर्थ होते हैं। इन बादलोंकी 
रफ्तारको थियोडोलाइरसे नापकर ऊर्श्वांकाशकी इवाके 
वेगका अन्दाजा लगाया गया हे । इस प्रदेशमे हवा बड़े 
प्रचण्ड वेगसे बहती हे । इसकी रफ्तार प्रायः ४०० मील 
प्रति घण्टा तक पहुंचती है । 

लगभग ६०-७० मील ऊपर MAN इवा बहुत ही 
हलकी पड़ जाती है । इस प्रदेशमें अनेक विद्यत-कण पाये 
जाते हैं । और शृथ्वीसे ब्राडकाल्ट की गयी रेडियो-तरड्ोंको 


रोकते हैं । यदि ये विद्युत-कण यहां मौजूद न होते, तो 
अमेरिकासे ब्राइल्काट किये गये संवाद यूरोप तक कदापि न 
' पहुंच पाते। ये विद्युत्‌-कण-रेडियो लोगोंके लिए दीवालका 
काम देते हैं। अतः रेडियो-तरड़ें सीधे शुन्य आकाशमें 
न जाकर इसी दीवालसे टकराकर पृथ्चीकी 
ही प्रदक्षिणा करनेपर मजबूर होती हैं। 
धुव प्रान्तोंके अरोरा-वोरियलिस भी इन्हीं 
विदयुत्‌-कणोंके कारण उत्पन्न होते हैं । 
स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोल्फियरके 
महत्त्वको वेज्ञानिक भली भांति समझने 
छगा है । अतः अन्तरिक्ष-ज्ञानके सम्बन्धमें 
वह नित्य ही अनुसन्धानके नये-नये तरीके 
az रहा है। - 
वायुयान तथा गुब्बारोंमें बेठकर स्वयं 
कई वैज्ञानिक भिन्न-भिन्न यन्त्रोसे sata 
होकर मीलों ऊंचे आकाशमें गये हैं | 
ऊर्ध्वाकाश-सम्बन्धी अभियानोंके fea 
ब्रेल्जियमके sito पिकाडको विशेष ख्याति 
मिली हे । कई बार जानको इथेलीपर रखकर प्रो 
आठ-आठ, दस-दस मील ऊपर आकाशमें र 
बने a गोळ पीपे (गण्डोले) में degr 
गुब्बारेके साथ आकाशमें $ 
= हैं। आजसे ८ वर्ष पूर्व ae क Saag 
` उड़नेकी स्कीम बनायी थी, तो जनसाधारणको 
बड़े-बड़े वेज्ञानिकोने भी sito पिकाइँको सन 
मई सन १९३१ ६० में जब 


पिका 
गये हैँ । धातुके 


शून्य आकाशमें जाकर विलीन होनेसे ये ही विद्युत्‌-कण ` 


थियोडोलाइटके जरिये आ à 
काशसे गुळ 
निरीक्षण किया जा रहा है पका 


इवाका रुख ओर उसकी रफ्तार 
मालूम करते हैं। 


कास्मिक रश्मियोंके अध्ययनके लिए ल्ट्रेटोस्फिया ही 7 wa 
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SAS, 


| 
| 


j 
| ऊअंचाईपर ऊर्ष्वाकाशर्मे पहुंच- 
| कर वापस आये, तो सारा 
| संसार इनके प्रयोगकी सफ- 
| लताको देखकर चकित रद 
गया । तदुपरान्त अमेरिकाकी 
ज्योग्राफिकल सोसाइटीकी 
अध्यक्षता में सन्‌ १९३४ ई०में 
Sto एण्डर्सन भी पिकाडंकी 
तरह गण्डोलेके अन्दर बेकर 
उ्ध्वाकाशकी सैर करने गये थै। 
वे gen मीलकी ऊंचाई तक पहुंचे। ये मनस्वी अभियानकारी 
अपने साथमें तरह-तरहके यन्त्र भी ले गये थे । 
इन अभियानं द्वारा ऊध्वांकाशके वायुस्तरका टेम्परेवर, 


उसका दबाव, घनत्व, वहांकी ÀA सबके area जानकारी 
हासिल ह हा 


ij | 


--इस ofa 


3. तु विज्ञानके अतिरिक्त ऊर्ध्वाकाश-सम्बन्थी अभिया, 


तिक विज्ञानके लिए भी विशेष महत्त्व रखते हैं। क्यों 
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ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी ; १७६ 


अधिक उपयुक्त अनन्त अन्तरिक्षसे आकर 
fens Raai यहींपर वायुके कणोसे टकराती हैं 
इन क्रियाओं और प्रति याओंके सम्ब्रन्धमें अनेक प्रयोग 
इन अभियानकारियोंने किये हैं । काल्मिक रझ्मियोंने 
भौतिक विज्ञानमें एक नवीन युगका आविर्भाव किया है। 

अमेरिकाकी हावर्ड वूनिवसिटीने तो स्थायी खूपसे 
ARTAN एक वेध-शाछा कायम करनेकी स्कीम सोची है। 
बेळानिक Sto मेघनाद साहाको 
र विशेष eqa आमन्त्रित किया 
म्पाउण्डके ऊपर दी एक वृहदुकाय 
गण्डोला १२-१३ रचाईँपर उड़ाया जायगा । और 
उसे वढी स्थिर रखनेके लिए तार द्वारा जमीनसे बांध देंगे । 

प्रतिदिन नियमित झूपसे गुब्बारोंकी मददसे वेज्ञानिक 
लोग उपर जाकर वहां अन्त्रोंका निर्देशन नोट करेंगे। वहां 
पास ही gdn आांति-भांतिके यन्त्रोंसे gafa एक 
प्रयोगशाला भी स्थापित की जायगी, ताकि अनुसन्धानका 
कार्य छुचारू रूपसे सम्पादित हो सके | 

स्वयंक्रिय गुब्बारे हल्के होनेके नाते और भी ज्यादा 
ऊंचाई तक पहुंचते हैं । स्वं क्रिय गुब्बारे द्वारा ऊर्ष्वाकाश- 
के अनुसन्धान सोवियट झसमें बड़े जोरोपर चळ रहा है । 
ये गुब्बारे २६ मील तककी ऊँचाई तक पहुंच चके हैं। 

किन्तु इन स्वयंक्रिय गुब्बारोंमें एक भारी कमी है। 
वह यह कि पानीमें या निर्जन प्रान्तमें गिरनेपर इनके 
साथके बंधे हुए यन्त्रोंके खो जानेका डर रहता है। ऐसी 
हालतमें aa भी पड़ता है और प्रयोग भी बेकार जाता है | 
इस कमीको पूरा करनेके लिए वेज्ञानिक प्रयत्नशील तो थे 
ही, फलस्वरूप अभी grail अमेरिका में सिगरेट केसपर लपेटे 
जानेवाले पतले कागजकी मददसे हलके गुब्बारे बनाये गये 
हैं, जो स्वयंक्रियके अतिरिक्त स्वयं वक्ता भी हैं । 

इस गुञ्वारेमें एक छोटा रेडियो-ट्रान्समिटर भी फिट 
केर दिया रया है। अन्य adik साथ जब यह बेळून 


गया था | यूनिव 
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ऊपरको उड़ता है, तो इर दो मिनटपर रेडियो टान्समिटर 
THR यन्त्रोके.लेखनका हाल ब्राडकास्ट करता रहता है | 
इस ate नीचे प्रयोगशालामें बेठे हुए वेज्ञानिककों ज्यों-ज्यों 
गुब्बारा उपर agar जाता है, रेडियो सेटकी मददसे 
ऊर्ध्वाकाशके वायुर्तरकी बातें मालूम होती जाती हैं । वह 
इस बातका मुद्दताज नहीं कि ag इन्तजार करे कि जब 
गुब्बारा फूटकर नीचेको गिरे, aa देहातका कोई आदमी 
सरकारी कमंचारी द्वारा उसके पास यन्त्रोको भेजे । 
ऊर्ष्वाकाशके विशेषज्ञ हमें बतलाते हैं कि जिस तरह 
चन्द्रमाकी आकर्षण-शक्तिसे समुद्रमें उवार-भाटा उठा करते 
हैं, sat तरह प्रथ्वीसे ७० Aer ऊंचाईपर चन्द्रमाकी 
कशिशकी वजहसे प्रति २४ घण्टेमें दो बार ज्वार-भाटा आता 
है। ज्वारके समय इवा एकाएक एक मील उपरको fag 
उठती हे । हमारी ऋतुओंपर स्ट्रेटास्फिय्राके ज्वार-भाटाका 
क्या प्रभाव पड़ता है ? इस प्रश्नका उत्तर अभी वेज्ञा निकको 
नहीं मालूम हो सका हे | किन्तु जो लोग रेडियो सेट काममें 
छते हैं, उनके लिए तो यह खोज निस्सन्देह विशेष महत्त्व 
रखती है। क्योंकि स्ट्रेटोस्फियरके वायुस्तरके विद्युत-क्णो 
द्वारा रेडियो-तरङ्गं प्रभावित होती हैं। . 
ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी प्रयोगोंमें atfae रूस अन्य 
सभी देशोंसे आगे बढ़ा हुआ है । लेनिनग्राड, मासको तथा 
अन्य कई बड़े-बड़े atid कृत्रिम ढड़से पानी बरसानेके 
लिए तरीके ढं ढ़नेके निमित्त लाखों रुपये खच करके प्रयोग- 
शालायें बनायी जा रही हैं। रूसकी तृतीय पञ्चवर्षीय 
योजनामें सूखे तथा उजाड़ प्रदेशोंको सम द्धिशाली बनानेका 


प्रोग्राम भी शामिल है । चुनान्चे इस प्रोग्रामके अनुसार . 


ध्रुवके नजदीक आकेटिक प्रान्त बसाये जा रहे हैं | -विज्ञानके 
नूतनतम आविष्कारोंकी मददसे बफाले प्रान्तोंमें भी गाजर, 
मूली, आलू ओर जो-गेईकी खेती की जा रही है। रूसके 
वैज्ञानिक gè हुए हैं कि वे ऋतुओंपर अवश्य विजय प्राप्त 
करेंगे | 


RTP AEN 


ARET फायर 
२९ अक्टुबर, १९३८ 
मि० साइमन gat ef 
प्रधान सम्पादक, न्यूयाकं ब्लेड, 


प्रिय मि० TAT | 


आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी शादी हो 
गयी और में garara मनानेके लिए मियामी जा रही हूँ 
शायद वहां एक महीना रहना पड़े । मगर में अभी उसी 
कामको करनेमें लगी हूं; जिसके लिए आपने मुझे कल पार्ककी 
वेञ्चपर बेठनेको कहा था । में जानती हूं, इस खबरको पाकर 
` आपको ताज्जुब होगा और आगे क्या-क्या होता है, यह 
_ जानकर तो आपको दांतों-तले उंगली zara} पड़ेगी । 
. आपने कर जब्र मुझे अपने कालेजके मित्रकी पुत्री होनेके 
कारण अपने पत्र ‘ste लिए रिपोर्टर नियुक्त किया, तो मुझे 
इसका किञ्चित्‌ भी ध्यान नहीं था कि . इतनी जल्दी मेरा 
विवाह हो जायया । क्यों कि ल्यूक बिशपके सिवा मेरा और 
. कोई प्रेमी नहीं था । अब उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया 
L क्योंकि मेने पत्रकारका पेशा अख्तियार कर लिया है। 
T ag विवाह मेरे उस साहसपूर्ण कार्यका एक अंश है-- 
जेसको पूरा कर लेनेपर सारे संसारमें मेरी 
Tait ।. 
मेरा विवाह एक डाळूते हुआ है | पर areal विवाह 
हीं है, दालांकि विवाइकी aa रस्में पूरी की गयी 
हैं। अच्छा, में झुरूसे ही अपने विवाहकी कहानी छुना. रही 
ह | आपको याद होगा, आपने मुझसे वियेण्ट पार्ककी एक 
r= र बेडके लिए कहा था और किसी ऐसे आदमीसे 
के लिए आदेश दिया था, जिससे पत्रके लिए 


प्रसिद्धि हो 


[क॑ गयी । पहले कुछ देर तक किसी ऐसे 


हळती रही, जिससे बातचीत कर ब्लेड 
= es ठे as 7 > 
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यार की जा सके |... 


मैने एक नौजवानको एक वेञ्चपर अकेला दी aè देखा। 
उसने अपनी हेट आगेको इस तरह झुका रखी थीकि 
उसकी आंखें दिखाई नहीं पड़ती थीं। उसकी awe aa 
ऐसा मालूम हुआ कि इससे मेरा Haga हळ हो सकता है। 
में जाकर उनकी बगलमें as गयी । यहीसे नाटक ATTY 
होता है | आपको याद होगा, सुशे खांसी आती थी और 
आपने मुझे उसके लिए कोई दवा लेनेको कहा था | 
खेर, जब में उस नौजवानकी aasi बैठ गयी, a 
मेरी खांसीका दोर ge हो गया । वह बार-बार मेरी ओर 
देख रहा था और सम्भवतः मेरे प्रति उसको कुछ सहानुभूति 
भी थी, पर उसने कुछ कहा नहीं । थोड़ी देर बाद एक 
अखबार बेचनेवाला छोकरा आया और उसने saad कहा-- 
“ब्लेड? चाहिये ! उसने कहा--नही, में इस चिथड़ेको नहीं 
पढ़ता । मुझे “ट्रिब्यून! दो । ga sa नौजवानकी यह बात 
पलन्द॒ नही आयी । मुझे ‘ste’ कार्याल्यमें काम करनेका 
गर्व था और में उसकी बेइजती बर्दाश्त नहीं कर सकती 
थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी खांसी ओर बढ़ 
गयी, ओर तब रुकी, जबकि मेरी बगलमे बेठा ag आदमी 
अकस्मात्‌ हंसने लगा । में आपसे क्या बतळाऊं, उसकी 
हंसीमें ऐसा जादू भरा था कि मेरी ata) सचमुच ही 
रुक गयी | 
उसकी हंसी ऐसी विचित्र और डरावनी थी कि मैंने बहास 
'उछछकर भागना चाहा । वह अपने इाथमें लिये हुए अखब्ारके 
SE आंखें गड़ा बड़े गौरसे .एक समाचार पढ़ रहा था! 
देखा, इस समाचारका शोषक यों था-खूनी जैक 
मेजोनी ! अभी भी फरार car पुलिस पता लगा रही है। 
48 ऊँछ इस तरह उस समाचारको पढ़नेमें डीन था कि मे 
झट ताड़ गयी कि यह हत्यारा जेक मेजोनी ही है, हालांकि 
US सूरतसे वह कोई बुरा आदमी नहीं जान पड़ता था । ; 
वह आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बाई | 
मेरी ओर देखकर उसने कदा---“बद्दन, देखता हुँ, | 
बड़े जोरकी खांसी है। घेरी समझमें तो बड़ी खतरनाक 


२ 
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पम एक्‌ गरीब weal हो, कुछ काम-धाम नहीं कर रही 
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पडतो है । तुम इसकी दवा क्‍यों नहीं करती ।” मैंने कहा-- 
मैंने इसकी दवा तो बहुत की, मगर यह किसी तरह भी 
छटती नहीं । उसने कहा--“'ओह ! तब तो यह बड़ी बुरी 
खांसी है | तुम्हें एक महीना सियामी जाकर रहना चाहिए। 
वहांकी आबहबासे ही यह खांसी अच्छी हो सकती है। मेरे 
साथ वहां रहना पसन्द करोगी 0?” 

मि gat, Bx ऐसा साळूम हुआ, जेसे मेरे पेरा asa 
जमीन खिसक गयी। जरा उस समयके दृश्यकी कल्पना तो 
कीजिये। में शहरके asa बड़े और प्रसिद्ध पत्रके लिए 
सनसनीखेज मेटरकी aera निकली हुँ और यहां एक 
खनी डकेतके--जेला कि मेरा ख्याल हे-पज्ञेमें फंसने जा 
रही हूं। वह Ba अपने लाथ मियामी ले जाना चाहता है 
और मेरी इच्छा भी है ast जानेकी । 

यदि में पत्रके लिए संवाद संग्रह करनेके. लिए न निकली 
होती, तो शायद उसके साथ जानेको राजी भी हो जाती । 
पर में अपने कामकी जिम्मेदारीको अच्छी तरह समझती हूं । 
मेने कहा--आप यह क्या कह रहे हैं ? क्या आप युवतियोंसे 
अपने साथ मियामी ही चछनेका प्रस्ताव रखते फिरते हैं ? में 
तो यूरोपक्री सर करना चाहती हूँ । पर आपको देखनेसे तो 


' मालूम नहीं होता कि azi तकका खर्च aziza कर सकेंगे | 


“मुझे देखकर ही तुम मेरी असलियतको नहीं जान 
सकती । में तुम्हें अपने साथ यूरोपकी भी सेर करा सकता 
हूँ, अगर तुम----?? यह कहकर उसने अपना इहाथ मेरे 
कन्धेपर रखा । 

यह आपकी बड़ी उदारता है मि०--ओह आपका 
नाम क्या है १? 

ga टेरी ब्राउनळी कहते हैं ।” उसने कहा । पर मैंने 
समझा, वह अपना नकळी नाम बता रहा हैं । 

“एनो, जब में कहता हूँ, में तुमसे शादी करूंगा, तो 
इसका यह मतलब नहीं हे कि तुम मेरी खरी होकर रहोगी।” 

मेने उसकी ओर देखा और सोचा । उससे छटकारा 
पानेका एक रास्ता मिला | 

ओह! तो आपका ag aaga है कि में आपकी नाम- 
aaa पल्ली रहूंगी !” मैने कहा । 

उसने कहा, “बिलकुल ठीक । में यह माने लेता हूँ कि 


दो, उसपर खांसीने अलग परेशान कर रखा है--और 
मियामीमें एक महीने रहनेसे तुम अच्छी हो जाओगी | उतने 
दिन तक इम दोनों वहां पति-पल्लीके रूपमें रह सकते हैं 

फिर तलाक कर लेंगे, इससे किसीका कुछ नुकसान नहीं 
होगा ।?? 

“जब तक सें इस बातको जानती रहूंगी, तब तक तो 
किसी तरहका नुकसान नहीं होगा। लीजिये इसी शतंपर 
आपके साथ जानेको में राजी हूं, मि० ब्राउनली। अच्छा, 
तो हम लोगोंकी शादी कब होगी १” 

“आज रातको ही शादी कर लेंगे | अच्छा, तुम्हारा 
नाम क्या है ? में तो पूछना ही भूल गया ।” मेंने कहा--- 
“इरमा मेकगिन ।” मुझे न्यूयाक आये दो ही दिन हुए थे 
इसलिए मेंने झुठ बोलनेमें अपनी कोई बुद्धिमानी नहीं समझी | 

ब्राउनलीने कहा--“'आज रातको शादी हो जानेपर कळ 
सवेरे ही में तुम्हारे लिए अच्छे-अच्छे कपडे, हेट, जते और 
सफरके बंग वगेरइ खरीद दंगा ओर इन जरूरी चीजोंके 
अलावा और जो कुछ तुम चाहोगी, वह भी खरीद दूंगा।” 

fio qaq, आप सोच सकते हैं, उस समय मेरे दिलमें क्या 
गुजर रही थी। फिर भी में यह भूळ नहीं गयी थी कि किस 
कामके लिए में निकली हू । में सोचती थी कि जब आप 
सनेंगे कि आपके मिन्रकी लड़की केली सनसनी दार खबरका 
पता लगाकर आपके पत्रके नामको ऊंचा करने जा रही है, | 
तो अवश्य ही arg चोक पड़ेंगे। खेर, इम दोनोंकी शादी | 
हो गयी । Z 
अच्छा, अब में लिखना बन्द करती हुं टेरी अभी 
बाहरसे आया है ओर शायद यह जानना चाहेगा कि में. 
क्या लिख रही हूं । उसने मुझ एक गरीब और मासूम छ 
समझ रखा हे । अच्छा गुड बाइ। मियामी Aem 
होटलके पतेसे मेरे यहां चिट्टी या तार भेजियेगा। | 
; इरमा ब्राड 


न्यूयाक, ३० अक्तूबर १९३८ 
इरमा ब्राउनली 
मियामी वाल्टशायर होटल 
` बहुत बड़ा काम है--सोचत 
होगा-जानता था कि मेकरिन 
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उसके पीछे लगी रहो--हर एक हरकतपर नजर रखो-- 
“ट्िब्यून'को नीचे गिराना हे । 
साइमन JAT 


मियामी विल्टशायर होटल 
३० अक्तूबर, १९३८ 
मि० साइमन gaT 
प्रधान सम्पादक, न्यूयाक ब्लेड 
प्रिय मि० gar ! 
आपका तार मिला । में जानती थी, आप मेरी चिट्टी 
पाकर खुश होंगे । मेने ऐसा इन्तजाम कर लिया हे कि मुझे 
मेरी चिट्टियां ओर तार इस तरह मिल जाया करें कि टेरी- 
को खग्रर न हो। इसलिए नहीं कि वह इस ओर ज्यादा 
ध्यान देने लगेगा, क्योंकि वह सदा सोचने-विचारनेमें ही 
लीन रहता है | सोचनेसे छुट्टी मिली, तो अपने कमरेमें समा- 
चारपन्नों और मासिक पत्रिकाओंको पढ़ता है । हम लोगोंने 
इस होटळमॅ एक पूरा तल्ला ही भाड़ेपर ले लिया है और 
राजा-मह्दाराजोंको तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता 
, है । मालूम होता है, टेरीके पास अपार धन है । पर वह कुछ 
काम-धाम नहीं करता, इसलिए वह या तो डकेत है या लख- 
पतियोंके उन रंगीले मिजाजवाले ळड़कों-जेसा है, जो मेरी जेसी 
पाकम बेटी हुई लड़किय्रोंक साथ रागरङ्गमें अपने बापदादेकी 
कमाई पानीकी तरह बहाते हैं । 
मेरे लिए उसने इतने ज्यादा और मेशकीमत कपड़े खरीद 
दिये हैं, जितने शायद मुझे frat कभी नहीं मिलते । 
भगर में और भी कपड़े चाहूँ, तो वह झट मंगा दे सकता है। 
जहां कहीं इम दोनों जाते हैं, लोग बड़ी उत्सकतासे हमें 
देखते हैं। जब्र हम लोग बाजारमें सामान खरीदने गये थे 
हमारे साथ स्मिथ नामका एक आदमी भी गया था । मेरी 
समझमें बह टेरीका वाढी गाड (gees)? । उसने ही सत्र 
_ चीजें खरीदी । जब वह. feet दूकानपर सामान adar, 
तब बिक्री करनेवाली युवतियोंके कानमें न जाने चुपकेसे क्या 
कह देता, ओर वे मेरी तथा टेरीकी ओर ATR देखती । 
` यही बात इस होटलमें भी है। यहांके कर्मचारी saa 
डरते हैं। जब जो.चीज वह मांगता है, झट हाजिर की 
मेरे लिए भी वही बात हे । पहले-पहछ जिस दिन 
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कोन हो और मेरे लिए ag सब क्यों कर रहे हो। उसने 
मेरे सवाळका जवाब न दे कहा--इरसा, तुम प्रसन्न नहीं 
हो ! मैंने कदा--में बहुत प्रसन्न हूँ, टेरी । उसने aera 
मुझसे ऐसे सवाल न पूछो, ईश्वरके लिए मेरी ओर ऐसी 
नजरसे न देखा करो, वर्ना में भूल जाऊंगा 
और न कोई ऐसा काम ही कर कहो, जि 
दोनांको इस छोटे-से अभिनयके बाद ५ 
रातको वह अपना कमरा बन्ह 
मासिक पन्निकाओंको पढ़ा करता हे । ae लिखना में भूछ 
ही गयी थी कि हम दोनों अलग-अलग दो कमरोंमें रहते हैं। 
उसके BA रात-रातभर रोशनी जळा करती हे । में जब 
कभी रातको दुरवाजेके सूराखसे देखती हँ तो उसे कागज 
और पेन्सिळ लिये काम करते पाती हँ । 
मि० मूबर, मुझे पहले शक था कि यह कोई खनी था 
इकत है, पर देखती हूँ कि सुझे यह राय बदलनी पड़ेगी | 
क्योंकि उसकी चाल-ढाल या रहन-सइनसे माळूस होता है 
कि वह कोई शरीफ आदमी है, और न्यूयाकके शोरगुरसे 
Saat शान्तिसे विश्राम करनेके लिए यहां आया है और 
दिल बहळानेके लिए मुझे भी साथ छेते आया है । मेरे कहने- 
का मतलब यह नहीं हे कि मेरी यह राय अन्तिम हे । अभी 
भी उसकी हरएक इरकतपर नजर रख रही हूं। देखें, आगे 
चलकर क्या होता हे। ' 
में तो ईश्वरसे मना रही हूँ कि वह खूनी या gad त 
निकले । क्योंकि मि ग्रबर,उसकी आंखों में कुछ ऐसा आक- 
षण है कि में बरबल उसकी ओर खिचती चली जा रही हूँ | 
आप अनुसान भी नहीं कर सकेंगे कि वह मुझे खुश रखनेके 
लिए क्या-क्या नहीं करता। एक दिन बह मेरे लिए बेशकीमती 
कपड़े खरीद छाया । जब उसने सुझे उन्हें पहने हुए देखा, तो 
केहा-आज तो तुम बड़ी उन्दर दिखाई दे रही हो, इरमा। 
इन कपड़ोंको मेने खास तोरसे तुम्हारे लिए ही बनवाया 
था । आज इन्हें पहनाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही ह! 
इरमा, तुम मुझसे घृणा तो नहीं करती । मैने कहार नही 
टेरी, कभी नहीं | चाहेजो हो जाये, पर में तुमसे घृणा १ 
करती । उसके बाद उसने मेरी ओर देखा और एक “* 
सांस लेकर चला गया । 


इम लोग gat आये, उस दिन रातको मैंने उससे पूछा कितु | 
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इरमा ब्राउनली 


न्ययाक १ नवम्इर, १९३८ 

इरमा ब्राउनळी 

मियामी विल्ठ्शायर ह 
बना-ब्रनाया का? 


ब्रिगाड़ो--इतना ज्यादा उससे 
शे सदा याद रखो--तुम उसीके 
सिफ नकली प्रेम दिखाओ-- 
: खली पता चल जाय कि वह कौन 
द हो, तो झट तार द्वारा सूचित करना । 
साइमन ग्रूबर | 


लिए रखी गयी 
शायद कुछ दिन 
है-भगर ऐसी बा 


मि० साइमन ga 
प्रधान सम्पादक, न्यूयाकं ब्लेड 
प्रिय मि० ग्रबर, 

आखिर कुछ gun मिला है। इससे टेरीके बारेमें 
बहुत कुछ जरूरी बातें माळूम हो सकती हैं । जब वह अपने 
दोस्तोंके साथ ताळाबमें AA गया था, तब XÀ उसके 
कमरेमें सङ्केताक्षरोंमें लिखा एक सन्देश देखा । यह साङ्केतिक 
सन्देश उस अखबारके पन्नेपर पड़ा था, जिसमें यह समाचार 
छपा था कि पुलिस डाकुओंके एक गिरोइका पता लगा रही 
है, जिन्होंने एक Ast डाका डाला है | इससे मेरे दिलको 

हुत चोट पहुंची, क्यों कि में यह उम्मेद करने लग गयी थी 

कि टेरी Gar शरीफ और शान्त प्रकृतिका आदमी कभी 
खूनी या डाकू नहीं हो सकता। आज जब वह बाहरसे आया, 
तो मुझे नीले सिलककी पोशाकमें देखकर कहने लगा-इरमा, 
तुम तो जिज्ञर cada भी ज्यादा खूबसूरत दिखती दो और 
मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारी खांसी करीब- 
करीब दूर हो गयी | क्योंकि इससे में बड़ा चिन्तित रहता 
या y तुम्हें यहां छाकर तुम्हारी खांसीको अच्छा कर दिया, 
तो मेंने किसी तरह तुम्हारा कुछ उपकार ही किया | 

मैंने कहा, मेरे प्यारे टेरी, तुम मेरे लिए इतनी चिन्ता 
यो करते हो ? तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है, उसे 
वनमें में कभी भी नहीं भूल सकती । में कभी भी इतनी 


~ 
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वियोग हो । ओर न हमारी मेत्रीका--यदि यह केवळ 
मेत्री हो--कभी अन्त हो 

मि० gaz, मेरी समझमें नहीं आता कि वह मेरे fag 
यह सब कुछ क्‍यों कर रहा है। अपनी इन अच्छाइयोंसे 
उसने मेरे दिलमें घर कर लिया है । पहले जिस इरादेसे मेंने | 
इसका पीछा किया था, aa उसका और ही रूप हो गया 
है। में जानती हूं कि में आपके पत्र ste लिए एक सन- 
सनीदार रहस्यमय कहानीके कथानकका पता लगानेके लिए 
तथा जनताके शत्रु, एक खूनी और डकेतको कानूनके | 
शिकज्ञेमें जकड़वा देनेके लिए बड़े उत्साइके साथ निकली 
थी, पर अब में देखती हुँ कि मेरे दिलमें और ही बातें आ 
रही हैं। अब में रात-रातभर उसके कमरेके दरवाजेके 
सूराखसे उसे गाढ़ी निद्रामें सोये हुए या अखबारों और 
मासिक पत्नोंको उलटते हुए देखती रहती हूं. । यह में शायद 
इसीलिए करती हूँ कि में उसे बचा सकूं। शायद में 
उसके जीवनको Tax सकं, और संसारको यह बतळाकर 
कि ag कितना भला, कितना agaa, कितना कोमळ और 
कितना मधुर है, में उसे कानूनकी कठोर यन्त्रणासे भी मुक्त 
कर सक्‌ | 

इस साङ्केतिक सन्देशको देखकर में किसी अदृश्य 
आशङ्कासे व्यथित हो उठी। जब में सोचती हूँ कि इस 
सन्देशका वास्तविक अर्थ प्रकट होनेपर बेचारे टेरीकी क्या 
दशा होगी, तो भयसे मेरा कोमल हृदय कांप उठता हे | 
fio gaz, मान लीजिये, सन्देशका वास्तविक अर्थ प्रकट 
होनेपर टेरी खूनी या saa प्रमाणित होता है और सारे 
संसारकी नजरोंमें वह एक महान अपराधी दिखाई देता है, 
तो क्या आप मेरे लिए उसके जीवनकी रक्षाका कोई उपाय 
बतला सकते हैं। में आपसे यह अनुरोध इसलिए कर रही 
हूँ कि मुझे ऐसा ला रहा है कि उसके बिना मेरे जीवनका 
कोई अस्तित्व नहीं हे । यहां तक कि उसके बिना जीवित 
रहनेकी कल्पना मेरे लिए असह्य है। यदि ga जीवनमें 
केवळ उसकी प्रेमभरी बातें छननेको मिलें, उसके कोमळ 
होठोंपर मधुर सुसकान देखनेको मिले, तो बस इसीसे : 
'अपनेको धन्य समझूंगी | मुझे इसके सिवा और 
-चीजकी चाइ नही | $ z 
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सम्न्धमें कुछ और चर्चा करना भूल गयी । यदि में इस 
सन्देशको अपने ही यहां रख ळ॑ और दो-चार दिनोंमें इसे 
खुद इछ कर आपके पास भेज तो शायद आप बुरा न 
मानेंगे। में वादा करती हूँ कि इसका ठीक-ठीक अर्थ लगाते 
ही आपके पास भेज दूंगी, यद्यपि यह सोचकर हो मेरा 
कलेजा कांप उठता है कि इसमें क्या लिखा हे । में इसे अभी 
इल करने जा रही हूं ओर जो फळ मिलेगा, उसकी सूचना 
शीघ्र ही दूंगी । 
इरमा ब्राउनली 


न्यूयार्क, ४ नवम्बर १९३८ 
इरमा ब्राउनली 
'मियामी विल्टशायर होटल 
ags सन्देशको शीघ्र भेजो--तुम ‘sds’ को हो, 
` ब्राडनलीकी नंहीं-छड़कपन न दिखाभो-उस सन्देशको 
. जल्द भेजो | 
Er साइमन ग्रूबर 


मियामी विल्टशायर होदळ 
५ नवम्बर १९३८ 
fao साइमन ग्रूबर 
प्रधान सम्पादक JAE ब्लेड! 
प्रय मि० ' IIT, ; 
में उस साङ्केतिक शब्दोंमें लिखे सन्देशको भेज रही हू 
साथ ही अपने टूटे हुए दिलके टकड़ोंको भी भेज रही 
| आज जो घटना हो गयी हे ओर जिसके बारेमें में 
लेखने जा रही हूं, उसके सम्बन्धमें मेने स्वप्नमें भी 
नहीं की थी कि वह मेरे साहित्यिक जीवनमें कभो 
आज az हो दी गयी, जिससे मेरे हृदयमें जेसी 
b सी वेचेनी मची हुई हे, उसका अनुमान आप नहीं 
सकते । उस दिन आपने जत्र मुझे अपने पत्रके लिए 
वेशेष-विशेष व्यक्तियोंकी जीवन-कहानियों- 
तो मैंने cand sft नहीं 
हर मुझे मियामी- 


करा- 
काम्न | 


दुकराय्रे ओर सताये जानेपर हृदयकी असह्य नासे 4 
हना पड़ेगा । अगर में इसे जानती, तो हरगिज यह 
करनेको राजी नहीं होती । 

आज तीसरे पहर में इस साङ्केतिक लन्देशको हल an 

aa । टेरी बाहर गया हुआ है । यद्यपि उसने कहा नहीं |. 
फिर भी में जानती थी कि वह ग्लाडीन जोन्सके साथ तो | 
जा रहा हे । जब्र वह जाने लगा, तो उसके साग 
जोन्सको देखकर मुझे कुछ बुरा लगा । मेरे सनके भावको 
जानकर उसने कहा--“तुम बुरा क्यों सान रही हो, इरमा | | 
में नहीं चाहता कि तुम इसका कुछ ओर ही अर्थ छूगाओ | 
जब्र हम दोनोंका यह संक्षिप्त ahaa ware हो जायेगा, 
तो में अपना रास्ता ear, और तुस अपना ।” मैंने कद्दा- 
“बहुत अच्छा, टेरी । अगर तुम यही चाहते हो, तो यही 
होगा।” इसके बाद मि? gat, ag निना कुछ कहे जोन्सके 
साथ बाहर चछा गया ओर में उस साङ्केतिक सन्देशको हह 
करने बेठी | — 
में बहुत कोशिश करनेपर भी समझ नहीं सकी कि इसमें 
क्या लिखा है, पर इसको इळ करनेमें इतनी agta हो गयी 
कि मुझे मालम भी नहीं हुआ कि टेरी आकर मेरे पीछे 
खड़ा है । मेंने उसे देखते ही सन्देशको झट अपनी ase 
डाल दिया | इसके बाद आपको मालूम है मि० मू बर, उसे 
क्या किया । वह मेरी बगलमें as गाया और मेरे कन्येप | 
हाथ रखकर बोला--तुम. मुझसे नाराज हो, इरमा। मेने 
कहा--नहीं तो । उसके कोमल स्वरमे ऐसा जादू भरा था | 
कि में सब कुछ भूल गयी और मनमें कद्दा-चाहें जो | 
हो, में टेरीको धोखा नहीं दे सकती । यहां तक कि es 
लिए भी नहीं, जिस महान पत्रके रिपोर्टर दोनेका मुझे गव u | 
उसने कहा>-मुझे क्षमा करना, इरमा । अगर सुते | 

कोई गळती हो गयी हो, तो उसे qe जाओ । मैंने कहार . 

क्षमा करनेकी क्या बात है | तुमने गळती क्या की है। इसके 

बाद वह फिर चछा गया और रात.गये छौटा। मैंने उ ५ 

चांदनीमें जोन्सके साथ बागमें टहलते देखा l S | 

मेरे aaa आग लग गयी | मुझसे रहा न गया | als f 
कर अपने कमरेमें आयी । और उस कागजको निकार्ण् | 
यह मालूम करनेकी चेश करने लगी कि gare oa 


रहस्यमय शब्दोंका क्या अर्थ है। उसे इल करनेमें ई 


जा 
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aga थी कि ga जरा भी पता नहीं चला कि टेरी फिर 
पास खड़ा है। उसने झुककर उस कागजको देखा और 
हंसते हुए कहा--ओह | बहुत मिहनत कर रही हो इरमा | 
क्‍या है, यह तो वही कागज हे, जो मेरे BAA गायब था | 
तुम इसे लेकर क्या कर रही हो ९ 

मेने कहा--में इससे तुम्हारे बारेमें सच्ची बातका पता 
gat रही हुँ, और : २, साळूस हो जानेपर तुम्हें जेल 
Jaah ओर इस वो अखबारोंमें छपवाऊ'गी । 
मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम चोर, बदमाश, खूनी, 
डकेत-सब कुछ हो | 

उसके चेहरेपर ऊरा 


5], 
~~ 


भो व्यग्रताका भाव न देखकर मुझे 
आश्वय हुआ | बह खकरा रहा था | उसने कहा-- 
यह बात है ! आख़िर qua अपंने छोटे-से दिमागसे इसे हल 
कर दिया | अच्छा, थोड़ी और कोशिश करो, शायद और 
कुछ AIGA कर सको । सगर मेरी इरमा, मेरे सिवा 
इसे कोई हळ नहीं कर लकता | अगर में इसे सही सही इल 
कर हूं, तो २५ हजार रुपये ga इनाम मिलेंगे, समझी ? 
शायद तुम बड़ी-बड़ी रकमें ले लेनेकी चेष्टा कर रही थी। 
तुम्हारी चालाकी मालूम हो गयी । अब तुम वियेण्ट पार्कमें 
जा सकती हो ओर बही Tage बेटी खांसती रहो । 

मेने कहा--अच्छा | इसीलिए मुझे यहां ले आये थे । 
दिनभर उस छोकरीके साथ न जाने कहां-कहां घूमते रहे 


AG, & 


भलेमानस तुम हो | 

उसने कहा--चुप रहो | मेरे निजी कामोंमें तुम्हें दखल 
देनेका कोई अधिकार नहीं है । अगर तुम चोरकी तरह छिप- 
छिपकर मेरे पीछे नहीं लगी रहती, तो पता भी agt चलता 
कि मेरे साथ जोन्स है | 

मेंने कहा-में चोर ! अच्छा, माळम हो जायगा कि 
शिन चोर है और कौन साधु । ag कागज एक ऐसे 
ARAA पास जा रहा है, जो आसानीसे मालूस कर लेगा 
कि इसमें क्या लिखा है और तुम्हें ऐसी जगह भेजवायेगा 
जेसके तुम पात्र हो) | 

री बात sası वह ठाकर gar) उसकी हंखीमें 
: SS भरी थी । उसने कहा--नादान छोकरी, तुम इसे 
il fie EAC या शेरलाक होम्संके यहाँ या चाहे जहां 


और अब मेरे यहां आकर ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसे ` 


बाहर चछा गया | मि० ग्रबर, तो उस साङ्केतिक सन्देशको 
में भेज रही हूं। मुझे उम्मीद है, आप अथवा आपके 
स्टाफका कोई विशेषज्ञ इसे इल कर लेगा । मेरे प्रति टेरीने 
जो दुव्ग्रवद्दार किया हे, उसका. बदला. Bax लिए आपसे 
मेरा यही कहना है कि आप इस बातकी चेष्टा . करें कि 
उस पापीको उचित दण्ड मिले । : 
इरमा ब्राउनलीः 


मि० साइमन ग्रू बर 5 ae 
प्रधान सम्पादक 'न्यूयाक Ses’ | 
प्रिय मि० ग्रबर 
मेरी आजकी चिट्टीका ख्याल न कीजिग्रेगा--सन्नी 
बात मालूम हो गयी--मेंने ad) गलती कर दी--यह सब 
मजाक था | र : 
, हरमा.घ्राउनली | 


मियामी विल्टशायर होटल 

६ नवम्बर १९३८ 

_मि० साइमन Tax के 
प्रधान सम्पादक, न्यूयाके ब्लेड 

प्रिय मि० ग्रबर, 

मेरा तार आपको मिला होगा । यह पत्र आपसे क्षमा 

मांगनेके लिए लिख रही हूँ । इस-समय मुझे ह भी होता है | 

और विषांद भी | मुझे मालूम नहीं कि में हंसूं या रोऊं। | 

उस वक्त टेरीके व्यवहारसे में इतनी दुखित हो गयी थी कि 

क्रोधमें आकर उस साङ्केतिक सन्देशको. आपके पास भेज 

दिया । जब वह मेरे कमरेमें आया, तो मैंने कहा--टेरी, मैने 


उस साङ्केतिक सन्देशको | वह कुछ घत्रड़ाया-सा 
पड़ा और फिर Da. हंसने लगा । पूछा, किसके 


ग्रबरके पास | 
उसने कहा-.“ओहो! तुमने ख़ 


ST 
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Wat एक वेज्ञपर तुम मेरी aned बेढी थी । मेंने एक 
समाचारपत्र खरीदा और उसे पढ़कर बड़े जोरसे हंसा।” मैंने 
कहा--हां, हां, मुझे अच्छी तरह याद है। 
उसने कहा--मेरे हंसनेका कारण ag था कि qA- 
पन्निकाओंमें जो प्रतियोगितायं छपा करती हैं, में उन्हें इर 
कर प्रायः इर महीने काफी रकम इनाममें लेता हूँ। उस 
दिनके पत्रमे मेने पढ़ा कि मियामीमें एक मद्दीने तक बड़े ठाट- 
से सहागरात मनानेके लिए मुझे दस sare रुपयेका प्रथम 
पुरस्कार मिला है। में अभी कुंआरा हूं और सिर्फ विवा- 
fea ही यह पुरस्कार पानेके अधिकारी थे । इसीलिए मेंने 
तुमसे अपनी खोकी तरह एक महीने मियामीमें रहनेके 
लिए कहा था । ऐसा करनेसे ही वह पुरस्कार मुझे मिला 
और उसीसे हम लोग इतने दिन इस होटलमें शानसे रहे । 
उसके बाद में तुमसे सचमुच प्रेम करने लगा । पर में इस 
- बातको जाहिर नहीं करना चाहता था। में और भी कई 
` प्रतियोगिताओंमें इनाम पानेकी चेष्टा करता था, ताकि तुम्हें 


` i षडानन-से थे 


जहां थी रमी रमाकी कान्ति | 
मञ्जुतम बहु मणियोंके ब्याज | 
auha सुवण सर्वस्व | 
. कहां है वह कनकाचल आज ।२। 
हृदयमें भर-भर उत्तम भाव | 
दूर करता जो भव अवसाद | 
नहीं सुनता अब भारत कान | 
_ भारती वीणाका वह नाद ।३॥ 
किसी नरकी आंखोंमें भी न। 
रह गया है कुछ उसका मोल। 
जिसे सदेव सुरेश । 
निज सहृदया y 


और भी आरामसे अपने साथ रख सकं । जिस कागजको 
तुमने अपने प्रधान सम्पादकके यहां भेन दिया है, saq 
तुम्हारे ही पत्रकी एक प्रतियोगिताकी नकं थी । उसमें ए 
पूरे वाक्यके अक्षर उळट-पुळटकर रखे गये थे। में रात 
कमरा AGT उसे ही हळ करता था । ओर मेने करीब 
करीब उसे इल कर लिया है। 

मि० ग्रब्र, AAN पड़कर मुझसे 
है, आप सुझे क्षमा करेंगे । अब्र में 
चाहती । पर में अपने साहित्यिक क 
जारी wi । अभी जो कथानक fH उसके आधार- 
पर शीघ्र ही एक कहानी लिखने ज! रही हूँ । मेरा विश्‍वास 
हे, साहिय-संसारमें aq एक gous der कर देगी। 
अच्छा, गुडबाई Ix ; 


at गयी । आशा 
कास नहीं करना 
आर भी उत्साहसे 


इरमा ब्राउनली 


$ एक आंगरेजी कहानीका STATZ । 


जग क्था 
जहां थी पश्चानन शिव मूर्ति | 
जहां था सिंहवाहना ara | 


जहा कुमार । 


आज सूना है वह केलास ।१। 


नहीं आते हैं विवध विमान । 
आज हैं नहीं बरसते फूल। 
अहह प्रतिकूल हो गये हैं न। 
क्यों न जाते भारतको भूल ।५। 
सुने जिसके Mas गान । 
सदा रहते aga सुरराज | 
भारतीक्रा.था जो वर पुत्र | 
क्यों बना भार भूत वह आज्ञ ।६। 
हुए जिससे आलोकित gR | 
घरातलके उज्ज्वछ्तम ओक | 
हुआ केसे तमसे अमिभूत। 


वह अलौकिक भारत आलोक WI 4 
ci 
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AT प्रमचर 
री व्यत्पारपर अधिकसे अधिक ध्यान 
BCT अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश- 
चिह्न समझा गया है। भारतमें 
azar दी गयी हे । भारत 
art साथ देशी व्यापारकी 
है, क्योंकि हमारे देशको प्रति- 
वर्ष इंगलेण्डको रू STH चारजेज) तथा अन्य अदृश्य 
आयात-जेऐे sti Aar और afg कम्पनियोंके 
दाम चुकाने होते हं । इसलिए भारतीय व्यापारके लिए 
agga छविध्षा नहीं wai । 
विश्व-व्यापारमें १९१८ के बाद एक क्रान्तिकारी qR- 
वर्तन हो चुका हे । १९२९ से संसारमें अर्थचक्रक्ी मन्दीसे 


दिया जाता रहा हे । इस 
की आथिक स 
विदेशी व्यापा 
सरकारकी नी लि 
अपेक्षा सदेव पः 


“विदेशी व्य्रापारने एक नया रूप धारण कर लिया हे । देश- 


की आर्थिक स्वेच्छाचारिता एक नयी और कठोर नीति बन 
गयी है । फळल्वख्प विश्व-व्यापार और अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
wa भिन्न-भिन्न हैं। विश्व-व्यापार अब विभिन्न देशोंके 
व्यापारोंका एक समूह है । 
देशके आर्थिक वेभव और उसके साथ विदेशी व्यापार- 
का संम्बन्ध निश्चित नहीं रहता है | हमारा देश इस कथनका 
इशन्त हे । भारत जैसे विशाल और जनपूर्ण देशके लिए 
देशी व्यापार उसके विदेशी व्यापारकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
रखता है। परन्तु इंगलेण्ड जेसे छोटे देशका सारा यश और 
सम्पत्ति उसके विदेशी व्यापारपर निर्भर है । 
जसे-जेसे भारतमें उद्योग-धन्धोंकी वृद्धि होगी, वसे-वसे 
विदेशी आयातकी मांग घटती जायेगी । भारतके निर्यातमें 
भो कमी होगी । इसके दो कारण हैं । एक तो हमारे कच्चे 
Test घरमें हो खपत हो जायगी और दूसरे यदि आयात 
केम हो जावें, तो निर्यात भी आप हो आपं कम हो जाते हैं। 
भारतमें उद्योगवल्थांकी उन्नति होनेसे हमारा विदेशी व्यापार 
पेट जायगा। कई और भी कारण हैं, जिनसे यह सिद्ध 
कि आर्थिक eta भी प्रगतिशील भारतको अपने 
शो व्यापारको अधिक प्रोत्सादित करना पडेगा । अस्त- 
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` व्यापारके पक्षमें थे। इससे बच्दरगाहोंपर ही बहुतःसे 
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उद्योग और रलवेकी भाड़ेकी नीति 


मल्होत्रा 


राष्ट्रीय व्यापारका गला तो कई एक युक्तियोंसे घोटा जा | 
रहा हे, जसे विनिमय नियन्त्रण, आयात निर्यात कर | 
आदि | भारत अपने उद्योग-धन्धोंको संरक्षित करनेकी नीतिपर 
प्रतिबन्ध लगा चुका हे । विदेशोंमें कृषि-क्रान्तिके क्रारण 
कच्चा माल सस्ता पेदा होता हे और अन्य देश कृषिका भी 
संरक्षण कर रहे ga सब बातोसे यह पुष्ट होता है कि 
आर्थिक उन्नतिकी इच्छा-पूति भारतके विदेशी व्यापारकी 
चेतनासे होना कठिन हे । हमें अपने आन्तरिकः व्यापारको 
उन्नत करना चाहिए और इसीपर. हमारी भविष्य आर्थिक 
उन्नति निर्भर है । a 

रेलवे भाड़ेकी नीति भी. उद्योग-प्रगति. और आन्तरिक 
व्यापारकी उन्नतिका एक अनिवार्य साधन बन सकती हें | 
यदि यातायातकी नीति अहितकर हो, तो संरक्षणकी नीति 
शक्तिहीन हो जाती है। अपने ही हितके लिए रेलवेको 
अपनी भाड़ेकी नीतिका संशोधन करना उचित हे । रेख्वेकी 
आथिक. दशा सन्तोषप्रद नहीं है। देशमें व्यापार और 
उद्योग-धन्धोंकी उन्नतिसे रेखवेको भी भलाई है, क्योंकि 
रेलवेकी आयका व्यापारसे घनिष्ट सम्बन्ध है। 

गत aati teda भाड़ेकी नीति भारतीय उद्योग-धन्धोंके 
लिए उत्साइ-वद्धंक नहीं रही हे.। WH भाड़े बन्द्रगाहक 


उद्योग एकत्रित हो गये | इण्डस्ट्रियल कमीशनने सिफारिश 
की थी कि रेलवे आन्तरिक ओर बन्द्रगाइपरके 'व्यापारपर 
समान भाड़ा रखे। फिसकळ कमोशनसे भी व्यापारियोने 
यही शिकायत की थी कि रेलवे भाड़ेकी नीति ऑन्तरिके 
व्यापारके लिए अहितकर है | > 

यदि हम रेलके भाड़ेकी agada ओर अ न्तंरिक 
व्यापारसे तुलना करें, तो इमे Lael भाड़ेकों नीतिक 
पक्षपात माळूम हो जायेगा । बम्बईसे किसी स्था 
कपड़ेके लिए रेलका भाड़ा कम है, पर उसी 
देशके एक स्थानसे दूसरे स्थानके लिए अ 

tela भाड़ेकी नीतिका एंक ओर 
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जाती हैं। ag रीति व्यापारके लिए हानिकारक है। 
क्योंकि सम्पूर्ण यात्रा यदि एक यात्रा ही समझी जावे, तो 
लम्बी यात्रा होनेसे किराया घटता जाता है। परन्तु यदि 
. ८०० मीलंकी यात्रा तीन भिन्न-भिन्न रेलॉपर हो ओर हरएक 
रेल अपने-अपने भागको यात्रापर भाड़ा लगावे, तो कुछ 
- भाड़ा अधिक होगा । जब प्रसिद्ध रेलवे सरकारके अधीन 
हैं (जेते कि ई० आई० आर०, जी० आई० पी०, एन? 
डबल्यू० आर० ), तो कमसे कम यदि सम्पूर्ण यात्रा इन 
` तीन रेछॉपर हो, तो सम्पूर्ण यात्रापर घटती हुई दरसे भाड़ा 
न लगाना बहुत अन्याय है | 
पोरबन्द्रसे अहमदाबाद सीमेण्ट भेजनेका भाड़ा अधिक 
` हे ओर बम्बईसे अहमदाबाद सीमेण्ट भेजनेका भाड़ा कम 
है। क्योंकि सोमेण्ट पोरबन्दर, Mose और भावनगरकी 
j * रेलॉपर होकर बाधावां पहुंचता है, जहांसे कि बी०बी० एण्ड 
शा ` सी आई० रेळे इसे अहमदाबादके लिए मिलती है। 
WRG अहमदाबाद तो केवळ Mo बी० एण्ड सी० आई 
रेलब्रेपर ही सीमेण्ट भेजा जाता है | इसी तरह बड़ालसे 
j अखतसर भेजा हुआ कोयला Fo आई० आर० और एन० 
SATJ आर० परसे गुजरता हे और इसलिए एक सम्पूर्ण 
` यात्राके ये दो भिन्न-भिन्न टुकड़े समझे जाते हैं और tear 
भाड़ा अधिक देना पड़ता है । ः 


: रेळवेकी भाड़ेकी नीतिमें शुभ परिवर्तन दिखाई देता है। 
:क्रागजके कारखानोंसे बड़े-बड़े शहरोंमें कागज भेजनेके fax 
Rea विशेष: दरसे भाड़ा लगाती है ओर यह रियायत बिदेशी 
>कांग़जको रेलवे बड़े सड़ोचसे देती हे À छविधायें कागजके 


= उद्योग-धन्धोंके दितमें भी रेलवे 
.- ऐसा दी परिवर्तन करेश |. 


ee a ee Ar Psy 


विश्वमित्र 


यदि हम कागजके उद्योगकी ओर दृष्टि डाळे, तो . 


teia भाड़ेकी परामर्श कमेटी इस महान्‌ कार्यको 


fag करनेमे असमर्थ रही हे । कुछ व्यवसाय समितियोंक्रा | 


यह मत है कि रेलवे भाड़ेकी परासः 
किया जावे ओर उसे टेरिफ बोई 
निर्णयवाली परिषदका रूप दिया वेजवुड ata 
रेलवे परामर्श कमेटीके इकमें aor दिया, पर उसके 
सम्ब्रन्धमें निम्नलिखित सिफारिशों ai $. 

(क) कमेटीको जांच ओर सिकारिशें बिना fea 
करना चाहिए | 

(ख) जांचके लिए सरकारके पास जो भी प्रार्थना-पत्र 


= 


ये 
(ग) जो सिफारिशों कमेटीने सरकारको भे 
सूचना प्रार्थीको दी जाय । 
(घ) कमेरीकी सिफारिशोंपर सरकारका फेसला प्रका- 
शित किया जाय। 


ऊपर लिखित सिफारिशोंके व्यवहारमें लानेसे waa 


: भाड़ेकी परामर्श क्रमेटीकी उपयोगिता तो बढ़ जावेगी; परत 


यह कमेटी उद्योग ओर व्यवसायको एक रूपसे प्रोत्साहन 
तथा सहायता देनेमें असफल रहेगी | i 
देशकी आशिक उन्नतिके लिए प्रगतिद्ी ल तथा सदुत्सार 


. रेळके भाड़ेको नीति परमावश्यक है । अभी तक , तो रेलवे 


>. योगो उचित सहायता देती हैं और इससे संरक्षणक्री . 


: 'तीठिक्रो सहायता मिलती है । यह परमावश्यक TUES Gen eae 
नी द T : नीतिमें उचित परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा । T 
ae MUSH रेकका बजट केन्द्रीय व्येवख्थापक सभामें इस साळ पेश किंग 


"गया था, उसमें भाड़ेकी नीति जैसी परमावश्यक ब 


| विम कोई भी चर्चा नहीं थी । 
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- नीति देशके उद्योगके हितमें उदासीन रही है। रेख १ 


केवळ मालको ढोये, पर उसकी नीति नये व्यापार त्या 

व्यवसायको उत्तेजित.करनेका साधन बने | > 
N डे ` a 

यह सेदृको बात.हे. कि. te विभागने अपने. आहेकी 


जसा कि इम पहले कह चुके हैं, रेळवे भाडेकी ती 


संभाल देगा | 


gar | 
CSET करना न केवल देशके हितके लिए दी उपय | 
: होगा, अपितु वह रेंटकी 


कम्ेटीका पुनः निम्नां | 
आयात-निर्यात का | 


बिगड़ी हुई आशिक दशाकी | 


. रहस्यमय Yi 
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प्रतिभाशाली व्यक्ति पागल होते हैं 


श्री त्रजकिशोर वर्मा 'इयाम? 


प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी अधिकांश मनोवृ त्तियां पागल- 


i> > 


aad भती किये जानेवाले व्यक्तियोंकी मनोवृत्तियोसे 


फ वाल साधारण बुद्धिवालोंके लिए 
म होगी, पर इस अनन्त प्रसारित 
पैन-ली बात aadA रहित है ? 
बात सप्रमाण सिद्ध कर दिखायी 
!छपनकी मूछोत्पत्तिका कारण एक ही 
क साधारण.पागलका मानसिक 
गठन होता है, : तिभाशाली व्यक्तिको रहस्यमयी 
प्रेरणा-शक्तिका सूजन होता हे । विख्यात मनीषी पाल्काल- 
का कहना है कि प्रतिभाकी पराकाष्ठा पागलपनकी परा- 
काष्ठाके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखती हे, और इस विषयमें 
वह अपनेको डदाइरणके .बतोर पेश किया करता था। 
आजसे अल्ली वर्ष पूर्व देळेपियर नामक एक MA लेखकने 


मनस्तत्व-दिः 


we ara 


. अपनी “इस्त्वार लितरेट दे फ' नामक पुस्तकमें अनेक प्रतिभा- 


झाली व्यक्तियोंके पागळपनके बड़े agya उदाहरण पेश 


.किये हैं । उनके पढ़नेसे पता चलता है कि शारीरिक, मान- वे 


लिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक विकृतिके fag चौपट पागल- 


. की अपेक्षा प्रतिभाशाली व्यक्तिमें अधिक पाये.जाते हें । 
पूर्ण जाग्रतावस्थामें भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अक्सर 


बीच-बीचमें ऐसे आमक स्वप्नोंके मोइसे ढक जाते हैं कि 
उन स्वप्न इश्योंको पार्थिव दृश्योंकी तरह ही वास्तविक 
समझने लगते हैं । धर्म-प्रवर्तकांकी जीवनियां.पढ्नेसे पता 


` चता है कि वे समय-संमयपर देववाणियां aad रहे। , 
बताया जाता है । a 


अन्धविश्वासके gait जनंताने ae et उनकी बातों में 


` विश्वास कर लिया हो, पर हेतुवाद और मनोविज्ञानके इस 


धुगमें इस रइस्यका केवळ एक ही कारण मिलता हे ओर 


- भाषामें ah कहते हैं । जो लोग इमारी इस बातपर अबि- 


` उसे आलोचकांने धमान्माद-म्रुस्त भी wat है। उसकी 


- कहना है कि फिट आनेके कुछ समय पहले चिदानन्दकी 
ag अनुभूति उसको सारी आत्मामें व्याप्त हो ard 


- सत्य होती है, उतना वास्तविक, पार्थिव 
वह यह कि देववाणियां उननेवाले प्रायः धामिक नेता .. 
' रुनायविक दुबेळताके रोगसे ग्रस्त रहे हैं। आश्रय यह कि . 
| उनका यह रूतायविक दौबलय उनके युग-नेतृत्वमे बाधक न 
“होकर उनके महान्‌ उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए अधिक हितकर. T 
सिद्ध हुआ । aged चेतन्य महाप्रभु और स्वामी रामः at 


कृष्णके बारेमें ag कहा जाता हे कि वे किसी भी भक्तिरस- 
e `~ 5 x ba) Ct 

पूर्ण भावके सहसा उट्ठेगसे तत्काळ मूच्छाम हो जाते थे । 

यह मूर्च्छा रोग वही है, जिसे हम लोग अपनो बोळचाळकी 


श्वास करें और कहें कि उक्त महात्माओंकी मूर्च्छा “गी? 
नहीं , समाधिकी एक उच्च अवस्था थी, उनके सामने इम 
रूसके सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक डास्टा प्सकीका मत पेश 
करते हैं । एन्सकी केवल एक श्रेष्ठ कलाकार ही नहीं था 


धार्मिक भावुकता रइस्यवादियोंसे भी अधिक मामिक और 
dla थी । उसे अक्सर झगीके “फिर! आया करते थे। इस 
प्रकारके फिटोका वर्णन उसने स्वयं भी किया है। उसक 


पूर्ण प्रतीक महादेव जनतामें भोळानाथके नामसे. 
हें और 'भोछा' शब्द एक प्रकारसे पागपनक 


प्रतिभाशाली व्यक्तिके लिए प्वप्तकी दु 
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विश्वमित्रे 


å Sais IRS चाइजने गेस-मापके यन्त्रका आविष्कार 
स्वप्नावस्थामें ही किया था । स्वप्न देखनेके बाद जब उसकी 
आंखें खुळी, तो वह उसी दम अपनी प्रयोगशालामें गया 
और स्वप्नमे प्राप्त विधिके अनुसार यन्त्र-निर्माणके काममें जुट 
गया । इस यन्त्रमे उसे पूणे सफलता मिली । प्रोफेसर वाइज- 
का कहना है कि किसी विशेष विषयमे रहस्यसे परिचित 
होनेकी इच्छा जब्र अयन्त उत्कट रूप धारण कर लेती है, तो 
आकाशके किप्ती अज्ञात कोनेसे आकर स्वप्नावंस्थामें 
कुछ ऐसे विचार मल्तिष्कमे प्रपेश करने लगते हैं, जो ga 
रहस्यको जरिडताको बड़ी आसानीसे geat zà हैं। 
Rena अमेरिकन वैज्ञानिक तथा आविष्कारक टामस 
एडिसन अद्जागरित तथा -अद्धनिद्रित अवस्थामें अपने अज्ञात 
चेतनको वेज्ञानिक आविष्कारोंके उपयोगमें लाता था और 
जो स्वप्न वह उस दशामें देखता था, वे उसके आविष्कारके 
लिए पूर्ण फछप्रद सिद्ध होते थे। जब उसे किसी वैज्ञानिक 
aksara किसी विशेष गुत्थीको उलझाना होता, तो वह 
अपने किती प्रिय होटलमें जाकर भरपेट भोजन कर हेता । 
भोजनके बाद आफिसमें आकर कुसीमें बेडर taek ऊपर 
पांव फैला देता ओर आंखें बन्द करके अद्धंचेतन अवस्थामें 
Sa छाता । उंधते-उंघते उसे ऐसा स्वप्न दिखाई देता, 
जिससे sast तत्कालीन वैज्ञानिक कठिनाई अवश्य ही 

उलझन जाती । न्यूटनने पृथ्वीकी मध्याकर्पणी शक्तिका आवि- 

E निद्रावस्थामॅ स्वप्न देखकर नहीं किया, तथापि 

जिस मानसिक अवस्थामें उसने ag आविष्कार किया, उसे 

kä प्रकारकी जाग्रत-स्वप्नावल्था ही कह सकते हैं, अन्यथा 
` पेंडसे एक सेजके नीचे गिरते ही कठिनसे कठिन मनन-शक्ति 
काममें छानेपर भी कोई वेसा महान आविष्कार करनेमें 
हः. समथं नहँ F सकता। न्युटन गणित-सस्तरन्धी जरिळ 
malar रातके समय स्तप्ावस्थामें ही हळ. किया. करता 

ल इसके पक्के प्रमाण मिळ चुके हैं। विख्यात जर्मन 

oe -स्वयिता gear मोजारटने अपनी बहुत-सी faza- 

` विख्यात रचनाओंको eani पूरा किया | अमेरिकन g- 

के युगको विख्यात कवयित्री जूलिया होवार्डने 'अमेरि- 

Faas. समर-सङ्गीत'की रचना स्वप्नमें की थौ। ` 

' छुई स्टीवन्सनने अपनी कहा नियोके बहुत-से प्लाट 
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हानियोमेसे 
‘ SA p ¢ nT) of Sa 
डा० जेकिल? तथा "मिस्टर हाइड” शीर्षक कहानी प्रख्यात 
है। अंगरेजी कवि मेसफील्डके बारेसें कहा जाता है fr 
उसने बहुत-पी कवितायें स्वप्नावस्थासें रची थीं | 

ड x ३ 


| आकस्मिक a. 


प्रतिभाशाली व्यक्तियोंमें होनेवा 
णाओंके करिश्मे देखकर दांतों-तले अं 

विख्यात वेज्ञानिक गालविनीकी पल्ली जव 
पीड़ित हुई, तो डाकरोंको रायके अनुसार उसके लिए Ngai- 
का शोरबा बनानेका निश्चय किया गया । उस शोरेके 
लिए जो मेढ़क लाये गये, उनमेंसे शाळविवीको अकस्मात 
जो प्रेरणा प्राप्त हुई, उससे 'गालविनिऽ'म” नामक विश्‍व- 
विख्यात विद्युत-सिद्धाल्व निर्धारित हो गया । उसी प्रकार 
गेलिलिओने छतपर रंगे हुए लेम्पको देखकर अकस्मात्‌ इस 
निश्चित daar अनुभव किया कि सूर्य अपने ल्थानपर रहता 
है और पृथ्वी चक्कर लगाती है । एक राजमिस्त्रीको एक 
ऊंची सीढ़ीपरसे गिरते देखकर आइन्स्टाइनके महितिष्कगे 
अकस्मात्‌ सापेक्षत्राद्के सिद्धान्तका रहस्य विभासित हो 
उठा | एवं चलती हुई बेलगाड़ीका दृश्य सिनेमाके आवि- 
कारका जनक बन गया | एक साधारण सन्तरेको देखकर 
विख्यात atalaz मोजार्टको अनेकों वर्ष पूर्व चुने हुए एक 
साधारण गोतकी याद आयी और उसकी सुम्रतिसे उसे जो 
प्रेरणा प्राप्त हुई, उससे उसने एक विश्‍वविल्यात गतकी स्वर- 
लिप तेयार कर डाली, जिसका इस समय सङ्गीतजञंमें बड़ा 

आदर है। 

यह जो आकस्मिक प्रेरणा प्रतिभाशा लियोंको प्राप्त हुआ 
करती है, पागलॉंके मल्तिष्कमें भी उसकी लहर चला करती 
है, यद्यपि विभिन्न रूपमें। एक दियासलाई जलाते ही ऐक 
पागळके aÑ सहसा किसी मकानमें आग लगानेकी 
भावना जागृत हो सकती हे । कुछ ही वर्ष पहले बलिने 
विख्यात पालमिण्ट-भवनमें लगनेवाली आगके सम्बन्ध 
फोन डेर लुव्वे नामक एक अधपगले छोकरेने यह स्वीकार 
किया था कि कहीं सहसा ama चिनगारी देखनेपर उसे 
किली अज्ञात कारणसे उक्त भबनमें आग छगानेकी प्रेरणा 
प्राप्त हो गयी । है 
£ 


t 


N 


| 
| 
S 
( 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रतिभाशाली व्यक्ति पागल होते हैं ९ 


किसी मानसिक कार्यमें संलझ रहनेके समय प्रतिभा- 
शाली पुरुष प्रेरणा द्वारा भाव लोकके उच्चतम 
शिखरपर पहुंच जाते हैं, पर जब्र कभी आकस्मिक भाव- 
परिवर्तनके कारण वह वास्तविक जगतूके सम्बन्धमें सचेत 
ar उठते हैं, तो उनकी मानसिक अवस्था साधारणले ATAT- 
रण व्यक्तिकी अपेक्षा भी अधिक गइन बन जाती है। 
के लिपु स्थिर बनाये रखनेके लिए 
5७ Agga कृत्रिम उपायोंको 
जर्मन कवि शिपर जब लिखने 
नीचे एक बड़े जलपात्रमें बरफ 
३ पाख कई दिनके बासी ओर 
¦ बरफके ऊपर उसके पैर रहते थे 
और सेबकी गल्घर अपने चिन्तनमें सहायता मिळती थी । 
मस्तिष्ककी प्रेरणाप्राछ अवस्था समाप्त हो जानेपर 
भी जब प्रतिभाशाली मनीषी लिखते रहते हैं, तो अक्सर 
ऐसी मूखंतापूर्ण बातें लिख देते हैं कि साधारणसे साधारण 
व्यक्ति भी बेंसी गळती नहीं कर सकता। शेक्सपियरके 
बारेमें कहा जाता है कि जत्र उसकी भावोत्तेजना लिखते- 
हिखते समाप्त हो जाती थी ओर तिलपर भी वह लिखता 
ही जाता था, तो उस As उसने जो कुछ लिखा, कोई 
निकृष्ट श्रेणीका लेखक भी उससे अच्छा लिख सकता है। 
Uma लेखकने कुछ विश्वविख्यात लेखकोंकी रच- 
नाओंसे ऐसी अनोखी और दिलचस्प युक्तियोंका संग्रह 
किया है, जो मूर्खता और पागळपनसे भरी पड़ी हैं। एक 
साधारण बच्चा भी ऐसी भूलें नहीं कर सकता । फ्रेञ्च कवि 
तथा ओपन्यासिक विकर ह्यगोने अपने विश्व विख्यात ग्रन्थ “छा 
Raura’ में लिखा हे--“वह छेट्रिन नहीं जानती थी, पर 
उसे खूब अच्छी तरह समझती थी ।' egg नेपोलियनने लिखा 


दवी 


प्रेरणाको कुछ सस 
अक्सर प्रतिभा 
glad लाते देखा 
eat था, तो डः 
रख दी जाती * 

डे हुए सेब रखे 


है--'किली देशकी धनाह्यता उसकी आथिक सम्पन्नतापर 


निभेर करती है ।? पोन्सारने लिखा है--“जब कोई व्यक्ति 
सीमा पार कर लेता है, तो फिर कोई सीमा शेष नहीं रह 
जाती |, टाल्सटायने अपने. जगत्‌विख्यात उपन्यास “अन्ना 
केरेनिना? में एक स्थानपर सन्ध्याके समय शुक्र तारेका 


वणन करते हुए लिखा है कि कुछ देर बाद वह ऊपरकी ओर 


उड आया । लेखकको इस मोटी-सी. बातका भी ध्यान न्‌ 


रहा कि ga तारा पश्चिम दिशामें प्रकट होता है और वइ 
उपरको उठकर नीचेकी ओर जाकर सभी ग्रहों और नक्षत्रोंकी 
तरद पश्चिममें ही अस्त हो जाता है । 
प्रतिभाशाल्योंकी सोन्दर्यानुभूति तथा रसबोधकी 
बृत्ति बहुत छोटी अवस्थामें ही gagar प्राप्त कर लेती है । 
गेटे जब तीन वर्षका था, तभीसे सोन्दर्यके सम्बन्धमें उसकी 
रुचि इतनी विकसित हो गयी थी कि वह किसी कुरूप 
बच्चेको अपने पास फटकने नहीं देता था और साफ कह देता 
था कि कुरूपता उसे पसन्द नहीं | रूसो बचपनमें ही जब कोई 
राग इनता, तो आनन्द-विभोर होनेके कारण उसे मूच्छा आ 
जाती थी। दान्ते और आळफियरी नौ adat अवस्थामें 
प्रमके चकरमें पड़ गये थे । बडंसुवर्थ भी छोटी अवस्थामे ही 
प्रेमकी वेदनाका अनुभव करने war था। वायरन आठ वर्षकी 
अवस्थामें ही एक लड़कीके प्रति आकर्षित हो गया था । 
प्रतिभा-सम्पन्न पुरुषोर्मे सोन्दर्यानुभूतिकी भांति ही 
छोटी अवस्थामें मस्तिष्क-सम्बन्धी असाधारण करिश्मोंका | 
परिचय भी पाया गया है । विख्यात इटालियन कवि दान्ते 
जब केवळ नव वर्षका था, तो उसने अपनी आदी प्रेमिका 
बी ट्रिसको एक गम्भीर भावपूर्ण कविता लिखकर भेजी थी । 
पास्काळ और केट दस वर्षकी -आयुमें ही गहन दार्शनिक 
विचारोंका प्रतिपादन करने लगे थे । वाल्टेयरने १३-वर्षकी 
अवस्थासे ही अपनी असाधारण प्रतिभाका चमत्कार 
दिखाना शुरू कर दिया था । गेटे जब केवर दूस वर्षका था, 
तो उसने सात-भाषाओंमें एक कहानी लिखी थी। सिराबोने 
-३ वषंकी अवस्थामें ही धर्मके सम्बन्धमें अपना मन्तब्य 
प्रकट करना शुरू कर दिया था। शरतचन्द्रेने aga छोटी 
अवस्थामें, 'देवदास? तथा 'चन्द्रनाथ? जेसी महत्त्वपूर्ण तथा 
agga रचनायें लिख डाली at पागलोंके जीवन-इतिहास- | 
के अध्ययनसे पता चलता है कि उनमें भी बहुत छोरी अवस्थाम | 
सौन्दर्यानुसूति तथा ज्ञानवार्धक्यके चिह्न दिखाई देते हैं। « 
गाहस्थ्य जीवनमें प्रतिभाशाली gmetad भांति ही | 
अंद्याचार-परायण होते हैं । Belew अपनी पल्लीको बेहद | 
और बुरी तरह पीटता-था। . टाल्स्टायका व्यवहार अपची | 
पत्नीसे जेसा iszt रहा है, उसका वणेन स्वयं उसको 
अत्यन्त सार्मिक शब्दों में किया है। sae ओपन्या 
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भरकर पीटता था । 

पागलोंकी तरह प्रतिभाशालियोंके स्वभावमें भी सभी 
बातें उलटी पायी जाती हैं। संसारमें जिन-जिन लेखकोंने 
हास्य विषयक सर्वश्रेष्ठ रचनाथें लिखी हैं, वे सबसे अधिक 
निराशावादी और गम्भीर प्रकृतिके रहे हैं। ओर जिनकी 
रचनाओंमें दुःख ओर निराशाकी प्रधानता रही है, वे सभा- 
समाजमे अपनी द्वास्य-प्रियताके लिए विख्यात रहे । 
विख्यात अंगरेज कवि काउपर कहा करता था कि उसकी 
परिहासात्मक कवितायें aa feet गयी हैं, जब उसका हृदय 
घोर निराशा ओर विषादसे परिपूर्ण था। विख्यात प्रहसन- 
कार मोलियर अत्यन्त गम्भीर स्वभावका व्यक्ति था और 
सदा उदास रहा करता था। इटालियन लेखक ग्रिबाल्दी 
अपनी हास्य विषयक रचनाओं के लिए विख्यात था। एकबार 
जब वह एक डाकरके पास रोग-परीक्षा ओर इलाजके लिए 
गया, तो ढाकरने निरीक्षणके बाद उससे कहा- तुम्हें कोई 
खास बीमारी नहीं है । केवळ यही एक बीमारी है कि तुम 
उदास रहा करते हो । ग्रिवाल्दीके पास जाओ, वह तुम्हे इतना 
हंसायेगा कि तुम्हारी सारी बीमारी काफूर हो जायगी। 
्रिवाल्दीने अपना माथा पीटकर pgr ग्रिवाल्दी तो 
में ही हूं ।! 


x x 


x 


` अत्यधिक दाम्भिकता और अहस्मन्यता प्रतिभाशा लियों- 
की एक और बीमारी है, जिनका अभाव पागलॉमें 
होता । विख्यात दाशनिक AA एक लेख 
. जिसका शीपंक था--'में संसारमें सबसे बढ़कर विद्वान्‌ क्यों 
É l उल लेखमें उसने अपनेको सबसे अधिक प्रतिभाशाली 
तथा विद्वान्‌ सिद्ध करनेकी चेष्टा की थी । गेटेने कई बार 
` अपनेको मनीपी-प्रवर सिद्ध करनेकी चेश की थी | माइ: 
> केल ps दत्तने एक बार अपनी विख्यात रचना मेघनाद- 
TIR सम्बन्धे कहा था--यह मुझे अवश्य ही अमर बन 
देगी |? रवीन्द्रनाथने बहुत वर्ष पहले अपने सम्बन्धमें ; 
लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने यह प्रमाणित क 
fear था कि उनकी लिखी हुई एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है 
उन्होंने किसी प्रयत्न या stead लिखा हो, बल्कि कोई 


~en 


wti नही 
लिखा था, 
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है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति पागल होते हैं ! 
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विश्वमित्र 


के विरुद्ध बरबस उनसे 
अपनी रुचिके अनुसार लिखवा लेती हे । 

निरे पागलोंमें भी अइम्मन्यता ठीक इसी तरह पायी 
जाती है। एक पागलको हम व्यक्तिगत रूपसे जानते हैं। 
ag उच्च कुलका था और काफी 
समय असमय सड़कॉंपर झाडू देनेकी 
एक बार जब उससे पूछा गया छि तु 


पढ़ा-किखा था । उसे 
TER पड़ गयी थी | 
ऐसा क्यों करते 


हो ? तो उसने उत्तर दिया--जानते हो, में कौन हुँ? में 
हूँ भज़ोसे छोटा ओर साथ ही ser वासे बड़ा। मेरे 


चरित्रको तुम मूर्खे लोग FAT जान : C? gaang 
पीडिया ब्रिटानिका जैसे विशार sexi संसारके she 
छोटे और बड़ेसे बड़े विषयपर जो सूचनाथे छपी हैं, वे कितनी 
उत्तरदायित्वपूर्ण हैं, यह बात किली भी Parad छिपी 
नहीं है। इस महाग्रन्थके प्रायः ६००० Ba gega fya- 
विद्याल्यके भूतपूर्व अध्यापक बर्नार्ड चालर (पी० gao sto) 
ने पागलपनकी हाळतमें लिखे हैं। aaté चासर विगत 23 
वर्षासे ब्राडमूरके पागलखानेमें बन्द है, क्‍योंकि इस प्रखर 
प्रतिभाशाली व्यक्तिका मस्तिष्क खराब है और यदि उसे 
एक दिनके लिए भी पागलखानेसे बाहर निकाल दिया जाय, 
at चहु भयडूर उत्पात मचाकर छोड़ेगा । जिस दिन उसका 
माथा खराब होनेका पता लोगोंको चला, उस दिन वह 
नित्यकी तरह छात्राको लेक्चर दे रहा था । छात्रगण 
उसकी ज्ञानभरी. बातोंको तन्मय होकर खुन रहे थे कि 
अचानक उसने जेबसे एक पिस्तौल निकालकर श्रोताओंपर 
गोली चलाना शुरू कर दिया । 
पागलखानेमें दिनमें दो-एक घण्टेके लिए उसके सिरपरसे 
उदण्ड पागरपनका भूत छूट जाता है, तो वह अदभुत विद्वत्ता 
पूर्ण लेख लिख लेता है चासर जत्र अध्ययन करता है अथवा 
कुछ लिखने बेठता है, तो अपने Serk चारों ओर पानीसे 
भरी कई बाल्टियां इस उद्देश्यसे रखता है कि कोई भूत-प्रेत 
उस सीमाको छांघकर उसके पास तंक न पहुंचने पाये । a 
बार वह पागछखानेमें आग लगानेकी चेष्टा कर चुका है। 
क इसी तरह प्रतिभाशालियोंके जीवन-इतिहासमें हजार 
बात भरी पड़ी हैं, जिनके आधारपर सप्रमाण कहा जा सकता 


क्र 


SINE SII Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोहागकी बिन्दी. 


ooo 


श्रीमती उषादेवी मित्रा 


arias नवोढ़ा डपा, तुपारपातसे तुपार-झुश्न नेनी- 
ताळ और ओसकी बंढोंसे प्रकृतिका होळी खेलना ! इन 
तीनोंके Dat त्रजेशने जड आँख खोली, तो वह रह गया 
तुषार-ही-सा विर्मय-छुरूकित, तुषार-ही-सा गम्भीर, फंनिल। 

ऊंचे वृक्षांकी छायामें ane ढंका छोटा, सफेद बंगला, 
बगुला-सा पर ROTA पहाड़दर बेठा-सा रहता | जाने कितने 
gàg उसपर अंके- रहते ? शीत, ग्रीष्म, वर्षा अपनी 
गोपन कथा उसकी नलोंमें अरतीं । कोई कर्मचारी बंगलेमें 
दो वर्ष रहने पाता, कोई तीन । कोई थोड़े ही दिनोंमें बदली 
होकर चला जाता । 

ब्रजेश कल रात ग्यारह बजे यहां पहुंचा था। और 
फिर Blea, श्रान्त वह सो गया था। इतना चपरासोसे 
उसने ga लिया था, कि नौकर ठीक हो गया है। ब्रजेश 
उच्चपदस्थ कर्मचारी था, चार-पांच सो वेतन पाता, बंगला 
सरकारकी तरफसे पाता । न उसे किसी बातको कमी थी 
और न होने ही की सम्भावना थी। घरपर माता-पिता; भाई 
बहन सब्र थे। पिता अपने कर्म-स्थानमें रहते थे | वह यहां- 
पर अकेला आया था । 

पुळकित ब्रजेश खली खिड़कीसे बाहर देखने लगा | 

“बाबूजी !?? मीठे स्वरसे पुकारा किसीने--“चाय तैयार 

aa ami, वेली स्थितिमें, बेली छावनी घड़ीमें वह 


आवाज़ ब्रजेशकों सहनाई-सी भली लगी । उसने मुड़कर 


देखा, बस देखा ही, फिर इसके are भूल गया वह आंखें 


 फेरना । 


एक पत्धरकी बनी छडोल मूर्ति उसके सामने खड़ी थी । 
उस पहाड़ी agatat रङ्ग गोरा नहीं, सांवळा था । किन्तु 
उसके मुंडसे लेकर पूरे शंरीरमें ऐसा'कुछ रहा, जो कि 


Wea हृष्टि.अपनी ओर खींच लेता । अजेशकी उस दष्टिके 
É: सामने पहाड़िन जरा-सा war गयी । 


uee i; 


गरम पानी यहीं लाऊ saa फिर पूछा ।' | 
नहीं, में बाहर आता हूँ।” ब्रजेश सहम चुका था । 
दाडिनको चलते देखकर बरजेशने पूछा“-“ तुम कोन हो!” 


“में ? रसीली हूँ बाबूजी ।” 

“रसीली ? मीठा नाम हे ।”?--एक सहज कोतुकसे 
ब्रजेश कहने लगा--“तो THB, तुम यहां केसे आर्यी १” 

रसीलीने आंख खोलकर युवक प्रभुको देखा, फिर मुसकरा- 
कर बोली--“ तुम्हारा चपरासी ले आया । वह झूठा है |” ! 

“क्यों ११/--विस्मयसे ब्रजेशने पूछा | 

“कहता था, AIR सामने अदबसे ATA करना, वरना | 
GAIT नाराज हागे ।? 

“ऐसा कहता था ? किन्तु इसमें झठ कहां है ?” ब्रजेश 
आमोद अनुभव कर रहा था | _ 
: “पहली बात ही उसकी झूठ निकली | तुम साहब नहीं, 
बाबु हो ।? 

“यदि में साहब नहीं हूँ, तो सब मुझे साहब क्यों 
कहते हैं १” 3 

“ag सब झठे हैं। तुम तो एक सीधे-सादे बाबू हो।”-+ | 
बोली वहइ--इस ate कहने लगी, जेसे adik खिल 


उसे निह्ारने छगी। ` 
“हो चलो) कहां तुम्हारी चाये है; 
बनाती दो. S RE 
इरिणीकी तरह उचंकती, कूदती रसीली: गर 


दातौनको देखकर ब्रंजेशने न जाने कयां हाथके 
तरुणीकी इसे छिपा लिया । मुंइ-हाथ धोकर वह टेखुर 
बेठा | aa तक अंगीठी-भर आग लाकर रखी 


ae 
इस सेवाको देखकर ब्र 
* ायी ae गरम चं 


और एक coat कुछ 
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“और तुम न खाओगी 2” ओवरकोटते हाथ निकाल- 
कर ब्रजेशन पूछा । 
“में खा छंगी । तुम खाओ |” ; 
“ऐसा केस हो सकता है रसीली ? इतना . कोन 
खायगा !? कहकर ब्रजेशने दूसरे प्लेटमें आधा रख दिया | 
“ब्रेड न जाओ कुरसीपर ।? ब्रजेशने कहा । 
` बह असङ्काच कुएसीपर बेड गयी। मानो धर उसीका हो 
और घरकी ही वह एक प्राणी हो । IgA सम्बन्ध 
कुछ, नहीं । 
“तुमने और कहीं काम किया था रसीछी १” 
“ङ हूँ ।?--उसने टोस्ट मुं में भरकर कहा | 
“तो यह सब्र सोखा केसे १”? 
मां साइबके घर काम करती थीं. वहीं मेने सीखा ।” 
“लुम माके साथ काम करती थीं १? 
sasti में तो साइबके साथ asec खाना खाया 
करती थी । बहुत चाहते थे मुझे। वे मर गये। अभी दो 
महीने हुए उन्हें मरे |” 
“और तुम्दारी at १? 
. : “बहतो पडले ही मर गयी थीं ।” 
“और तुम्हारे पिता १” 
बड़ी-बड़ आंखोंमें विस्मय भरे उसने ब्रजेशको देखा 
फिर कहा--“मेरे तो पिता नहीं थे ।” 
अटळ विस्मयते ब्रजेश चुप रइ गया | 
ee 
ÉI दां, अब तुम हो गये हो।” 
ह ह गये, हो Paa अवाक्‌ हो. रहा | इस 
अपढ लड़ 
BAT) अज्ञेशने Fy e 
; aio © Hal. तुम कहां 
ae उम्र, पहाड़पर--छोटे झोपडेमें । तुम्हारा चपरासी 
O गया, तो में चछी आयी । मेरा खाना चुक गया था। शाय 
` थोडेसे मर, दो-तीन टीन मछलीके पडे डोज» 


CR) 


TES उवी ढंकी हुई थी । दिन चढ़ 
| बंडा किताब पढ़ रहा था | 


चुका था ॥ प्रजेश 


CC-0. In Pul 
$ 


rukul Kangri Collection, Haridwar 
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रही हूँ । लोटनेमें शायद कुछ देर sty” 
“कहां १?--चकित होकर ब्रजेशने पूछा | 
“घर ।?? 
“कोन घर ? घर तुम्हारा यही है न 
कहनेको तो इतना ब्रजेश कह 
ag स्वयं चोका | ओर छननेवा 
देखा, फिर ga पड़े। कयां ? खो तो 
साक्षात्‌ रागिनी-सी ललित 
“agi झोपड़ेमें |” 
“ag तो पहाड़पर है। ऐसी सर 


रु is 
ooo 


जरूरत १९ 
“सब कपड़े कहां लायी हूं ? कपड़े ले आऊं। वरना 
Rart मासमें पहाड़पर agar gisa हो ज्ञायगा।” | 


ब्रजेश उठकर खड़ा हो गया, ओवरकोट चढाकर 
बोळा--' चछो, में भी चलता हूँ । पहाड़ Bear ।” 

अत्यन्त ASIST दोनों चल पड़े । किन्तु पद्ठाड़पर चढ़ना 
ब्रजेश जितना सहज समझे हुए था, चढते समय वेसान 
पाया | जहां-तहाँ बफंका जमना आरम्भ हो गया था। पेर 
फिसलकर ag कई बार गिरते-गिरते बचा | 

“मेरा हाथ पकड़ लो ।” शड्डभित रसीळीने हाथ बढ़ा 
दिया । 

हां, जिसमें तुम्हें भी साथ लेकर fae.” 

रसीली मुसकरायी--“'मुझे आदत है बाबू, बचपने गै 
यहा घूमा करती हूँ। कभी तो उतरनेमें रात हो जाती थी। 

“करे बापरे !” एक भयार्त चीत्कारके साथ ब्रजेश 


HEAT लिपट गया । अयसे बह थर-थर कांप. रहा 


था । f 

अपनी सबळ बांद्ोंमें उसे थामकर, रसीलीने मु 
देखा । एक पहाड़ी सांप फन फेलाये ब्रमशकी ओर लपका 
चरा आ रहा था। पल-भरमें रसीलीने ब्रजेशको एक ही 


` जकड़कर दूसरे इाथसे सांपके लिरको पकड़ लिया। F 


खिलोना-सा उसे घुमाकर पत्थरपर पटक दिया । सर्प म 


गया । और ब्रजेश अपने निरापद आश्रयको तब भी aa” | | 
. जकड़े हुए कांपता रहा । उसने आंख खोलकर देखा तक % | 
: कि क्या हुआ। रखीहीने एक बार ताच्छल्यसे 7d हैं 


K 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> n 


moe eee nese ST SS VY FST SP PRN 


oe 


sar, फिर परम स्नेइसे आश्रितको ओर दृष्टि कर बोळी-- 
“बाबू, देखो, वढ सांप सरा हुआ पड़ा है।” 

gaaat आलिङ्गन कुछ शिथिल हुआ। भय-चिवणं 
gaa एत agar देखा, fac सीधा होकर खड़ा हो गया । 

तनी देरके बाद अपने ATOR BAT उसकी आंखोंमें 

पड़ी | ZATA AAT MAT जाना चाहने लगा-- 
Difi, उसकी क अस्त तक प्रकट हो गयी न? और 
हुई एक अबलां उ खासने | लज्ञा-सड्डो चसे उसका 
fac नीचे झुक गया, क्या चती होगी रसीली ? दूसरे पळ 
एकदूसरी जातीय ese उसे घेर लिया । ब्रजेश मन ही मन 
विचारने छा।--मं ऐला भद = कि प्राण-भयप्ते अनायास 
एक युवतीले लि न बह प्रेमका आलिङ्गन था, न 
प्रणयका | वह तो में रा प्रथम और शेष आलिङ्गन 
इसे दे रहा था। सरता तो में जरूर द्वी और साथमें इस 
वेवारीको भी azar | AAA सहस बार अपनी निन्दा 
करने लगा । किन्तु फिर भी एक अनास्वादित, अज्ञात 
आनन्द, एक मीठी, किन्तु नूतन उरभीसे उसका चित्त. भर 
उठा । उस लगने लगा--इस पहाड़ी युवतीका निर्भीक, aa 
रक्त उसके लामकूपांमं भरकर उसकी जीवनी शक्ति दसगुंनी 
बढ़ गयी हे । नारीके स्पशकी मादकतासे उसकी नसोंका 
खून सार्थकताके आनन्द्से अधीर हो रहा है। 

और रसीली ? बह उत्फुछ Aad मत सर्पको देख रही 
थी। न sa gad चाञ्चल्यका कम्पन था, न लजाकी 
SUTA | 


पुगाना साँप है ara”? सांपकी ओर मंद किये-किये 
वह बाली | 


इ साप अब तक मुझ खा गया होता ।”-सइमकर 
ATA कहा | 9 १ 
भौर मेरे रहते हुए ?”?--उसने आश्रयसे पूछा। 
Aaa विमूड सा हो रहा | | 
अगर यह तुम्हें डंसता, तो में इसे चबा न जाती १” 
तुमने अपनेको कालके dad सोपकर, मेरा प्राण 
Sar रसीली । यदि तुम्हारी जगह आज मेरी माँ, बदन 
भो होती, तो ऐसा नहीं कर सकती थीं।” 
पाडन जोग्सें हंघो--''काल केला बाबू! वह भी 
गोव है, हम भी जीव हैं। काल-वाल कुछ नहीं । अगर सांप 


ताकत रखता है, तो हम भी ताकतसे खाली नहीं हैं । प्राण | 
बचाना कंसा ? यह तो एक खेल हे । मुझे सांपसे खेलते 
अच्छा लगता है।” 

जब तक ब्रजेश और कुछ कहे, तब तक ag लौटकर खड़ी 
हो गयी--“चलो बाबू, रात हो रही हे ।? 

“तुम्हारा घर तो अब पास ही होगा। आयी हो तो 
कपड़े ले लो |”? 

“अभी दूर है। देवीके मन्दिरके पास हे घर | कल सबेरे 
ले जाऊंगी ।” 

दुनियाकी गोद अंधेरीसे भर रडी थी । पर्दत-कन्द्राओंमें 
सांप गरज रहे थे। ओर उस अंधेरीमें दोनों एक gater 
सहारा दिये धीरे-धीरे चलने लगे । 

Ge Re) 

शीतका शेष था और ग्रीष्मका आरम्भ। ननीतालमें 
adi कुछ कम हो चली थी । 

ब्रजेश टेबळपर उदास Ag ब्रठा था । खुली चिट्ठी टेबलपर 
रखी थी । \ 

मध्याह्न जळपान लेकर रसीली पहुंची--“जी खराब है 
बाबू 0” eaga उसने पूछा | 

“जी ? अच्छा ही ता हे ।”--ब्रजशन कुछ इतस्ततः कर 
azr — À तो चळा रसीली ।?? 

“कहां ९? 

“aq? 

` “ay gar हुआ, चले जाओ | फिर आ जाना ।?? 

“खो तो ठीक हे ।? ब्रजेश मनमें अपने सङ्काचपर हंसा, 
परिहास किया । तो इस पहाडिनसे डरनेकी, छिपानेकी 
बात ही कौन-सी हे! वह भद हैं, शिक्षित है, उच्च कुलका हे, 
और ag ठहरी एक असभ्य पहाडिन । इससे डरनेकी, 
सङ्कोच करनेकी बात है ही क्या ? एक नोकरके साथ जैसा 
व्यवहार करना है, उससे कहदी दसगुना अच्छा व्यवहार | 
ag करता है । बस- इतना यथेष्ट हे । रंस.ली उसे अधिक | 
आदुर-यल्ल करती है, तो यह उसके करनेका हो हे । ओर 
यदि कभी सांपके हाथसे उसने जान भी बंचा दी, तोः 
gar) ag पहाडिन है, उसे डर किसका १ उससे मेर 


१६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_विश्वमित्रः ˆ 


शि... 


ज़रा असंयत-सा हो गया है। और यों सोचता-विचारता, 
ब्रजेश अकारण ही: रसीलीपर fag गया । रुखाईसे ag 
-बोला--“तो शादी करने न जाऊं ). में किप्तीका बंधा हुआ 
नोकर थोड़े ही हूं!” me 
` बिसमयसे रसोली इतवाक्‌ रही । ; 
वैसे हो ada कहता गया--'“पिताजी ने शादी ठीक कर 
छी है। लड़की बी० ५० में पढ़ती है। सुन्दरी हे। अगले 
माइमें शादी हे । पन्द्रह तारीख तक मुझे जाना है । एक 
माइकी छुट्टोके लिए आज ही दरखास्त करूंगा ।” किन्तु 
ऐसी एक वार्ता उनकर भी जब पददा ट्रिनके सुखभावका कुछ 
_ भी परिवतेन न हुआ; तब ब्रजेश केवल विस्मित ही नहीं हुआ, 
वरन उसके हृदयमें एक धक्का-सा छगा। मन उदास at 
ग्या] और नीच जातीय AE इस उपेक्षासे वह पल पलमें 
` रोधसे घूमने छगा । अभी-अभी जिसे वह स्वयं उपेक्षा कर 
चुकता था, उसीके दो बूंद आंसूके लिए वह अधीर हो गया । 
रसीली बेसी ही शान्त गतिसे कामकाजमें जुट पड़ी । 
` कई दिन कट चुके थे। पद्दाड़िन काम-काजमें व्यस्त 
MGT सन्ध्या-समथ बनठनकर घूमने ज्ञाती । और डस 
के बादसे चजेश उससे दूर-दूर रहता । दरखाल्त छट्टीके 
Bes as वह दे चुका था । जहां तक हो सकता, ब्रजेश रसीलीको 
ge रोके घर अधिक समय faarar | 
qt किताब पढ़ता रहता । ANE Ae 
` बेश घरमें बेठा है, देखकर रसीली रूपकी आयी--.'तुम्हारे 
vy बड़ा सूटकेस ला यू) और गरस सूट सब जाय॑गे न p 
i 7 
Se ca yee ¦ मरा AZIR रहना 
अगर तुम्हे अलरता हो, तो कहो-आज ही में 
रदी विल्मय॒से रसीळी प्रभुका मुंड निहारने लगी । 
l तासे उठकर बाहर चंडा ग 


या «| 
ढ़िये रातमें रसीली बेठो ही रह गयी, 


चला जाऊं ।?? 


a 
अपना-सा हो गया है ।--ब्रजेश सोचने-छूगा--साथमें बेठकर - 
चाय पिलाना, हाथपर हाथ धरकर घूमना । कारण--झका- 
रण हंसना, इठछाना, हास-परिहास करना | यह सब कुछ - 


SPOT अजेशके गलेमें लिपट रहा | 


~~~. 


“ar गये बाबू । AVI वेठ जाओ; खाना सब 
. है।” रखीलीने आवाज लगायी । आ 
उस स्वरमें न अनुयोग था, न आदेश । थी एक नेह 
सेवा | किन्तु ब्रजेश अझि-सा जल उठा--“कया मैं दिन-रात J 
घरमें बंधा रहूँ? बारह बजे रातको भी आराम नहीं। f 
किसने तुमको बेठे रहनेको कहा १? - | 
इसके बाद कमरा बन्द BAS! आलाज आयी | 
व्यथा-छिष्ट मुखते रखीली बेडी ही रछ गयी । 
(32°) 
रसौली उठती, रसीली बेठती, रील 
फिरती, बोलती, काम भी करती २ किन्तु रसीलीके 
रखीले.नयन, रसीले वचन, रखीळी हली उदास, फीकी g 
ज्ञाती, -A फीकी--रसहीन । आंखोंमें पानी बिता 
कारण आ जाता.। 
बात यइ थी कि उसका प्रझु sate अचेतन-सा पढ़ा 
थाः। वही जो रसीली भूखी-प्याखी ब्रजेशके लिरहाने कै 
गयी, फिर उसने उठनेका नाम तक न लिया । 
ज्वरसे आच्छन्न ब्रजेश कभी उसकी गोदमें हाथ रखता, 
कभी उसके मुंउको देखता रहता, और कभी उसके हाथको 
खींचकर हृदयपर रखता | 
तीन दिन इसी तरह कटे और फिर चौथे दिन जः 
ब्रजेश स्वस्थ होकर पलंगपर उठ ast, तब रसीळीके मुंहकी 
हंसी फिर लोट आयी, और उस हंसीको देखकर ब्रजेशका 
मन फिर जाने क्‍यों SS गया | रसीलीने उस ओर देखा १ 
देखा--नियमित काम करने लगी | 
उस दिन ब्रजेशको बाहर जाते देखकर रसीली ast 
दौड़ी आयी-- कहां जाते हो बांबू 9” 
“कहीं भी । क्या तुम्हें सब हिसाब देना पड़ेगा ?” 
` -रसीली gaara; । जब तक घरकी arated 
न आ जावें, तब तक तो हिसाब gat देना पड़ेगा TA 
अभी पेटमें अन्न तो पड़ा नहीं । घूमने केसे जा सकते at!” 
“मुझे रोकनेवाळा है हो कौन १” | 
“में ।२ बह सामने अड़कर खड़ी हो गयी । पहाड़ी 
इचाका एक झोंका खुली खिड़कीसे होता हुआ wel 
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बन्नको लेकर खेहनेमें लग गया 
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। उसकी साड़ीका आर्चर 
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सोहागकी Best 


और अचानक ब्रजेशने उन्मत्तकी तरह बाइ बढ़ाकर 
पद्दा ड़ितको हृदयसे छगा लिया । 


और qatfea ? नहीं, उसने न आपत्ति की, न इटनेकी 


चेष्टा | वरन्‌ उसने अपनी आंखें बन्द कर लीं और स्थिर 
हो रही । इस तरह साचो देवताकी afaat पुजारिनी आंखें 
बन्द किये-किये came अङ्कित कर रही हो । वह स्थिर हो 
रही इस तरह, Ga कि अपने आराध्यके स्पर्शको शिरा- 
उपशिरामें बन्दी कर रख रही हो--आजन्मके लिए | बाहर 
किप्तीने दरवाजा = पा । ब्रजेश चोर-सा निकल भागा । 

दूसरे दिन प्रातःकार ही asa बक्स, बिस्तर बांधनेमें 
लग गया । छुट्टो उसे Ria चुकी थी। गाड़ी द्वारपर आ 
गयी । सामान उल ने छगा | इतनी देरके बाद ARNA 
रसीलीको पुकारा 

गुनगुनाती हुई, खशीकी बाढ-सो रखीली पहुंच गयी । 

उस गुनगुनानेको saat आश्‍चर्यचकित AAA बजेशने 
उपे देखा, ओर casa विख्सयसे काठ-सा हो गया ।. 

रसीलो रेशमके aa, जेवर पढने, बाळ संभाले सामने 
खड़ी हंस रही थो । केवल इतना ही नहीं, aaa 
विह्मयसे देखा--रातभरमें इसकी जाने किस जादूगरसे 
भेंट हो गया कि रातो-रात ag सोहागिन बन बेठी । सूनी 
मांग सेन्दुरसे भरी हुई थी। सूने ललाटपर सोहागकी 
बिन्दो चमक रही थी । और उसी सोहागकी छोटी बिन्दीने 
ब्रजेशके हृदयमें आग लगा दी । 

यह मांग किसके नामसे भर ली है रसीछी १” 
“पतिके नामपर बाबू ।?? . 
“पति ? शादी हुई तुम्हारी १”: 
कळ हो गयी ।? - i 

“क्या में उन महाशयका दर्शन कर सकता हूं?” परि- 
हाससे बजेशने कहा । 

“क्यों नहीं ? सामने तो वह खड़े हैं, देख लो al” 

AAT चकराया-सा उसका मुंह ताकने झगा | 

पहाड़िन शान्त gdt ga अब खुशीसे जाकर शादी 
केर छो बाबू । और जो चाहे तो जनमभर देश ही में रहना; 
सश न तुम्हारी जरूरत हे, a तुम्हारे रुपयोंकी |” 


उसने वखके छोरसे एक सेन्दुर-भरी.डिबिया निकाली और 
3 a भपने लळारपर छगी बिन्दीपर एक बिन्दी और छगा ली. |: 


बिन्दी कोतुक देखकर उज्ज्वल 


. “मेरी सोहागकी बिन्दी मुझे मिल गयी हे । कल अपने 
दाथसे तुमने इसे दिया है बाबू । अब ae सोहागकी बिन्दी 
न तो चुकनेकी हे ओर न लुटने ही की है। मुझे किसीकी 
भी जरूरत नहीं है । मेरे पास मेरी सोहागकी बिन्दी है। 
हां, अगर यह किसी दिन चक जावे, तो उस दिन रसीली 
भी दुनियासे उठ जायगी ।?” र 
aa कम्पित हाथसे हेण्डबेग गिर गया । वढ कुरसी- 
पर बेठ गया | i 
रसीलीने उसे देखा, फिर संयत aw बोली-- “में सच 
कहती हूँ बाबू, तुम खुशीसे जाओ । रसीली किसी दिन भी 
तुम्हारे राह्तेपर न आवेगी | सोहागकी बिन्दी मेरे साथ 
है। दुनियामें और किसोकी जरूरत मुझे नहीं है। देर हो 
रही है, जाओ ।? 
तार टेबळपर रखकर चपरासी लोट गया। ब्रजेशके 
पिताने उसे शीघ्र आनेके लिए तार दिया था ।' : 
बाहर गाड़ीवान पुकारने लगा । दूर रेलकी सीटी बज 
उठी ओर ब्रजेश वेसा ही बेठा रह गया । 
रसीलीने फिर पुकारा--“'क्यों देरी कर रहे हो। 
जल्दी जाओ ।?? . 
ब्रजेश उठा .। Saat दृष्टि रसीलीके senq पड़ गयी, | 
ag किरसे as गया। उसे लने छग़ा--उस सोहागकी | 
बिन्दीसे हटकर वह. एक पेर भी नहीं बढ़ सकता है। लगने | 
लगा-वद्द उज्ज्वल सोहागको बिन्दी. उसे 'चहुंओरसे आक- 
षेण कर रही है। j $ 
“aa! बाबू Fal करते हो, जाओ न।”--रसीलीके 
स्वरमें विमय साकार AT. gs 5 ae 
_ “कहां जानेको कहती दो? इस सोहागको बिन्दीसे मेरे _ 
गलेमें.फांसी लगाकर कहां जानेको कहती हो 7”? | 
_ झक-झक करती रेल निकल गयी । | 
अचम्भेसे चपरासी रुद्वद्वारके प्रति निहार 
गाड़ीवान बाइरसे पुकारने लगा । और रखीली 
डिबियाको कसकर छोरमें बांधने. छगी ।' 
ब्रजेश विस्फारित नेत्रसे उस सोहागकी 


7 ee 


रक्तकी बूंद-सी वह सोद्दागको बि 
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“गेस्टेल्ट -मनस्तत्त्व 


A 


अधिकांश जड़वादियोंके मतके अनुसार, मानसिक 
सत्ताके अस्तित्वको स्वीकार नहीं किया जाता है; और 
उद्देद्यमूळक कार्थके अस्तित्वको स्वीकार करनेसे जड- 
धादियोंके बहुल अंशका खण्डन होता है। अधिकांश जड़- 
घादियोंका मत हे कि मनुष्य एवं मनुष्यका मन यन्त्र-मात्र 
हे। किन्तु यान्त्रिक व्याख्यासे, मानसिक क्रियाओंसे उत्पन्न 
हुई सब समस्याआंकी मीमांसा नहीं होतो है। “aa 
समयसे कुछ अंगरेज मनोवेज्ञानिकाण कहने लगे थे कि 
वाह्य वल्तुभांकी छाप शरीर-यन्त्रमें स्नायुके ऊपर आकर 
पड़ती है एवं इसका स्पन्दन मस्तिष्कमें जाकर चेतन्यका 
Bi प्रण करता है। यद चेतन्य शारीरिक क्रिय़ाका एक 
विशेष रूप हे । इस प्रकार वाह्य वस्तुओंके चित्र मस्तिप्कमे 
जाकर एक ATH सम्पर्कमें टुळाबद्ध होकर बने रहते हैं । 
इस कारण ga चित्रके स्मरणपथमें आ जानेसे दूसरे चित्र 
मी स्मरणम आ जते हैं। इस सिद्धान्तको अं .रेजामें असो- 
सियेशनिज्म़ कहते हैं इसके अनुपार आत्माके अस्तित्वके 

' स्वीकार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । “aa 
इस fàgar विकासके फलप्वरूप दो विभिन्न मतोंका 
उद्भव हुआ हे । एक ओर “बर्बले”के अध्याल्मवादकी 
उत्पत्ति gt, दूसरी आर कट्टर जड़वादियांकी । फ्रान्सीसो 
freak पूर्व उस देशमें जड़वादका प्र nae रूपसे होने 
छा था। gak अनुय्रायीगण मानसिक सत्ताका कोई 
aaa अस्तित्व घ्वीकार न करके, विभिन्न इन्द्रियानु- 
सूतियोके पृथक्‌ a पक्‌ अस्तित्वको स्वीकार करते थे। मानो 
as उ अनुमूतिके एकत्रित होनेसे समग्रकी 
Raima दी उत्पन्न होती है। जेते मेंने एक बालकको 
देखा । उपयुक्त सिडान्तके अनुसार इसकी: 
प्रकार की जायगी, मानो sq RIF प्रत्येक apnay 
agamer चित्र मस्तिष्कमें आकर बना, और जा 
उन सब faai मिळनेसे समग्र शिशुक्रो अनुभूति हुई । इस 
a sees afai हैं। एक तो बिभिन्न qe 
Cr oat स्थापित होता है, विभिन्न अनुभूतियां 


व्याख्य़ा इस 
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केसे एक gad बंध जाती हैं, इसकी सन्तोषजनक व्याख्या 
इस सिद्धान्तमें नहीं मिलती । दूखरी दात ag} 
सिद्धान्तमे नूतन विचारधाराक्ी suf 
कारण नहीं मिळता है। तीसरी बात 
समग्रकी अनुभूतिके पहले अंशक्री ३ 
सकती है | इस तस्वके आधारपर “È 
सिद्धान्तका उद्भव हुआ हे | 

गेहटेल्ट एक जर्मन शब्द है । इछ 
आकार अथवा आकृति है। जिस 
परिणाममें ag पाया गया कि इन्द्र 
समग्रता-रोधमें निहित है, उस मनछतःर्व 
स्तत्र कहा गया हे । उन्नीलवीं शताब्दीके अन्तमें इस 
नूतन सिद्धान्तका उद्धव gari लेकिन इसके भी पूर्व 
“as” नामक एक जर्मन मनोवेज्ञानिकने इस नूतन 
सिद्धान्तकी ओर कुछ सम्मति व्यक्त की थी। ' ae” 
के पश्चात्‌ आल्ट्याके कुछ अन्य मनोवेज्ञानिकोंते, 
विशेषतया “अइरेनफेल्स”ने इस नवीन सिद्धान्तकी यथेष्ट 
पुष्टि ati आजकल इस सिद्धान्तके व्या ख्याताओं में, “मेदस 
बर्टाइमर”, “ae कफका'? एवं ‘gran को हंळर ” सबं प्रसिद्ध है 

इंगलेण्डके प्रसिद्ध दार्शनिक ados रसेल साइबने इस 
लिद्धान्तके मूळ तत्वका बहुत सरळ रीतिसे ऐसा समझाया 
हैः--जब इम किताब पढ़ते हैं, तो प्रत्येक वर्णको अंलग- 
अछग नहीं पड़ते | एक ही दृष्टिमें पूर्ण शब्दका faa हमारे 
मानस-पटमें अडत हो जाता है। किसी सङ्गी तकी saal 
अनुभूति, उसको मूच्छताका बोध समग्र रूपमें एक ही साथ 
ai है, न कि प्रत्येक स्वर अलग-अलग रूपमें अनुभूत aT 
se साहबने यह भी कहा हे कि जब में किताब feet 
asar हूँ, तो बहुत समय तक लिखनेको विषय-वल्तुकी 
आयत्ताधीन नहीं कर पाता हूँ। परन्तु एकाएक सम 
पुस्तकका चित्र मनमें fag जाता हे; और aa पुस्तक 


छिखनेका कार्य ar मालू होत। है, मानो में किसी पुस्तक 
को नकल कर रहा $i | 


क विदलेषणके 
A 


तिका व्यापार 


Ais 
S 


~= 
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जाय । छरका ज्ञान समग्रता-बोधमें है। ध्वनिमे परिवतेन 
होनेपर भी छरमें परिवर्तत नहीं होता । विभिन्न ध्वनियोंको 
मिळाकर भी उर-बोध उत्पन्न नहीं होता । विभिन्न अंशोंमें 
सम्बन्ध स्थापित करना एक घिन्न कार्य है। विभिन्न अंशोंको 
एकत्र करनेसे ही सस i 
कोणोंकी अलग 
होती। कारण, 7 
एक भिन्न acg 


ब डे STAN 
में जो सम्बन्ध हे, वह इन कोणोंसे 
re विभिन्न ध्वनियोंके मिलनसे 


जो सम्बन्ध ऽः , वह ध्वनिसे भिन्न arg et 
वैसे ही त्रिकोण, लमचठुभुज, वृत्त इत्यादिकी अनुभूतियां 
रेखा अथवा aie faa बस्तुयें हे । अर्थात्‌ समग्रता- 


बोधमें एक विशेष arraga अनुभूति होती हे । जिस प्रकार 
संसारकी विभिन्न ब्रत्तुओंको हम अलग-अलग अनुभव करते 
हैं. उसी प्रकार विभिन्न बस्तुओंके सम्बन्धको भी हम एक 
भिन्न रीतिसे विशेष रूपमें अनुभव करते हैं। 
इस सम्बन्ध-बोधके साथ अर्थ-बोधका घनिष्ट सम्पर्क 
है। बालक संसारमें असंख्य बस्तुओंको देखता है; किन्तु 
उन सब पद॒ाथ मेंसे जिनके साथ उसके जीवनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसके पास उन सबका कोई अर्थ नहीं TAT | 
जेप्ते-जेसे बालकके जीवनके साथ उन सत्र पदार्थका सम्बन्ध 
स्थापित होता जाता है, वैसे हो वैसे उन सब पदाथोका 
aA भी बालळकको होता जाता हे । इस प्रकार विभिन्न 
पदाथोकी अनुभूति एवं उनके अर्थ-बोध उद्देश्यमूलक हैं। 
ऐसे हो, हमारे जीवनके सब्र कार्य किसी. उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिए ही होते हैं। अन्यथा हमारे कार्यामें कोई सङ्गति नहीं 
पायी जायगी, और हम पागल कहलायेंगे । यदि गेस्टेल्ट- 
सिद्धान्तमें कोई तत्त्व है,तो वह यह कि बस्तुओंकी प्रतीति निरे 
जड़वादके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित नहीं है । अर्थात्‌ जिन 
मो रिक प्रती तियोंसे जीवनका प्रारम्भ होता है, वे प्रतीतियां 
भी उद्देश्यमूलक होती हैं । . 
जड़वादके अनुसार प्रती ति इस प्रकारसे होती है:-बम्तुपर 
भारोक-र डिम पड़नेसे किरणे उल्टकर चक्षुसे होकर मस्तिष्कमें 
जाकर एक विशेष स्नायुको उत्तेजित करती हैं। इसीसे 
बएतुकी प्रती तिकी उत्पत्ति होती है, बस्तुका ज्ञान होता है। 
किन किरणोंके साथ हनाधुका सम्पक होनेसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
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केसे होती है, इसकी व्याख्या भौतिकवादमें नहीं मिळती । 
ज्ञान कोई बस्तु नहीं है। ज्ञानका देखा नहीं जा सकता, 
न तोला और न स्पर्श ही किया जा सकता है। आलोकर हिम 
ad स्नायु जड़ बस्तुओंकी तरह हैं । ये देखे, तौले जा सकते | 
एवं सम्भव हैं, स्पर्श भी किये जा सकते हैं। ag- 
वादियोंका तो कहना है कि ये जड़ बस्तुयें हैं। लेकिन 
ज्ञानको वे भी कोई बस्तु नहीं मानते । .अब प्रश्न यह है कि 
जड़ बस्तुओंके सम्मिळनसे, अचेतन-पदाथाके cara, 
चेतन्यकी उत्पत्ति केसे होती है ? इस प्रश्नकी मीमांसा जड़- 
aad नहीं मिलती। ऐसी अवस्थामें यदि बस्तुआंकी 
प्रती तियां भी उद्देश्यमूलक होती at, तो प्रश्‍न और भी जटिल 
हो जाता है । 
किसी asgat आलोक-रङ्मिका पड़ना या न पड़ना, 

मेरी प्रतीतिपर, मेरे जानने या न जाननेपर निर्भर नहीं है । 
aa ही बस्तुओंपरसे किरणोंका मस्तिप्कमें प्रवेश करना 
मेरी इच्छापर अधिक निर्भर नहीं है। आंखें खुळी रहेंगी, 

तो किरणें मल्तिष्कमें अंवश्य प्रदेश करेंगी । लेकिन फिर 

भी बस्तुकी प्रतीति डोना,. किरणोंके मस्तिष्क्रपर आघात 
करनेपर निर्भर नहीं है। क्योंकि यदि हमारा ध्यान किसी 

दूसरी तरफ रहे, तो आंखें खुली wage vt, सामनेकी 
बस्तुको इम नहीं देखःपायंगे। केवल स्टिसुलाज रेसपान्स 
थ्यूरीसे हो बस्तुओंकी प्रतीति होनी समझमें नहीं आती 
हे । किरणोंके मस्तिष्कमें प्रवेश करनेपर ज्ञान होना अत्याव- 
इयक है और प्रायः ऐसा होता भी है। लेकिन विषय-बस्तुके 
साथ जीवनके अभिप्रायका सम्बन्ध न इोनेसे उसका ज्ञान 
नहीं हो. सकता हे । अर्थात्‌ जड़ बस्तुओंके घात-प्रतिघातसे 
ही ज्ञानका उदय नहीं Stat | यह एक अत्यन्त गुढ़ एवं 
महत्वका प्रश्न है । आज तक मनोविज्ञान शाखमं इस प्रश्नकी 
कोई अन्तिम मीमांसा नहीं हुई है । इसका एक कारण यह 
है कि अधिकांश मनोवेज्ञानिकपण जड़वादके आधारपर ही 
ga uaa) मीमांसा करना चाहते हैं। इसलिए | 
मीमांसा नहीं हो पाती.। भारतीय सिद्धान्तका कहना है 


भो अत्यस्त अभाव नहीं हो सकता i 
सिद्धान्तके अनुसार इस अभिव्यक्त जग 
छिए चेतस्यकी सहायता लेनी पड़ेगी, ९ 
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विश्वमित्र - 


द्वेत-भावका लोप होगा, तब इस अभिव्यक्त जगतूसे इम 
अलग हो AAT | 

गेस्टेल्ट-मनस्तत्वके अनुसार हमारा .ज्ञान, 
बह्तुओंके घात-प्रतिघातसे उत्पन्न नहीं होता | इस तत्त्वकें 
agan ज्ञानको उत्पत्तिक साथ चेतन्यके उद्देश्यमूछक कार्य- 
का विशेष ` सम्बन्ध है। इसलिए पदा्थाकी अलग-अलग 
अनुभूतिके साथ उनके पारस्परिक सम्बन्धका ज्ञान भी 
'पदाथाके साथ ही उत्पन्न होता है । इस सम्बन्धका ज्ञान 
स्टिबुराज रेसपान्स थ्यूरीके अनुसार उत्पन्न नहीं. हो 
सकता |: पदाथोके पारस्परिक सम्बन्धके ज्ञानका, चेतन्यके 
` उददेश्यमूलक कार्याके साथ, घनिष्ट सम्पर्क है । 
गस्टे्ट-मनस्तस्वको भले प्रकारसे समझनेके लिए 
' शरीर-विज्ञानके बड़े-बड़े ys प्रश्नोंसे परिचित होना नितान्त 
आवश्यक है । इस स्थानपर शरीर-विज्ञानकी कोई 
` आलोचना करनेकी इच्छा नहीं हे । दो-एक दशान्त देकर, 
` उद्देश्यमूलक कार्याके साथ बस्तुओंके सम्बनन्धका ज्ञान केसे 
उत्पन्न होता है, इसे समझानेका प्रयत्न करूंगा | | 
ara शिस्पेज्ञीको अशिक्षित अवस्थामें एक fiagi 
रेखा गया । पिजडेके सामने कुछ दूरीपर केले लटका दिये 

'॥ हाथ फेलाकर पिजड़ेसे: शिम्पैज्ञी kerar नहीं पा 
सकता था। पिजड़ेके पास दो लकड़ियां रख दी गयी थां । इनको 
Re पिजड़ेके अन्दरसे पा सकता था । इन दो लकडियोंके 
धनेको कुछ रस्सी भी रखी गयी थी.| अब देखा गया कि 
पहले तो शिम्पेंज्रोने katk पानेको बड़ी चेष्टा को । परन्तु 
हो. तक उसके हाथ नहीं. पहुंचे, ,तों उसने इधर-उधर 
Saat ही समयमे उस बन्दरने दोनों लकड़ियोंको 
पड़ी हुई रस्सीसे इस प्रकार बांधा कि दोनों लकडियो- 
केलों तक उसकी पहुंच हो जाय । इस प्रकार 


जड़ 


रीक्षाओसे इस बातका स्पष्ट प्रमाण मिलता 
i सम्बन्धकी अनुभूति उद्देश्यमूलक होती | 
इयोंके बांधनेसे एक लम्बी लकडी बन सकती 


'बहुत-सी परीक्षायें को गयी थीं | जैसे एक बार लकड़ियोंकी 
साथ हष्टि-पथर्मे न आ सकें; परन्तु इस बार भो बन्दर 
रखा गया था | इस बार पिंजड़ेके सामने कोई लकड़ी, ail 


'अन्तर-हृष्टि कहांसे आयी ? 5 
*“ 'बन्द्रोंको छोड़कर मछलियां, चिढड़ियां, चूहे ea" 


है ? केले, लकड़ी, weal सामने पड़ी हुई हैं; इनकी $ 
अलग अनुभूति होना तो स्वाभाविक है | agaf} ), 
सिद्धान्तके अनुसार इसकी व्याख्या सहज Tİ स्पष्ट +, 
लेकिन रस्सीसे दोनों लकड़ियोंकों इसलिए बांधना रि 
लकड़ी लम्प्री हो जाय और केलों 


तक 
पक 


| 
| 
s पहुंच जाय, gq | 
अन्तर-दृष्टिका उदुभव कसे हुआ, इसकी व्याख्या जड़वादकी | 
सहायतासे कभी भी नहीं हो सकती । स्टिप्लुलाज रेसपान्स | 
थ्यूरीके अनुसार, अर्थात्‌ बाहरसे उत्तेजना होनेपर aay | 
उसकी छापका होना तो कुछ सीमा तक जड़वादकी सहा: ( 
यतासे समझमें आ सकता है । परन्तु बाहरकी परिस्थितिमे j 
दो लकड़ियोंके जुड़े हुए होनेका कोई अल्तित्व नहीं था। | 
'चेतन्यके उद्देश्म्मूलक कार्यके कारण दोनों लक्ष ड़ियों के बांधे 
जानेकी प्रेरणा हुई । इस प्रकार उद्देश्यमूलक कार्यको 
'वैज्ञानिक . परिभाषामें टेलियोलाजिकल एक्शन कहते हैं। 
उपयुक्त दृष्टान्तमें दोनों लकड़ियोंके जोड़े जानेके कारणको 
टेलियोळाजिकळ काज कहते हैं। भविष्यके किसी उद्देश्य 
'कौ पूर्तिके लिए, वर्तमानमें, दो-तीन बातोंके मिलनेसे, किसी 
'घटनाके होनेका, कारण, उद्देशयमूळक कहा जायगा । gras 
ओर Star पास-पास होनेसे एक garat खींव॑ता है । इस 
“आकर्षण” रूपी कार्यका कारण, देखनेसे उद्देश्यमूलक नहीं 
प्रतीत होता हे | कम्यूनिस्टोंका, कहना है कि प्रकृतिं | 
Se श्यमूलक कार्य होता ही नहीं । अवश्य वें स्वीकार करते 
X कि मचुष्योंके कार्य उद्देश्यमूळक होते हैं। इस प्रकार | 
मनावज्ञानिकोंमें भी कुछ जड़वांदी हैं और कुछ नहीं: | 
_ गेल्टल्टलिद्धान्तके अनुसार जड़वादकां खण्डन होता 
'है। उपरक्त इष्टान्तकी भांति शिम्पेक्षीको लेकर और भी 


पिजड़ेके पीछे रखा गया था, जिससे केळे तथा कंडिय़ां एक 
` X E a पेड़ 
केले पा fet) दूसरी बार पिंजड़ेके अन्दर एंक सूखा "5 


थी; परन्तु इस बार भी बन्दरने पेड़से टहनी तोड़कर FSF | 
BS Ns MS खी 
पानेको चेष्टा की थी । पडकी रहनी तोड़कर ढण्डां बनी. 


| 


uy $ 3) ङ्न 
गस्टट्ट -मनस्तत्त्व 
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sat भी बहुत प्रकारकी Wart की गयी हैं। एक 
हष्टान्तका उल्लेख यहां करता हूं। दो पात्रोंमें भोजन- 
सामग्री रखी गयी । दोनों पात्नोंमें प्रकाश डाला भया, परन्तु 
एकमे प्रकाश SALA अधिक डाला गया । जानवरोंको इस 
प्रकार शिक्षा दी गयी किये अधिक उज्ज्वल पात्रसे हो भोजन 

| द्‌; दोनों पान्नोंकी उज्ज्वलता 
5 अधिक उज्ज्वल पात्रकी दीसि 
amas गयी। परन्तु किसी 
ही गया । इस नूतन परिस्थिति- 
घर अधिक प्रकाशित पात्रसे हो 


A 


ल कि पहलेवाले पात्रसे । इससे 


भी पात्रका प्रद 
में भी देखा गय 
भोजन संग्रह कर 


ag स्पष्ट है कि जानवरोंमें भी तुलना करने एवं दोनों 
परिस्थितियोंको समग्र रूपमें एक साथ समझनेकी शक्ति है | 
ह शक्ति भी जीवनके अभिप्रायकी सिद्धिके लिए उत्पन्न 
होती है। एवं समग्रताका बोध भी उददेश्यमूलक होता है । 
मनुष्यां एवं पश्ुओंके व्यवहार समझनेके लिए गेस्टेल्ट- 
मनस्तत्त्वसे अपूर्वं सहायता मिलती है । नूतन परिस्थितियों- 
से मनुष्य एवं पशु केसे शिक्षा लाभ कर सकते हैं, इसकी 
भी एक नवीन व्याख्या गेस्टेल्ट-मनस्तत्वसे मिलती है। 
गेस्टेल्ट-तत्वकी सद्दायतासे पदार्थ-विज्ञानपर भी नया 
प्रकाश पड़ रहा हे । गेस्टैल्ट-तस्वकी सबसे बड़ी देन मनो- 
'विज्ञानके असोसियेशन-तत्त्वको गहरी अपूर्णता दिखा देना है। 


Gee 
(Bisurated Magnesia) 


( बाइसुरेटेड मैगनेशिया ) 


+ w अंडाकार निशानको 
Ne ` 
हेर एकेटके ऊपर देखिये । 


बिसमेग 
उसे शीघ्र ठीक कर देगा ! 


विसमेग ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया ) Bismag ( Bisurated Magn 
sia) पेटकी बीमारियों को. अचूक दवा हैं। इससे कष्ट कम होता हैं। 
पेटकी रक्षा करता है तथा उसे शत्तिशाली बनाता है। आज ही बाइ- 
मेगनिरिया ( Bisurated Magnesia) पावडर या टिकिय। 
सेवन कीज़िये। जिस तरह से इससे दद दूर होकर आराम । 


है उससे आप चकित रह जायेंगे। 


तां 
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जी० राय एण्ड 
भारत भरमें मराहू* 


आग ओर चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छ -अच्छी 
तिजोरियां, सन्दूक ताला ` | pan 
और केंविनेट के निर्माता | 
` ज्वेलर और जनरल 
MS सप्लायसं 


i A A t | 


| जाते. हैं--यही . हमारी सर्वोत्तम परीक्षा है | 
aa तिर. 


पत्र आनेपर सचित्र Was मुफ्त भेजा जाता 


आफस---७०॥१ SIRT स्टोट, कलकत्ता | 


टेलीफोन नम्बर--१८३२ कलकत्ता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri a... ती ‘Haridwar 


| __ 
TAM कानपुर, चटगांव और ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगेके समय ठाल 
चष्टायें 
- : ss भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोको नहीं खोल 
पाकि हमारो तिजोरियोंमें अर्मर स्टील प्लेट देकर कळ-पुजें सुरक्षित 


= "णा >.” 


ans 


आधुनिक युद्ध प्रणाली 

इस युगका नास हे विज्ञान युग। आज संसारके सारे 
कार्य विज्ञान द्वारा ही सञ्चालित हो रहे हैं, जहां देखिये 
वहां विज्ञानका बोटाला है, इस विज्ञान युगने इजारों 
गरीबोंको वेकार बना “दिया हे, जहां इज्ञारों मजदूरोंका 
पेट भरता था, वहां किली आविष्कारने सबकी रोटीपर हाथ 
साफ कर दिया । आविष्कारककी यह नीयत नहीं होती कि 
उसके आविष्कारसे किसीको नुकसान हो, वह तो संसारके 
आगे एक नवीन वस्तु पेश करता है, वह कभी निन्दनीय 
नहीं | एकं तलवार बनानेवाला तलवार इसलिए निर्माण 
करता हे कि उससे निर्दोषोंकी रक्षा हो और दोषी मारे 
जायं, यह बात दूसरी हे कि समय आनेपर वह तलबार 
निर्दाषपर भी अपना काम साफ करे, इसमें तळवारका क्‍या 
दोष है ? दोष तो उसे चलानेवालेका है । इसी प्रकार Fata 
यदि विषेल्ली datat dară जन्म दिया यां किसी 
विज्ञानवेत्ताने उन्हें खोज निकाला, तो इसमें ईशवरका या 
आविष्क्रारकका क्या दोप है ? 

\ विषेल्ली गेसकी सर्वप्रथम जर्मनीवालोंने खोज की ओर 
उस्का पहला व्यवहार उन्होंने २२ अप्रेल सन्‌ १९१५ में 
Arrant किया | जिस समय ag गेस छोड़ी गयी, एक बस 
Tea जसी ध्वनि हुई और गेस आसमानमें पीले ga जेसी 
 फेछगयी, Gar ax जोइन फ्रेन्सने उडते हुए वायुयानसे 
_ अनुभव किया था । 
` सन्‌ः१९११ में ऐसी ही एक गैस जर्मनीबालोंने वांरसाके 
पश्चिमसे रूसपर छोड़ी जिसका बड़ा भीषण परिणाम हुआ 


(a 
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सम्पूर्ण रक्त विषेला हो जाता है । कारण कि फेफड़ेमें र 


जानते हैं कि यह गेस कभी-कभी इमारें कोय 
“बन जाया करती है, और इसी गेसके 


2“ 


इजारोंकी संख्यामें लोग ggk घाट उतरे, जिसमें थो 
दी समय लगा | इस बार ५ इजारसे वम रूसवाले ATH 
घाट न उतरे दोंगे। यह गेस बड़ी ही सावधानीसे छोड़ी | 
जाती है। एक प्रकारका कलेण्डर बनाया जाता है जिसे छोड़ D 
दिया जाता है, उसके फटने मात्रसे ही तो यदि हवा गेस | 
छोड़नेवालेके रुखकी हुई, इजारों -आदमियोंकों अपनी इति | 
श्री करनी पड़ती है। एक और खबी है कि गेस छोड़नेके | 
लिए किसी प्रकारकी अभि इत्यादिको आवश्यकता नहीं 
पड़ती, यह पानी या कोहरे इत्यादिमें भी बड़ी आसानी | 
से अपना कौम कर सकती है। लक्ष्यकी इसमें भी बड़ी आव- | 
श्यकता है, अन्यथा फल उल्टा होना स्वाभाविक ही है। | 


पहली वह है जिसकी गन्ध-मान्नसे गळा, संह और 
क जाते हैं, मनुष्यमें सांस Saat शक्ति नहीं इती, अत 


संशोधित करनेकी शक्ति प्राप्त नहीं रहती । य 
से तैयार होती है और वेज्ञानिकोंने इसका 
मोनो अक्साइड रखा है। 

जिन्हें विज्ञानका थोड़ा भी ज्ञान हैं, 
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इत्यादि खुली रहनेकी अनुमति देते हैं । 
दूसरी विषेली गेस दाइड्रोसाइनिक एसिड गेस 
है जो हमारे ade सीधे ही प्रवेश कर जाती है और 
` शरीरके टिसू इत्यादिको fader बना देती है । तीसरी गेस 
gifts साइनो जिन है। पहली गेसके अनुसार यह भी इमारे 
वायु-यन्त्रोंपर आक्रमण करती हे । यन्त्र सूज जाया करते 
हैं, जिससे गळा घुटने लगता है और सांस नहीं ली जाती, 
भतः सफोकेशन ( दम घुटना ) द्वारा geg हो जाया करती 
है| १९१९ में इसका व्यवहार किया गया था । 
यों तो ओर भी कई गेसें हैं जिनके व्यत्रहारसे आंखसे 
आंसू गिरने लगते है, आखें सूज जाती हैं, कभी-कभी थोड़े 
दिनके छिए और कभी-कभी तो सदेवके लिए आदमी अन्धा 
हो जाता हे । मसट्राड गेल भी उन्हीं जेली गेसोंमें हे । 
ब्रोमाइन कम्पाउण्डसे भी २४ घण्टेमें यइ असर होता देखा 
गया है। ; 
कुछ TG ऐसी भी हैं जिनसे चर्ममें एक प्रकारकी जलन 
पैदा हो जाती है, जो वर्षो तक स्थायी रहती हे | अमेरिका- 
वाछोंने एक तरछ पदार्थका आविष्कार किया है जिसके 
छिए उनका दावा है कि एक बूंद शरीरके किसी भी अद्भपर 
मात्रसे.कुछ ही घण्टोंमें आदमी मर जाता हा 

आविष्कारकोनि इन विषेली गेसोंके लिए नकाबका 
प किया, जिससे यह गेस न पहुंच सके, तो दूसरी ओर- 
ue ज्ञानिकों ने एक और दूसरी वल्तुका व्यवहार आरम्भ 

या । यह एक प्रकारके क्राइस्टेल्स होते हैं जो पीसकर 
फाईसे गेसके साथ firer दिये जाते हैं जो नकाबसे 
भी नाकें पहुँच जाते हैं और नकाबपोशको ae 
छगती हैं जो इतनी अधिक होती हैं कि विवश हो उसे 
एर देना पड़ता है और जीवनसे हाथ धोना पडता 
= व नाम आसंडाईफिनोल qart साइन है। 
समय इसकी | व्यवहार-कुशरता ही से उचित कार्य 


T y s 
TA en अनेक प्रकारकी और 
।- गस बनायी. a 


रही है 


: af. 
यहा भी विज्ञान | 
श्री बाइ० पी० अरो ? 


नि्वोसित राजाओंझो जिन्दगो 


थोड़े faa पहलेकी बात हे, एक लाळ 
आंसू भरे चुपचाप aad स्पेनिश 
बन्द मोटरकारमें चला गया। इस 


दी का बोलवाला है । 


छोड़ गये हैं । 
. देखना है, भविष्यमें प्रेसिडेण्ट amak भाग्या 
क्या बदा हे ९ 

जो जनताकी हृष्टिसे aga दूर चले जाते हैं, कुछ 
दिनोंके बाद वे इतनी दूर चले जाते हैं कि शायद ही 
किसीको उनकी याद रहती है । यही प्रकृतिका कडोर नियम | 
है। राजाओं, gaat ate जन-नायकोंके सम्बन्धं a 
बात तो और भी सत्य प्रतीत होती है । | 

आइये, इस सत्यको कसौटीपर कसकर देखें । 

कुछ वर्ष पहले टन्दनमें एक खूबसूरत राजाका आदरे | 
साथ स्वागत किया गया । वह अफगानिस्तानसे आये थे- | 
उनकी यात्रा राजनीतिक महत्त्वपूर्ण थी ag अपनी सेनाके 
fou इवाई जहाज और अन्य आवश्यक सामान खरीदे 
गये थे । वह शाह अमानुछठा भे । 

AAS अपने ast आधुनिक बनानेका faz | 
किया था । पर अफसोस, उनकी प्रज्ञाने उनके विवारोक | 
महत्वको नहीं समझा | 

देशवाी उनके विरोधी हो गये । अमानुछाको अपनी | 
जान लेकर वहांसे भागना पड़ा । उस समय उनके साथ बीत हे 
छाख पोण्ड थे । इस समय अमानुछ्ा फ्डोरेन्समें हैं । वरी ड 
उनका एक महर है, जहां ag faar किसी जिम्मेदार 
अपना जीवन व्यतीत करते ¥ । ie 

अमानुद्धा अब फिर झफगानिस्तानके mas | 


—— ts प 
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Ne ee 


` अपनी मत्युके समय तक रूसके fos ड्यूक सीरिल 
यूरोपमें सत्र एक शासककी हेसियतसे भ्रमण करते रहे । 
लोग उन्हें इम्पीरियळ मेजेस्टी सम्बोधन करते थे, क्योंकि 
प्रेअपनेको SA जार STAB दावा करते थे। अपने 
निर्वासनमें भी उनके यहां 


कळा दरबार लगा करता AT | 


नकरूता था | 

सेण्डकी एक दूकान चछाता था। 
कमरेमें स्त्रियोंका निमन्त्रण 
गत बिखेर देता ओर उन सुन्द 


करता था, GAIL जवाहर 


A 
7 


बिना वह एक क्षण ४ 
फारसके yaga 


नही रह सकता था। इस प्रकार 
खुळतान अद्मदशाइने अपने जीवनके 
अन्तिम वर्षाको छरा और उन्दरियोंके साथ बिताया । 
इस समय वह डुनिथामें नहीं है । 
टकी प्रजातत्त्रके प्रेसिडेण्ट मुस्तफा कमाल पाशाकी 
अभी कुछ ही दिन हुए रत्यु हो गयी हे ae इस समय 
संसारमें नहीं है, पर उनका नाम इतिहासमें अमर रहेगा । 
उन्होंने अपने जीवनमें बड़े agga काम किये हैं और 
रकोंकी काया पछटकर उसे आधुनिक रूप दिया है । पर क्या 
आपको मालूम है कि किसको गद्दोसे उतारकर वह टकीके 
सर्वेसर्वा बने थे। उत्तर है--छलतान अब्दुल मजीद । क्या 
आप जानते हैं, वह आजकल कहां हैं ? आप उन्हें नाइ या 
केन्सकी aged} जळती सड़कोंपर टहळते पाथेंगे। एक 
समथ जिन लछोगोंपर वह शासन करते थे, जिनके भाग्य- 
विधाता वह थे, वे आज उन्हें भूल गये हैं। इस प्रकार 
उपेक्षित और faeza हो यह बूढ़ा अपनी जिन्द॒गीके बाकी 
दिनोंको बिता रहा है । 
सिश्रका भूतपूर्व खेदिव अब्बास भी इसी तरह पेरिसमें 
बिना किसी तरहकी जिम्मेवारीके अपने दिन बिता रहा है | 
और भी कितने ही निर्वासित शासक होंगे, जिनके 
बारेमें ऐसी ही कद्दानियां कही जा सकती हैं। | 
जर्मनीका केसर दालेण्डमें अपना बुढ़ापा गुजार रहा है। 
FINE प्रेसिडेण्ट अज्ञानाकी तरह यूरोपीय महासमरके बाद 
35 भी राजनीतिक क्षेत्रसे सदाके लिये छोप हो गया । 
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चित्रकारोंका विचित्र बल्यं 


अमेरिकामें कमशियळ चिन्नक्रारोंका यूनियन ta प्रति 
वर्ष aga मद्दीनेमें न्यूवाकमें उनका सम्मिलित नृत्यः | 
समारोद्द होता हे इस ndt कमशियळ चित्रकार अनेक 
प्रकारके विज्ञापनी aa पहनकर सम्मिलित होते हैं । , कोई 
इस तरहकी पोशाक पहनता है, जिससे वह fame 
आकारका मालम होता है। कोई अपने सारे aA 
विज्ञापनोंको” विपकाकर अपनी पोशाकको समाचार-पत्रके 
प्रथम ९ष्ठके आकार बनाता है । JA TAN एक आदमी 
पिजड़ा पहनकर आया था। एक टेबल बनकर आया ari 
बीचमें उसका केवल fax दिखाई देता था और शरीरका 
बाकी हिस्सा टेबल बना हुआ था, जिसपर तइतरियां, प्याले, 
कांटे छुरी आदि रखे हुए थे। उसे देखकर ऐसा सालस | 
होता था, जेसे टेबलपर किसीका सिर काटकर रखा हुआाहे. / 
एक आदमी काली पोशाक पहनकर आया था, feeq | 
उसपर इतनी खूब्रीसे नर-कड्लाल- अङ्कित किया गया था कि | 
उसे देखकर कोई आसानीसे पहचान नहीं सकता था कि वह । 
वाल्तवमें जीवित मनुष्य है या नर-कड्ढडाछल ॥ o _ '. 
इस प्रकार ये कमशियल चित्रकार विचित्र प्रकारके 
वेश-भूपामे इस नृत्य समारोहमें भाग लेकर अपनी कळाका 
विज्ञापन एवं साथ हौ मनोरञ्जन भी करते हैं। .. | 
मानसिक प्रभाव दारा भूतलीला . - 
बेंकोबरके जोनसविले नामक स्थानसे कुछ दिन पहले | 
एक बड़ा आश्चर्यजनक समाचार आया था | उक्त समाचार 
az था कि जब एक लड़की सोती रहती है, तो किसी भूत 
प्रभावसे वह fafa अत्रस्थामें ही हिळने लगती है । ते 
तकिया, चादर आदि सब चारपाईंसे आप ही आ 
लगते हैं । यहां तक कि चारपाई miet छोड़क 
जाती है । कुसियां अपनी sing छोड़कर चलते लगत 
रहस्यजनक झुहुतंमें एक अदृश्य तथा अस्तित्वशीछ | 
चारपाईके चारों ओर घूमने लगती हे । ०० 
पाडमे पाइपर एक झो पड़ीमें यह 
ank साथ रहती है। उस गांवके 
अपनी जीविका चलाते हैं, वे विशेष पढे लि 
उनमें अनेक कुसंस्कार हैं औः 


२०६ 


समावार-पन्नों एवं रेडियो द्वारा इस समाचारके प्रका- 
Ra होनेपर टेनिस विश्वविद्यालयके साइकोलोजी विभागके 
दो अभिज्ञ विठ्ठानं रिपोटेरां आदिके साथ पाडमेळ पहाइपर 
गये । वहां ग्रामवासियोंसे पूछनेपर उन्हें ऐसी अतिरञ्ञित 
कहानियां उननेको मिलीं, जिनसे उनका सन्देइ और भी बढ़ 
गया । पर जिन ग्रामवासियोंसे पूछा गया, उनमें किसीने भी 
अपनी आँखोंछे उस yak काण्डको देखा नहीँ था । केवल 
एक ea देखा था, जो उक्त बालिकाके पड़ोसमें रहती थी । 
ग्रामवासियोंसे पूछनेपर ag स्पष्ट हो गया कि चारपाई 
फशको छोड़कर ऊपर नहीं उठती थी और उस बालिकाके 
i सिवा ओर किसीने भूतका हाथ नहीं देखा था। 
` उन विद्वानोंने इस विषयमें बड़ी सतकतासे अनुसन्धान 
किया। सन्ध्याके पहले भूत नहीं आता था। डा० ato 
और To Qao शाम दोनेपर उस बालिकाके कमरेमें जाते । 
बालिका अपने कपड़े पहने खुले पांव चारपाईपर सोने 
जाती । कमरेमें किरासिन तेलकी एक लालटेन Rafa 
जछती। चारपाई एक कोनेमें अभ्धेरेमें. पड़ी रहती | 
बालिकाकी अवस्था ९ वर्षकी थी । वह tigi 'गम? चत्राती 
हुई दोनों द्वाधोंको बाहर निकालकर चारपाईपर लेट रही । 
शेष शरीर ढंका हुआ था। बालिकाके aed जब पाम’ के 
` चबानेका शब्द्‌ बन्द हो गया, तब उप्तका शरीर ऊपर उठने 
' छा और फिर नीचे आ गया । इसी तरह कई बार 
_ उठता और नीचे आता रहा । चारपाईके सिरेकी ओरके 
feng ढी और पुराने पड़ गये ये । उससे चरचर आवाज 
_ भा रही थी । बालिकाको पुकारने अथवा उसे कोई चीज 
 खानेको. देनेपर उसका ऊपर उठना. बन्द 
“sto बी० और ero qao न 


t diar नाच दिखानेको कहा । बालिका तत्क्षण 
> छोडकर gelat बेढ गयी । बह gaik पाये 
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विश्वमित्र 


अपने दोनों पेरोंको जुटाकर ओर दोनों हाधोंकी इभे रियाको 
कड़ाकर FAH साथ HAI चलने लगी । 

विद्वानोंने उससे पूछा कि जो भूत आता हे, वह देखने 
केसा है। बालिकाने कद्दा-बड़ा अच्छा भूत है वह । घर 
बुहारनेवाले ‘qa’ पर चढ़कर वह 7 डाइनकी तरह 
आता हें। यह कहकर वह अपने भाईको एक किताब ह 
आयी ओर उसमें ब्रुमपर चढ़ी एक छुड़िया डाइनका चित्र 
दिखलाया | 

इस प्रकारं उक्त घटनाकी जांच 
विठ्ठानोंने अपना यह अभिमत प्र 
आनेकी बात बिलकुछ झूठ Xi बाछिका अपनी इच्छासे 
पेटको कड़ाकर, अपने शरीरको हिळा-हुळाकर बिह्तरेपरसे 
उठ जाती है। इस क्रियाके करनेमें अखण्ड मनोयोगकी 
आवश्यकता है | किसीके कुछ पूछने अथवा मनोयोगको 
किसी दूसरी ओर आकर्षित करनेसे वह इस कामको नहीं 
कर सकती । 


(Ault 


RAR बाद उन 
किया कि भूतके 


गुप्तचरोंका BLAS 


साधारणतः शान्तिके समय गुप्तस्त वाद संग्रह करने या 

उसे भेजनेमें विशेष सावधानी रखनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । पर gak समय अथवा विद्रोइ फेलनेपर बड़ी 
दोशियारीसे इल बातकी व्यवस्था की जाती है कि किसी 
तरह भी विददेशोंके गुप्तचरोंकों कोई गुप्त संवाद न मिल सके | 
उस समय गुप्तचरोंको बहुत सावधान रहना पड़ता है । यदि 
ने डाकसे खबर भेजते हैं, तो सम्भव है, वह बीचमें ही रोक 
ली aa) यदि. वे अपने साथ छे जायं, तो सीमान्तपर 
उनकी खानातळाशी ली जा सकती है। ऐसी अवस्थामे 
चतुर गुप्तचर बड़े कोशरसे गुप्त संवादको संग्रह करते और 
भेजते हैं । 
एक जर्मेने महिला गुप्तचरने मोतियांकी मालामें गुप् 
संवाद छिपा रखा था । मालाके मोतियोंमें एक मोतीका 
दाना नकरी था । उस महिला गुप्तचरने उसोके अन्दर एक 
बहुत बारीक कागजपर अदृश्य स्याहीसे लिखकर संवादको 
छिपा रखा था । विशेष रासायनिक प्रयोगके बिना ce! 
तरह भी कर पढ़ा नहीं जा सकता था । इस gt 
साध वह मोतीका दाना ह्वारमें गुंथा हुआ था कि किसी $ 
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चयनिका 


eee 
। ae ही नहीं हो सकता था कि इसमें संवाद लिखकर 
\ रखा गया हे । महिला गुप्तचरोंकों इस प्रकारके हार पहनते 


A रखनी पड़ती हे कि किसीको 
TSH अस्वाभाविक हे | 

याहीमें लिखा नहीं रहता, तो वह 
था होता हे। पर आज तक 


iat लिखो गयी, जिसे कष्टसे 


| साङ्केतिक भाषास लि 
| कोई ऐसी र 
| या सरलतासे 
| . एक RE 
j शीशेकी आश 
j आंख ब्रिलक 


एने गुप्त संवादको अपनी नकली 
feqr रखा था। उसकी दाहिनी 
थी ही नहीं, उसीमें शीशेको नकली आंख 
बेठानेकी व्यवस्था थी । उलीके नीचे पतले कागजपर लिखे 
संवादको छिपाकर ae अपने देशको निरापद्‌ लोट आया । 

| कृत्रिम अ (धान ही कितने ही गुप्तचर कागजपर 


| लिखे संवादको कृत्रिम दांतोंके बीच छिपाकर रखते l पर 
| 


गुप्तवरोके इस कोशळका पता भो विपक्षियोंको लग गया है। 
इश्वर ओर छुसोलिनी 
रोममें सर्वसाधारणमें ag cae है कि मुसोलिनी 
मरता हे और स्वर्गको जाता है । वहां जानेपर नेपोलियन 
बढ़े आदर ओर सम्मानसे उसका स्वागत करता है। इसके 
द दोनोंमें बातचीत आरम्भ होती है । नेपोलियन कहता 
है--थोड़ी ही देरमें यहां ईश्वर आयेंगे । आप यहां नये-नये 
५... आये हैं| शायद आपको यहाँका नियम न मालूस हो, इस- 
“लिए में आपको पहलेसे- ही आगाह कर देता हूँ कि जब वह 
यहां आते हैं, तो इम सब उनके सम्मानमें खड़े हो जाते हैं । 
इसलिए उनके आनेपर आपको भी खड़ा होना होगा | - 

“क्या .) मुझ खड़ा होना होगा ? क्या आपको मालूम 

` नही कि में--में इटलीका ड्यस हु” . - : 
इतनेमें एक आवाज आती. है-में सीजर हँ, फिर भी में 

Seat इश्वरका सम्मान करता ई । ` 
| मुप्तोलिनी कहता है--मगर में इस नियमका पालन 
K नहीं कर सकता । किंसीके भी आनेपर में उठ नहीं सकता । 


| बातों-ब्रातोंमें गर्मागम बहस fee जाती हे । इतनेमें 


मेकिय्रावेल्ी आता है । 


| वह कहता है--शान्त रहो, मेरे दोस्तो | में सब्र ठीक 


कर हूंगा। 
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इसके बाद तीन बार शब्द होनेके साथ ईश्वरके आगसन- 
की सूचना दी जाती है | 

मेकियावल्ली ast कर कहता हे-- होशियार ! फोटो- 
ग्राफर आ रहा है । 

इसपर मुसोलिनी झट उठकर खड़ा दो जाता हे, अपनी 
दोनों सुज्ञाओंको समेट लेता है और sgt तथा छातीको 
बाहर निकाल लेता है | 

बस, सब शान्त हो जाते हैं। 


जैसा सवाल वैसा जवावः 


एक sada जर्मनीमें सफर कर रहा था। जब्र वह 
जर्मन ट्रेनके रेस्टोरांकारमं खाना खा रहा था, तब एक 
वेटर हेल हिटलर कहते हुए उसके सामने आया । जमंनीमें 


- यह नियम हे कि जिससे हेल हिटलर कहा जाय, वह भी 


उत्तरमें हेल हिटलर कहे । पर उस डचमेनने उत्तरमें हेळ | 
हिटलर नहीं कहा | इसपर वह वेटर बहुत बिगड़ा ओर उस 
डचमेनसे कहा कि जब-जब में तुमसे हेल हिटलर कहूँ, तब-तब 
तुम्हें हेळ हिटलर कहना पड़ेगा । 

यह छनकर डचमेनने कद्दा--हिटछर ? हालणएड्म faz- 
लंरको कोई कुछ नहीं समझता | 

वेटरने कहा--आज भले ही हिटलरको कोई कुछ न 
समझे, पर याद रखो, :एक दिन इसारा हिटलर हालेण्डमें 
` अपनी आसन जमायेगा । 

उस इचमेनने सुख्कराते हुए कद्दा--सम्भव है, क्योंकि 
तुम्हारे केसर पहलेसे ही इसारे हालेण्डमे डेरा. डाले हण हें] 


पिछले जन्मकी mg ` 


. _ “पुनज़न्सका सिद्धान्त : हिन्दुओं, बोडण ` ओर ज्ञेनियों 
. तक ही सीमित न e संसारके अन्य-बहुत-से भागोसे भी 
यहः सिद्धान्त पाया जाता था । यूनानमें प्लेटो इस सिद्धान्त | 
का समर्थक था और पाइधागोरसते इस सिद्धान्तको अपने | 
डपदेशोंका आधार बनाया था । सिद्धान्तके रूपमें। 
सबके सिए बड़ा आकर्षक हे और आज़ भी इस सि 
व्यापक रूपसे विश्वास किया जाता है । i 
अप्ेरिकामें तो इस सिद्धान्तप्र बहुत ही 
जाता है । इस सिद्धान्तके सम्बन्ध सि 
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विश्वमित्र 


-चह यह है कि. यदि मेरे पिछले जन्म थे, तो मुझे उनकी याद 
क्यों नहीं है ।” 
5 «5... पिछली स्मृतियां 
एक ha fasent वर्गसनने कहा है, 'अपने पिछले 
'जन्मके सम्बन्धमें विचार द्वारा हमें बहुत कम याद रहता 
N परन्तु पुनर्जन्मका अधिकांश स्मरण हमारी इच्छाओं, 
क्रियाओं, स्वभावों और चेशओंसे होता रहता हे । जिस 
प्रकार गुण ओर उसका प्रकाश है, उसी प्रकार इसके पीछे 
पिछछी cafiater रिकार्ड भी है । मनुष्यर्मे जो असाधारण 
गुण होते हैं, वे पिछले जन्मोंकी रछतिको जाहिर करते हैं ।? 
© gasak सिंद्ध/त्तके अलावा तात्कालिक मित्रता और 
Radia) बातको अन्य fied} बातसे नहीं समझाया जा 
“सकता ty जब दो व्यक्ति मिलते हैं, और जैसा कि कहा 
“wart, एक-दूसरेसे प्रेम करने ळग जाते हैं, तो गहरे प्रेम 
O taman जो वे. तत्काल जाहिर करते हैं, क्या कारण 
\ अर “हो सकता है ? इस प्रकारके प्रणय-भावका कारण हमारी 


' "पिछले जन्मकी Ra ही हैं। इसी प्रकारके घृणा और 
बिरोधी भावोंका कारण पिछले जन्मकी gaat और विरोध 
“Wart | -नेपोलियनको, जब कि ag बहुत छोटा अफसर 

था, सेना-सज्ञालनका बहुत अच्छा ज्ञान था और ३० ada} 

एथासे पूर्व द्वी सेतापतिके eat उसने युद्ध-कला के ज्ञान- 
श्रयं-जनक परिचय दिया था । उसकी इस प्रतिभाका 
कारण पैत्रिक न था, क्‍योंकि उसके खानदानमें पहले कोई 


at fe पूर्वजों द्वारा dada गुण हर अवस्थामें बच्चों 


irae छात्रों पीड़ित व्यक्तियोंकी साधारण जीवन 
az, तो हमे area होता है कि इन लोगोंके लिए 
सिद्धान्त ही एकमात्र आश्वासनका कारण बन 
क्योंकि इम यह देखते हैं कि जो न्यूनतायें इस 
हैं, उनकी पूर्तिकी आशा हमे 


Sot NE नि 
के न था। aatis साक्षी द्वारा भी यह बात सिद्ध ` 


A = ~ 
` ही फ्रायडलेण्डरने चिल्ला कर कहा, जेन ! 


पत्रों द्वारा प्र भ-सस्वन्ध 
आस्ट्रेलियावासी मिस्टर रावट फ्रायडलेण्डरको = 
सायमें काफी धन पेदा करनेके बाद ४६ वर्षकी उम्रमें विवाह 
करनेकी इच्छा हुई । अपनी जीवन-लडिनीका निर्वाचन 
करनेके लिए उन्होंने समाचार-पत्नांसे विज्ञापन प्रकाशित 
कराया । उसमें उन्होंने लिखा था कि पत्नीकी अवस्था 
तीससे पतीस वर्षकी होनी चाहिए और भोजन बनानेमें वह 
विशेष रूपसे दक्ष हो । 
बिज्ञापनका उत्तर तीन स्थानोंसे अया । एक इंगलेण्ड- 
से, दूसरा दक्षिण अफ्रीकासे, dary आस्ट्रेलियासे । इुंग- 
लेण्ड-वासिनीने अपने प्रार्थनापत्रके लाथ भोजन बनानेकी 
दक्षताके सम्बरन्धमे कई प्रमाण-पत्र भेजे, जिनमें पेरिसे 
सर्वश्रेष्ठ पाक विद्यालयका प्रथम श्रेणीका डिछोमा भी था। 
अन्य दोनों पत्नीपद-प्राथिनियोंने अपने फोटो NA । भोजन 
बनानेके सम्बन्धमें यही लिखा कि इस कछामें वे निपुण हैं। 
मिस्टर फ्रायडलेण्डरने इंगलेण्डवासिनी मिस जेत 
डा£डेनको चुन लिया, हालांकि उसने अपना फोटो नहीं भेजा 
था। किन्तु कारबारमें व्यस्त रहनेके कारण वे दो वर्ष तक 
इंगलेण्ड नहीं जा सके । फिर भी दोनोंमें बराबर पत्नोंका 
आदान-प्रदान होता रहा | 
कुछ दिन बाद फ्रायडलेण्डर इंगलेण्ड गये । मिस डाइडेन 
उनका स्वागत करनेके लिए जहाज-घाटपर उपस्थित थी। 
quit किसीने किसीको पहले देखा नहीं था । परन्तु प्रस 
दोनोंने एक-दूसरेके चेहरेकी कल्पना अपने मनमें इस प्रकार 
कर छी थी कि इजारोंकी भीड़में एक-दूसरेको पहचान ठेनेके 
दोनोंमें तनिक भी देर न हुई । ऐसे grate मनोभाव थे । 
फ्रायडलेण्डरके जडाजपरसे उतरते ही किनारेपरसे जनन 
चिल्लाकर कहा, बब | लाथ ही साथ जेनके उपर नजर पढ़ते 


हाथसे हाथ मिलाकर दोनों चले । ३६ घण्टेमें fare 
कार्य सम्पन्न कर फ्रायडलेण्डर नवत्रधके साथ आस्ट्रेलिया 
चछा गया | दोनोंका कहना है कि ङ और . चाळ-चछतके E 
सम्बन्धमें दोनोंके प्रति दोनोंकी जेसी धारणा थो, वह शै | 
ही सिद्ध हुई | i 

अब तकतो यही छननेमें आयां था कि प्रथम gaia Ae 
प्रमी-प्र मिका के मनमें अनुराग उत्पन्न होता है। अब विरि 
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gaa 
भी प्रेमी-प्रेमिकाओं 


मनसे अनुरागकी afte कर प्रथम 
दर्शनके कामको परा कर सकती ह्‌ 
अविवाहित रहना आर हे? 

afes सदिळा बेरिस्टर मिस aval लाट्जका कहना 
हे कि अविवाहित रद 7 एक आरट है। faa लाटज 
केवल ARTET दी नहीं ल्कि वह अपने यहांकी राष्ट्रीय 
महासभाकी खर की हैं। इसके अतिरिक्त वहां 
महिला भोके वत्त्व-रक्षाके लिए लडुनेवाळी 
अग्रगण्य नेत्री हे । 


छाया जा गह है ! 
e X 
सार्वजनिक सभा! 
यह भी कहा 
चाहता, पर में अ 
लाभ उठानके Í 
ae R : ac a oe 
कोरिया डाटरेळका कडला हे-में बड़ी Me इस टेक्सको 


cw a 


कके सम्बन्धमें उन्हाने एक 
afuna प्रकट किया था। उन्होंने 
स्वेच्छासे टेक्स देना नहीं 
sa जीवन व्यतोत करनेके GAIET 
देनेका तैयार हूँ । कवयित्री लिया- 


तीसरो हड़कम्प 
मचानेवालो GAR 


नयी रोशनी 
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चुकाऊँगी, क्योंकि विवाह करके किसीके अधीन रहनेकी 
अपेक्षा टेक्स देकर स्वतन्त्र रूपसे जीवन बिताना अच्छा है। 


जतेकी नोककी छापसे चोरकी गिरफ्तारो 

TH, पेर और उंगलियांकी छापसे कितने ही aq- 
राधियोंको पकड़नेमें पुलिसको सफलता मिलती है । यहां 
तक कि यदि अपराधी कमरेकी खिड़को अथवा कुर्सी टेबुल- 
को मामूली तौरपर उंगलीसे स्पर्श कर दे, तो उसको छापकी 
अनुवीक्षणिक परीक्षा द्वारा उस अपगाधीकी शिनाख्त की 
जा सकती है। लिवरपुलके एक चोरने जूतेकी नोकसे 
ठोकर मार-माग्कर एक बक्स खोला ओर उसमें रखे रुपये 
निकाल ले गया । पुलिप्तवालोंने gadaa परीक्षा करके 
यह निश्चित किया कि अपराधीके जूतेकी नोककी ठोकर 
aat लगी है। गिरफ्तार होनेपर चोरने इंस बातको 
स्वोकार किया | 


पाढ़ेये, कल ज्यादा दर हा जायगा 


हिन्दीके मशहूर कवि श्रीयुत गुटावजीकी यह तीनों पुस्तक 
झोपड़ीसे लेकर म्हळों तक पढ़ी जाती हें ! इनमें “आकपेण शक्ति? 
और “नयी रोशनी” आपको उन्नतिके सनसनीखेज रास्ते बतायेगी । 
इन्हें पढ़कर आपकी काया पल्ट होगी और सुख स्वास्थ्य तथा 
समलता आपके चरण चूमेशी | 


लूल्य क्रमश! २) और Ql) डाक खच अतिरिक्त | 


तारामण्ड छ 


प्रेम-कठ।/नियों का रंगीन गुलदस्ता 
सूल्य--१॥), डाक खच ।=) 


कोई भी दो पुस्तकें साथ मंगानेसे डाक खच नहीं लगेगा। 


पता- विज्ञान मान्दर 


६ ( सी ) ब्राह्मणपाड़ा लेन ( बलराम दे स्ट्रीट ja 


कलकत्ता | 


{त्रयां सामाजिक तथा राजनीतिक 


' लिए अपना सडूठन कर रही हैं। 
/ भाजकी महिलाओंमें पहलेकी महि- 
 छाओंक्री अपेक्षा महान्‌ परिवर्तन 
आ गया है। आजकी महिलायें 
सभा-पमितियोंमें विभिन्न fandi- 


. आन्दोछनोंमें पुरुषोंके ही समान 
; भाग लेती हैं, देशके लिए जेल आदि 
समी प्रकारके कष्ट झेलती हैं, जुलूस : 
_ निकालकर अधिकारियोंके सामने 


` {लड़ रही हैं। कहनेका तात्पर्य यह है 
कि संसारके कोने-को नेमे महिला-भान्दोछन व्यापक रूपसे 

रहा है ॥ अनेक क्षेत्रोंमें महिलाओंने' अपनी aei- 
धाभोंकों दूर. करानेमें सफलता प्राप्त की है। स्थानीय 
परिस्थितियों 

न्‍न-भिस्न व्यवस्था की गयी हे । इरलीके सर्वेसर्वा 
JENA एक बारका था कि पुरुषोंके लिए जिस प्रकार 
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आजकल संसारमें ada नारी-जागरण और नारी- 
आन्दोळनकी बात उननेमें आती हे । प्रायः सभी देशोमें 


श्रीमती पद्मावती शिन्दे,जो भुसावल म्युनिसि- 


पेलिटीकी बाइस प्रेसिडेण्ट gat गयी हैं। 


योंके अनुसार विभिन्न देशोंमें महिळाओंके लिए . 


छ गहिला. 


स | 
युद्ध है, उसी प्रकार eadi} लिए मातृत्व हे । वर्तमान 
जमंनीके नवयुग-प्रवतेक हिटळरने कहा था कि हित्रयोके 
लिए उपयुक्त स्थान रसोईघर हे । किन्तुलोवियट ea 
खियोंके सम्पन्धमें ठीक इसके विप- 
रीत व्यवस्था है। लोवियट sail 
स्त्रियोंने राजनीतिक, सामाजिक, 
अर्थनीतिक जीवनमें पुरुषोंके समान 
ही अधिकार प्राप्त किये हैं। उन्हें 
पुरुषोंके समान ही सब स्थानोंमं 
काम करने, समान वेतन पाने, 
विश्राम करने, शिक्षा प्राप्त करने 
और अपने बच्चोंकी देखभाल करनेके 
लिए सरकारी सहायता प्राप्त करनेके 
अधिकार मिले हैं । पुरुषोंके समकक्ष 
स्त्रियोको बिठानेके लिए सो विय 
रूसके अधिकारी सदा mait 
रहते हैं। सोवियट रूसके नवशासर्त, 
विधानकी जो योजना हैयार.की 
गयी, उसमें मदिलाओंको रोक 
समान ही अधिकार देनेकी व्यवस्था की गयी थी S 
कमेरीने नवशासन-विधानकी योजना तैयार की थ्री, 5 
सभापति स्टालिन थे । | 
जारके शासन-कालमें fadiar असह्य यन्त्रणायें भोगनी m 
पड़ती थीं। वे राजनीतिक अधिकार पानेसे सर्वैथा वा | 
थीं, यहां तक कि उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनताकी भी E 
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महिछा-संसार 


` स्थापित होनेपर कानून 
A ` : =< - 
कर दिया गया । विवाहित ओर पारिवारिक जीवनमें 


' स्वामी और ह्न्री दोबोंमें कोई 
fatal व्यक्तिगत सम्पत्ति ले 


` लिए सोवियट सरकारने महत्त्वपूर्ण 


निर्धारित थी sa समय स्त्रीको अपने स्वामीकी दासी 
होकर रहना पड़ता था । पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार | 
हत्रीको रखता था । पतिकी अनुसतिके बिना उसे कोई काम 
करनेका अधिकार नहीं था । पर वहां सोवियट सरकारके 
बनाकर Aik दासत्वका अन्त 


पतिके समान ही पत्नीको अधिकार दिये गये। आजकल 
. ° on fe ban = ` ~o 
वहां स्त्रियां जीविका-निर्वादके लिए अपनी इच्छासे कोई भी 
पक्षा अख्तियार ळर सकती हैं। सोवियट सरकारकी Bera 
जकी प्रथा कतई उठा दी गयी है । जारके श।सनकाछमें 
रुसमें दंदेजकी प्रथा बड़े जोरसे प्रचलित थी, पर अब सोवि- 
यट सरकारके काजू 


सकता ओर न saN किसी तरहका 

हस्तक्षेप कर सकता है। पहले 

तलाक होनेपर स्त्रियोंको बहुत EE , 

भोगना पड़ता था, और तलाकके 

लिए. व्यक्तिगत कारण दिखाना होता 

था। पर अब ये सब बातें नहीं हैं । , 
माताके अधिकारोंकी रक्षाके | 


व्यवस्था की है। स्त्री और पुत्रको 
छोड़ देनेवाले व्यक्तियोंके लिए ४ 
कठोर दण्डकी व्यवस्था है | pra 


कल-कारखानोंमें काम करनेवाळी मजर स्त्रियोंको सोवि- 
यट रूसमें जो छंविधाये ओर अधिकार दिये गये हैं, जारके 
शासन-कालमें उन्हें ये सब प्राप्त नहीं थे। उस समय इन 
खुविधांओं और अधिकारोंकी कोई कल्पना भी नहीं कर 
सकता था । महिलाओंकी प्रतिभा जिस प्रकार विकसित 
हो, उससे देशका जिस प्रकार कल्याण हो, इस सम्बन्धमें 
रूसकी सरकार सब तरहसे चेष्टा करती हे | सोवियट सर- 
कारकी इस चेष्टाके फल-प्वरूप ही आज रूसकी नारियां 
वहांके प्रायः सभी विषयांमें अपनी प्रतिभाका परिचय दे 
रही हैं। इस समय सोवियट Gaal अनेक नारियां चिकि- 
त्सक, अध्यापक, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, वेज्ञानिक, आवि- 
, Sp आदिका काम बड़ी खूब्रीके 
| साथ कर रही हैं। रूसकी पञ्चवर्षीय 
| योजजनासे वहांकी मद्दिछाओंकी 
| अवस्थामें कितनी उन्नति हुई है, 
| यह वहांके प्रति विभागकी वार्षिक 
रिपोर्ट देखनेसे भली भांति मालूम 
हो जांयगा | 

सोवियट सरकारने यह समझ 
लिया था कि शिल्प और कृषिकी 
उन्नतिके बिना देशकी वास्तविक 
उन्नति नहीं हो सकती । इसलिए 
सरकारने शिल्प और कृषिकी ओर 
देशके नर-नारियोंका ध्यान आक- 
faa करनेकी समुचित व्यवस्था कर | 
रखी थी । आज GAR :कल-क़्ार 


जो व्यक्ति अपनी स्त्रीको उपेक्षा 
अथवा अनादरके भावसे रखता हे 
जनसाधारणमें उसकी बड़ी निन्दा 


मिस महमूदा गुलाम मुहम्मद--आप प्रथम 
सुललिम महिला हैं जो एडिनबराके रायळ 
कालेन्न आफ सर्जन्सकी फेलोशिपकी 
परीक्षामें उत्तीण हुई हैं। 


खानोंमें लाखों स्त्रियां काम 
- दिखाई - देती हैं। मजर हि 


` की जाती हे अठारह वपेसे ज्यादा | 


Saat युवतियोंको बोट देने तथा व्यवस्थापिका सभाकी 
सदस्या होनेका अधिकार है | व्यक्तिगत स्वाधीनता और 
राजनीतिक अधिकार पानेके अतिरिक्त रूसकी महिलायें 


शिल्प, उत्पादन, शाधन-कार्य, कृषिकार्यं आदिमें भी योगदान 


ती हैं। कारखानोंमें उत्तम खूपसे काम करनेके लिए महि- 


 शाआको इस विषयक्री शिक्षा देनेकी व्यवस्था को गयी. है ।. 


इसके लिए अनेक शिक्षालय खोले गये हैं। 
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_ किन्तु ऐसे- ऐसे वज्ञानिक साधनों रका : 
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क्षीण न हो । जिस काममें अधिक शारोरिक शक्ति लगानेकी 'प्रसूतिकाओंकी स्वास्थ्य-रक्षाके लिए तथा उन्हें सब प्रका | 
आवश्यकता होतो है, उसे aata कराना कानूनन्‌ दण्डनीय छविधा देनेके लिए एक कानूत बनाया । श्रमसाध्य ay “ 


गर्भवती स्त्रिय़रोंको बच्चा होनके एक महीने पहले ओर aar और बच्चा दोनोंके लिए निःशुल्क Pere | 

एक मढीने aq तक सत्रेतन छट्टो मिलती है। गर्भवती प्रबन्ध किया गया है । यदि अल्पताळपें बच्चेको जगह नहीं | 
faiai आराम ओर छविधा देनेके लिए देश-भरमें मिलती, तो उसकी झुश्रूपाके लिए उसकी साताको छट्टो है | 
प्रसूतिकागार बने हैं । विद्राहके पहले कल-कारखानोंमें काम जाती है । छुट्टीके लमय भी उसे पारिश्रमिक मिलता) | 
केवल इतना ही नहीं, giz बच्चोंका स्तन्यपान करागेके | 

_ लिए माताओंको अवकाश दिया जाता हे । जारके maa | 
कालमें रूसकी आर्थिक स्थिति इतनी सडूटापन्न थी कि कितनी | 

ही ख्ियांझो अपना गर्भ नष्ट कर देना पड़ता था । जब माता | 

अपने गर्भस्थ बालकको पालन-पोषणके लिए आवश्यक | 

खर्चके अभावमें मार डाळती थी, तत्र सहज ही अनुमान | 

| 

| 

| 


~ 


किया जा सकता है कि उस समय रूपकी आर्थिक अवस्था | 
कितनी शोचनीय थी । पर आज सोवियट सरकारी 
आथिक स्थिति बेसी नहीं । fag पुव प्रसूतिकी स्वास्यः | 
ware लिए वहां सब्र प्रकारकी व्यबस्था की गयी है । | 
शासनकार्यके सञ्चालनार्थ विभिन्न विभागोंमें महिलाओं: | 
को संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही हे । अर्थ-विभाग शास | 
विभागका एक दायित्वपूर्ण विभाग है । इस विभागमें भी i. 
महिलायें बड़ी जिम्मेदारीसे काम कर रही हैं। f 
राष्ट्रगअन-सम्बन्धी सभी संस्थाओंमें भी afer | 
काफी संख्यामें काम कर रही हैं । ल्व्रियोंकों पुरुषोंके समा क्‍ 


ही अधिकार मिलनेसे समस्त देशकी सम्पत्तिकी वृद्धि ई ६। 
--मनोरमा गुप्त एम० ४० 


_इम्पीरियछ enter स्टेशन कोयमबटर $ 
की स्त्रियों 
जानकी अम्मछ, जो इण्टरनेशन कांग्रेस आफ जन हैः सिसा केसी a 
O पुडिनबराके सातवें अधिवेशनमें अपना क स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धमें कई विचार प्रचलित हैं। ए , 
लिए आमन्त्रित की गयी हे) विचार यह है कि fadiar ag काम नहीं है कि वे पुग | 


`= ङरनेवाडी Raith लिए बीमारीके समयमें किसी लिखना और हिसाब सीखे । उन्हें ganda geha 

व्यवस्था नहीं थी। उन्हें रोगग्रस्ता हो ४ प्रकारकी सञ्चालन करना चाहिए खाना बनाना तथा ‘| 
| भोगना पड़ता था। अब्र “ait ‘a a कष्ट पालन-पोषण करना उन्हें आना चादिए। उन्हें लौट 
RTT क परमार आको चिकित्साके लिए पिरोना भी आना बिए, इससे अधिक ओर कुठं ail! 
tare सरकारकी ओरसे समुचित प्रबन्ध किया गया है। चाहिए, इससे अधिक अं का 


> अल लक af वे पढ़ना जानेंगी. ठो त्याक्षंके १९ 
समय जि 5 $ , तो 3 क्त उपन्यास cu 
के मय मजूर स्त्रियोंकों बीमा कम्पनियोसे सहूल्यित gai Ses peed हो akal 
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ता है। | 
puas | 
aa |” 
कितनी | 
माता | 
ama | 
ara 
वस्था 
हारकी 


थ्यः | 


| 
| 
| 
h 


तरह शिक्षित Radiat भी स्वास्थ्य खराब होता है। 
सख्त मेहनत वे नदीं कर सकती हैं। प्रसवके समय उनकी 
एत्यु-संख्या fiat पढ़ी-छिखी स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक 
होती है । शिक्षित feast ही अधिक संख्यामें तपेदिक 
ही शिकार होती हैं। इस विचारकी 
है, तथापि इम विस्तारमें न जाकर 


इत्यादि बीमारि 
सम्यक्‌ परीक्षाको : 
केवल इतना 

और ठीक ६ 
उतना ही हक इ, 


है। Radiat शिक्षा-प्राप्तिका 
इना पुरुषोंकों ओर अब इस युगमें 
स्त्रियोंकों बिलकुछ न पढ़ाये जानेकी बात उपहासारूपद ही 
प्रतीत होती है । इल प्रकारके विचार कुछ उन लोगोंके हैं, 
जो skik gom हैं या मानसिक दासताके कारण 
जिनकी विचार-शक्ति कुण्ठित हुई हे ओर जिनकी दृष्टिमें 
सत्री पुर्षकी दालीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है और जिस- 
का एकमात्र कास सेवा तथा बच्चे पेदा करना है। कुछ 
उन छोगोंके भी हैं, जो वर्तमान शिक्षा-पद्धतिसे निराश तथा 
उसके दुष्परिणामोंसे भयभीत हुए हैं, यद्यपि वे स्त्रियोंके 
पढ़ाये जाने तथा उनकी उन्नतिके पक्षपाती हैं । यों कह 
सकते हैं कि छड़कियोंकी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिसे लोग इतने 
निराश हो गये हैं कि अब वे लड़कियोंका बिना पढ़ा-लिखा 
होना पढ़े-छिखे होनेसे ज्यादा अच्छा समझने लग गये हैं। 
इसे इम वर्तमान शिक्षा-प्रणालीकी प्रतिक्रियाका नतीजा ही 
कह सकते हें । इस विचारकी इमें कद्र करनी ही होगी 
और स्वीकार करना होगा कि वर्तमान लाइनोंपर ख्ियोंको 
शिक्षा शिक्षाके उद्देयको ठीक उसो प्रकार पूरा नहीं कर 
रही है, जिस प्रकार asain झिक्षाके उद्देश्यको | यह पद्धति 
उन विषयोंकी शिक्षा देती है, जो उनके जीवनके लिए उपयुक्त 
नहीं होते हैं । पिछले दिनों प्रेसमें एक विवाद छिड़ा था । 
स वर किया गया था कि gar ऐछजब्रा और ज्यौमेटरी 
अच्छी पत्नियां बनाती हैं ?? किली Haas आलोचकने यह 
प्रश्न करके इस बातका उत्तर दिया था कि ‘eat tesa! 
और ज्यौमेटरी अच्छे पति बनाती हैं ?” इसमें सन्देड नहीं 
कि जो शिक्षा-पद्धत शुदस्थी-सञ्चालनकी कला भर ज्ञानके 
बलिदानपर विभिन्न कराओं ओर विज्ञानमें दक्षता युदा 
कराती हो, बह त्रटिपूर्ण हे । इस सिलकिठेमें एक बढ़े AAT 
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“पिताजी | क्या आपने मेरे इम्तिहानका नतीजा 
पढ़ा ? फिलासफी और इकनामिक्समें में सुमताज रही हूँ । 
क्या यद अच्छी सफलता नहीं है ?? पिताने कहा 'वेटी ! | 
वस्तुतः यह शानदार होगा, यदि तुम्हारा होनेवाला पति | 
खाना बनाने, सीने-पिरोने और बच्चोंके पालन-पोषणमें 
सुमताज रहे ।? स्पष्ट है, ag शिक्षा-पद्धति च्रुटिपू्ण हे और 
एकदम अस्वाभाविक हे । स्त्रियांके लिए न केवल अस्वा- 
भाविक ही है, ava ज्यादा भयङ्कर भी है । 

जो शिक्षा स्त्रियांको स्नेहमयी माता, कुशल गृहददेवी, 
ममतामयी बहिन, पतिकी सहचारिणी और अनुन्रता पल्ली 


कुमारी सरलादेवी, जो बिहार एसेम्ब्रहीमें गवनंमेण्ट 
रिपोर्टर नियुक्त की गयी हे । भारतमें आप पहली | 
ही महिला हैं जिन्हें यह पद्‌ प्राप्त हुआ हे | 


तथा देश, धर्म और जातिके लिए उपयोगी बनानेमें 
हो, वही शिक्षा शिक्षा कढी जा सकती हे कळ 

आवश्यक्रता इस बातकी है कि वतमान शिक्षा l 
इस प्रकारका परिवर्तन faat जाय, जिससे रि | 
उद्देश्यकी पूर्ति हो | काँग्रेसी सरकारोंको इस कार्य 
देशकी एक बड़ी सेवा करनी चाहिए 


aik अधिकारकी सीमा निर्धारित करनेके लिए 


_ आजकल aaa भान्दोलन चल रहा है। सामाजिक . 


i ~ ( 
कुसंस्का रोके फलस्वरूप कई शताब्दियोंसे खी जाति अपने 
न्यायोचित अधिकारोंसे बञ्चित रहती आयी थी, पर आज 


मिल रही हे |. फिर भी हमने अभी तक यह समुचित रूपसे 
. निश्चित नहीं कर पाया हे कि हमारे आन्दोलनका वास्तविक 

लक्ष्य क्या है। जिन अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए इम 
लड़ रही हैं, वे. क्या हैं। कहां तक उन्हें पानेमें हम हकदार 
हैं। इमारी सभाओं-सोसायटियोंमें अक्सर इस सम्बन्धमें 
मतभेद TET करता हे । किसी-किस्तीका यह कहना है कि 
राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में पुरुषोंक समान ही 
fadiar अधिकार मिलने चाहिए। कोई कहती हैं कि 


हनेमें ही ध्यान देना चाहिए । यदि वे पुरुषोंके समान ही 
वकील, डाकर और नेता बनेंगी, तो अपने बाल-बच्चोंका 
उचित रूपसे छाळन-पाळन नहीं कर सकेंगी और न उनकी 
ठीक शिक्षा-दीक्षा हो सकती है। अपने समाजमें इस विचार- 
 विभिन्नताको हम बुरा नहीं समझती, पर इससे तो हमें 
` अपने मार्ग-निर्धारणमें बड़ी सहायता मिल सकती हे । पर 


इम व्यर्थके वाद-विवादमें नष्ट कर दें। 


a z नही 4 .अब समय 
या हे कि इम शान्त चित्तसे तय करें कि हमारे अधि- 
रांकी सीमा क्या हो। में नारी ÉI मेरे हृदयमें 
eas सम्मानका गौरव होना. स्वाभाविक है । पर . 
` अपने उदं इयक्रो ठोक-ठोक न समझकर जो ` इम आपसमें at 

q: लड़ने लगती हैं अथवा समान अधिकार पानेक्े 
लिए. न्द्रित करने लगती हैं, 


fa प्रति 
| समझती । में यह मान 
न ४ यु 


अपनी समझसे 
ती हूँ कि इख, 
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उन्हे प्राप्त करनेके लिए महिलायें agag. हो saa कर : 
रही हैं । इंपंक्री बात है कि अपने उद्योगमें उन्हें सफलता भी . 


feat घरकी मालकिन हैं । उन्हें अपनी गृइस्थीको संभा-- 


यह भी ठीक नहीं है कि सारे अमूल्य समय और शतिको ` रखा गया, इसका अनुसन्धान करना आवश्यक है। जान 


भूल किसीको मालूस नहीं हुई। अ 
और मनके गठन करनेमें विधाताके निधानमें किसी प्रकारकी 
afè नहीं । पर ager श्रममें पड़कर विधाताके बिधान 
भी त्रुटि दिखाकर अपनेको उससे SNET समझदार मानता 
है। जिस दिन पुरुषने सत्रीको अपने भोग-विलासका एफ 
उपकरण समझकर, अपने घरकी अन्यान्य बछ्तुओंके समान 
ही, छोगोंकी आंखोंसे दूर aage नामक स्थानों 
रखनेको व्यवस्था दी, उसी Rad वह अपने मनुष्योचित 
अधिकारोंसे बञ्चित हो गयी। हो सकता है कि ge 
स्त्रीका इतना अधिक आदर करता है कि वह उसे औरोंकी 
AMG बचाकर ऐसे स्थानमें रखता है, जहां उसे किसी 


Oy 


` प्रकारकी क्षति नहीं पहुंच सके, पर यह अस्वीकार नहीं 


किया जा सकता कि पुरुषने अत्यधिक आदरसे या चाहे 
जिस कारणसे स्त्रीको चद्दारदीवारीके अन्दर बन्द कर 
रखा है, इससे उसकी बुद्धिकी अपकर्षताका परिवय 
मिलता है। . ५3 

किस दिन किस अशुभ सुहूर्तमें नारीको अन्तःपुरमें बल 


पड़ता है कि जिस दिन पुरुप पराधीन एवं शक्तिहीन दो अपनी 
नारीके सम्मानकी रक्षा -करनेमें असमर्थ हो गया, उसी 


` दिन उसने अत्तःपुरकी सृष्टि की, उस fea वह अपनी प्रेमकी 


देवी, शाल्ति-प्रदा यिनी. नारीको पर्दके अन्दर रखकर भी 
उसकी सम्मान-रक्षाके लिए बेचैन था | वह समझता E 
स्त्रीको पर्देके अन्दर रखकर इम उसे gel रख सकेंगे। यदि ऐस 


बात है, तो समयानुसार आवश्यकता समझकर उसने भरत 
ही किया, पर अब समयकी गतिके अनुसार तो स्थिति. eal 
हो गयी है कि स्त्रीको git रखना अपना धमं. समी 
न, बल्कि उसे सब अधिकारोंसे बञ्चित कर जड़ परथ 
जीवन यापन करनेके लिए वाध्य करना है। 


TENG A दरक. > 


थकताचुसार शरीर | 


o 


"क आत 


| 
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` भोजन करते समय, प्रत्येक ग्रासको भळी भांति चबाना 
स्वास्थ्यके लिए उतना ही आवश्यक हे, जितना कि उस खाये 
हुए पदार्थका इसारी आंतों द्वारा पचाया जाना। क्योंकि 
वस्तुतः पाचन-क्रयाका ATIFA उसी समयहा जाता हृ जब्र 
ग्रास Hed fear जाता हे । इसलिए इमें प्रत्येक ग्रासको 
दांतोंसे इतनी अधिक बार चबाना चाहिए कि वह मुंडके 
लभाबसे मिलकर पानी हो जाय । ऐसा करनेसे एक तरफ 
तो दांतोंकां व्यायाम होकर, वे स्वच्छ तथा निर्मल हो जाते 
हैं, और दूसरो तरफं भोजनको gard आंतोंको काफी 

हायता मिल जाती है । इस fara एक तीसरा फायदा 
भी. होता है. जो ध्यान देने योग्य है, वह यह कि भोजनको 
बिना भली भांति चबाये और उसे Hak garak साथ 
मिछाये, उसका वास्तविक स्वाद मिलना अति. दुलंभ है। 
प्रकृतिने जो हमारे प्रत्येक खाद्यपदार्थमें स्वाद Gay किया है, 
उसका यही तो तात्पर्य हे कि जब्रान उसका उस संमय तक 
मजा लेती रहे, जब तक उसका संवाद उसे मिलता रहें, और 
जब स्वाद न मिलने लगे, साथ ही साथ ग्रास खूब चब्राया 
भी जा चके, तो वह आपसे आप इछकके नीचे उतरकर 
Hay चला जाय और वहां विशेष छूपसे पचना आरम्भ 
दो Agi स्वाद लेने और आंतोंमें न लेनेकी शक्तिके 
होनेका यही प्राकृतिक रहस्य है । इस सम्बन्धमें एक और 
भी बात बड़े माकेकी है इमारे dear रस केवल उन्हीं 
खाद्य-पदाथोको पचानेमें मदद देतां 'है, जो मानव-समाजके 
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लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं--जेसे अन्न, शाक, फल; शकर 
और दूध । अन्य वस्तुओंपर इसका कोई असर नहीं sar, 
38 मांस, चर्बी, नमक, मसाला इत्यादि । इससे साफ प्रकट 
होता है कि ये वस्तुयें मनुष्यका खाद्यपदार्थ नहीं हे॥ इमारे | 
मंहका रस स्वयं खार या 'अलकाळी होता है, इसलिए यदि _ 
हमारे खानेमें कोई तेजाबी चीज, जेसे सिरका, अचार, खटाई 
चर्परी और तीती वस्तु हो, तो ag रस उसपर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकता । यही कारण है कि जब कोई तीता' या 
खट्टा पदार्थ मंहमे रखा जाता हे, तो देरकी ढेर लार | 
मंहमें भरकर इस बातकी कोशिश करता है कि उस वस्तुको | 
पचने योग्य बना दे, पर छाख कोशिश करनेपर भी उस 
चस्तुका तीतापन या खट्टापन नहीं जाता और विवश होकर. 
जिह्वाको उसे उसी हालतमें जल्दीसे हळकके नीचे ढंकेल 
देना पड़ता है, जिसका अनर्थकारी परिणाम आंतोंको ' .तथा 
गुदामार्गको भुगतना ही पड़ता है। यह अनुभवसिद्ध बात है | 
अब प्रक्ष स्वतः उपस्थित होता हे कि हमें प्रत्येक ग्रास- | 
को निगलनेके पहले कितनी बार चबाना चाहिए । | 
इंगलेण्डके भूतपूर्व प्रधान सचिव मि०' ग्छेडस्टनने अपने 
ुत्रोंको उपदेश देते हुए एक बार कहा था-- तुम्हें यह _ 
अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक तुम एः 
ग्रासको सिनकर बत्तीस बार नहीं चबाओ गे, तब तक तुरू 
बत्तीसी (३२ दांत) दृढ़ न होगी | मि० ग्लॅडस्टन रु 
प्रत्येक ग्रासको ७९ बार चब्रानेके आदी थे। : 
एक gat चर्वण-शास्त्री fao होरेस Fea 
है कि एक ग्रासका स्वाद्‌ जब तक Het 


तक उस एक ही ग्रासको धोरे-धीरे चत्रात जाओ ठीक उसी 

प्रकार, जि प्रकार गायें-भेंसें जुणाळी करती हैं । मि०फ्लेचर 

ने इस सम्ब्रन्धमें अपना अनु पत्र लिखते समय एक स्थानपर 

feart—‘faa समय में ४० वर्षका था, मेरे बाळ सफेद 
हो गयेथे। मेरा ana २१७ पोण्ड तक बढ़कर, शरोर 
भद्दा थेळा-सा बन गया था। में इर छठे महीने gd तरह 
इन्फ्लुरक्षाका शिकार बन जाया करता था | मुझे सदा थका- 
घट-सी मालूम हुआ करती थी । उस समय जब मेंने अपनी 
जिन्दगीका बीमा कराना चाहा था, तो कम्पनीके मेनेजरने 
मेरे अल्वस्र शरीरको देखकर, मेरी दरखास्त ATASAT कर 
दी थी | इस घरनाके बाद न तो मेंने कोई दवा की, न दारू, 
केवळ भोजतको चब्राकर निगलनेका अभ्यास आरम्भ कर 
दिया । आप आश्चर्य करेंगे , कुछ ही दिनोके are मेरी 
कोष्ठवडधता दूर दोकर, पाचन-शक्ति अति बलवती हो उठी, 
शरीरका ASTA छंट गया, शरीर असाधारण खूपसे हृष्ट- 
पुष्ट निकळ आया, और ५८ वर्षकी उम्र होते-दोते, मेरी 
 सहदनशाक्ति इतनी बढ़ गयी कि स्वास्थ्यके विषयमे मेंने 

` संसारका रिक हो गिरा दिया । मेरा तो अटल विश्वास है 
| fe यदि नियमित रूपसे चर्वण-क्रियापर ध्यान दिया जाय, 


तो चोपटले चौपट स्वास्थ्य भी निल्सन्देह उधर सकता 
+ ” प्र s = 


उक्त मि० फ्लेचरके चर्बग-विषयक कुछ सिद्धान्त नीचे 
feat जाते हैं :-- 
(१) जब खूब भूख लगे, तभी भोजन की जिये। 
_ (२) प्रत्येक ग्रासको इतनी बार चबाइये कि वह गरूकर 
हो जाय । ee 
(३) भोजन anà समय चर्वण-क्रियापर ध्यान देना 
आवश्यक है । उसमें आनन्द अनुभव करना चाहिए | 
(2) दूध इत्यादि द्रव पदार्थाको भी धीरे-धीरे घसकर 
ना चाहिए | a 3 
(९) az ख्याल करना कि प्रत्येक ग्रासको अधिक बार 
बहुत समय लगता है, भूल है आदृत पड़नेपर कुछ 
मेंढी ग्रास gaat पानी हो जाताहे |. 
i) जो व्यक्ति चत्राकर भोजन करता है, उसका मल 
थोड़ा तथा gia होता हे, जो सत्‌ 
पहचान है। 
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भविष्यको औषधि-होगी। 


(७) फलों और प्राकृतिक खाद्य चस्तुओंका T 
सेवन होना उत्तम है। इससे दांतोंका व्यायाम होता है भौर 
शरीरको पोषक तत्त्व अधिक मात्रामें मिलते हैं । 

“शगज्ञाप्रसाद गोड़ ary 


© 


गठिया दूर करनेके उपाय 


एक जानकार व्यक्तिने अपने एक लेखयें बताया है & 
गठियाकी बीमारीसे पीड़ित होनेबाए क्ते यदि पानीके 
भीतर अपने पुट्टोंको द्विलायें, तो उन्हे wre हो सकता ह | 


गठियासे पीड़ित होनेवाले ब्य 
जाते हैं तथा उनके शरीरके जोड़ोंमें खराडी आ जाती है। 
जब्र शरीरका जोड़ोंपर बोझ पड़ता है, उस लसय उनमें बहुत 
ही अधिक पीड़ा होती है । खासकर ऐसे व्यक्तियोंको चलने 
फिरने तथा जोड़ोंको हिलाने-डुछानेग्रें विशेष पीड़ा होतो है। 
शरीरकी कुछ मांस-पेशियां दुर्बळ पड़ जाती हैं, जब कि दूमरी 
ओर उनके सामनेके भागको मांस-पेश्चियां fees जातो हैं। 
मांस-पेशियोंमें शक्ति पहुंचानेके लिए उनमें सक्रियता छातेकी 
आवश्यकता हे । किन्तु प्रश्‍न यह है कि इस प्रकारकी सक्रि- 
यता किस प्रकार लायी जा सकती है ? 

यदि रोगीको पानीके भीतर खड़ा किया जाय,तो पानीके 
इलकेपनके कारण उसके शरीरका बोझ कम पड़ जायगा 
ओर galat उसके जोड़ोंपर कम बोझ पड़ेगा | ऐसा करनेसे 
रोगीको आराम मिलेगा तथा उसकी मास-पेश्ियां आसानीः, 
के साथ अपना कार्य कर सकेंगी | 
_ गरम पानीमें खड़े होकर रगोंकी मालिश करनेसे A 
प्रवाहको बढ़ानमें सहायता पहुंचायी जा संकती हे . धू 
मालिश और व्याथामके द्वारा गठिय्राकी बीमारीसे पीड़ित 
व्यक्तियोंको विशेष लाभ पहुंचा है | 


फल-फूलसे दीघ जोवन 
एडमण्ड जकेली नामक एक डाकरने अपनी एक पुस्तक 
में लिखा है कि ढाक्रों और दवाओंकी जो प्रणाली आर्ण 
प्रचरित है, वह कुछ दिन आगे चलकर मध्ययुगीय सभ्य़ताकी 
faz समझी जायगी । भविष्यमें यह व्यवस्था कर 


दी gis पह 


जायगी कि लोग जो भोजन करें, उसमें ५० फी सदी फी || 


३५ फी सदी शाक-भाजी तथा १५ फी सदी अन्न हों! यदी 


cf 


क्कः 
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डाः ढाक्रका कहना हे कि सनुष्य आजकल जो कुछ जीवनके सम्बन्धमें; उन्होंने जारो. आगा नामके एक तुकका : 
खाता हे, वह ठीक नहीं रै। सबुष्यके दांतोंकी बनावटका उदाहरण दिया है । यह व्यक्ति;फळ:औरुझ्याक-भाजी खाकर ._ 
\ अध्ययन करके Besta यह सत प्रकट किया हे कि वे atar- १६० वर्षका जब्र हो गया था, तो एक! दिन एक धनी AA- 
(` दारी पश्चुओोंके दांवोंसे नहीं मिलते, बल्कि उन जीवोंसे मिळते गिकन. उसे अमेरिका fear ले गया ॥ अमेरिकाके जीवनने ४. > 
| हैं, जो फल खाते S ila कालके लोग अधिकतर फलः सालमें उसके जीवनका/ अन्त कर दिया, क्योंकि agi उसे 
| और कन्दपर ही बस । उनका स्वास्थ्य अच्छा मांस आदि खानेकी आदत पड़ गयीं | 
| रहता था और वे aga दिलों तक जीवित रहते थे। दोघे Bes स 
F 
\ 
x 
| दो के लिये | ` 
| दाब के भयङ्कर ददो के लि | 
| एक नया और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 
| ST क़ N द्वा 
| Ass (गनोरिया) का ATH eal 
| \2 Ww 
p डा०जसानीका 
— o 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


न किलर 
* नी न 
गानी = चाहे मैसां पुराना. या नया 


प्रमेह या छज्ञाक, पेशामें मवाद आना, जलन « 
होना, पेशाब रुक-स्ककर या बूद-बूंद आना, मुन्नाशयके अल्दर घाव था सूजन | 


नाम 'गोनोकिलर” और : स्वप्नदोष' ओर धातु-क्षीणता' औरतों तथाः मदोको इसः किस्मकी तमामः भयंकर 


सगां छाप ea पकेट | बीमारियोंको “गोनोकिलर!? जडले नष्ट कर देता है। 
देख ली जिये । मूल्य २ गोलीकी झीशी ३) रुपया । ढाक खच अल्या | 


एकमात्र बनानेवाला--डा० डी० qao जसानी, (चि.) बिट्टलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० 
म nnn aan: il ny का व्वा 


नक्काळोसे सावधान | 


| खरीदने. से. पहले दवाका, 
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इस के सेवन से. 
लिए के गिरते बाळ एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी मिळती हे | 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश हे । 


«० झण्डु फा. व. लि. बम्बई १४ 
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ee 


बगल क एजेण्ट :--- 


जास्स ट्रेडिङ्ग स्टोसे, १७९ हरिसन रोड और नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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लाळ मनिलाल, मुराद्‌षुर पटना, आंखके अस्पनालके सामने (वाँकी एुर) 
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7 अलवे! गधीनताका अन्त ! 
मेमेळके ऊपर अ रनेके बाद जमंनीने फिलहाल 


अपने कार्थक्रमक्रो स्थगित रखा है। तब तक उसने gat- 
लिनीको आगे बढ़नेका भोका दिया हे । अब्रसीनियाको 
जीते काफी समथ हो गया, इसलिए मुसोलिनी इस फिक्रमें 
था कि किती ओर देशको कब्जेमें किया जाय । इसके लिए 
उसकी ओरसे तेयारी भी हो, रही थी । इटली कोसिका, 
agha, eta नहर आदि स्थानोंको अपने अधीन कर 
लेनेके लिए बेचेन है। वह योजना तेयार कर रहा हे 
कि किस प्रकार इस उद्देश्यमें उसे सफलता मिलेगी । 
फिलहाल उसकी आंखें सबसे पहले अलवेनियापर थीं। इस 
sma इटळीकी सेना अळवेनियाकी ओर भेजी जा रही थी 
और ब्रिण्डललीमें बील हजार सेना, इसीलिए पड़ी थी कि 
आज्ञा मिलते ही वह अलवेनियापर आक्रएण कर दे | 

उस समय सारे यूरोपमें विश्वास होने लग गया था कि 
इटली अब अलवेनियाको हडप करके ही दम लेगा। ब्रिटेनको 
जब इटले का यह इरादा मालूम हुआ, तो वद्दांके परराष्ट्र- 
सचिव छाई हेळीफाक्सने अपने भाषणमें कहा कि यदि 
Bela अलबेनियापर अधिकार कर लिया, तो फ्रान्स और 
विटेनका इटलीसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा | पर ब्रिटेनकी 
इस धमकीकी जरा भी परवा न कर इटलीने, जब सारा 
यूरोप इस्टर मना रहा था, अलबेन्यापर अधिकार कर 
लिया। वहांके राजा जोगने राजगद्दी छोड़ अपना सुकुट 
ay राजाको दे दिया । इस प्रकार बातकी .बातमें एक 


PRCT ISIS ISIS 


Oo NR RR I याक कन्यका. 
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हो रहे हैं । ग्रीसके समाचारोंस मालूम हुआ है कि ग्रीस- 


“कि उसका इरादा ग्रीसपर आक्रमण करनेका है, क्योंकि रोमसे 


इटलीकी इस विजयसे अलवेनियाके आसपासके देश 
ग्रीस और टकी आदि अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए वेचेन 


निवासी इर प्रकारसे अपने देशकी ह्वाधीनताकी रक्षाके 
लिए तेयार हैं | उनकी सेना प्रत्येक परिस्थितिका मुकाबला - 
करनेको तत्पर है । पर इटलीके Va अभी पता नहीं चलता 


एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करके ग्रीसको आश्वासन 
दिया गया है कि भूमि तथा जळके स्थानोंपर इटली ग्रीसके 
अधिकारोंको अक्षुण्ण रहने देगा । इस आंशयका प्रतिज्ञापत्र 
सुसोलिनीने ग्रीस भेजा था, जिसके लिए ग्रीसके प्रे सिडेण्ट 
मेटकाफने सुसो लिनीको धन्यवाद दिया । | 
अलवेनियाका राजा मुसलमान था। उधर अबसी- 
नियापर विजय पानेके बाद gafada अपने नामके आगे | 


नियापर अधिकार कर लेनेसे सुसोलिनीसे संसारके सभी 
gasata gea हो उठे हैं। लन्दनर्मे सुसलमानोंने एक सभा 

करके इस बातकी मांग की है कि सुसोलिनी अपनी इसलाम- 
धर्सके रक्षककी उपाधि छोड़ दे । 


gee लिए dare रहना चाहिए। 
` अलबेनियाको अपने अधिकारमें.कर ठेनेके ब 
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गाजियन? ने लिखा है कि करीब चार महीने पहले इटलीके 
वेदेशिक विभागके मन्त्री काइण्ट सियानोने चेम्बरमें एक 
भाषण द्वारा AIÀ पहले ट्यूनिस, कोर्सिका तथा नाइसका 
प्रश्न उठाया था । तभीसे इटलीके पत्रोंने फ्रान्सके विरुद्ध 
अपना दावा पेश करना आरम्भ कर दिया । किन्तु उन 
qatar कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया । इरलीकी सरकारकी 
ओरसे अभी तक इस सम्त्र्धमें कोई नियमानुकूळ घोषणा 
नहीं की गयी है। 
यद्यपि इटलीने इसके लिए कुछ खास मांग नहीं पेश की 
है, फिर भी वह किसी-न-किसी तरह फ्रान्ससे कुछ लेना 
चाहता है। इस . सम्बन्धमें इटालियन सरकारकी ओरसे 
- एकमात्र अप्रसयक्ष कारवाई यह की गयी थी कि उसने गत 
दिसम्बरमें ्ान्सको यह सूचना दी कि १९३१ के जन- 
बरी महीनेमें झुसोिनी तथा मोशिये arek बीच जो 
सन्धि हुई थो, उसे इटली अब मानेको तैयार नहीं है। 
बास्तचमें ag सन्धि कभी भी कार्यान्वित नहीं की 
TH युद्धके समय acquit एक ge सन्धि हुई थी। इस 
सन्धिके अनुसार इटळीने उत्तरी अफ्रीकामें अपना दावा 
पेश किया था । उसमें उसके दावेका निपटारा हुआ था | 
पर अब जब इरली उस सन्धिको अमान्य ठहराता है, तब 
a मतलब यह है कि इटळीकी इष्टिमें अभी उस दावेका 
पटारा नहीं हुआ | ै 
aa परिस्थिति agta हो चुकी हे । अगर सुसोलिनी 
कॉोरसिका, इयूनिस आदिकी मांगें पेश करता है, लो निश्चय 
at उसकी मांगे स्वीकार नहीं की जायंगी - और यदि ag 
Br tac 
sees Pll अगर Gad -जमंनीने इटलीका 
.साथ दिया, तो इटछीको ब्रिटिश तथा फ्रेश्न जद्दाजी वेड़ेका 


भूमध्यसागरकी स्थितिमें को तेन.करनेकी को 
i थतिमें कोई परिवर्तन करनेकी कोशिश न 
Bel कहा जाता है | 


Sik बाद हिटलरकी आंखें 


aA ण्डे 
है कि पोले बसनेवाले जर्मनोंकी दूकानें wat जा वह 
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इस सम्बन्धमें fara खूब सतर्क हे । वह किसी S = | 
अपने स्वार्था और हितोंको खतरमें नहीं डाळ सकता है| ; 
याकंशायर पोस्ट'ने लिखा है कि तानाशाह यह समा 
कि हमेशा आश्वासन देकर at 
रखा जा सकता हे । क्योंकि २ 
कोशिश कर रहा हे । सुसो छिए) 
में इटछीके अधिकार करैः: 
ब्रिटिश सरकार एक बार फिर ste 

लन्दुनके एक समाचारसे gers 
ब्रिटिश राजदूत लाड पर्थ द्वारा शि 
प्रीमियर मि० चेम््ररलेनको संवाद 
छासके पक्षमें जब्र सेनिक प्रदर्शन 
स्पेनकी स्वतन्त्रताका ध्यान र 
कर दे। | 
रोमकी एक फासिस्ट न्यूज एजेल्सीने यह खबर भेजी | 
कि जनरल HET तथा उनके समर्थकोंकी मांग है कि स्पेनसे 
विदेशी सेनिकोंके इटनेके साथ ही ब्रिटन जिब्राल्टरको 
खाली कर दे। क्योंकि वे. समझते हैं कि जिब्राल्टरप | 
Brak अधिकारका अर्थ उल्का स्पेनकी -भूमिमें ga | 
देना है ॥ देखना है, मुप्तोलिनीकी इस aiast ब्रिटेन क्या | 
उत्तर देता है। | 


सरकारको Tai | 
शेली ही बात करने | 
ता है कि अरत्नि. | 
महत्त्वकी ओह / 
‘z लेगी । | 
दुआ है कि trafen | 
पुसोलिनीने किसे. 
कि स्पेन? ५३) | 
कि रूपेन में विजयो. 

हागा, उसी faa GA | 
जिव्राल्टरको खाही | 


| 
हिटलर क्था चाहता है ? | 
म्यूनिख-समझौतेकी परवा न कर ब्रिना रक्तपात किये | 
ही हिटलरने चेकोस्लोवेकियाको अपने अधीन कर लिया | 
तथा अन्य छोटे-छोटे राज्योंकी स्वाधीनता अपहरण FON | 
तेयारो कर रहा है | इससे प्रिटेनमें ही नहीं, समस्त ait 
3 खी मचो -हुई हे। उधर स्पेनके gaggi जरर 
etal विजयके कारण फ्रान्सकी बेचेनी और भी बढ़ रही 
। यूगोपकी अशान्तिको देखकर भावी युद्धकी आशन , 
विटेन और फ्रान्समें सेनिक सङ्गन किया जाने लगा है | | 
चेकोह्लोवेकिया और मेमेलको अपने अधिकारमॅ © d 
अब -पोलेण्डपर E | 
समाचारपत्रोंकी ओरसे इस बातका प्रचार किया जा | 


और वहां बसनेवाठे ज्मनोंका ज्ञान-माळ खतरेंगें है / ६ | 


| _-""र याकाळ 
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राजनीतिक क्षेत्रों में यह सम्देह किया जा रहा हे कि पोलेण्ड- 
को भी हड़पनेके लिए उपाय रचे जा रहे हैं। पर जर्मनीके 
प्रामाणिक gate जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम 
होता है कि feasts एक साळ तक हिटळर अपना कार्य 
हुए देशोमें शान्ति और व्यवस्था 
शाश करेगा । अभी बह सुसो- 
TAR सामने अपनी मांगें 
की पूति करानेके लिए वह हर 
HAZ करेगा । 

“ला चाहता है, इस सम्बन्धमें मालूम 


लिनीको Ae 
पेश करे । 


हुआ है रि ey वैदेशिक विभागको निम्न मांगें 
पेश करनेके लिए एक योजना तेयार करनेकी आज्ञा दी है-- 
(2) òa vatar स्पेनके बागी नेता जनरल 
फ्रेड़ोको Sy ) वह जर्मनीके पुराने उपनिवेशो- 


को छोटा दे, ( ३ ) mea जिबूटी, नाइस और कोसिका- 
को इटलीके हवाले कर दे, (2) लिथुआनिया अपनेको 
जमे नीके हाथ खाप दे, ( ५ ) डेतमार्क दक्षिण स्लेजविगके 
कुछ भाग जमंनीको दे दे, (६) रूमानिया अपने कल-कार- 
खानोंको agat कृपि-प्रधान देश हो जाय । इन मांगोंमें 
जिनका ब्रिटेनसे सम्बन्ध है, वे aaa पीछे पेश की जायंगी | 
हिटलरका विश्वास हे कि उसकी अन्य मांगें तो सहजमं ही 
पूरी हो जायंगी । 
उसने अपने विदेशी विभागको यह भी आज्ञा दी है कि 
ह निम्न pate लिए योजना तेयार करे । fascia 
सीरिया ओर अन्य देशोंमें नाजी प्रचार किया जाय । रूमा- 
नियामें नाजी आन्दोलनका जबर्दस्त aged दो, ताकि 
बादशाह केरोळकी स्थिति fins जाय । nal arfezar 
और चेकोस्लोवेकिग्राकी तरह उसे भी अपने अधिकार में 
कर लिया जाय । हिटलर्का विश्वास है कि इस योजनाके 
सफळ होनेमें कुछ भी arar नहों पड़ेगी । उसे अपनी पिछली 
सफछताओंसे नशा-सा हो गया है और वह अपने सलाइ- 
कारों तकक्री बात छुननेको तेथार नहीं है । 
„Resat वर्तमान नीतिके विरुद्ध Arad जो रुख 


दिखछाया ज्ञा रहा हे, जम॑नीसें उसके कारण भारी क्षोभ | 


फैल रहा हे | ब्रिटेनके इस रुखके जवाबमें .हिटळरने अपने 
पक भाषणें कहा हे कि जमंनी'किसीसे लड़ना नहीं चाहता, 


` और gang शक्तिके सम्बन्धमें. जो सन्देइ प्रकट किया जाता 


NP 


शान्ति चाहता है; पर अपने ध्येयको पूरा add बह 
किसी भी देशकी रुकावटको माननेके लिए तेग्रार नहीं है । 
उसने इस बातपर बहुत जोर दिया कि जर्मनीमें किसी भी 
शत्रुका सामना करनेके लिए काफी शक्ति है । 


ब्रिटेन ओर रूमानियाका सम्वन्ध 


रूमानियाके परराष्ट्र-मन्त्री हालमें लन्दन गये थे | वहां 
उन्होंने लार्ड हेळीफाक्ससे दोनों देशोंके पारस्परिक सम्बन्धके 
विपयमें बातचीत की | दोनों ओरसे खलकर बात ge कि युरो प- 
की वर्तमान स्थितिमें उनका सम्बन्ध क्या हो | इस बातका 
भी प्रबन्ध किया जा रहा हे कि रूमानियाको ऐसी afer 
दी जाय, जिससे वह ब्रिटेनमें अपने आयातको बढ़ा सके । 
आम तौरपर यूरोप तथा खास तौरपर बाळकन प्रायद्वी पकी 
सिथ्रतिपर विचार किया गया और इस विषयपर भी विचार 
विमर्श हुआ कि यदि fata रूमानियाकी रक्षाका दावा 
उपस्थित करे, तो परिणाम क्‍या होगा ।माल्म'हुआ है fe | 
दोनों इस बातपर सहमत थे कि रूमानियाकी रक्षाके fue 
इस प्रकारकां वादा करनेको आवश्यकता रहीं है । 


सोवियट रूसको सैनिक शक्ति 


कहा जाता है कि सो वियट Sad अपनी सैनिक लेयारी- 
की जांच करनेके लिए fata और फ्रान्सके बिशेषज्ञोंको 
आमन्त्रित किया है। फ्रान्स ओर frat रूपकी थळ | 


है, उसीको दूर करनेके लिए यह आमन्त्रण भेजा गया है 

इन रिपोटौके अनुसार सोवियटकी सामरिक शक्तिके 
सम्बन्धमें बहुत बढ़ाकर बातें कही जाती हैं ओर कहा जाता 
है कि यातायातके साधनोंके अभाव तथा उचित नेतृत्व a 

ोनेसे रूसकी सेनिक शक्ति ओर सी निम्न श्रेणीकी 

जायगी । 

सोवियर सरकारने यह आश्वासन दिया है कि वि 
के आनेपर उन्हें पूर्ण रूपसे जांच करनेके -सम्बन्धे सत्र i 
सें छविधा दी जायगी । 

ag भी area हुआ है क्रि अपनी सेन 
क्रोटिकी -बनानेके लिए :रूसने ब्रिटेन 
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बलिनके एक पत्र “आंग्रेब'ने आस्ट्रेलियाकी स्थितिपर 
. प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वह देश बिलकुल suaa 
' नहीं है और जापान जब्र चाहे, उसपर आक्रमण करके अपने 
अधिकारमें ले सकता है । उसने लिखा है :-- 

आस्ट्रेलियाका समस्त उत्तरी भाग खुळा हुआ हैं । पोर्ट 

डारविनके किलेकी बात निरर्थक हे । उसमें केवळ साठ 
सेनिक हैं और उनपर रक्षाका भार कितना है | पूर्वी किनारा 
भी कोई बहुत छरक्षित नहीं है। पश्चिमो किनारेकी अवस्था 
यह है कि वहां कोई भी शत्र अपना प्रभाव जमा सकता है 
और राजधानीमें खबर पहुंचनेके पहले हो वह अपने अधि- 
कारको प्रतिष्ठा करके डिपो आदि बनवा सकता है। 
जापानके मेण्डेटके अन्तर्गत जो द्वीपपुन्ज हैं, वे बिलकुर निकट 
हैं ओर जापानकी नौसेना इतनी शक्तिशाली है कि शीघ्र ही 
भोर भी शक्तिसज्ञय़ कर सकती है । जापानके दक्षिणकी 3 
र बढ़ते ही डच अपने उपनिवेज्ञोंकी चिन्तामें पड़ जायेंगे 
ate draist टिमरकी अपेक्षा बोनियोका ब्रिटिश बन्दुर- 

कुछ अधिक छर क्षित नहीं है । 
` इस प्रकार आस्ट्रेलियाकी वर्तमान स्थिति है। 


यदि युद्ध हो 


दि यूरोपमें युद्ध छिड़े, तो जापान किप्तका साथ | 
किसके विरुद्ध लड़ेगा, इस ara 


ts. 


हुए 
Ta- 
ब्रतक 
कायम 


मझोता 


योसेके 
हमारे 
आयेगा, उसका 


अत अक... 
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faa और 
यूरोपमें फेसिल्टोंकी शक्ति दिन- 
होती जा रदी है कि azik छोटे या s 
इस बातकी avast बनी रहती है 
ऊपर कोई आफत न आये | इसरिए 
जिनकी स्वाधीनता बातकी बातमें हिला एक 
छीनो जा सकती है, ब्रिटेन और प 
देख रहे हैं। इन दा aza? 
समय उनकी रक्षा करनेके लिए हर 
आश्वासन भी दिया जा रहा हे | 
और फ्रान्सका साथ नहीं देता, तब तः 
है कि वे किसी भी देशको फेलिरटॉर 
सकें | इस बातको फ्रान्स और ब्रिटेन सळी 
रहे हैं, इसी लिए अब वे अपने साथ ङ 


। समय जो. न करनेको मजबूर करे ! 


ea 


f 


॥ ओर कातर हिति 
ओरसे aga 
सहायता देनेका 
सक रूस ब्रिटेन 
द कभी सम्भव नहीं 
RATA बचा 
भांति महसूस कर 
सको भी लेना चाहते 


३६0) 


by 


a 


es 


~ . बच्चोंको 
Sma बालामृत 


देना चाहिये | 

इसके सेवनसे जीणज्वर, खांसी छूटकर 
बच्चोंका बदन भर जाता है 

है! बच्चे चावसे पीते हैं 


मोठा 


हि 


qaant भविष्य 


| भारत अधिक रुपयोंकी जो चीजें बाहर भेजी 
तं जाती हैं q थान तीसरा हे । गत १९३७-३८ में 
भारतवर्षसे ४४ करोड़ झुपयेका पाट और पाटसे बनी हुई 
चीजें, ३८ करोड़ रुपग्रेकी रह ओर सूती कपड़ा और उसके 
5 बाद ही--२४ करोड़ ३९ लाख-रुपयेकी चाय विदेशोंको भेजी 


गयी । चायके व्यवसायमें भारतवासियोंका करोड़ों रुपया 
लगा हे और इससे लाखों भारतवासियोंकी रोटीका सवाल 
इर होता है । इस fearaa भारतके आथिक क्षेत्रमें चायका 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

पर बढ़े दुःखकी बात हे कि इस समय भारतीय चायका 
व्यवसाय दिनपर दिन मन्दा होता जा रहा है। मालूम हुआ 
है कि गत मार्च मद्दीनेमें यहांसे चायकी रफ्तनी गत दिसम्बर 
महीनेकी हुळनामें १ करोड़ ६० लाख पोण्ड कम होकर २ 
करोड़ २० लाख पौण्ड हो गयो । गत तीन avid भारत- 
वर्षमें इतने कम परिमाणमें चाय बाहर कभी नहीं भेजी 
गयी | वर्तमान सरकारी वर्षके आरम्भसे गत जनवरी महीने 
तक दस महीने awk हिसाबको देखनेसे कोई सन्तोष नहीं 
मालूम होता । कारण, इन दस महीनोंमें गत adk दस 
महीनोंकी gaari भारतवर्घसे चायकी रफ्तनी डेढ़ करोड़ 
पोण्ड अधिक होनेपर भी इस वर्षकी इसी अवधिमें चाय 
रफ्तनीकी मदमे भारतवर्षको गत वर्षकी अपेक्षा १ करोड़ 
R राख रुपया कम मिला हे । अर्थात्‌ गत वर्ष विदेशके 
बाजारोंमें जिस दरमें चायकी बिक्री हुईं थी, इस वर्ष उस 
देरमे निक्री नहीं हुई है। 
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भारतीय चायकी दर तथा उसकी रक्‍तनीके परिमाणमें 
कमी आनेका प्रधान कारण है, मोजदा चायके परिमाणमें 
वृद्धि, विदेशी बाजारमें अभारतीय चायकी प्रतियोगिता और | 
अमेरिकामें चायकी खपतमें कमी । छन्दनके टी ब्रोकस॑ | 
एसो सिग्रेशनने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे माळूस 
होता है कि गत १९३७ की २८ फरवरीको चाय उत्पन्न 
करनेवाले देशोंमें १८ करोड़ ९४ लाख पोण्ड चाय मौजद | 
थी। १९३८ की २८ फरवरीको उप्तका परिमाण बढ़कर १९ 
करोड़ ६७ लाख पोण्ड हो गया था । इस वर्षकी २८ फर- 
चरीको उसका परिमाण २१ करोड़ ५ छाल पोण्ड हो गया। 
इस प्रकार विदेशोंमें उत्पन्न चायके परिमाणमें ब्रृद्धि | 
होनेकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें आश्चयं करनेकी _ 
कोई बात नहीं । | Best 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय चाय विदेशी. 
चायकी प्रतियोगितामें उहर सकती है या नहीं । भारती x 
चायका सबसे बड़ा खरीदार इंगलेण्ड है। गत १९३७-३८ 
में भारतवर्षसे जो ३३ करोड़ ४० लाख पोण्ड चाय बाह 
भेजी गयी, उसमें केवळ इंगलेण्डको २८ करोड़ ८० लाख 
Glog चाय भेजी गयी । किन्तु गत १९३७ में इंगलेण्डक 


a 


२ ४ 
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और उसो वर्ष वहांके लोगोंने सीलोनकी चायका २ करोड़ ३७ 
लाख qs अधिक व्यवद्दार किया। यदि कहा जाय कि 
वहां भारतीय चायपर प्रति पोण्ड ४ पेनीसे ६ पेनी तक कर 
' बैठा देनेके कारण लोगोंने भारतीय चायका व्यवद्वार करना 
कम कर दिया हे, तो यद्व बात भी युक्तिसङ्गत नहीं, क्योंकि 
` केवळ भारतीय चायपर ही करकी वृद्धि नहीं हुई हे । ब्रिटिश 
_ सांम्राज्यान्तगंत सीछोन आदि चाग्र-उत्पादनकारी देशोंसे 
भेजी जानेवाली चायपर समान खूपसे करमें बृद्धि की गयी है । 

अमेरिकाके बाजारमें चायकी खपत कम होना भारतीय 
वायके बाजारमें मन्दी आनेका प्रधान कारण है। गत 
१९३७ में सं्ारके विभिन्न देशोंसे युक्तराज्य अमेरिकामें 
९ करोड़ ४८ लाख पौण्ड चायकी आमदनी हुई. थी । किन्तु 
१९३८ में घटकर ८ करोड़ १९ लाख पोण्ड हो गयी । १९ ३७ 
अपेक्षा १९३८ में अमेरिकाके बाजारमें भारतोय चायकी 
ही २० छाख dus बढ़ी है अवस्य, पर साथ ही ga- 
भमेरिकामें १९३७ की अपेक्षा चायकी रफ्तनी ६८ 
एड कम हो गयी है । भारतीय चाय. इंगलेण्ड जाकर 
तथा अन्यान्य देशोंको भेजी जाती है। इस ara- 
रखते इए कहा जा सकता है कि १९ ३७ की 
Ee anda चायकी खपत कम 
| बिदृशी बाजारोंमें भारतीय चायकी. इस प्रकार खपत 
[ना शुभ लक्षण नहीं है | यदि aig युद्ध छिड़ा, तो. 
चायकी रफ्तनी कम हो जायगी और उसकी भार- 

के व्यवसायपर aaea प्रतिक्रिया होगी। इन 

जर रखते. हुए कहा जा.सकता हे कि भार- 

व्यवलायकी अवस्था आद्याप्रद नहीं दिखाई देती. । 


रं राई और सरसोंकी खेती 


देशी, राज्योंमें कितनी भूमिमें राई और 


' उसकी तालिका नीचे दी जाती हैः... 
PRE. , १९३७-३८ 
O (एकड़) - (पकड) 
२६६००० 

E ७५८००० 


w 
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| मन्त्रियोंका वेतन ओर मत्त 
पज्ञाबके प्रधान मन्त्री सर सिकन्दर हयात खांने इस 
आशयका एक वक्तव्य दिया था कि ggas मत्त्रियोको 
सरकारी खजानेसे जो वेतन ओर भत्ता मिळता हे, वह कांग्रेसी 
सरकारोंके मन्त्रियोंके वेतन और अत्तासे बहुत कम हैं। 
इसके प्रतिवादमें लखनऊ कांग्रेस पार्टीके आफिलने एक 
वक्तव्य निकाला है कि विभिन्न प्रदेशोंके मन्त्री और पार्ल- 
मेण्टरी सेक्रेटरो सालमें कितना वेतन ओर भत्ता पाते हैं । उक्त 
वक्तव्यमें जो विवरण दिया गया था, वह निम्न प्रकार है: 


प्रान्त प्रति मन्त्री प्रति पारलमण्टरी सेक्रेटरी 
पञ्चाब ४५७५५) ५६२५) 
बङ्गाल ३७५८ ८) —— 
युक्तप्रान्त १२३८३) 2७४९) 

, मद्रास १३४५०) ६८९०) 
बिहार १४०५०) ४८००) 
सिन्ध १३४९०) ४२६६) 
उड़ीसा १०७७५) २७३३) 
मध्यप्रदेश. ९४३३) == 
SIRJA ११६०६) 3 


संसारमें एलमू नियमका उत्पादन 


छन्दुनके एलुमूनियम इनफारमेशन ब्थूरोसे' प्रकि | 


STON < $ 
एक रिपोर्टसे मालूम होता है कि. १९३८ में संसारमें ९ लाख 
=+ 3 
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ga ate गत वषे १८ प्रतिशत अधिक उत्पादन हे X | 
१९३८ में जमनी, इंगलण्ड, जापान और ead एळमूनिद्चेम- 
का व्यवहार अधिक हुआ । १९३७ में VAM ४६ इजार दून 
एलमूनियमका व्यवहार हुआ था । १९३८ में वहां ४६ 
हजार टन एलसूनियमका उत्पादन हुआ । इसके अतिरिक्त 
वहां विदेशसे भी १० हजार टन एळुमूनिमम मंगाया गया । 
१९३८ में कनाढामें एक ओर तांबा, War, जस्ता और 
दूसरी ओर पळुसूनियनके ड त्पादनमें वृद्धि हुई । कनाडाने 
जहां १९३७ सें ४३ हजार ३०२ टन एलुमूनियम बाहर भेज्ञा 
था, वहाँ १९३८ में ९७ हजार ७९० टन बाहर भेजा । १९३८ 
में इंगलेण्ड कत्ताडामें उत्पन्न एलुमूनियमका सबसे बड़ा 
ग्राहक था । प्रथ्वीकी विभिन्न धातुओंमें उत्पादनके परि- 
माणकी इष्टिसे एळुमूनिय्रमका चौथा नम्बर हे । एलुमूनि- 
यमके उत्पादन ओर व्यवहारकी दृष्टिसे संसारके सब 
देशोंमें जर्मनीका स्थान प्रथम है। ब्रिटिश साम्राज्यमें 
इंगलेण्ड ओर कनाडा में एलमूनियमका एकत्र परिमाण होता 
हे--७९ हजार टन | 

इगलण्डस QA आर वस्त्रका उत्पादन 

गत १९३७ की तुलनामें १९३८ में इंगछेण्डमें कपासके 
सूत और वस्त्रका उत्पादन कम हुआ हे । १९३७ में इंगलण्ड- 
में कुछ १३५ करोड़ पोण्ड कपासका सूत उत्पन्न हुआ था। 
१९३८ में १०५ करोड़ पौण्ड उत्पन्न हुआ था। १९३७ मं 
इंगलेण्डने ६६० करोड़ गज सूती कपड़ा तैयार किया था 
ओर १९३८ में २७० करोड़ गज दवी वस्त्र तेयार कर पाया | 


- १९३७ की तुलना में १९३८ में विदेशमें सूती मालकी 


रफ्तनी भी बहुत कम हुई । १९३७ में इंगलेण्डने १९२ करोड़ 
१० लाख वगेगज सूती माळबाहर भेजा था | १ ९३८में azt- 
पर १३८ करोड़ ६० लाख वर्गगज कपड़ा बाहर भेजा था | 


रूसमें उद्योगधन्धोंकी उन्नति 
रूपके प्रीमियर मेलोटावने घोषणा की है कि उद्योग 
एवं शिल्पजात द्वव्परोंके उत्पादनमें रूसने संसारके सभी देशों 
में सबंप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया हे । उन्होंने कहा हे कि 
आगासी १९४२ तक उनमें ८८ प्रतिशतकी वृद्धि होगी | इस 


` सम्बन्धमें निम्न योजना तैयार की गयी है | कळ कारखाना- 


में सेकडे २२५ की बृद्धि की जायगी । सेनाके लिए तीन वर्ष 
१२ 
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तकके लिए आवश्यक खाद्य संग्रह करके रखा जायगा। नवीन 
प्रणालीसे तैल-उत्पादनमें वृद्धि की जायगी ओर अत्यधिक 
परिमाणमें कोयळा जुटाकर रखनेकी व्यवस्था की जायगी । 
इस योजनाके कार्यडपमें परिणत होनेपर जनसाधारणकी 
क्रप्रशक्ति दूनी बढ़ जायगी, ऐसा अनुमान किया जाता ra 
0०५ > 
भारतवषपें रेडियोका प्रचार 
भारतीय व्यवस्थापिका परिषदर्म सर टा स्टुआर्टने 
एक वक्तव्य दिया हे, जिससे मालूस होता हे कि गंत १९३८ 
के अप्रेछ मद्दीनेछे गत फरवरी महीने तक इन ११ महीनोंमें 
ढियोके लिए कुल ६५ हजार २४७ लाइसेन्स दिये गये हैं । 
यदि रेडियोके प्रचारमें इसी प्रकार बृद्धि हुई, तो माच मह्दीनेको 
शामिलक्रर १९३८-३९ में आशा की जातो है कि कुल ७१ 
gare लाइसेन्स दिये जायंगे । गत १९३७-३८ में भारतवर्षमें 
रेडियोके लिए कुछ ९५ हजार लाइसेन्स दिये गये । उसकी 
तुलनामें १९३८-३९ में आशा की जाती है कि रेडियोके 
लाइसेन्समे २५ फीसदीकी वृद्धि होगी | 


लन्डन के डिपलोमा प्राप्त विशेषज्ञ | 
ZTT 
अपनी आंखों की 
परीक्षा कराइये 
बसमंल एन्ड कं० (इण्डिया) 


७५६।डो बोडन स्ट्रीट, कलकत्ता _ 


फोन :--ब० ब० १५२ g 
नोट--चइमा सुविधाजनक मूल्यमें दिया जाः 
अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमीटीकी बेठकके 
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व्वुलके साथ टाइपराइटर ज 
सफरी टाइप राइटरको भी टाइप करते समय टेबुलकी i í 


i तरबूज बड़ा स्वादिष्ट फल होता है । गसीके दिनोंमे 
अवश्यकता पड़ती.थी । अब एक ऐसा टाइप राइटर तेयार होता है अ के eee H 
: र होता है ओर सुस्वादके साथ इसका मीठा और शीतल जळ 


गर्मीको तपिशको बुझा देता है। पर इसमें एक ऐब है वह 


a, has z है, इसमें बहुत अधिक ब्रीज होना । अत्यधिक बीज होनेके 
` जाया जा सकता है। dean ae छे कारण इसके खानेका मजा किरकिरा हो जाता हैं। पर 
Ee ao. or दा अब वज्ञानिकोंने इसके इस ऐवको भी दूर कर दिया है | 

कार्बन शीट और फाइल रखनेके खाने nee Saad, fafana स्टेट काठेजके एक चीनी विद्याथी sang aaa 

ऐलने और बन्द करनेमे ती बने हुए हैं। ने ऐसी रासायनिक क्रिया निकाली है, जिससे तरबूजमें ए 

भी बीज नहीं रह सकता है। चित्रमें argk arfaa रथ 
बिना बीजके तरबूज़का एक टुकड़ा ह, . | 


दे 'टांगकर कहीं भी छे 
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चोकलेट आदि चीजें वेचती 
जिसमें नियत सिक्का डालनेपर इच्छित वस्तु आप ही आप 
बाहर निकल आती है। अत्र इस प्रकारकी सिनेमाकी भी 
मशीनें बनने लगी हैं, 


il साप 
भ आदमियोंकी विचार-शक्ति एक ही तरहकी नहीं 
vat । इसलिए जिस प्रकार विभिन्न मनुष्योंके अंगूठोंकी 
निशानी भिन्न-भिन्न तरहकी हाती है, उसी प्रकार भिन्न- 


भिन्न मनुष्योंकी विचार-घाराओंकी निशानी भी भिन्न 
हुआ करती हे agi केलिफोर्निया यूनिवसिटीके साइको- 
छोजिल्ट sto ळी० ६० ट्रे वि पांच auth अध्ययन और 
| अनुपन्धानके बाद इस परिणामपर पहुंचे हैं कि एक बिजली- 
| काग्राफ भिन्न-भिन्न मनुष्योंके भिन्न-भिन्न विचारों तथा 
बिचार-धाराओंको अहित कर सकता है, जिससे स्पष्ट 
मालूप हो सकता है कि दो आदमियोंको विचार-धारा एकः 
सी नहीं हो सकती ag ब्रिजलीके टरमिनळको आदमी के 
कानमें तथा fark पीछे रखते. हैं और मस्तिष्कका वेग 
| एक amak फीतेपर अङ्कित होता जाता है, ster कि feat 
र दिखळांय़ा गया डे \ 


| स्वत; चलनेवालो सिनेमा मशोन 


ta 


à 
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यदि उन्हें कभी सोनेका मोका नहीं मिलता, तो इसके 


अमेरिकामें स्टेशनोंपर- या ऐसी जगहोंपर sat आदमी - 
ते हैं, ऐसी, मशीनें रहती हैं, ज्ञो अपने आप सिगरेट, 


| उनमें एक छेद बना होता है 


जिनमें खास सिक्का डालनेसे समाचार- 


छेइमं एक सिक्का डालकर उस 


फिल्में देखी जा सकती हैं। ; 
मशीनमें anr हुआ प्रोजेकर ara जाता हे ओर एक 
खिड़की से फिल्मको देखा जाता है। यह मशीन रेलवे | 
स्टेशनों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानामे रखी जाती 
है। अभी हालमें ही इसके आविष्कर्ताने शिकागोमें इस 
प्रदर्शन किया था । यह चित्र उसी लिनेमा-मशीनका है । 


निद्राका रहस्य 
बहुत आदमी जरूरतसे ज्यादा सोते हैं और बीच-बीचर 


उन्हें चिन्ता नहीं होती । जो लोग saa, fe 
घडीपर निर्भर रहते हैं, वे ASIA बजनेके आध 
ही जाग जाते हैं। दिनमें भी झपकी लेनेसे रातको 
कोई वाधा नहीं पहुंचती । पर सोने और ज्ञाः 
नियमित आदृत डांलनमें आदमोको पर्याप्त नि 


i To. DSN 


निद्रावस्थामें होनेवाले परिवतनोंकी 

जांच करनेके लिए प्रयोग किये गये थे । 

ऊपर चित्रमें क्रोफोन निद्रावस्थामें 

प्रयोग कर रहा है | सोये हुए आदमी- 
' की ated ब्रिजडीके तार लगाये गये हैं, 
जो टेबरलपर रखे हुए एक बक्समें जुड़े 
et हैं। एक ओर छाउड स्पीकर लगा 
` हुआ है। ळाउड स्पीकरसे कितनी 
आवाज निक्रलनेपर आदमी जागता है, 
गर मालूम होनेपर बतळाय़ा जा सकता 
s है कि आदमीको कितनी गहरी नींद 
_ भायीथी। - 


ah 


TA 
2 
2 


ce ne 
प्रकाठासे | असमयमें फूल खिलना और 

N फल लगना 

` प्रकृतिका नियम है कि निश्चित anaq पोदे लगते हैं 

निश्चित समयपर उनमें पत्तियां भाती. और निश्चित उ 

फूल feed हैं । पर अब वेज्ञा निकोने प्रकृ तिके नियमोंपर भी 


जय प्राप्त कर ली है । इस बातको पूरी तरह जानते हुए 
ait फूल fasik समय तथा उस समयके दिनके 
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दी बड़ा है । देखनेसे तो मालूम होता है कि अ a 
_मोटरकारोंकी भांति इसमें भी आगेकी ओर fat | 
हुआ है, पर वास्तवमें इसके आगे नहीं, पीछे इद्त र | |. ह: 


n in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिकागोकी बनस्पति y af. 
बर्सिटीके प्रोफेसर काल सी० Fas | 
प्रयोग कर RT एक ऐसी वस्तुका पता / 
लगाया है, जिसमें प्रकाश द्वारां नियन्त 
करनेसे पोदोंमें अससथ फूल faery जञा 
सकते हैं ओर फल छगाये जा सकते हैं 
पौदोंकी बृद्धिको गतिको तेज करो 
लिए कृत्रिम प्रकाशकः व्यवहार किया 
जाता है | चित्रमें/जो पोदे दिखाये ages | 
उनमें किसी भी समय aaa प्रकाश | 
द्वारा फल-फूल लगाये जा सकते ह। | 

| 


>] 


तीन चक्‍केकी नयी मोटरकार _ 


तीन चकोंवाली एक नयी मोटरकार अमेरिकामें बनायी 
गयौ है। इसका आकार बच्चोंके खेलनेवाली मोटरकार 


CNB 5808205: 5 a se = fe 


bame S आय्य आक 


z फासछेसे लगे हुए हैं कि मोटरको बाडी 
कम चौड़ी होनेपर भी छुड़क न जाय । छोटी 
होनेपर भी इस मोडरमें आधुनिक मोटर- 
कारोंकी प्रायः समी विशेषतायें मोजूद हैं। 


a 


एक आदमी इसमें आखानीसे बठकर आराससे 


चलाया जा संकता र 


'रिस्टवाच 


(च निकाली गयी है, जो 
कलाईपर कहीं भी, किली भी:रूपमें बांधी जा 
bal o 5 


सकती हे। लम्बाई, चोड़ाई अथवा ऊंचाई 


जिस प्रकार आप चाहें, वह आपकी कलाईपर 
फिर हो जाती है । घड़ीके सिरोंपर लचीली 


ay 


पतली छड़ें लगी हुई हैं, जो आप ही किसी भी 


-कलाइपर घड़ीको फिट कर देती हैं । इसके बाद आप चाहे 
जिस रूपमें बड़ीको घुमा-फिराकर रख सकते हैं | 


* k 


एक साथ कई ated लिखना 


एकाग्रता और मनोयोगकी साधनासे आदमी एक साथ 
feat ही काम कर सकता हे । थिया wear नामकी एक 
युवतीने ऐसा अभ्यास कर लिया हे कि वह अपने दोनों 
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चित्रविचित्र 


हाथों और मंहके सहारे एक ही साथ किसी भी भाषामें 
~ A 


पांच भिन्न-भिन्न meatal लिख सकती हैं । 
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हिन्दो-सा हित्य-सम्मेलन सम्मेलनकी प्रतिनिधि-स्वरूपिणी सबसे बड़ी समिति है। । : 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन भारतवर्षभरमें अपने प्रकारकी सम्मेलनका वार्षिक अधिवेशन प्रतिर भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें | ; 
सबसे बड़ी संस्था हे । अपने जन्मकाळ (संवत्‌ १९६७ ) से होता है। | í 


र. ` A 
आज तक इसने हिन्दीकी कितनी बड़ी सेवा की है--यह acisas) साहित्य-सम्तिति निम्नलिखित उद्देश्योंकी 
MN ii oN ०७ j 
उानकारोंसे छिपा नहीं है। संक्षेपमें, हिन्दी भाषा तथा पूरिका प्रयत्न करती हे 


उत्थ न = ~ 
साहित्यका त्थान भोर हिन्दी तथा देवनागरीका प्रचार-- (१) इिन्दी-साहित्यके सब agia पुष्टि तथा उन्नति- 
इन दो उद्देश्योंको लेकर सम्मेलनकी स्थापना इ 


0 
r व हुई थी । आज का प्रय करना | 
ariaa ndh साथ कह सकता है कि इन दोनो उद्देश्योंकी (२ ) नागरी छि 
पूर्तिमें आशातीत सफलता प्राप्त हुईं हे और आगेके लिए बनानेकी 
भविष्य ओर भी अधिक उज्ज्वल दीखता है | 
आज दिन सम्मेलन एक बहुत बड़ी सजीव संस्था है | 
इका प्रचार पूर्ण भारतवर्षक अतिरिक्त नेपाळ और ब्रह्मदेश 
तक भी है। केन्द्र प्रयागमें है । प्रयाग ही से सम्मेलनकी 
समस्त . ` हैं ` 
TY Eo ier हें । प्रयोगमें सम्मेलनकी (3 ) दिन्दीके ग्रन्थकारो, लेखकों, कवियों, पत्र-सम्पा- | 
eo i a se संग्रहालय तथा अन्य दका, प्रचारकों और सह्षायकोंको समय-समयपर उत्साहित : 
92 3 म्मेलः धि à ` से 
ie a न साथ तीससे अधिक करनेके लिए पारितोषिक, प्रशंसा-पन्न, पदक, उपाधि आदिसे 
Ka eS स्थाय सम्बद्ध हैं। सम्मेलनका कार्य WE सम्मानित करना | | 
TAR बिभागोमम ` बंटकर चढ 7 के 
ae च्या et | इक विभाग एक (८) हिन्दी साहित्यही वृद्धिके लिए उपयोगी पुस्तक | 
MUEI इस प्रकार साहित्य- लिखबाना ओर प्रकाशित करना | | 


: > 2 T TE ( ) 
< 
4 l रि 


पसे करते म z ४2 j 

ows ह ete कार्य ; a _साहित्य-समिति उपयुक्त उद्देश्योंकी पूर्तिक लिए भरसक 

स्थायी -समिति ( जो यूनिवर्सिटियोंके / N 2 प्रयत्न करती रही है। उद्देश्य (५) को कार्यरूपमें परिणत 

तय होती हैं । ल्थायी-समिति अखिल हि a t 2 करते हुए समितिने छळभ-सा हित्य-माला, वेज्ञानिक-पुस्तक- 
me ल्थायी-समिति अखिल दिन्‍्दी-साहित्य- माळा, साहित्य-रल्-माळा तथा बाळ सा दित्य atari कई 


we 


पिको gan-gan और छेखन-छल़म | , 
दृष्टिति उसे अधिक विकसित करनेका aaa करना | 

( ३ ) हिन्दी भाषाको अधिक gna, मनोरम, व्यापक 
और ससद्ध बनानेके लिए समय-समयपर उसके अभावोंको 
पूरा करना और उसकी रेली और ब्रटियोंमें संशोधनका ॥ | 
प्रयत्न करना | के 
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- साहित्य-जगत्‌ 


y 
+ 
etal 


\ भी कई ग्रन्थ प्रकाशित 


p संग्रह-समिति निस्नलिखित उद्देश्यकी पूर्तिक लिए सतत 


प्रयत्नशील है: 
हिन्दीकी हस्तलिखित ओर प्राचोन सामग्री तथा हिन्दी 
भाषा और साहित्यके निर्माताओंके स्म्ृति-चिह्ोंकी खोज 
| करना, ओर इनके तथा प्रकाशित पुस्तकोंके संग्रह और 
| रक्षाके निमित्त सम्मेलनकी आरसे एक बृद्वत्‌ संग्रद्वाळयकी 
| व्यवस्था करना । 
r सम्प्रति सम्मेलनका संग्रहालय यद्यपि 'बुद्त! विशेषणसे 
$ काफा दूर है, तथापि इल दूरीको 
| कम करनेके लिए संग्रह-लमिति 
बराबर प्रयल्नशीछ है । संग्रहालयके 
लिए एक विशाल भवन सम्मेलनके 
पास बन चुका है । अब इस भवनको 
वास्तविक संग्रह-भवनका खूप देना 
शेष हे। इस समय एक बावनालय 
भी संग्रहालये अन्तर्गत है। 
| संग्रहालयकी पुस्तक-संख्य़ा तथा 
। अन्यान्य संग्रहणीय acqutat 
बृद्धिक लिए हिन्दी-प्रमी जनता 
भोर हिन्दी प्रकाशकों तथा पन्न-पन्नि- 
॥ aaia सहायता अपेक्षित है । 
प्रचार समितिका कार्यक्रम 
) निम्नलिखित eq श्यांको इृष्टिमें रखते 
हुए सञ्चालित होता है :-- 
(१) दिन्दी-भाषी : प्रान्तोंमें सरकारी प्रबन्ध, देशी 
राज्यों, पाउशालाओं, seat, विश्वविद्यालयों, म्यूनिसि- 
पेलिटियों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा 
व्यापार, जमींदारी और अदालतके कार्यामें देवनागरी लिपि 
र हिन्दी आषाके प्रचारका उद्योग करते रहना | 

4 (२) सारे देशके gasii हिन्दीका अनुराग उत्पन्न 
| करने और बढ़ानेके लिए प्रयत्न करना | 

(३) जहाँ आवश्यकता समझी जाय, पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और करानेका उद्योग करना 
तथा इस ग्रकारकी वर्तमान संस्थाओंकी सद्दायता करना 
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राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति प्रचार-समितिके द्वितीय तथा 
तृतीय उद्देश्योके अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्यकी पूतिके 
लिए प्रयत्नशील रहती है :-- 

देशव्यापी व्यवहारो और SIAL को छलभ करनेके लिए 
राष्ट्र-लिपि. देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार 
बढ़ानेका प्रयत्न करना | 

इस समिति द्वारा राष्ट्र-भाषा-प्रचार-कार्य मुख्यतः 
अहिन्दी प्रान्तोंमें किया जाता है। इसीके प्रयत्ञोंके फल- 
स्वरूप आज दिन age दक्षिण, बड़ाल तथा आसाम ऐसे 
प्रान्तोंमें भी हिन्दी-विदोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । 


सम्मेळन-कार्याल्य्र तथा संग्रहालय | 
सम्मेळनके कार्यक्रमका सबसे महत्त्वपूर्ण HE सम्मेलन- | 
परीक्षाओंका सञ्चालन है । सम्मेलनके अन्तगत हिच्दी-विश्व- 


विद्यालय नामक संस्था है, जिसका are, परीक्षाओं द्वारा _ 
हिन्दी-प्रचार करना है । आज दिन उत्तमा (रल), मध्यमा 
( विशारद ), प्रथमा, कृषि-विशा रद, वेद्य-विशारद, आरा- 
यजनबीसी, सुनीमी, सम्पादन-कला ( रत्न तथा विशारद 
और राष्ट्र-भाषा-प्रचार ( प्रवेश, परिचय तथा कोविद्‌ ) 
परीक्षाये विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती ह | 
सच्चाछुनका कार्य सम्मेलनने संवत्‌ १९७१ में m म्भ 
था । aaa कितने ही ‘ca’, “विशारद”, 
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विश्वमित्र 


'सत्यनारायण-कुटीर' ( बाचनालय ) 


सम्मेहनसे निकळ चुके हैं। प्रति वर्ष परीक्षार्थियों तथा 
परीक्षा-केन्द्रोंकी संख्या बढ़ती ही जाती है । 
परीक्षार्थियोंकी वृद्धिके साथ ही साथ सम्मेलनकी परी- 
क्षाओका मान भी बढ़ता जा रहा है | रत्न! परीक्षाका मान 
अन्य विश्वविद्यालयोंकी एम० ए० परीक्षाके समकक्ष ही रखा 
गया है और 'विश्ारद? का मान बी० ए० के बराबर | ऐसी 
आशा है कि इसी रूपमें सम्मेलनकी परीक्षाये सरकार द्वारा 
भो शीघ्र ही सम्मानित हो जायेंगी । इसके लिए सम्मेलन 
प्रयत्नशील है | » 
ic सम्मेलनकी परीक्षाओं द्वारा हिन्दीके प्रचार तथा 
Smii जो सहायता हुई है, उसके लिए सम्मेलन तथा 
ara ते प्रेमियोंका उल्लास स्वाभाविक ही है। दिन्दीके 
Gi प्रचार तथ~ अविक Saik लिए सम्मेलनके 
` उददेयोक्री afat aeaa सहायता और विशेषतः 
सम्मेहन-परीक्षाभंका अधिकाधिक प्रचार aada ra 
प्रेमियोंका कर्तव्य है कि समस्त भारतवर्षमें उपयुक्त 


हिन्दी-विद्यापीठका भी सञ्चालन करता है। 
ag विद्यापीठ प्रयागसे लगभग तीन मीह. 
पर agate किनारे महदेवा (नैनी ) 
नामक स्थानपर स्थित हे । यह स्यात 
अत्यन्त रमणीय तथा स्वास्थ्यप्रद ra 
यहांपर विद्यापीठकी निजी सम्पत्ति रूपा 
६० एकड़ भूमि है। इस भूमिपर कृपि- 
सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानके लिए एक 
फार्म भी चछाया जाता हे । विद्यापीठ 
उत्तमा, मध्यमा ओर कृपि-विशारदके 
परीक्षाथियोंके लिए शिक्षाका प्रबन्ध है। 
शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और छात्रा- 
वासमें रहनेके लिए भी कोई शुल्क नहीं 
लिया जाता । विद्यापीठका सुख्य उद्देश्य 
यह रहा है कि विद्यार्थ्रियॉको ऐसी शिक्षा 
दी जाय, जिससे वे स्वावलम्बी बनें और 
विद्यापीठसे निकछनेपर उन्हें आजीविकाके लिए भटकना 
न पड़े। 

सम्मेळनने हिन्दी शीघ्रखिपि कला ( शार्ट ws) को 
शिक्षाका भी प्रबन्ध किया हे । लगभग डेढ़-दो वर्षासे AA 
लिपि कक्षायें कार्यालयमे बराबर चालू हैं और कितने ही 
छात्र इस Casa लाभ उठा रहे हैं । 

—Al नारायणदत्त पाण्डे, एम० To, एळ-एछ० बी० 


हिन्दुस्तानीका महत्त्व 
उत्कळ प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभाके सप्त वार्षिक 
सम्मेलनमें माननीय श्री नित्यानन्दजी कानूनगो बो? प 
ato एल० ने सभापति-पदसे भाषण करते हुए कडा 
इम संब हिन्दुस्तानीको अपना पथ-प्रदर्शक मात 
एक-दूसरेसे गले लाकर आलिङ्गन करना चाहते दै 
निकर भविष्यमें करेंगे भी । आप लोगोंने यह अच्छी TE 
महसूल किया होगा कि भारतवर्षमें एक साधारण भाषा 
सख्त जरूरत है और बह मापा ऐसी at, जिसे सब ली 
आसानीसे समझ लें, जो किली भी जातिके लिए % fr 
न साबित हो । हिन्दुस्तानी ही केवळ इस लायक a 
हुई है और छोगोंने उसीको सीखना ge किया है। | 


l 
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। हिन्दुस्तानी प्रचारके आन्दोरनको 
सालसे अधिक नहीं हुए। फिर भी अब ag आन्दोलन 
हो गया है। में आशा करता हूं कि दिन-दिन 
चमकदार और आकर्षक होगा। 
आप यद्द भी सानेंगे क्रि आन्दोलन 
तानी साधारण भाषा बन 
मथ था ae ये साधु, जो हिन्दुस्तानी 
za मधुर झनकारकी wad 
गोपाळ? वहीं ar सकते थे, वे साधु 
A अपनेको लज्जित मानते थे । 
इस प्रकार देखा जाता है कि हिन्दुस्तानी भाषा बहुत 
समयसे सर्वमान्य होती वडी आती हे । गुजरातके स्वामी 
दयानन्दजीने इसका खूप नियमित किग्रा । आजञमहात्माजी- 
ने तो इसको प्रेम-पय्से खोंच-सींचकर agr किया है । अब 
तो इसमें कोपछें आर्यी, फूळ खिळे और कर लगने लगे हैं । 
आनन्दकी बात है कि काका BBSRC TA चतुर माळी इसे 
मिले हैं । 

हिन्दुस्तानी तो राष्ट्रभाषा है। ओर खास उनको, 
जिनकी जन्म-भाषा हिन्दी नहीं है।यह हमारा काम है, 
हिन्दुस्तानीको अपने अनुकूल बना ळें, उसकी कमीको पूरा 
करें, AIS ओर जनताके लायक बनायें । राप्ट्रभापाका 
स्वरूप gular ही गढ़ना पडेगा, कारण हमें अपनी विधा 
देखनी है । सारा काम हमें अपने हाथमें लेना पड़ेगा | 

जमानेके साथ-साथ दुनिया बदळ रद्दी है। आप जो 
नाशकारी काले बादल qaas ओर देखते हैं, उसका 
एक कारण भापा-भावकी विभिन्नता भी है और यदि इसकी 
कोई माकुल तदत्रीर न की गयी, तो aa भी समय दूर नहीं 
कि एक दूसरे प्रान्तवाले भारतीय भी आपसमें . ल्वाथके 
वशीभूत होकर कट मरेंगे । गांधीजीने यह मन्त्र आप लोगोंके 
सामने रखा है खूब सोच-समझकर । यह तो भयका भूतमात्र 


! | _ ब्रालिंग 
| इसकी जवानीका रङ्ग 
| लेकिन इसके साथ 
| शुरू होनेके बहुत 

चुकी थी । ऐस 
) नहीं जानते थे 
i अब में नाचों 


नहीं माने जाते थे | 


AT 


RIT 


एकदम असम्भव है | 

आप लोग जरा निगाह उठाकर दूर अतीतको देखेंगे, तो 
मालूम होगा कि भाषाका झगड़ा अभी कछका हैं। एक 
जमाना था, जब्र हिन्दू और gasna मिलकर दिन्दीमें 


Q 
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है कि हमारी भाषाको हिन्दुस्तानी निगल जायगी, जो' 


काव्य-रचुना करते थे । सङ्गीत-प्रेमी ब्रजमापाके कायल थे। . 


ब्रज-बोली या देहाती भाषामें ही गाये जा सकते हैं । “कोन 
करत तोरी विनती पियरवा? के स्थानमें यदि हम उसे 
हिन्दुस्तानीमें--'कौत करता है तुम्हारी विनती प्यारे” 
गाये, तो आप समझेंगे कि प्रथम जो मधुरताका खोत बहा, 
यहां हिन्दुस्तानी i बाळ्में पड्कर सूख गया । मुध॒लमान 
गायकोंने कभी भी उदू ओर हिन्दीका झगड़ा नहीं खड़ा' 
fear । आज तक वही पुराना ढर्रा चछा आ रहा हे । इसके 
साथ हमें कहना पडेगा कि पहले स्वार्थकी चिन्ता नहीं थी । 
आज at झगड़ा उदू-दिन्दीका खड़ा हो गया है, वह 
नाममात्रका पद-छोभके कारण है। इम देखते हैं कि उत्तर 
भारतमें जो हिन्दुस्तानी बोली जाती हे, उसे यहांके उदू'-दां 
भी नहीं बोल सकते, न समझ सकते | लेकिन कांग्रेसने उसी 
भाषाको राष्ट्र-भाषा माना है । उसीका नाम हिन्दुस्तानी 
है, उसमें न तो संस्कृतके शब्द इस्तेमाल किये जायेंगे और 
न फारसीके | जब्र हम इस पाबन्दीर्म आ जाते हैं, तब 
उदृ-हिन्दीका झगड़ा मिट जाता है | कारण, वस्तुतः हिन्दी 
और डदू'में कोई भी भेद नहीं । अगर है, तो लिपिका । 
उसे भी काँग्रेसने साफ कर दिया हे कि जिसके जीमें आये, 
नागरी लिपिमें लिखे या उदू fafa | -a 
आज कल हिन्दुस्तानीके साथ-साथ लिपिका झगड़ा at 
चल पड़ा है । अनेक युवक ओर पाश्चात्य भाषापन्न लोग रोमन 
लिपिके लोच और दाव-भावसे मुग्ध हैं। उदाहरण देनेके 
लिए तुकी सामने है। लेकिन उन्तको यह चिन्ता नहीं कि 
अपने देशमें भी एक सांस्कृतिक तथा वेज्ञानिक लिपिहै। 
जिस देशमें जो वैज्ञानिक शब्दात प्रतिध्वनित होते हैं, 
वहां वही लिपि वती जानी चाहिए । भारतीय भाषाके 
तो रोमन लिपिका सवाल लाकर खड़ा करना अपनी: 
को लोप करना है | उधारको इच्छा करना उन्नतिके 
हैं, लेकिन जहां अपना अस्तित्व लोप होता हो, बहा 
gan नहीं, कुठाराघात है अपनी खूबियोंपर | खारका 
विषयको मांजकर इन्द्र बनाना, न कि 
सिदाना | j = 
.. हिन्दुस्तानी वास्तवमें जीवित और जोशीली भाषा 
कभी-कभी दम अपने i जोशीले भाव देखने 
हिन्दुस्तानीका उपयोग 


musta तो हिन्दी जरूर ही बोली जाती है। जो हिन्दु- 
स्तानी नहीं जानता, उसके सामने हिन्दुस्तानी बोलनेसे वह 
AAA, हमसे नाराज होकर बातें कर रहे हैं। अब देखो 
किसमें कितना वजन है । इससे मालूम होता है, हिन्दुस्तानी 
बहुत पहले लोगोंको अपना बना चुकी है और उसका प्रचार 
भी बहुत पहले शुरू कर रखा है हमारे तीथा और मुसलमान 
भाइयोंने | उ 
5 ` यंदि हमारा उद्देश्य हो भारतीय जनताके दिल तक पहुं- 
चाना, तो मेरा निजी अनुभव है कि ब्रिवा हिन्दुस्तानीके 
गुजारा नहीं हो सकता । मद्दात्माजीकी बात छोड़ ALA | 
पण्डित जवाहरळालजञी भी, जिन्हें लोग अंगरेजीके पण्डितके 
साथ भक्त भी मान लिया करते हैं, हमारे साथ हिन्दुस्तानी 
बोलते हैं । उस समय हमें भी अंगरेजीमें बोलना लजाजनक 
मालूम होता है | आप सोच सकते हैं कि जमानेकी रफ्तार 
कितनी तेज़ है, एक समय था, जब हम अंगरेजीमें बोलना 
ग्रोरव समझते थे। अब एक समय है कि उसमें बातचीत 
करनेमें हा मालूम होती है। =i 
३९ कोटि जनतामें २५ कोटिसे भी ज्यादा लोग हिन्दु- 
'एतानी समझते हैं, १०, कोटि smiat हिन्दुस्तानी सी लनेमें 
f ` ' af समयकी जरूरत भी नहीं ।. 
> सोभाग्यक्री बात है कि इमारे उत्कछीय भाई और 
बहिन, हिन्दुस्तानी सीखनेमें दिलचस्पी हेदी हैं । .उत्कलसे 
बाहर जाकर भी नाम पाया है। हिन्दीके नामी ठेखक हुए 
हे इस कामके लिए हिन्दी साहित्य श्रीमती कुस्तळा कुमारी 
सावत्रका खुळा नहीं सकता | उड्या इरपूक काममें पीछे 
wert बदनाम हे. । लेकिन अब वे भारतमें किसीसे पीछे 
NLET > भी हिन्दुस्तानी पढ़ानेका प्रबन्ध कर 
३ वपके भीतर अपना काम संभाल टेनेका 


\ विश्वमित्र 3 i ; 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यापकों के fea 
सीखनेका प्रबन्ध भी किया नायगा | 


Py 
इ x g 


` जमीन्दारी क्‍यों उठा दी जाय | लेखक--स्वामीनी, | | 
प्रकाशक--प्रगतिशीळ पु्तकालय, बांकीपुर, पटना | मूल्य 
दो आना । इस पुल्तिकाके लेखक सुप्रसिद्ध किसान-नेता 
स्वामी सइज़ानन्दजी हैं। आपने इस पुस्तिकामें बतलाया 
है कि जमीन्दारी प्रथासे किस प्रकार किसान अत्याचार 
और गरीबीकी चक्कीमें पिसे जाते हैं। इसलिए उनके 
कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि जमीन्दारी प्रथा उठा 
दी जाय। स्वामीजीके विचारोंसे मतभेद रखनेवाहोको 
उनके दृष्टिकोणको समझनेके लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। 

प्रगति पुस्तकालय बांकीपुर पटनाने हमारे यहां अफे 
यहांकी प्रकाशित अन्य दो पुस्तिकायें  वकाइतकी लड़ाई, 
और तंमगेंका दूसरा रुख भी भेजी हैं। इनकी कीमत भी: 
दो-दो आने हैं ओर ये भी पठनीय है | 

SUIS | कलकत्तके छप्रसिद्ध औषध ब्रिक्रेता 
डाबर ( डा2एस० के० बर्मन ).लि० ने हर. वर्षकी भांति | 
अपना, नया. qrg निकाला हे । इसमें रोजमरा . काममे , 
आनेवाली fethet sasa बातोंके अतिरिक्ते कई वित्र 

= `, 


भी हैं। डाबर Glo date के? ada) लि० १४२ रासः 
बिहारी eq eet Ret छिखनेसे मुफ्त प्राप्त किया 


जा सकता हे । 

वेद्यनाथ पश्चाग | श्री. बेद्ननाथ आयुर्वेद भवन कल 
कत्ताने भी एक इन्दर qarg निकाला है । इसमें कितने ही 
आवश्यक विषयका समावेश हे । बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन | 
पोस्ट बक्स. ६८३५ कलकत्ताको लिखनेसे उक्त qarg मुफ्त | 
प्राप्त किया जा agar है | 
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कलकत्ता, दिल्ली, वम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर | 
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श्री गोरांग महाप्रभु 
ईश्वर-प्रेम-प्रचार में 
देश-श्रमणको | 

निकले थे  ' 


यह बड़ी और विचित्र दुनियां उस सर्व-शक्तिमान भगवानका 
सबसे अच्छा. परिचय है। जो घरके भीतर हमेश। बन्दे | | | 
` रहता है वह मला उसके बारेमे कितना जान सकता हैं 0 | 
घर छोड़कर देश-विदेशमें भ्रमण . करनेसे ही आपको 
nen होगा कि उसकी सृष्टि कितनी मनोहर, कितनी 
विचित्र है और उसे देखकर आप मुग्ध हो जायेंगे । प्रत्येक 
घर्मप्राण हिन्दूका कर्तव्य है कि वह तीथों का दशन करे | 


नवद्वीप--श्री गौरांग महाप्रभुकी जन्ममूमि है। कलकतेसे 
go मौल दूर, पातितपावनी गंगा के किनारे पर बसी है । 


Sona घम का प्रधान तीर्थ तथा बंगाल में प्राचीन संस्कृति 


का उदगम-स्थान हे । प्रत्येक हिन्दू. के देशेन योग्य है 


taa 


'मारतका सबसे सस्ता यातायात साधन 


RNIN / | 
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| बवासीरका रामवाण इलाज | अखताअन पेन बाऊ 
| || : 3 | 
| | 'हाडेन्सा” | ने emg 
| AT) ij F medy" ; | 8 > = = $ चाला | | 
| $| || | RUTAN: g ; 
| ENS | iiss ये महम्‌ || 
] Nc H VAG Wig % 5 Ka | 
$ कारके | 
| रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खूनी हो या घादी it ददाको | 
| सदाके लिये मिट जाती हे । दईं, जलन, खुजलाइट भोर सूजन | 7 है) सब) 
| को दूर करती है। चीर-फाड़की जरूरत नहीं | | K TA \ ; 
हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता है। दुनियाके | [SS जलता है | 
| बड़े बडे साजन डाकर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- | Pe 
रिश करते हैं। जमंनीमे बनी हुई arsar किली भी दवाई | | 
a g दवाई पिळत 
| बचने वालेके पास मिलेगी । | IT) ay z [Zo / 
| | sare, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेण्टस :—बी०एम० | | iy) 
E जानी पो०बाक्स २३१२ कलकत्ता--२ पोचु'गीज चर्च स्ट्रीट) || | पो० qrg Fo 5८२८ कलकत्ता । | | 
! सी० पी० बरारके एजेण्ट--एम० एम० पटेल एण्ड क॑ | € | 
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: _याददाइतके लिये आप भी नोट कर लोजि 
a भाई दैवा करते २ परेशान हो गया था पर मेलेरियासे 
ales दुवाओंका व्यवहार कर चुके थे प्रसन्नतापूर्ग Asa आपने भित्रसे कहा “किन्तु आपकी बताई हुई दवा 
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| TY (Regd.)? से इतनी शीघ्र और स्थायी SIG लाभ हुआ कि. जिसका 'सुझे, आश्‍चर्य है। इसके Ra मे 


स इस तरह नोट करके रख छिया है ।? ; 


छुटकारा न मिलता था” एक सजनने जो मेळेरियाकी अन्य 


तिल्ली की 


: | m (Slo एस० के० arya jeo m 


2 क में ee स्थाने oa स्ट्रीट कठकत्ता | 
' ( १ ) बढ़ाबाजारके स | 

(२) काशीपुर २०१ हुरिसन रोड, सदासुखका कटरा | 
क fo VN ।१४ काशीपुर HEDIS काशीपुर। . ` 
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न मूल्य दे सुखके ana! मेरा तन yar, मन भूखा / | 
एक पल स्त्रच्छम्द होकर इच्छा सब्र सर्त्योका दशन, 
तू चला जल थल गगनपर सपने भी छोड गये लोचन, | 
भं हाय आवाहन वही था, विश्वके चिर बन्धर्नोका / मेरे अपलक युग गंयनोंमें मेरा चञ्चल यौवन भूखा ! 
| मूल्य दे हुखके क्षणोंक्रा ! मेरा तन भूखा, मन yar! 
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मेरा तन भूखा, मन भूखा / 


मूल्य दे gen amm! ; 

आंसुओंसे व्याज भरते, आंखें खोले अगणित उडुगण 

अनवरत लोचन RRG, ` फेला हे सीमाहीन गगन 

हाय ! कितना बढ गया ऋण हाॉँठके दो मधुकर्णोंका ! मानवकी अमिट वुभक्षामे क्या प दा कारण ं 
मूल्य दे gan क्षणोंका ! मेरा तन T. ; 
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3 जो आदर्श, नियम या प्रथा aga दिनोंसे चछी आती 
' है, उसका प्रयोजन एवं उपयोगिता एक न एक दिन अवश्य 
समाप्त हो जाती है। प्रकृतिके राज्यमें इस नियमका स्पष्ट 

प्रकाश इम पाते हैं । वसन्त RJA कोमल किसलय zaza 

जीणे होने लगते हैं और शीतकालीन वायुके झोंकेमें ये जीर्ण 

पत्ते झड़कर गिर पड़ते हैं। फिर फाल्गुण आते-आते शीत- 

कालके AA वृक्षसमूद्द पत्रपुष्पसे इरे-भरे हो उठते हैं । 
 निदाघक्ी प्रचण्ड ज्वालासे विदग्य हुई एथिवी वर्षाकालीन 
` चारिधारासे सजल शस्यश्यामल बन जाती है। प्रकृतिका 
ag नियम मानव जातिके इतिद्वासमें भी समान खूपसे लागू 
_ होता है। धर्म, समाज एवं राष्ट्रके जो नियम बहुत दिनोंसे 
चले आ रहे हैं उनका प्रयोजन एक-सा नहीं रहता । एक 
समय tar भी आता है जब्र कि उनका प्रयोजन बिलकुल 
नहीं रह जाता; उनकी उपयोगिता adar नष्ट हो जाती है 
और aa उनका अस्तित्व समाजकी प्रय तिके पक्षमें बाधक 
(_ सिद होने लगता है। किन्तु किर भी धर्म, समाज एवं ug- 


t 


तीतके दास होते हैं । खुरातनका इस सहज ही वर्जन नहीं 
सकते । अतीतके प्रति मोह, अतीतके प्रति अन्धश्रद्धा 
पुरातनका वज्जेन करके नूतनको ग्रहण करने नहीं देती । 
तके प्रति यह जो अन्धश्रद्धा ag मनुष्यके मन, प्राण 

॥त्माको एक अचलायतनकी बन्दीशालामें बन्दी बना- 
ती है। उसकी पीठ और gia कंधे मान्धाताके 


। अनन्त सीमादीन आशम मुक्त विइङ्गमकी 
करनेकी अपेक्षा अतीतके कारागारमें अपनेको 
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अतीतका मोह 
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atag रखनेमें ही उसे उख-सन्तोप मिलने लगता है। अतीत. 
के अनुशासन एवं विधि-विधान हैं था मिथ्या, घे 
आवश्यक है या अनावश्यक, उप z 
प्रकारके प्रश्न उसके मनसे उठ 
अतीतके समस्त विधिविधान 
अपौरुषेय बन जाते हैं ga प्रका 
मनको Alaa कर लेती है वे प्रश्न करते, तक-वितक॑ 
नहीँ करते, सन्देह एवं agr नहीं करते, अविश्वास नहीं 
करते, धृणा नहीं करते, आघात नहीं करते, aga सिर 
झुकाकर और घुटने टेककर वे दूसरोंके आदेशोंका पालन 
करना जानते हैं । पूर्व पुरुष जिस मार्गका अनुसरण कर गये 
हैं उस मार्गसे एक कदम भी इधर-उधर चलनेमें उनके पांव 
कांपने लगते हैं, शास्त्रोंमे जो कुछ लिखा है या परम्परासे 
जो रीति-नीति चछी आ रही है उसके विरुद्ध एक शब्द भी 
उच्चारण करनेमें उनकी जब्रान लड़खड़ाने wad है । 

अतीतके प्रति इस प्रकार जो लोग अन्धश्रद्धा रखने 
वाले होते हैं, भीरुताके कारण. अतीतके जो क्रोतदास बने 
रहते हैं उनका ही समाजमें प्रमुख स्थान होता है और उनके 
कारण ही अतीतके जराजीर्ण अनुशासन प्रयोजन नहीं रहने 
पर भी टिके रहते हैं। घर्म, समाज, राष्ट्र एवं प्रवीण वृद्ध 
पुरुषोंके अनुशासन एवं आदेश-उपदेशोंको नत-मस्तक होकर 
माननेवाले लोग आज भी समाजमें अधिक dead पाये 
जाते हैं और यही कारण है कि पुरातन समाजकी चीर्ण. 
इमारत आज भी खड़ी है । प्राचीनताके प्रति अन्धश्रद्धा 
रखनेवाले लोगोंका जिस दिन अभाव हो जायगा उस दिन 
यह जीं इमारत आपसे आप sangt कर गिर पड़ेगी । 

निरशेने लिखा है “Beware lest ye be crus- 
shed to death by a monument !” “अर्थात स्मा- 
रसे सचेत रहो ताकि उसके नीचे gart तुम मर न 
जाओ ।” जुननेमें यह बात कुछ आश्चर्य-सी लगती tf 
स्मारकसे मनुष्यकी इत्या किल प्रकार हो सकती है | किं 
fete इस उपदेशका अभिप्राय यही है कि स्मारक AG 


{इता जिन छोगोंके 


| Kangri Collection, Haridwar 
Ee : 
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,शिष्यकों अपनी छायाके खूपमे परिणत कर दे 
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अतीतका मोह 


RR 


की आत्माकी इत्या कर डालता है। अर्थात्‌ किसोके प्रति 
अन्धश्रद्धा मनुष्यकी नेतिक TYR कारण बन जाती है । 
किसी व्यक्ति विशेष या HISAR प्रांत मनुष्यकी श्रद्धा जब 
अन्धश्रद्धा में परिणत हो जाती है और इस अन्धश्नद्धाके 
निधि या छाया बनकर उसीके 

देखने, उसीके मनसे विचार 
रो समझ लेना चाहिए कि वह 
इष्टिते उसकी uag हो चुकी 
था बनकर किसी प्रकार हिल- 
jaat सतवादपर विश्वास जिसकी 
साधन-सम्त्रल बन जाता है ऑर 


gatar प्रात 


कारण वह 
कानसे Sa, 


y 


न 


मनुष्य कृपाका पात्र 
है और वह 
डोळ रहा है 
जीवन-यो त्राक 
यह मतवाद रूपी कारागार जिसके लिए Geet बन जाता 
है उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं रह जाती, उसका सम्पूण 
जीवन अन्धकाराच्छन्न बन जाता है ओर नवजीवनका ज्ञाना- 
लोक उसके इस अल्धकारको कभी दूर नहीं कर पाता | 
आचार्य या geal गौरव इस बातमें नहीं हे कि वह 
जिससे वह 
उसकी वाणीकी केवल प्रतिध्वनि करता रहें । इसके विपरीत 
उसका कर्तव्य यह होना चाहिए किं वह Ramt खपुप्त 
चेतनाको, उसकी अनन्तानिदित शक्तियोंको जाग्रत कर 
ताकि वह भआात्मप्रकाश कर सके, अपने व्यक्तित्वका सम्पूर्ण 
रूपमें विकसित कर सके | इस प्रकारका गुरु शिष्यके प्रश्‍न 
देह, संशय एवं तर्क-वितर्कंपर चकित नहीं होता, शिष्यकें 
ऊपर अपने प्रभावको agen रखनेकी चिन्तामें उसके 


IRRITA 


- व्यक्तित्वको दुबानेकी चेष्टा नहीं करता । वह तो farast 


सुक्तिकी वाणी छनाता हे । उसे अपने अन्तरके प्रकाशमं 
अपना मार्ग स्वयं dg लेने और उस मार्गका अतिक्रमण 
करनेके लिए अनुप्राणित करता है | वह उसे मुक्त मारेका 
यात्री बनकर तरडू-संकुळ सागरमें कूद पड़ने ओर लहरोंके 
साथ संग्राम करते हुए अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेके 
लिए उत्साहित करता है । 

स्वाधीन चित्तसे किसी विषयके स्यासत्यपर, उसकी 
युक्त-अयुक्तिपर विचार करनेकी शाक्त बहुत थोडे लोगों 
होती हे । अधिकांश मनुष्योंमे इतना नेतिक साइस नहा 
होता कि वे शास्त्र एवं गुरुजनोंके अनुशासन एवं आदेशाचा 


युक्ति एवं तर्ककी कसोटीपर कलकर उनके सत्यासत्यका' 
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निर्णय कर सकें ओर उनमें जो मिथ्या प्रतीत हो उनके प्रांत 
अश्नद्धाभाव प्रकट कर सके | इसका कारण यह होता + fæ 
शास्त्रों में लिखे गये या गुरुजनोंसे छने गये वाक्योंकी क्रमागत 
प्रतिध्वनि करते-करते उनकी विवेकबुद्धि इतनी कुण्ठित हो 
जाती है कि उनका fast मन या निजकी वाणी जैसी 
कोई वस्तु रइ ही नहीं जाती | उनमें इतना साहस azi 
होता कि वे अपने बड़ेसे-बड़े मित्र, आत्मीय या गुरुजनोंके 
कथनोंका खण्डन कर सकें, उनके वाक्योंकी सत्थके प्रकाशमें 
समीक्षा-परोक्षा कर सकें । जो ज्ञानी मनुष्य होता हे उसमें 
इतना साहस अवश्य होता हे कि ag अपने शत्रुओंसे भी 
प्रेम कर सके और अपने मित्रोंसे घृणा कर सके । The 
man of knowledge must be able not only to 
love his enemies but also to hate his friends. 
अपने मित्र या गुरुजनोंके ATARI सब समय इम स्वीकार 
ही कर लें यह तो ऐसे लोगोंका लक्षण हे जो Ba होते हैं, 
जिनमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता और जिनके पौरुपका कभी 
प्रकाश होने नहीं पाता । जहां श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेस बुद्धि 
एवं युक्तिसे रहित होकर अन्धश्रद्धा, अन्धविश्वास, एवं 
agal परिणत हो जाता है वहां मनुष्यके मनुष्यत्व एवं 
व्यक्तित्वके विकासका पथ अवरुद्ध हो जाता हे उसके 
मनका दुर्दमनीय गतिवेग प्रतिहत दो जाता है ओर अन्त- 

त शक्तियां शिथिळ एवं पंगु हो जाती हैं। ओर इस 
प्रकारकी अन्धश्रद्धा एवं अन्धप्रेमसे गुरुका गौरव भी नहीं 
बढ़ता | 

नूतन युगकी वाणी नूतन सन्देश लेकर इमारे SAARI 
पर आघात करती है । अज्ञात पथपर अग्रसर दोनेके लिए : 
हमारा आह्वान होता हे । उस पथपर जिसपर चलकर इस 
नूतनकी सृष्टि कर सकते हैं। और इस नूतनकी सृष्टि तो 
तभी हो सकती है जबकि उसके मार्गको प्रतिहत करनेवाले 
प्राचीन आदेशोका निर्मम erate ध्वंस किया जाय। 
प्राचीनका eda किये बिना चूतनकी सृष्टि किस प्रकार ह 
सकती हैं ? सत्यकी मर्यादा स्थापित करनेके लिए भिथ्याक 
gaat सृष्टि करनेके लिए असन्दरका ध्वं 
होगा । पुरातनकी जड़पर निष्ठुर हाथोंसे कुठार 
ही नवनिर्माणका कार्य आरम्भ किया जा 
प्राचीन और नवीनमें कोई. मेळ नहीं) सा 


दोनोंका एक साथ . रहना उसी प्रकार असम्भव है जिस बनकर तुम्हें अपने सृष्टि-कार्य द्वारा इतिहास 
प्रकार आलोक एवं अन्धकारका एक साथ रहना । इसलिए छाना होगा | ae : 
जो खट्टा बनकर नूतनकी सृष्टि करना चाहते हैं उन्हें मिथ्या, मनुष्यके मनमें केवल उरातन आदश एवं परम्परागत 
प्राचीन आदशाके विरुद्ध आघात करना ही होगा । क्योंकि रीति-नीतिके प्रति ही मोह नहीं होता बल्कि अतीतके प्रति 
वे जानते हैं कि इन प्राचीन आदर्श एवं परम्परागत रीति- एक प्रकारका ओर भी सोइ होता हे जिसका सम्बन्ध हमारे 
नीतिका आश्रय ग्रहण करके जो लोग समाजके ऊपर अपना व्यक्तिगत जीवनसे होता है | arcas 
आधिपत्य कायम किये हुए हैं उनके इस आधिपत्यको क्षुण्ण निर्मम सत्यके साथ agd होनेप 
किये बिना नूतन समाजकी स्थापना नहीं हो सकती और इताश एवं विषण्ण हो उठते हैं औ 
उनका यह आधिपत्य तभी aon हो सकता है जबकि जीर्ण दिनोंकी याद करके अपने वर्तमान 
एवं मिथ्या पुरातनके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की जाय। हैं। दाय ! बाल्यकाल एवं प्रथन योवनके घे सुखमय, 
इसलिए जिनके कणसे निनादित होगा संग्राम गान ये ही आनन्दमय दिन कहां चले गये जिस जीवनमें केवल आनन्द 
इस मुक्त पथके यात्री बन सकते हैं । 
प्राचीन आदुशके नामपर, पुरातन रीति-नी तिकी गौरव- 
रक्षाके नामपर आज तक इतिइ्ासमें जितने अन्याय हुए 
हैं उतने अन्याय ओर किसीके नामपर नहीं । प्राचीनताके 
पुजारियोंने ज्ञान-विज्ञानकी प्रगतिमें भी कैम बाधा नहीं 
|. पहुंचायी है। वर्तमान समाज-वप्रवस्थामें जो अन्याय, अनी ति, 
/ उत्पीडन एवं शोषण चल रहे हैं उनका समर्थन भी तो 
प्राचीनताके नापर ही किया जा रहा है न? प्राचीनताके 
पुजारी प्राचीन agata महिमाका santa करके, 
लछोकदृष्टिमे उसके स्वरूपको आपात रमणीय सिद्ध करके, जो 


घृणा करने योग्य है 


जीवनके कठोर एवं 
मनुष्य एकत्रारगी 
। अतीतके छुखमय 
t कोसते रहते 


ही आनन्द था । लिरपर कर्तव्य एवं दायित्वका बोझ नहीं, 
नेराश्यकी वेदना नहीं, पराजयकी ग्छानि नहीं । उल समय 
संसार कितना सुन्दर प्रतीत होता श्रा । किन्तु सहसा एक 
दिन जब्र योवन जीवनका कठोर सत्य लेकर लामने उपस्थित 
होता है मनुष्य अपने अतीतके सुखमय दिनोंकी याद करके 
उसका मनोहर चित्र अपने कल्पना-चक्षुके सामने चित्रित 
करने लगता है । वर्तमान जीवन जब दुःसह हो उठता हे, 
भविष्य अन्धकारपूर्ण दीख पड़ता है, उस समय मनुष्य 
वास्तव जीवनके धात-प्रतिघात, आशा-निराशा, छख- 
दुःखस क्षतविक्षत एवं अवसन्न होकर अतीतकी गोदमें आश्रय 
लेता है । goa चित्तसे वह बीते हुए दिनोंकी याद करता 
है और उनके लिए हाय-हाय करता है। विगत दिनोंकी 
SAGE अश्न मोचन करना और हा हताश करना ही उसका 
काम होता हे | इस प्रकारके मनुष्योंकी जीवनके area 


; उसे श्रद्धेय बताकर लक्ष-लक्ष नर- 
नारियोंको fags बनाये रहते हैं। इस विमूढ़ताके विरुद्ध 
| संग्राम करनेके लिए, लक्ष-लक्ष नर-नारियोंके मन-प्राणको 
 ुरातनके प्रति अंधश्रद्धा एवं मोइसे सुक्त करनेके लिए 

` प्राचीन arata प्रागहीन प्रतिमाओंको भङ्ग करना ही 
होगा । ASI यह कार्य नूतनकी afr छिए आवश्यक 
Qa अनिवाय्प्रं हे और इसीलिए निटशेके aa कण्ठसे 
यह वाणी विनिःसृत होती है —“Oh my brotheren 
break, break the ancient tables.” ओ मेरे भाइयो, 
तोड़ो, ast, प्राचीन आदर्शोंकी प्रतिमाओंको cia 
डालो ।” तुम्हारे इस कार्य द्वारा ही TAR आविर्भावका 
पथ प्रशस्त atar और पुरातनके वित्ताभल्मपर नूतनकी 


होती हैं। उनकी efter मनुष्य-जीवन केवळ फूलोंका सेज 
ही है, कांटोंका ताज नहीं | घे जीबनमें केवळ खख ही छख 
देखना चाइते हैं। saga, आशा-निराशा, उन्नति" 
अवनति इन सबको लेकर ही तो मचुष्यका जीवन बना है ! 
एकके अभावमें ही तो दूसरेकी कल्पना की जा सकती है । 
सख और दु:ख, आशा और निराशा, मिलन और वि 

न 2 S A 
gite होगी । सिरपर कांटोंका ताज, SSN mega ह 00 मो ae vrara 
(es E SIETL EIM, faa, प्रइण करेंगे दुसरकी न हीं, यह क्थोंकर हो सकता है। 
अपमान सहन करत st निर्जन और एकाकी जो दिन अती तके गर्भमें facia हो गये, जिन्हें इस लौटाकर 
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जो धारणायें होती हैं धे अत्यन्त तुच्छ एवं अवाह्तविक `` 


ca 
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अतीतका मोह 


ळा नहीं सकते उनके लिए विपद एवं हाहाकार कसा! 
बर्दमानके प्रचण्ड कर्म-कोलाइलके बीच हमारे लिए 
वाहतवका जो ASIA हो रहा है वह क्या हमारे लिए कम 


| 

m 
fa f आकपक है ? वर्तमानकों ही क्या हम अतीतकी तरद्द या 
रे ¦ उससे भी बढ़कर छन्दर नहीं बना सकते? वाधा-विद्योंके 
व | साथ संग्राम करते हुए कडिनाइयोंको अतिक्रमण करते हुए 
गो तथा दुःख एवं शोक, श्छानि एवं पराजयपर विजय प्राप्त 
bi करत eg क्या हम अपने AART ज्यो तिमंय नहा बना 
ते सकते ? AMATI ठुःख-झोक, आघात GET उन्हीं छोगोंके 

लिए असह्य हो उठते हैं जो अपनेको अतीतके awa cand 
द बिभोर रखते हैं । कल्पनाका रङ्गीन जाल बुन-बुनकर अपने 
i, वर्तमानकी सम्भावनाओंको नष्ट कर डालते हैं। इस 
य. | प्रकारका जीवन सम्पूर्ण व्यर्थ हो जाता हे ओर उसमें 
क. | किसी प्रकारकी मोहकता नहीं रह जातो । 
त | किन्तु एक ओर जहां इम अतीत जीवनके छखमय, 
के आनन्दमय दिनोंकी याद करते वहां हम दूसरी ओर 
त | अतीतके दुःख एवं नेराश्य, ग्लानि एवं पराजय, कङ्क एवं 
, | पापकोस्मरण करके भी कम agaa नहीं होते । अतीत 
ग्र | जीवनके दुःख एवं निराशा, ग्लानि एवं पराजयकी यह जो 
-i वेदना है ag भी हमारे लिए कम घातक सिद्ध नहीं होती । 
7 | अतीतकी छखमय स्म्रतियां हमारे वर्तमानको जहां व्यर्थ 
+ \ बनाती है वहां उनकी दुःखमय एवं ` निराशापूर्ण स्मृतियां 
| aR जीवनके मार्गमे और भी बाधाओंकी afte करती ži 
r | जो मनुष्य अपने विगत जीवनके दुःख, पाप, कलडू एवं 
{ ९ पराभवको स्मरण करके बार-बार agaa होता है और 


अपनेको कोसता रहता है वह aaga मन्द भाग्य हे। इस 
प्रकार अपने अतीत जीवनकी दुःखपूर्ण eafaatel बार- 
बार पुनरावृत्ति करके वह वस्तुतः अपने समस्त जीवनको 
अभिरत बना डालता हे aat इस संसारमें कोई भी 
ऐसा मनुष्य मिल सकता है जिसका जीवनं आदिसे 
अन्त तक सर्वथा विशुद्ध एवं निष्कलङ्क रहा हो? 
जिसने अपने जीवनमें कभी दुःख और नेराश्यकी वेदनाका 


झम बहुत-सी भूळ-चक, दोष-त्रटियां da पड़ती हे 


Xi अतीतकी भूल-चूक एवं दोप-त्रूटियां, पराजय एवं 


अनुभव नहीं किया हो ? पराजयकी ग्लानिने जिसे कभी 
a नहों किया हो ? महान पुरुषोंकी जीवनियोमें भी _ 


प्रतिभाशाली एवं साहसी होते हैं वे जीवनके कण्टकपूर्ण 
मार्गपर चलकर अपने भविष्यका पथ स्वयं प्रहत कर लेते 


ग्लानि उनके वर्तमान जीवनको स्मृतियोंके वृश्चिक दंशनसे || 
विदग्ध नहीं बनाती | उनके विगत जीवनकी कळड्क-का लिमा pi 
उनके वर्तमानपर इतनी गहरी छाप नहीं डाळ सकती जिससे 

उनमें अपने लक्ष्यको ओर अग्रसर होनेके लिए उत्साह एवं 

उद्दीपना न रद्द जाय । वे अपने नेराइयपूर्ण अतीतपर विज्ञय 

प्राप्त करके वतंमानको गोरवयुक्त बनानेकी चेष्टा करते हैं। 

उनके लिए उनका वर्तमान उज्ज्वल सम्भावनाओंसे पूणं | 
होता हे । नेराश्य एवं पराजयको वे जीवनमें कुछ भी महत्त्व 
नहीं देते और उनकी विषादमयी eafaara अपने मनको 

सुक्त करके नूतन आशा, नूतन उत्साह Ud नूतन | 
कर्मोद्यमके साथ जीवन-संग्राममें जूझ पड़ते हैं। सन्दे 
एवं संशय उनके मनको कभी मोहाच्छन्न नहीं कर सकता, 
उनके सडूल्पको कभी विचलित नहीं कर सकता । अतीत 
जीवनके कट अनुभवोंकी eafa उनके कर्मोधमको शिथिल 
नहीं कर सकती, उनके आत्मविश्वासको म्लान नहीं कर 
सकती, उनके उत्साइको मन्द नहीं कर सकती, उनके _ 
पौरुषको पंगु नहीं कर सकती, उनकी _अग्रगतिको प्रतिइत 
नहीं कर सकती | विगत जीवनको: पराजयजनित रलानि 
उनके वर्तमान जीवनकी सुनहली आशाओंको alas नहीं 
बना सकती | जीवनमें जो असफछतायें प्राप्त हुई हैं उनका. 
अनुभव उनके जीवनको पंगु नहीं बना डालता, आगे 


पूणं आवत्तसे अपनेको ऊपर उठाकर वे सफछताके 
पूर्ण arated खींच लाते हैं और इस आलोकमें ही चे: 
जीवनका गन्तव्य मार्ग de निकालते हैं। Dr. Ste 
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फिर नूतन STH कार्य आरम्भ करते हैं । सन्देह एवं संशय, 
नेराश्य एवं अविश्वासके बीच उनका चित्त दोलायमान होता 
नहीं रहता | अतीतकी garid, उसकी विषादमयी 
वेदनाके राहु-ग्राससे वे अपने जीवनको सर्वथा मुक्त कर 
डालते है । अतीतके अनुभवोंको अतिक्रम करके हो उनके 
जीवनकी जययान्ना नूतन रूपमें आरम्भ होती है । 
जिनका मन ( Neurotic ) होता है, जिनकी स्नायु 
पेशियां दुबळ होती हैं वे अपने अतीत जीवनकी विकळताओं- 
को स्मरति सदा ढोते फिरते हैं। जभी वे कोई नया काम 
आरम्भ करते हैं, उनके मनमें अतीतकी निराशामयी 
eafaat जाग उठती हैं और उनका मन सन्देह एवं संशयसे 
समाच्छन्न हो जाता है। इस प्रकार सन्दिग्ध मनको लेकर 
कार्यारस्भ करनेवाले लोग कभी चित्तक्रो स्थिर एवं व्यव- 
स्थित नहीं कर सकते। पग-पगपर उन्हें हानि एवं विफ- 
` रताकी विभीषिका दिखायी पड़ती है । इसका परिणाम 
यह होता है कि वे ee भाव एवं एकाग्र मनसे उप कार्यको 
पूरा नहीँ कर पाते ओर अन्तमें सचमुच विफलता उनके 
सासने आकर खड़ी हो जाती है। यह विफलता ही उनके 
जीबनका अङ्ग बन जाती है और इसके बाहुपाशसे व अपने 
मन-प्राणको मुक्त करनेमे सर्वथा असमर्थ बन जाते हैं 
अपने अतीत जीवनकी Wis एव दोष त्रुटियोंको लेकर 
जो लोग बराबर सोचते रहते हैं और उनकी स्मृतियां जिन्हें 
पश्चातापको आगम. जलाती रहती हैं थे age मनसे अपने 
जीबन-मार्गपर कभी अग्रप्तर नहीं हो सकते | ऐसे छोगोंको 
Slaam साधारणसे साधारण भूलें और गळतियां भी भीषण 
पके रूपमें दिखायी पड़ती हैं और थे अपनेको बहुत बड़ा 
पापी समझते हैं । इस प्रकार पापको बहुत बड़ा करके देखने- 
र वाळे और अपने तथाकथित पापोंकी दुश्चिन्तामें arg होने- 
ळे छोग पापकी ग्लानिको अपने मनसे कभी दूर नहीं कर 
| अतीत जीचनकी बिफहताओं एवं निराशाओंके 
[ अपने BAIA दूर केंकक्रर नूतन उत्साह एवं 


उद्यम- 
अपने लक्ष्यकी “आरु anar होनेका उन्तमें साहस 
Ti दुःख, auza एवं विफलताकी स्मृति उनकी 


= 


T कभी eeg होने नहां देती। थे अपनी 
हो अतीत रूपी ag निरापद आश्रय at 
| उनकी जीवनतरिणी एक नकेका सहारा 


~ 


लेकर महासागरके तट 
सामने नूतन उपकृडका श्यामल स्वर्ग होता है । fig 
तरङ्ग समाकुछ मध्य सागरमें निर्भय दोकर कूद पहने और 
तरङ्गोंके साथ संग्राम करते हुए ड 
चनेका उनमें दुर्जय साहस नहीं ह 
युगमें हमने जन्म ग्रहण किया है 
हमारे चतुर्दिकका वातावरण सुख 
संवातसे हमारा मार्ग फेनिळ हो २ 
सागरके बीचसे होकर ही हमें अपनी जीवचत रिणीको आगे 
बढ़ाना हे । कुछ समयमें ही हमारी नौका तरङ्ग-संकुछ 
सागरको पार करके नूतन SUES पटच जायगी और तत्र 
BG एवं ARGH झज्झञावात शान्त हो जायगा और चारों 
ओर विक,ण॑ होने लगेंगी प्रकाशकी उज्ज्वल feara 
किरणें । इस प्रकारकी धारणा z4 हृढ विश्वास मनमें 
धारण करके जो लोग जीवन-पत्रमें अग्रसर होते हैं वे अपो 
adam gis घड़ियोंको याद करके अपने भविष्यतकी 
संभावनाओंको नष्ट नहीं कर डालते । घे अपने vad इस 
विचारको कभी स्थान ही नहीं. लेने देते कि “में संदभाग्य 
हूं, देव मेरे प्रतिकूळ है, निय तिके हाथक्रा. में खिलोना हूँ, 
मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरी सारी आशाओपर पानी 
फिर गया । इस प्रकारके अनुतापसे दुःखका भार इल्का 
न होकर और बढ़ता हो हे । अतोतकी चिन्ताओंसे भारा- 
कान्त मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता । इसलिए मनको 
दुश्विन्ताओं एवं हुर्भावनाओंके आरसे मुक्त करना होगा । 
कितनी छिन्न आशायें, कितनी aa आकांक्षायें, कितने व्यर्थ 


एवं कोछाहलप्े 
TO इद्वा है, आदशोके 


स्वपन, कितने नष्ट gaik जीर्ण agis हमारे मनरूपी- 


समाधि भूमिको आच्छन्न क्रिये रहते हें । इनको ehad- 
का दुद भार ढोते रइनेसे कोई लाभ नहीं | अपने अतीत 
जीवनके छख-दुःखकी स्घृतियोंको मनमें पोषण करते हुए वे 
ही लोग जीवनकी अमूल्य घड़ियां व्यतीत करते हैं जिनका 
वर्तमान नेराइयपूर्ण एवं भविष्य अंध्रकाराचछतन्न होता है। 
वे अपने जीवनकी समस्त संधावनाओंको नष्ट कर डालते 
हैं। अतीतकी प्रेतात्मा उनके जीवनके प्रत्येक क्षणमें उनका 
पीछा किये फिरती है और उनका ag afaa जीवन बां 
इताश ! में हो व्यतीत हो जाता है | ; 


ang ri Collection, Haridwar 


से होकर ही बहती चलती Xi उनके 


me > 
आत्म-हसा 
श्री प्रभाकर माचवे एम० To 


Why is it that civilized humanity 
Must make the world so wrong? 


क्षिप्रा उस गेंलरीयें रोज बंठो रहती, सूनी आंखें और 
सूना-सा मन लिये ! खासने टावरकी बड़ी घड़ीमें घण्टे बीतते 
जाते। सि ; qozar ata मिलनेके लिए, 


रावर बढ़ती रहती, और क्षिप्रा उस 
सूक छूः rat देखती रहती, अपनी बड़ी-बड़ी 
aiaia | aa करती कि वह कालान्तरका 
अवसाद जो उपके जीमें जमा होता जा रहा है, उसे वह 
उन विस्फारित, भूखी आंखों द्वारा निगल जाय | 

यह अनमन fast, उस गेळरीमें कोई किताब लिये 
एकाकी बंडी taal हे, जसे वह युग-युगकी निस्संगिनी हो । 
जसे किताबरसे मन नहीं रिझा पाती, इसलिए aat आंखें 
अटका लेती है, ओर agia भी जेसे उसका मन फिसलकर 
आलपासको इन जिन्दा लोगांकी दुनियापर, इन मध्यवित्त 
पड़ोसियोंकी नियमित जीबन-व्यवस्थापर, इन राइचरते 
परिचित-अपरिचितोंकी चेहरोंकी कतारोंपर आ रुकती है, 
और जेसे इस सारे कोलाइरमय 'चक्रनेमिक्रम? से पार कहीं 
वह कुछ और देखना चाहती है। वह जानना चाहती है वह 
जो कहीं खो गया हे और आसपास नहीं मिलता, जो इस 
fas परिवर्तनशील जगतसे अरा अधिक अनित्य और 
अपरिवती, चिर और स्थिर है। वह जेसे इस सारे रोज- 
मर्राके हश्यको देखकर आंखें मंद लेती है, और आंख मंदकर 
भीतर ag पाना चाहती है, जो उसे बाहर नहीं मिलता । 
उस चाहो तो प्रम कद सकते हो, पर असळमें वह चाहतो 
है थोड़ा-सा भीगा हुआ अपनापा, वह इस घर ओर बाइर- 
के रूखे पराधेपनते इस सांसारिक कटे-क्रटेपनसे ऊब्र गयी 
घबरा उठी है । 

वह गलरीसे उठकर अन्दर आतो है तो दीवानखागेमें 
स्वगीय पिता और माताके वे ममतापूर्ण छायाचित्र टगे है 
जिनकी ओर देख-देखकर ही वह जी लेती हे, उसका तनमन 
Fate हो जाता है। वह सोचती है कि क्यों नहीं अब 


क्षण-क्षण धोर 


भाना चह 
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— Noel Coward. 
इतवा-सा दिलासा भी उसे मिलता ? क्यों वह सबके मनसे. 
इतनी उतर गयी ? और शायद यही सोच हे जो उसे और 
भी उदास बना देता है । 
मामाके घरसे आये उसे आज दो मद्दीनेसे उपर हो गये 
परन्तु उसके ओठोंपर किसीने हंसी कभी देखी नहीं हे । और 
कभी बहुत हो व्य होकर कहीं इल्की-सी सुस्कुराइट 
उसके Hart दीख भी गयी तो वह उतनी हो क्षीण होती X 
Ha दूजकी चन्द्रकका, ओर उतनी ही विपादमय जेसे 
कुहासेसे लिपटी चांदनी । 
वेसे saat कोताही किस चीजकी है ? वस्त्र उसे बहुत 
प्रकारके हैं, दोनों समय भोजन और दूसरे भौतिक शारी- 
रिक छख-साधनोंमें कोई कमी नहीं हे। नयी-नयी किताबें 
और aaan पढ्नेको मिल जाते हैं--जो शायद आसपासके 
जीवनके स्वप्निल और बन्धनसुक्त चित्र खींच-खींचकर 
उसकी भावुक और अभावपूजक आत्माको और भी उभार 
देनेमें सहायक होते हैं, मात्र ! र 
पर क्या आदमीके जीवनकी तृप्ति इस धन-ऐश्वर्य, एख 
चेन, ऐशोआरामकी पूर्तिमात्रसे ही पूर्णतया हो जाया | 
करती हे ? शायद इस स्थूल तृसिसे उपर भी ज्यादा जरूरी | 
है ag सूक्ष्म तृप्ति, वह अहश्य प्यास जिसके कारण आद्मी- / 
का मन छटपटाता रहता है, चिरन्तन अशान्त। | 
ag अदृश्य प्यास क्षिप्राके मनमें शायद, इस 
जाग गयी है | ओर वह प्यास शायद घरके इस कलहः 
और स्नेह Bra वातावरणमें और बढ़ गयी है। ओ 
बाहर ? बाइरकी हुनियाका ag हंसी-खुशीका ३ 
प्रमोदका व्यवहार उसके HAN कई मर्मभेद 
लौट जाता है। वह आसपासको इस gfe 
खिलाइटको देखती और देखती ही रइ जाती 
हे कि यह मगन दुनिया केसे विश्वास 
फूली नहीं समाती, केसे प॒ 
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करते हैं, केसे उस कुरूप और भांडी अछूत नौकरानीसे ae हो रही है। और दो मिनट बाद वह बत्ती gales | 
कारखानेसे लोटनेवाळा काले-मेले कपड़े पहने हुए आनेवाछा नीचे आ गयी, इतनी कि अब जरा-सी नीली st, और है 
कुडी भी दो हंसीकी बातें कर लेता है, केसे अहाद ओर आक- वह भी बुझी और अब-अब बाकी बची है बोके कि . 
बंणका बाजार चारों ओर गमे हे । मगर वह अपने भीतर जरा-सी चिनगारी । क्षिप्रा इस चिनगारीकी ओर a 
सुडकर देखती हे तो क्या ? हाय राम, ag गहरा ही गहरा आँखों देखती रही, जैसे वह सोच रही थी कि क्या वा 


होते जानेवाला काला विपण्ण, भयङ्कर व्यंगोपडास क्या aa बन सकती eat नहीं ?” उसके Wad र 
! तरसे किप्तीने 


है ? क्या हैं यह अभावके मूतं बड़े-बड़े रिक्त | जवाब दिया--“अगर बह भी वेखी ही सनेहशुन्य! हो जाय | 
बह जेसे अपनी यही सूक्ष्म प्यास लिये, एक राशि-राशि तो 0५6४१ 
. क्षार-जीवनसे भरे अनुलह्ठुनीय समुद्रे घिरी, जी रही है। पर झटसे उसने उल काजळले छिपदी कांचकी हण्डीको 


जेसे उसके लिए उस जलराशिका एक बूंद भी छूना मना Gis डाला, उस इण्डीपर कटा एक हाथ ओर उसमेसे 

XI क्‍या मानी रखती हे यह शिष्टाचार-सम्मत सभ्य कह- निकलने वाळी ज्वालायें उसे बहुत अर्थपूर्ण जान पड़ी और 

` छाये जानेवालोंकी, झपा और दम्भ, अप्रेम और रुखाईपर उसने भक्तिभावसे उस प्रकाशदा यिनीको प्रणास किया, 

_ आधारित यह दुनिया ? क्षिपा सोचती है, और सोचती क्षणिक आंख मंद ।...... । 
ही रह जाती है । उसके लिए इस क्षारार्णवको पार करनेका, र C २६.) 

तेर जानेका कोई संगम साधन नहीं है। 

इतनेमें अन्दरसे मोसीकी आवाज सुनाई देती है 

; | क्षिप्रा, अरी क्षिप्रा, बहरी हो गयी Far 92 

. वह अपनी व्यथाके घने सोचका तांता और खासकर 

कभी न छलझनेवाली वह उधिकी गुत्थी वही छोड़कर, संयत 

` होती हे, कहती हे--'आयी...! 

बूढ़ी मोली sect tare रो लड़की, तुझे इतना भी 

नहीं सूझता-धरके चारों कोनोंमें अधेरा सिमिट आया 


एक रात। उसका भाई उसे साथ चलनेके लिए बिना 
पूछे ही सिनेमा चछा गया था । मौसी पालके बड़े aati 
सोई थी । ओर क्षिप्राकी आंखोंसे dig भागकर कहीं और 
या जाकर सोयी थी कि बिलकुल बेखबर ! 
क्षिप्रा डस चांदनी रातको, बाहर गैळरीमें आकर खड़ी 
हो गयी और आसपास शून्य मनसे हमेशा जेसी ही देखने 
wit । रावरकी वे दो बड़ी-बड़ी आंखें वेली ही चमक रही | 
Aa + i 
fe ae op थीं, जेसे wets बाइनकी डरावनी गोल आंखें । पास- ik 
` हिली हो गयी न; हमारे जमानेमें a देली कित n ह्‌ पड़ोसके मकानोंमें शान्ति छायी थी, कहींसे किसी मनचठेके 
. लिखी इ ; बे नहीं वायलिनसे र्‌ 
हीर त पिती पहनेवा लिया? क T गम्भीर न कानडाके = ग 
3 3 र बरपीनेवालाकी भाषामें अमिय-गरलका भेद नहीं-- 
a eect fea क्षिप्रा aziat सकती ही अर्थ उस खयालका रहा होगा | 
नहीं । वह पासके कमरेमें दिया जलाने चली जा a 
ती। उन a : ` à 
R IA भार राहता चांदनी ओर अंधेरी छायासे बुना, अजीब 
E flat क्या पता है कि क्षिप्राको अंधेरेकी इतनी आदत ॐ en 2 ee a | 
, अंधेरेसे इतना मोह हो गया है कि उसे बह बा इशुतमय जान पड़ता था । छिप्राने उस waa देखा एक | 
ह्र भ Se 
से अछग दीखता ही नहीं। पुरुष और एक स्त्री, दाथोंमे हाथ दबाये, ह गतिसे, मधुर 
पासका कमरा है जिससे सटा हुआ है वाणी में कुछ फुस-फुसाते, चुपचाप चले जा रहे हैं । उससे वह, 
लिए यहांपर पानी गरम करनेका a ah । न जाने क्यों देखा न गया, वह लोट कर अपने कमरेमें आ 
a ” मिदीके तेलके गयी agi वह अपने पिता प्रोफेसर मद्दाशयके पुस्तक" 
संग्रमे बड़ी देर तक कुछ ट्टोलती रही, पर शायद उसे वह 
समाधान उन शुष्क पन्नोंमें नहीं मिळनेको था जहां difai- 
की-सी काळी पंक्तियां अप्रतिरोध छपी फैली पड़ी थीं ।, वह 
किताबों के पन्ने टटोळकर थक गयी । अनन्तर, क्रिश्चिया 


बना 


a SE 


आत्म 


saat, उसे अतिशय भानेवाली; (राजाकिशोरी) कविता 
पढ़ते-पढ़ते उसे BAVA तन्द्रा आ गयी वह नहीं जानती । 
agma अवस्थामें वह देख रही थी कुछ SAR 
भ्र अधरे चित्र, जो उसकी ATRIA पूरा करनेका fanz 
प्रयास कर रही it | उसने देखा एक छुघर-स्वस्थ युवक 
जिते उसने शाळामें जाते ana रोज उसी राइसे जाते हुए 
देखा हे, उसे डुर fac उसने देखा कि वे दोनों 
नदी तटकी सेर कर ने मिलकर नोकानयन 


आरम्भ किया “विद्यापति! देखा है 
और दोनोंको जे frat अब जीना दूभर 
हो गया है ओर 2 बचाव wa कुछ अपरिहायं 
तत्व रूप धारण करते जा रहा है | 


[समाज कहता k—aat तक तो सबकुछ ठीक हे । यहां 
तक शायद खविधा ओर अनुमति भी में दे दंगा । पर आगे ? 

जीवन वह चीज हे कि इस 'धारामें अनचाहा ही पल्ले 
पड़ता हे और 'आमि चाई तेई पाई ना? कवि ठाकुर भी 
गाते हैं ।] 

और क्लिप्राने जब चाहा कि यह प्रेमको पळ भरकी बातें 
क्यों न अमरताकां बरदान पा लें-कयों न वे कल्प-कल्पका 
बन्धन बन जाय॑-ऐसा बन्धन कि जिसमें ही मानवकी 
शायद सारी सुक्ति बली है-- 

उसी क्षण सहसा यह क्या हुआ कि वह दूरसे देखने- 
वाला समाजका fra अट्टहास कर उठा--वद क्लिप्राके 
सपनोंका 'तासेर देश” (ताशका aga) एक BHA गिर 
पड़ा, और ‘ag’ और saw Aad वह सगतृष्णाकी विराट्‌ 
और अनुछङ्गनीय जबरद मरीचिका te गयी ऐसी 
मरीचिका fa पार करनेमें क्षिप्रा अबला है । 

बेबसीसे GA हुई क्षिप्राकी आत्मामें वास्तवका वह 
कहोर-स्पर्श एक विचित्र ओर निराधारपनका -अचसाद 
घोळ गया; और क्षिप्रा. अपने एकाकीपनमें वातहत 
और रस-खोत हीन निष्पर्ण छतिका-सी AAN घुने 


जब्र सहसा aa इस छुधिके स्वम्न-चित्रसे जाग पड़ो तब 

उसने पाया कि पड़ोलके कमरेमें उसका भाई सिनेमासे लोट 

आया हुआ कुछ काना-फंसी कर रहा है। बातें उसीके 

नामंको लेकर हो रही हैं। खास तौरसे उसके शादीका 
R 


+ 
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विपय्र दरपेश है । मौलीका प्रस्ताव हे कि agaaga 
प्रोफेसर इल क्षिप्रा नामक कन्या ar क्रय्रवस्तुके लिए 
उपयुक्त है, कि भाईका उसपर गम्भीर विरोध है चूंकि वह 
महामूर्खाधिरान प्रोफेसर देहजके बिना शादीके लिए रसे 
aa होनेके लिए तेयार नहीं है, गोया वे अपनेको कोई 
माल समझते हैं। इसपर मौसीकी उपसूवना है कि चकि 
क्षिप्रा अब बड़ी हो चली हे और उसका बिन व्याहा रहना 
समाजको असह्य है, और चूं कि दहेजके बिना उसकी शादी 
अच्छे Fat बरसे समाजकी ऐसी araca दुठप्रवस्थावाली 
इाळतमें aaraa है, तो चो उस फला-फलां विधुरकों ही 
वह क्यों न दे दी जाय। वह द्विभार्यातुर हैं । qatet aa 
मध्यवित्त-वर्गको खानेवाला सवाल वहां इतना. क्यों, जरा 
भी रुद्र नहीं होगा । आदि आदि...... 
पर इसपर क्षिप्राका. भाई एक ओर गम्भीर सत्यका 
रइस्योदुघाटन करते हुए, अत्यन्त चिन्तानिमञ्न भावसे कहता 
हे--'वही नहीं मौसी, मामाकी एक चिट्टी आयी है, उससे 
तो क्षिप्राके व्याइको किसी-न-किसी तरह जल्दीसे जल्दी 
कर डाले बिना हमें कोई चारा नहीं जंचता | 
मौसी--'क्यों ? ऐसी क्या. भयानक बात है । 
वह--'वह बात, मौसी, में न aara तो, नहीं चलेगा १ 
मौसी--“ना, ना ga बता ही डाळ, वह तो उस कमरे 
में अब सो गयी होगी ।? क्षिप्रा इधर दरवाजेके पास अपने 
नोंमें सारी शक्तियां समेट खड़ी है--वह पन्न Bad जो 
उछुका काळ बनने जा रहा है । 
उस पत्रका संक्षेपमें भावार्थ यह है कि-इस क्षिप्रा 
नाम्नी लड़कीने उनके सांत पुरुखाओंकें मुंहपर कारिख पोत 
दिया है । और उसने कुलकी मरजादा मिट्टीमें मिला दी i 
और बह ऐसी नालायक, ब्रदचलन, कुल्टा आदि आदि X 
क्यों कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत जो कर डाली है 
उसने स्वयं स्त्री होते हुए भी एक श्रौ.....-नामक पुरुषको 
एक पत्र लि डाळा । और पत्र भी ऐसा-वेला नहीं 
हाशयको उनके अनेक वादों ओर पूर्व ६ 


और प्रेम-छप्न करनेका प्रस्ताव छझ्ानेवाछा 
पन्न |! राम-राम समाज देवता FAT 
साहबने बड़े नाठ्यात्मक SHA आगे २ 


रोप किया था)--कि ag पन्न स्वयं उस क्षिप्रा-असती के 
प्रेमी श्री...महारायने उन्हे इस धमकीके साथ ला दिया कि 
दो, चलो निक्ालो सात सो aÀ तभी में तुम्हारी इस 
भाज्ञीसे कर Sar व्याइ, और नहीं दिये रुपये तो समझो 
फिर कहीं भी उसके लिए रहेगी नहीं राह या पनाह; खैर 
केसे-वेसे मामले उन श्री......का मुंह तो दबा दिया 
मगर ऐसी कछड्किनीके भारसे इस प्रथ्वीपर भूकम्प और 
महात्रास ओर कोटि-कोटि प्रलय आते हैं, अतएव मेरे इस 
पत्रकों कत३ अत्युक्तिपूर्ण न समझ कर उस कुल-बोरनको 
Sad she दो, जहर दे दो, जल्दीसे जल्दी यह लाञ्छन या 
बदनामी भोरो तक पहुंचनेसे पद्दिले उसका व्याह कर डालो 
पर याद रहे समाजकी मरजादा जरा भी भङ्ग न होने पाये | 
शिव-शिव, हरे राम !! 
Co) 
इधर क्षिप्राने दरवाजेके भीतरसे मामाका यह महाक्रोध- 
मय पन्न एना और वह कुछ क्षण संज्ञाहत, काठमारी-सी 
रह गयी । द 
दो महीने उसे यहां आये हो गये । श्री...... के उन 
ऊष्ण और मीठे और आवेग भरे आश्वसनोंकी यादसे वह 
क बार विह्वल हो होकर डाकियाकी प्रतीक्षा करती हुई 
गलरी में AA हे--मगर जब उससे श्री...... की यह उपेक्षा 
अधिक न्‌ सही गयी aa उसने एक सरळ और निर्व्याज 
भावसे भेजे हुए पन्रका ऐसा. भयानक विपर्यास किया 
जायया, उसने कभी सपनेमें भी सोचा था 9 
` पर सचाईका यह कड़वा प्रत्यय आज उत्त SÌ aigi- 
के साथ पी छेना होगा ? 
और अब भळा जीती थी तो क्रिस भाधारपर ?.., 
ee रे कपटी, कूर पुरुषके मन, तू नारीके उस आत्म- 
समपणकी कीमत क्विक पहचान पाया--ओकि वह इतनी 
. पीड़ा और सङ्कोचके बाद कर पाती हे | 
Bos a भोर अब जीना किसके लि 
किस प्रत्याशासे ? 
fare लिए अब सोचना असहनीय हो गया । अत्र वह 
_ जो कुछ थी वह मात्र भावना ही भावना बची थी । 
> ओर कब जरा-सी फूंकसे भावनाकी वह विनगारी 


ए! किस आश्वासनपर- 


a 


नहीं बन जा सकती है ? 
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मगर समाजकी धारणाओंकी सुरि 
कि ऐसे कई जीवन स्वाहा हो जाते हैं, ऐसे कई aa 
get प्राण dada कर चिताओंकी छपेटोंके साथ खेल जाये 
हैं, मगर वह नहीं पिघळती, वह नही डोलती | 

मगर वह जलनेवाले शायद इली आसे बंधे ही. 
agda आत्मदिसाकी बाजीपर चढ़ जाते हैं कि पुनन 
रोज वह ag-fe agta भी प्रेमकी राइमें बाधा बने at 


7 मूल्य गुनेगा, सानेगा। 
शहर भर लोगोंके मुंह-मुंह यह बात फोळ गयी कि 
क्षिप्रा कळ शाम अपने द्वाथों जलकर मर गयी | 
कुछ लोगोंने उसकी हिम्मत खराही : ‘eal हैं. मरते 
वक्त तक वह चीखी तक नहीं । दाइ रे आत्म-बलिदान |? 
कुछ छोगोंने कहा--जरूर कुछ गहरा पाप इसके पीछे 
होगा, उसीका परिताप है। (पर उनके दिमागमें 'पाप' 
शब्दका अर्थ रूढ़ संस्कारोसे ऊपर और कुछ हो तत्र न १) 
अड़ोसी-पड़ो सियोंने कद्ा--'भाग्य !? 
बुढ़िया बोली--'किसी कुल्टाका मन्त्र चळ गया होगा। 
जो अपरिणीता थीं, वे प्रेमाशामयी कुमारिकायें आपस- 
में बोली--'छनती हो, प्रमीला, उसकी शादी होने जा रही 
थी, सो उसे qaeg नहीं था वर, तो साफ कहते नहीं आता 
था। क्या मूरखपन है कि अपने हाथों जल जाना । छि 
में तो अपने वरको ऐला-ऐला बनाती हूं. कि कुछ न पूछो ।' 
जो कुमारिकाओंके मातापिता भे, थे बोलने छगे- 
आजकलकी लड़कियां और लड़के जो करें सो थोड़ा है 
यह जमाना ही ऐसा हे कि सिरफिरापन बढ़ता जा रहा L 
तभी निश्चिन्त होकर निठल्ले दिमागी tara दो-चार 
काठेजके लेकचरर वादविवाद कर रहे थे ‘Shear Senli- 
mentalism childish and morbid ( fad A 
बचपना और मानसिक रुग्णता !) ; 
दूसरे साहब कह रहे थे “अरे, अच्छी पढ़ी-छिखी a 
न करती व्याह, माल्टरनी हो जाती। at रास्ते gi 
पड़े थे। 


छोड़ देगी । जब मानव मानवताक 


तीसरे साहब जरा खी eet हंसकर TIAA 


Rè at 
Wee वह आपकी सळाह लेना भूळ गयी । मगर -वह भै 


दळ च ST x ù a y 
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ज्ञापानकी भयानक राष्ट्रीयतां ३५१ 


मणि मुफ्त सला 

मगर इन तीन “जीनेके सोद'से चिपेटे बुद्धिवादियोंके 
Raana परे चह छुद-सत्य ओर चिरन्तन प्रेमकी शाश्वत 
रोह जीमें लिये जो एक भाइक आत्मा इस समाज-पिज्ञरकी 
तिलियोंसे टकरा-टकराकर gia हो विगत देइ हो चुकी 
थी, उसके विपयर्म अब शात्त्तप्राथनाके सिवा और क्या 


कहा या किया जा सकता हे । 

और इसीसे वह सूनी गेछरी अब घेसी ही निस्तब्ध 
पड़ी है। और समय ga हे और बधिर भी । क्योंकि टावर- 
की sgat उसी तरह aafaa घम रही हैं, जेसे सूना या 
भरापूरा ऐसा कोई भेद उनके निकट नहीं हे । समय मूक 
है ओर बधिर भी । 


जापानकी भयानक राष्ट्रीयता 


प्रो० शङ्करसह।य सकसेना, एम० Uo, एम० काम० 


खुदूर waa ला ज्यवादी जापानके सामरिक वेशको 
देखकर पूर्वका प्रत्येक राष्ट्र आज भयभीत हो रहा है । ऐसा 
प्रतीत होता हे कि पूर्वीय राष्ट्रोके लिए भयानक समय उप 
स्थित होनेवाला है । कोरिया, फारमोसा, प्रशान्त सागरके 
अनेक द्वीप, तथा मञ्चरिबाको हडप लेनेके उपरान्त जापान- 
का फौलादी पक्षा महाराष्ट्र चौनपर पड़ा है। आज महाराष्ट्र 
चीन जीवन और मत्युके बोचमें अपनी सारी शक्ति बटोरकर 
खड़ा हुआ el यदि अभाग्यवश चीनका पतन हो गया तो 
qta ugiat अपनी स्वतन्त्रताको बचाये रख सकना कठिन 
ही नहीं, असम्भव हो जायेगा । चीनकी रणभूमिमें पूर्वीय 
usik भविष्यका निपटारा होनेवाला है। यदि चीन धराशायी 
हुआ तो क्रमशः फिलीपाइन्स द्वीप समूह, तिब्बत, डच उपनिवेश, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, श्याम, इण्डोचीन और खदूर भविष्यमें 
भारतको भी सेनिक जापानसे आशङ्का हो सकती है । 
` जापानकी असीम महत्त्वाकांक्षाकी जड़ जापानियोंकी 
कल्पनातीत राष्ट्र-भक्तिमें छिपी हुई है । जापानकी वेदेशिक 
नीतिको समझनेके लिए यह आवश्यक है कि जापानकी 
चरम-सीमा तक पहुंची हुई राष्ट्रभक्तिको समझ लिया जावे | 
आज जापानमें राष्टू-भक्तिका स्थान सर्वोपरि है, किसी भी 
धर्मको माननेवाला जापानी क्यों न हो राट्रष्भक्तिको वह 
` धर्मसे भी इंचा स्थान देता है, और वह राष्ट्रके लिए बड़ा 
से बड़ा त्याग सी सहर्ष कर सकता हे | यदि आज जापानी 


यदि अपने द्वारा राष्ट्रका अहित हो जानेपर प्रति वर्ष अनेक 
जापानी हाराकिरी करके आत्महत्या कर लेते हैं, और यदि 
आज प्रत्मेक जापानी निर्धेतताका जीवन व्यतीत करके भी. 
दैनिक योजनाओंके लिए अनन्त धनराशि राज्यके कोषमें 
जमा कर देता है तो केवळ इसलिए कि उसपर राष्ट्रभक्तिका 
तेज नशा चढ़ा हुआ है । 

जञापानियोंकी इस अदभुत और मादक राष्ट्रीयताका 


ei 


समझना आवश्यक है । 

जापानका बड़ेसे बड़ा विद्वान और विचारक भी इ 
बातमें पूर्ण विश्वास रखता है कि जापान साम्रा 
देवीने अपने पुत्रोंको निम्न लिखित आदेश देकर 
“मेरे बच्चे इस साम्राज्यपर देवताओंके SI शा 


उसी दिनसे जापानके सम्राट वंशका प्रादुर्भाव] 
विश्वासको जापानमें “कानागारा” ( अथात्‌ देर 


ड जापानी केवळ अपने सम्राटको 
मानते वे अपनेको भी देवी संतान 
उनमें अहङ्कार और अभिमानकी 
हेः ul "प्रत्येक जापानी हस बातमें पूर्णतः विश्वास करता है 
कि वह लंसारकी प्रत्येक जातिसे श्रेष्ठ है, जापानमें कोई भी 
$ aug “नहीं है, और जापान ही संसारको सभ्य बना सकता 
EL अन्य जातिके छोगोंको जापानमं घृणासे देखा जाता 
है और जापानकी प्रशंलाके पुछ बांधे ज 


aoe | ते हैं। जापानके 
प्रमुख पत्र “ओसाका मेनिची” ने एक विशेष Sq ह 
Dae राजको याद Rear था कि इमारा कर्तव्य है कि 
इस qita देशोंको अपने साम्राज्यपें मिला हें और संसारके 

` समस्त देशोंपर विजय प्राप्त करें फिर चाहे इमे इसके लिए 
छम्ब युद्ध ही क्यों न करना पडे |. संसारपर शासन करने- 
का इमारा ही अधिकार है क्योंकि इम ईश्वरीय संतान हे. | 
समस्त जापान-राष्ट्र आज इसी भावनाको अपने oS 
faa किये हुए है । संक्षेपमें यही शिन्तो धर्मका तत्व है । 


ईश्वरीय अबतार ही नहीं 
मानते हैं। इस कारण 
चरम सीमा पाई जाती 
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विश्वमित्र 


शिन्तो arg जापानी जद्दाजके उडते समय आशीर्वाद दे रहे हैं 
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किन्तु इस उत्तेजक राष्ट्रीय धर्मको जापानियोंके हृदय 
स्थायी रूपले बिठाये रखनेके लिए जापानके राष्ट्रीय नेता 
अनेक उपाय करते हैं | 

सम्राटके जन्म दिवसपर सारा राष्ट्र पागल-सा हो उठता 

है; ask प्रति राष्ट्रकी असीम भक्ति उस दिन देखनेकी 
चीज होती है। जापानके राष्ट्रीय सेनिक नेता प्रत्येक 
राष्ट्रीय पवेका. केवळ इसी लिए उपयोग करते हैं । जापानके 
प्रत्येक CHS तथा कलिजमें विद्यार्थियोंको राष्ट्रीयताका तेज 
नशा पिछाया जाता है। जो भी व्यक्ति प्रजातन्त्र अथवा | 
सात्राज्यवादको वात करता है उसको राष्ट्रके लिए अत्यन्त | 
'खतरनाक समझकर पुलिस और गुप्तचर विभाग उसका 
जीवन दूभर कर देता है। farat धर्मकी शिक्षा प्रत्येक 
शिक्षण संस्थामें आवश्यक है और gasti यह विश्वास 
arena ही gz कूटकर भर दिया जाता है कि हमारा 
सम्राट सूर्य देवीका प्रतिनिधि है और इम उसकी संतान है 


eS 


'अतएव प्रत्येक जापानी एक विशाल कुटुम्बका सदस्य Be 


~, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापानकी भयानक राष्ट्रीयता J ३४३ 


सका संरक्षक ओर अभिभावक सम्राट है। जापानी ही 


{st 
संसारपर शासन करनेके लिए उत्पन्न हुए है । 


Rear धर्मके दो भेद हैं एक प्राचीन शिस्तो धर्म दूसरा 
नवीन शिन्तो धर्म । प्राचीन शिन्तो धर्म जापानका सबसे 
प्राचीन faedt धर्ममें feg स्वरूप सूरतियों- 
की पूजाका बहुत प्रचलन art आज भी गांवों में जापानी 
अपनी फसछके लिए, अपने स्वास्थ्यके लिए तथा अपने 
विवाहके लिए इन लिङ्क सूतियांकी पूज्ञा करते हैं। प्राचीन 
feat घर्मके साननेवालोंका भी यह विश्वास हे कि सूय 
ja हुआ है ओर सम्राट सूर्येका 

किन्तु यह प्राचीन farat 
में Qe हो गया था। जापान राष्ट्र 


केवळ अशिक्षित ग्रामीण ही लिङ्ग 


पुराना धर्म है । 


मनुष्य शरीरसें 
घम ge IAR बाढ़ 
बको भूल चुका था 


मूर्तियोंकी पूजा करसे थे। नवीन शिन्तो धर्मका उद्य उस 


` ` ~ a गो 
दिनसे हुआ aad सम्राट शेगुनोंकी केदसे सुक्त हुआ ओर 
वास्तविक शक्ति उसके grad गयी । 


जाता था और वह साधारण मनुष्यों Sa कार्य स्वयं नहीं 
कर सकता था aa यह स्वाभाविक ही था कि भिन्न-भिन्न 
जातियां सम्राटके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके राष्ट्रके 
राजयन्त्रपर अपना अधिकार स्थापित करनेका प्रयत्न करती । 
कभी एक जाति सम्राटपर अधिकार कर लेती तो दूसरी 
जाति युद्ध करती और जिसकी विजय होती सम्राट उसीका 
केदी बन कर रहता। १८६८ तक इसी प्रकार जापानमें 
amex शरीरपर अधिकार करनेके लिए ga-ga होता 
रहा | QHZ शेगूनका केदी बनकर रहता था और उसकी 
सत्ता नाममात्रकी थी । वर्तमान युवक-सख्राटका परदादा 
अन्तिम केदी सम्राट था । पर यह स्थिति ऐसी थी कि इसमें 
जापानकी अवस्था निरन्तर गिरती द्वी गयी और जनताका 
क्षोभ इसके विरुद्ध बढ़ता ही गया | 
इधर जापानकी आन्तरिक स्थिति अत्यन्त पतित हो 
रही थी उधर विदेशियोंका प्रभाव बढ़ रहा था । जापानियों- 
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Sebi जज कल nde sens 


TN 


erase 


re 


मचुप्योंके बम। चीनी-युद्धके समय १९३२ इन देशभक्तोंने अ 


शासन-यन्त्रमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होना ही चाहिए। 
अतएव जापानमें विद्रोह हुआ, तोकुआवा dak अन्तिम 
शेगूनका पराभव हुआ | 

शेगून-प्रधाका सर्वदाके लिए अन्त हो गथा, और 
सम्रारके अधिकारोंकी पुनः स्थापना हुई । जापानके इति- 
हासमें इस परिवर्तनको gaenta कहते हैं । किन्तु विद्रोह- 
की सफलताका मुख्य कारण विदेशियों के = 


प्रति राष्ट्रकी घृणा 
थी । उस समय समस्त जापानमें “विदेशियोंको निकालो? 


वाक्य गूज रहा था । पुतर्ल्यापनके साथ ही “नवीन शिन्तो? 


का उदय ZATI एक बार फिर जापानी अपनेको ईश्वरीय ` 


_ सन्तान समझने लगे और विदेशियोंको axa ओर बर्बर 
सम्रझा जाने लगा । किन्तु पनस्थापनके साथ ही जापानने 
` माध्यमिक युगका चोला फॅंक्रकर आधुनिक वेषभूषा धारण 

करना आरम्भ कर दिया । जापानियोने समझ लिया कि यदि 


z = vow 
उन्होंने शीघ्र ही पश्चिमीय बातोंकी न अपनाया तो अन्य 
दी जापानका पतन अवश्यम्भावी हो 


रीय राष्ट्रोकी भांति 
7 | saga जापानने १८६८के उपरान्त जिस शीघ्रता- 
afaa agsa, तथा वैज्ञानिक छविधाओंको 
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रे $ पनेको बमको तरह बारूदकी 
थ न्न ba ` 
चछीके साथ शान्रकी दीवारपर फेंका, जिसके परिणामस्वरूप बारूद्स दीवार 


उड़ गयी और जापानियोंको बढ़नेका मौका मिला | 
ने समझ छिया कि af जापानको जीवित रखना है तो 
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विश्वमित्र 


tani 


Aaii 


q zx A R 
तह इतिहासकी एक 
. महत्त्वपूर्ण घटना है | किन्तु एक 


अपनाकर अपना कायाकल्प 
लिया 


वात जापानके सम्बन्धन और 
भी आश्चर्यजनक है पुनह 
साथ ह 
प्रदेशोंकों ह 
लगा । यदि जाये तो 
जापानकी ओद्योगिक उन्नति 
।थ मदायुद्धके पूर्व तक उस 
स्थितिको नहीं पहुंची थी कि 
व्यवलायोंको उन्नतिके 
लिए साञ्राज्य-विस्तारकी आव- 
स्थकता प्रतीत होती । किन्तु वह 
उससे बहुत पहले 
से पड़ोसियोंको इड़प चुका था 
ओर बड़ी azad वह नवीन 

शिन्तोंकी विचार-धाराके अनुसार पूर्व-विजयकी तैयारी कर 

TET AT | 

बात यह थी कि पिछली कई इाताड्टयोंमें जब कि 
जापान सम्राट शेगूनोंका केढी बन कर रहा करता था उस 
समय उसपर अधिकार करनेके लिए भिन्न-भिन्न उपजातियों में 
आपसमें युद्ध हुआ करता था । प्रत्येक जातीय सामन्त अपने 
साथ बहुत बड़ी संख्यामें कुशल aware चलानेवाळे रखता 
था। 
कई शताब्दियों तक यही स्थितिके àk कारण 

जापानमें लेनिकोंका एक अत्यन्त प्रभावशाली वर्ग उत्पन्न 
हो गया जापानमें इन लेनिकोंको “agug कहते थे । 
समुराई पेशेवर aware चळानेवाळे सैनिक थे । जो भी चाहे 
उनको नौकर रख सकता था | किन्तु सम्राटके पुनर्स्थापनके 
उप्रान्त उनका कोई उपयोग नहीं रइ गया। al 
CAFR? और उनके आश्रितोंकी संख्या जापानकी समस्त 
जनसंख्याकी लगभग एक तिहाई थी anek पुनरलथापतकें 
उपरान्त इतनी अधिक जनसंझ्याके सामने रोटीका प्रश्न 
भयङ्कर रूपले उपस्थित हुआ, इस समल्याका इळ केवळ एक 


ही था अर्थात्‌ विदेशोंसे युद्ध करना । यही कारण हैं कि 


थापनके 


यूरोप 


_ 
उस अपने 


ही अपने बहुत- . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आरम्भसे ही साम्राज्य-विस्तारकी 
Afar अपनाया । आगे औद्योगिक उन्नति 
दो जानेके उपरान्त जापानको नगे बाजार 
और कच्चे माळके लिए अपने साम्राज्य- 
बिस्तारकी आवश्यकता हुई परन्तु आरम्भमें 
करनेके लिए द्वी 
qT गया था । 
(को नीतिको अपनाने 


“समुराई'' समस्याको 
इस नीतिको स्वीकार 
साम्राज्य-वल्वार 


ह 
` 
a 
A 


तथा समस्त 
आधिपत्य जभ 
का तेज नशा पिलानेकी आवश्यकता थी । 
चतुर सेनिक राजनी तिज्ञोंने नवीन शिन्तोके 
द्वारा राष्ट्रको राष्ट्रीयताका ऐसा तेज नशा 
पिछा दिया है कि आज सारा जापान-राष्टर 
तलवारकी खनखनाइटको ही Saar चाहता 
है क्योंकि Asa ही अन्य राष्ट्रॉंपर जापानका आधिपत्य 
स्थापित हो सकता हे । नवीन शिन्तोका जापानियोंने उग्र 
राष्ट्रीयता उत्पन्न करनेके लिए wa ही उपयोग किया हे । 
अतएव जापानकी आत्माको समझनेके लिए नवीन शिन्तोको 
समझ लेना चाहिए । 

कोई भी देशभक्त जापानी अथवा जापानी विद्वान 
शिन्तोको आज घर्म माननेको तेयार नहीं है। राज्य भी 
उसे धर्म स्वीकार नहीं करता । ऐसा करनेसे शिन्तो 
बौद्ध तथा ईसाई धर्माकी श्रेणीमें आ जायेगा किन्तु वह 
इन धर्मासे उपरकी चीज है । जापानी फिर वह किसी भी 
धर्मको माननेवाळा क्यों न दो, झिन्तोमें विश्वास करता है | 
जनरल “अराकी” ने एक बार भाषण देते हुए नवीन 
शिन्तोकी व्याख्या करते हुए कहा था “feat घमौके भी 
उपर प्रत्येक जापानीका राष्ट्रीय कतव्य है जिसको कोई 
जापानी भूल नहीं सक्तो” वह केवल जापानियोंके 
विश्वास तक ही सीमित नहीं है जापानके विधानमें भी 
इसका समावेश है | सम्राट शिन्तोका केन्द्र है क्योंकि वही 
देशका सर्वेसर्वा है । भिन्न-भिन्न उत्सवोपर राष्ट्र सम्राटकी 
पूजा करता है । क्योंकि वह शिन्तोके समस्त देवताओंका 
शरीर छपे प्रतिनिधि हे । जितने भी देवता हैं वे सम्राट 
कृपाके,आधारपर ही निर्भर हैं। जब तक झिन्तो जीवित है 
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जापानी_महिलाये बन्दूक चलाना सीख रही हैं । 


जापानकी मयानक राष्ट्रीयता ३७५ 


तब तक जापान जीवित और उसकी झत्युके साथ जापानकी 
भी मृत्यु हो जायेगी । जापान-राष्ट्रका ऊपर लिखी हुई 
arati अटळ विश्वास है । 
क्रमशः नवीन शिन्तोको भी “ater? में परिणित | 
किया जा रहा है | शिन्तोका नवीन संस्करण “कोडो?? 
अब्र जापानका राष्ट्रीय धर्म बनता जा रहा है । शिम्तोका 
अर्थ है देवताओंका मार्ग और कोडोका अर्थ है. “सम्राटका 
मार्ग” “कोडो” को स्थापित करने और उसका प्रचार | 
करनेका श्रेय जनरल अराकीको है । वास्तविक बात तो यह 
है कि जापानके चतुर उग्र सेनिक नेताओंने शिन्तो और 


देनेके लिए तथा साम्राज्य-विस्तारके लिएं जनताका 
प्राप्त करनेके लिए किया हे। ` i 
भूतपूर्व युद्ध-णचिव जनरल अराकीने मञ्जूरिया-काण्डके 
अबसरपर कोडोकी व्याख्या करते हुए जो भाषण दि 
उनका सारांश इस प्रकार है peas 


पनप रहे हैं। चीनियोंने अब 
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| A 
| विश्वमित्र 
४ | arainn saa SSS SSS Eee 
Fea! रा क्क दै : क Sitar cea q 0 N 
| भ दानकी . देन है वि agha रूपी खतरेकी घण्दी ब 
| गयी और समस्त राष्ट्र सचेत हो रहा है। यदि इत 
à : oa द हमने उस 


A 


भावनाको ठीक-ठीक समझ लिया जिसके आधारपर = 
देश इतने दिनोंतक -टिका ह तो FN 
विवश होकर हमारे राष्ट्रीय 
झुकाना पड़ेगा, फिर चाहे उर 
वार ही क्यों न हाथमें लेना ५३ ! 
“वर्तमान एशियाकी केळी । 
करोड़ जन-संख्यावाला देश हि 
शिकार हो रहा है, चीन, n ॥ तथा amaari 
घोर अशान्ति है.। सारे पूर्वीय राष्ट्र गोरी जातियोंके चंगुल 
फंसे हुए हैं। जाग्रत जापान पदीय राष्ट्रींका इस प्रकार / 
TAN सहन नहीं कर सकता । anes देशका यई कतव्य | 
है कि उन शक्तियोंका ezak साथ विरोध करे जो 
कोडोके aniar नहीं चलती । यदि कोई भी शक्ति इमारे 
mAN रोड़ा अटकायेगी तो हम उसको कुचर डालेगे। | 
धारा और उनके आचार-विचारको भी दूषित करता | an oa ie ao ee 
'भारम्भ कर दिया हे, हम जापानी इसको कभी भी सहन न i yng! a ला 
aa a o इन ariaa बहुत अधिक है। इमें यह कहनेमें सङ्कोच नहीँ है | 
खूनसे नहीं डरते और न | 
अपने देशके लिए - अपने 
जीवनको ही कुछ समझते है 
सम्राट ही हमारा केन्द्र बिन्द 
है, सम्राटके घरानेकी anf. 
'का अर्थ है कि जापान trez- 
की wale बढ़ रही है। 
किन्तु पिछले कुछ दिनोंसे 
जापानियोंकी इस azsa 
_राष्ट्र-भक्तिमें शिथ्िहता और 
ठण्ढापन आ गया। यदि 
इमने सम्राटके देशको टीक 
नहीं समझा और जापान 
राष्ट्रका उत्तरदायित्व क्या है 
इसपर ध्यान न दिया तो. 
` इमारा पतन हो जायेगा | यह 


= 


जापान द्वारा चीनको क्रासपर weary जानेकी 
ET ihe 
. तयारी हो रही है। --एक चीनी कार्टून 


asl बच्चे पंक्तियोंमें राजमक्तिकी शपथ ले रहे हैं । 


. 50-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि जापान एक सेनिक देश है, कुछ Bata जापानके सेनिक 
अधिका रियोंकी कड़ी समालोचना की जाने छगी है, उनपर 
यह दोषारोपण किया जाता है कि वे राजतीतिमें हस्तक्षेप 
करते हैं। यह सब सुनकर मुझे क्रोध आता है, ऐसा Harare 
यह ye जाते fè सम्राटकी सेनाको तुलना यूरोपके देशों को 
सेनाओंसे करना 'टष्टता है ।? . 

यदि देखा जाये तो कोडोका केवल एक ही अर्थे है ; 
समस्त राष्ट्रको सेनिक बना देना । gal seas जनरल 
अराकीके नेतृत्वमें “कोडो काई” नामक संस्था बनी जिसके 
सदुह्योंकी संख्या दो करोइसे भी ऊर है और az तेजीसे 
बढ़ रही है। ग्रामीण जापानी इसके लिए तैयार हैं। 
शता बिदियों से जापानमें “agag” वर्गकी प्रधानता रही है 
आज पहली बार. जापानका साधारण ग्रामीण सेनिक 
जातियोंकी बराबरीका दावा कर सकता है यह उसके लिए 
एक गौरवकी बात है। जापानके लिए “कोडो” सेनिक 
समाजवाद है । 


३ 


जापानी नारियां gett लड़नेवाळे वीरोंकी जगद फेकरियोंमें गयी ह 


किन्तु “कोडो काई” ओर उसके जन्मदाता जनरल 
अराकीसे कहीं अधिक प्रभावशाली तथा भयङ्कर व्यक्ति 
ज्ञापानमें “तोयामा” है और उसके सहयोगी हैं। तोयामा 
जापानमें aaa शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके सङ्केत मात्रपर 
जापानके करोड़ों व्यक्ति अपनेको भयानक खतरेमें झोंक दे 
सकते हैं । तोयामा जापानको प्रमुख गुप्त संस्था seas गन 
सोसायटी (Black Dragon Society) का सूत्र Gat 
है जिससे जापानकी लगभग सभी गुप्त समितियां ata 
हे । यद गुप्त समितियां जापानके राजनेतिक तथा सामाजिक 
ज्ञीवनमें विशेष स्थान रखती हैं । इनका एकमान्न उद्देश्य 
जिनतो और कोडोके आदशेको स्थापित करना हे । जा 
के सैनिक इन गुप्त समितियोंके सदस्य हैं, ओर 


उसके सहयोगियोंसे इतनी डरती है कि उनकी इच्छाके 
विरुद्ध ag कुछ कर ही नहीं सकती । जापानकी थे देशिक 
नीतिका सञ्चालक वे देशिक मन्त्री नहीं वरन्‌ तोयामा है। 
इस संस्थाका इतना प्रभाव है कि यदि कोई afa- 
मण्डल इन सेनिक नेताओंकी नीतिके विरुद्ध कार्य करते हैं 
- तो यह समितियां उनकी हत्या करवा कर उनको अपने 
रास्तेसे इटा देती हैं। एक नहीं सेकड़ों राजनीतिक इत्याएं 
जापानमें हो चुकी हैं किन्तु इत्यारोंने सदेव अपनेको प्रकट 
करं दिया ओर न्यायालयके सामने बयान देते हुए स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा कि अमुक राजनी तिज्ञकी हत्या हमने इस कारण 
की है.क्यों कि उसकी नीति देशके लिए अहितकर है। 
१६०४ में जिस समय सोवियट रूप और जापानमें 
Aa चळ रही थी, प्रधान मन्त्री प्रिन्स इटो युद्धके 
विरुद्ध था । एक दिन तोयामा अपने पांच शिष्यों सहित 
उससे मिला । तोयामाने पूछा कि “तुम युद्ध चाइते हो ? 
Bee इदो समझ गया कि मेरे “न” करते ही मेरी इत्था 


SH 


.. १६३५ के. शासन-विधानका प्रान्तीय भाग कार्या- 
faa है और . .सह्ठु-शासनके अमलमें आनेकी निकट 
भविष्यमें आशा है | राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आर्थिक स्वाधीनता- 
रहित ऐसी है जेली अल्तित्वशुन्य छाया । गत बीस वर्षमें 
. कितनी आर्थिक उन्नति 
औद्योगिक प्रगतिसे चलता है | महासमरसे भारतीय 
सरकारको देशके उद्योगोंके प्रति अपना रुख बदलना पड़ा | 
fae कमीशन (Fiscal commission) at नियुक्ति 
र इसकी लिकारिश्लोको स्वीकार करना सरकारकी 
faa अवस्थाके प्रमाण $i 
भेदात्मक संरक्षणकी नीति (The policy of discri- 
ating Protection) बीस सालसे अमलमें है। यह 
फल erate? आधिक, प्रसारकी zante 
णकी नीति क्या बाधा तो नहीं डालती? 
set स्थितियां उत्पन्न की हे १ 


की है इसका अनुमान 
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विश्वप्तित्र 


कर दी जायेगी। अतएव उसने अपनी इच्छाके RS 
कह दिया । बस तोयामाके शिष्योंने रूली सेनिकोंपर गोली 
चलायो और जापानको Feel घोषणा करनी पड़ी । 
मज्ञूरियामें यही बात फिर दुहरायी गयी | 

इन गुप्त समितियोंके सञ्चालक और सेनापर 
इनका पूरा प्रभाव है । इसी कारण जापानकी राजनी तिपर 
सेनाका बहुत बड़ा प्रभाव है। सेनिऊ नेता सारे एशिया 
ARIA जापानका झण्डा फहराना चाहते हैं, उसके 
लिए sazià योजनायें बनायी हैं और चे बड़ी तत्परतासे 


l 


नक हैं 


उनको कार्यान्वित करनेमें रगे acl) of चीन युद्धम 
जापान असफल हो गया तो पूर्वका GIÀ बड़ा खतरा दूर 
at जायेगा । यदि अभाग्यवश जापान विजयी हुआ और 
महाराष्ट्र चीनका पराभव हुआ तो झिन्तो भ्रूमकेतुके समान 
सारे ए शियाको प्रताड़ित आतङ्कित करेगा इसमें तनिक भो 
aza नहीं है । 


भारतकी भावी ओद्योगिक नीति 


as : प्रो० प्रेमचन्द्र मल्होत्रा एम० ए० 


कया हम अब भी बिना भविष्यको खतरेमें डाळे इस संरक्षणकी 
नीतिका azea ले सकते हैं? 
संरक्षण-निर्णय मण्डलों (Tariff Boards) ने लगभग 
पचास जांचें की हैं । कई उद्योग तो संरक्षण-नीतिकी 
कप्तोटीपर ठोक उतरे हैं और थे संरक्षणके योग्य समझे 
गये परन्तु सरकार संरक्षण निर्णय मण्डळसे सहमत न हो 
Bgl ओर इस कारण वे संरक्षणके अधिकारी न हो 
सके | ; : 
कई एक उद्योगोने संरक्षणकी aaa लाभ उठाया है। 
वास्तवमें आधी रोटी भूखों मरनेसे अच्छी है। लोढा और 
फोलाद, खांड, कपड़ा और कागज्ञके उद्योगोंने संरक्षण- 
नीतिसे यथोचित लाभ उठाया हे । अब ग्रह कहना कठिन 
हे कि देशमें उद्योगोंकी गतिमें और भी वेग हो यदि भरपूर 
संरक्षणकी नीतिका अवलम्ब लिया जाता ? परन्तु भरपूर 
तथा. पूर्ण संरक्षण नीतिसे यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि 


विरुद्द हां 


i, _ 


| 
\ s 
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५5. 
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FY 


भारतकी भावों औद्योगिक नीति 


आसरा दिया जाये | 
>» ss qi a S ` 
हालमें भारतीय सरकारने जो खांडको टेरिफ बोडंकी 


T 


रिपोर्टपर अपना निर्णय किया हे उससे' पता चलता है कि 

सरकारके लिए रिपोर्टको सिफारिशोंका मानना अनिवार्य 
` a E pa ne ace A . 

नहीं है | टेरिफ बोर्ड तो इस नतीजेपर पहुंची कि संरक्षण-कर 

जारी रहे परन्तु सरकारने इस 

A An SN 

ते टन कर दिया । टेरिफ बोडके 


eR al -A ~. Y 
प्रतिभाशाली होते है 


७) Go ४ आ० प्रांत टन 


। इसलिए 
देना उनके साथ अन्याय हे और 


उनके निर्णयपर asat है । 


जब्र संरक्षणकी सफल होगी तो आयात करसे 
आमदनीमें अवश्य क्रमशः कमी होगी । इस सीधे सिद्धान्त- 
को ओझल रखते हुए भारतके भूतपूर्वं अर्थ-मन्त्री सर 
जेम्स ग्रिगको संरक्षणकी नोतिपर आपत्ति थी कि संरक्षित 
उद्योगोंपर आयात करकी आमदनीमें कमी हो गयी है। 
पर इसके विपरीत इनकम a आमदनी अवश्य बढ़ 
जायगी । इसके अतिरिक्त देशी मालपर कर (Excise 
duty) लगानेसे अधिक आमदनी हो जायेगी । जेसे नये 
उद्योगोंकी बढ़ती होगी aa देशी माळपर कर प्रमुख स्थान 
पायेगा | अब्र यह भी हो गया है कि देशी माळ करके 
नियम तथा fagrast निर्णय fear जाये | देशी माल-कर 
जन्नतिशी छ उद्योगोंकी हानिका साधन न बनना चाहिए 
ओर न ये संरक्षण करपर st कटौती लगाये । 
Agena संरक्षणकी नीतिकी एक शतं यह हे कि उस 
उद्योगकी अपने देशके बाजारमें काफी मांग है । यह उद्देश्य 
शेशवावस्थाके उद्योग-धन्धोंके लिए तो ठीक है परन्तु देश- 
को आशिक उन्नतिका आदरा नहीं बन सकता । आजकल 
देशके शक्कर, सीमेण्ट और कागजके व्यवसायोंके सम्बन्धरमें 
हम अत्युपादनकी समस्या छनते हैं । यदि हम अत्युपादनकी 
धारणाको मान लें तो हमें उद्योग-क्रियाके प्रसारको रोकना 
पड़ेगा । अत्युत्पादन एक अल्पकालिक समस्या है । उद्योगों- 
की उत्पादक शक्तिको बढ़ानेसे सङ्कोच नहीं करना चाहिए 
ओर विदेशी बाजारोंमें भी देशके माल खपानेका प्रयत 
करना चाहिए । लोहा और कपड़ा इम विदेशोंको भेजते हैं 
र इली प्रकार निर्यात अन्य उद्योगोंका ‘al होना चाहिए | 


भारतीय शक्करको विदेशोंमें जानेसे क्यो रोका जाये? यदि 
कोई उद्योग विदेशके बाजारोंमें प्रतियोगितामें सफल न हो 
तो अलग बात है । परन्तु यह अस्वाभाविक है कि उद्योगका 
प्रसार देशके बाजार तक ही सीमित किया जाये। यहाँपर 
ag बताना amas न होगा कि कई देशोमें निर्यात 
को सरकारी सहायता (Subsidy) दी जाती है । 

विदेशी पूंजीने भारतके व्यवसायोंमें अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया है। भारतने संरक्षणकी नीतिको स्वीकार 
किया है .इसलिए यह अनिवार्य है कि हम देखें कि इस 
नीतिसे पूरा लाभ उठानेमे भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग. 
वश्चित न रह जाये। भारतीय व्यवसायकी ठीक परिभाषा 
करना उचित है | भारतीय” से तात्पर्य है देशकी पूंजी, देशी 
श्रम, देशी प्रबन्ध ओर देशी नियन्त्रण । संरक्षणकी नीति तो | 
“भारतीय? ठप्रवसायोके हितके लिए होनी चाहिए। यदि 
संरक्षणकी दीवारकी आड़में विदेशी व्यवसाय भी पनप पायें 
तो यह अनिष्ट है। क्‍योंकि विदेशी व्यवसाय जो पहले 
बाहरसे सुकाबिला करते थे वे अब देशर्म कारखाने स्थापित 
करके और भारतीय कहलांकर वास्तबिक भारतीय व्यव- 
सायोंपर आघात करेंगे । इससे. संरक्षणकी नीतिके बेकार 
होनेकी सम्भावना ही नहीं बल्कि यह एक नया खटका है 
जिससे देशकी आर्थिक उन्नतिकी हानिकी बड़ी शङ्का हे । 
गत वर्षोर्मे कई एक विदेशी व्यवसायोंकी भारतमें स्थापना 
हुई है। जब विदेशी पूंजीपति बिना रोक-टोक देशमें उद्योग 
सञ्चालन कर सकते हैं ओर संरक्षणके अधिकारी हो'. 
सकते हैं तो वे इस अब्वलको क्यों खोयें aa विदेशी 
व्यवसाय भारतमें स्थापित होकर अपनेको “इण्डिया fafa- 
जडः कहते हैं यह व्यवसाय या तो विदेशी व्यवसायोंकी 
शाखायें हैं और या यह कुछ अंश देशी पूंजी मिलाकर कॉम 
करते हैं परन्तु नियन्त्रण विदेशी ही होता है। यह अनुमानं, 
लगाया गया है कि इस किसमकी भारतमें लगभग २००) 
कम्पनियां होंगी । उदाइरणके तोरपर बाटा झु कम्पनी, 
इम्पी रियल टोवेको (ang) कम्पनी, लीवर age लिमि- 
टेड (सनलाइट साबुनके तेयार करने वाले), FATT fafa. 
डेड, वेस्टर्न इण्डियन मेव (दयासळाई) कम्पनी इत्यादि। 

दियासलाईका उद्योग ळीजिग्रे । कुछ 
प्रतिशत भाग स्वीडिश सङ्घे हाथमे है। इस 


३८० 


तीय दियासळाईके कारंखानोंको काम बन्द करना पड़ा है। 
यदि आधारभूत उद्योगधन्धे (Key or basic indus- 
tries) भी विदे सियोंके grad, कावूमें आ जायें तो यह देश- 
के लिए हितकर न होगा । ऐसे उद्योग तो केवल देशी पूंजी 
औरं देशी नियन्त्रणके आधारपर चलने चाहिए । एडम 
स्मिथ जो सुक्त व्यापारंका पिता समझा गया है उसने 
आधारभूत उद्योगधन्धोंको मुक्त व्यापार (Free trade) 
नियमका adata माना है | इसी सम्जन्थमे asa ल्मिथने 
कहा है, रक्षा सम्पत्तिकी अपेक्षा अधिक आवश्यक हे? 
(Defence is better than opulence) | 
` देशमें बिदेशी प्रतियोगिताका खटका बढ़ता जा रहा है 
और व्यापारिक रक्षाके विधानके अनुसार जो १९३५ के 
शासन-विधानका एक भाग है, यह खटका बढ़ता ही 
जायेगा । परस्पर व्य़वहारके सिद्धान्त (Principle of 
Reciprocal treatment) के अनुसार जो भी रियायतें 
या आर्थिक सहायता इम अपने देशके धन्धोंको दें वे ही 
भारतमें ब्रिटिश व्यवसायोंको भी देनी होंगी | क्योंकि नये 
कानूनकी धारासे ऐसा न करनेपर इम भेदभाव (Diseri- 
mination) के दोषी होंगे, जिसके लिए नया शासन- 
विधान आज्ञा नहीं देता | 
दियासळाईको टैरिफ argh विदेशी 
सान स्वीकार किये हैं। मुनाफा देशसे बाहर जाता है। 
विदेशी व्यवसाथः mae होनेके कारण देशी व्यवसायको 
- क्षेत्रसे बाहर निकाल देता हे । फिर एकाधिकार होनेसे 
कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं ओर उपभोक्ताकी, देशी व्यवसाय 
की तथा समस्त आर्थिक ead देशकी हानि होती है। 
विदेशी व्यवप्तायका देशमें Waa केवळ आर्थिक 
बल्कि राजनीतिक भंय है | आर्थिक शोषणबृत्ति राजनीतिक 
 परतन्त्रवाका कारण बनती है | 
` “साम्राज्यवादी शक्तियां अपने 
धीनताकी TESTA आथिक शोषण 
`. यूरोपके देशोंके लिए भारतवर्ष 
है और इसी कारण भारतमें विदेशी 
जारहीै। . 
` विदेशी पूंजीसे wa स्वाभाविक है। इसलिए यह 
यक है कि. इन भयोंसे जनसाधारणको सूचित किया 


व्यवप्तायके नुक- 


अधीन देशोंको परा- 
TIRAS जकड़ती हैं। 
एक खुछी शिकारगाह 
ग पूंजी बढ़कर लगायी 
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विश्वमित्र 


nO Ame ~ casat 


जिसमें 


जाये। एक ऐसी फिहरिस्त तेयार करनी चाहिए 
देशी और विदेशी उद्योगोंका प्रथक-प्रधक ब्योरा हो | इसके 
लिए यह भी उचित है कि zat ओर विदेशी 
ठीकसे परिभाषा हो। 

संरक्षणकी कला और लक्ष्य क्या है ? संरक्षणका साधन 
तो आयात कर है। आयात करका बोझ उपभोक्ताओंपर 
पड़ता है | यह बोझ देशके निवाली अपने देशके Rak लिए 
ही सहन कर सकते हैं। संरक्षणका उद्देश्य 
गिक वृद्धिकी ओर अग्रसर करना है | संरक्षण विदेशी 
व्यवसायोंको तोफाके तोरपर नहीं देना चाहिए | 

विदेशी व्यवस्तायोको देशमें समान खूपसे प्रतियोगिता 
करनेके पक्षमें यह तक पेश किया जाता है कि प्रतियो गिता देशी 
व्यवसायोंकी कार्य-क्षमताको बढ़ाती ६ । परन्तु यह लाभ 
सन्दिग्व है और देशके हितके लिए aada नहीं। जब 


शब्दोंकी 


कोई व्यवसाय gaar दिखाता तो कई अन्य व्यवसाय 


as जाते हैं और आन्तरिक प्रतियो गिता gaat प्रबळ होती 
है कि कीमतें नीची ही रहती है । 

इस लेखमें हमने कुछ एक नयी समस्‍यायें जो संरक्षणको 
नीतिके कार्यान्वित होनेसे उठी हैं उनपर aga किया है। 
ये समस्याथें जटिल हैं । इनके विचारके लिए तथा नयी 
संरक्षणकी नीतिको ग्रहण करनेके लिए संरक्षणके प्रक्षपर 
gale रूपले जांच करना अनिवार्य हे । देशका औद्योगिक 
भविष्य संरक्षण-नी तिसे सम्प्रन्ध रखता ES 

भेदात्मक संरक्षणको नीति तत्र अपनाथी गयी थी जब्र 
इंगलेण्ड स्वतन्त्र व्यापारका हामी था । देशी ओर विदेशी 
उत्पत्तिमें प्रतियोगिता रखना आवश्यक समझा गया ओर 
इसका साधन था उचित बिक्री मूल्य (Fair selling 


Price.) | परन्तु अब तो इंगलेण्ड भी स्वतन्त्र ब्यापारकी 


नीतिका दम नहीं भरता । इसलिए यह भेदात्मक. संरक्षणको. 
नीति परिवर्तित ल्थितिमें दीक नहीं बैठती | 

Re fi a हैं Ay 

भदात्मक संरक्षणके मूल सिद्धान्त तो ठीक हैं। जेसे 
सुल्य खूपसे उपभोक्तापर संरक्षणका बोझ कमसे . कम ‘| 
चाहिए, और इन उत्तम fagiedier त्याग तो नहीं करना 
चाहिए परन्तु संरक्षणकी नीति प्रबळ और ओजस्वी होनी 
चाहिए। यही समयकी मांग और आवश्यकता है | 


का _ 
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मोट Me ALAA A 
शोटर SS प्रातयागताका इहतहास 
श्री आत्मानन्द मिश्र एम० ए० बी० एस-सी, एल-एल बी० 

झपने प्रथम प्रयासमें दी òga जार्ज इस्टनको संसार- मीळ प्रति घण्टाके रेकडसे करते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य 
का सबसे अधिक “वेगवान व्यक्ति? कहळानेका सौभाग्य होता है। उसके समयमें ag साधना ही. बढ़े महत्त्वकी 
प्राप्त हुआ हे । यद्यपि कितने ही असफल yaa किये समझी जाती थी । काउण्ट सर्व प्रथम व्यक्ति था .जिसने 
किन्तु अन्तमें वे अपनी aet बोल्ट? नामक मोटरको सबसे पहले १थ्वीपर चलनेके रेकडंकी स्थापना की थी । ` 
३१२-२ मील प्रति घण्टाकी आश्चर्यजनक चालसे ATTA उसकी मोटर फ्रान्सके एक पार्ककी सड़कपर दौड़ाई गयी थी 
सफल ही हुए । जिससे सोटरवाहक वायुप्रवाहसे कोई लाभ और उसका समय एक स्टापवाच द्वारा देखा गया | 
न उठा सके, इसलिए उसे पहिले मोटर एक दिशामें ले जानी था कारण कि उस समय विद्युत-सञ्चारित afai न at : 
पडती है फिर उसकी विपरीत दिशामें लोटा छानी होती है। मोटर, जिसका नाम जीनटाड था, एक agga नावके F 
आने-जानेकी ओसत चालको ही रिकड मानते हे | यादु एक आकारकी थी जिसका सञ्चाळन विद्यत-शक्ति द्वारा होता ' 
घण्टेमें आना और जाना दोनों नहीं हो पाते तो उसे प्रमाण था। यह रिकर्ड बहत दिनों तक न रहा । जेनाटजीने ठीक 
नहीं मानते हैं geza उत्तरकी ओर ३०५५९ मील और एक माह पश्चात्‌ ४१.४२ मील प्रति घण्टा स्थापित किया 
लौटते समय दक्षिणकी ओर ३१९११ मील प्रति घण्डोंसे जिते काउण्टने 2३:६९ मील प्रति घण्डाके रेकडंसे तोड़ा । 
चला था। एक मील प्रति मिनट 
थण्डर बोल्ट Sarda अपनी मोटरमें अधिक शक्तिशाली यन्त्र | 
जब्र. थण्डर बोल्ट बननेका आयोजन हो रहा था । तब छगाकर दुख Rat ही 2९:४२ मील प्रति घण्टा चलकर 
उसके निर्माणकर्ताआंका अनुमान था कि वह ३६० मील काउण्टको इरा दिया | अब दोनोंमें होड़ लगी । काउण्टने \ 
प्रति घण्टा अर्थात्‌ ६ मील प्रति मिनट चल सकेगो। उसो वर्षकी चार मार्चको १८:२५ मोळ प्रति घण्टा चलक 
इसीलिए मोटरकारका वजन कमसे कम रखा गया था। लोगोंमें बड़ी सनसनी फेछा दी । जेनाटजो चप बेठनेवाला 


परन्तु बनकर तेयार होनेपर कारकी तौल इतनी हो गयी 
थी कि एक बार दो ड़ने में ६८,०००,००० फुट पाउण्ड शक्ति- 
हास होनेकी सम्भावना जान पड़ी । इस शक्तिका अनुमान 
ऐसे किया जा सकता है कि इसके द्वारा लन्दनमें चलनेवाली 
मोटर बस wa भरी हुई अवस्थामें ३००० फुट ऊपर उठायी 
जा सकती है बहुत वेगले चछानेमें वायु सब्रसे अधिक बाधक 
होती है। इतने वेगसे चळनेत्राली मोटरकी चाल घरानेके लिये 
रगड़को रोकनेवाले Aran सहायताके लिए कारके पिछले 
भागमें दोनों ओर कुछ सतह लगा दी गयी थी | थण्डर बोल्टमें 
राल्स रायसके दो कड़े ६००० दासे पावरके gaT छगाये 
राये थे जो एक मिनरमें आठ गेलन पेट्रोल पी जाते थे l दिया | 
प्रथम रेकडे स्थापक. . | इस प्रकार एक मील प्रति घण्टाकी 
जब हम आजके रेकर्डकी तुलना १८ दिसम्बर, सन्‌ किन्तु अब छोयोंका G 
१८९८ ३० को स्थापित काउण्ट चेजल. लावेटके ३९९२८ आकर्षित हुआ. हप 


¢ 


a > ay 


जिसके चलानेका साधन नांव घुम्तानेके यस्‍्त्र-सा 
बाहकको अधिकांश मोटरके बाहर ही बठता पड़त 


ऐसी मोटरको बड़ी भयङ्कर ओर आपत्तिजनक बत 
उनका कहना था कि चलनेमें गाड़ी उलट जायगी ओर: al 
देवयोगसे न उलटी तो इसको गति इतनी अधिक होगी 
चाइकको सांस: लेना दुर्लभ हो जायगा । किन्तु 
लोगोंके कहनेकी चिन्ता .न की और.२९ अ 
३० ६६.८२ मील प्रति घण्टा चछकर लोगोंको | 


५०-22 ० >> 0० 


८४'२१ मील प्रति घण्टासे भागे । 


अमेरिकाका दावा 


डने .स्वयं अपनी एक मोटर बनायी और उसे डेटोना 
ले जाकर ९१-३७ मील प्रति घण्टासे चछाया। वह 
सरा मील भी पार करनेवाला ही था 


कि उसे सहसा ag 
मोटर बनाकर Fahy बहुत रुपया कमाया जा 


है अस्तु, रेकड तोड़ना छोड़कर वह व्यवसायमें लग 
उसने बड़ी ख्याति पायी । साहसी छोगोंकी कमी 
वेण्डरविल्टने एक जर्मन मोटरको ९२-३ मील प्रति 
किन्तु रिगोलीकी - गोब्रन-ब्रिी इससे १-१ 

ar अधिक चली । अन्तमं केटर्सने मामला तीन 
दिया । रिगोलीको बेठै-ठाले चैन कहां । 
-atA उसने सोके पार तीन कर दिया | 


बीचमें सरब्रोलेटने एक घण्टेमें ७५.०६ मील चलकर पूर्व 
स्थापित te तोड़ दिया । इसकी बारी आयी और वेण्डर- 
विल्टने अपनी aid ७६:०८ मील प्रति घण्टासे हांकी । 
फोरनियरने उसकी दशमलव संख्यामें परिवर्तन किया किन्तु 
उसके ७६:६० के रेकडंको आजियेरिसने vo १३ से नीचा 
दिखाया । सन्‌ १९०३ में डुरेने एक GEA} छरंग ली और वे 


अत्र अमेरिका भी सोतेसे जागा। वहां भी रेकडे 
zy ` A 
तोड़नेकी उत्तेजना फेळी । एक नवयुवक अमेरिकन हेनरी 
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विश्वमित्र 


उसने मोटर चलानेके रेकर्डको E तक पहुंचाकर 
लोगोंकी सौकी मनोकामना पूरी की । 

इस प्रकार Sead की वाष्प-खञ्जालित सोटरका आवि. 
प्कार होनेके पूर्व तक नित्य रेकर्ड बढ़त 
१९०६ ई० में मेरियटने वाष्पपाली कारको रूगभग २ मील 
प्रति मिनट चलाकर १२११९७ मीळ प्रति घण्टाका vad 
स्थापित किया जिसमें हेनरीने तील ad पश्चात्‌ तीन मीह 
और बढ़ा दिये । अब अमेरिका-निवासी जो पहिले इस 
क्षेत्रमे न आये थे, अपनी 
शान बघारने लगे | सनू 
१९१० में वान ओल्ड- 


थण्डर बोल्ट-- 
संसारकी सबसे 
अधिक तेज दोड़- 
नेवाली गाड़ी । 
इसने संसारका 
अब तकका रेकर्ड 
x ` 
तोड़ा है। 


फील्डने १३१.७२ मीळपर हाथ मारा जिसे बर्मनने 
एक वर्ष पश्चात्‌ दूस मीलसे पराजित किया । 
प्रतियोगिताके नियमोंमें संशोधन 
यूरोपीय महायुद्धने सब्र रेकडोको तोड़ दिया और जत्र 
तक फिर विश्व-शान्ति स्थापित न हो aa) किसीका इस 
ओर ध्यान ही न गया । १९२९ में डी यामा नामक एक 
अमेरिकनने अपनी पेकर्ड मोटरको १४९,८७ मील प्रति घण्टा 
की चाल्से चलाया किन्तु एक वर्ष पश्चात्‌ ही उसके एक 
देशवासी मिल्टनने एक ड्य सेन वर्ग कारको १५६९४ मील 
की रफ्तारसे हांका। 
अब मोटर als प्रतियोगिताके fagin संशोधन किया 
गथा । अभी तक मोटर किल्ली एक दिशामें दोड़ाई जाती 
थी और एक बण्टेमें वह जितनी दूर जा सकती थी बढ़ी 
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मोटर दौड़ प्रतियोगिताका इतिहास 


जाती थी qg अच यह 
एक Wath AVTA) जाय 
aid लोटा ली जाय ओर 
को अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड रेकड 
दळानेके समयको नहीं। इस 


उसकी चलनशक्ति निर्धारित की 
faa बनाया राया कि सोट 
और फिर उसकी विपरीत | 
उसके आने-जानक आखत g 
मानें, केवल एक T 


प्रकार प्रतियोगं gat अनुचित लाभ उठानेसे 
वञ्चित कर दिये गये । इसका घळ प्रत्यक्ष प्रमाण यह मिला 
कि छ वर्ष तक कोई व्यक्ति तथे नियसोंके अनुसार मिल्टनका 


पुराना रेक 

सन्‌, १९२२ = खण्डने भी इस प्रतियो गितामें 
भाग लेना आर्थ किया ओर उस समयसे आज तक अधि- 
aia रेकडे हधापक निवासी ही हैं । संशोधित 


नियमोंके अनुपार मिछ्दनके बराबर मोटर चलाना कोई 
हंसी-ठट्ठा न था । बहुत प्रयत्न करनेपर ली गुविनेछ अपनी 
QARR’ पर १२९,१७ मोळ चळ सका | सन्‌ २९२४ So 
पेरी टामसने पेन्डाइन BIST नामक स्थानपर रेकड बढ़ाने- 
का प्रय्न क्रिया किन्तु वह गुविनेलके दशमलवमें ही कुछ 
हेर-फेर कर सका । इसी वर्ष एक दूसरे टामस मद्दोदयको 
सफलता मिली जिन्होंने अपने डिलेज १४३,३१ मील प्रति 
घण्टासे चलायी । एक नेत्र वाले एल्डीजने इसपर दो मील 
ओर परास्त किये। सन्‌ १९२५ ६० में AEGIS अपनी बड़ी 
aada इज्ञनकी प्रसिद्ध “seq as? लेकर फिर प्रतियो- 
गिताके क्षेन्नमें उतरा । अबकी बार उसने एक awed १९० ८६ 
मीलकी यात्रा की । किन्तु इसके एक वर्ष बाद ही हेनरी 
सीग्रेवने बेसी ही मशीनकी एक मोटरसे एक aN 
१५२ ३३ मीळ तय किये । पेरी टामस फिर प्रगट हुए और अबकी 
बार वे अपनी “दिद्येम स्पेशल” पर १६९२३ सील प्रति घण्टासे 
भागे | किन्तु इतनेसे उन्हें सन्तोष न हुआ ओर उन्होंने द्वितीय 


बार फिरउसे जोता ओर १७१०९ मीलकी यात्रा एक घण्टेमें ` 


समाप्त की । AES उसे इस सम्मानसे विभूषित अधिक 
समय तक न रहने दिया, और अपनी नेपियर ggat 
कारसे प्रति घण्टा १७४,८८ मीळ चलकर उससे संसारके 
सबसे अधिक Anara व्यक्ति? का पद छीन लिया । 
डेटोनाके तटको ओर... 
अभी तक अधिकाँश प्रतियो गितायें पेनडाइनके  मेदानमें 
हुआ करती थी । किन्तु अब मोटरोंकी चाळ इतनी अधिक 
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बढ़ गयी थी कि कई मील चलनेके पश्चात्‌ वे अपनी सम्पूर्ण 
गति प्राप्त करती थीं ओर फिर उतने वेगसे चलती गाड़ीको 
रोकनेके लिए कई ate और खुले मेदानकी आवश्यकता 
थी aaga पेनडाइनका छोटा मैदान त्यागकर लोग 
डेटोनाके समुद्र तटपर गये। यहीपर सीग्रवने प्रथम बार 
अपनी aada कारको २०३७९ मीलकी आश्चर्यजनक 
चालसे चलाया | इस आश्रयंजनक चारका समाचार छन- 
कर छोगोंने उसांस ली और कहा बस, अब इसके आगे कोई 
नहीं बढ़ सकता । यदि कोई साहस करेगा तो अपने प्राणों- 
से हाथ धो बेठेगा कारण कि इससे अधिक वेगसे चलनेमें 
सांस लेना असम्भव हो जायगा। किन्तु प्रतियोगियोका 
साइस न टूटा । सन्‌ १९२८ में केम्पवेळ अपनी seq a 
कुछ परिवर्तन करके २०६९५ मील तक पहुंचे जिसे एक 
अमेरिकनने एक ata अधिक न टिकने दिया । इस वर्ष 
एक दुर्घटना भी हुई । एक अमेरिकन प्रतियोगी फ्रेन्क झाक | 
हार्टने . मोटर दोड़में अपने. प्राण गंचाये। सन्‌ १९२९ में 
सीग्रेवने gian दर्शन दिये और आते ही २३१४४ पर हाथ 
मारा | यह उनका अन्तिम रेकर्ड था । वे इसके पश्चात्‌ - 
जळपर रेकडे स्थापित करते समय समुद्रके गरम समा गये । 
अब केवळ केम्पवेळ ही रह गये थे। सन्‌ १९३१ 
में केम्पवेळ आये और उन्होंने रेकडको २४६०९ तक 
बढ़ाया | इसे उन्होंने सन्‌ १९३२ में २५९७ तथा १९३३ 
$o में २७२ १२८ मील प्रति घण्टा तक. बढ़ाया । अन्तिम 
बार उसने जिस कारका प्रयोग किया था वह died केवळ 
चार टन थी और उसमें २,३०० aranak दो राल्स- 
रायस gga लगे थे । उसने फिर प्रयत्न किया किन्तु 
२७२४९ MBA आगे न बढ़ सका | इसके बाद अमेरिकाके 
यूटामें साळड्रो स्थानपर केम्पवेलने अपनी अन्तिम कामना | 
पूरी की । वह अपनी ergas लेकर पहुंचा ओर ३०११३. 
मीलकी भयानक चालसे उड़ा | केम्पवेळ सन्तुष्ट हुआ और 
उसने प्रण किथा कि जब तक कोई विदेशी इस रेकडंको न 
तोड़ेगा ag ओर प्रेयल न करेगा | किन्तु aa संसारके स 
अधिक तेज व्यक्तिका पद केप्टन जाजे इस्टनको प्राप्त हुआ हे 
उसके पश्चात्‌ अब २०० दूसरी आकर्षक dear है । देखे 
माईका लाळ इतने वेगसे भागता हे । 


a! 


` महत्त्वाकांक्षाकी वेदीपर 
_ महत्त्वाकाक्ष QIT 
संसारका इतिहास प्रणय-कथाओंसे भरा हुआ है। 
_ ऐसी कथायें भी कम नहीं हैं जो इस बातकी साक्षी हों कि 
` किस प्रकार प्रणयिनियोंके भ्रमजालमें बड़े-बड़े सम्राटॉने 
उनके चरणोंपर मस्तक टेके हों । रोम और प्रीसके इति- 
हासमें ऐसी कद्दानियोंको संख्या कितनी हो है जिनमें 
रमणियोंके एक भ -संड्केतपर सम्राटोंने न केवल व्यक्तिगत 
बल्कि सारे राष्ट्रको भी नत मस्तक करनेपर विवश कर 
दिया है, पापिया रोमकी ही उन्दरी थी जिसके gam प्रति 
ears सम्राटने अपने मा-ब्रापकी भी परवाह नहीं की । प्रेमके इस 
` मुर स्वप्नोंके साथ-साथ प्रणय-लीलाके इन सुन्दर अध्यायोंके 
_ बीच भी करुणा ओर घोर जघन्यताके कार्य किस प्रकार 
होते गये हैं, ae भी इतिद्दासके पाठकोंको मालूम हे | 
after और कल्यूपेट्राकी कहानियां आज यदि पुरानी 
गयी हैं, तो मानव-स्वभाव तो पुराना नहीं पड़ा है । 


आर आकांक्षाएं, उसकी भूख और उसकी हविस तो आज 
A हि ` 
ब ही हैं और उनके लिए वह पहले जो कुछ भी करने- 


amar लुपेसकूके साथ रुपानियाके वर्तमान सम्राट 
करोलकी प्रणय-कहानी किसे क्ल्यूपेट्राकी याद नहीं 
दिळाती १ रूमानियाके इस सम्राटने एक नारीके प्रणयके 
लिए कोन-सी तकछीफें नहीं शेला अपना देश छोड़कर 
निर्वासित जीवन तक fàarar पड़ा | लेकिन केरोळ मागदा- 
केश-पाइामें फंस चुका था और वर्षो उसमें अपने प्रणय- 
साध Sem teri . 
लेकिन मागदाकी कहानी अगर क्यूपेट्राकी याद 
Red है । दान्ते और बीड्रिसकी कहानी भी उसके नामके 
mara याद ,आती है। दास्ते भी बोट्रिसके kamei 
था था और फिर कविको उससे युक्ति नहीं मिली । 
का किशोर दान्ते बीट्रिसके केश और उसकी छाल 


गया धा । बीट्रिसकी 
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गांके साथ मानव बदलता गया हो, पर उसकी आशायें 
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© 
ओर केरोल और मागदा | झर 

qaza वर्षाका किशोर और मागढ ये 


वह बच्चोंकी एक टोलीमें खेल रही 
महलके मेदानमें । अचानक केरोलदः 


i था पन्द्रह--सिफ 
९ खालकी बच्ची । 
gateak शाही 
बच्चों पर गयी तो. 


मागदाको देखते हुए बोला--“कितने gat केश |? 
नाटकका यह पळा दृश्य था, और दूसरा दृश्य शुरू 
हुआ छगभग पन्द्रह साल बाद । इस बीचमें छुन्द्र केशों- 
वाळी मागदा तथा उसपर बचपनमें ही gra केरोळ--डोनों- 
ने विवाद्द किये । केरोलकी पहली शादी एक anaal 
GAG हुई थी जिसे उसे बादको छोड़ देना पड़ा । १९२१ में 
उसने ग्रीसकी wad हेलेनसे विवाह किया । 
मागदा लुपेस्कू भी प्रणय-बन्धनमें बंध गयी और जैसा कि 
प्रेममें अक्सर होता है अपने प्रेमीके साथ उसे भागना पड़ा | 
जिसका अन्त तळाकमें हुआ । न जाने क्यों, प्रेसका प्रारम्भ 
जितना ही छिपकर होता, उसका अन्त कितनी ही बार 
हुत प्रकाशित खूपसे होता है। मागदा gies इसका 
अपवाद न थी । प्रेम हुआ तो चुपके-चपके और अन्त उसका 
हुआ अदालतमें तळाकके रूपमें । ag उस समयकी बात है 
जब इंगलेण्डकी रानी एलेक्जेण्ड्राकी Bey हुईं थी | उस समय 
मागदा पेरिसमें थी । a, 
रानीकी गत्युकी यह बात एक खाल महत्त्व रखती है 
क्योंकि राजा केरा रूमानियाकी ओरसे उस समय डंग 
zug मातमपुरानीके लिए गये हुए थे ओर जब्र थे लोटे तो 
पेरिस होकर । पेरिसमें केरोलके सम्मानमें एक उत्सव हुआ 
था जिप्तमें मागदा भी सम्मिलित हुई थी । 

, दोनांकी आंखें मिलीं और इसके साथ ही अबसे अनेक 
वर्षाकी घटना भी आंखों में झुल गयी अब बुखारेख्टके मेदान- 
में केरोलने अपने बचपनमें मागदाके केशोंकी प्रशंसा की थी । 
“कितने उन्दर केश !” इन तीन शब्दोंकी प्रतिध्वनि उनके 
अन्तस्तळमे हुई और वे उत्सव समाप्त होते ही मिळे । पर 
अब भोले-भाले बच्चोंके समान नहीं | 
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eR ७<० 
सादु डु बारी | 

काली-काली आंखें, श्वेत बफे-सा 
BU बदन, AA मादकता भरी दो; 
और पीछे लछाल-छाल केश-राशि ! 
केरोलके रोमान्लके लिए यह सब काफी था और उसने 
मागदाको अपनाया | पहले तो यद्द बात एक “आकस्मिक 
घटना? के रूपें dared आयी, पर यूरोपमें रूमानियाकी जैसी 
स्थिति है, उसमें किली भी ऐसी घटनाकी उपेक्षा यूरोपीय 
राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते जिसका परिणाम न केवर 
रुमानियाको लेकर सीमित दो, बल्कि यूरोपके दूसरे 
ugiat भी जो प्रभावित कर सके | 

राजधानियों में तहरूका मचा, सारे यूरोपमें केरोल ओर 
मागदाकी प्रणय-कहानीने एक सनसनी फैलायी और 
रोमान्स-प्रेमियोंकी जहां उत्छकता बढ़ी, वहाँ राजनी तिज्ञों- 
की व्याकुळता भी, कि इसका परिणाम छूमानिया और 
फिर यूरोपीय राजनी तिके लिए क्या दोगा | 

amiet जीवन भी केसा ? एक साधारण व्यक्ति 
| लेकर AAA अपने जीवनके दिन काट सकता था | 
पर केरोल ठहरे युवराज, अतः अपने व्यक्तिगत मामलोंमें भो 
उन्हे स्वाधीनता: नहीँ । मागदाने केरोलकी कठिचाइयां 
देखीं तो; उससे .सहा न गया और उसमें अपनेको अलग 


GA रखनेवाली मादम पम्पोडर | 
इसके कमरेमें डी मन्त्रिमण्डरको 
बेठक होती थी। 


“Bat सन्तुष्ट थी । १९२७ में राजाकी सत्युके पश्चात्‌. इसी 


- प्रजाने सोचा कि कैसा होता वह राजा, यदि उसे निवासि 
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as ( पन्द्रहवें ) को अपने रूपजालमें- नेल्सनकी कृपापात्री लेडी हेमिल्टन 


जिसके मरनेपर भी लोगांकी घृणा 
उससे कम. न हुई ।. . 


रखनेका विचार कर लिया, पर प्रेमके 
कच्चे धागेमें वे न बंधे थे, परिणाम यह हुआ कि. केंरोलको 


` अपना देश छोड़ना पड़ा । केरोलके पिताने लड़केको उत्तरा- 


धिकारसे वञ्चित किया और उधर हेलेचका सम्बनन्ध-विच्छेद 
हो चका था, और वह अपने पुत्र राजकुमार, माइकेरको 


राजकुमारको सिह्दासनपर बढाया TAT | 

पर ख्मानियाकी स्थिति अच्छी न at. किसान 
रइ-रइकर विद्रोइका झण्डा उठाते और 'एक अशान्त 
वातावरणोंमें सब कुछ अनिश्चित-सा ही बना रहता । इस 
दुर्दिनमें जनताको--केरोलकी प्रजाको केरोलकी याद आयी। 


ठ 


जीवन न बिताना पड़ता । अतः प्रजाकी ओरसे घोषण 
कि यदि केरोळ अपनी प्रियतमाको छोड़कर आय 


कोई आपत्ति न होगी | ae 
परिस्थिति अदभुत थी । जिस प्रेमके 
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प्रियतमाकी इच्छाओंकी बलि चढ़ायी । एक जहाजते वे उड़े 
आर रूमानिया पहुंचे । मजा यह है कि यह जहाज उनके 
लिए तेयार न था। एक अमेरिकन लेडी मेण्डलने इस 
जद्दाजको घूमने-फिरनेके लिए ठीक किया था और यह लेकर 
पहुंचा एक खोये हुए राजाको | केरोल रूमानिया पहुंचे । 

तो मागदाने केरोलको छोड़ा । उसने एक वक्तता उस 
अवसरपर दो थी जिसमें उसने संसारके लिए घोपणा करते 
हुए कहा :-- 

“हम प्रेम-बन्धनके बन्दी हैं और उनसे अलग होते 
समय बड़ी हार्दिक पीड़ा हो रही है। में निर्वासित हूँ । 
अपने घर-बारसे उपेक्षित, अपनों द्वारा परिस्यक्त। Fis 
ही मेरा सहारा--मेरी प्रसन्नता रहा है, पर अब तो वे भी 
आँखोंकी ओट जा रहे हैं, जीवनकी ag असहनीय 
घटना है !”? 

पर केरोलके मार्गकी कठिनाइयोंका अन्त अब भी नहों 
| हो सका था मागदाने रूमानिया छोड़कर बाहर जानेसे 
i इन्कार कर दिया, यद्यपि केरोलने इसके लिए कितनी at ह 
प्राथनायें की थीं। इसके सालभर बाद परित्यक्ता रानी | 
_ हेलेनकों स्वयं देश छोड़ना पड़ा । आम तोरपर इस बातकी 
शिकायत की जाने लगी कि सरकारी कामों में मागदाका 
इस्तक्षेप होता है और किसी भी महत्त्वपूर्ण विषयपर निर्णय वक्र z | 
` करतें समय मागदासे भी परामर्श छिया जाता है। राजप्रबन्ध सद पेस | ३ 

सम्बन्धी इस प्रकारकी शिकायतें बढ़ने लगी | जनताका 

असन्तोष भी इसके साथ-साथ बढ़ने लगा | कैरोलका जीवन 

खतरेमें आ गया । मागदाका भी जीवन खतरेमें आ गया 
और एक बार फिर राजसिहासन fie उठा, पर मारदाके 
` केश-पादामें उलझे केरोलको कोई उससे निकाल न सका | 
` और उधर प्रजा खुले रूपमें इस बातपर क्षोभ प्रकट कर 
रही थी कि मागदा देशमें रहे और हेलेन fat अपना 
` जीवन बिताये । “हमारे राजकुमार माइकेलका भलीभांति 
पालन-पोषण और tame कोन करेगा यदि उसकी 
मॉ--हेलेन उससे दूर रही ? यह मागदा तो उसे नष्ट कर 
great ।” यह प्रजाकी आवाज थी | - बढ़ता जा tar है। . 


` १९३१ में अफवाइ उड़ी कि मागदाने अति मात्रामें जनताको जिस. बातके लिए व्यग्रता ag रही थी, 
RITXI पर बादको इसका खण्डन किया गया। केरोळ भी उससे मुक्त न थे। gait १९३४ में एक खाली 


i 


पर यह बात सच थी कि वह काफी fata बीमार थी। 
राजाके खास डाकरो द्वारा उसका इलाज हो र्दा था। 
उसी बीमारके अवसरपर कहते हैं कि राजाने कितनी ही 
प्रार्थनायें की कि मागदा कुछ ही दिनोंके लिए छूमानियासे 
बादर चळी जाय, पर उसने एक न एनी । उसे सदा इस 

बातको आशङ्का बनी रहती थी कि यदि एक बार ag बाहर | 
गयी नहीं कि रूमानियाके सीमान्तोंपर फिर उसके पेन | 
पड़ेंगे । इस समय तक उग्र राष्ट्रीयवावादियोंका दळ कारो 
प्रभावशाली हो चला था और वह इस बातकी शिकायत / | 
करने छगा था कि उच्च स्थानोंमें अनेतिकता एवं भ्रष्टाचार 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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dara- राजां केरोल 
लम्ब्री रकम देकर मागदाको हटाना चाहा ; पर वह टस-से- 
मस न हुई । इसकी रक्षाका प्रश्न भी अब टेढ़ा हो गया था 
ओर राजाने उसकी देख-भालके लिए गुप्तचर नियुक्त कर 
रखे थे। राजा स्वयं उसके मइळमें आते-जाते। लेकिन वे 


` सार्वजनिक स्थानोंमें कभी फिर साथ-साथ न निकले | प्रजा 


मागदाको केरोलके साथ फूटी आंखों नहीं देखना 
चाहती थी । 

१९३७ के अन्त तक मागदा चिन्ताओंसे घिरी रहनेके 
बाद भी ऐश्वर्य-विलालमें इत्री रही, पर १९३८ के आते ही 
गोगाके प्रधान मन्त्रित्व ग्रहण करते ही यहूदियोंके विरुद्ध 
जो आन्दोलन चला उसमें मागदाको भी ख्मानिया छोड़कर 
भाग जाना पड़ा, क्योंकि वह भी यहूदी थी । केरोल इस 
बार Saat रक्षा न कर सका | बल्कि वह तो चाइने लगा 
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था कि किसी प्रकार मागदा रूमानियासे बाहर जाय | 

amg लपेल्कूको पेरिस भाग जानापड़ा। पर वह 
बुखारे€टमें रहें अथवा पेरिसमें ? कहा जाता है कि वह पुनः 
र्मानियामें जानेको तेयारी कर रही है और इसके साथ 
किसी घनिष्ट राजनीतिक षड्यन्त्रका भी अनुमान लगाया 
जाता है। 

और लोला मोन्तेज | ब्रृकलिन ( न्यूयाकं ) के ग्रीन- 
उडकी कब्रपाइमें होला आज अनन्त शान्तिकी निद्वामे सो 
रही है, पर यही अभागिनी लोला जीवनभर भाग्यसे सहूर्ष 


करती रद्दी ओर कभी भी इसे कुछ कालकी भी शान्ति नहीं 
| मिल सकी । 


घनी केशराशि, बोलती-सी बड़ी-बड़ी आंखें, और 


आन्तरिक प्रसन्नतासे खिला हुआ सस्मित मुखड़ा-यह 
| होलाका वर्णन एक तत्कालीन लेखकने किया है । खूब कटी- 
| छंटी पोश्ाकमें ag तरुणी निकलती तो जिसको ओर नजर 


उठती वह जेसे कृतज्ञ हो जाता। और बावेरियाका राजा 
लुई प्रथम इसका अपवाद न था । निरङ्कुश gala शासन 


: | करनेवाला लुई इस नाजकी नन्हीं-सी gael’ सामने विमुग्ध 
| सांपकी तरह रेंगता । 


लोला मोन्तेज उसका वास्तविक नाम न था, यह नास 
तो उसने अपने ‘Gare’ के सिळसिलेमें रख लिया था । 
उसका असली नाम IA जेम्स । भारतमें नियुक्त एक आय- 
Ra अफसरकी aq पुत्री थी । नवयोवनके प्रारम्भिक 
कालमें ही उसकी a एक वयस्क अफसरके साथ उसका 
विवाह ठीक किया, पर बेट्टी जेम्सको यह पसन्द न आया, 
उसका मन छग रहा था एक नवयुवकपर, अतः दोनों 
अपना घरबार छोड़कर भाग निकले पर दुर्भाग्यवश इस 
रोमान्सका जितनी शीघ्रतासे प्रारम्भ हुआ था, उतनी 
शीघ्रतासे उसका अन्त भी हो गया । १९ सालकी अवस्था- 
में ही उसके पतिने उसे तलाक दे दिया। लोला भी शायद 


बहुत अप्रसन्न न हुई । उसने अब थियेटरोंमें नाचनेका इरादा. | 
किया । इसके पहले इस विषयमें उसने कुछ भी सीखा न था, 


अतः इसके लिए ag स्पेन गयी और बहुत साधारण 
ज्ञान प्राप्त किया और waa चल पड़ी। qapa 
ज्ञान तो उसका साधारण-सा हो था; पर अपः 
उसे विश्वास और उसकी आंखोंमें उन पागा बला देने 


लोछा मोन्तेज 


रातोंके स्वप्न भरे थे ज्र वह सारे छन्दुनको. अपने चरणोंपर 
खोडता देखेगी । उसने अपना नाम इसी समय बदला था | 
ट्टी जेम्ससे अब वह लोला मोन्तेज हो गयी थी । 

 छन्दुनमें जिस समय लोला थियेटर स्टेजपर उतरी उस 
समय हाळ भरा था और लोग ललचायी आंखोंसे पदके 
 भीतरसे उठनेवाली मम्द-मन्द ध्वनि छनते देख रहे थे, पर 
` स्टेजपर उतरते.ही लोग चिल्ला उठे“'अरे, यह तो वही बेट्टी 
जेम्स है।” लोला घब्रायी-सी उलटे पैरों बापस.गयी और 
उसी दिन उसने वारसाके: लिए प्रस्थान कर दिया । 


इसके प्रशंसकोंकी संख्या कम नहीं है और उसके atad- 

का कुछ ऐसा प्रभाव था कि नृत्य और सङ्गीतको भूलकर 
'छोग उसे ही देखते रह जाते । पोलेण्डकी राजनीतिक 
अश्चान्तिके धे दिन थे। जारके विरुद्ध azik देशभक्तोंका 
ठन Bes होता जा रहा था और उनकी सहानुभूति 

करनेके लिए छोछाने जारके विरुद्ध प्रचार करना झुरू 
fae कि एक रातको स्टेजपरसे उसने जारके 
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तें कह डालो और 
इसका परिणाम यह हुआ कि रूसी राजदूतने उसकी गिर- 
फ्तारीका वारण्ट निकाल दिया । 

“आओ, करो गिरफ्तार !” छोळाने अपने होटलके 
दरवाजेपर खड़े गिरफ्तार करनेके fee आगे हुए अफसरोंसे 


गौ A A ég w त $ 
कहा आर अकड़कर बठ गयी । “आओ करो गिरफ्तार” 


उसने फिर कहा और दोनों ह भरी दो पिस्तोलोंके 
निशाने अफसरोंके ऊपर थे, अफसर पीछे gd और लोहा 
उसी रातको वहांसे भाग निकली । 
इसके बाद कितने ही दिनों तक वह कितने ही यूरोपीय 
ugi राजधानियोंमें चक्कर काटती रही ga बीचमें वह 
SAAT जैसे कई कळाकारोसे मिडी । पत्रकारों, साहित्यिकों 
एवं कवियोंसे भी वह निरन्तर निळा करती । एक qa- 
कारने तो उसके प्रेममें आत्मघात ही कर लिया | 
लेकिन इस तरह जीवनमें स्थायित्वके बिना काम केसे 
चले । इसके लिए उसने तलाश शुरू की ओर बावेरियाके 
लुई प्रथमकी ओर उसका झुकाव हुआ । उस समय लईकी 
अवस्था ६१ वर्षकी थी । लुई भी इस तरुणीकी ओर आक- 
पित हुआ और जब छोलाने यह कहा कि ईको शासन- 
प्रबन्ध ठीकसे चलानेके लिए नवीन विचारोंबाले एक सलाइ- 
कारकी आवश्यकता है तो बूढ़े लुई इस लिप्साको न रोक 
सके कि छोलाको हो क्यों न नियुक्त किया जाय । 
और तब araftaiat चित्रशालामें लोछाके चित्र टगे, 
ओर शासन-प्रबन्धमें उसकी आवाज शासककी आवाज हुई 
'काडण्टेस आव लेण्ड्स फील्ड” के नामसे प्रायः दो वर्षा 
तक उसके asad हो wd शासन किया कि दुर्भाग्यवश 
विद्रोह शुरू हुआ। पहले तो लोळाके परामशंसे  दमनका 
सहारा लिया गया, पर अन्तमें विद्रोइका रूप प्रचण्ड दो 
गया और उसे फिर अन्यत्र कहीं जाकर अपने भाग्यको 
आजमाइश करनी पड़ी | 
पहले वह स्पेन गयी और एक व्यक्तिसे विवाह किया, 
पर उसके साथ रहना उसे अच्छा न छपा, अतः उसे भी 
तलाक देकर az अमेरिका चली | 
अमेरिकामें उसने ओलियन्स, न्यूयाकं, सेन्क्रान्िसको- 


का श्रमण किया और सेन्फ्रान्सिसकोमें एक पत्रका रसे 


उसने विवाह क्रिया । पर यह भी सम्बन्ध चिरस्शायी नहीं 


igri Collection, Haridwar 


a 
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रह सका | उसका पति दिकार खेलते समय खुद शिकार 
हो गया । इसके बाद अपने मित्रों--जिन्हें वह पति कहकर 
ही सम्त्रोधित किया करती थी-से बारी-बारीसे विवाह 


किया | पर एक-एक करके बराब 

लोलाने 5 अब शान्त जीवन बिताया 
ATA | पर He ही ` न आया कि अभी आस्ट्रेलिया 
नहीं देखा है । और Ben आया तो लोला माननेकी 
adi । शीघ्र हो । पर अब उसने जीवनको नये-नये 
व्यक्तियों के छाथ प्रयोग a डाळनेका निश्चय कर लिया था । 
वहां जाकर sat पतित बारियोंके sare लिए एक 
योजना बः 

पर छोछा यह काम भी नकर सकी। ३६ सालकी 
अवस्था में हो जब उसका सोन्दर्थ काफी आकर्षक था, उसे 
फालिज हो गया और वह अपंगु होकर गिर पड़ी ओर 
जीवनका प्रारम्भ जिस aasad हुआ था उतनी ही 
शिथिलतासे बुरी ace उसका अन्त हुआ | 

रोछा मोन्तेजका जीवन दिन-रात प्रेममें डूबी रहनेवाली 
एक ऐसी नारीका जीवन है जिसने प्रेम द्वारा महत्त्वा- 
कांक्षाओंकी afak लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दीं, पर 
दुर्भाग्यने जिसका साथ एक बारके बाद कभी नहीं छोड़ा। 

ait fea अमेरिकन रमणीका भी भाग्य लोलासे 
अच्छा नहीं रहा । अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट wea जक्‍्सनको 
BUA बनकर भी वह वाशिङ्गटनके समाजमें प्रविश न हो 
सकी । वेचारी पेगीने बहुतेरा सिर पटका, ्रेसिडेण्टने खुद 
बहुतेरी कोशिशें कीं, पर समाजकी सम्भ्रान्त नारियोंने 
सदा ही saat उपस्थितिपर छीः छीः किया । 

पेगी एक सराय रखनेवालेकी पुत्री थी । उसके पिताने 
Ghat शादी एक व्यक्ति जान टिम्बरलेकसे कर दी, पर 
"मेजर fea भी उसी मकानके एक हिस्सेमें रहने आये तो 
धीरे-धीरे टिम्बरलेक और उनकी पत्नीमें अनबन रहने लगी 
भौर इसके साथ ही मेजरको लेकर अफवाहें भी उड़ने 
wit | और जब टिम््ररहेकने बिना कारण बताये ही 
आत्महत्या कर ली तब तो लोगोंको अफवाहोंमें सत्यांश 
भो दिखायी पड़ने लगा । टिम्बरलेककी age पश्चात्‌ मेजर 
: ert विवाह किया उसकी aha और इसके बाद वह 


प्रेसिडेण्ट जैक्सन द्वारा युद्ध “सचिव नियुक्त gt! पेगीने `` 


बेलजियमके राजा ल्यू पाल्डको उलझाये रदनेवाली ब्ल्यू डी _ 3 
मरोद, जो मोतियोंके फीतेसे केश बांधती थी । 


सोचा भब उसकी महत्त्वाकांक्षा पूरी होगी और प्रेसिडेण्टने 
भी इसके लिए saa किये, पर मन्त्रिमण्डले दूसरे 
सदस्योंने कभी भी उसे अपने समाजम प्रतिष्ठित 
न होने दिया । इसके लिए मन्त्रिमण्डलमें atada हु 
तरह-तरहकी दूसरी राजनीतिक अशान्तियाँ भी हुई, यह 
तक कि मेजर ईटनको cat अपने पदसे इटा पड़ा। और 
इस प्रकार केवल समाजमे प्रतिष्ठा पानेकी भी 
महत्त्वाकांक्षाको पेगी पूरा न कर सकी । Heat उसे 
पतिको लेकर स्पेन जाना पड़ा । 


भीषण पराजयमें जिन्हें अपने दुःखके दिन 
१९२७ में ही तो वह मरी है । और केसी : 


बिफलताओंमें रही ! 
बह कारलळोट्टा ही थी जो 
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जिसने अब तक पोपके महलमें प्रवेश पाया है, अन्यथा वहां 
नारीका प्रवेश केसा ? 

कारलोट्टा पोप ( ग्यारइव ) के पास अपने पति 
मेक्सिकोके सम्राट मेक्समिलियन प्रथमके लिए उसकी 
सहायता मांगने आयी थी । फ्रान्सके लई नेपोलियनने उसे 
मेक्सिकोका राजा इस आशासे नियुक्त किया था कि वहां 
वह Ra शासनकी स्थापना कर सकेगा। लेकिन राजाके 


मेक्सिकोके राजा मैक्सिमिलियन 


erat इतनी शक्ति न थी कि वह देशकी विरोधी भाव- 
का सुकाबिछा कर सकता और जब नेपो लियनसे 
यता मांगी गयी तो उसने साफ इन्कार किया | इसका 
म ag gar कि कारळोट्टाको ही अपने पतिके लिए 
a a ugiat राजधानियाँमें चक्कर काटना पड़ा । 

कोई भी सहायताके लिए दिखायी न पढ़ा तब कार- 
पोपक्री तरफ दौड़ी। लेकिन उसका मल्तिष्क aa 


> 


लगा रहता था aa कितने ही 
लिए उसे पकड़नेकी कोशिश ळर रहे 
रह-रहकर चिल्ला पड़ती थी कि “हे छो 
हृ ।” पोपने रानीकी ag अवस्था दे 
यह भी देखा कि वह किली प्र 
करती हे तत्र रातभर वेटि Rea पोपने उसे 
आज्ञा दे दी। पोपके महरूमें सोनेवाडी वहो--केवळ 
कारलोट्टा ही एकमात्र रमणी है । 


"था लिफ २७ वर्षकी थ्री । 
वह अपने saath fame दो adi aurea शिरच्छेद 
हुआ भर रानीको अपना अन्तिम छ य--दुर्भाग्यवश एक 
दीघंकाल--पागरूपनमें निर्वासित e काटना पड़ा ! 
अभागिनी कारलोट्टाको दुर्भाग्यवश ८६ वर्ष तक जीना पड़ा। 

मोह-जाछ बिछाकर अपना उल्लू सीधा करनेवाली-- 
राजतन्त्रको अपने सोन्द्येके कारण काबूमें छानेका स्वप्न 
देखनेवाली इतिहासकी कितनी ही नारियोंमेंसे कितनोंकी 
चर्चा की जाय ? पर जीन डू बारी कोई ऐसी नारी नहीं 
जिसकी उपेक्षा की जाय । बारी वह रमणी है जो फ्रान्सकी 
अन्तिम रानी थी और जिसे अपनी विळासिता और महत्त्वा- 
काँक्षाके कारण अपना सब कुछ -अपना शिर तक दें देना 
पड़ा । 

कहते हैं कि जीन डु बारीपर जब परद्वहवां wt gra हो 
गया और किसी न किसी भांति उसे अपने काबूमें लाना चाहा, 
तो उसके मार्गमें जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई वह यद 
थी कि बारी वेध सन्तान न थी । इसके साथ ही वह अत्यन्त 
साधारण ल्थितिकी तरुणी थी-हैट घेचनेवाली एक दूकानकी 
नौकरानी । अतः लुईके मार्गमें कठिनाइयां हो सकती थीं । 
पर उसने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर कडा जीन अगर अबैध 
है, तो अधिकारियोंसे कहो कि कानून द्वारा उसे वैध 
बनायें | | 

और तब एक नयी पेदायशी सर्टिफिकेट तैयार की गयी, 
जन्मतिथि बदली गयी, दो व्यक्तियोंके विवाहकों रजिस्टरमें 
दजे कराया गया । ag सब काररवाई बिलकुल झूठी हुई, 


A 


सिर्फ़ जीनको नियमाजुकूछ विवाहित दम्पतिकी वेध सन्तान | 
ATAA लिए। लुई सब जानता था, पर Ga बनाना आवश्यक 


4, 
की 
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महत्त्वाकांक्षाकी वेदीपर सुन्दरियोंकी भीषण बलि | ३६१ 


gr) staat उम्र सी दो खाळ कम लिखी गयी ओर इस 
प्रकार कमसिन बना देनेके लिए उसने अधिश्नारियोंके प्रति 
कृतज्ञता भी प्रकट की । 

जीनकी Wwe! सुल 
है। वार्साई राज 


A ~ 
का किस्सा भी बड़ा अनोखा 
हो बुलाया गया ओर उसे 


काफी देर तक इन्तजञार 
देखा कि राजाकी कुसी 
SAN तब उसने खुलकर हंसना 
खूब खुलकर खेळती रहो 
से हाल गंजने लगा, कि 
राजा प्रकट हुआ। वह 
था, जीनने अपनी सादगी 
अपने बाहुपाशोंका केदी 


आनन्दसे fae 
ओर अनोखी आाव-भङ्किथांसे उ 
बना ल्या । 

जीनके दिन अन्न ऐश्वर्य और विलासमे कटने लगे । 
लुई उसका गुलाम-खा हो गया था। कहा जाता है कि 
उसकी विळासिताके कारण भी फ्रान्सीली राज्यक्रान्तिके 
लिए सम्भावनायें बनीं । पांच वषाके भीतर फ्रान्सके बजटमें 
करोड़ों रुपयोंका घाटा gari और होगा भी क्यों न? 
जीनके खचंका कुछ ठिकाना न था । एक बार उसके एक 
गाउनपर जरदोजीके काममें लगभग ८ हजार रुपये खर्च 
हुए थे, दोपीमें रगे हुए फीते हजारों रुपयेके होते और 
कहते हैं कि उसने एक हार सोलह SIAR ऊपरका बनवाया 
था और एक पचासों लाख रुपयेके हारके लिए उसने arse 
दे रखा था । इस हारके सम्बन्धमें अपने जौइरीको आईर 
देते हुए उसने कह दिया था कि खबरदार हारमें जो हीरेके 
दाने हों चे कबूतरके अण्डेसे छोटे न at पर इस हारका 
दाम चुकानेके पहले ही Gest Beg हो गयो । 

Biel मत्यु भी कुछ अजब sya हुई । एक दिन वह 
घोड़ेपर सवार होकर खेत-खलिहानोंको पार करता, हुआ 
जा रहा था कि एक खेतमें उसने एक किसान बालिकाको 
काम करते हुए देखा । Bl उसे देखकर सुलकराया, पर 
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निवास दिलाया कि राजासे 


दुर्भाग्यवश लड़कीने सुलकानका जवाब gasal नहीं 
दिया । star पारा इस गुस्ताखीपर चढ़ गया और उसने 
घोड़ेसे उतरकर जबरदस्ती उसे अपनी भुजाओंमें कसकर 
चूम लिया । पर इस घटनाका अन्त wet नहीं हो गया । z$ 
घर छोटा तो ज्वर लेकर ओर चेवकक्रा ऐसा भीषण प्रकोप 
हुआ कि उसीमें सड़कर वह मरा। पता चला कि उक्त 


किसान बालिकाको चेचक आयी थी ओर उसी 
उसके सुरझाये हुए चेहरेपर राजाकी सुसकराइटके 
सुसकान न आयी | 


gik मरनेके बाद जीनको फ्रान्क्षीसी राज 
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चाह एक 
में खोज रहा हूँ तिमिर बीच 
 कबसे ज्योर्तिय दाह एक 
बळ उठे किसी. दिशि बहि-राशि, . 
ळे देकर मेरी चाह एक | 
सो गयी शिथिल धरणी सभीत | 
फट-चिट हिल-डुलकर एक बार; 
दो पळ गजेन कर श्रान्त-वाक 


gH 
भुख-शान्ति रूप, 


हां उसे 
हो गया मौन AT अपार; तेरे आगे नित क्राज्वि-रूप | 
ऐसी जडता किस भांति सहे ू मुझमें उसका वळू, तेज, रोष 
कब तक कोई चेतन्य जीव तेरे दलमें जिसका निनाद 
 अन्तरमें लेकर अग्नि और arsaa जो है तूर्य - न 
आंखोंमें सिन्धु अथाह एक ? मेरे दिलकी वह आह एक 


बल उठे किसी दिशि बहि-राशि बल उठे किसी दिशि बह्ि-राशि 
ले देकर मेरी चाह एक | 3 देकर मेरी चाह एक | 


सरिता, सूखे समु क्या Ga, बोलती क्या नन्दीं 
' अस्बरसे मुझे प्यार 


धूर फूलोंकी पंखुड़ियां अज्ञान 
यह मी क्या भावभरी झांकी | हूँ खड़ा मुन्तजिर बोलेंगो 
. घरतीकी छातीमें दरार ? ; किस दिन गिरिकी दरियां महान 
वासना एकरस नहीं, बदल अरमान एक यह शेष कभी-- 
अपने मुखका प्राचीन स्वाद भूधरके प्राण पसीज उठें 
वह चली मलय-वह वायु बहुत पत्थरको छाती फोड़. बहे 
बह जाय आज विषवाह एक व्याकुछ उद्दाम प्रवाह एक | 
बळ उठे किसी दिरि बहि-राशि बळ उठे किसी दिरि बहि-राशि 
ले देकर मेरी चाह एक। ले देकर मेरी चाह एक | 
में सब एक-एक 


; जा रहा बीतता होम-लग्न 
मीठे फल तोइ-तोड़ Rae चका ले शोष-व्याल 
मृत याकि विषलता, सभी मेरे मानसके इष्ट देव, 

i e o आओ खोले निज जटा-जाळ 

ड्म. आया यह आमन्त्रण मोहने 
सङ्घष वीच दो. f ee 


i को. जिनको हैं धरा - धाम 
जीवनको भेंट सक हे सीख चुके ये निःस्व बीर 
त्साह एक है दहन झुक्तिकी राह एक। 
रि बहि-राशि._ बल उठे किसी दिशि बहि-राशि 
SE एक | छे देकर मेरी चाह एक ॥ 


frat 
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घासिक विश्वमित्र See | 


RANT MIO 
GARANTIE YtgHe go 
git ५६; x 


getter और हिटलर युगोह्लेवियासे-- बोलो, रोम- 
बर्लिन धुरीमें आते हो वा...) 
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हता | 


बुद्धिकी थाह 


श्री मगवती प्रसाद श्रीवास्तव एम० एस-सी० 


सनष्यसे श्रेष्ठ अन्य कोई जीव नहीं है, और 
से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई 
नेवर्सिटीके हालमें उपर्युक्त वाक्‍य 
{ad पूर्द भी इस awa लोग 


चीज नहीं है” of 


खुदा हुआ है 
बखूबी परि ने सस्तिष्कके बारेमे ata- 
तरहकी Req सन्तोपजनक तरीकेपर वे 


akas और घुद्धिकी थाइ लगानेके saad मनो- 
विज्ञानका जन्म हुआ । किन्तु ये दार्शनिक मनोवैज्ञानिक 
समस्याओंको एक खास तरीकेपर हळ करना चाहते थे। 
उन दिनों लोगोंका यह पूर्ण विश्वास था कि मस्तिष्क और 
बुद्धिके बारेमें gard) जानकारी एकाग्रचित्त और ध्याना- 
वस्थित होकर सोचनेसे ही हमें प्राप्त हो सकती है । विज्ञान- 
की अन्य शाखाओंकी भांति मनोविज्ञानकी gaat भी 
प्रयोगश्ञाळाके अन्दर BATA जा सकती हैं--इस बातका 
किस्तीको स्वम्नमें भी गुमान न था। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक 
कान्ट अथवा अन्य विद्वानोंने इन दिनों स्वयं अपने मस्तिष्क- 
का इर पहलूसे अध्ययन किया और जिस निष्क्रषपर वे 
पहुंचे, उसे ही उन्होंने मनोधेज्ञानिक सत्य .करारं दिया 
उन दिनों तत्कालीन मनोवेज्ञानिक सूब्रोंकी सत्यताकी 
जांचक्रे लिए उपयुक्त साधन भी मौजूद न À 

विकासवादं 

फिर डाविनके विकासवादने विज्ञान जगतमें बड़ी हँल- 
चरू उत्पन्न को | अपनेको जीवशिरोमणि कहनेवाले मनुष्यका 
दरप चूर-चर हो गया, किन्तु अपनी सत्ता कायम रखनेके 
लिए मनुष्यने एक बार आखिरी प्रयत्न किया, उसने कद्दा-- 
“यह ठीक है कि हमारा शरीर निम्नकोटिके जीवधारियोंके 
शरीरका विकसित रूप है, किन्तु हमारा मस्तिष्क और 
इमारी बुद्धि ये ईश्वरकी विशेष देन हैं। अतः इस मानेमें 
संसारके अन्य जीवधा रियोंके सुका बिलेमें इम बहुत ऊंचे हैं ।” 
कुछ दिनों तक इस दछीलने इस जीव झिरोमणिके दम्भकी 
रक्षा की, किन्तु थोड़े ही समय पश्चात्‌ छविल्यात दाशेनिक 

S 
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स्पेस्सरने मनुष्यको इस तसल्लीसे भी वञ्चित कर दिया। 
उसने बताया कि मानव शरीरकी भांति मनुष्यकी बुद्धि औरं 
उसका मस्तिष्क इन दोनों चीजोंका भी विकास निम्नतर 
कोटिके जीवोसे कालाल्तरमें हुआ है | बुद्धि और मस्तिष्क- 
की इस नयी व्याख्याने वैज्ञानिकोंके मनमें नवीन आशाका 
सञ्चार किया | > 
मस्तिष्कका वेज्ञानिक विश्लेषण 
धीरे-धीरे यह समझा जाने लगा कि मनोविज्ञानकी 
आलोचना स्वतन्त्र पसे की जा सकती है | मनोविज्ञानको ४ 
भो गिनती अब प्रयोगात्मक विज्ञानकी श्रेणीमें होने लगी। | 
उन्नीसर्वी शताब्दीके प्रारम्भिक दिनॉमें ही मचोवित्ञान | sf 
सम्बन्धी अन्‍्वेषणोंके लिए प्रयोगशालाओंकी मदद ली जाने | 
ळगी । मनोविज्ञानके पण्डितने समाधिसे बाहर आकर 
grat टेस्टट्यूब लिया और भिन्न प्रकारके aeai द्वारा 
उसने मनोविज्ञानका रहस्योद्धाटन करना आरम्भ किया । 
आराम sola अलग इट कर वह प्रयोगमें जुट गया। | 
थियरीके ag दायरेसे बाहर आकर प्रेकिसके खुले मेदानमें | 
मनोवेज्ञानिकने अपना अनुसन्धान कार्य शुरू किया | 
BIA मस्तिष्क 
योगोंके आधारपर मस्तिष्कको मनोवेज्ञानिकोंने दो | 
भागोंमें बांटा-एक चेतनशील-जाग्रत तथा दूसरा छपुस | 
मल्तिष्कके सम्बन्धमें यह नयी जानकारी निस्सन्‍्देह अत्य- 
धिक महत्व रखती हे। प्राचीन स्कूरके मनो वज्ञानिकोंको 
aga मस्तिष्कका पता न था । बीसर्वी शताड्दीके वेजार्‌ 
निकोंने asa मस्तिष्कका विस्तृत रूपसे अध्ययन कि 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायडका कहना हे कि हमारे स 
तरीके, इमारी विशेषतायें तथा हमारे बहुतसे स्नायु 
पीछे यही उंषुप्त मस्तिष्क काम करता हे । इसी 
मूल कारण तक इम साधारणतः पहुँच नहीं 
अन्दर हम इनका ठीक तोरसे अनुभ 


ors 


मानसिक प्रतिक्रियाओंको देहिक घात प्रतिघातके eat शक्ति तमाम आविष्कारोंकी _ Xi 
 आसानोसे समझाया जा सकता है। किन्तु मनोविज्ञानके किन्तु अब प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञान प्राप्त करने और 
विशेषज्ञ नूतनतम अनुप्तन्धानोंके आधारपर इस fasada निष्कर्षपर पहुंचनेके लिए सभो व्यक्तियोंके मस्तिष्कको इन 
पहुंचे हैं कि हमारी मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओंमें तीनों अवस्थाओंसे होकर गुजरना पड़ता है, तो फिर सभी 
JIa मस्तिष्कका पूरा सहयोग रहता है । लोग उच्च कोटिके दार्शनिक या आविष्कारक! क्यों नहीं बन 
जब्र तक मस्तिष्क विज्ञान दाशनिकोंके दिमागके ag जाते ? मनोविज्ञानका विशेषज्ञ हमें बताता z fè इन तीनों 
दायरेके अन्दर बन्द था, जनलाधारणने न तो इसके बारेमे अवस्थाओंमें मस्तिष्की क्रियाओंका सही ढङ्गसे सञ्चालन 
अधिक उत्डकता ही दिखलायी और न उसे ऐसा अवसर ही भिन्न-भिन्न चीजोंके गुणको पहचानना, उनका परस्परका 
` मिल सका था कि निकटसे वह मनोविज्ञानको परख सकें । सम्बन्ध é¢ निकालना तथा एक बीको देखकर किसी 
| किन्तु जब लोगोंने देखा कि मनोविज्ञानके पण्डित प्रयोग- विशेष सम्बन्धके सहारे सही निष्कर्ष निकाछना, इन तीनों 
 शालाकै अन्दर मस्तिष्की नाप जोख कर रहे हैं तो क्रियाओंका सम्पादन इमारी बुद्धि करती है । fee घटिया 
` स्वभावतः उन्होंने मनोविज्ञानके इस नये रूपके प्रति बड़ी या बढ़िया Awa हमारी सोचनेकी fart तथा निष्कर्ष 
' इर्डकता प्रकट की । उन्होंने उपयोगिताकी तराजूपर इस आदि भी घटिया बढ़िया होंगे | 
रहस्यमय विज्ञानका मूल्य तोलना चाहा | इस बुद्धिके सम्बन्धमें काफी छान-बीन करनेके उपरान्त 
 छोगोंने जानना चाहा कि क्या बुद्धिकी थाइ इम ठीक- निम्नलिखित जानकारी हासिल की जा सकी हे । इनकी 


क़ छगा सकते हैं ? स्मरण शक्ति, बुद्धिकी gaar तथा सहायतासे बुद्धिको अललियतके बारेमें हम बहुत कुछ जान 
मूढ़ताको असलियत क्या है ? कया मूर्ख मनुष्यको कुशाग्र सकते हैं :-- 
द्वि बनाया जा सकता है ? 


$ 


(१) प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर एक नियत मात्रामें मान- 
मनोविज्ञान आज भी यह दावा नहीं करता कि वह सिक शक्ति मौजूद रहती है--इप्त मानसिक शक्तिकी मात्रा 
प्रश्नोंका एक दम सही उत्तर दे सकता है--और सच तो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न हुआ करती हे । किन्तु किसी 
कि मनोविज्ञानने एक ऐसे क्षेत्रमें पेर रखा है जिसका 
ea नहीं दिखायी देता । फिर भी मनोधेज्ञा निको ने उपयुक्त 


i रहती है । हां, यह अवश्य है कि यह शक्ति कभी कुशाग्र हो 
नाके उत्तर देनेका सन्तोष जनक प्रयत्न किया हे | 


जाती है कभी मन्द्‌, किन्तु इसका टोटळ काम दोनों ही 
में एक-सा होता हे | 
द्विकी व्याख्या ह. नेस 
š giaa व्याख्य (२) प्रत्येक मानसिक क्रिया बार-बार Sata 
नापनेके पहले बुद्धि शब्दकी परिभाषाकी सही मस्तिष्कके लिए परिचित हो जाती है, अतः उसे पुनः ज्यादा 
ए कर लेना भी आवश्यक है। इम जानते हैं कि ज्ञान आसानीसे सम्पादित किया जा सकता है । 
MASIN हासिल करनेके लिए इमारा मस्तिष्क तीन (३) किन्तु उपर्यक्त नियमके प्रतिकूल एक ही क्रियाको 
वल्थाओंसे होकर gatar है--पहले जिस चीज- बार-बार दुद्दरानेसे आपके मस्तिष्कमें थ्रकावटका भी समा- 
ते था ते है, उसके भिन्न-भिन्न गुण हमारे वेश हो जाता है | 
भन्द्र अङ्कित हो जाते a (2) मानसिक शक्तिकी ग्राह्मशोळता इच्छाशक्तिकी 


ys i TABATA भी बहुत कुछ निर्भर करती है--किसी खास 
साम आती हे, एक विषयमें यदि हमारी दिलचस्पी रइती है, तो हमारी gafă 
गाय, है, तो वद बात जल्दी प्रवेश भी कर जाती है ।. 


(8) इमारी मानसिक aa हमारी शारीरिक 


एक व्यक्तिके अन्दर इस शक्तिकी मात्रा सदेव एक-सी बनी | 


ह ag ३६५ 
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अवस्थाका भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है जिस समय इम 
भूखे या थके होते हैं या किसी fad gaier होते हैं, 
हमारी मानसिक शक्ति ठीक तौरपर काम नहीं करती। 

ग्रे उपर्यक्त नियम हमें गह नहीं बताते कि बुद्धि क्या 
चीज है, बल्कि डुद्धिकी दया विशेषतायं है, तथा किन 
fadik अडुसार यह काम करती हे, केवल इन प्रश्नोंका 
उत्तर हमें उक्त नियमों मिलता है । 

मनोपेज्ञानिकोंने छुद्धिको दो भागोंमें विभाजित किया 
है। एक वह जो मनुष्यको तमाम मानसिक क्रियाओंके 


पीछे काम करती ~— 
यह सचुष्यक्की तमास 
मानलिक क्रियाआंकी 
पृष्ठभूमि हे । दूसरी वह 
जो विशेष प्रकारको 
मानसिक क्रियाओंमें भाग 
लेती है। प्रत्येक मानसिक 
क्रियामें छुद्धिका पहला 
भाग-१ष्ठभूसि अवश्य 
मोजूद रहती है, इसके 
अतिरिक्त दूसरा भाग-- 
विशेषज्ञता भी कम या 
अधिक aa अवश्य 
मोजूद रहती है, इसके 
अतिरिक्त दूसरा भाग- 
विशेषज्ञता भी कम या 
अधिक मात्रामें अवश्य 
मौजूद रहती हे । यही 
कारण है कि हम पाते हैं 
कि जो व्यक्ति किसी एक कामको उचास्तापूर्वक अज्ञाम दे 
सकते हैं वे अन्य कामोंमें भी बुद्धि प्रखरताका परिचय देते 
हैं--उनकी पृष्ठभूमि बुद्धि तीव्र है । किन्तु विशेषज्ञता-बुद्धिके 
कारण इस नियममें अपवाद भी मिलते हैं । यदि विशेषज्ञता 
बुद्धि विशेष रूपसे प्रखर हुई तो नतीजा यह होगा कि जिस 
किसी खास पेशेमें उस व्यक्ति की दिलचस्पी है, उस पेशेमें 
i वह व्यक्ति कमाल कर दिखायेगा, किन्तु अन्य दिशाओं- 


आइन्स्टीन--बुडिके लिहाजसे आपका स्थान संसारमें 
सर्वोत्तम समझा जाता हे । 


उसे अपनी पृष्ठभूमि बुद्धिका हो सहारा लेना पडेगा । शि 


अतः किसी खास tad ag नाम भले ही कमा ले, किन्तु 
अन्य दिशाओं में वह उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | 
प्रायः aad आता है कि फुटबालका चेम्पियन खिलाड़ी 
अपने साधारण जीवनमें औसत दर्जके आदमियोंकी अपेक्षा 
भी कम बुद्धि झा प्रदर्शन करता है, या सक्कीतका जगत प्रसिद्ध 
ज्ञाता रोजमर्राकी जिन्दगीमें एक सिड़ीसे भी बदतर होता 
हे । उसकी पृष्ठभूमि बुद्धि निम्नकोटिकी होती हे । 
विशेष जानकारी 

बुद्धि ओर ज्ञान अथवा जानकारीमे भी भारी अन्तर 
है। ज्ञान केवळ नयी 
बातोंकी जानकारी मात्र 
है यह स्वयं बुद्धिका 
द्योतक नहीं । बुद्धि किसी : 
भी जानकारी या ज्ञानके 
लिए आधारशिला 
'काम अवश्य देती है। 
अतः शिक्षा द्वारा जान 


हैं, उसपर पालिश चढ़ा. 
सकते हैं किन्तु afeat 


उन्नति नहीं 
सकते । बुद्धिकी मात्र 
तो किसी एक क्के 


व्यक्ति परिश्रमके बलपर कर सकते हैं, किन्तु उ 
समयपर सही SHA उपयोग करनेको सामथ्यं डु 


प्राप्त है । 
BES और कालेजकी परीक्षाओंमें 


३३६ 


इनकी जांच करके बुद्धिका सही अन्दाज नहीं लगाया जा 
सकता । ; 


बुद्धिकी प्रखरताकी जांच 


घुद्धिकी प्रखरताकी जांचके लिए हमारे देहातोमे gur- 

तनसे तरइ-तरहकी पहेलियां, galas तथा हाजिर जत्राबीके 
सवाल पूछनेका रिवाज रहा हे किन्तु वेज्ञानिक eya 
सोचनेवाले ब्यक्ति योंने भी बुद्धिका अन्दाज लगानेका प्रयत्न 
आजसे हजारों वर्ष पूर्व किया: था | उन्दने सोचा कि मस्तिष्क 
और बुद्धि मनुष्पके लिरमें रइती है, अतः सिरका आकार 
जितना ही बड़ा होगा उतनी ही अधिक बुद्धि उसमें समा 
सकेगी | किन्तु बादमें छोगोंने देखा कि अनेक निपट जाद्दिछ 
व्यक्तियोंका सिर भी काफी बड़ा था, अतः लोग इस 
fadar पहुंचे कि सिरके आकार और बुद्धी मिकदारमें 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । यद्यपि अत्र भी ऊंचे ललाट 
` को देखकर हम कह उठते हैं कि aga व्यक्ति अवश्य ही 
बुद्धिमान है । 

` तदुपरान्त लोगोंका ध्यान मनुष्यकी सुखाकृतिकी ओर 
 गया--मुखाकृतिको देखकर भी उस व्यक्तिकी बुद्धका 
अन्दाज छगानेका छोगोंने प्रयत्न किया | चेइरेके सोस्यभाव- 
के पीछे बुद्धिकी असाधारण प्रतिभा अवश्य होगी, ऐसा 
'लोगोंका ze बिश्वास था | १९०६ में श्री कार्लपियर्सनने 
कई हजार व्यक्तियोंके चेइरेका निरीक्षण किया और उनकी 
बुद्धिका साधारण तरीकेपर. अन्दाज छगाया तो वे इस 
नतीजेपर पहुंचे कि मुखाकृति और बुद्धिको मिकदारमें कोई 

| सम्ब्रन्ध नहीं है | 

किन्तु इतनेपर भी इस Hall AAAI करने वालोंको 
यह विश्वास बना रहा कि शारीरिक क्रिप्राक्षोंका अध्ययन 
ह हम बुद्धिकी जांच कर सकते हैं। 
उनकी दलील भी विचित्र तरीके 
कि सभी मनुष्योंके कान, आंख, नाक, तथा हाथ करीब 
करीब एकसे होते हैं, अतः इनके इस्तेमाल करनेकी सामथ्य- 
HR पड़ता है वह उनकी बुद्धिके अस्तरका द्योतक है | 
दृष्टि शक्ति स्प्श-ज्ञान और प्रागशक्तिके परखनेके लिए 
aah यन्त्र बनाये गये । किन्तु बुद्धिकी जांचका यह 
शीघ्र हो गळत सावित हो गया | 


की थी । उनका कहना 
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विश्वमित्र 


वेज्ञानिक तरीका 
इस दर्मियान मनोविज्ञानने एक ard 
ली थी--उसने बुद्धि-सम्बन्धी ज 
करनेका बीड़ा उठाया | BB सतं 
बुद्धिकी मिक्रदार नापनेके लिए ब! 


खमरख्य़ाओंको हळ 
छ एल्फ्रेड बिनेने 
छान अङ्ग स्मरण- 


A 
शक्ति, कल्पना-शक्ति और faz झी थाइ लेनेकी 
सोचा । इन तीनोंको यदि लही sot हम आंक सके, तो 
बुद्धि जो इन तीनोंके लिए शक्ति लोतका काम करती है, 


आक्षानीसे आंकी जा सकती है । 
पेरिसके सरकारी अधिका रियोने ueis बिनेसे प्रार्थना 
की कि वे मनोविज्ञानकी मददसे बताये कि स्कूलमें अधिकांश 
बच्चे जो कुन्द जेदन समझे जाते हैं दे क्या sak नहीं जा 
सकते ? क्या बुद्धि एक जन्मजात वस्तु है जिसमें किसी 
तरहका फेर बदळ नहीं किया जा सकता ? अथवा ये बच्चे 
कुन्द जेहन इसलिए रह गये कि मास्टरोंने उनकी शिक्षापर 
पूरा ध्यान नहीं दिया ? इसपर बिनेने ३० सवालोंकी एक 
प्रश्नावली तेयार की और स्कृरके प्रत्येक लड़केके सामने उन 
प्रश्‍नोंको रखा । ये प्रश्‍न बच्चोंकी औसत योग्यताकी परखके 
लिए बनाये गये थे । 
कई इजार बचोंकी परीक्षा लेकर मिस्टर बिने इस 
निष्कर्षपर पहुंचे कि प्रत्येक उम्रके बच्चे जो औसत aia 
बुद्धि रखते हैं, एक खास किस्मकी प्रश्‍नावलीका उत्तर सही 
SHI दे सकते हैं । किन्तु उसी उम्रमें कुन्द जेइन बच्चें उस 
प्रश्‍्तावलीका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। उदाइरणके 
लिए बिने अपने प्रयोगोंके faes इस नतीजेपर पहुंचे 
कि एक सात दर्षका बच्चा जो औसत दर्जकी बुद्धि रखता है, 
२० से १ तक उलटी गिनती सही-सही गिन सकता है। 
इसी तरह इर उम्रके बच्चेके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके 
प्रश्‍न बनाये गये हैं ज्ञो उसकी बुद्धि नापनेके लिए ATI 
दण्डका काम देते हैं। ३ add लेकर १६ वर्षके लड़कोंके 
लिए इस प्रणालीका प्रयोग किया जाता है। यदि सात 
वर्षकी उम्रका बच्चा २० से १ तक गिननेमें असमर्थ है किन्तु 
उस प्रश्‍नोंका सही-सही उत्तर दे सकता है जो ६ वर्षकी 
उम्रके adik निमित्त बनाये गये हैं तो उसकी बौद्धिक उत्र 
६ वर्ष आंकी जायगी । यदि इसके प्रतिकूल ७ वर्षकी उम्र- 
चाळा बच्चा उन प्रश्नोंका उत्तर दे सके जो ९ adh बच्चोंके 


eS Sie Soa ee a= 
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बुद्धिकी थाह 


gant बौद्धिक उम्र 
अवश्य दी ९ वर्ष 
आंकी जायगी, ओ 
ag विशेष कुशाग्र डि 
समझा जायया | 

बुद्धि... सर 


१६ वर्ष तककी 
लिए इसलिए र 
हैं कि aaa 
हमें बताता ह किस 


ष्यकी प्ृष्ठभूमि-बुद्धि 
१६ वर्षकी आयु तक 


बढ़ती है, इसके उप- 
रान्त उसकी बाढ़ रुक 
जाती हे अतः १६ 
aga अधिक आयुवाले 
व्यक्तियोंकी आयु भी 
बोद्धिक परीक्षाओंके 
निमित्त १६ वर्ष ही रखी जाती है । १६ adat आयुके बाद 
मनुष्यकी बुद्धिका विकास नहीं होता, केवळ उसकी 
जानकारी बढ़ती दे) डाकर भी इस मतकी पुष्टि करते 
हैं, क्योंकि १६ वर्षकी आयु तक agat दिमाग पूर्ण 
ख्पसे प्रोढ़ हो जाता है | 

बिनेकी परीक्षा प्रणालीके आधारपर भिन्त-भिन्न 
व्यक्तियोंको उनकी बुद्धिके अनुसार भिन्न श्रेणियोर्मे विभा- 
जित करते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको उसकी बुद्धिक अनुसार 
अङ्क प्रदान किये जाते हैं इसके लिए उस ठप्क्तिकी बो डि 
आयुको उसकी वास्तविक भायु ( जो किसी भी द॒शामें १६ 
वर्षसे अधिक नहीं रखी जाती ) से भाग देकर १०० से 
गुणा कर देते हैं। यदि ७ adk लड़केने केवळ ६ वर्षके 
बच्चोंवाली परीक्षा पास की तो उसे {५१००८८६ ag मिले। 
इसी प्रकार यदि उसने ९ वर्षके बच्चांबाली परीक्षा पास को 
होती तो उसे ६५१३०-१२८५ अङ्क मिलते । इन्दी ARIA 
arate कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, जादि, निपट 
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मस्तिष्ककी विद्यत तरज्ञोंके नापनेका यन्त्र--चिन्रमें शीशेके पदेपर तरजोंका रेखा-चित्र अङ्कित है । 


न 


जाहिल आदि श्रेणियां निम्न लिखित तालिकाके अनुसार 
बनायी गयी हैं । 


ag संसारकी आब्रादीमें बो द्विक श्रेणी 
उनका अनुपात 

२१० संसारभरमें केवळ एक चोटीका बुद्धिमान 
१४० से उपर १ प्रतिशत जीनियस र 
११० से १२० rg 2 कुशाग्र बुद्धि 

९० से ११०. go? ओसत बुद्धि 

5 Se wee मन्द बुद्धि 

७० से ८० q £ 

७० से नीचे १ ९ 

२० से नीचे co 


केवल १ प्रतिशत व्यक्ति ही face : 
यह परम wacaan बात हे कि 


निपट जाहिळ नहीं हैं। जर्मनीके संसार प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सापेक्षवादके जन्मदाता प्रो० आइन्स्टीनका 
स्थान इस तालिकामे सबसे ऊपर हे--उन्हें २१० az मिले 
हें. । उसके अनुसन्धानोंने जिसने आपेक्षवादको जन्म दिया, 
समस्त विज्ञान जगतमें भ्रान्तिका समावेश कर दिया है। 
कहते हैं कि जिल समय सापेक्षवादके सिद्धान्वोंको आइ- 
न्स्टीनने सर्वप्रथम प्रकाशित किया, केवळ ६ 5प्रक्तिइस समस्त 
dani उसे समझ पाये थे! संसारके इस सबसे बड़े 
बुद्धिमान व्यक्तिके लिए Reak जर्मनीमें स्थान नहीं है । 
ag आज दिन विदेशमें दिन बिता रहा है । 
बिनेकी इस नवीन प्रणालीने मनोवेज्ञानिकोंको एक 

नया रास्ता दिखाया--कुछ ही दिनों उपरान्त ऐसी प्रश्ना- 
alai बनाई गर्यी जो छपे हुए mida परीक्षाभवनमें 
सेकड़ों विद्यार्थियोंको एक साथ ही दी जा सकें और 
उनके उत्तरके आधारपर उनडी बौद्धिक आयु आसानीसे 
आंकी जा सके। इस सामूहिक परीक्षाका इस्तेमाल 
अमेरिकामें काफी प्रचुरतासे किया गया है। १९१७ में 
अमेरिका यूरोपियन महायुद्धंक लिए रडख्टोकी भतीके 
समय उक्त प्रणाली द्वारा २० लाख gea बुद्धिकी 
परीक्षा ली गयी थी कि कौन व्यक्ति किस कामके लिए 
अधिक मोजू है। और उस समय अमेरिकन जनताको 
यह जानकर अत्यन्त क्षोभ हुआ कि अमेरिकन नवयुवककी 
ataa ee आयु kas १३ वर्षे है । 

` बौद्धिक परीक्षायें. अमेरिका और यूरोपके स्कूलोंके 
छड़कोंकी प्रायः ळी जाती हें । इस परीक्षाके आधारपर 
_ क्लासके कुशाग्र बुद्धि तथा मन्द बुद्धि बच्चोंको अलग-अलग 
NG कर देते हैं ताकि दोनों तरहके 
विद्या थयांको शिक्षा समुचित तरीकेपर दी जा सके | अब 
क grasa, ara बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि दर प्रकारके 
` बालक एक ही डण्डेसे क्ठासरुममें gik जाते थे इस कारण 
उनकी प्रतिभाका पूर्ण रूपसे विकास नहीं हो पाता था । 
₹चात्य देशोंके सिक्षाविभागके अधिकारियोंने इस खामी- 
अच्छी तरह महसूल किया है, किन्तु हमारे देशम इस 
पर SAA अभी ध्यान नहीं दिया हे । हां, अमेरिकन 
त द्वारा परिचाङित स्कृल-काठेजोंमें अबस्य बुद्धिकी 
पु प्रश्‍न विद्यार्थियोंको दिये गये हैं किन्तु fax 
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ली गयी थीं । इस परीक्षा... 
फलके agare बालकोंको भिन्न-भिन्न श्रेणियोंमें बाहेकका 72 
सवाल सामने न था | 
शिक्षा विभागके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंमें भी विशेषज्ञोंने 
इन बौद्धिक परीक्षाओको agar और उस पेशेके हिए 
उन व्यक्तियोंको चुना जो उसके लिए विशेष उपयुक्त थे । 
यदि रेडियो चालकके लिए उप्यक्त व्यक्ति चुनना है, तो 
प्राथियोंको मेजकी दूसरी ओर बेडा देंगे और उनके बीच 
माइक्रोफोन, हेडफोन आदि रख ढेंगे फिर देखेंगे कि हर एक 
प्रार्थी हेडफोनके अन्द्रकी धीमी आवाजकों खुन सकता हेया 
नहीं । इल तरह ऐसे व्यक्तियांको जो विशेष तौरसे रेडियो 
चालकके कामके योग्य होते हैं, आखानीसे चुन ठेते हैं। इर 
पेशेके लिए मनोवेज्ञानिक तरीकेपर aiak ey विशेपज्ञोंने 
बना रखे हैं। इनकी सहायतासे अब हर एक व्यक्ति टीक 
उस पेशेको चुन सकता है जिसके लिए उसके अन्दर विशेष 
प्रतिभा मौजूद है । 
मनोवेज्ञानिक बताते हैं कि आज दिन अधिकांश लोगों- 
को अपनी Read जो असफलताके कडवे फळ नित्य चखने 
होते हैं उसका मूल कारण यह है कि डण्डोंने अपने लिए 
गळत पेशेको चुना हे । प्रतिभा यदि एक उच्च कोटिके कहा- 
कार या कवि होनेकी है तो श्रोमान्‌ बस्बईकी .सड़कोंपर 
दुळाळी करते घूम रहे हैं, अथवा प्रकृतिने आपको व्यापार 
सुलभ विभूतियां प्रदान की है तो आप व्यर्थमें विज्ञानशालामे 
अनुसन्धानके पीछे अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हैं । ऐसी 
दयनीय परिस्थति से इर एक व्यक्ति अब्र अपनेको बचा 
सकता हे । इर एक पेशेमें अब वाह्तवमें योग्य व्यक्ति दी 
जा सकेंगे । 


स्मरण शाक्तिकी परख € 
स्मरण शक्तिक्ी जांचके लिए भी नये तरीके मनोव” 
ज्ञानिकोंने garg किये हें । परीक्षक किसी लम्बर संख्याके 
प्रत्येक अङ्कको आपको garar है फिर आपसे उसे दुदरानेके 
लिए कहता हे aR आपने आठ agi तककी संख्याको . 
एक बार छनकर ठीक दुरा दिया तो आपकी स्मरण alt 
ataa aia) समझी जायगी, यदि १० या ११ अङ्ककी 
संख्या आप दुहरा सके तो आपको गिनती उत्तम श्रेणीकी | 
स्मरण शक्तिवाल व्यक्तियों में होगी । स्मरण शक्तिकी जांचः 


>. काकाला... 
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का दूसरा तरीका यह हे कि बालकके सामने मेजपर पचीस 
का ४7 fea भिन्न चीजें रख दी जाती हैं। एक मिनट तक बालक 
, उन च। गेंको देखता है फिर वे चीजें कपड़ेसे ढक दी जाती 
होने | yi अत्र उस बालकसे कहा जाता है कि वह मेजपर रखी 
हुई चीजोंका नास न र. सोशी दा 


I | सद्दी-सही गिना दिया ते y स्मरण शक्ति औसत gd- 
at की मानी जायगी | छे याद हे कि आजसे १२ वर्ष 
la पूर्व स्कूळके दमे “हि के विषय लेनेके लिए कई विद्या- 
एक थियोंने आवेदन विज्ञानके अध्यापकने इसी 
ar तरीकेसे इम लोगोंकी स्मरण शक्तिकी परीक्षा ली ओर कम 
यो अङ्क पानेवाले बाळकोको छाँट दिया । 
वर इंगलेण्डके वज्ञानिक प्रो० बाटलेटने हालमें स्मरण शक्ति- 
ने के सम्बन्धमं अनेक दिळचल्प प्रयोग किये हैं । इन प्रयोगोंके 
क आधारपर वे इस निप्कर्पपर पहुंचे हैं कि हर एक व्यक्तिकी 
प स्मरण शक्ति जिस sga काम करती हे उसपर उसकी 
जातीयता, उसकी आदतों ओर उसके संस्कारोकी एक 
+ विशिष्ट छाप रहती हे । इन प्रयोगोंके सिळसिलेमें प्रोफेसर 
ने वाटलेटने एक भंगरेजको एक कहानी छनाई फिर उससे उस 
0 कहानीको लिखनेके लिए कहा । अब्र उसकी लिखी हुई 
T- कहानी एक दूसरे अंगरेजको खनायी गयी और तब अपनी 
र स्मरण शक्तिसे इस दूसरे व्यक्तिने भी उस कहानीको लिखा | 
र इस प्रकार एकके बाद दूसरे तक पहुंचते पहुंचते दसवें व्यक्ति 
में के पास कहानी पहुंची । अवश्य ही इतनी दूर पहुंचनेमें 
री कहानीके अनेक ख्यान्तर हो गये | किन्तु ka जर्मन तथा 
iT अन्य देशके व्यक्तियोंके साथ जब ऊपरवाला प्रयोग दुद्दराया 
A गया तो ag पाया गया कि भिन्न-भिन्न ugk व्यक्तियोंके 
बीच कहानीने भी भिन्न रूप धारण कर लिये थे। इसी प्रकार 
भिन्न पेशेके लोग भी कहानीमें भिन्न प्रकारके परिवर्तनका 
b समावेश करते हैं। कालेजके नवयुवकोके बीच कहानीका 
के अन्तिम रूप कुछ और होगा और मजदूरोंके बीच कुछ और । 
के मस्तिष्कमें विद्युत्‌ प्रवाह 
i? मनोवज्ञा निकोंने मस्तिष्क सम्बन्धी गुत्थियोंके छलझाने 


का एक और थियरेटिकछ प्रयत्न किया तो दूसरी ओर प्रयोग 


बुद्धिकी थाह 


शालामें उन्होंने adik अथक परिश्रमके उपरान्त ऐसे सूक्ष्म 
यन्त्रोंका भी निर्माण किया जो मस्तिप्कमें होनेवाली faa 
क्रियाओंको अङ्कित कर सकें । ये यन्त्र विद्युत शक्ति द्वारा 
परिचालित होते हैं। डाकर ad बताता है कि सोचनेकी 
किया हमारे मल्तिष्कमें विद्यत धाराका प्रवाह जारी कर 
देती है। इस विद्यत aak दोनों तारको पले ललाटमे 
agt देते थे और यन्त्र द्वारा देखते थे कि विद्यत प्रवाह किस 
प्रकार हो रहा हे । किन्तु अब तारोंको eared गड़ानेकी 
जरूरत adii उनके दोनों सिरेपर दिनका टकड़ा लगा 
रहता है, इन ट्कड़ोंको ललाटपर उससे सटाकर रख देते हैं । 
फिर यन्त्रके भीतर पर्देपर देखत हैं कि विद्युत तरंगे किस 
किस्मकी उत्पन्न हो रही हें। ये तरंगे उस व्यक्ति विशेषके 
स्वास्थ्य, उसके सोचनेकी क्रिया, चेतनशीलता या उसकी 
वेहोशीका सही चित्रण कर लेती हैं। निस्सन्देह इन तरंगों- 
को देखकर वेज्ञानिक ag तो नहीं बता सकता कि आप क्या 
सोच रहे हैं, किन्तु वह इसका पता अवश्य लगा सकता है 
कि आया आप निश्च शान्त मनसे बेठे हैं, या कुछ सोच 
रहे हैं। आपका मस्तिष्क हर्षके अतिरेक या शोकके भारसे 
उद्वेलित तो नहीं हो रहा है--आप सो रहे हैं या जाग रहे 
हैं, आप होशमें हैं या बेहोश । वेज्ञानिक उन तरंगोंकी | 
रेखाओंको देखकर इन तमाम avatar सही उत्तर दे 
सकता है | 

मस्तिष्क और बुद्धिको थाइ लगानेका प्रय्न निरन्तर | 
जारी है। किन्तु इतने थोड़े कालमें वेज्ञानिकोंने इस क्षेत्रमें 
आश्चर्य-जनक प्रगतिकी है । आधुनिक मनोविज्ञान हमें 
बताता है कि प्रत्येक व्यक्तिको बुद्धिकी मात्रा नियत है, 
लाख कोशिश करनेपर भी हम घरा बढ़ा नहीं सकते; शिक्षा 


नहीं किया जा सकता, वह तो जन्मसे ही प्रकाण्ड 4 
स्वामी होता है । 


ea मानस - अभ्रपर-- 
दुख-मेघ घिरता आ रहा है, 
उच्छ्वसित हो प्रलय-जल--- 
चल सिन्धु-सा ल्हरा रह! है; 
हो रही प्रतिपछ तिरोहित 
लोचनोंसे स्वप्न-संस्स्रति; 
एक fies घमिल-- 
लोक सम्मुख आ रहा है. 
में विकल विश्रान्त विस्मित 
देखता नीरव चतुर्दिक; 
हो रहा प्रत्यूप-उडुसा 
हषेका अवसान मेरे | 
आज eH व्यथा-तन्ट्रिल 
आज श्रम-इलथ प्राण मेरे !! 
एक दिन बेसुध किया था 
प्यारने आकर अनलसित 
था किया कर-स्पर्शने-- 
Saal झंकृत अपरिचित; 
तृषित प्राणोंको किसीने 
iB था पिळाया प्रणय-आसव 
॥______ एक दिन अमरावती थी 
| ' मत्यपर उतरी अलक्षित 
` और कांक्षा - बहरीते 
था तमो उनमे पाया; 
हो रहे पर आज वे 
वरदान अन्तर्धान मेरे | 
आज Wh व्यथा-तन्त्रिल 
आज श्रम-इळथ प्राण मेरे |! | 
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आज पलके व्यथा - तन्द्रिल 
आज श्रम-इ्लथ्र प्राण मेरे ! 
छू Asa लौट आये 
आज असफल गान मेरे !! 
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रहा पतझाइमें- 
र (स मधुमास मेरा | 
हा. अवसादमें अब्र | 
सा उल्लास मेरा; ` 
बन रहा है 
नूतन करुण ऋच्दृन; 
हो रहा परिणत अमामें 
आज राका - हास मेरा; 
च पड़ी आशा - कली-- 
अविकच शरद्‌ शेफालिका-सी 
अधखिले ही झड़ रहे हैं 
कुलुम-से अरमान मेरे! 
आज qg व्यथा-तन्द्रिल 
आज श्रम-इळथ प्राण मेरे |! 
` हूं चला सें रिक्त पथपर 
आज AQE लेकर; 
मटकता हूँ विजन बनमें 
निज व्यथाका भार लेकर 
भर रहा हूं में अभावासे 
रद्यकी जीर्ण झोली; 
मापता हूं विश्व - वेदेन 
विकल हाहाकार लेकर; 
आज करुणाके चरणपर 
नत हुआ मस्तक अवश-सा 
लौटते हैं छ क्षितिजको 
आज निष्फळ गान मेरे ! 
आज पलकें व्यथा-तन्द्रिल 
आज श्रम-इल्थ प्राण मेरे !! 
— जितेन्द्रहुमार 
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भारतवपंमें इस ana छ सोसे अधिक देशी राज्य हैं। 
इन राज्योमें छोटे-बड़े राज्य शामिल हैं.। ४५४ राज्य ऐसे हैं 
जिनका क्षेत्रफल १००० वर्गमीलसे भी कम है ; ४५२ राज्य 
ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या १ छाखसे भी कम है और ३७४ 
राज्यॉकी आय १ लाख रुरग्रेसे भी कम हे । ब्रिटिश-भारत- 
का क्षेत्रफळ १०९४३३० AMS और जनसंख्या २७ करोड़ 
है। ब्रिटिश भारत २७५ जिलोंमें बंटा हुआ है। प्रत्येक 
जिलेका औसत Aass ४००० वर्गमील है और ataa 
जिलोंकी जनसंख्या ८ लाख हे । ५६२ देशी राज्योंमेंसे केवल 
३० राज्य ही ऐसे हैं जो क्षेत्रफल, जनसंख्या. ओर आयमें 
ब्रिटिश भारतके जिलेसे gerist कर सकते हैं। १५ देशी 
राज्य तो क्षेत्रफलमें एक घर्गमीलसे भी कम हैं ; २७ राज्यों- 
का क्षेत्रफल १ alle है। १४ राज्य ऐसे हैं जिनकी 
सालाना आय ३०००) से अधिक नहीं है। इनमेंसे तीन 
रियासतें तो इतनी छोटी हैं कि जिनकी आबादी १०० से 
भी कम हे और ५ राज्य ऐसे हैं जिनकी साळाना आय 
१००) से कम है । एक रियासत (Estate) जो राज्य 


(State) कहलाती हे, जिसकी जनसंख्या ३२ और 


- वार्षिक आय २०) है । 
जब भारतमें सुगळ साम्राज्यका पतन हुआ ओर केन्द्रिय 
सत्ता क्षीण हो गयी, तो भारतके भिन्न भागोंमें स्थानीय 
राजकमंचारी स्वतन्त्र हो गये और जब भारतमें अंगरेजी 
राजको स्थापना हुई तो ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कर्मचारियों 
और इन स्वतन्त्र भारतीय राजकर्मचा रियोंमें age होने 
STi इस agih उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी और 
` इनमेंसे जो प्रमुख राजकमंचारी थे उनमें परस्पर सन्धियां 
हुई । इस समय ५६२ राज्योंमेंसे केवळ ४० ऐसे राज्य हैं 
जिनके साथ सन्धिया हुई हैं । जब देशी राज्योंमें शासन- 
एधारका कोई प्रश्‍न उपस्थित होता है, तो इन राज्योंके 
नरेश सर्वोच्च सत्ता (Paramount Power) से यह 


प्राथना करते हैं कि वह उनकी सन्धियोंको उरक्षित रखगेका | 
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जिस समय यह सन्धियां की गयी थीं उस स्मय जनता- 
को कोई सम्मति नहीं ली गयी थी और ag सन्धियाँ 
तत्कालीन परिस्श्रितियोंको ध्यानमें रखकर ही की गयी थीं । 
परन्तु कालान्तरमें जब परिस्थितियां age गयीं तो भारतः 
सरकारके राजनीतिक विभाग द्वारा बहुत-सी. सल्धियां रई 
कर दी गर्यी | Ba 

देशी राज्योंमें प्रजातन्त्र-प्रणाली प्रचलित नहीं है उनमें 
नरेशोंका स्वेच्छाचारी कुशासन ओर राजतन्त्र प्रणाली 
प्रचलित हे । कुछेक राज्योमें प्रतिनिधि-संस्थाभोंकी स्थापना 
हो चुकी है जिनमें मेसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, terrae: 
बड़ोदा, काइमीर आदि प्रमुख हैं । देशी राज्योमें qa- 
परिषदोंके आन्दोळनके फलस्वरूप अब अधिकांश रियासतॉ्म 
प्रतिनिधिसत्तात्मक प्रणालीकी स्थापनाके लिए नरेश प्रयत्न: 


इसलिए उनके वचन ही कानून हैं। धारा-सभाओंके अभाव 
के कारण उनमें कानूनका राज्य नहीं है। पुलिस अं 


नागरिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं हैं। विचार-रूच 
भाषण-स्वातत्त्र्य, सभा-सम्मेलनकी स्वतन्त्रता, , . 
स्वतन्त्रता भर safest स्वतन्त्रता ना 

औद्योगिक और आथिक हष्टिसे भी यह राज्य बह 


सामग्रीका सञ्चय है; लाखों रुपये हाथियों, घ 
मनोविनोदकी सामग्रीमें व्यय करते हैं; नरेश 
और यूरोपके देशॉमे जाकर मनोरञ्ञन कर 
गौराइनाओंके साथ भोग-विछासमें जी 
अपनी विवादित रानियोंके होते हुए 
महिलाओंके साथ विवाह करके ' 


४०२ 


भी उन्हें दासताकी स्थितिमें पहुंचा दिया गया है। प्रजासे 
कर ओर लगान वसूल करनेके साधन इतने हैं कि 
उनसे आथिक शोषण हो होता है । वेगारकी भयङ्कर रिवाज 
प्रचलित हे । शिमछाके पहाड़ी राज्यों, राजपूताना और 
मध्यभारतके देशी राज्यामे आज भी दास-प्रथा-सी 
मोजद है । 

इस कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि अधिकांश 
देशी रियासतें आधुनिक आविप्कारों, कछा-कोशल और 
विज्ञानके सम्पर्कसे अपनेको अछग रखे हुए हैं। राजपूताना- 
की एक प्रमुख रियासतमें टाइपराइटरके प्रयोगके सम्न्धमें 
एक आईिनेन्स है जिसके अनुसार टाइपराइटरकी रजिस्ट्री 
आवश्यक है । 

- देशी राज्योंका शासन-प्रबन्ध भिन्न राज्योंमें भिन्न- 
भिन्न प्रकारका है । ५६२ रियासतोंमेंसे केवल ३० ने धारा- 
सभाओंकी स्थापना की है। परन्तु इन धारा-सभाओंको 
केवळ परामश देनेका अधिकार है। आर्थिक राजस्व-नी ति- 
पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है।- ४० देशी राज्योंमें 

` हाईकोर्ट स्थापित हैं। ३४ राज्योंने शासन और न्याय- 
विभागको पथक कर दिया है । 
सर्वोच सत्ताके साथ राज्योंके सम्बन्ध 

; प्रत्येक राज्य अपने आन्तरिक मामलोंका नियन्त्रण 
` करता हे । प्रत्येक राज्यके अपने कानून हैं, अपने न्यायालय 
हैं, अपनी पुछिप्त हे और वह स्वयं कर घसूछ करता है और 
उसका व्यय भी उसके आधीन है। एक ब्रिटिश रेजी डेण्ट 
होता है जिसका कार्य नरेशोंको शासन- 
प्रबन्धके मामछोंमें आदेश करना ओर उनके सम्बन्धमें 
ब्रिटिश सरकारको रिपोर्ट भेजना है । देशी राज्योंके आन्त- 
रिक मामलोंमें “कराउन? ( वायसराय भारतमें क्राउनका 
घे हे; वह सर्वोच सत्ताका प्रतिनिधि है ) को इस्तः 
अधिकार है। देशी राज्यके कुशासन तथा अन्य 
बायसरायको इस्तक्षेपका अधिकार है | भारतकी 

नरेशोंके उत्तराधिकारके सम्जन्धमे सर्वोच्च 
A a यित्व है Ms: 
moe राज्यकी सीमापर आयात- 
fr दैशी राज्योंको मालगुजारीसे आय- 
धिक आय भायात-नि्यात कसे होती है । 
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समस्त राज्योंकी आयात-निर्यात करसे सालाना आय ह 
करोड़ रुपये ददोती है । 
देशी राज्योंकी वेदेशिक नीति पूर्णतः aata सत्ताके 
इाथमें है । अन्तराष्ट्रीय Ra देश 
ब्रिटिश भारतकी स्थ्रितिके समान 
विदेशी राज्यके साथ सरकारी ३ स्थापित नहीं कर 
सकता | भारत राष्ट्रसङ्घका सदर [लिए उसके प्रति- 
निधि-मण्डलमें एक सदस्य देशी राज्योंकी ओरसे लिया 
जाता है। 
भारतीय राज्योंमें झंगरेजी छाघनियां भी हैं । भारत- 
सरकार भारतको ware लिए बड़े-बड़े राज्योर्मे उनकी 
आथिक स्थितिके अनुसार भारतीय सेनाके साथ सहयोग 
देनेके लिए 'देशी राज्य-सेना? भी रखती है । भारत-सर- 
कार देशी राज्योंके प्रदेशमें रेळवे आदि बनानेके लिए भूमि- 
पर अधिकार प्राप्त कर लेती है । देशी राज्योंमें यूरोपियन 
अपराधियोंके सुकहमे देशी न्यायालयोंमें नहीं होते। ऐसे 
Been देशी राज्योंमें ब्रिटिश न्यायालयोंपर ब्रिटिश भारतकै 
न्यायाल्यांमें होते हैं । 
देशी राज्योंके साथ समझौता होनेके कारण उनमें 
ब्रिटिश डाक और तारका प्रबन्ध है; देशी राज्य इसमें उनका 
योग देते हैं। केवळ १९ रियासतोंके निजी डाक-विभाग 
हैं। इसमें ५ डाक विभाग अंगरेजी डाकःविभागके साथ 
सहयोगसे कार्य करते हैं । 
भारतवर्षमें केवल ८ देशी राज्योंकी zwart हैं जहां 
बह अपने रुपये ढाळ सकते हैं 
देशी राज्य और प्रभुत्व 
जबसे भारतीय सह्दु-योजनाका प्रश्न देशी नरेशोंके सामने 
उपस्थित हुआ है तबसे वे स्वाधीन राज्य और प्रभुत्व 
(Sovereignty) की रक्षाके लिए बड़ी दौडधूप कर रहे हैं | 
परन्तु यह स्वाधीन राज्य और इनके नरेश अपनी प्रझुतापर 
गम्भीरतासे विचार करनेका तनिक भी कष्ट नहीं करते | 
सर्वोच्च सत्ताके साथ देशी राज्योंका जो सम्बन्ध | 
दिखलाया गया है, उससे यह सिद्ध होता हे कि देशी 
राज्योंको आन्तरिक और वेदेशिक मामलोंमें पूर्ण स्वत- 
तरता नहीं है । वेदेशिक मामलोंका नियन्त्रण तो पूरी तरह 
ब्रिटिश सरकारके अधीन है।. आन्तरिक मामळोंमें भी देशी 


का 
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नरेश सवाच सताके प्रतिनिधि वायसराय ओर उसके राज- 
नीतिक विभाग तथा रेजीडेण्ट ओर एजेण्टोंके सङ्केतपर कायं 
यह ain बिटिश सत्ताके इशारेपर नाचते हैं और 
न करनेप्र उन्हें अपने राज्यसे भी 
gra धोने पड़ते है । पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अपने एक 
भाषणमें देशी राज्योंकी ल्वठम्ज्ताके सम्बरन्धमें कहा:-- 

ata जनी तिक विभाग qa सञ्चालन 
करता है ओर ई amat BE कर देती हें; 
स्थानीय रेजीडेण्ट caret होता है। और हालमें 
यह परम्परा जारी है कि देशी राज्योंमें अंगरेज 
agatiat asa} नियुक्त fear जाता है। यदि इसका 
नाम स्वाधीनता हे तो यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि 
ag भयङ्कर पराधीनतासे केसे भिन्न है ।” 

अधिकांश देशी राज्योके दीवान ओर मन्त्री अंगरेज 
अफसर हें । यह दीवान ओर मन्त्री राज्योंक असली शासक 
हैं। नरेश तो इनके सङ्केतपर कार्य करते हैं। यह अंगरेज 
दीवान और मन्त्री देशी राज्योंमें स्वाधीनताके आन्दोलन- 
को कुचलनेमें सत्र प्रकारके उपायोंका प्रयोग करते हैं 
आजके देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवादके गढ़ हैं और 
यह मन्त्री उनकी रक्षाके लिए data हैं। देशी राज्योंकी 
कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं है । 

“यह कथन ऐतिहासिक तथ्योंके अनुसार नहीं है कि 
जब देशी राज्य agisl सत्ताके सम्पर्कमें आये, तब वह 
स्वतन्त्र थे; प्रत्येकको पूर्ण प्रभुत्व और ag स्थिति प्राप्त थी 
जिसे आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय वकील अन्तर्राष्ट्रीय विधानके 
नियमों द्वारा नियन्त्रित मानेगा | aeaa किसी भी राज्य- 
को किसी भी समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त नहीं थी । 
प्रायः सब राज्य मुगल साम्राज्य, मरहठा-सत्ता और सिख- 
राज्यके अधीन थे और उनपर निर्भर थे । कुछ कम कर दिये 
गये और कुछक्रा निर्माण अंगरेजोंने क्रिया ।?? « 

देशो राज्योंको स्वतन्त्र प्रभुत्व भी प्राप्त नहीं है । 

“इसका उल्लेख करना उचित होगा कि आधुनिक 
ers ara प्रभुत्वका विभाजन सम्भव है 

स्वाधीनताका विभाजन सम्भव नहीं । यद्यपि 


करते हैं 
I a के आई g 4 
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“आंशिक EATH AAT? शब्दोका प्रयोग साधारणतया किया 
जाता है, परन्तु यह परिभाषिक खूपसे अझुद्ध हे । तदनुसार 
भारतमें विविध प्रकारका प्रभुत्व पाया जाता है; किन्तु वहां 
केवळ एक स्वतन्त्र प्रभुत्व है ब्रिटिश सरकार ।?? 

ब्रिटिश सरक्रारने सन्‌ १९२६ में देशी राज्योंकी स्थिति- 
की जांचके लिए एक कमेटी नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष 
संयुक्तप्रान्तके पूर्व गवर्नर सर हरकोर्ट azat थे | इस कमेटी- 
की रिपोर्टका aa मत है कि देशी राज्योंकी कोई अन्तराष्ट्रीय 
feafa नहीं है। और भारतमें अंगरेजी तथा भारतीम 
“ब्रिटिश सरकार ही स्वतन्त्र प्रभु है । 

ऐसी fealad देशी राज्योंके स्वाधीनता आ्दोछ॑न 
और नागरिक अधिकारोंके दमनके हेतु “स्वाधीनता'पर 
प्रभुत्व'का आश्रय लेना सवंथा अनुचित्र है । 

“अखिल भारतवषीय देशी राज्य प्रजापरिषदुके लुधिः 
याना अधिवेशनमें उसके अध्यक्ष Jo जवाहरलाल नेहरूने 
यह घोषित किया कि -- 

“हुम ऐसी सन्धियोंको स्वीकार नहीं करते ओर न हम 
उन्हें किसी भो दुशामें स्वीकार ही करेंगे। केवळ एक 
अन्तिम सत्ता और सर्वोच्च सत्ता जिसे इम स्वीकार करते हैं, 
वह जनताकी आकांक्षा है ओर केवल एक चीज जिसका 
अन्तमें कोई मूल्य है तो वह दै प्रजाकी भछाई ।” 


देशी राज्योकी सन्धियां 


यह तो उल्लेख किया जा चुका हे. कि देशी रिया- 
सतोंमेंसे केवळ ४० रियासतोंके साथ सन्धियां हैं। शेष- 
राज्योंके साथ ब्रिटिश सरकारके सम्बन्ध “सनद्‌? तथा 
प्रतिज्ञाओंपर निर्भर हें । इनके अतिरिक्त ऐसी भी रियासत 
डवै ज्जिनके साथ न कोई सन्धि है और न सनद्‌ उनके सम्बन्ध 
राजनीतिक परम्पराके आधारपर हैं। इनमेंसे अधिकांश 
सन्धियां ईस्ट इण्डिया कम्पनीके समय की हैं। यह सन्ियां 
gate रक्षा या आक्रमण करनेकी इष्टिसे की गर्यी at यहद 
सन्धियां परस्पर एक दूसरेसे भिन्न हैं । जिन परिस्थितियों) | 
जिन उद्देश्यों और मन्तव्यांको साथ लेकर वे की Tat 
adar भिन्न हैं । és 


*बटळर कमेटी ने बड़ी जांचके बाद सर्वोच्च सत्ताके देशी 
_ राज्थोमें हस्तक्षेप; नियन्त्रण और नियमनके अधिकार निम्न 
` प्रकार निश्चय किये हैं :-- 
१--वेदेशिक विषय--(१) विदेशी राज्योंमें युद्ध, सन्धि 
. था समझोता करना । 

ˆ (२) राज्योंमें विदेशी प्रजाकी रक्षा करना | 

(३) राज्योंका अन्तराष्ट्रीय मामलोंमें प्रतिनिधित्व 
CC) ` "`` .` 

(४) sala सत्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओंको 

कार्यान्वित करना | 

` (९) दाख व्यापारका दमन | 

` (६) राज्योंमें विदेशी प्रजाके साथ उत्तम व्यवहार किये 
` जञानेके लिए वाध्य करना और उन्हे कोई हानि पहुंचानेपर 

 हर्जाना दिलाना | 
` २--अन्तर्देशी राज्य सस्बन्ध-- (१) राज्य सर्वोच्च 
सत्ताको स्वीकृतिके बिना अपने प्रदेशको बेचने, परिवर्तन 
या त्यागनेके अधिकारी नहीं हैं । 


सेना और रक्षा-- (१) सेना सम्बन्धी समस्त 
सर्वोच्च सत्ताका अन्तिम निर्णय | 

(२) विगत यूरोपीय महायुद्धमें ब्रिटिश साम्राज्यकी 

के छिए देशी राज्योंकी सेनाने जो सहायता की वह 
i अधिकारों और देशी राज्योंके कर्तव्योंका 
i ; 


4 सेना ys A द 

संनाको सनिक प्रत्रन्धकी हरिसे सड़क, 
डाक, तार, बेतार, छावनी, किला, 
फोजकी गोला बारूद आदिकी व्यवह्था- 
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रूपमें परिवर्तन करनेकी प्रजाकी 
मांगको पूरा करनेके लिए आदेश दे |” 

बटलर कमेटीकी रिपोटके पेरा ५० में (लिखा tos 

“नरेशोंकी मर्यादा, पद-गौरव और अधिकारोको ज्यो 
का त्यों कायम रखनेके लिए सम्राट्‌की प्रतिज्ञाके साथ-साथ 

उसका यह भी कतेव्य हे वह उसकी निष्कसने रक्षा करे और 
प्रचलित शासन-प्रणालीके स्थानमें दूसरी शासन-प्रणालीके 
आरोपके प्रयत्नसे रक्षा करे | यदि यह प्रयत्न नरेशके कुशा सन- 
के कारण हों, तो रक्षा पिछले पेरामें की गयी alate अनु- 
सार ही की जायगी । यदि वह कुशासनके कारण नहीं 
mega परिवर्तनके लिए व्यापक सार्वजनिक मांगके कारण है, 
तो सर्वोच्च सत्ता नरेशकी मर्यादा, पद गौरव और अधिकार- 
की रक्षाके लिए वाध्य होगी । परन्तु वह नरेशका निष्कासन 
किये बिना इस मांगको पूरा करनेके लिए उचित उपाय 
छुझानेको बाध्य भी होगी | 

_९--राज्य-द्वितकें लिए हस्तक्षेप । यदि राज्यमें कुप्रबन्ध 
होगा तो सर्वोच्च सत्ता :— 

(१) नरेशको सिंहासनसे च्युत कर देगी | 

(२) उसके अधिकारमें कमी कर देगी । 

(३) शासन प्रबन्धके नियन्त्रणके लिए अफप्तर नियुक्त 
करेंगी । 

(४) राजभक्तिका पालन करायेगी और राजद्रोहके लिए 
दण्ड देगी | 

(९) भयङ्कर अपराधोंके लिए राजाओंको दण्ड देना | 

(६) नरेशको पाशविक व्यवहार या बर्चरतापूर्ण दण्डके 
लिए दण्ड देना । 

६-- समझौता और शान्ति-स्थापना । (१) सर्वोच्च 
सत्ताको छोटी रियासतके सम्बन्धमें हस्तक्षेपका अधिकार है 
जहां उसके छोटा होनेके कारण शासन-प्रबन्ध उचित प्रकार 
न हो सकता हो | 

७--समस्त भारतके fak लिए, आर्थिक हितके 
लिए; जेसे रेल्वे, तार, डाक, अंगरेजी सिक्केका प्रचलन आदि | 

८--ब्रिटिश अधिकार-सीमा । देशी राज्यों में कुछ विशेष 
gaii ब्रिटिश अधिकार-सीमा भी रहेगी, जैसे देशी 


रॉज्योंकी ब्रिटिश छावनियोंकी फौजपर ब्रिटिश अधिकार- 
सीमा होगी । | का 


i. _. 
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देशी राज्योंमें उत्तरदायी शासन 


आज भारतके 
राज्य-काँग्रेस कमेटियां नागरिक स्वाधीनताकी रक्षा और 


उत्तरदायी शासनकी स्थापनाके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। 
काश्मीरसे ढेकर ट्रावनकोर तक और काव्यावाड्से लेकर 
आसाम तक देशो राज्योंमें यह आन्दोलन व्यापक Xi 
कुछ नेताओंका यह कथ देशी राज्योंकी प्रजामें जो 
यह अपूर्व जागृति आर नवजोवनका उदय हुआ है, उसका 
एकमात्र कारण हरिछुरा-प्रहताच है। इसलिए हम सबसे 
ged यह जान लेना चाहते हैं कि हरिपुरा-प्रस्ताव क्या ह 
और उसने उत्तरदायी araa लिए उठाये गये इस उग्र 
आन्दोरनमें कहां तक योगदान दिया ral 
हरिपुराके देशी राज्यों-सम्रस्थी प्रस्तावमें काँग्रेसने 
यह घोषित किया कि काँग्रेस अखिल भारतके लिए पूर्ण- 
स्वाधीनता ota करना चाहती है और वह देशी राज्योंमें 
भी शेष भारतकी तरद्द राजनीतिक, आर्थिक और सासा- 
जिक स्वाधीनताको स्थापना चाहती है । 
कांग्रेस देशी राज्योंमें पूर्ण उत्तरदायी - शासन और 
नागरिक स्वाधीनताकी छरक्षा चाहती है। कांग्रेस बड़ी 
प्रसन्नतासे अपने staat पूर्तिके लिए देशी राज्योंमें कार्य 
करेंगी; परन्तु उसकी निजी मर्यादायें हैं। इसलिए देशी 
राज्योंमें आन्दोलनका भार वहांकी प्रजापर ही होगा | 
कांग्रेस उन्हें पूणे सहानुभूतिके साथ नेतिक सहायता देगी ।. 
कांग्रसजन वेयक्तिक रूपसे सहायता. ZAN स्वतन्त्र. होंगे । 
हरिपुरा-प्रस्तावने भारतके. लिए स्वाधीनता प्रासिको 
ध्येय घोषित किया; उसने देशो राज्योंमें उत्तरदायी शासन 
को स्थापनाको अपना sia घोषित किया । यह घोपणायें 
सवथा कांग्रेसके ध्येयके अनुकूर हैं । 
` परन्तु इससे अधिक हरिपुराने ओर कुछ नहीं किया । 
उत्तरदायी शासनके लिए आन्दोलनका दायित्व देशी राज्यों- 
की प्रजापर डालकर कांग्रेसने 'नेतिक समर्थन? देना ही अपना 


TOATA 
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व्य समझा | हां, कांग्रेल-जनोंको व्यक्तिगत खूपसे देशी 


सक आन्दोळनोंमें भाग लेतेकी स्वतन्त्रता दे दो । 

यह कहना कि हरिपुराके इस प्रस्ताघने राज्योंकी 
भजामें यह अपूर्व क्रान्ति पैदा कर दी है, सर्वथा गलत है। 
प्रस्ताव चाहे जितने ओजएवी भापामें लिखे जाथ या. 
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स्वीकार किये जायं उनमें यह शक्ति. नहीं कि वह क्रान्ति 
Gar कर दें । प्रस्तावों द्वारा और कोई कार्य सम्भव भले ही 
हो, परन्तु यह नवचेतना तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है । 
देशी राज्योंमें इस समय उत्तरदायी शासनके लिए जो 
प्रबल भान्दोलन हो रहा हे, वह जनताके सदियोंसे प्रपीड़न- 
का फल है; जनता अब स्वेच्छाचारी शासनसे उत्र गयी 
है। ag शासन-प्रबत्धमे भाग लेना चाहती है । यह 
भावना कई कारणोंसे उदय हुई है । पहला कारण है ब्रिटिश: 
भारतमें ८ प्रान्तं मे. “प्रान्तीय स्वराज्य'को स्थापना और 
उसके अन्तर्गत कांग्रेस मन्त्रिमण्डलॉका शासन-सञ्चाळ् । 
देशी राज्योंकी प्रजा ag अनुभव करने लगी है कि अंगरेजी 
प्रान्तोर्मे प्रजा द्वारा शासन हो रहा है। दूसरा प्रमुख कारण . 
है लवीन.शासन-विधानकी agate ब्रिटिश सरकारने 
भारतमें विधानके प्रान्तीय स्वराज्य भागको कार्यान्वित कर 
दिया है. और अब वह शीघ्र ही भारतमं -सल्न-शासनकी 
स्थापनाका प्रयत्न करेगी | शहू-शासनमें ब्रिटिश Teak और 
देशी राज्योंका सङ्क होगा । परन्तु सङ्घीय धारासभामें देशी 
राज्योंके प्रतिनिधि नरेशों द्वारा मनोनीत दोंगे--प्रजा द्वारा 
निर्वाचित : नहीं । प्रजा-मण्डलोंके आन्दोलनका रहस्य _ 
इसीमें है । प्रजामण्डर ag चाहते हैं कि देशी राज्योसं उत्तर- | 
दायी शासन स्थापित हो जाय तो सङ्घ-योजनामें प्रजाके 
प्रतिनिधियोंको अधिकार मिल जाय--नरेशोंके नामजद्‌ 
मम्त्रियोंको नहीँ । ७ 
वैधानिक सुधार और स्वोच्च सत्ता 
भारतमन्त्री लाई जेरलेण्डने २ मार्च १९३९ को. अपने _ 
लिवरपूलके भाषणमें 'देशी राज्योंमें शासन-छधारोंके 
सम्ब्न्धमें कहा :-- TESE Te 
“भारतमें हैदराबाद, मेसूर और बड़ौदा जेसी बड़ी 
रियासतें भी हैं जहां शासनप्रबन्धका धरातर . अत्यन्त 
है; परन्तु ऐसी भी रियासतें हैं जहांके झासन-प्रबन्धमें | 
gara आवश्यकता है । मेरे विचारमें, अब समय आ. 
है कि सर्वोच सत्ताको अब wat अपेक्षा | fà 


~ 


शीलतासे हस्तक्षेप करना चाहिए । इह्तक्षेप | 


हो प्रत्युत उनके शासन-प्रबन्धको j नाः 


राजाओंको बाहरी आक्रमणे रक्षि 
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कि नरेशोंकी प्रजाकी समुचित शिकायतोंपर पूरा ध्यान दिया 
जाय और जहां सम्भव हो वहां उपाय भी किया जाय। 
इसका यह Haws नहीं हे कि हम नरेशोंपर उनकी शासन- 
प्रणालीमें मोलिक परिवर्तन करनेके लिए दबाव डाळं मेंने 
हमेशा यह कहा है कि यह मामला देशी नरेशोंका ही है। 
जितना हमसे हो सकता है हम शासन-प्रबन्धके मानदण्डको 
ऊंचा उठानेका प्रयत्न करें ओर यह देखें कि नरेशोंकी प्रजाके 
साथ समुचित व्यवहार किया जाता है ।...” 

इस वर्ष १३ माच १९३९ को नरेन्द्र मण्डलके afa- 
वेशनमें भाषण करते हुए वायसराय लार्ड लिनलिथगोने इस 
बातपर जोर दिया कि देशी राज्योंमें नरेशोंको शासन- 
एधार करना चाहिए । वायसरायके भाषणके निम्नलिखित 

- शब्द महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

“अपने राज्य और अपनी प्रजाके लिए कैसा शासन- 
विधान सर्वश्रेष्ठ होगा इसका निर्णय नरेशपर ही निर्भर है 
और सर्वोच्च सत्ता इस सम्बन्धमें उसपर कोई. दबाव नहीं 
ढालेगी । ओर न सर्वोच्च सत्ता द्वारा उसपर कोई बाध! उन 
शासन-एधारोंको कार्यान्वित करनेके मार्गमें डाली जायगी 
जो सन्धियोंके अनुसार होंगे ।?? 

प्रजाकी समुचित आकांक्षाकी सन्तुष्टिके सम्बन्धमें 
घायसरायने कहा-- 

"आजकलकी द॒शाओंमें और इस बदलते हुए जमानेमें 
जिसमें इम रहते हैं यह अत्यन्त आवश्यक है कि देशी राज्यों- 

` के अधिका रियोंको बिना किसी अपवादके अपना ag ध्येय 
बनाना चाहिए कि वह शासन-प्रबन्धके श्षेत्रमें मोजूद 
शिक्रायतोंकी जांच करें और उनके निवारणका प्रयत्न करें ।'? 

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान स्थिति- 
में एक ऐसी कार्य कुशळ मशीनकी आवश्यकता हे जिसके 
द्वारा राज्यके अधिकारी सन्तोषप्रद ढड़से समस्त शिका- 

यतोंको शीघ्र ही दरबार तक पहुंचा सकें । और आप नरेश 
anak सदस्य इस बातमें मुझले सहमत होंगे कि az 
भी समान खूपसे आवश्यक है कि राज्योंकी प्रजाको यह 
विश्वास हो कि उनकी जरूरतों, उनकी कठिनाइयों, और 
` उनके प्रतिनिधित्वपर पूरी ate और पूरी सहानुभूतिके 


y साथे eara दिया जायगा ।” 
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है किदे को 
शिकायतोंको ucak नरेशके समक्ष 
दी सर्वश्रेष्ठ उपाय है ओर वह है 5 
की स्थापना । जब तक देशी रा 
स्थापना नहीं होगी; तब तक जा! 
प्रति सन्तोषकी भावना Ger होना 
रायने बड़े कोमळ और स्पष्ट ३ 
उपदेश दिया है कि वह अपने राज्योंसें शासन-छधार करें; 
परन्तु विधान सन्धियोंके अनुकूल चाहिए। इसका 
अर्थ यह है कि विधान सर्वोच्च सत्ताको सब्धियों द्वारा प्राप्त 
अधिकारोंके विपरीत न हो । 

पर यदि राज्योंमें उत्तरदायी झाखनकी स्थापना axe 
है, तो सबसे पहळे इन सन्धियोंको रद्द कर देना जरूरी 
है। यद्यपि इन सन्धियोंके रद करनेका प्रश्न बड़ा विकट है | 
इनकी छरक्षाके लिए देशो राज्योंके ata और ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद अपनी पूरी शक्ति लगा देगा । 

कांग्रेस और देशी राज्य 

देशी राज्योंके सम्मन्धमें कांग्रेसकी स्थिति क्या है 
इसका थोड़ा-सा परिचय हरिपुरा-प्रस्तावसे मिल जाता है। 
हरिपुरा प्रस्तावके arg ट्रावनकोर, जयपुर, राजकोट आदि 
रियासतांमें प्रजामण्डलों द्वारा सत्याग्रह क्रिये गये । यइ 
सत्याग्रह ega: उत्तरदायी शासन या नागरिक स्वाधीः 


' उत्तरदायी शासनको 
va अधिकारियोंके 
च नहीं । araa- 


नताके लिए किये गये। महात्मा गांधी तथा उनके सह 


योगी सरदार aga भाई पटेलने देशी Raadik इन 
आन्दोरनोंका पथप्रदर्शन या सञ्चालन किया । जयपुर और 
राजकोटने समस्त भारतका ध्यान आकर्षित किया । त्रिपुरी- 
BHAA प्रजामें उत्पन्न इस अपूर्व जागृति और नवीन भावः 
का दुर्शन किया । काँग्रेसने देशी राज्योंके सम्बन्धमें एक 
लम्बरा प्रस्ताव भी स्वीकार किया । इस प्रस्तावके अन्तमें 
यह उल्लेख किया गया है कि कांग्रेसने देशी राज्योंमें प्र्यक्ष 
भाग SAk सम्बन्धमें अपने पूर्व निर्णय द्वारा जो प्रतिबन्ध 
लगा दिया है वह जनतामें बढ़ती हुई जागूतिके कारण इटाया 
भी जा सकता है और कार्य-समितिको यह अधिकार हे कि 
चह ससय-समयपर आदेश जारी करके देशी राज्योंके 
आन्दोलनका AASA करें | 
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दपण 


श्री यशपाल 


गस हे कि संसारके सभी 
१ उनकी धर्मपल्ियाँको है। 
उका कोई दुर्भाग्य है तो यह 
नहीं मिल सकी । में एक 
st कारण चाहे अन्य व्यक्तियों - 
ताथें हों, मेरी Mat efe 
केवल एक दी कारण है | और वह यह कि में पूर्ण खूपसे 
द्रेवीजीका अचुगत नहीं बन सका । 'चित्रा'के विषयमें जब 
उन्होंने मक्रानके ऊपरके दो खाली कमरे रहनेके लिए उसे दे 
Wat कहा, सुशे उसमें कुछ भी एतराज न हुआ। क्यों 0 

कहनेमें कुछ भद्रता नहीं atan होती परन्तु में कुछ मुंड 
फट-सा आदमी हूँ । “चित्रा” बड़ाली युवती थी । शिक्षिता 
थी | उसके सावळे भोले-भाछे चेहरे और आयत आंखोंमें 
एक मूक वेदना-सी जान पड़ती थी । मनमें एक दिन उसको 
कहानी झुननेकी इच्छा थी । युवतीके प्रति gask aad 
सहानुभूति होनेसे इनकार करना ही पड़ता है परन्तु प्रकृति 
तो प्रकृति हे । सहानुभूति प्रकट करनेमें भय था कि कहीं 
श्रीमतोजी आशङ्कित THT उसे शरण देनेसे इनकार न कर 
देँ। मामूली-सा एतराज कर मैंने कहा, 'क्या झंझट 
पाछोगी १ उसके जेठ देवर हैं ? शायद मां बाप भी हों | जो 
अपने ही घर न रह सकी वह तुम्दारे ही घर शान्तिसे केसे 
निर्वाह कर सकेगी ? 


ठोक मेरी आशाके अनुकूल श्रीमतीजीने भनक कर कहा 


महापुरुषांकी मह 
हिटलरमें यदि के 
कि उसे जीवनमें थो a 
महापुरुष नहीं बन ९ 
की दृश्टिमं मेरी स 


= 


` यही तुम्हारी उदारता है ? तुम Ga जानते दो वे सब लोग 


केतने कट्टर हैं । जब रतनके जीते जी उन लोगोंने वेचारीसे 
सीधे मुंह बात नहीं की तो अब उसे कया शेलेंगे ? वह तुम्हे 
TAT तकलीफ देगी | मेरा तो बेचारीकी अवस्था देखकर 
दिळ भर आता है । यहां रहेगी तुम्हारी किरणको भी दो 
अक्षर बताया करेगी । तुम्हारा क्या इज है ? 
मौनं सम्मति लक्षणम्‌? मेने कहा, "तुम्हारी इच्छा' 

SAN झंझळा सकनेका और मुझे छमार्गपर छा सकनेका 
WR पा श्रीमतीजीको सन्तोष हुआ । 
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‘ar कौन थी ? 'रतन? मेरा साला था। वह भी 
श्रीमतीजीकी बुआका लड़का होनेके नातेसे। तीन, चार 
बरस वह कानपुर व्यापारके सिलसिलेम रहा था । लाहौर 
लौटते वक्त वह 'चित्रा'को पल्ली eat लेकर आया । चित्रासे 
उसका "गन्धर्व विवाह” जिसे अदाळती भाषामें सिविल 
मेरेज कहते Fat था । इम लोगोंकी खत्री विरादरीने 
उसका स्वागत नहीं किया a करे--वह जवां मर्द था । 
इन लोगोंकी कुछ भी परवाह न कर एक किरायेका मकान 
छे अपना छद्ाावना और एकान्त जगद बसा लिया । रतनसें 
मेरी विशेष आन्तरिकता न थी । परन्तु उन दोनोंका निगूढ | 
प्रेम देख में उनके प्रति aad भक्ति करता था । हमारे यहा. ' 
उनका आना अधिक नहीं था । परन्तु हाय भाग्य ! रतन a 
बीमार दो गया--हाळत खराब हुई--मर गया । बीमारीके 
छः मास--मेंने अपनी ela छना है-- चित्राने रतनकी वह 
सेवा की कि कोई क्‍या करेगा ! : 

यह है चित्राका परिचय । इसके अलावा कहूँगा कि 
लड़कीके स्वभावमें माध्य और शालीनता भरी हुई थी। 
यहां तक कि ध्रीमतीजीको भी इसके स्वभावमें अभिमानको 
गन्ध तक नहीं मिली । सदा ही मेंने उनके gaa चिन्नाको 
प्रशंसा सनी | और "किरण' तो qua कई दफे कह चुकी है 
“पिताजी अम तो मौछीकी बेटी हैं ।' टन 


(CR) 


एक दिन बिलकुल एकान्त पा श्रीमतीजीने मेरे कानके 
समीप dg ठे जाकर कहा, 'देखो तो इर बातकी एक सीसा | 
होनी चाहिए ।? उतनी ही धीमी आवाजमें मेने पूछा “at 
क्‍या है १? उत्तर मिला, में तो हैरान gl में स्वयं नहीं 
पसन्द करती कि विधवायें सदा शोक वेश बनाकर रहें पर 
ag चित्रा तो इद कर देती है । आखिर तो वह विधवा 
नहीं रहा जाता तो व्याइ क्यों नहीं कर लेती 
और रहस्यके स्वरमें मेने पूछा, केसे ? मेने ते 
सादुगीके बादिर कदम रखते नहीं देखा । | 


४०८ 


जरूर रहती है । श्रीमतीजीने मंहको मेरे कानके और भी 
समीप लाकर और भी क्षीण card कहा, HA कई दफे देखा 
है बाल काढ, बेंदी लगा, मांगमें सिन्दूर भर, साड़ी कन्धोंपर 
रखे घण्टों आइनेके सामने बेठी मुस्कराया करती है। कई 
दुफे में ऊपर गयी उसे इस हालतमें देख लौट आयी उसने 
"जाना भी नहीं । मेंने देखनेके लिए किरणको भेजा--जा देख 
मौसी क्या कर रही हे ? आकर उसने कद्दा मौसी बाळ काढू 
रही हे--ब्रो लूती नहीं । 

में कुछ न समझ सका । आश्च्यसे मेने wer लेकिन gA 
तो कभी उसमें चञ्चलता नहीं दिखायी दी । 

पर नारीकी प्रशंसा करनेकी गलतीका परिणाम उसी 
समय मेरे सम्मुख आ गया । तुनक कर श्रीमतीजीने wer, 
तो में कब्र कहती हूँ कि वह किसीको रिझानेके लिए शङ्कार 
करती है । अकेली छिपकर घण्टों आइनेके सामने झमा 
करती हे । इस लुकाव-छिपाव्रकी क्या जरूरत ? , उसे कोई 
रोकता है क्या ) 

अधिक रहस्यमय स्वरमें मेने . पूछा, 'आखिर इसका 
मतलब क्या |? 

श्रीमतीजीने उपेक्षासे कहा, HASI FAT, रूपका गुमान 
होगा ।? 
हसकर मेंने कहा, 'रूप ! बेशक ऐसी कुरूप भी नहीं है 
पर तुम्हारे सामने रूपका क्या गुमान करेगी 0 
अधमुंदी आंखों ओर द्रवित स्वरसे श्रीमतीजीने कहा, 
पका गुमान वेचारी क्या करेगी, किसे दिखायेगी, अकेलेमें 
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> x x 
में उपरोक्त चर्चाको भूल-सा चुका था । एक दिन किरण 
कमरेसे एक आइना उठा छाई ओर मांको सम्बोधन 


। .वह aged लगी होगी यह 
गयी । प्रत्यक्षमें किरणको डांटकर 


आइना दर AAS इन्द्र था । पानकी शकल या जिते 
हार्ट शेप? कहते हैं | खूब मोटा दळ और साफ पानी | कछए 
की खोपड़ीमें AZT हुआ था | 

चित्राने ऊपरसे आ सुस्कराळर कहा "आओ बेटी are 
इससे अच्छा दूसरा शीशा दें । किरण झनक कर आइनेको 
छातीसे चिपका मेरी कुर्सीके पीछे जा छिपी । मेरे समझाने- 
का भी कुछ असर नं हुआ। चित्राने सुस्कराकर कहा 
किरण बड़ी बीबी है वह खद ही सुझे शीशा दे जायगी । 
आ किरण ! कहकर वह ऊपर चली गथी । चित्राने पीठ फेरी 
थी कि किरणके हाथसे वह भारी आइना फिसल पड़ा। 
फरशपर टुकड़े बिखर गये । किरण डर गयी । उसकी मांका 
चेहरा फक हो गया । जीनेपरसे घूमकर चित्राने देखा--सुझे 
ऐसा जान पड़ा मानों वह निर्जीव हो गिरा चाहती है | क्षण 
भर सहम कर वह रेलिङ्ग पकड़ ऊपर चली गयी । 

किरणकी माने कहा, अब्र 0 

सिवा इसकेकी वेसा ही दूसरा शीशा छाया जाय और 
FAT उपाय हो सकता था शीशा कहांका बना है ag देखनेके 
लिए मेने Raat उपर उठाकर देखा । फ्रेमपर हिन्दीमें गुदा 
हुआ था । प्रियतमे ! यह आइना मेरा हृदय है । जब तुम 
इसमें अपने प्रतिबिम्बको देखो तो समझ लेना मेरे हृदयम 
बसी अपनी छविको देख रही हो --रतन | 

फ्रेमका वह टुकड़ा NA किरणकी मांके सामने कर दिथा। 
पढ़कर उसकी आंखोंमें आंसू छळछळा आये | 

“समझी !? मैने कहा 'इसी लिए इस आइनेके सामने वह 
सिन्दूर लगाकर ब्रेठती थी ।? 

उपाय कुछ नहीं था । agt जानता किन शब्दोंमें मेरी 
eit चित्रासे क्षमा मांगी और अनुताप प्रकट किया । लेकिन 


इतना जानता हूँ कि उस दिनके बादसे ag बहुत उदास : 


रहती थी । यहां तक कि किरणको भी गोदमें लेकर वह हंस न 
सकती । केवळ सूनेहसे उसके सिरपर हाथ फेर देती । इसके 
बाद वह बीमार हो गयी ag विस्तरपर लेटी ai 
केवळ सूलतो गयी । एक दिन बह जानेके लिए तैयार दी 
बेठी | 

. उसने कहा 'असुक जगह लड़क्रियांकी पाठशालामें WHE 
खाली है । उसमें दिन बितानेकी सहूलियत हो सकेगी । बेटे 


A दिल घबराता है |? प्रति सप्ताह श्रीमतीजी उसे एक पत्र 
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बम्बईमें राष्ट्रपतिके स्वागतका दृश्य । 
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Z mo एल्तोनिया और जमेनीके परराष्ट्र-सचिव :आपसरमें किये गये उस समझौतेपर दस्ताक्षर 
= à कुर हे aagana सरकार "परस्पर derne करेंगी | 


काळ 29 एव) samal Funan Chai andecango = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| लिखतीं और उसका उत्तर आता था। इस तरह पन्द्रह पत्र को अस्पतालमे भरती हुई । उस समय उनको अवस्था बहुत 
GE हे है 

a) सोलइवें पत्रका उत्तर नहीं आया। खराब हो चुकी थी । अठारह दिन बाद...को उनकी मत्यु 

७. आ rR = ie Fe 

| तीन gare बाद एक सरकारी लिफाफा आया उसमॅसे हो गयी । उन्होंने अपने किसी सगे-सम्बन्धीका पता नहीं 

T Do १ 3 
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चित्राके नाम श्रीमतीजीका far oa Ras और एक दिया था इसलिए सूचना नहों दी जा सको । साथके पत्रके 

K | he] `~ e 

और पत्र सिविल सरजेनकै zeng था । पत्रमें लिखा था, आनेपर यह पत्र आपको सूचनाथ लिखा जा रहा है | उनका 
a a + . 

श्रीमती चित्रा जो--छुत्नी पराठ्शालाम अध्यापिका थीं... aa म्युनिसिपेटिटीको ata दिया गया था ।? 


——- पर 


} a aytsa 
| गंथ लो हे बालिके, 
- यह मालिक मेरे सुमनकी | 


aA माव ये जो डोलते हैं ; कामनायें जो हृदयकी ; 
आज, बन-बनमें विहड्भम-- जागती. अपलक, अवचना oe a 
ia 
aan हग खोलते हैं ! ये पियासाकुल WAR ! 
। आफ लो है बालिके, बांध लो हैं izi, , 
ग्रह अश्र-लिपि मेरे TITA ! उन्मादना मेरे मिहनकी ! | g 
त. आज आंधी चल रही जो; आज, आकुल प्राण मेरे ; 
: व्योमकी जाला - JÑ मेघ बन आते. होमे 
| तारिका यह जल रही जो ! सजल-श्यामल गान मेरे ! 
रोक लो हे बालिके, : नाच लो हे बालिके, 
उद्भ्र न्त-गति मेरे चरणकी ! इस रात्रिम मेरे मरणः 


क्षितिजपर राकेश चुप है; 
वि नलिन - Fatt तडपता-- 
fea बन्दी मधुप है! 


हिटलरने जमंनीके बाहर ही हाहाकार नहीं मचाया, 
SHAH भो आतङ्कके बादळ छा दिये हैं। कोई भी जर्मन 
ऐसा नहीं है जिसके मनमें नात्सियोंका भय न हो । नात्सी 
GBF सदस्य भी इस भयके शिकार हैं। स्वयं नात्सी awk 
नेता: भी इससे बचे हुए नहीं हैं । 
कोन उन्हें इराता है ? fazat ? गोएरिङ्ग ? गोएवेल्स ? 
हिटळरकी सेना ? नहीं, इनमेंसे कोई भी नहीं। जर्मनोंको 
इनकी इतनी परवाह नहीं है। जिससे थे सब घबराते हैं, 
जिसका सन्देहमात्र उनके प्राण ले सकृता है, ag भयानक 
शब्द है 'गेस्टापो? | यह हिटलरका 'गुप्तचर दछ है । 
` बलिनकी प्रिंस ATAC खास नामक सड़कपर प्रशिया- 
का प्राचीन पार्लामेण्ट भवन स्थित हे । बाइरसे देखनेपर यह 
भवन शान्तिमय दीखता है, परन्तु इसके पाससे होकर 
निकलनेवाळे इसकी ओर एक बार दृष्टि डालते हैं और फिर 
आँखें नीची किये, चुपचाप, भयातुर-से शीघ्र ही उधरसे 
निकल जाते हैं। क्योंकि इसी भवनके अन्दर तीन भयानक 
CURA बंठकर अपना रक्त-रज्ञित कार्यक्रम निश्चित करते 
हैं। इन तीनोंके नामसे जर्मनीमे प्रत्येक व्यक्ति थरथर 
कांपने छाता है। इन्हीं तीनोंने हजारो जमनांको मौतके 
घार उतारा है । इनमेंसे कई सौ तो. नात्सी दलके कार्यकर्ता 
थे । स्रों व्यक्तियोंके विषयमें तो छोगोंको यह भी पता 
नहीं कि उनका क्या हुआ । सरकारी रिपोर्टोमें तो उनकी 
गणना “गुम हुए व्यक्तियों में है । 
ये तीन व्यक्ति कौन हैं ? 
१ऱ्हाइनरिख हिमलर--गेल्टापोका प्रमुख 
२--माल्टर वुख--'स्त्युदळ'का प्रमुख । इस दलका 
कार्य है सन्दिग्ध तथा नात्सीदछके विरोधियोंको मार देना 
या अन्य प्रकारकी यातनायें देना । 
O ३ कुटे हेडरिख-गेस्टापोका उपप्रमुख | 
अभी तक Hears विषयमें अनेक Naisi पता नहीं 
था | उनके गढ़में जाकर भेद लेना अत्यन्त कठिन, बल्कि 
था । परन्तु हालमें ही एक फ्रच गुप्तचरने उसके 
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गेस्टापो 


डाकर धनीराम प्रेम 


कुछ भेद प्रकाशित किमे हैं ga l गेख्टापोके एक 
पेरिस-स्थित अफसरको थह विश्व दिया कि ag 
फ्रान्सको सेनाके कुछ भेद बतानेको Gare था । उसने कुछ 
छोटे-छोटे अनावश्यक भेद बताकर 
विश्वासपात्र बना लिया। इस Gaa खात वर्ष तक 
गेस्टापोके अफसरोंके साथ कार्य किया आ 
सारी रक्तरञ्जित घरनायें देखीं । उसे हिमळर 
रिखके daii आनेका भी अवसर मिला | 
इस ha गुसचरने लिखा है :-- 

Rasa अधिक ax और निर्दय व्यक्ति dared शायद 
ही कोई मिळे । उसकी आकृति देखते ही यह स्पष्ट हो जाता 
है। उसकी आंखोंसे यह प्रतीत होता है मानो वह किसी 
amd रहता है। समाचारपत्नोंमें जो उसके चित्र प्रकाशित 
होते हैं, उनमें उसकी आकृति कृत्रिम दिखाई देती हे । जिस 
FALH वह आ जाता है ' उसमें स्वयं ही आतङ्क छा जाता 
'हे। उसकी आयु ४० के enum है। देखनेमें वह एक भारी 
पछु-सा लगता हे । जिसपर जरा भी सन्देह दोता है, उसके 
लिए उसके हृदयमें लेशमात्र भी दया नहीं रद्द जाती। 
गत्युद्‌ण्ड देना तो उसके लिए ară हाथका खेळ हे । वह 
गेस्टापोका एकमात्र भाग्यविधाता है। गेस्टापोके सारे 
कार्यकर्ताओंकों बह स्वयं नियुक्त करता है । अगर उनमेंसे 
किसीसे जरा भी भूर हुई, तो हिमळर अपना आज्ञापत्र 


अपनी आंखोंसे 
ga और 
नके विषयमे 


- बुखके पास भेज देता है और ag व्यक्ति फौरन इस लोकसे 


बिदा कर दिया जाता हे । 

Ja गेस्टापोकी उस शाखाक्रा अध्यक्ष है, जो 'उशळा? 
कहलाती हे | sawer कार्थ हिमळरकी भीषगतम 
ाज्ञाआंको क्ररतम रूपमें पूर्ण करना है | हिमळर फैसला 
छनाता है, JA ABS काम करता है । हत्या करनेमें उसे 
आनन्दका अनुभव होता है एँक फांसोसे दूसरी फांसी, एक 
कत्लसे दूसरा कत्ल, एक गोळीबारीसे दूसरी गोलीबारी, 
बस यही उसका मनोरञ्जन है, यद्दी उसका जीवन है। जब 
अन्य इत्यारे अपनी इत्याओंसे घबराकर, एक प्रकारको 


- 
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गैस्टापो 


एळानि या भय प्रदर्शित करने लगत हैं तो ga उनको 
उत्साहित करता है, उत्साहित दी नहीं, उत्तेजित करता है। 

gant आक्रति और प्रकृति हिमळरसे मिळती जुलती है। 
र क्रोधके दोरे आते हैं ओर 
हो जाता हे । 


A az 


परन्तु घुखको कनी-क 


` श्र 
कक wt 


gq समय तो वढ पशुसे ३ 
बुख अपने इस कार्य 
शिक्षाविभागका भी अध्यक्ष 
मिनिस्टर गोपे 
भी अधीन हे, परन्तु 
Tea भी सदा उससे 
भयभीत रहता है। 
क्योंकि gaa गोएवे- 
eas विरुद्ध अपने 
गुप्तचरों द्वारा बहुत-सी 
बातें एकत्रित कर ली 
हैं, जिन्हें वह समय 
आनेपर सप्रमाण सिद्ध 
कर सकता है । दोनों 
एक दूसरेको भीतर हो 
भीतर, घृगाकी हष्टिसे 
देखते हैं । 
हेइरिख हिमलर- 
का डिपुटी है । उसकी 
आयु ३९ वर्षकी हे 
ओर वह देखने में 
अभिनेताकी भांति 
एन्द्र लगता है। 
किन्तु उसकी aici 
मक्कारी और शेतानी 
भरी हुई हे । वह ad 
की भति आक्रमण करनेके लिए दावकी घातमें रहता 
। जबतक अवसर नहीं आता तब तक वह शान्त Bon 
LS भाषी दीखता है। अवसर हाथमें आते ही वह 
हे बदलता है और अपना वास्तविक दानव रूप 
दिखा देता है। zak aril at aie eet 
उसके नस्बरका किसोको पता नहीं। अगर किसीको पद 


A 


तेरिक्त प्रोपेगेण्डा मिनिस्ट्रीके 


हे । इस प्रकार वह प्रापगण्डा 


हाइनरिख हिसछर--गेस्टापोका प्रसुख | 
हैं, आदि सारी बातोंका विवरण गेस्टापोके पास र 

था । गेस्टापो हिटळरके हाथमे राजशक्ति आनेके बहुत 
पहले हो अत्यन्त शक्तिशाली बन चुका था। ज 
नियन्त्रण दिमररके दाथोंमें आया, तो उसने जसन 


ne हो 
al 
एकत्रित की । 
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नम्बर मालम हो जाय और उसपर afeuat किसी सड़कके 
बाक्ससे फोन किया जाय तो जब्रतक फोन करनेवाला अपनी 
बात समाप्त कर पायेगा, तबतक गुप्तचर उसके बाक्सका पता 
war लेंगे और उसे गिरफ्तार कर छेंगे | गेस्टापोके भेदोंकों 
गुप्त रखनेके लिए इतनी छन्दर व्यवस्था की गयी ral 
गेस्टापोका जन्म नात्सी पार्टीके जन्मके साथ ही हुआ 
था । पार्टी बन जानेके बाद हिटलरको यह सूझा कि कहीं 
उसकी पार्टीमें शत्रु 
मित्ररूपमें शामिक् न 
हो जायं। इसी उद्देश्य 
से उसने गेस्टापोका 
निर्माण किया। इसका 
कार्य पार्टीके प्रत्येक 
सदस्यपर fama 
रखना था। जब्रतक 
गेस्टापोकी रिपोर्ट नहीं 
मिलजाती थी, तबतक, 
कोई भी व्यक्ति पार्टीका 
नया सदस्य नहीं 
बनाया जाता था। 
यही नहीं, हिटछरसे 
मिलनेके लिए जो कोई 
भी आता था, वह भी 
गेस्टापोकी निगाइसे 
न बचता था । पार्टीके 
सदस्य और नेतागण | 
भी, क्या करते हैं, | 
कहां - कहां जाते है, 
किस-किससे मिलते हैं, 
उनकी प्रेमिकायें कोन 


S 
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गेल्टापोको यह मालूस हो जायगा कि नात्सियोंके शत्र 
कोन-कोन हैं और इसके पहले कि वे लोग जमंनीसे निक 
भागना चाहें वे गिरफ्तार कर लिए जायं। 
हिसलरने एक और चाल चली । जर्मनीमें एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी था, जिसका नाम 'हानुसेन? था | यह ज्योतिष 
ज्ञानमें सारे देशमें विख्यात था । एक बार इसने यह भविष्य 
वाणो की कि हिटलर कुछ aA जर्मनीमें ही नहीं; बल्कि 
आधे GAT ऊपर राज करेगा feewtat “ara उस 
समथ इस ज्प्रोतिषोको ओर आकर्षित हुआ ओर किर बादमें 
प्रत्येक प्रमुख घटनाके पहले यह ज्योतिषी हिंटलरकों सळाइ 
दिया करता था । 
हिमलरने इस ज्यों तिपीसे और भी अधिक लाभ उठाना 
` चाहा । हिमळर जानता था कि हानुसेन बड़ा प्रभावशाली 
aka था । उसका प्रभाव धनी और समाजके प्रमुख 
उप्रक्तियोंमें था । हिमळर इस प्रकारके व्यक्तियोंसे नात्सी- 
arate लिए सहायता चाहता ar) हिमलरके अनुरो धसे 
हानुसेनने यह काम अपने उपर ले लिया और छोगोंसे यह 
meat कि "दिटङर जर्मनीका भाग्यविधाता होने जा रहा है, 
इसलिए इसकी सहायता करो । अगर ऐसा न करोगे तो 
समय आनेपर तुम्हें हिटळरके कोपका भाजन होना पड़ेगा ।? 
नाती पार्टीके लिए खूब धन एकत्रित किया और पार्टीका 
बळ बढ़ाया। हिमळरके गुप्तचर सदा इानुसेनपर निगाह 
' रखते थे कि कहीं वह धोखा न दे जाय । हानुसेनने इतना 
ही नहीं किया | हिमछरने उससे कई विद्या थ्रियोंको ज्योतिष 
i: * लिखानेका भी अनुरोध किया । पीछेते उन विद्यार्थियोंको 
` ज्मनीके भिन्न-भिन्न भागोंमें भेज दिया गया । वहां घे वही 
' कार्य करते थे जो दानुमेन बलिनमें करता था | हाचुसेन 
ओर उसके AAI धन और जनसे ही पार्टीकी सहायता 
नको, बल्कि पार्टीके गुप्तचरोंको अपने प्रभावसे उत्तर- 
` दायित्वपूर्ण सरकारी नौकरियां दिल्वायीं, जिससे दिमलरको 
'सरकारके सारे भेद मिळते रहे | 
परन्तु दुर्भाग्यवश दवानुसेन यहूदी था । जब तक उससे 
काम निकला, हिमळर उसके यहूदी होनेकी बातको टाळता 
tar । परन्तु जवर दिटळरकै atdi राजशक्ति आ गयी तो 
द्विमळरको दानुसेनसे कोई काम न रहा । उसे सरलतासे 
AMA अलग किया जा सकता था | हिमळरने बुखको ara 
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विश्वमित्रं 


रातको इस अभागे 
यहूदीको, जिसने हिमळरको शक्ति प्राप्त करनेमें इतनी सहा- 
यता दी थो, इस संसारसे बिदा कर दिया । द्विटलरको इस 
बातका पता पीछे लगा । परन्तु 
कर सकता था । हिमलर उस 
मूल्यवान था | 

हिमळरने यहूदियोंके विरूद्ध ही उ 
बात नहीं है Hat ऊपरको पंत्ति हाजा चुका है, 
उप्तके पास उन सभी व्यक्तियांका पूरः इतिहास था, जिन्हो- 
ने areal gear विरोध किसी न किली झूपमें किया था। 
इनमेंसे सोशलिस्ट तथा कम्टू निरुट दुलके नेताओं तथा प्रमुख 
सदस्यांका स्थान gga था । परन्तु ऐसे व्यक्ति पुलिस और 
सेनामे भी थे। हिमळरके पाख इस 
पुलिसमेनां तथा ३०००००० सेनिकोंके 


हिसलरका विरोध न 
हाजुसेनसे अधिक 


4 


ण किए हों, सो 


प्रकारके २९०००० 
नाम थे। इनके 
अतिरिक्त बड़े-बड़े व्यापारियों तथा पूंजीपतियोंने मिलकर 
एक सेना बना रखी थी, जिसमें ५००००० अर्धसेनिक थे । 
इनके नाम भी Raa पास थे । इन सबमेंसे अधिकांशको 
हिटलर-राज्यके पहले सप्ताहमें ही कत्ळ कर दिया गया । 
बहुत कम कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट तथा अन्य नात्सी-विरोधी 
जमंनीसे बाहर जा सके | जो कत्ल नहीं किये जा सके, या 
जिनपर सन्देइ ही था, उन्हें पकड़कर 'काली जेलों!में रखा 
गया । 

ये कन्सेण्ट्रेशन केम्प या 'काली जेलें आजकल संसारकी 
सबसे अधिक भयानक जेलें हैं । जितना अत्याचार, जितनी 
कररता, जितनी नरपञ्ुता इन छोटेसे स्थानां में दिखायी देती 
है, उतनो dared शायद ही कहीं दिखायी दे । जिन्होंने 
नरकके कल्पित चित्र बनाये हैं, वे भी इनकी भीषणताको 
अकल्पित समझेंगे । ये जेल गेस्टापोकी पश्चुताके जीवित 
उदाहरण | 

सारी जर्मनीमें दो कन्सेण्ट्रेशन कैम्प हैं । एक तो afer 
के पास है और दूसरा म्यूनिखके पास । दोनोंमें दो वर्ग 

Mea अधिक स्थान न होगा । गेस्टापोके afaa 
व्यक्तियोंको किसी न्यायाधीशके सामने नहीं ले जाया जाता। 
न उन्हें बाकायदा दण्ड दी मिळता है और न दुण्डकी अवधि 
ही होती है । हिमलरका शब्द ही — है। वह स्वयं 
अपराध लगाता हे और aa ही न्यायाधीशका काम करता 
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गेस्टापो 


ts 


हे । अभियुक्तको न तो यह पता चळता है कि उसका अपराध 


क्या हैं और न वह अपनेको fagia सिद्ध करनेका प्रयत्न कर 
सकता है | दिमळर जिसे दोपी समझ, भला वह भी नि 
हो सकता हे ? हिंसलर जो दण्ड दे, उसकी कहीं भी अपील 


नहीं है waa ga द्वारा निर्धारित समयपर पूरी कर 


दो जाती है । j 

इन जेलोंमें क दण्ड. दिया जाता है। कुछ 
व्यक्तियोंकों तो वपचाप आकर समाप्त कर 
ज्ञाते हैं ओर ब ( कर दिया जाता है कि 


उन व्यक्तियोंने ळर ळी | जो व्यक्ति जेलके 
गाईको तनिक Was कर दे, वह भी गोलीसे फौरन 
उड़ा दिया जाता है । कहा फिर यह जाता है कि वह व्यक्ति 
बिद्रोही था और गाउँको सार डाळनेकी चेष्टा कर रहा 
था। गाईने आत्मरक्षामें गोली चला दी । सोशलिस्ट तथा 
कम्यूनिस्ट दुलोंके अनेक सदस्य इसी प्रकार ATMA उड़ाये 
गये थे । 

जिन्हें फौरन हो गोळी नहीं मारी जाती, उन्हें नरकसे 
भी भीषण यातनायें दी जाती हैं । हर समय अंधेरी कोरी में 
बन्द रखना, दूषित भोजन देना, बात-बातपर अपमान 
करना, अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट देना, नाना प्रकारका 
भय दिखाना, आदि वे सब उपाय कामर्मे लाये जाते हैं, 
जिनके द्वारा साहसीसे साहसी व्यक्ति भी विचलित हो 
जाय। सेकडां ही व्यक्ति इन यातनाओंसे बचनेके लिए 
आत्महत्या कर चके हैं । जिन्होंने आत्मब्रलके सहारे आत्म- 
हसा BAG यातनाओंको सहना अच्छा समझा, वे कुछ 
दिनोंमें पागल हो गये । जो पागलपनसे बचे, वे यातनाओं 
कोर रोगोंसे पीड़ित होकर चल बसे । ये कन्सेण्ट्रेशन केम्प 
अब भी उसी तरह चल रहे हैं .और अब तो arfezat तथा 
Westarfear भी उनकी वेदीपर अपना बलिदान चढ़ा 


रहे हैं। 


आत्म? 


इन हत्याओंसे नात्ली पार्टीके सदस्य तथा नेता भो 
नहीं बचे ii हिटळरके सहायकोंमें केप्टेन रोएमका नाम बहुत 
प्रसिद्ध हे ag हिटलरका मित्र था और विश्वस्त डिपुटी 
AU नात्सीपार्टीको शक्तिशाली बनानेमें उसका बड़ा हाथ 
m । नात्सीपा्टीक अन्तर्गत उस समय दो अध-लेनिक दळ 
१॥ एक था “ब्राउन दाटे? (भूरी कमीज? दळ जिसका अधि- 
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नायक रोएम था । रोएमने ही उसे सङ्गदित करके शक्ति- 
झाली बनाया था ga दलमें जर्मनीके मध्य वर्गके पांच 
लाख युवक सम्मिलित थ्रे । दूसरा दुल “ब्लेक शर्ट” (कालो 
कमीज) दळ कहलाता था । इसके सदस्योंकी संख्या आठ 
लाख थी । अधिकतर इनमें उच्च ank व्यक्ति थे, जो हानु 
dak yaad ard पाटीमें सम्मिलित हुए थे। इनका 
अधिनायक हिमळर था । Rast ओर रोएममें सदा ga 
बातकी प्रतियोगिता चलती थी कि दिटळरका अधिक विश्वास 
कौन प्राप्त करे । दिमळरके हाथोंमें गेस्टांपो gina उसकी 
शक्ति निःसन्देह अधिक थी । - 
हिटळरके हाथोंमें शक्ति आते ही पाीमें फूटके अंकुर 
प्रकट हो गये । रोएमने हिटलरसे एक “अतिरिक्त पुलिसःकी 
स्थापना करनेकी आज्ञा ले लो । इस पुलिसमें 'ब्राडन शर? 
दके azea ही सम्मिलित et सकते थे । रोएमका उद्देश्य 
यह था कि इल 'अतिरिक्त पुलिसको वह गुप्तचर-सेनाका 
रूप दे दे और इल प्रकार द्विमलरकी गेस्टापोकी शक्तिपर 
कुल्हाड़ा मारे | 
हिमळर मन मारकर रह गया । वह हिटलरको आज्ञाका 
विरोध उस समय न करना चाहता था। ऐसा करनेमें कुहर 
न थी | परन्तु वह इस प्रयलमें tat कि किसी प्रकार रोएम- 
के विरुद्ध हिटलरको करके उसका नाश कर दे। गेस्टापो 
उसके grad था । सारे नेताओंकी कमजोरियां, उनके कुकर्म 
उनके पाप आंदि सभीका विवरण उसके पास मोजूद था । 
ag अवसरकी ताकमें रहा । एक बार उसने रोएम और 
“अतिरिक्त पुलिस'के कई नेताओंको एक कुकर्म करत हुए 
पकड़ लिया । हिटलर हिमलरको बातोंमें आ गया । अति- 
रिक्त पुलिस भड़ कर दी गयी। रोएस दांत पीसकर रह 
गया | परन्तु वह क्या कर सकता था ? वह Rae da 
घृणा करने लगा और कभी-कभी प्रकाश्यमें भी उसका 
विरोध करने लगा । इससे Rana पक्ष और भी संबळ 
होता गया | उसने हिटलरको विश्वास दिला दिया fat 
दिटळरका प्रतिद्वन्द्वी होनेका तथा किसी दिन जमेत राष्र 
नेता बननेका पड़यन्त्र रच रहा है। हिटलरने इशा 
दिया । और कुछ दिन arg ही हिमळर और बुखने 
qua तश्रा उसके अन्य साथियोंको अ 
दिया | a 
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है। संसारका कोई भी जर्मन नहीं, जिसपर गेस्टापोकी दृष्टि 
न हो | गेस्टापोके gaat संसारके कोने-कोनेमें विभिन्न 
EË फेले हुए हैं। अभी इंगलेण्डसे कई गुप्तचर, उनका 
wer पूटनेपर निकाल RÀ गये हैं। फ्रान्ससे भी इसी 
प्रकारके समाचार आये हैं । इन गुप्तवरोंका काम जर्मनोंपर 
दृष्टि रखना तो है दी, साथ हौ विदेशोंके सरकारी भेदोंका 
पता ळगाना, नात्सी पार्टीका प्रचार करना, लोगोंमें विद्रोह 
केलाना, सेनिक तेयारियोंमें बाधा डालना आदि भी उनके 
काम हैं। गेस्टापोके गुप्तचरोंका जीवन भी भय और 
SZA रहित नहीं । अपने काममें असफल होनेपर उन्हें 
या तो कस्सेनट्रेशन केम्पमें जाना पड़ता है या मत्युके सुखमें । 

हिमळरके anti दो बढ़े घरोंकी पुन्द्री स्त्रियां पड़ 
गयी थो । उसने उन्हें पोलेण्डमें सेनाके भेद छेनेके लिए 
भेजा । यह काम सरळ न था। दोनों छन्दरियोंने भरसक 


था, 
पस 
रया । बुखने इनका 
SAT गया । सेनाके कुछ 


कि इन छिन्नयोंकों गोलीपे 


gaa किये, परन्तु दिमलर जो कुछ जानना चाइता 
वह इन स्त्रियोंको प्राप्त न हुआ । इन्हें फौरन बन चा 
बुलाया गया ओर जेलमें डाळ दिया 
सुकमा छना ओर उन्हे ae 
अफसरोंने Faq प्रार्थना 

आदरपूर्वक सारा जाय । परः 


छ! 


ही था। sad उन दोनोंके 
सामने ही भरवाये, ताकि वे af 


न कर सके | फिर उन्हें अनेक 


ie RR अपने 
से समग्र दय़ाकी प्रार्थना 
के सामने प्रृथ्वीपर 
फेंक दिया ओर एकके बाद एक दोनोंके सिर कुल्हाड़ीसे 
करवा दिये | 
गेस्टापोकी शक्ति कल्पनातीत है । दिमलर और बुखका 
प्रतिवाद हिटलर नहीं कर सकता और न गेल्टापोकी शक्ति- 
के बिना हिटछरको शक्ति स्थिर रह सकती है । 


णश्च ! 


Te जाला हू-जो जल न सका; वह घायल हं जो कह न सका— 


वह पापी हुं-ऐता जगमें--जो अपनी 


वह रजकण हँ--जो: उड न सक--वह गायक हं जो 
~ 


पीडा सह न सका! 


गान सका 


प्रथमे अपना ate भी खो--स्वनोंमे तुमको प्रा न सका / 


वह चिन्ता हूँ---जो मिट न सकी, पूरी न हुई वह चाह बना--- 


जब सीप खोजने चला प्रिये ! 


तब सागर. अगम-अथाह बना |! 


केसे कह दं मैं तेरा हुं, gu मेरी हो जग अपना ह 
अब छाया तक कहती मेरी, जग तन्त्रिल क्षणका सपना ef! 


कुछ ऐसा भाग्य मिला मुझको ; 
कण-भर भी पीन सकृ जिप्तमे~-उस्तसे सागर ज 


अभिशाप यहांतर प्यार वना--> 
ल खार बना // 
“रमण”? | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५0222 23.2 


सनमें तो कुछ और . 


| 
| 
| 
| 


क wee 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


+ 


RR 


a 


i 
} 


aes 


sp 


था APSARA प्राणी हैं? 


श्री त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


रोमन इतिहासके प्रारम्भिक द्विलोंसें मङ्गल ग्रह तथा 
मझूलदेवका सम्बन्ध सुख्यतः युद्ध और कृषिस जोड़ा जाता 
के दोनों केसे साथ-साथ 


qt | यह समझना आसान 
सम्भव थे; कारण कि उन दिनों किसानको एक द्वाथस इल- 
की मूह थामनी पड़ती थी ओर दूसरेसे हाथमें नझी तलवार 


“लिये रहना पड़ता था ! इन दोनों वातोंका मेल जिस ढझसे 


किया गया ag भी बहुत ळोतूडळ जनक है। रोममें एक मेदान 
के अन्दर रथोंकी दोड़ इर 
को मड़छका क्षेत्र कहते थे 
जीतनेवाले घोड़ेमेंसे दाहिना घोड़ा भालेसे मार डाला जाता 

था। अच्छी फसछके लिए age देवको उसकी बलि दे दी 

जाती थी । 

AGA दशामें पेढा होकर कोई व्यक्ति योद्धा अथवा 
सेनापति बन सकता था किन्तु अधिक सम्भावना यह 
समझी जाती थी कि शाराब्र आदिके नशेमें लड़ाई झगड़ा 
करके वइ मर mami विश्वास था कि वह छाल ग्रह 
छाल वस्तु कमी न कभी दिखायेगा ओर उसका परिणाम 
आपको भोगना पड़ेगा । 

हमारे stat भी यही धारणा थी कि age ग्रह 
अशुभजनक है और यह बुरे लक्षण अथवा प्रभावका द्योतक 
है। मझ्गर ग्रहका tg बिना धएंकी जळती हुई आगकी 
तरह छाल है इसी लिए उसका सम्बन्ध सदा afa तथा रक्तः 
पातसे लगाया गया ra) 

किन्तु विज्ञानके इस युगमें अब उपरोक्त अन्धविश्वासां- 
का कोई मूल्य नदीं ga युगमें विज्ञानने एक क्रान्ति पेदा 
केर दी है--ऐसी जिसके भीतर जगतकी सारी बातें सत्यके 
= an सामने एक-एक करके आती जा रही हैं। 
T az इमारी दी हुनियाकी भांति एक दुनिया 
cis a at aes अनेक बार पूछा जा 
भोति stan, | k अतिरिक्त अन्य संसारोंमें पृथ्वीकी ही 
a aoe पाये जाते हैं या नहीं? ओर जिस सड 

; F रोग केवळ अशुभ चिह्न मानते रहे थे, वज्ञा- 


की जाती थी । इस मेदान- 
| दोडके समाप्त दोनेके बाद 
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निकोंने अपने अनेक सन्धानांके बाद यह अनुमान लगाया है 
कि सौर मण्डलमें age ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीव- 
धारियोंके पाये जानेकी आशा की जा सकती है। वैज्ञानिक 
अपनी इस आशाकी पूर्तिक लिए आज भी जी-जानसे लगे 


हैं। age निवासियोंसे बातचीत करनेकी योजनायें बना 


रहे हैं । 
तो, क्या सचमुच. aged प्राणी हैं ? अनेक वर्षासे 
ज्योतिषज्ञ और एरिजोना ( Arizona ) की वेधशालाके 


रेलिसकोपसे दीख पडनेवाळा मञ्जललोकका TWAS जो लाळ 
रङका हे और जिसमें काले और भूरे धब्बे नजर आते ral 


कर्मचारी इस प्रश्षको BS करनेमें व्यस्त हैं । बार-बार | 
मनुष्यकी आंखें दूरदर्शक यस्त्रसे मझलके समीप पहुंचती हें 

और इस रहस्यमयी गुत्थीको छशझाना चाहती हैं। इस. 
प्रश्नी विवेचना बड़ी खुबोसे डाकर ळावेलने अपनी पुरुतक 

Mars as the Abode of Life ( जीवके निवास स्थान 
की दैसियतमें age ) में विस्तार पूर्वक किया है 
उक्तियोंका सारांश यहां दिया जाता है । : 


i | एच.जी, वेल्सक्री कल्पनाके अनुसार मड़लवासियोंका चित्र । 
pi “हमारा सौर परिवार दो ताराओंके टकराने या बहुत 
पाससे चले जानेके कारण बना होगा । पाससे निकल 

जानेका भी वही फल होगा। भीषण आकर्षणके कारण 

एक या दोनों तारे टकराकर टूट फूट गये होंगे ओर उनमें 

बड़ी गर्मी पेदा हुई होगी । अब्र भी तो यह घटना आकाशमें 

रइ-रहकर दिखायी पड़ जाती है जिससे नवीन तारे बन 

जाते हैं। ES आकर्षणके कारण एक दूसरेमें जा भिड़े 
होंगे जिससे ओर भी गर्मी बढ़ी होगी। जो जितना at 
बड़ा गोळा बना होगा उसमें उतनी ही अधिक गर्मी आयी 
होगी। इस प्रकार सूर्य और ग्रह बन गये होंगे। सूर्य 
अत्यन्त बडा होनेके कारण अभी ठण्ढा नहीं हो पाया है 
वृहस्पति जो अन्य प्रहोंमें सबसे बड़ा हे अभी तक गरम हे | 
त «ARS TCAA छोटा है इसलिए अब यह oh बहुत ८ण्ढा 
. है। उत्तपत्तिके समय पृथ्वी आगके गोलेके समान गर्म ओर 
4 विषली हुई रही होगी ओर age भी करीब ऐसा ही परन्तु 
कुछ Wel रहा होगा । उसी समय सूर्यके आकर्षणसे उडे 
ज्वार-भाटाके कारण एथ्वीका एक भाग निकल पड़ा होगा 
ओर वही चन्द्रमा हो गया होगा । AST एक भाग 
_ होनेके कारण चन्द्रमा इतना गरम था कि ठण्ढा होते-होते 
qarg इत्यादि बन गये, नहीं तो छोटा होनेके कारण 


rA 
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इसी प्रकार पहाड़ बने होंगे) अडू 
पहाड़ इत्यादि न बनने पाये होंगे | 
हो गयी कि जल-वाष्प वर्षाके 
जीव आपसे आप रासायनिक संयो 
डारविनके प्रसिद्ध विकाश fagra 
जीवसे उत्तरोत्तर टेढ़े जीव बने होंगे 3 
उनसे मनुष्य बने होंगे । इस बार 
जीव-विकाश-सिद्धान्तकी पुस्तके 
कहना हे कि मङ्गलपर भी ठीक यही छः 
ag पहले ही से प्रथ्वीकी अपेक्षा कुछ sver था और छोटा 
होनेके कारण कुछ अधिक वेगसे aver भी हुआ होगा। 
इसलिए वहां बन्दर ओर मनुष्योंवाला जमाना बहुत पहले 
ही गुजर चुका होगा । जेपे-जेसे समय बीतता गया होगा 
कम आकर्षणके कारण जल-वाष्प शुन्य आकाडामें उड़ता 
गया होगा और कुछ जळ भूमिके भीतर ही घुस गया होगा 
wala भो तो आजसे करोड़ों वर्ष पहलेकौ अपेक्षा कम 
जळ बरसता हे | पृथ्व्रीपर भी ऐसा प्रमाण मिलता हे । समुद्र 
छिछले हो गये हैं और जो भूमि पहले agak नीचे थी अब्र 
ऊपर निकल आईं है जिससे उसमें अब भी समुद्री जीव- 
जन्तुओंकी हया मिलती हैं। इसी प्रकार agai भी 
धीरे-धीरे समुद्र सूखता गया होगा भूमि बढ़ती गयी 
होगी | ; 
प्रोफेसर छावेलने दूरबीनसे tar कि agek पिण्डपर 
Saat सीधी रेखाये बनी हुई हें जिसके लिए उन्होंने अनु- 
मान किया है कि यह नहरें होंगी जिनसे खेतोंकी सिचाई 
होती होगी | मझ्लमें अक्सर सफेद्‌-सफेद बर्फको az जमी 
हुई देखी गयी हैं, जिपसे जलका agara किया जाता है | 
कम ही बर्फ रदनेके कारण वहां जलकी कमी अवश्य रहती 
होगी और यदि wget aaga कोई बुद्धिमान जाति है 
तो उसने इस पानीका पूरा सदुपयोग करनेके लिए नहरें 
अवश्य बनायी हाँगी। ageqx कुछ सफेद गोलाकार 
दाग दिखायी पड़ते हैं, बनस्पति सिद्धान्तवाले उन्हें रुकी या 
अन्य किसी सफेद वस्तुकी फसल मानते हें। मोर्सने अपनी 
पुस्तकमें लिला है कि हो सकता है जेते अमेरिकाके कुछ 
किसान बेहद कड़ी धप या पालेसे अपने खेतको बचानेके 


रगा तब इसमें 


| हुआ होगा | 


I Re 


| लि 
मः 
La 
| f 
| छ 
qi 
k 
|. g 
2: 
x 
vA a 
Ez 
E 
| ग 
5 ३ z 
E 
| ् 
`; 
I 
। g 
| < 
t 
i 
| { 
a 


+ 
\ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> की > 


| 


| 


| 


A 
7 


| छ 


; 
L 
! 
i | 
| 
| 
| 


*, होगा। अवुमान किया 


Pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या ASS लोकमें प्राणी हैं ९ 


2 ऱ्य — 
तक कपड़े या कागजल ढक दत र aa द्वी शायद 
मङ्गं निवासी भी करते होंगे | 

कि age इतना ठण्ढा होगा 


à पहले समझा जाता था 
कि वढा बनस्पति या जन्त जीवि 
छावेळकी गणनासे आर 
पता चछा कि यद सत्य त 
करता है कि बहाँका ठैः 


e 


नहीं रह .सकते परन्तु 
सको aaga नापनेसे 
t पित्ता ही सूचित 
ते हुए बर्फसे अधिक 
5 दिनमें वहाँका atd- 
क्रम लामग ९०० ETO १ , रात्निको FAT होता 
होगा, इसका ठीक पता नहीं । परन्तु सम्भव है कि वहां 
रात्रि होते ही वायुमण्डळका जळ ATCT जमकर लाह बन 
इतनी सदी न पड़ने पाती 


जाता इाणा 


जाता हो जिसके कारण रातको 


हो कि पौधे मर जायं । इस तरह इस बातसे इनकार नहीं 


Af. 


किया जा सकता कि wget जीवित रहनेके लिए काफी 
गरमी नहीं है। हां, यह बहुत 


सम्भव हे कि वहां 
उसी प्रकार रहना पड़ता दो, जेसे एस्किमो लोग 
रहते हैं। एक आपत्ति लोग यह करते हैं कि agen 
वायुमण्डल इतना पतला है कि वहांपर सब प्राणियोंका 
फेफड़ा फट जायगा । इसका उत्तर छावेलने at दिया है कि 
कुछ ही वर्ष पढे लोग समझते थे कि समुद्रके पें देके पास 
कोई मछली या अन्य जन्तु नहीं रह सकते क्योंकि वहां 
पानीका इतना दबाव पड़ता हे कि सब्र जन्तु मर जायंगे 
ओर वहां इतना अन्धकार होगा कि कुछ दिखाई न पड़ेगा 
परन्तु खोज करनेपर पता चला कि वहां बहुत-से जानवर 


५७ रहते हैं। वहांकी मछलियोंकी बनावट ऐसी होती हेकि. 


टर आनेसे मर जातो हैं। फिर वहां ऐसी भी मछलियां 
ह Ay जुगुनूकी तरह अपनी aaa आप लिये घूमा 
sed XI तो क्‍या ऐसे जीवधारी नहीं बन सकते जो 
.  वायुमण्डलमें रद सकें? अवश्य बन सकते होंगे । यहींपर 
oe BURA १९००० फीट ऊचे तिब्बतमें मनुष्य रहते ही 
। एण्डीज पहाड़पर भी रहते हैं । इन स्थानोंमें वायुका 
oe केवल आधा ही है । माना, कि मझूल्मे 
aS a चरु पांचवां अंश दबाव है। तो क्या जेसे-जसे 
प्रकृतिके R “a वायुमण्डल क्षीण होता गया तेसे-तसे 
ic oe र्‌ डारविनके सिद्धान्तके अनुसार क्षीण 

` ह वाळे व्यक्तियोंका बिकाश न हुआ होगा ! 


मिलरके अनुमानके अनुप्तार agafaarfaatat रूप | 

इसी मतके आधारपर भिन्न-मिन्न वेज्ञानिकोंने age 
निवासियोंकी सूरत शक्लकी भिन्न-भिन्न कल्पनायें की हैं । 
किसोका कहना है कि age निवासियोंका रङ्ग भूरा होगा, | 
आंखें काळी होंगी, पर उन आंखों पर बरोनियां नहीं होंगी | 
आंखोंके ठीक नीचे बहुत ही पतले अधरवाला मुंड दोगा-- 
मानों Hak स्थानपर एक पतली रेखाके बराबर छिद्र बना 
हो । gediat आकर्षण शक्ति मझुळसे पचगुनी अधिक है | 
जो वस्तु यहां पांच मन भारी होगी वह वहां केवळ एक ही. 
सन | वहांपर सब चीजें अप्राकृतिक रीतिसे इलकी छगेंगी 
हरएक वस्तु किसी .दूसरी वस्तुमें परिवर्तित हो mi 
ज्ञान पड़ेगी । हमारी शक्ति वदांपर सतगुनी जान पड़ेगी 
अतः वहांके निवालियोंकी टांगें बहुत ही पत i 
क्योंकि उनकी टाँगोपर उतना बोझा नहीं 
जितना हमारी टागांपर | | : 


` केमिली फ्लेमिरियनका विश्वास हे कि agek निवासी 
ठीक मनुष्य जेसे होंगे। उनके हाथ पेर पतले और wey 
होंगे। कान खड़े होंगे ओर आंखें होंगी अंगारे जेली दह- 
कतो हुई । नाक भागेकी ओर निकली हुई होगी और मुंह 
एक पतली रेखा-सा | 

मिळरका अनुमान बड़ा ही अदभुत है। उसका कहना 
है कि बहांके निवासी भूत-प्रेत जैसे होंगे। उनके हाथ पैर 
तो होंगे मनुष्य जेसे पर सिर होगा पशु पक्षियोंके समान | 


पूंछ भी । 
Gao जी> वेल्लक्री कल्पनाके अनुपार उनका सिर तो 
बिता नाकके मनुष्यके सिरकी इड़ीके समान होगा । परन्तु 
शरीरमें आक्टोपल़ नामक समुद्री जानवरकी wed पतली 
रस्सी जेली टांगें होंगी | इन्हींकी सहायतासे वे चलते फिरते 
और उठते बेठते होंगे । उनके मुंह और नाक एक ही साथ 
होंगे | उन्हें वायुकी कमीके कारण नाककी आवश्यकता ही 
नहीं है । 
इङ्गरीके एक इज्ञीनियर पेप्पकी कल्पनाके अनुसार वे 
बृद्दाकार कीड़े-मकोड़े और जीव-जन्तुओंकी-ली शङ्के 
होंगे । वे बड़ी तेजीसे दौड़ सकते होंगे और उन्हें जळवायुकी 
उतनी आवश्यकता न होगी । ऐसे प्राणी मनुष्योंको देखकर 
उन्हें खाने दोड़ेंगे | 
इसी तरह ओर भी सेकड़ों तरहकी कल्पनाये हैं जो 
पढ़नेमें मनोरज्ञक तो जरूर हैं किन्तु अभी यह निश्चय रूपसे 
सिद्ध नहीं हुआ कि मडुछपर प्राणी अवश्य हैं । कुछ AA- 
व निकोंका एक दळ ऐसा भी है, जो ARST प्राणी रहनेका 
विरोध करता है | उनका कहना हे कि agen जीवन 
सम्भव ai ; ' वहाँका धरातल जो आक्सीजन, चायुमण्डल- 
ia लेता है उसकी पू्तिके लिए कहींसे ओर आक्सीजन 
मिलता क्योंकि agan पेड़ पोधे नहीं हैं। इसलिए 
परिणाम निकालनेके लिए वाध्य होना पड़ता हे. कि 
प्राणी न हे और न रह सकता है | 
प्राणियोंके लिए आक्पीजनकी आवश्यकता 


पेड़ पोधोंके रिए कारबन डायक्साइडकी 
जिस ग्रहके वायुमण्डले यह गैस मौजूद 


EÈ कह सकते हैं कि कोई पेड. 


~~~ 2 2-9: >>> >>" 2 ०... Po 


उनके सिरमें होंगे सींग । कुछके बदनमें पर होंगे और कुछके ` 


केमिली फ्लेमेरियनकी कल्पनाके अनुसार age छोकके 


प्राणियांकी ag सूरत जो बहुत कुछ ged faarfaata 
मिळती जुळती है । 

पौधा न होगा age seit सम्भवतः ag सब जैसे जो 

जीवनके लिए आवश्यक हैं, वर्तमान नहीं. हैं । 


९) 


इस दलके वेज्ञानिक वहांकी नहरोंमें भी विश्वास नहीं 


करते । ARS सम्बन्धी आविष्कारोंके लिए संसार att 


' सबसे प्रसिद्ध लावेळ Amek दूरबीनसे जन्तुशास्त्े 


प्रोफेसर ३० एस० मासं महीने भर तक वेध करते रहे परन्तु 
प्रथम बार वे लिखते हें aa मैने agek छन्दर fara 
इस विशाल दूरदशंक्से देखा, कल्पना कीजिये कि सुश 
कितना आश्चर्य और gastz हुई । एक भी रेखा नहीं ! 
एक भी चिह्न नहीं। जो बस्तु मुझे दिखलायी पड़ी उसकी 
तुना केवल feat . सोनेकी भरी घरियाके खुले मुंहसे की 
जा सकती थी । जरा-सी बदरज्गी कहीं यहां, कहीं वहाँ और 
पल भरके लिए क्षण-भंगुर दाग, परन्तु एक भी निश्चित रेखा 
नहीं दिखलायी पड़ती थी । 

: लेकिन बात सच तो यह है कि हमारी दूरबीनोंसे ठीक 
बातोंका फेसला नहीं हो सकता | क्योंकि aga ग्रह gi 
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विश्वमित्र 


~ 


क्या मङ्गल लोकें प्राणी हैं ? 


aa करोड़ चालीस लाख 
मीलोंसे कम दूरोपर zat 
रहता और यह नजदीकी भी 
पन्द्रह या U43 वरखोंमें एक 
बार ही होती हैं। बड़े 
दूरबीनोंसे ARS 
फोटो खींची जाती 
अत्यन्त छोटी होती है । आंखें 
फोटोके तालसे ज्यादा देख 
हेती हैं। इसलिए यह avs 
आप्तानीसे GA नहीं सकता । 
फिर भी वेज्ञानिकोंकों इस 


(२ *. 


बातके भी यथेष्ट प्रमाण मिले 


हैं कि इस अनन्त ब्रह्माण्डमें 
हमारे सूर्य ही के समान तथा 
हमारे इस qaa भी अधिक 


जाज्ज्वल्यमान दूसरे अनेक विद्यमान हैं। इन सत्र 


qa 


sips orcs i 
io यन्त्र {जससे मङ्गल छाकका निरीक्षण किया ज्ञाता है | 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हंगरीके एक इज्ञीनियरके मतके अनुसार मडल-छोकके जीवॉका रूप | 
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सूयौके अपने विशिष्ट सौर मण्डल हैं। यदि यह सत्य झो 
तो इन सौर मण्डलोंमें प्रथ्वी हीके से कुछ ग्रहांकी कल्पना 
करना असङ्गत नहीं कहा जा सकता | कुछ ग्रहोंकी ल्थिति 
हमारी पृथ्वी ही के सदृश्य होनेकी पूरी सम्भावना डा 
पृथ्वी सूर्य-सूर्य तथा दूसरे agat निरीक्षण करनेपर इन i 
सब्रोंकी बनावटमें बहुत कुछ समानता पायी गयी है। अतएव 
इन नक्षत्रोंमें जीवधारियोंके वर्तमान होनेके प्रश्षकों असड्भूत 
कइकर टाळा नहीं जा सकता । हां, यह बात दूसरी हे कि 
इम अभी इनके रहस्योद्धाटन करनेमें स्वयं भो असमथे हैं । 
लेकिन हक्षणोंसे प्रकट होता है किइमारी यह असमर्थता 
aa बहुत अधिक दिनों तक न रह सकेगी । सौर मण्डर 
और अनन्त विश्व ब्रह्मण्डके रइस्योंका समाधान करनेके 
लिए मनुष्य व्यग्र हो उठा हे ate उनके सम्बन्धमें अधिक 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उसे अधिक शक्तिशाली दूरबीनकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई है । इस आवश्यकताकी पूवे 
आज तक बने हुए समस्त दूरबीनोंस कहीं अधिक i 
शाही दूरबीनके निर्माणके प्रयत्न आरम्भ हो. गये ह 
२०० ga व्यासका विलक्षण दूरबीन तेयार हो ' 
इसकी तैयारीमें २० लाख पोण्डके लगभग धन खच 
अनुमान है । इस दूरबीनके बन जाने 


(४) 


Shy 
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चोगुनी दूरी तकके दृश्य देखनेमें समर्थ हो जायगा I 
ज्योतिषी और वेज्ञानिक १२० करोड़ प्रकाश वर्षा तककी 
दूरीपर स्थित स्थलोंके दृश्य देखनेमें समर्थ हो जायंगे । फिर 
तो पृथ्वीके सबसे निकट पड़ोसी age लोकका भी अध्ययन 
भी aga निकटसे किया जा सकेगा । इस नव निमित दूर- 
बीनसे जब मळूळ लोकके हृश्योंका अवलोकन किया जायगा 


A544, 


गे, सानो वायुयानमें Sen 
है और उस समय, यदि 
सच निकली तो 
गा। वहांकी रात 


age ग्रहमें प्राणियोंके रह 
बड़ा ही मनमोहक दृश्य 
बड़ी मजेदार होगी क्योंकि 
साथ ही और कभी एक 
रमणीयता बढ़ जाती होगी । 


ál 
~ 


y 


A चलो गगरी छलक न : 


श्रीमती उषादेवी मित्रा 


(तेरी धीरे चलो गगरी छलक न जञाय--?? 
रात्रिकी निस्तब्धतामें नारी कण्ठकी ede) आवाज 
बाएरी-सी gaa हो उठी । और ag श्यामारानी सिहर- 
`“ सिहरकर रोमाञ्चित, जाग पड़ी । 
श्यामा कान लगाकर सुनने लगी--हां, वही तो आवाज 
% उस रीछेपरकी पगली की । सङ्गीते इस पदने तो RATAT- 
को प्रायः उन्माद कर रखा है। नजाने यह पगली Baa 
भोर sete टीलेपर आकर बसने छग गयी हे । श्यामा 
SAA हाथ रखे, रातकी उस चुप्पीमें चुपके-चुपके 
बिबारने er गग्नी--हां--अतीत उसके सामने था--उस 
` चुप्पीमे चुपका-सा । आर्यलमाजो लिखी "पढ़ी लड़की वह-- 
उसे भी उस पगलीने प्रायः अपने समान बना रखा है न। 
इस ग्राममें पछी वह और आज उसकी आजन्म परिचित 
नदीपर जळ लेने जाना कठिन हो रहा हे । 

. उल दिनकी तो बात हे । नदी स्नानकर, भरी गागर 
सिरपर धरे sasat हुई वह घरकी ओर मुड़ा करे, ग्रामका 
धनवान युवक सीतानाथ parak नीचे ` खड़ा-खड़ा मधुर 
हंसी बिखेरा करे ओर कुमारी बह--कुमारी जीवनकी 
मीठी युप्रकानसे निहारती हुई धीरे-धीरे, रुक-रुक कर चला 
करें। ओर एक तीरकी तरह वह पद — 'गोरी धीरे चलो? 
उसके हृदयमें चुभ-सी गयी थी । 
 बाततोयों कुछ भी न थी। मान्न एक गान। सो भी 
पगडीके मुंडसे किन्तु फिर भी श्यामाने सिरपर धरी 
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गगरीको हाथसे देख fear था--कहीं छलकती तो नहीं है! 
और फिर लौटकर देखा था । उसे लोटकर देखते देखकर 
पगली खिळखिला पड़ी थी । क्यों; सो कौन जाने ? और न 
जाने क्यों उस हंसीको छनकर वह एक अनजान आतड्कसे 
कांप उठी थी | 

और उसी दिनसे ऐसा नित्य चरा करता । विरक्त 
होकर उस दिन उसने ढेला फेंका था, जोरसे ढेला लगा था 


पगलीको | किन्तु विस्मय यह है क्रि उसके बाद भी पगली . | 


भागती हुई उस पदको गाती रही थो और दूरसे उसको 
हंसीकी ध्वनि वायुमें बही चली आई थी । 

तब वह झल्लानी-ली घर AA थी । भाई-बहनोंके 
रोनेसे उन्हें दो-चार चपत जड़ दी थी; माताको कड़े शब्द 
Bary थे और भूखी-प्यासी पड़ रही थी । जब पिता पढ़ाकर 
स्कूरसे लौटे-तब उनके मनानेसे ag उठी थी और क 
दिन तक नदी नहीं गयी थी । 

और यदि उसे गर्व रहा हे तो अपने रूपका, अपने 
मनका । उस वर्षकी तो बात है--जब उसका विवाह ठीके 
करके पिता हंल-हंसकर मातासे सब कहनेमें लगे थे, तो वह 
एक उल्काको तरह Wau प्रवेश कर गयी थी, बोली थीं 
बह--शादी वह न करेगी; क्या जरूरत है शादीकी ? विशेष 
कर ऐसे एक व्यक्तिसे, जिसकी जीविका केवळ Hi 
बिक्री ही पर निर्भर हो, हां, यदि कोई धनवान होता, यदि 
कोई उच्च पदस्थ कर्मचारी होता, तो दूसरी बात थी | और 


a 


k 
$ 
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धार चलो गगंरी छळक्र न जाये 


A 


i पिताने मस्तक नत कर लिया था। शादी तोड़ दो 
गयी थी । te 

और उसके बाढसे हुआ US कि उसे देखकर सङ्ी- 
साथिनें da फेरकर हंख agad मुंड ही पर जाने 


a 


क्या-क्या कह कर 5: 
आवाजसे कभी उस 
कर माताको कु 
सुन्दरी, पिताकी 
कहने छननेकी अ 
डांटकर Bat करतें---* सेर 


उड़ाया करें | माता gat 
कर देती | आवाजको दाब 
क्यों कि-- लिखी-पढ़ी, 
साता और दादीको कुछ 
पिता उन दोनोंको सदा 
arat लड़की डे भी कहीं ? 
करो | उसका जन्म इन 
नीच कामोंको करनेके लिए नहीं हुआ है | राजरानी बनकर 
दुनियापर हुकुमत करनेके लिए । वह 'घरतीपर आयी है। 
सो वेसा करेगी भी । देखना किली दिन किसी राजा रईसके 
साथ उसका व्याह हो जायया | 
E 
गोरी धीरे चलो गगरी छछक न जाय-- 
और जब्र उस दिन वह भरी गगरी कमरमें दबाये va- 
कती हुई चली थी, तब फिरसे उस पगळीने एक saga नाई 
गा दिया था । माना कि सुइ-सुइकर सीतानाथकी ओर देख 
रही थी वह, माना कि उसके गुळाबी गालोंपर अस्तम्मित 
सूर्यकी-सी छालिमा थी; फिर इससे क्या ? ईश्वरने आंखें दी 
हैं देखने होके लिए a? मन दिया है सोन्दर्य उपभोग करने 
ही के लिए न? ओर मंह दिया है हंसने हदी के लिए न! 
यदि हंस भी दिया थोड़ा-सा--डस श्रीमान, धनी युवकको 
देखकर तो इससे क्या ? 
और गागरके छलकनेवाळी बात ! तो उसने बार-बार 
गागरको देख भी तो लिया था न। छळकनेकी कौन कहे, 
TR नीचे तक पानी रहा ही, फिर छलकना केसा ! और 
माना कि ag छलक भी जावे, तो पगलीको इससे मत्र 
ही क्या १ 
इथेलीपर मुंह धरे विचार चली इयामा--और उसके बाढ? 
i (रइ adar वर्ष निकलता चला गया और 
उसके चारों और युवक सीतानाथकी मीठी सुलकान जमकर 
डेढ़ होने लगी | और कब उस झुलकानमें वह आच्छरन-सी 
हो रही--सो ag स्वयं ही नहीं जानती | 
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और उस दिन जब सन्ध्याकी छायामें आमकी डालपर 
पक्षियोंका कलरव घना दो रद्वा था, नेदी तट जब्र पन- 
हारिनांसे सूना हो रहा था, तब्र--उस एक दिनकी बात, 
-हाँ-तो सीतानाथ ? कन्दर्प-सा पुरुष, कुवेर-सा धनवान 
सीतानाथ उसके समीप पहुंच गया था । स्नानकर Aii 
वस्त्र ले तभी-तभी तो वह तटपर आकर खड़ी हो गयी 
थी | 
फिर जिस gad दोनोंका परिचय घना दोनेको था 
टीक उसी पलमें बिजली गिरनेकी aa agast वह पद्‌ 
उन दोनोंके कानोंमें भरने लगा था--गोरी धीरे चछो--! 
और उसके बाद आवाज निकटतर होती गयी थी। 
निकटतर होकर वह रुकी । तब दोनोंने उस धूमिल सन्ध्या~ 
में चोंककर देखा--पगली सामने खड़ी हंस रही थी । 
झंझळाई भी श्यामा ओर मनमें एक प्रश्‍न उठ पड़ा 
था--गगरी तो मेरे सिरपर नहीं है, कमरपर नहीं हे फिर | 
छलकनेकी वार्ता Sat? और फिर सहसा वह स्वयं चोक | 
पडी थी । aaa शायद उसका जी पल भरके लिए सिमर 
गया था । शायद थिक्कारकी धीमी आवाज भी अन्तस्तलमें 
उठ पड़ी थी और तत्र उसने जबरन ही उल्ल टुर्वझताको इटा 
कर परिहाससे सुकरा feat था । 
जब फिर पगडी गुनगुनाने छगी,-- गोरी धीरे चछो--” 
तो श्यामाको लाने रगा कि ag चिल्लाकर कह दें--यदि 
छलक ही जावे गागरिया, इस लम्मे-चोड़े पथपर चलनेकी 
sar यदि पनिद्दारिनकी भरी गगरी छळकती जावे, तो इसमें 
विस्मयकी बात कौन-सी है ? यदि पथको भोड़में पथचारीको 
भरी गगरी छलकती जावे तो इसमें निन्दा की हंसनेकी 
बात क्या हवै! भोड़में और उस भूलभूलेया पथपर चरनेक | 
बेला गागर न छडकना ही तो विस्मयकी बात Xi 
किन्तु चिल्लाकर वह कुछ maA भी न पायी थी कि 
सीतानाथकी भयातुर ध्वनि उसके कानोंके पदेमे भर-सी 
गयी थी--तुम, तुम दो शिवानी ? इतने दिनांके बाद 
नहीं-नहीं । हां,--तुम दो | नहीं बिलकुल झूठ, तुम्हारे 
को तो मैने अपने हाथों-??। Rs 
बस, यही शब्द थे । भूलना केसा ? sarata 
भी इस Bey शय्यापर वे शब्द भलीभांति हे 
और aa पगली हंसी थी--वही 
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वाळी हंसी । इसके बाद दूर तक--वह आवाज qadt tat 
थी-'गोरी धीरे चलो?-- 
इसके बाद श्यामाने मुड़कर एक विस्मय लिए-लिए 
चिरपरिचिताकी भांति सोतानाथसे पूछा था--“तुम इसे 
पहचानते हो 0? 
और जब तक सीतानाथ उत्तर दें, तबतक वह एक अधि- 
कारिणीकी तरह पूछ उठी थी-- 
“qual तुम्हारी कोन हे 0? 
तत्र घत्रराये-से सीतानाथने उत्तर दिया था--“वह 
मेरी कोई नहीं हे श्यामा, तुम मेरी सब कुछ हो ।--तो 
उसका afaa चित्त शान्त होते-होते भी रूठ गया 
था | बोली थी वह--असीम साहससे कहा था श्यामाने 
--' नहीं-नहीं । तुम झूठे हो, कपटी हो । उसे तुम जानते 
हो । भोर वही तुम्हारी--? 
तब ? परन्तु पर-तले az हुए भिखारीको वह faga 
करती भी केसे ? 
यदि नारीके सहज स्नेह, चिरसश्चित क्षमा, उदारता 
और सरळ विश्वास जाग पढ़े हों तो इसके लिए वह पथ- 
चारिनी करती भी क्‍या ? 
| माना कि एक काली रातमें सीतानाथका ate पकड़े 
पथ अतिक्रम करनेके लिए वह few पड़ी थी । तो इससे 
क्या ! कोन-सा अन्याय उसने किया था ? पथ तो अति- 
AH करना ही था न ? ओर छहकती हुई गगरीके लिए एक 
बाइक उसे मिल गया हो, तो वह दोषी केसे ? 
WAR बाहर जाकर सीतानाथने उससे शादी करना 
` निश्चित कर लिया था न। और किर सरळ विश्वासी नारी 
वह उस बातपर अविश्वास करती भी केसे ? 
उसके बाद कितनी हो मीठी छोटी राते प्रम, स्नेह, 
'आदरसे सनी वाष्पकी नाई पल-पढमें उड़ जाया करने लगी । 
भर यदि उन रातोंको उसने कभी एक दिन स्वर्गलोक कह 
कर ही मान लिया हो, जान लिया हो, पहचाना हो, तो 
ag निन्‍दनीय भी हो केले ! उन जागती हुई छोटी रातों- 
की कहानियां तो आज भी अतोतकी घड़ियोंमें वेली ही 
5 लिखी रखी हैं न । ; 
` यामाका ज्वरतप्त देह अवश होने am । बह z- 
। उसके शरीरके घावासे दुर्गन्ध निकलने लगी | 


विश्वमित्र 


(६ 

“गोरी धीरे चलो गगरी ses न जाय-_? इस बार 
मानो श्यासाकी खिड़कीके निकट डी से कोई गा उठा | 

बृहत अस्पताळ कोलाहल झुन्य था । लिहरकर श्यामा 
फिर उठ बेढी। रात वेसी ही atrait कर रही थी । 
उसके कमरेकी दूसरी चारपाई अभी कल ही खाडी हो गयी 
थी । बेबारी अभागिनी रोगिन कळ इसो समय तो शान्तिसे 
सो रही थी चिर कालके लिए । ओर अब अस्पतालके इस 
कमरेमें रद्द गयी थी वह अकेली । 

श्यामा उठकर बेठ गयी । घाव eat लगे। उसका 
चित्त उल खाली चारपाईपर पड़ा रोने लगा--अभागिनी 
' रामप्यारी, हां--यही नाम तो कहा था उसने। और कही 
थी एक दुखद ऋहानी-महीना भर पहले और शायद ऐसी 
हो एक रातमें वह कुयेंमें कूदी थी । क्यों ? किन्तु आत्म- 
इत्या न करके वह करती भी क्‍या ? पति उसका एप्त० ए० 
की डिग्री संभाले नौकरीकी खोजमें दिन रात भूखा-प्य़ासा 
भटकता फिरता । नन्हें-नन्हें बच्चे दिन-रात भूख-भूख 
चिल्लाया करते | कर्जदारोंका तांतां दिन-रात बंधा रहता | 
छः दिनकी उपवासिनी रामप्यारी ga gak शवको तभी 
तो Haze ढांककर उठो थी । और तत्र रुग्ण पतिने उससे 
विनय कर कहा था--दो दाने चने दे दो cardi किन्तु 
दाना वह देती ही कहांसे ? 

रामप्यारीने ? किन्तु aa समय यदि उसने आत्महत्य़ा- 
की चेष्टा ही की झो, तो बुरा क्या किया 0 परन्तु मरने भी 


तो न पाई वह | sia निकाली गयी और मरो यहां 
आकर | 


“गोरी धीरे चलो?” 

“कभी-कभी ।?--खिलियानी-सी कह उठी श्यामा | 
अवहेळनासे उसने खिड्कीके प्रति देखा । saga हंसी-- 
और यदि पथचारिनीकी भरी गगरी पथपर छलक ही पड़ी 
हो, तो इसके लिए वह करती ही क्या ? छलकनेसे वह 


4- 


: रोकती भी केसे ? और उस छलकती हुई गगरीमें यदि पथ- 


चारीके पदचिह्न पड़ भी गये हों, यदि-यदि वह afaa 


` धुमिलसे अङ्कित भी हो गये हों, तो पथकी चलनेवाली वह 


उसके लिए करती ही क्या? उन रक्त- रङ्गीन पद-चिह्नोंको वह 
diad भी केसे ? 
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AT चछो गगरी छलक न जाय 


A 
इयामा बेठी सोचने लगी--ओर उन रातोंके समाप्तिमें 


अड गया था एक विपादका पर्वेत विवाइकी 


आकर 
नामान्न रह गयी थी । और खीतानाथ तब उसे 


कल्पना कल्प 
पथके मध्यम उस छ र आश निकला AT | 

माना कि उसकी गगरी तब छलक चुकी थी, किन्तु इसे 
भी क्‍यों न माना जावे कि उस छलकी हुई गगरीको लेकर 
बह जाती कहाँ? करती कथा ? उसकी उस छलकी हुई 
गगरीको फिर धरोहर रखता डो कॉन ? उचित मूल्य देना 
तो एक arar अछीक था फिर धरोहर ही रखना तो 
असम्भव हो गया था न | 

तब भूखी-प्यासी, घत्ररानी, भटकी हुई पथचारिनीने 
यदि उस छलकी हुई andar wat aRt फेंक दिया 
हो भौर उसकी ओर ggat भी देखना न चाहा हो, तो 
इसके लिए वह अपराधिनी क्यों और केसे ! 

इग्रामाने त्त छछाटको तकियिपर लटका दिया । फिर 
Rare चली वह--केसे sera और आमोदके भीतर कितने 
ही दिन कट गये । किर उस एक दिनकी बात, जिस दिन 
कि उसने एक विजित गवंके साथ भरी गगरीकी ओर देखना 
चाहा था तो पाया उसे सूना--बिळकुळ सूना | चौककर 
वह स्तब्ध हो रही थी । छलकते-छलकते कत्र वह सूती दो 
गयी थी वह बात श्यामा जान तक न पाई थो । विराट 
दाहाकारसे जी उसका अर उठा था, किन्तु गगरी तो तत्र 
BUH चुकी थी न। 

श्यामाको स्मरण हो आया उस एक दिनकी बात, जिस 
दिन भीषण क्षतकी यातनासे ag प्रायः संज्ञाहीन हो गयी 
थो और उसके चारों ओर विराट निर्जनता थी । उसी एक 
दिनकी बात तो हे । घरकी स्वामिनीने खींचकर उसे पथकी 
धूलिमे डाल दिया था । | 

ओर जब उसकी ea लौटी थी तो अरुपतालके इसी 
BAe अपनेको पाया था । 


( 8 0) 
“गोरी धीरे चलो गगरी छलक न जाय--”” चकित इ्यामाने 
सिरहानेकी ओर देखा । अस्पतालका वही कमरा, रातकी | 
वही निस्तळ्धता, सिरहानेमें खड़ी टीलेपरकी वही पगली । 
“तुम--तुम-- ? आर्त, आतुर स्वरसे श्यामा कद्द उठी । 
“और यहां भी तुम ?” रुक-रुककर श्यामाने किर पूछा। _ 
श्वास लेनेमें कदाचित उसे कष्ट दो रहा हो | , 
«यहां भी में श्यामा । क्या तुम देख नहीं पातीं ? में | 
तो सर्वत्र हूं ।? 
“यहाँ तुम क्यों आई हो ? में तुम्हे 
सह नहीं सकती i” 
“यहां | तुम्हारी अन्तिम घड़ियोंको छद्दावनी करने |” 
“तुम्हारा परिचय ? कोन हो तुम राक्षसी 2” 
“में १२ उन्मादिनी हंस-हंसकर कहने छगी-- मेरा 
परिचय तो दुनियाके पदैपर छपा आ है श्यामा । देख नहीं 


नहीं सकती 


देर हो रही हे । मेरे छरमें छर मिलाकर गानेको चलो 
अकेली में थक जाती हूं न । चळो |” 


ळपी--“'गोरी धीरे चको--”॥। ' 
ag छर शब्द सहित दिगदिगन्तमें भर-सा. गया 


“गोरी धीरे चलो--” 
और आज .भी टीलेपर बेठी.पगली पागर हंसी ga 
उठती है--द्वा-द्ा-दा-हा । कोन जाने पनिद 
गगरो उस गानसे छलकनेसे बचती है या नहीं । 
सतर्क प्रद्दरीकी भांति--उन्मादिनीका गान 
संसारमें विरामहीन होकर रह रहा है 
गगरी छलक न जाय | 


बीस पचीस बरस पहलेकी बात है, अपने बचपनके 
दिनोंकी । इरद्वार कनखछके निकट एक पाठशाछामें इम 
deadar अध्ययन किया करते थे। समय पाकर मेघदूतका 
भी नम्बर आया । संस्कृतके इस छोटेसे काव्यमें कवि 
कालिदासने Haat लक्ष्य करके अपनी केलाश-यात्राका 
वर्णन किया हे । कविका वह वर्णन कितना सजीव व सुन्दर 
हे इसका कुछ परिचय इमें केळाशकी परिक्रमामें मिला | 
विने इसी यात्रा-प्रसड़में मध्यदेश, कनखल, गड़गनदी, 
छ्य, अछकापुरी आदिका उल्लेख करके मेघको केलाश 
जानेका आदेश दिया है और कहाहे कि मार्गमें तुमने 
गोज प्रसबि सलिलं मानस स्याददानः” सुवर्ण FAZ- 
जनयिता मानसके छरभित जलको भो ग्रहण कर लेना | 
बेळ दिमालयकी तलदटीमें agran naftna हे। तत्र 
fat बचपनके उस serail कनखलमे 33 हम सामनेके 


कर BLE होंगे) २८ जुलाईकी प्रातः Sora 
तीसरी गुम्फा हिडिफ्से जब दम बिदा हुए तब 
वही मानस-सम्बन्धी शब्द रह-रहकर रुमरण 
[थे और इच्छा द्वोती थी कि अभी भागकर मानस 
aay 
मार्गमें 
गा दरचनसे प्रारम्भ दोती है और ३२ 
के बाद वहीं समासत होती हे । दरचनसे 
रोव पूर्व दक्षिणमें हे । हमें मानस दर्शनकी 
अधिक a कता थी कि इम दिडिफू गुम्फासे दरचन 
और सीधा मानसरोबरकी ओर छपके | agat 
i कि दरचन चलें और फिर 
सकी एक न उनी 
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श्री दीनदयाळु शास्त्री 


ia 


हमें shag देख साथ हो लिया | : शेन चार सीलका 


मार्ग परिक्रमावाला ही है। फिर 
पार कर Hara आ जाता है । £ 


i हे थे, आज खुले 
मेदानमें पहुंचकर हमें बड़ी खुशी खुला मैदान 
केलाश व राक्षसतालके मध्यमे द 
हुआ हे लेकिन तिब्ब्रतकी सूक्ष्म वायुके कारण उसका अन्तिम 
छोर भी नजदीक हो माळूम देता है यद्यपि उसे पार करनेमें 
दिन भर व्यतीत हो जाता है। प्रारम्भमें सवन झाड़ियोंसे 
यह मेदान आवृत है फिर एक दम सपाट है भूलि gafa 
उचनुची घाससे आच्छादित । हम जल्दो-जल्दी इसे पारकर 
मानसकी ओर जाने लगे । किन्तु सात आठ मील चलनेके 
बाद मेदानमें gaas) जमीन आ गयी | एक छोटी-सी धारा- 
ने इस मेदानके मध्यवती भागको इराभरा व लथपथ कर 
दिया था azt ही इस दळदळके चारों ओर हरी घास 
देख कर तिब्बरती गूजरोंने अनेक डेरे डाळ लिग हैं। एक 
डेरेपर पहुंच कर हमने खप्तजड़ (नमह्कार) किया और sgt 
पूर्तिके लिए दूध द॒दीकी याचना की | डेरेका स्वामी तो 
अपने घोड़ोंके साथ कहीं बाहर गया था | गृह पत्नीने डेरेसे 
बाहर निकल कर स्वारातके लिए दूध, दही, छिरकू (पनीर) 
व छिरपी प्रभूत मात्रामें हमारे सामने रख दी । दहीको 
मथनेके बाद उबालकर धूपमें gar लिया जाता है | इस सूखे 
व उबले galat छिरपी कहते हैं। यह Read गूजरोंका 
प्रिय भोजन हे । आम तौरपर तिब्बती लोग सत्तू, मांस व 
चायका आहार करते हैं किन्तु इन गूजरोंके पास चंवरगाय, 
भेड़ व बकरीका दूध अधिक मात्रामें होता है इसलिए उनके 
भोजनका मुख्य आधार दूध या उससे बने विविध पदार्थ 
होते हैं। आज उस तिब्बती महिलासे इतना खाद्य पाकर 
इमारा दिल मचड गया अतः उस आतिथ्यका हमने भरपूर 
फायदा उठाया ओर डदुरदुरी पूर्ण कर आगे बढ़े । इस 


` आतिथ्यके लिए दस टके में दक्षिणामें देने पड़े । तिब्बतमें 
इमारे देशके सिकोंका चठन खूब है लेकिन इन गूजरों में 


a सिक्के टङ्काकी ही अधिक कद्र हे। और फिर ये 
T अपने पास रखकर करेंगे भी 
भे आनेके बरावर होता हे | Riaad- 


a हि 
खानाबदीश परदेशी (स 


कया! एक टड्ढा हमारे द 
का वह एकमात्र (सिंघ 


चाँदीको ढालकर बसाया 
p gata लेना हो तो टंकेको 
7 है । ऐसे टुडे हुए टके प्रायः 
ती सरकारने बीस टंकोंका 
दकिन पश्चिमी faak 
स नहीं करते । 

इथें काफी 


और 


देखनेमें आये । कुछ । 
कागजी नोट भी जार) 
लोग अभी उसका उप 
दलदलसे निकलने? 
समय लगा | उससे 
हमने मेदानका काझी 
किया तो दो पहर ढल चुकी थी। 
अब छोटे-छोटे टीले Be दो गये थे 
जिनपर कष्टकर कंटीळी झाड़ियां 
जगह-जगह लग रही Al) ऐसे 
एक dex पाससे निकलकर 
तिब्बती मंगते हमारे साथमें 
लिये । एक पुरानी कन्था तथा एक 
भगवां झण्डा उनके इाथमें था। 
fisi मन्त्र “ओम्‌ माने पहमे 
ओम्‌?के जापके लिए डमरूको 
हिला रहे भे । मेंने पास पहुंचकर 
उनसे जब उनकी यात्राका उद्देश्य 
पूछा तो वे मानसरोवरकी ओर 
` दाथकर आहारके लिए सत्त मांगने 
Sl मानस च राक्षसतालके 
मध्यके इस बीहड़ stat यात्रियोंको प्रायः डाकुओंका 
सामना करना पड़ता है यह बात प्रसिद्ध थी । ये दो मंगते 
Pal इन डाकुओंकी सफरमेना तो नहीं हैं ऐसा मेंने सोचा | 
Bar: लामाका था और नहीं तिब्बती गुइस्थीका | 
हो हो सकता था किन्तु न में तिब्बती जानता 

र ee हिन्दी समझ सकते थे। परस्पर बातचीत 
a a. ae रामर्सिहको आवाज देकर बुळाया 
ae आते हवी उन्हें डराना ge fear ओर तेज 
>ज्याफिलिक नीरे--ये अंगरेजोंके आदमी हैं 


जत्र 


नकल कर्‌ 


सागा पार 


LY CY. 
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fasad गूज़र । 


लासा ( fsan राजधानी ) में दलाई लामासे मिलने 
जा रहे हैं । तिब्बतके लोग अंगरेजोंसे बहुत भय खाते हैं। 
मेरी मण्डलीके अधिकतर व्यक्ति अंगरेजी sarat 
थे और सिरपर टोप लगाये थे। केवळ में खादी पहने था । 
उनमेंसे एकने मेरी ओर इशारा करके पूछा--रामसिद्द 
बोला-गांधी नी रे-गांधी बाब्राका आदमी हे । इससे 
उन्हें मेरे प्रति श्रद्धा हुई और वे घाण्डी नीरे (बाण्डी-गान्धी) 
घाण्डी नी रे कद कर झकने लो | अंगरेजॉं ब गांधीके नामने 
जादूका असर किया और उन मंगतोंने हमारा साथ छोड़ 
दिया । 
अब ugaas हमारी दायीं 
तरफ साफ झलक रहा था । उसका 
बिशुद्ध नील जळ इस समय सांझकी 
इवासे प्रताड़ित होकर goa हो 
रहा था और उसमें गदलापन आ 
गया था । वे संगते उस तरफ चले 
गये और हमने मानस जानेको पूरवे - 
की ओर रुख किया । सबेरेसे चले 
हुए हम आज काफी थक गये थे। 
रह-रह कर रामसिंह भी पड़ाव 
डारनेकी aada कर रहा था 
किन्तु इसारा मानस केलाश परिः 
क्रमाके बाद आज ही मानस दशेन- | 
को अधीर दो उडा था अतः दमने 
रामसिंह व अपनी बोझवाली चंवर 
गाय पीछे छोड़ दिये और कुछ दतः 
गतिसे मानसकी ओर प्रयाण किया 
काफी देर बाद aged लाळ पद्दाड़ियोंसे धिरे प्रदे 
लहरें मारता एक विशाळ जलाशय दिखायी दिया । 
ध्येय मानस वही है, हममेंसे एकने ऊंचेसे कहा | तंब 
त जल्दी ही वहां पहुंच जायेंगे लेकिन कहां 
वायु शुद्ध तथा सूक्ष्म है । दूरकी चीज भी 
_ आती है और पहुंचनेमें काफी समय छग ज 
हाळ सानसरोवरके लिए हुआ । 
एक रेतीछा मैदान पार कर 
पहुंचे । 


.४२६ 


bs 
Sa Te 


ज्यू गुम्फा 
मानसरोवरके तटपर पांच सो फीट ऊंचा एक 
पहाड़ी टीछा है, रडका लाळ, खुरदरा, रुण्डमुण्ड- 


Fene ०० : 


्रिदा ले रहा है। इस टोठेकी शिलाओंको anz- 
कर लामा लोगोंने अनेक मन्दिर व धमशालायें 
यहाँ बना ली हैं। केछाशकी परिक्रमामें जो 
gram हैं वे सीधे सादे सकान-सी हैं और 
मानसकी यह ज्यू गुम्फा किलेकी-सी बनी है। 
पूवर्म मानस व दक्षिणमें aI इसका प्रहरी 
है। उत्तरी पाइवंमें शिलाओंका ऐसा ढाल है कि 
उनपर कोई चढ़ नहीं सकता । गुम्कामें जानेके 
लिए पश्चिमी पाश्‍वंसे पगडण्डीका एक मार्ग ra 
इसके JEN ही दो तीन अलसे मकान हैं जिनमें लामा 
लोगोंके चंवरगाय व अन्य g रहते हैं । जब हम टीलेपर 
पहुंचे तो शाम हो चली थी | कुछ कुछ अन्धेरा-सा छगने 
रा था लेकिन अभी तक तीन चार ही साथी यहां पहुंच 
पाये थे । मण्डलीके अधिकांश व्यक्ति, रामसिंह तथा बोशे- 
वाले अभी पीछे ही थे। इम असमञ्चसमें थे करि गुम्फा में केसे 
पहुँचे ? इतनेमें एक गोर वर्ण तिब्बती युवती सामने आयी | 
रात आयी जानकर भाग-भागाकर ag अपने कृत्य पूर्ण कर 
रही थी । हर साल जाड़ोंमें इरद्वार जानेके कारण वह हिन्दी 
खूब बोळ लेती थी । इम अपरिचितोंको देखकर पहले 
Basti फिर gasu कर बोली--आप कहांसे 
` हमने भी कुछ सकुचाकर बातचीत की और रात गुस्कामें 
RAS) छविधा चाही ag भागकर लामाको बुरा लायी 
और स्वयं पुनः अपने काममें जुट गयी । 
इम चारों साथी लामाके साथ एक अन्येरे FATH 
fàg हुए और फिर सीढ़ी चढ़कर छतपर आये | यहां एक 
` दाळानके चारों ओर कोई आधा aaa ठेढ़ी-मेढ़ी 


याँ बनी हुई थीं। एक dÄ मन्दिर भी था l एक 
aq उसमें 


तो वह 
आये हैं ? 


मेडी कुचेली कोठरी खोलकर लामाने 
किया किन्तु उसे देखकर इसमें तो उबकायी- 
तब एक खुळे बरामदेमें रामाने इमें उदरा 
इस बरामदे व दाळानसे मानसका दृश्य बड़ा उत्दर 
। अंधेरा बढ़ रहा था लेकिन इवासे 


` विद्यात्रत तथा अन्य साथी युम्फार्मे आये तो उनकी अग- 


>. 


सा । sam पीछेसे शातद्र का क्षद्र प्रदाह मानसे Pigs 


मानसका शान्त ZIT | 


प्रताड़ित मानसकी उत्ताछ avy हमारे मानसको भी हिलोरें 
दे जाती थीं। अभी तक हमारे अन्य साथी न आये थे। 
उन्हें तलाश करनेके लिए जत्र में दालान पारकर गुम्फासे 
बाइर जाने रगा तो छामाने ऐसा करनेसे रोक दिया । में 
सोचने लगा कि क्या किया जावे ? साथियोंकी तलाश 
करनी ही होगी ओर राम्रा हमें बाहर नहीं जाने देता है। 
मेरे बाद दूसरे साथीने ऐसा ही करना चाहा लेकिन वह भी 
रोक दिया गया । अब्र तो इम चारों साथी घबरा-से गये | 
ख्याल आया कि इस ज्यू गुम्फासे अब इस जीते जी बाहर 
न जायेंगे । मेरी जेबमें मण्डलीकी एकत्र पूंजी ६-७ सो ₹० 
की थी । ध्यानमें आया कि कहीं छामा यह घनराशि न 
छीन ले। धनाभावमें इस इस बियाबान मुल्कमें क्या 
करेंगे ? लामा व इम परस्पर सम्भाषण न कर सकते ये! 
केवल इशारेसे अभिप्राय प्रकट fear जाता था। अन्तम 
निराशा व घबराहटमें और कुछ न सूझा तो दालानपरसे ही 
अपने साथियोंके नाम ऊंचे स्वरमें हम पुकारने लगे । लामा 
इमे इस इालतमें देखकर सुसकरा रहा था। आखिर बहुत 
देर बाद बाइरसे आवाज आयी-शास्त्रीजी कहां हो । मैंने 
गळा फाड़कर कहा--यही गुम्फामें । पगइण्डीके रास्ते बढ़े 
चले आओ । थोड़ी ही देरमें मेरी ag आवाज मानसके 
उस उनसान द्वितिजमें प्रतिध्वनित हो उठी । जवाब मिला 
oer किधरसे प्रवेश करें । अन्धेरेमें रास्ता टटोलकर 
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मानसके तटपर 


मानलके तटपर | 


वानीके लिए सीढ़ीवाले अन्धियारे wate एक छामा जा 
खड़ा हुआ । उस लामाका रंग काला व कपड़े श्याम वर्णके 
थे। अन्वेरेमें उसकी भयङ्कर मूर्ति देखकर हमारे नवागन्तुक 
साथी सटपटा गये लेकिन हिम्मत बांधे ऊपर चले आये। 
sda जबानी पता aar कि अगुआं रामसिंह तथा बोझे- 
वाळे आज न आयेंगे । हमारी जल्दबाजीके विरोधमें 
उन्होंने मार्गमें ही सत्याग्रह कर दिया हे और तम्बू तान 
E ढाल दिया हे | हमारे एक साथीं मनोहर भी थकान- 
कै कारण उन्हींके साथ रह TA हैं। आखिर ज्यू गुम्फामें 
हस वह रात निराहार रहकर ब्रितानी पड़ी | 

र आपाढ़ी पूणिमा हुए अभी दो एक दिन ही हुए थे अतः 
थोड़ी देरमें ही चन्द्रमाने data दिये । उसके खिले प्रकाशमे 
मानसका ह सरोवर निखर गया था । उसके चारों ओर 
el पहाड़ियां मानसकी sare तरंगोंमें प्रतिविम्ब्ित होकर 
स्फटिक-सी जान पड़ती थीं। उन तरंगोंमें हिल-हिलकर 
Sa वह ज्योत्स्ना प्रकाशंकी एक लम्ब्री धारा-सी 


जा = ` 
` गान पड़ती aak उस थकान भरे उल BET सफरके 


ज TAST वह aram क्या भछा जान पड़ता 
= प आज़ हम निराहार थे ओर थकानसे देह चूर- 
= à ig था किन्तु मानसके sa zeal हमें gra- 
गुम्फाका a त EENET बीते हमने झपकी at 
भोर aie वह छामा थोड़ी-थोड़ी देर बाद दाळानम आता 
झाककर चला जाता था | इम परेशान 4 कि यह 


लामाकी अगवानी व अपनी परेझानीमें हमने वह रात 
garn दी । अगले दिन उपःकालमें ही वह लामा पुनः 
प्रकट हुआ और हंस-हंसकर लगा ईगितोंसे हमारा 
दिल बहराने | कभी वह मेरे साथियोंका टोप अपने 
सिरपर रख लेता और कभी बरसाती ओढूकर 
विस्मय प्रकट करता | रह-रहकर वह मेरे पास आता. 
और खादीकी टोपी पद्दनकर घाण्डी राजा, घाण्डी 
राज्ञाकी बानगी लेता और मेरे सामने बार-बार 
अपना शीश झकाता | हमारे देशकी विभूति महात्मा 
गांधीकी दूसरे देशवासी किस कदर श्रद्धा रखते हैं 
इसका भान हमें तिब्बतकी उस अंधियारी गुम्फा में 
हुआ । तभी हमने समझा कि पिछली रात गुम्फासे | 
बाहर न जाने देनेमेंभी ag लामा हमारे प्रति प्रेम व 
भक्तिका परिचय दे रहा था | इससे इमे रातको उसके प्रति 
जो ग्लानि हुई थी वह दूर दो गयी। तब कुछ दिन निकल 
आनेपर बड़ी हंसी व खुशीके साथ हमने उस लामाको 
anas किया और सस्नेह नेत्रोंसे उससे विदा ली । वह 
भी हमें बड़ी देर तक निर्मिमेष Aata निहारता रहा ओर 
फिर गुम्फाकी ओर लोट गया । 
मानसमें स्नान ` 
ज्यू गुम्फासे निकलकर दम मानस तटपर आये । राम- 
सिंह व बोझेवाले तब तक वहां आ चुके थे और इमारे लिए 
पाळ तान रहें थे। उस समय मानसका AS एकदम शान्त- 
सा था। रातकी उत्ताल तरंगें न जाने कहां विश्राम ले. 
रही थीं। क्षीर समान BA व नीळ वणे राजहंसोकी 
अनेक पं क्ति जगह-जगह जल किलोलमें लगी थी। उनक 
एक साथ कळरव करते तेरना FAT मधुर मालूम देता थ 
-रह-रहकर इन पक्षियोंकी कोई टोळी मानससे उड़कर | 
चछती थी तो उसे आकाश-पथमें देख कर दिछमें उल्लास ₹ 
आता था। मानसके पूर्व व उत्तरमें फैली लाळ-लाळ पष 
राजी प्रभातकालीन बाल-रविकी किरणोंसे आळोकित होकर 
gaat बिखेर रही थीं। खूर दक्षिणमें मानसका आर 
गुरळा मान्धाता गर्वसे सिर उठाये आकाशसे बा 


ar) हमारे आदि ऋपि न्याताने र m पा 


मानसमें ATH | 


आयोजन किया था । आजके खुले दिनमें मान्धाताका ag 


a i हिमजरित शिखर उसी पुराने तपकी हमें याद दिलाता था | 
| क्या विचित्र समां बंधा था । चारों ओरका ह्य अनुपम 
Bt अनिर्वचनीय था। मानसके Maia भरकर मन्द-मन्दु 
EN पवन हमें आन्दोलित कर रद्दा था। ऐसे पुनीत समयमें 


उस स्वग-छपमाको साक्षी रखकर अपने जन्म-जन्मान्तरोंके 
पाप धोनेको इसने मानसमें प्रवेश किया । मानसका जल 
अधिक शीतळ नहीं है। उसके साथी व पड़ोसी राक्षसताल- 
का जल aafaa शीतळ है | यही are तिब्बतकी अन्य 
 धाराओंका है किन्तु १४९०० फीट ऊँचेपर अवस्थित मानस 
देवताओंके प्रिय मांनसका जळ सबके लिए भभिनन्दनीय है । 
BRA उसके भनेक लता गुल्म भरे हुए है। इनके कारण 
 भीज्ञल गळा नहीं हो सका है। इनपर निकट ही छाल 
पहाड़ियोंका कहीं-कहीं प्रतित्रिस्त्रत होकर उन लताओंको 
एनइरा कर देता हो ऐसा सम्भव है लेकिन कवि कालिदास- 
oe ATERT भोज प्रलवि” जलके दर्शन इमें उत मानसमें नहीं 
TAIA आगे बढ़कर गहरे जल्में हमने खव स्नान 


! दुर्व धरल उन स्वगीय पक्षियोंकी 
चाहने हमें सहसा gat fear) हमारे मानस- 


उन ustats किलोलमें क्या gerer) 


इम पथिक थे और मानल उनका घर ary इन 
यहां आये थे अचानक एक दिन अपनी उत्छकता 
मिटाने मानसदर्शन की । ओर उन्हें भेजा था 


यजमान सानसने हभ sendi अगवानीके 


अतिरिक्त हमारे स्वागतके लिए सानसके पास 
और था भी क्‍या ? जो कुछ था मानसने बह 
हमारी नजर कर दिया था । हमने भी उस सन्दर 
प्रभातमें इस Hen लिए. सानलका हृदयसे आभार 
माना | इसी बीच Sale मल्ताने साथी सुर्यप्रकाश 
उन राजहंसोंके पीछे हो लिए । वे जितना आगे 
जाते हंस उनसे दो कदम और बढ़ जाते । अन्तमें 
हमारे साथी तेरते हुए इस तरह ga गये जिससे हंसोंकी 
उस श्रेणीको शतट्रके निकास वाली खाड़ीमें सीमित हो 
जाना पड़ा। अब कोतूइळवश मण्डलीके अन्य साथी भी 
उधर बढ़े ताकि मौका पाकर स्वर्गके उन पक्षियोंको अपने 
आश्रयमें ळे सकें । लेकिन मानसके अभ्यासी राजहंस 
इससे विचलित नहीं हुए और शान्तभावसे wage क्षुद्र 
प्रवाइमें बह गये । उसमें जल इतना अधिक न था कि इम 
उसमें जा सकें। निदान पराजित होकर वापिस आना 
पड़ा | 

इस प्रकार मानसमें ब्रिहार कर aa साथी बाहर आये | 
आज सत्रका मन प्रमोदसे भरा था। अभी at दिन हुए 
कलाशके दुन किग्रे थे किन्तु वे केवळ दर्शन थे। यहां 
मानससे पूरा साक्षात्कार था | परस्पर भेंटका ag दिन क्या 
कभी enr ? मानस, राजहंस, waz, मान्धाता किंवा 
ज्यू गुम्फाका वह मनोहारी नजारा FAT कभी भुलाया cal 
सकता है ! उस प्रदेशके वे सब्र नजारे निराळी छबि रखते 
थे ओर इम प्रत्येकको दूसरेसे बढ़ा हुआ पाते थे । सच तो 
यह हे कि यह सत्र मानसका प्रसाद था और यदि जरा 
रसमय भाषामें कहें तो कह सकते हैं कि प्रकृतिका वह 
प्रसाद अदभुत था । केळाशके कठिन प्रवासमें यह मानस 
ही हे जो इस यात्राकी तपल्या, तकलीफका बदला दे सकता 


Ul आज उस प्रवासके अन्तिम दिन मानसमें रूतानकर 


दमारा मन आनन्दातिरेकसे भर गया । तभी इमें जगन पड़ा 
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कि इस मानससे इमारा देश अनेक दशस सम्बद्ध हे । इमारे 
शकी शात (सतलज) सरयू व ब्रह्मपुन्नका जनयिता बही 
मानस प्रदेश है रके SEAN आज इम आनन्द ले रहे 
ay थोड़ी दूर मान्धाताके से aqal बड़ी बहन 

हे रही 'बरतमे उसे करनाली AZT 
झाकोट व नेपाल होती 


। Reak सीमित 
aa किये किन्तु ब्रह्मपुन्नके 
दर्शनसे इम afaa र eat देशकी एक अन्य नदी 
सिन्धुका प्रवाह केळाशके उत्तरी TAA हे जहाँ पहुंचना 
कष्ठसाध्य़ किंवा समयकी अपेक्षा रखता है | 

मानस-दर्गांनकी cafad ais हमने ब्रह्ममोज किया । 
आहारका आधार सत्त, चाय व 


प्रवासमें हमने शत 


A 


पिछले qeza दिनसे gA 


युगान्तरके पथिक 


श्री रमणीक मेघाणी 


जत्र पुराने विचार और उन विचारोंपर खड़ी हुई 
पुरानी रुढ़ियों एवं प्राचीन व्यवस्थाओंका अन्त होने लगता 
है, तब वह अपनी अन्तिम रक्षाके लिए खनी राहकी शरण 
लेता हे सिर्फ सत्ताके गौरव, सिर्फ दूसरोंके शोषणसे जीवित 
रहनेकी वृत्ति और सिर्फ उपद्रवी सत्ताके सिवा ओर कोई 
दलील जब्र पुरानी व्यवस्थाको जीवित रहनेके लिए पर्याप्त 
नहीं होतीं, तब अपने आंगनमें वह फांसोके मञ्च खड़ा करता 
, अपनी avariat धार तेज करता है, अपनी बन्दूकोंमें 
Sie; भरता है, तत्र ag अपनी जेलोमें नयी कोठरियां 
बनवाता है, तत्र वह भयका राज्य स्थापित कर--आमवर्गको 
दाकर सितमसे, खून खराबीसे अपना स्थान बनाये 
Ghat प्रयत्न करता हे और किसी भी व्यवस्थाको जब अपनी 
घेता बनाये रखनेके लिए ऐसे मार्ग लेने पड़ते हैं, तब उसका 

Wa भी बहुत दूर नहीं होता । 
और तब भविष्यकी आशायें मृत्तिमन्त करनेके लिए, 
भविप्यके विधायककी अनन्य श्रद्वासे प्रेरित हो सारे आम- 
लिपि रूढ़िवादियोंके तने हुए खञ्जर अपनी गरदुनपर 
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गुड्यापड़ी थे। आज हलवा पूरी व दो-तीन सब्जीका जोर 
रहा । sada कुछ हमने खाया, कुछ अन्य पथचिकांको बाँट 
दिया गया ताकि मानसके तटपर प्राचीनकालसे चली आयी 
बलि-वेश्वकी पुण्य-प्रथा सदा जारी रहे । धीरे-धीरे दो पहर- 
का समय हो चला । मानसके शान्त प्रवाहमें भी तरंगे 
उठने wil । सूर्यके उत्थानके साथ-साथ मानस जल भी 
चञ्चल होता रहा ओर जब्र हमने मानस-तटको छोड़ा तबतक 
करु शामकी तरह वह शान्त सरोवर भीषण sata 
आप्लाबित समुद्री तरह जान पड़ने लगा था । उसका वह 
रुद्र रूप भी देखनेके ही काबिल था । हमने एक बार पुनः 
मानस, aaz व मान्याताके दर्शन किये और राक्षसताळ 

लजण्डा व ग्यानिमा मण्डी होते हुए अपने प्यारे देशको 
ओर चले | 


हंसते हण Baa भी साथ-साथ तयार होते हैं और 
अनेक हंसते हुए सुख, अनन्य श्रद्धासे अपने सिरपर ले लेनेके 
लिए जागते हैं, ऐसी अद्भुत और शान्त शक्तिसे, बेजोइ 
घेययुक्त साइससे, अजीब-सी श्रद्धासे रूढ़िवा दियोंके जेद्दाद- 
का आवाहन उठा ठेते हैं । भविष्यके वह WATS, वे न 
हों तो भविष्य असम्भव बन जाय | 


फ्रीमाण्ट ओल्डर 


अपने रिकान्तर्गत केलिफो नियाके सेनफ्रान्सिस्को शहरें 
कभी आप जायें तो शहरके बाहरी पथपर शामके समय | 
करीब ४०-3१ वर्षके एक मदुष्यको बिना कुछ ध्यान इधर. 
उधर फिराते हुए पायेंगे । उसके बाल बिखरे हुए हैं । श 
पन्द्रह दिनोंसे वे dart हुए भी नहीं हें । उसका 
किसी पागलका-सा है। शायद पन्द्रइ-ब्रीस दिनसे 


तो शायद दूसरेमें सफेद भी होंगे। 
छोड़ी होगी तो शायद उसे बांधना 


~ 


४३० 
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विश्वमित्र 


aa) हो खळी हुई पड़ी होगी । आप यह देखकर gi 
करेंगे कि लाखों मनुष्योंकी ब्रस्तीवाले शहरमें सार्वजनिक 
कार्थोके इस स्थानपर Fat कोई उसे बीच राहमें ga तरह 
घूमते नहीं रोकता ? आपको आश्चर्य होगा कि सेकड़ों घोड़ा 
गाड़ियां, सकड़ों मोटर, उप्त अपनी राइमें देखकर क्यों अपनी 
गति कम कर देती या रुक जाती हैं। आप शायद यह 
ana fe यह आदमी पागल है, इसे दुनियाका भान नहीं 
ह । लेकिन यही आदमी है फ्रीमाण्ट ओल्डर, जिसके लिए 
अम्रेरिकाके वर्तमान प्रमुखके उद्‌गार निकलते थे कि 'अमे- 
रिकाके प्रथम नागरिकक्री हैसियतसे मेरी मोटर मार्ग नहीं 
करेगी। अमेरिझाके प्रथम सज्तकी हेसियतसे में खुद ही 
मोटरमॅसे उतर जाऊंगा |” 
फ्रोमाण्ट ओल्डर अमेरिकाका एक अनोखा अखब्रार- 
नवीस हे । दुनियादारी अखबारी आलममें वह पागल माना 
जाता है। सामान्य नागरिकोंकी हृष्टिमें वह gat गिना 
जाता हे-- व्यवहारिक मनुध्योंकी आंखोंमें वह Jaar 
दिखायी देता है, राजपुरुषोंकी cet वह aca सांइ-- 
‘Mad Bull’ सा दिखाई देता हे और फिर भी अमेरिकाकी 
पुलिस, अमेरिकन राजसत्ता, अमेरिकन उठाईगीर, अमेरिकन 
कारखानेवाले, अमेरिकन पादरी, अमेरिकन सराफ आज 
. यदि किसीके भी दब्रावर्मे आते हैं तो इसी “घुनी पत्रकार? 
. के दबावमें | 7 } 
= समाजके रङ्ग-ढझ्ग, सामाजिक हितोके प्रबन्ध, नीति 
र कानूनकी कार्यवाहीसे किसी बदनसीब व्यक्तिपर जब 
अन्याय होता है तब ओल्डरकी कलम बहुत dia चलती है, 
समाजकी कार्यवाददीके कारण, समाजकी नीतिके enek 
कारण कोई व्यक्ति हैरान हो तो ओल्डरसे सहा नहीं जाता 
एक मनुष्यको अधिक्र मजदूरी करनी प 
भूखा रहना पढ़े 
_ राजसत्ता अपने 
o aapi 
ही इस अखबार नवीसने अमेरिकाके सत्ताधारी समाजको 
चाबुक ही फटकारे हें । कितने ही अकारण गुनहगारोंको 
‘Gea बाहर निकळवाया है और एमार्सपर चलाया है | 
मानवताको बचाइये, जनता अपने आम संरक्षण करेंगी [2 
भोल्डर कहता है :-- “में सत्तावाद, समाजवाद, adag 


डरे, एक मनुष्यको 
= N ` 

उससे तो बेहतर हे कि सारी अमेरिकन 
अन्य सभी अङ्गोंके साथ denat हो 


नयी दुनियाका बर्तमान पत्नक्रार-पुरो द्वित है | 


किसीकी नहीं मानता, में तो देखता हं सारी मानव जाहि 
को दो--केवल दो वर्गमे बंटी हुई--शोषक और शो पित p 
और आज अमेरिकामें शो पितांका, फिर चाहे ag औरत 5 
या मदे, मजदूर हो या सुनीस, उठाई 
विचार रखनेवाला, किसी भी सत्‌-पन 
सबके लिए ओल्डर समाज ओर छत्ताके 
वाला महारथी है । 


उसे रिश्वतें देकर अपना बना लेनेकी, 


z 


ENT हो या नूतन 
सनुष्य हो, उन 
सामने जेहाद करने- 


en 


उसे धमका aT | 
चुप करनेकी, उसके 'रोळ एण्ड पोर्ट” Haart प्रकाशित | . 
होते रहनेवाले विज्ञापन बन्द करवा कर उसको Jara | 
बनानेकी, उसे जेळ भेजकर चुप करनेकी कोशिशें अनेकने 
अनेक बार की है। व्यवसायिक अखत्रार-नवीस इस ' 
भिखारी अखब्रार-नवीसका कङ्काल पेगम्बर ( Beggar | 
editor and pocket prophet) की तरह उपहास | 
करते हैं | | 
बीसवीं सदीके संक्रान्ति-कालका यह समर्थ योद्धा है, 
अमेरिकाकी नयी प्रजा उसकी ओर सम्मानकी ea देखती 
है। अमेरिकामें रूढ़िवादी-प्रबन्धोंको संभाल रखनेकी चाइ- 
बाठे उसे अपना कट्टर शत्र समझते हैं । उसे पामाल करने, 
चुप करनेकी कोशिशें कर रहे हैं। बीस वर्ष तक ओल्डरके 
अखब्रारमें किसी व्यापारीने विज्ञापन न दिया । सत्ताइससे | 
अधिक बार वह जेल जा चुका है | | 
आज ag “पुराने ater’—Old Crusader की | 
हैसियतसे प्रसिद्ध है, साको वेन्झेटी, थामस सुनी, विश्वयुद्धक | 
बाद अप्ेरिकामे समाजवादियोंपर gat हुए जुल्म, रोह l 
फळर हड़ताल, स्टेण्डडं आयल कम्पनीकी हड़ताल बगर | 
sagi इस पन्रकारने अकेले हाथ निःस्वार्थ लड़ाई | 
पूंजीबादी स्वार्था और सत्ताके सामने छड़ी हैं अनेक | 
लड़ाइयोंमें वह विजयी हुआ है, और अनेकमें पराजित भी | 
हुआ है, कई एकने उसका द्रोइ भी किया हे और इन सत्रके 
बाद आज भो वह अचल और अकेला अपने कर्तव्य-पथपर 
आगे बढ़ रहा है | संक्रान्तिकारूमें वढ मानवताळी | 
स्थापना कर रहा है। भविष्यके लिए ag मानव-मानवकैं 
बीचमें चाहे जेसे--सबं aredi मानवता प्रतिष्ठित 
करनेकी लड़ाई लड़ रहा हे । फ्रीमान्ट ओल्डर अमेरिकाकी 


= वालिस 
युग-युग काल-प्रवाहर्मे बह जायंगे, पुराने gfaata 
gat जायंगे ओर नये इ तिहासोकी सृष्टि होगी तब भी 
कोळमेन बालिका नाम भविष्यकी ढुनियाके एक वेज्ञोड़ 


' त्वप्रद्नशकी देसियतले अचळ रहेगा । उसको शान्त शहादत 


आज भी areata हे। सावीके लिए बह है प्रेरणा । आस्ट्रियन 
समाजवादियोंका बह अग्रणी था । ekar) रक्षा 
बाइनेवाले चान्सळर डोल हसने आस्ट्रियन समाजवादियोंके 
विरुद्ध जेदाद छेड़ी ओर लमाजवादियोंकी कत्छ शुरू हुई 
तब aola वालिस आल्ट्रियाकी सीमापर था। fan 
arza सीमा BEA कर सही 


पन्द्रह मिनटमे चह 
सलामत रद्द सकता था । 

परन्तु जिसे उसने कामरेड कहकर पुकारा था, उन 
ate खाथमें ही रहना उसे अपना कर्दव्य-घमं लगा | 
और ४० वर्षका यह जवान सुरक्षित रहनेका मागे छोड़ 
त्युक्ते Gaal ओर जाने लगा | wad उसे कई मित्रोंने 
समझ्लानेकी को शिशें की, भाग जानेकी ABTS दी, पर :-- 

If my comrades die, I die with them, 

If they live, I live 

यदि मेरे कामरेड--मेरे सइकमी मरेंगे तो में भी उनके 
साथ मरूत | यदि वे जियेंगे तो में भी उनके लिए जिऊंगा।” 
यह कहता-कहता वह विग्रेना पहुंचा । कुछ भी हुछड़बाजी 
या हिसात्मक कार्याके सिवा सिर्फ़ नग्रे बिचार रखनेके लिए 
उसपर सामा चळा, ओर फांसीकी सजा दी गयी। यह सज्ञा 
कार्यमें परिणत हुई। आज्ञादीका एक पतङ्ग जळा । एक 
ज्वाळा उठी और इस एक शहादतने सारे समाजवादपर 
नयी AA बिछा दी । 


for them.— 


फ्रो वालिस 
aak समाजवादियोंमें वालिसकी शान्त और 


स्वस्थ शहादतने एक अजब ताकत भर दी । आस्ट्रियाके 


न एक विराट वालिसको फांसी देकर कितने ही 
माजवादियोंको छोटा -छोटा वालिस बना दिया। फरो 


ae ऐसी ही एक नारी हैं, यह हैं कोलमेन वालिसको 
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युगान्तरके पश्चिक 


उसने अपने सिए लिया । आस्ट्रियाके बाइरके अखबारॉमें 
भी ag afam समाचार Haa लगी | यह काम वढ अपना 
जान हथेलीमें लेकर कर रही है यह्व वह जानती थी, फिर 
भी निर्भय साहससे उसने अपना कार्य जारी WAT 
आखिरमें गिरफ्तार हुई, ओर उसे ढाई साङके लिए सश्रम 
कारावासका दण्ड हुआ | 
जज लिण्डसे 
जज farsa आयुसे हैं वृद्ध, पर मानससे हैं जवान । 
न्यूयार्क ओर शिकागो शहरकी “जुवेनाइल को ट'-ङुमार- 
अदालतके वह न्यायाधीश थे उनके पास अनेक कुमार 
आयुके गुनहगार आते थे । उन सब्रके मानसका, उन सबके 
garik कारण और प्रकारका ठीक-ठीक अध्यन करके | 
आज यह बुजुर्ग अमेरिकन, वर्तमान बिवाह-प्रथामें aga बड़ा 
adea परिवर्तन ळानेकी हिमायत करते हैं। जज fesse 
ata Companionate marriage सहृचार-रझके बड़े 
ही प्रचारक हैं। वे चाहते हैं कि विद्यापीठोंमें, स्कूलॉमे a 
रोजगारमें पड़े हुए जवान और युवतियोंको प्रथम aad 
रहने देना । जवान और युवती दोनोंको एक साथ रन 
देना | जवान और युवती दोनोंको आयके लिए अपने-अ 
ल्वतन्त्र साधन होनेसे दो अझाइदे चल्होंके बदले एक चुख्हामें 
खर्च कम होगा हो, इस तरह उन्हें सहचारो बनाना । इ 
प्रकार 'सहचारी? के तौर पर कुछ समय रह चुके 
द यदि वे शादीकी इच्छा करें तो उनकी शादी कर देना 
उन्हें सन्तति-नियमतके सम्बन्धमें वैज्ञानिक ELA 


सइचार'लझ्ञ लम्न-संस्थामें चिरकाहके जमे हुए 
मिटानेका एक मार्ग-व्याबहारिक माग है। और य 
के अनेक अनथौसे जवानों ओर युबतियोंको 
यह दृरख्वास्त ga और उससे सम्बन्ध रख 


४३२ विश्वमित्र 


i 


अपने जीवनके आखिरी दिन किसी तरह काट रहा हे। रूढ़ि- 
गत नीतिके कानूनमें अन्धविश्वास रखनेवाले आज भी उन्हें, 
उनके असली स्थानपर रखनेको तेयार हैं यदि लिण्डसे 
अपने विचारको त्याग दें। उन लोगोंके लिए लिण्डसेका 
यह जवाब है :--इमारी विवाइ-प्रणाली-लम्ञ-संस्था परि- 
वर्तन चाहती है। gaa नीतिके आजके ख्यालात 
हानिप्रद होनेसे त्रे जवान और युवतियोंके शरीर, 
स्वास्थ्य, शक्ति और जीवनका हास करनेवाले ही साबित 
हुए हें। लिण्डसे भूखा मर कर भो यदि इन कानूनोंमें 
परिवतन करा सकता हो, उनमें धर्मकी नहीं पर मानवता- 
की दृष्टि छा सकता हो, तो एक क्या, सेकड़ों लिण्डसे 
भूखे मरें ag बेहतर हे--ऐसा लिण्डसे सोचता हे | 


ज्होन हेइन्स होस्स 


“जिस नयी दुनियाका में स्वप्न देख रहा हूं, उसमें युद्ध 
एक अपराध गिना जायगा। ओर faasi जरा-सा भो 
हिस्सा लेनेवाले या जरा-सा भी साथ देनेवाले गुनहगार 
गिते जागे । धारा- सभाके जो सभासद लड़ाईके लिए मत 
देंगे, जो सेनापति छड़ाईकी व्यूइ-रचना करेंगे, जो सिपाही 
लड़ेगा, जो व्यापारी या कारखानेदार AI-AI सरंजाम 
पहुंचारयंगे, जो छड़ाईके लिए धन देंगे, जो कोई लड़ाईमेंसे 
सुनाफा करेंगे, जो पादरी या धर्मगुरु लड़ाईकी तरफदारी 
करें गे, जो माता, जो पत्नी, जो प्रियतमा अपने पुत्रको, 
पतिको, प्रियतमको छड़ाईमें जानेकी मज्जुरी देगी, उन सबके 


ऊपर शाप बरसेगा, वे मानव जातिके दुश्मन गिने जायंगे | 
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“में उस युगकी झांखी देखता हूं जिसमें सिपाहीकी 
S a 


गिनती आततायियोंके साथ दोघी । उसके शस्त्रासत्रों की तुरुना 
मध्यकालीन जुल्म ढानेवाले ATi साथ होगी और उसके 
स्मरणस्थस्म मानवको Fraser, कररता ओर शर्म-कथाके 
करुण AAAI माने जायंगे ।? 

उपरोक्त उद्‌गार जिस 5 
ज्होन हेइन्स होम्स | यह : 
विरोधी सहूके प्रसुख हैं 
करते हैं, वह सारी मानच 

दुनिया आज उसकी ही । वह संसारको 
शान्तिका सन्देश छनाता हे पर शएत्रालन्रोंकी झनकार और 
राजनीतिज्ञांके भेरव-गर्जनमें उसकी वाणी तिरोहित हो रही 
है। राष्ट्रोन्मादकी उठती हुई शक्तियां उसे अपना विरोधी 


aj 


तो आगाही आज वह 
~ ह. 


(GT | 


मानती हैं, पर इस भीषण रणोन्मादके समय भी होम्स 
अपना सन्देश उनानेसे चुप नहीं हे--वह युगान्तरकारी है 
और रणोल्मादके इस कालके अन्तके बाद वह एक नवीन 
युगका स्वप्न देख रहा हे--उसकी आंंखोंमें स्वप्न झिल- 
मिला रहा है उपर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थायें उपे 
नहीं उन्तती--नहीं छनर्ती । 

पर किस युगान्तरकारीको कब्र और किस सत्ताकी 
मदान्धतासे निराशा हुई है 0 

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक «lena घातक 
व्यवस्थाओंके विरुद्ध ही तो फ्रोमाण्ट ओल्डर, वालिप 
दम्पति, लिण्डसे एवं होम्सकी जीवन-कथाके यह कुछ शब्द ६। 


—— — 


कह तुझे अवलम्ब किसका जा लगे तू किधर वहकर ? बह न जावें गळ तुम्हारे विश्वमें करुणा भरे-स्वर ! 
ओ fafaa gz मानव क्‍यों लगा प्रतिबन्ध तुझपर ? ओ पिपासित क्षुद्र मानव क्यों लगा प्रतिबन्ध GAIT 0 


नयनका तुम 


ओ पिपासित छुद्र मानव क्यों लगा प्रतिबन्ध तुझपर ? ओ पिपासित क्षुद्र मानव क्यों लगा प्रतिबन्ध तुझपर ? 


ओ पिपासित क्षुद्र मानव क्यों लगा प्रतिवन्ध तुझपर ? 
हंस न सकता यदि यहां तो क्यों न रो पाता हृदय-भर ? 


देख 
कर ट्ट भार खोती । 
देख फूलाके हृदयको 


पीर लेकर ag ढोती। 


AAS वादळका हृदय मो 
पिघल गिरता हे अवनिपर 
अचल उरको चीर बहता 
आंसुओंका मुक्त AAT | 
रो रहे हैं कांपतेसे- 
शुष्क TEA करुण 'मर-मर? 
विकल gega डालियोंपर 
है रही AAAS रुदनकर | 
कोष अक्षय लेन पाओ 


रातभर दीपक - शिखाय 
रुदन कर करतीं GAT | 
रात-भर प्यासा पपीहा 
रुदन कर लेता बसेरा। 
रात रोती, आंसुओंसे 
भोग उठता भूमि-अच्चल | 
हहरकर रोता दिवानिशि 
सिन्धु सीमाहीन चळ्चल | 


भर न पाते बरस जगमें उमड़ तेरे नयन-जळ-धर ? हाय | होना शान्त तुझको क्यों ज्वालमें नि 
MRE क्षुद्र मानव क्यों लगा. प्रतिबन्ध तुझपर ९ झो पिपासित Gs, मानच a 
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st Naaa ! 


विइवका कण-कण सुनाता 
अमित करुणा-पूर्ण क्रन्दन 
किन्तु तेरे मौन रोदनपर 
कठिन कितना नियन्त्रण ? 
प्राण बन्दी ag गायन 
मौन पळकोंका THETA | 
रोकना है श्वास-तारोंमें 
न जागे व्यथित-स्पन्दन | 


बांध पाते तुम न आंसु 
रञ्जुसे भी दुःख-ज्वाला | 
बोल पाता asd भी 
नहीं दुख विहग पाला । 
नयन - नौका आंसुओमे 
तिर न जाये रोकते हो। 
aad दुख - कथायें 
लिख न जायें रोकते हो ! | 
विश्वको भर क्रन्दनोंकां ही तुम्हारे जग रहा उपहास क्योकर ९ 


प्राण-तन - मनको Fala 
अश्रुओंका सार मानव | 
शुष्क अधरोमें घिरे क्यों 
उमड़ते उद्‌गार मानव ! 
तयन-कूलोमें रुके क्यों 
प्रलयकी यह धार मानव ९ 
अश्रुका अन्तर बता AHA 
चले क्यों पार मानव! 


इस धारणाका बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र हो गया दे कि 
युद्ध होना अवश्यम्भावी है। वह किसी भी प्रकारसे रल 
नहीं सकता | ऐसी धारणा रखनेवाले इसकी अनिवार्यता 
विभिन्न दश्कोणोंसे बतलाते हैं। उनमेंसे कुछ तो ऐसे हैं, 
जिनकी यह धारणा है कि युद्ध उन शक्तियोंके द्वारा होता 
है, जिनको समझना अत्यन्त गहन, उलझनदार और 
पेचीदा है ओर जिनपर मनुष्यका उतना ही कम अधिकार 
है, जितना भूकम्प और तूफानपर । 
कुछ छोगोंकी यह धारणा है कि युद्ध मानव-प्रकृतिका 
परिणाम है अर्थात्‌ मनुष्यकी प्रकृति ही ऐसी है, जिसमें 
युद्धकी भावना भलीभांति स्थित है। दूसरे शब्दोंमें, इस 
धारणाके AGRIC युद्ध करना मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है । कहा जाता है, मनुष्य और राष्ट्र प्रधानतः स्वार्थः और 
कल प्रिय होते हैं । अतएव वे केवळ स्वाभाविक उत्तेजन!के 
द्वारा ही समय-समयपर आवश्यक रूपसे agi करने लग 
जाते हैं। इस पक्षका दावा है कि युद्ध मानव-प्रकृतिको 
अपील करता है, ag agoak कुछ खास-खास गुणोंको प्रकट 
करनेका अवसर प्रदान करता है। इस धारणाको अन्य 
देशीय विचारों द्वारा बहुत बल प्राप्त हुआ है। 
कुछ लोग युद्धको इसलिए अवश्यम्भादी मानते हैं कि 
उनके aad इस संप्ारमें केवल “सत्रलतम? की रक्षा होती 
यहां केवल शक्ति-सिद्धान्त ( जिसकी लाठी, उसकी मेंस) 
सात्शयन्यायका ही साम्राज्य है | यह पक्ष भी डाविन, 
शोपेनहार आदि यूरोपीय dasi ओर विद्वानों 
नेके समर्थक अनुया यियोंपर बहुत निर्भर करता है। 
नने अपने विवत्त नवादी सिद्धान्तको पेश करते हुए 
इस dari जीवन-संग्राम जारी है और उसमें 
àl u क्षा होती हे अर्थात्‌ योग्यतम दी 
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युद्ध रोका नहीं जा सकता _ 


श्री भूषणसिंह “आधार” 


assy: 


डालनेकी शक्ति ही एकमात्र येव हे |!? इस शक्ति-सिद्वास. 
के सम्बन्धमें मि० नेलिकनने ती 
शक्तिशालीके सामने सिर 
बचनेका उसके पास तरीका 
जेसे राजनीतिज्ञने भी लिखा fs -fagat बहुत 
सचाईँ है।” लडविवान हालटने इस शक्ति-सिद्धान्तको 
एक विचित्र और नये sgat पेश करते हुए कह्ा--“बढी 
तथा शक्तिशाली हो राज्य करता है | वह अपनी शाक्तिका 
प्रयोग अत्यावारमें न कर संरक्षणमें ही 
कर्तव्य है कि वे बलियोंका सहारा लेकर 
करें ।.........आदि ।?? 


T कि “व्यक्तियोंक्ो 
 चाहिए। इससे 
१? मि० san 


करता हे । दुबंलोंका 
अपना जीवन-वसर 
मात्स्यत्यायकी वकाळत करते 
हुए रोपेनहारने कद्दा--“यह संसार एक समुद्र है, जितम 
बड़ी-बड़ी मछलियां छोटी-छोटी मछलियोंको निगल जाया 
करती हें । इस संसार-सागरमें इम सत्र बड़ी-बड़ी मछलियां 
बननेकी चेष्टायें कर रहे हैं, जिसले छोटी-छोटी मछलियोंको 
निगल जायं।? चाल्यं द्वितीयके शिक्षक ओर “लेवियाथान” 
नामी पुस्तकके लेखक gral फरमाया कि “मनुष्य एक 
प्रकारका सामाजिक जीव है, जो स्वार्थसे ही चलता है। 
अतएव मात्स्यन्याय ही Aafia या प्राकृतिक नियम है i 
इन मतोंके अलुग्रायियोंका दावा है कि जीवन-संग्राममे 
सबलतमको रक्षा, शक्ति-सिद्धान्त और मात्स्यन्यायके 
प्रयोगमें युद्ध होगा हो ag अवश्य है कि उसमें शक्ति 
शालीको ही विजय होगी । परन्तु युद्ध टलेगा कैसे ? क्योंकि 
निबंछ, शक्तिहीन और निगले जानेवाले आखिर अपनी 
रक्षाके लिए age करेंगे दी । ag दूसरी बात है कि युद 
बड़ा हो था छोटा । र 
युद्धके अवश्यम्भावी होनेमें एक दूसरी श्रेणीके लोगोंकी 


विभिन्न ही धारणा है। इस पक्षका कथन है कि विभिन्न | 


राष्ट्रों और कभी-कभी विभिन्न जातियोके द्वित परस्पर 
विरोधी होते हैं। awa: उनके जीवित रहनेके लिए ga 


अवश्यम्भावी हो जाता है। यह युद्ध खाद्य-पदार्थको लेकर 
हो, अतिरिक्त उत्पादुनको खपानेके लिए बाजारको लेकर 


} 
\ जे 
f 


. अत्युत्पादनके कारण निवास-स्थान- 


at अथवा 
| yua लेकर हो, पर होगा य। इस धारणाके 
| अनुसार मानव स्वभावकी किली विशेषताकी अपेक्षा 
Tea आर्थिक शक्तियां द्वी अस्तर्राष्ट्रीय सल्ल॒ंषका कारण होती हैं 
पोको और इन शक्तियोंका सूल रने या खुधारनेका कोई 
इससे मार्ग नहीं है। कहा जाता हे, आधुनिक gaik तहकी 
eet |... emear इसी मार्गका अवळस्वत कर करना होगा, यद्यपि 


\ 

| 
बहुत युद्ध करते समय अ प्रक्षकों छिपा fear जाता ar 
'तको | aean दिया जाता है | सर्वक्लावारण युद्ध मं भाग ले सक, 


बळी इसके लिए युद्ध करनेवाले प्रायः यह घोषित कर देना 
केका |, आवश्यक समझते हैं कि देशको अपसानित किया गया है या 
TT उसके अधिकारोंकी उपेक्षा की गयी है | उदाहरणार्थ, जापान 
प्र ओर जमंनीमें जनसंख्याके अत्युत्पादनके कारण पर्याप्त 
रते निवास-स्थान ओर खाद्य-पदार्थ नहीं हे । साथ ही वहांके 


~ अतिरिक्त उत्पादनको खपानेके लिए काफी बाजार नहीं हैं। 
अतएव वे उपनिवेशोंकी ताकंमें हैं। इसका भावी परिणाम 
युद्के अतिरिक्त और क्या होगा ? aq पक्ष waar है कि 
जनसंख्याको दृष्टिसे यह तो अभीकी बात है। eas 


a” विश्वविद्याल्यके प्रो० डा० एडचर्ड uao ईस्टने तो यहां तक 
एक कहा हे कि--“नहों, २५०० $o में संसारकी जनसंख्या 
t ३ अरब ५० करोड़ हो जायगी। यह जनसंख्या सभी 
” प्रकारके शाङ्करवणीय मिश्रणके छूपमें होगी । एक व्यक्ति 
मम | ^ यह ख्याळ कर सकता हे कि यह परिस्थिति महत्वपूर्ण 
यके | सामाजिक परिवर्तन कर देंगी। परन्तु में विश्वास नहीं करता 
क्त कि किसी प्रकारके विश्व aga उन्नति होगी । युद्ध सम्भवतः 
कि भानव-जातिके बहुत बड़े खतरेके रूपमें जारी रहेगा ।” इस 
नी STRING अनुसार जब जनसंख्या इतनी अधिक हो जायगी 
युद्ध | उसके खाद्य-पदार्थ और निवासस्थानके प्रश्नको लेकर 
a a । शायद इन्हीं बातोंको ध्यानमें रखकर 

4 शर” क्छेमेन्सूने इसी seal वकालत करते हुए 


i aT था---" ~ र 
न्न a प्राथमिक जीवधारियोंसे लेकर अन्तिम मनुष्य 


कमे ay 
Ta सतत हो रहा है, वह कभी बन्द नहीं होता । फळ 
RTA अवर्णनीय ढेर, जो इस ग्रह ( एथ्वी ) को 
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युद्ध रोका नहीं जा सकता ? 


ओरसे भेजा जाता हे । इस प्रकारके भाग्यवादियोने इस 


कुछ ऐसे भी छोग हैं, जो युद्धको “maag” का 
अवश्यम्भावी परिणाम मानते हैं। इस पक्षके अनुसार युद्ध 
विश्वकी आध्यात्मिक व्यवस्थामें है ओर अन्य विपत्तियोकी 
भांति ag भी सम्भवतः दण्ड या झुद्धिके लिए इश्वरकी 


सिद्धान्तको रहस्यमय आज्ञापर छोड़ दिया है। इस 
सम्बन्ध उनके समस्त विचार ३श्वरेच्छापर निर्भर करते हैं । 
ऐसे लोग युद्धकी अन्तिम व्याख्या करते हैं “ईश्वरेच्छा ।?? 
उक्त धारणाओंकी पूरी सावधानीके साथ परीक्षा | 
करना आवश्यक है। पहली धारणाको लीजिये, जिसके 
अनुस्तार युद्ध मानव-प्रकृतिकी कुछ खास-खास प्रवृत्तियाके 
कारण अवश्यम्भावी है | बार-ब्रार कहा जाता है कि युद्धसे 
छुटकारा नहीं मिल सकता । क्योंकि मानव-स्वभावमें ही 
युद्ध अवस्थित हे ओर मानव-स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं | 
किया जा सकता । परीक्षा करनेपर यइ पर्याप्त सत्य हो 
सकता है कि मानव-प्रकृतिमें ऐसी प्रब्ृत्तियां हो और 


विचारकोंने अब तक “प्रकृति? की जो परिभाषाये की 
उनसे इस बातकी पुष्टि होती है कि मानव-स्वभावमे 
प्रवृत्तिया हैं, जो उससे ae करवा सकती हैं। भारत 


“घतरजस्तमप्ताम्यावस्था प्रकृतिः? अर्थात्‌ ` “सत, रज, 
तमकी साम्यावस्था प्रकृति हे । महर्षि कपिलके 

इस साम्यावल्थामें यह कार्यजगत्‌ प्रलयावस्थामें र 
जब उक्त तीनों गुणोंमें न्यूनाधिकय़ होता हे, तत्र प्रक 


४५ 


इस सृष्टिके मूलमें ही सतोगुण, रजोगुण और 
मात्रायें, यद्यपि उनका न्यूनाधिक्य हे, अनिद 


और तमोगुणकी ATA 
ही रजोगुण और तमो 


तथा इतर जीवांक्रो 
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४३६ | विश्वमित्र 


स्वभावमें हैं ही नहीं। यहां wa तो यह है कि ataa- 
स्वभावकी रजोगुणी ओर तमोगुणी प्रब्रृत्तियां क्या इस रूपम 
नियन्त्रित और सञ्चालित हो सकती हैं, जिससे मानव 
आचरणमें सतोगुणी प्रवृत्तिकी प्रधानता होकर सहुपरिवर्तन 
और उन्नति हो सके ? यदि हां, तो इस युक्तिको सर्वथा 
अह्वीकार कर देता होगा कि मानव-स्वभाव ही युद्धको 
अवश्यम्भावी बनाता है। यदि खष्टि-क्रमके अनुसार हो 
मानव-स्वभावमें रजोगुणी ओर तमोगुणी प्रवृत्तिया fag 
होती हैं तो ध्यान रखना होगा कि afik मूलमें जहां 
रजोगुण और तमोगुण हैं, aai ही सतोगुण भी है ओर भी 
इतनी मात्रामे कि सुष्टि-रचनामें सतोगुण हो प्रधान होता 
RI सम्भव हे, इस बिचारसे कोई अन्य देशीय विचारक 
सहमत न हो । परन्तु भारतवर्षमें सृष्डिक्रमके माननेवाले 
उपनिपद्रोमें तो यद्वां तक कहा गया है क्रि: 
“आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
यातानि जीवन्ति |? अर्थात्‌ “आनन्द्से ही विश्वकी सृष्टि 
हुई है ।” पुनः “आनन्दरूपममृतं यद्विभाति” अर्थात्‌ जो कुछ 
प्रकाशित हो रहा है, वह उसीका आनन्दरूप-असरतरूप हे |” 
आनन्द सतोगुणका BAGS रे। अतएव सिद्ध हुआ कि 
ak मूलमें आनन्दप्रदायक सतोगुण ही प्रधान रहता है । 
सतोगुणी प्रतरृत्तिका कार्थ और उद्देश्य, जेसा अभी बताया 
गया है, एख-शान्ति और आनन्द॒की वृद्धि । इस एख-शा न्ति 
और आनन्दका वास्तविक अभिप्राय है इप्या-्रेष, आनन्द- 
कलव ओर लड़ाईकी निवृत्ति, रोग, दोप, हुःल-दारिटयकी 
समासि, जीवमात्रके करुणक्रन्दनका अन्त तथा समस्त 
संसारको एक व्यवस्थाके अन्तर्गत लाकर साम्यभावसे 
सबको aad ga पहुंचानेका स्वर्गीय बन्दोबस्त। महर्षि 
कपिलने जहां ales gat तीन giia ब्रि्यमानता aa- 
लायी है, वहां उन्होंने यह भी पूर्ण aSk साथ कहा है कि 
“अथ fafaagiaraea निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः |” अर्थात्‌ 
“तीनों प्रकारके दुःखोंको आत्यन्तिक निवृत्ति परमपुरुषार्थ 
हे ।” रजोगुण ओर तमोगुणके स्वाभाविक होनेपर भी यही 
कहना तात्विक ओर वैज्ञानिक प्रतीत होता है कि स्वार्थ 
और कुटिळतासे प्रेरित होकर लड़ाई, तकरार द्वारा मनुष्य 
खी बनाकर स्वयं कृत्रिम और काल्प- 
निक बल-बुद्धिका स्वप्न देखना मनुप्यकी नेसर्णिक प्रवृत्तिका 
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वी होना इस aft 
नेदार्थतः मानवल्वभावसे 
तसोगुणकी कुछ ऐसी 
युद्धके लिए उत्तेजित 


A 


दिया जाय तो 


ध्य्रेय नहीं है अतएव युद्धका अद 
सिद्ध नहीं होता कि वह 
AAS है । अवश्य ही रजोगुए 
शक्तियां हैं, जो अवसर पाकर 
करती हैं ओर जिन्हें यदि af 
Head फल होगा युद्ध । परन्तु 
दिया जाय तो बात age जाती हे । 
प्रपातको लीजिये | उसके ऊ 

है, उसका वेग उसके (जलप्रपात 
कोई ऐसा केन्द्रबिन्दु निश्चित करना ३ 
होगा, जिसको wea कर कडा जाय कि “यदि कोई व्यक्ति 
इस केन्द्रबिन्टुके ऊपर नौकामें चढ़कर घारामें बाहर होतो 
वह सम्भवतः प्रवाह-शक्तिको रोककर स्थळ या तटपर 
सुरक्षित चला जायगा | परन्तु यदि वह इस केन्द्रबिन्दु 
होकर गुजरना चाहे तो प्रवाह इतना प्रबळ मिलेगा कि वह 
डूब जायगा ।” हस उदाहरणका प्रयोग स्पष्ट है । यद्यपि इस 
मानव-शरी ररूपी जलप्रपातमें शान्ति और आनन्दृदाय 
सतोगुणरूपी केन्द्रबिन्दुको निश्चित करना अवश्य ही कलि 
कार्य है तथापि ag असम्भव नहीं है । और यदि वह निश्चित 
हो गया तो युद्धरूपी धाराप्रवाहमें डबनेका अय तनिक भी 
नहीं रह जाता। एक दूसरा उदाहरण छीजिग्रे । मार्ग 
लीजिये, किसीको भगन्दर रोग हो गया । चिकित्साशास्त्रके 
शब्दोंमें यह रोग असाध्य कहा जाता है । परन्तु क्या, यह 
रोग वस्तुतः छटेगा या नहीं ? प्रवीण चिकित्सक दाविके 
साथ कहते हैं, यह असाध्य रोग भी छूट जाता है । बश 
कि उसका होना स्वीकार कर उसपर उपयुक्त औषधिका 
प्रयोग किया जाय । यदि उसे एक सीमा विशेपसे अधिक 
बढ़ने दिया जाय तो फिर उससे सुक्त दोना असम्भव है । 
यही सिद्धान्त मनुष्यकी प्रबृत्तिके सम्ब्नन्धमें है । यदि सती 
गुणी प्रवृत्ति दव गयी और राजसी तथा तामसी wale 
सीमोलहुन करने छूगी तो मनुष्य प्रलोभन और TANT 
वशीभूति होकर नेतिक दिशामें अपनेको भसहाय पाते 
लगता है। यहां यह दलील दी जा सकती हे किं राजसी 
और तामसी प्रवृत्ति भी प्रबछताके कारण aaga 
अपवित्रता और असंयम भी तो अवश्यम्मावी हैं, अर्ण 


wita, किसी जल- 
रा प्रवाहित होती 
अधिक होता है। 
Ra ही बड़ा कठिन 


a 
प्रलोभन और प्रभादपर विजय प्राप्त कर सकना aati 


शत 
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युद्ध रोका नहीं जा सकता ? 


ने प्रछोधन ओर प्रमादसे अपना 
A A 

यह युक्ति मचुष्यकी नतिक 

ने सामने नहीं लाती । 


सनुष्यकी अक्हायावस्था 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया । 
अवह्थाके लिए अनुत्तरदा यि 
किसी भी दृष्टिसे यही क हे कि नेतिक अवस्था- 
से गिर जानेका कारण २ TETATACAT दवी हे । यह 
अवस्था भी मनुष्यझ्ी उन इच्छाओंका TH लम्बा क्रम है, 
जिसे उसने पहलेसे ही बना रखा है। यह दशा युद्धकी 
प्रवृत्तिक सम्बनन्धमें है । वास्तदमं सचुण्यकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति युद्धको अवश्यम्भावी रहीं बनाती । इतिहास और 
शिक्षाशास्त्र इस बातका साक्ष है कि मानद-प्रवृत्ति अति- 
शीघ्र बदली जा सकती हैं | संसारमें समय-समयपर होनेवाले 
महापुरुषोंने ऐला ही किया भी है । 
दूसरा दळ जीवन-संप्रास, शक्ति-सिद्धान्त ओर मात्स्य 
न्यायके कारण युद्धको अवश्यम्भावी बतळाता हे । वस्तुतः 
ये सिद्धान्त अत्यन्त भयानक हैं। इनके मूलमें घोर भया- 
नकता और विघातकताके साथ-साथ अवेज्ञानिकता कार्य 
कर रही है। इनके कारण संखारमें जोर-जुल्म ओर छीन- 
झपटका अब्र तक जो बोलब्राछा हुआ है, उसे देखते हुए यह 
कहना अनुचित न होगा कि इन सिद्धान्तोंमें जङ्कलीपनकी 
ही अधिक मात्रा हे fia प्रकार gA अवस्थामें मौका 
पाकर एक जझूली दूसरे जळुळीसे अधिक set होनेम कुछ 
भी विचार नहीं करता, प्रत्युत्‌ किसी न किप्ती प्रकार तुरन्त 
ही अधिक एख़का भोग करने लगता है, उसी प्रकार इन 
सिद्धान्तोंका उद्देश्य यहो है कि अपने स्वार्थोके सामने 
दूसरोंके दुःखोंकी परवाह न की जाय, चाहे निर्बल भले ही 
पिस जायं तथा उनका अस्तित्व तक भी भछे ही मिट 
sia y Baad तो ये सिद्धान्त बड़े ही वैज्ञानिक, तात्विक, 
FA और मार्केके मालूस होते हैं। पर जरा-सा सोचकर 
Wat ही प्र्न और आगे बढ़ानेसे इनके आडस्बरयुक्त 
शा E कलह खुळ जाती है । जीवन-संग्रामके 
सिद्धान्तानुसार अब्र तक प्राणियोंकी योग्यताकी माप पार- 
ह डे उनके टिक सकनेकी क्षमताके अचुसार हई है 
दा चित्‌ मचुष्यक्री उत्पत्तिके पहले पानीमें मछली थी । 
परन्तु वास्तविकता तो यह है कि पानीकी बह छोटी मछली 


आज बीसी 3 
जु बीसवीं शताब्दीमें भी है । वह इतने समय तक जीवित 
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कालमें इतने बढ़े-बड़े और दुर्दान्त जन्तु थे, जिनके सामने 
हाथी क्‍या चीज हे! किन्तु सत्य यह है कि वे आज नहीं 
हैं। पानीकी छोटी-सी मछली और उन बड़े-बड़े दुर्दान्त 
जन्तुओंपर क्या योग्यताकी क्षमताका सिद्धान्त लागू हुआ 
है? इल मतके अनुप्तार मनुष्य पहले हीन प्राणी था। 
भयसे वह खोह्दमें छिपकर रहता था। शारीरिक शक्ति 
उसमें कम थी । अन्य बनचरोंके साथ भाग-दौड़की प्रति- 
योगितामें वह नहीं ठहर सकता था। परन्तु आज उसको 
क्या अवस्था है? बड़ी ही खगमतासे वह अपनेको सबसे 
बड़ा मान सकता हे | क्षमताका सिद्धान्त उप्पर क्यों नहीं 
लागू हुआ ? कहा जा सकता है कि मनुष्यमें शारीरिक बळ 
नहीं, वरन्‌ बुद्धि-बछ अधिक था ओर इसीलिए वह जीवित 
रहते हुए इतना आगे बढ़ गया है। परन्तु ध्यान रहे, ऐसा 
कहना ही इस बातकी पुष्टि करता डरे कि बल सत्य नहीं है, 
चरन्‌ सत्य ही बळ हे । जो सत्यके अनुकूल नहीं, वह faas 
ही है, चाहे उसमें कितना दी जबदेस्त स्थूल बळ क्यों न 
हो । एक बात और ! गत Farge जीवन-संग्रामके 
सिद्धान्तामुसार मरना तो चाहिए था केवळ Raga । 
परन्तु ऐसा ही न होकर aw ओर क्षमताशाली भी 
बहुत बड़ी संख्यामें मारे गये । इस संक्षिप्त समीक्षासे तो यही 
सिद्ध होता है कि जीवन-संग्रामका सिद्धान्त ही अवैज्ञानिक 
और अतात्तविक है | यथार्थमें जीवन-संग्राम प्राकृतिक नहीं 
है। हां, अस्वाभाविक उत्पोदेनसे संग्राम होते हैं, परन्तु वे 
रोके जा सकते हैं। शक्ति-सिद्धान्त और मात्स्यन्यायकी 
भी यही हालत है। निस्सन्‍्देह आजके संसारने अपने 
जीवनको बहुताँशमें शक्ति-सिद्धान्त और मात्स्य-न्यायके 
अनुसार बना छिया है। परन्तु इनके अनुसार यह निश्चय 
और सिद्ध करना कि ये स्वाभाविक हैं, अत्यन्त खतरनाक, 
घातक और अवैज्ञानिक है। भेंसे, रीछ, शेर, हाथी आदि. 
मनुष्यसे झरीर-बलमें बहुत अधिक हैं। यदि शक्ति-सिद्ध 
स्वाभाविक SIS लागू होता तो मनुष्यका आज कहीं पता 
ही नहीं चरता । बहुत-सी जातियां, जो स्थूळ 'बलमें : 
बढ़ी-चढ़ी थीं, आज न जाने कहां विलीन हो 
शक्ति-सिद्धान्तके अनुसार जीवित तो उन्हें इ . 
था, पर ऐसा नहीं हुआ । AREA ATT यदि 


र. 
t 
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होता तो संसारमें आज पत्थरों और जहरीली वनस्पतियों- 
के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं । क्योंकि संसारमें 
एकसे बढ़कर दूसरा बलवान है और इस सिद्धान्तके अनुसार 
क्रम-क्रमसे सभी निगल लिग्रे जाते। परन्तु तथ्य यह नहीं 
है। हां, इन सिद्धान्तोंके ऐतिहासिक परिणामोंको year 
नहीं जा सकता । मनुष्येतर प्राणियोके साथ इनकी adt- 
लत मनुष्योने जो कुछ किया है, वह तो सृष्टि-नियम़को कल- 
fea करता ही है। साथ ही यह भी कौन अन्दाजा लगा 
सकता हे कि इनसे मानव-समाजको धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक और आथिक क्षति कितनी हुई है । इतना होते 
हुए भी सत्य यह हे कि इनका बोलबाला अस्वाभाविक 
उत्पादन, स्वाभाविक जीवन-निर्वाइके परित्याग और 
उच्छूडुळ डुद्धिसे सट नियमोंको भङ्ग कर देनेके कारण at 
होता है, स्वाभाविक रूपसे नहीं | अतएव इनके अनुसार 
यह मानना सर्वथा ays है कि युद्ध रोका नहीं जा 
सकता । : 
आर्थिक हितोंकी दृष्टिति भी gear अवश्यम्भावी होना 

सिद्ध नहीं होता । क्या, यह कोई गारण्टी है कि युद्धमें 

_ विजयी शक्तिकों आर्थिक लाभ होगा ही? सर नारभैन 
एझिएने गत महायुद्धके कुछ ही ad पूर्वं इस विचारका 
खण्डन करते हुए इसे “महामाया”? कहा था । वाहतवमे 
आज संसारके समस्त राष्ट्र एक दूसरेपर इस प्रकार निर्भर 
करते हैं कि gait किली विजयी शक्तिके भी ara उठानेका 


अथे होगा “atak बदले अधिक्रसे अधिक बलिदान ।?? गत 


त्यन्त साधारण आवश्यकताओंके सम्बन्धमें 
जिक विषमताओंको आश्रय देकर अभाव और 
eat उत्पन्न कर दी है । आज कोई भी tar 
The अवस्था इतनी गिरी हुई हो 
| मरने Bl प्रायः सभी देशोंमें 
tat दछ है, जो उत्पादनके सभी 
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केवल गरीत्रोंके ही सासने है । 
देशके क्यों न हों हां, तो संछारके सभी राष्ट्रोमे मनुष्यों- 
की विछासिता, 
आदिका ही aa परिणाम है 
इयकताओं सम्बन्धी पदाथोकी 
उपभोग प्राप्त नहीं होता । आई 
खाद्यपदार्थ ओर बाजार आदिकः 
देशके सामाजिक सडुठनपर ८ 
पूंजीवादी अर्थशास्त्रके Bez ओर mrii तर्कको हटाकर 
समस्त dard यह सिद्धान्त निश्चित कर लिया जाय कि 
किसीको भी उसकी उचित आवश्यक्ता भासे अधिक बटो रने- 
को नहीं मिलेगा तो फिर देखिये, आर्थिक Rak प्रश्न की 
क्या आवश्यकता होती हे । दावेके साथ कहा जायगा कि 
जब पूंजीवादी समाज-विधानसे छुटकारा पाकर संसारका 
जनसमाज स्वस्थ दो जायगा, aa विषसताका नाझ होकर 
धन-सम्पत्तिक्ी ard होनेवा डा agi एक भयानक रोग 
समझा जाने लगेगा । बाजार और निवालस्थानके सम्बन्धमें 
एक दो प्रश्न करना यहां आवश्यक है । दूसरे देशोंमें माल 
खपानेकी क्या आवश्यकता है ? अपनी जन्मभूमि छोड़कर 
दूसरे स्थानपर क्यों बला जाय ? इनका उत्तर इसके अति- 
रिक्त ओर क्या होगा कि अमर्यादित सन्तानोत्पत्ति और 
यान्त्रिक उद्योगों द्वारा होनेवाले अत्युत्पादन हो ऐसी 
आवश्यकताओंके कारण हें । परन्तु इतने Aa राष्ट्रों 
घमासान दोना अवश्यम्भावी नहीं हे | इस प्रकारका 
घमासान तो इसीलिए हो कि जिस देशको अभावका बोध 
दोता है, वह सम्पन्न देशोंकी ओर जळन-कुढूनके भावसे 
देखता है, अभावकी af लिए उसकी लालसाये तीव्रतर 
होतो जाती हैं और वह उपनिवेशोंको इड़पनेकी ताक लगा 
बेठता है । उदाहरणार्थ, किसी देशमें अन्नकी कमी है और 
जनसंल्याकी अधिकता | उसके पाल कछा-कौशल है, धातुका 
बाहुल्य हे | परन्तु खानेकी कमीके साथ-साथ निवास- 
स्थानकी भी कठिनाई है । अतएच वह कच्चा = लेने और 
पक्का माळ बेचनेके लिए उपनिवैज्ञोंको आर्थिक ढाल बनाकर 
दड़पना चाहता है और यहीं aga हो जाता है किन्तु 
इयान रखना होगा कि संसारमें खाद्य-पदार्थकी कमी नहीं 
है और न इतने आदमी दी बढ़ गये हैं कि घमासान होता 


साधारण आव- 
१ सचुष्योंको समान 
fiak अस्तगत 


Nc 


युद्ध रोका न 


e- Glo खाहबने युद्धकी जो भाशङ्का प्रकट की है 
बह भी अवश्यम्भावी नहीं साना जा सकता । यह ठीक है 
कि मनुप्योंका अत्युत्यादन हो रहा है, परन्तु यह भी मानना 
होगा कि धीरे-धीरे पृथ्वी भी बढ़ रही हे । जैसे-जैसे सृष्टि 
बढती जाती है, 4a दी वेसे सुद सूखते जाते हैं ओर पृथ्वी 
- निवासके योग्य होती रीका अब तक एक 
तिहाई भाग समुद्रे बाहर निकल पाया है और दो तिहाईमें 
पानी भरा हुआ है । जलमय पेटसे अब भी पथ्वीके 
टकडोंकी उत्पत्ति होती tad) हे । जब्र-जब्र ज्वालामुखी 
agna ओर भूकम्प होते हैं, तब-तब कहीं -न-कहीं 
agga पृथ्वीके बाहर निकल्नेका सूत्रपात होता हे और 
कभी-कभी पृथ्वी दाइर भी आती है। अतएव 
यह बात बिल्कुल गलत है कि जनसंख्याकी afer 
कारंण gli ऐसी तङ्गी हे कि युद्ध अवश्यम्भावी हो 
जाता या ह्रो जायगा । वास्तवमे Hat कहा गया R 
agim रोग तो आदूमियोंके रहनेके gA है । चाहिए 
तो यह कि उक्त प्रकारका देश अपने कछा-कोशळ 
और कोयले तथा धातुकी अधिकताका लाभ दूसरे 
देशोंको दे और बदळेमें वहाते खाद्य-सामग्री प्राप्त करे तथा 
जरूरताकों पूरी करनेके बदले अधिकसे अधिक लेनेकी 
भावनाका परित्याग कर दे । यह तो ठीक हे कि आवस्यक 
तार्थ सरको हैं और स्वार्थ-भावना तथा भौतिक परिग्रहइसे 
प्रेरित होकर agder हो जाना सम्भव है। आज 
औद्योगिक विकास भी कुछ ऐसे शकलका है कि उसमें 
पारस्परिक स्पर्दाके कारण बल आता है | उसमें माळ तैयार 
करनेवाठेको माल खपानेके लिए मंडियां खोजनी पड़ती हैं। 
उत्पादन-उत्यादनके लिए अर्थात्‌ प॑जीके हितमें किया जाता है। 
ऐसे औद्योगिक विकासमें अग्रसर हुए लोग दूसरे देशोंको 
पमादी और परावलम्त्री बनानेका प्रयत्न करेंगे ही और 
ऐसी अवस्थामें agt हो जाना सम्भव ही है | परन्तु इसके 
विपरीत यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि आवश्य- 
भाळी पूर्तिके लिप आदान-प्रदानके आवश्यक होते 
लेना” का अर्थ “छीन लेना” नहीं, बल्कि “कुछ 
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र छना” है तो agdar मौका ही नहीं आता। | 


जा सकता ( 


परीक्षा करनेपर भी ठीक मालूस होता है कि इन विषयोंको 
लेकर द्वोनेवाला युद्ध रोका जा सकता है। आवश्यकता है 
मानव-कर्तव्य-शास्त्रका अधिकाधिक ALAA कर उसे कार्य- 
रूपमें परिणत करनेकी | 

ईश्वरेच्छा या भाग्यवादके द्वारा युद्धके अवश्यम्भावी | 
होनेकी जो धारणा है, उसके सम्बन्धमें यह कहना ATAWI 
ओर विज्ञान-सिद्ध है कि युद्ध मनुष्यांकी निजी इच्छाओंका 
परिणाम हे | मनुष्य अपनी इच्छाओंके अर्थका रूप नहीं 
समझ सकते। वे शान्ति-प्रेम और युद्धसे IMA वकाळत कर 
सकते हैं । परन्तु पालिपती ऐसी अख्तियार करेंगे कि gati- 
के साथ aga हो जायगा । यह इस बातका प्रमाण है कि 
वास्तविक इच्छाके निर्णयमें मनुष्य भूळ कर जाते हैं और 
उसे ईश्वरेच्छा ओर भाग्यवादका फळ समझने लगते हैं। | 
आज तो इन बातोंको बहुत कम माना जाता है। परन्हु | 
मध्यकालीन संसारके प्रायः सभी देशॉम इनका बहुत बड़ा 
प्रभाव था । कोई समग्र था, जब यूरोपमें हेजा, चेचक तथा 
इसी प्रकारके अन्य संक्रामक रोगोंसे असंख्य जनताकी a8 


प्रार्थनायें आदि किया करता था | परन्तु अब वहां यः 
नहीं रही । लोग समझ गये कि ये संक्रामक रोग 


मूल कारणोंका यदि पता लगाया जाय तो स्पष्ट हो 
कि ईश्वरेच्छा या भाग्यवादपर वह निर्भर नहीं 
प्रत्युत मनुष्योंकी आरोपित इच्छायें दी इसके व 
कारण हैं | 
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प्रोफेसर साहब 


श्री अमृतराय 


mats मोसम हैं। दिनके बारह बजे हैं। धूप सख्त 
है, उमलत है। जब्र पीपलके पत्ते जरा डोलते हैं, तो हवा 
बालूके गरम दानोंकी तरह बदनमें लगती है । एक कालेजमें 
जिसकी हवेली ore teat है और जिसपर ane छाई हुई 
है, दरजा पूरा लगा हुआ है । अन्दर घनी मूंछों और 
कासुकताके कारण स्याही लिये हुए aa ware प्रोफेसर 
साइबर | जिनका चेहरा बहुत चौड़ा है गलमूच्छें रखता है 
और जिनकी फूली हुई नाकपर मोटी इण्डीका एक चश्मा 
है, लेक्चर दे रहे हैं। बाहर गरम बतासके बीच पटका कुली 
पङ्का खींच रडा है जिसमें छई-सुई सदरा लक्ष्मी gatat गमी 
इस न छे | 
प्रोफेसर साइब--( पसीना dist हुए) “हमारा 
आजका विषय शान्ति यानी 'पीस? है। इम आज उसके 
वैयक्तिक, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय पहलुआँको देखेंगे और 
हम यह भी देखेंगे कि शान्तिके मतळत्र afsark होते हैं कि 
अहिंसाके मतरूब नेतिक शुद्धि यानी ‘qa ( purge ) के 
होते हैं, कि नेतिक झुद्धिके मतलब, मन, वचन और कमंसे 
सारी हिंसा पारस्परिक द्वेष, मोह, मत्सर, अहङ्कारके 
परित्यागके होते हें । [प्रोफेसर area वक्ता बड़े सफळ हें |] 
यइ एक आध्यात्मिक तथ्य हे कि जब एक इनडिविजुअळ 
यानी व्यक्तिमेंसे हिसाका सर्वथा निवांसन हो जायगा, तो 
उस एक safer साथ जिनका पारस्परिक विनिमय, याता- 
यात, GAA, 'हण्टकॉर्स! होगा, कमसे कम ये छोग 
उस एक व्यक्तिपर दिंसाका कोई अस्त्र नहीं चछा पायेंगे | 
अस्त्र भौतिक रूपमें कुण्ठित हो जायगा, ऐसा नहीं हो 
सकता, क्योंकि अश्त्रकी प्रकृति संहार हे, बल्कि स्वयं 
` संह्ारकर्ताका मानवी पहळू उसके हाथोको बांध लेगा i 
St चल रहा है लेकिन चूंकि एक आदमी अपने गर्म 


` महंगे खूनको इनाकी शकल दे रहा है, इसलिए इवा गर्म 


॥ इस मारे प्रोफेसर झुंझळा-झुझळा पड़ते हैं | 


ee me aR एक बार कोई निरंकुश, ata व्यक्ति अहिंसाके 


हिंसात्मक अस्त्रोका प्रयोग कर भी छे, तो भी 
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वही कमजोरी, जो हिंसाका कारण, कार्य, निदान सब कुछ 
है, जंग बनकर उसकी aga जायगी । यों देखने 
तो, तलवारमें हर खनके ₹ 
है, लेकिन ag आजमाई हुई बात > 
जाती हे, जंग छगता ही जाता है 
रहा हे।] और, और एक F 
अपनी जंग लगी तलवारमें सा 
को छोड़कर ओर कुछ नहीं fàgar | 

प्रोफेसर साहब मिनट आरके लिए oe और 'हियर- 
हियर” के नादसे कमरा दददळ उठा | इस प्रचण्ड चकतृताके 
कारण प्रोफेसर साहबरमें गर्मी आ गयी हे और इस Atan? 
इस पहरमें उण्डी इवाकी जरूरत चोगुना हो पड़ी है । पठ्ठा चल 
दी रदा है लेकिन उससे कोई खा राहत नहीं नसीब होती। 

प्रोफेसर सादबने बाहर थूकने जाकर, पह्का-कुलीको खूब 
खरी-खोटी garg और उपसंहारके तौरपर, गलेकी पूरी 
ताकतसे डांटकर कहा--क्यों वे ! तुझे खानेको नहीं मिलता 
क्या ! मरियल रट्ट्की तरह रिघुर-रिघरकर काम कर रहा 
है ! एक रिपोर्टमें दी तुम्हारा मामला साफ हो जायगा l 
हां, नहीं तो ! पेसा मिळता है, तो जरा मन लगाकर पट्ढा 
नहीं खींचते बनता ? 

बेचारा गरीब पह्का-कुली, भूखका मारा, किस्मतका 
सताया, अपने वाह्तवमें शक्तिहीन हाथोसे पट्ट जरा जोर- 
से खींचता है और हांफने लगता हे । लेकिन वह खींचता है, 
अपनी रोजीके लिए उसे पङ्का खींचना ही पड़ेगा । हां, और 
वद अपनी बची-खुची ताकत भी इईमानदारीके साथ लगा 
देता है । 

प्रोफेसर साइब अन्दर जाकर फिर पढ़ाना Je करते 
हैं--हां, तो में क्या aa रहा था ? हिंसाकी बुनियाद दी 
खुद अपने ध्वंसपर कायम हे । अहिंला ही हमारे जीवनका 
मूलमन्त्र होना चाहिए......!? 

पङ्का किसी कारणसे जरा e गया था । प्रोफेसर 
साइबको अपरिमित खीझ हो आई--और क्यों नहीं आये, 


~ . ` 

AAT जंग लगे चछ 
जत्र हिसकको 

ह लिए खद अपनी गईन 


ATAT 


NT 


7 


,किसीका कराहना छ 
' तब्रीयत होती है [--४ 


उनके १५) रुपये जोड़ेवाले 
नोक, गरीबकी कमज्ञोर 
पसलियों में चभ गयी । गरीब सजदूर कटे पेड़की तरह गिर 


नळो हिला देनेवाली आह 
T 


पड़ा। वह जमीन आर आसमान 
लेकिन प्रोफेसर साइब्रको 


ofa 
खाल नफरत है--अपनी-अपनी 
साहब अन्द्रः आ जाते हैं। 
Bal, पर वह आप ही आप 
मरने भी दो, कामचोर को ।” 
अपने पुराने लहजेमे शुरू 


उन्होंने अपना 'कम्पोजर! प 
आहिल्तासे बुद-वुदाथे- 5 
जरा जोर छगाकर aly ऑर 
किया-- 

अहिंसा ही हमारे जीवनका मूलमन्त्र होना चाहिए 


ओर यह भी बड़ी आलानीसे समझमें आ जानेकी बात है, 


दोस्तो, जब विश्व-नीति, वल्ड-आरडर, इसी afsat 


“ बुनियादपर प्रतिष्ठित किया जायेगा, तो कितनी शान्ति, 


कितना सन्तोष, कितना प्रेम जन्मेगा...। 

में असत्य ओर हिसाके उस वातावरणसे जरा हटा 
ओर घायल मजदूरको देखते हुए घीमे-घीमे चलने छगा। 
जब में कुछ आगे चछा आया, तो भी धीमी-धीमी आवाज 


कोनर्म पड़ रही थी । प्रोफेसर साहब पूरी sage साथ 
पढ़ा रहे थे 
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और संसारमें इस समय जो अत्याचार, निरकुंशता 


` फेली हुई है और जिसका विरोध इम करेंगे और. कर रहे 
हैं, उस सबका एकदम लोप हो 


जायगा और हमारी , 
शांतिकी मांग पूरी हो सकेगी ! 3 | 

दूसरी बार 'हियर हियर? ओर 'वाह वाइ'से कमरेकी 
नींव हिल गयी । 


x x x 


ऊपर देवलोकमें, प्रोफेसर साइबका आखिरी शब्द 
खतम होनेके साथ ही, सब देवताओंके दोठोंमें AZT 
हंसी आ गयी थी ओर उनमें आपसमें झगड़ा मचा हुआ 
था कि आया प्रोफेसर साइबको, उनके मरनेपर, उनकी | 
वक्तता-शेली और प्रभावोत्पादकताके लिए उन्हें Mak 
पेरिक्लोज डिमोस्थेनीज, रोमके सिसेरो, इंगल्स्तानके | 
ad, शेरिडन और पिट, भारतके agua और विश्व $ 


A ०७२९०: iy ~ २५७ 
विजयी मण्डनके ag can लोकमें छा बिठाया जायगा, या 


उनके उस छोटे-से मासूम कृत्यके लिए, जो उन्होंने कुलीको 
पांच नम्बरके जतेसे ठोकर मार दिया था, ated ढकेर 
दिया जायगा । इसपर विभिन्न राये थीं, लेकिन जब पह्का 
कुलीकी आत्माने आकर तड़पकर, गिला किया शिकायत 
की तो फिर मतभेद न रह गया | > 


æ e iinet 
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जी० राय एण्ड अं 


भारत भरमं मर 


आग ओर चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छी-अच्छी 
i ` तिजोरियां, सन्दूक ताला [| coe 
(| और कैबिनेट के निर्माता 
ज्वेलर ओर जनरल 
MS सप्लायसं 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम =e समय लाख 
' चेष्टाये करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आल्मारियोंको नहीं खोल 
| सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुजें सुरक्षित 
बनाये जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा है। 


पत्र आनेपर सचित्र सचीपत्र छुफ्त भेजा जाता हे । 


 आफिस-७०।१ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


` टेलीफोन नम्घर--१८३२ कलकत्ता | 
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विवाह 
प्राचीन काछसे ही विदाहस सहायता दनेवाले दछालों- 
की कमी नहीं रही हे । यूरोप, अमेरिका एवं एशिया प्रायः 
| सत्र यह प्रथा किली न किसी रूपमें सभी समयोंमें प्रच- 
” लित रही है। 
इस सम्ब्रन्धमें इलीजर रूबिनने संसार भरका रेकडं 
तोड़ा है । २५ वर्षोसे वह विवाइकी दलाली कर रहा है और 
| अब तक ८००० हजार विवाह उसने कराये हैं। जिसका 
| ast कि महीनेमें उसने २६ विवाह कराये, अर्थात्‌ 
| प्रति २२ घण्टेके पीछे एक विवाह । - 
| दिवाइ-सम्बन्धी दछाळीके प्रथाके इतने प्रचलित होने- 
के कई कारण हैं जिनका उल्लेख करते हुए रूबितने स्वयं 
कहा है :-- आजकल हमारी जो वैवाहिक कठिनाइयां बढ़ 
गयी हैं उनके कई कारण हैं । लेकिन खास बात तो यह है 
कि विवाह होक करते समय युवक-युवतियोंको प्रेमावेशमें 
इस बातका उयाल नहीं रह जाता कि उनकी पारस्परिक 
भाथिक अवस्था केली Ui आर्थिक अवल्थामें वेषस्य होते 
ही स्थिति झगड़ेका कारण बनती है । 
इसलिए यदि दोनोंके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करके 
È कराया जाय तो झगड़ा Gat करने वाले 
R यन्त्रण पहलेसे हो जाता है । 
न ितकेतो आफिस हैं और इन दोनोंमें विवाह 
arid ae एवं युवकोंके सम्बन्धे कितनी ही 
नकारी प्रायः की जा सकती है । कई प्रकारके 
रहते हैं जिनमें जानने योग्य बातें रखी जाती हैं 


र्‌ Rear, 
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और कितने ही परिवारोंके तो पूरे इतिहास उनमें पाये जाते 
हैं जिससे खानदानी बीमारियोंको लेकर कोई ऐसी 
agaa न उपस्थित हो जाय जेसा कि कभी-कभी हो जाया : 
करता है। 
रूबिनके रजिस्टरोंमें १८ साळ तथा उसके उपरको . 
बालिकाओंके नाम दर्ज रहते हैं। उनके समय-समयके 
फोटो भी ळगे रहते हैं तथा उनके परिवारके ariei भी 
कितनी ही बातें रहती हैं । युवक २४ सारसे दर्ज होते हैं । 
लड़के तो efaa सहायता बड़ी प्रसन्नतासे चाहेते हैं, 
पर लड़कियां जरा दिचकती हैं। रूबिनने एक दफे कहा ही था 
कि कितनी ही लड़कियां हैं जो विवाह तो करना चाइती हैं, 
पर इस बातको स्वीकार करनेमें वे बहुधा हिचकती हैं। 
इस अवस्थामें छड़कीके रिश्तेदार अक्सर आफिसमें 
जाते और लड़कीका फोटो देकर दूसरी आवश्यक बातें 
बताते हैं। पर efa इन सब बातोंमें इतने ate निश्चिन्त 
नहीं हो जाता, वह स्वयं इनकी खोज करता है, क्‍योंकि 
उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है । जरा-सी गलतीसे दो 
परिवारोंके समस्त जीवनके नष्ट हो जानेका खतरा है। 
लड़की जानती है, कि उसके सम्बन्धमें सारी बातोंका _ 
St > 
पता लगाया जा रदा है, पर वह ऐसा BR बनाती है जसे 
उसे किली बातका पता ही नहीं। इसके बाद युवक आता 
है और रूबिन उसके पिछले दिनों, उसके वर्तमान एवं उसके 
चरित्रके सम्बनन्धमें जानकारी प्राप्त करता है । as 
इसके बाद gaat युवक-युवतियोंको | 
रीका मेल 


यह साम्य केवळ उम्र ओर चेहरॉका ही नहीं, उनकी चाल 
ढाल, पसन्दगी, शिक्षा, ओर आशिक स्थितिमे भो होना 
चाहिए | 

लेकिन कितने ही युवक-युवतियां इस ढड़को पसन्द नहीं 
करती, क्‍यों कि इसमें रोमान्सका अंश भी नहीं रह जाता । 
इसलिए रूब्रिन इस बातका प्रयत्न करता है कि उन्हें पाकामें, 
मित्रोंकी दावतोंमें तथा ऐसे ही दूसरे स्थानों ओर अवसरों- 
पर मिलामे ओर कुछ रोमान्सका भी अवसर दे | 

इन सब कामोंके लिए रुबिन उनकी स्थितिके अनुसार 
फीस Sark | उसने इस व्यवसायको कुछ नाजुक ढड़से 
अपनाया | पहले वह दूसरे व्यवसायमें था, पर इतने लोग 
उससे विवाइ-सम्प्रन्धी सछाइ-मशविरेके लिए आने लगे कि 
उसने अपने पुराने ठ्यवलायको छोड़ कर इसीको व्यवसायके 
ead चळानेके लिए प्रबन्ध कर लिया और इसमें उसे 
सफलता भी खूब मिली । 

रूबिनके इस व्यापारको प्रेमझी हत्या करनेवाला व्यव- 
साय कहकर किप्तीने इसपर आपत्ति की तो उसने कहा कि 
इस प्रकार तो प्रेम जसी स्वगीय भावनाको भी व्यवसायका 
रूप देकर इसको हत्या कर डाली गयी है । इसका जवाब देते 
हुए रूबिनने कहा कि आजकी दुनियामें केवळ स्वर्गीय 
भावनाके नामपर ही प्रेमके स्थायित्वकी रक्षा नहीं की जा 
सकती । विवाहका आर्थिक आधार जब तक Bez नहीं 
होगा तब तक GIETA प्रेम भी स्थायी नहीं हो सकता । 

मि० रूबिनने अबतक जितने ' विवाह कराये हैं उनमें 
अधिकांश काफी भद्र घरानोंके हैं । ` 
` अमेरिकाकी छप्रीम कोर्टके एक जजकी भतीजी तथा एक 


` जर्मन काउण्टेसके विवाह करानेमें भी छबिनने दळाळीका 
काम किया था। 


रोकफलरको आद्रा दानशीलता 


uae जिस आश्चर्यजनक परिमाणमें अथापाजेन 
किया है, उसी भांति उतने सार्वजनिक कार्योके लिए अतुल 
त्ति दानमें भी दी है। राकफेलर फाउण्डेशनके amà 


न उसकी दानशीछताका केसा दुरुपयोग होता है 
ata स्पट हो जायगा | 
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विश्वमित्र 


को थी और अब तक इस संस्था द्वारा ८८ देशम 


oa > ~ ~ ` >s 
फरर संस्था द्वारा खोज हो रही है । बीमारियोसे मनुष्यकी 


तथा उसमें तरह-तरहके उधार करनेके सम्बन्धमें कितनी a 


राकफेलर फाउण्डेशन 
साथ दो बातें आयीं। एक था 
यह लाखो डाळरके उल 
जिसे टोकियोमें एक राष्ट्रीय छ्य 
लिए उपने दिये हैं । दूसरी a 
जिसमें कहा गया था कि नाज 
बमोंने विध्वंस कर डाळा है । 


७४,००० डालरका | 
का एक हिस्सा था 
पन्दिरिकी स्थापनाके 
एक घटनाकी खबर 
{सिटीको जापानी | 
इ यूनिवर्सिटी हे ', | 
दान दिये थे। | 

म्यूनिखमें राकफेलर दिग्रे गये ३८०,००० 
डालरके दानसे एक प्रयोगशाछाकी ल्थापना हुई जिसमे 
किसी देश आतिके वेज्ञानिक मानव-मस्तिष्क-सम्बन्धी 
अन्वेषण कर सकते थे । यह स्थूनिखपर हिटळरकी विजयके | 
पहलेकी बात है, और अब उस प्रयोगशालाके यहुदी | 
वैज्ञानिक नजरबन्द हैं और जर्मन घेज्ञानिकों द्वारा इस | 
खोज्ञमें ही संस्थाकी सारी सम्पत्ति लग रही हे कि जमन ( 
avatar मस्तिष्क संसारकी सभी जातियोंके मल्तिष्कोंते 
उत्तम है और यहूदियोंके मस्तिष्क निकृष्टतम | 

यह घटनायें हैं जो राकफेळर फाउण्डेशनके सदस्योंको 
चिन्तित कर देती हैं, जिसकी स्थापना ही हुई थी “संसारः 
भरके मानव-जातिके कल्याण-साधनके लिये ।” 

जान Slo राकफेळरने १९१३ में इस संस्थाकी स्थापना 


दानकी 


३२०,०००,००० डालर खर्च किये हैं। इस संस्था द्वारा | 
फिजीके निवासियोंको यदि स्वार्थ्य-विज्ञानकी शिक्षा दी 
जा रही है, तो चीनमें ग्रामोद्धारके काममें लोग लहै 
उधर antet मच्छरोंकी चीर-फाड़ दो रही है, aval 
RASH Swat पेट चीरा जा cary ब्राजिलमें शीत 
ज्वर सम्वन्धी खोज हो रही है तो अलबानियामें मलेरिया, 
जमाइकामें यकमा और न्यूयार्कमे इन्फछपज्ञा-सम्भर्ध 
छानबीन हो रही है । 

मानव-कल्याणके लिए जिन aratat आवश्यकता है 
उनसे सम्ब्रन्ध रखनेवाले अनेक विषयोंके सम्ब्रन्धमें UF / 


छुटकारा दिळानेके लिए, मानबको दीर्धजीबन प्रदान के 
खोजें हो रही हैं। कोरम्मरिया वूनिवर्सिटीमें २००० चे पर्ण 


ngri Collection, Haridwar 
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E gah उनकी श्रेणियाँ बची हु 
TN प्रयोग 
z । za, छते पानी आदिं 
के | की गयी है। ae देखा गय 

क्रिस daH aa 5 me 


पर रखा गया है । और उनकी परीक्षा सारी अवंधिथोका wee तोडनेंवाली है। #6४६० में एक 
के किस खाद्य-पदार्थका किसान बालिका रोज वीरेट अपने गांवसे पेरिस गयी और 
प्रभाव पड़ता हे । इस अगस्ट रोडिन--एक युवक शिल्पीसे उसकी मुलाकात हुई । 
परिणामपर पहुंचे हैं कि दोनोंमें प्रेम प्रारम्भ हुआ और यह प्रेम ९० साळ तक चलता 


¢ 
A 


नी खोजके अनुसार वजा! 

हे |. हमारे बच्चे खाद्यपदाथ सेवनसे आठ-नौ वर्ष रहा । रोज खाना पकाती, एक साथ ही रहती, शिल्पीके 
आसतत अधिक जी सक arse बनती, यहां तक कि उन्हें एक सन्तान भी हुई, पर 

०० मेप्ताइुसेट्सकी टेका छि संस्थामे एक मशीन रखी फिर भी उन्होंने faata नहीं किया | 

सम गयी ह जो मंनुष्यके सल्तिष्कका एक ATES है और ARa अपने समयका महान शिल्पी था और संसार 

घी |, aask कितने ही कार्य उसके जरिये कराये जाते हैं। भरमें उसकी ख्याति फेल रही थी, कितने ही महान पुरुष 


यके | निस प्रकारके गणितके प्रश्नोंकी हल करनेमें कितने ही उसके पास आते, कितने ही राजघरानोंकी नारियां उसके 
“al गणितज्ञोंको वर्षी अनवरत परिश्रम करना पड़े, उन्द्वीको यह स्टुडियोमें आरती, पर रोजको सबने रोडिनकी नौकरानी ही 
मशीन कुछ ही मिनटोंमें हल कर देती है। सवाल मञ्चीनके समझा । और उस वेचारीका काम भी था सिर्फ इतना कि 
दरवाजेकी घण्टी बजते ही वह दरवाजा खोल देती और 
फिर चुपकेसे अपने रसोई घरकी ओर चली जाती । वह 
केवळ इतनी बातसे निहाळ हो जाती जब्र रोडिन एकान्तमें 
अत्यन्त सञ्चाईके स्वरमें कहता-“संसारमें केवळ एक तुम्ही 
ऐसी रमणो हो रोज, जिसे में वास्ते प्यार करता हूँ। 
१९१६ में रोडिनने अपना सब कुछ राज्यके नामः लिख 
दिया और इसके बदले एक पेन्शन उसने स्वीकार की । उस 
समय उसकी अवस्था ७६ वर्षकी थी, उसने सोचा कि अगर 


राजतस्त्रात्मक अथवा तानाशाहीके wate | fad gaat वह रोजके पहले ही मर गया तो रोजको कुछ भी पेन्शन 
खोज और मानव-कह्याण-साधनके उद्देश्यको लेकर ही नहीं मिल सकती यदि वह मरनेके पहले उसे विवाहित 


संस्था काम करती है, वह राजनीतिक चकरोंमें नहीं. पल्लीके रूपमें ग्रदण नहीं कर लेता | इस प्रकार ५० साल तक 
क साथ रहनेके बाद उसने विवाह करनेका निश्चय feat 


फंसती। पर नाजी जर्मनीकी संस्थाओंको उसने दान देना ए KS 
बन्द कर दिया है क्योंकि अब sal ज्ञानकी खोज दी बन्दर रोडिन और रोजने जिस दिन विवाइ करनेका नि 


'हो गयी है। ऐसी कितनी ही संख्थाये हैं जो राकफेछर किया, उस दिन पेरिसे बर्फ गिर रद्दी थी और इ 
'फाउण्डेशनसे सहायता नहीं पाती हैं अतः उनके लिए यह सर्दीके साथ-साथ ईधनको कमी भी थी । दोनों बूढ़े प्रेम 
नियम बना दिया गया हे कि किसी भी नंबीत खोजके ate ge रहे थे क्योंकि कपड़ोंसे अच्छी तरह ढंके रह 

लिए अगर थे संस्थाको विश्वास दिला दें तो उन्हें तीन बाद भी, विवाइके अघसरपर भी उनकी ४ बूढ़ी .रगोमे 
'इजार डाळर मिल जाते हैं । रक्त नहीं बह सका। लेकिन रोज प्रसन्न थी. 
० व : रह्मो-अदाईँके बाद ही वे जल्दीसे एक बेढ ग 

पचास सालके प्रेमके बाद बूढ़ोंका व्याह gai एक दी कम्बळसे अपने-अपने छुट 


. पाश्चास देशोंमें काफी दिनों तक प्रेम-सम्बन्ध बनाये र 
के बाद बिवाह करनेकी प्रथा है और कितने ही युवक 


भीतर कापर लिखकर डाळ दिया जाता है और उसका 
फड आसानीके साथ निकल आता है । 

इस denat ओरसे लाखों डालर अनन्त आकाशके 
सम्न्धमें खोज करनेके लिए लगाये गये हैं, ताराओं, ग्रहों 
तथा अणु-परमाणुओंके सम्बन्धमें हमारी बहुत कुछ जानकारी 
भाज बढ़ गयी है तो इस संस्थाके कार्याका इसमें बड़ा हाथ है। 

इस संस्था द्वारा दिये जानेवाले दानोंमें इस बातका 
ध्यान नहीं रखा जाता कि कोई देश विशेष प्रजातन्त्रात्मक, 
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५४६ विश्वमित्र 
इनके लिए प्राप्तन किया जा सका। घे पलड्रपर पड़े-पड़े लटविया 
अतीतकी घटनाओंपर बातचीत कर रहे थे। इस्टो निया 
एक महीने भर विवाह हुए अभी नहीं हुए थे कि रोज Saag 
बीमार पड़ी और रोडिनने अपनी प्रियतमाको मरते देखा सोचियट यूनियन यूरोप 
तो उसकी ag आंखोंमें आंसू .आ गये, रोजने उस दिन शेप यूरोप १९० 
पहली बार रोडिनक्रो व्यथित किया था । कुछ जोड़ -- ८८, ७९,०७७ 
यूरो पके जमन अल्पसंख्यक धनसे छु छे प्राणी 


भगर नाजियों द्वारा होनेवांठे प्रचारमें विश्वास किया 
जाय तो जमनी अकेले यूरोपमें ही ८८, ७५००० व्यक्तियोंके 
नेतृत्वका दावा कर सकता है। नाजी सिद्धान्तमें विश्वास 
करनेबालोंके 'ष्टिकोणको विस्तृत करनेके लिए! सरकारी 
'प्रचार-विभागसे प्रकाशित होनेवाछे 'स्कृलिंग लेटसं'की एक 
विशेष पुल्तिका निकाछी गयी हे जिसे समस्त जर्मनीमें 
पाठ्य पुस्तिकाके wait रखा गया है | 

इस पुस्तिकामें एक नक्शा भी दिया गया है जिसके 
अनुसार यूरोपमे जर्मनोंकी संख्या दी गयी है। afè 
नाजियोंने सभी देशोंके अल्पसंख्यक जमंनोंके नामपर ae 
जमंनीमें मिलानेके सिद्धान्तको स्वीकार किया हे अतः 
आबादी के इस नक्शोको देखना चाहिए: 


जमंन da § 9,000,000 
आस्ट्रिया ६,२००,००० 
इटली २७०,००० 
faa ४२०,००० 
युगोस्ले विया ७००,००० 
टक्‍खमवग २९०,००० 
रुमानिया €00,000 
लिस्टेन्स्टीन a १०,००० 
हड़री ही ६००,००० 
famers ३,०००,००० 
'जञेकोस्ळोवेकिया ३,५००,००० 
निद्रळेण्डल ११५,००० 
पोळण्ड १,२००,००० 
वेळजियम | १५९०,००० 
; Has लिथआनिया १९०,००० 
फ्रान्स s १,७००,००० 
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T अर व्यथासे fafa 
क नहीं हे, पर धनसे 
ठे ही न हों पर धनसे 


होकर आत्मघात कर देना अ 
घबराकर मरनेवाले कितने हैं ? बह 
घृणा करनेवाले भी हैं अवश्य । कारवीकी कहानी एक ऐसे 
ही मनुष्यकी कहानी है। कारवीने नाईकी एक दूकान खोल 
रखी थी और ३० साळ तक वेचारा उससे कमाता-खाता 
रहा | उसके पाल इतने पेसे न थे कि नौकर रखता, इसलिए 
स्वयं ही वह दाढ़ी बनाता। पर उसका व्यवहार कुछ 
इतना अच्छा इोता कि कितने हो भद्र पुरुष भी अच्छे-अच्छे 
सेलूनोंको छोड़कर वहां जाते | 

ऐसे ही एक भद्र पुरुषके बहुत मजबूर करनेपर उसने 
एक दिन एक कम्पनीके कुछ शेयर खरीद लिये । 

और भाव इतना ऊंचा उठा कि कारवी awad पड 
गया । एक सेण्ट, at oz, ` पन्द्रह सेण्ट, बीस, तीस, एक 
डार, FRE डालर । आश्चर्यजनक गतिसे भाव बढ़ता गया 
और तीसरे सक्षाइके ara कारवीको सूचना मिली कि 
उसके नाम ६००,००० पोण्ड जमा हो गये हैं । ; 


लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक एक दूसरी घटना हुई । . 


प्रसन्नताको जगइ उसपर उदासी छा गयी । मित्रॉकी 
संख्या भी पेसेके साथ-साथ बढ़ती गयी, होटलोंमें छन्दरियां 
उसकी बांह पकड़नेके लिए लालायित होने लगीं, नये परिः 
चितोंके दोठोंपर भी खेलनेवाली प्रेमक्री हिन सुसकान 
उसका स्वागत करती । सीधे ढड़से कमानेवाछे कारवीके 
सामने मित्रोंकी जो यह दुनिया प्रकट हुई, उससे वह aati- 
सा उठा । उसे ऐसा छगा मानो दुनिया उसके पेसेके लिए 
उसके पास एकत्र हो रही है । गरीबी में जिस दुनियाका छप 
उसने देखा था वह इससे कितनी भिन्न थी | ag जितना ही 
इसपर सोचता उतनी ही उसकी व्यग्रता बढ़ती | 


दोनेवाछे कितने ही | 


e बह अपनी दूका 
कारें गेस भरी तो उसने साई SAT दी । उधर दूकान 


तेने आत्मघात किया। 
एक नन्हा-सा पुर्जा 
मेरा हृदय टूट गया, 


gaat भस्म हुई ओर द 
उसके . मरनेके बाद 
fat, जिसमें लिखा हुआ थॉ-- 
विदा !” 
कारवीकी श्रेणीमें भर मी 


Gy 


aS ry A 
ay नास आते ह । टामकर 


भी ऐसा ही एक व्यक्ति था । अकल्मात एक बार उसे कई 
a at पौण्ड मिल गये । उस गेरेजमें काम कर TET 
ग | धा, tat मिलते ही : ड्री और लगा शराब- 
स. नामके चक्रमें | एक दिन अदाउतमें उसने स्वयं बताया 
Mi कि ६ मद्दीनेके भीतर Sat ५०० सौ पोण्ड सिर्फ शराबपर 
8 । aa किये | 
ता RE zg 
: | यह घटनायें बताती हैं कि dar हर हालतमें लाभदायक 
ही नहीं है। पैसेने हानियां भी बहुत बड़ी-बड़ी की हैं ओर 
ह ” इसीलिए संसारमें धनसे घृणा रखनेवालोंकी भी काफी 
संख्या है | 
ने हे Tegak ईस्ट एण्डमें कितने ही धनसे घृणा करनेवाले 
है। सर जम्स राल्सकी ही बात लीजिये। उनके बापके 
: Ni पड़नेवाले Qo aoo पौण्डसे वे अपना जीवन 
: | हासितामें बिता सकते हैं पर उन्हें उसमें कुछ भी रुचि ` 
i 
। 


À नहीं है। एक साधारण क्युरेटकी तरह वे अब भी गरीबोंमें 
; | बारह घण्टे काम करते हैं। उनके ऐसे एक २६ वर्षीय 
5 JR लिए संसार-भ्रमण तथा देशाटनके मजे लेना 
“धारणी बात है, पर वे युवकोंके लिए अपनी सम्पत्तिसे 
| एक होस्ट बनवाना चाहते हैं । 

डारविनमें एक व्यक्ति रहता है जिसने अभी हालें 
ers पोण्डमें एक खदान बेची है। पर वह एक ऐसे 
a रहता है जिसकी दुरवस्था देखकर डाकरोंने उसे 

७ ATTA रहनेके अयोग्य बताया था । 
| रि iy सबको पेसेसे इतनी घृणा रद्दी हे कि यह उसे कुछ 
Ae a देना चाहते । पर धनसे सबसे अधिक घृणा 
e इ था raa टामल । यह ब्रिटिश फिल्म ऐकर 
हाळ दी में होळोउडमे मरा हे । 'रोजेज आव पिकार्डी 


के 
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पौण्डपर सालाना कण्ट्राक किया, पर जेम्सनने क्या किया ? 
उसने १९३० में पेसेपर लात मार दिया । उसकी पत्नी 
बीमार थी और सूर्यकी धूप ददी एक ऐसी वस्तु थी, जिससे 
उसकी प्राण-रक्षा सम्भव थी, अतः वह उसे लेकर केछी- 
फोनिया चला । पर दुर्भाग्यवश वह पल्लीको वहां भी बचा 
न सका | 
लेकिन इोलीउडमें मरते क्षण तक उसे अपने कियेपर 
पछतावा न हुआ । इतनी लम्बी रकमका उसे कुछ भी दुःख 
न हुआ | मु 
इस प्रकारकी घटनायें बहुत नहीं होती, पर नहीं हो 
होतीं, ऐसा नहीं कहा जा.सकता । Gat डी सब कुछ 
समझने वाले दुनियामें बहुत हैं पर उससे घृणा करनेवाले 
भी काफी हैं, क्योंकि उनका ख्याल है और सच्चा ख्याळ है 
कि Gar ही दुनियामें सबकुछ नहीं कर सकता | 
चेम्बरलेनकी जोरदार काररवाई 
एक दिदेशी qad एक छोटा-सा सम्वाद छपा हे 
जिसमें fio चेम्ब्ररलेन तथा उनके द्वारा सञ्चालित ब्रिटिश- 
वेदेशिक नीतिपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। साथ ही वह 
काफी मनो रज्ञक भी है । देखिये :-- - 
मि० चेम्बरलेनने अपना छाता सम्हाळा और अपने 
सेक्रेटरीके पास जाकर बोले । 
मि० चेम््ररलेन : मिस, कामपर आइये | किसीको ag 
कहनेका मौका न मिलना चाहिए कि इम लोग अकस्मात्‌ 
घटनाओंके चपेटमें आ गये हैं तो पिछली बार इम कहां थे ! 
सेक्रटरी ( मि० चेम्बरलेनने पहले जो कुछ लिखाया 
था, उसे देखते हुए ) जरा देखने दीजिये... पिछली बार... | 
जी, पिछली बार आपने मुझे लिखाया था कि हिज मेजेस्टी- 
की सरकार इस बातको माननेसे इन्कार... 
चेस्बरठेन : ओह ! मुझे याद आया । हिज मेजेस्टीकी _ 
सरकार इस बातको माननेसे इन्कार करती है कि इथो पिया- 
पर इटलीका वास्तविक अधिकार हो गया है भौर 
नियमाबुकूर आश्वासन चाहती है ।......अच्छा | 
और क्या ? ae 
सेकेटेरी : कहनेका मतलब यह है कि पि 
ag तो था 


ELA 


Fenda : आह्ट्रिया ! जी हां, आष्ट्रिया !!...मे क्या 
सोच रहा था । हां, तो तुमने क्या कहा ? anfezar? 
Fat ? ; 
सेक्रेटरी : बात तो यह है कि पिछळी बार आप जेको- 

स्लोवेकियाकी बात कर रहे थे। . 

मि० चेम्ब्ररलेन हाथ मलते हुए आइ ! सचमुच ! 
(करुण इष्टिते ) और कितने ही आदमी हैं जो कहते हैं 
कि इमलोग घटनाओंके चक्करमें आ गये थे।,..जहां तक 
उड़ेटनोंका सम्ब्रस्ध है । हसने. पहले ही काररवाई कर डाली 
है। क्यों ? i 

सेक्रेटरी : इम लोगोंने जेकोस्लोवेकियापर नोट तो 
तेयार करना शुरू कर दिया है ? 

मि० AFIA : सचमुच ! इम लोग प्रायः आधा टीक 
कर चुके थे । पढ़ो तो । 

सेक्रेटरी : हिज मेजेस्टोकी सरकार...( ब्रिटिश नोटको 

वह पढ़ती है। i 

` सिऽ चेम्जरलेन : ( समाप्त करते हुए )...यद आश्चा- 
सन . चाइती हे कि सेनिक काररवाई स्थानिक बनायी 
जायगी । 

fio चेम्बरलेन ( हवयं वक्तव्य समाप्त करते हुए )... 
ओर आश्वासन चाहती है कि सारी सैनिक कार्रवाई 
स्थानिक रखी जायगी | मेरा विश्वास है कि इंगलण्डके इस 
wae और कुछ करनेके पहले उन्हें दुबारा सोचना पड़ेगा । 

सेक्रेटरी : अच्छा तो क्या मेमेळके सम्बन्धमें भी प्रति- 
alg करना पड़ेगा ! 

मि० चेम््ररहेन : मेमेळ ? ओह! क्यों नहीं ? निश्चय, 
निश्चय, इम मेमेलका भी प्रतिबाद कर रहे हैं। ( पेशानी 
'पोंछते हुए ) मालू होता है कि इन भले आद्‌मियोंने एक 
सप्ताह भी चेनसे न रहने देनेके लिए कसम खा लिया E 
सेक्रेटरी: और अळब्रानिया ? - 
सि० चेस्ब्ररलेन : ओइ ! कृपया एक साथ ही नहीं, 
साथ ही तुम सारे मामळांको मिला दोगी तो कुछ भी 
सकेगा ! अळब्रानिया...अलब्रा निया. ie 
सेक्रेटरी : मेरे पास संयोगे वेलारिक द्वीपोंके सम्बन्धमें 
fey नोट पड़ा है, शायद इससे काम चल जाय। 


; 
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बिश्वमित्र 


मि० चेम्त्ररलेन ( जो इस बातपर 
ओह ! हमें इसका ख्याल 
ही निश्चय ही इससे काम 
जाइ मजारोका भर दो { 
बज उठती है) eet, हेलो, 
युग़ो--क्या ? खेर । खैर ! / लिरुत्छाहितसे ) frat 
सेक्रेटरी : हुजूर ? 
fao चेम्बंरलेन : मिल 
टाइप कर डालो, केवळ ९ a छिखनेके लिए जाह 
छोड़कर । कोई यह न पाये कि घटनाओंके aad 
इम छोग अकस्मात्‌ फंस गये । ( उठते हैं ) 
सेक्रेटरी : आप फिर चले ? 
मि० चेम्बरलेन : जी ! 


अमेरिकाके ४ करोड़ परावलम्धी 


अमेरिका औद्योगिक उन्नतिके ख्याछसे खूब बढ़ाचढ़ा 

देश है और धन और वेभवके लिहाजसे तो वह संसारका 

सबसे सम्पन्न राष्ट्र गिना जाता है, लेकिन चार करोड़ प्राणी 

अमेरिकामें ऐसे हैं जिन्हें अपने भोजन-बख्यके लिए भी पराव: 

eral रहना पड़ता हे । यह संख्या उस संख्याके करीब- 

करीब बराबर ही है जिसने पिछले १९३६ के राष्ट्रपतिः 
निर्वाचनके अवसरपर मत दिये थे । १९३८-३९ के आर्थिक 
वर्षके लिए १३,०००,००० व्यक्तियोंकी संख्या निर्धारित की 
गयी है जिनके लिए फेडरल सरकारकी ओरसे व्यवस्था 
करनी पड़ी है। और अनुमान किया जाता है कि इनके 
परिवारके दूसरे agediat मिलाकर संख्या चार करोड़ते 
कम नहीं होगी । अमेरिकाके लगभग चाळीस लाख व्यक्ति 
फेडरर afam) aacareiqc जीते हैं, बीस. छाखं 
व्यक्तियोंको सीधे सरकारी सहायता मिलती है, बीस लाख 
व्यक्तियोंको बृद्धावस्थाकी पेन्शान मिळती है और तीन लाख 
छात्र शिक्षाके लिए सहायता पाते हैं | इनके अतिरिक्त कई 
छाख व्यक्तियोंको दूसरे उद्योग-धन्धोंकी नौकरियों तथा 
दूसरे Whats परावलम्जी बनना पड़ता है। इन सबको 
मिला देनेपर अमेरिकाकी छगभग एक तिहाई जनसंख्या 


र 
Usr = 
रहल ह 


हया न आया | निश्चय. 
चल जायग १ 

जायगा। बस, इजारोद्गी 
फोनकी घण्डी अकस्मात्‌ 


टकी चौबीस कापया 


aT 


Aas कही जायगी । 
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नारी समाजसे एकू प्रदन कभी सोचने-समझनेका कष्ट उठाया है आज पश्चिमी नारीका 
यह वाह्य gadai, an-A उसे तब मिला है जब 
उसका Raa’ मिट गया । नारीत्वका बलिदान करके 
उसने पुरुपत्वको अपनाया है। यह 
इतना बड़ा मूल्य है, जिसकी कल्पनासे _ | 
भी इम कांप उठते हैं। उसका यह a 
व्यक्तित्व तो उसका अपना--नारीका 
नहीं है। शहरी और कल-कारखानेकी 
जिन्दगीका तकाजा पूरा करनेके लिए 
नारीको अपनी उस वस्तुका बलिदान 
करना पड़ा है जो उसकी सबसे बड़ी 
सम्पत्ति थी। भावुकता--भावना नारी- 
का सबसे बड़ा सौन्दर्य ओर खजाना 
था। जब्र उसमें वही नहीं te गया 
तो उससे अधिक कझाल ओर कोन है! 
उसकी जिन्दगी आज यन्त्रचालित 


आज इम एक ऐसे विपयपर विवेचन करने बेडे हैं, 
जिसपर बड़े-बड़े विशेषज्ञ विभिन्न दृष्टिकोणसे प्राथः बराबर 
ही प्रकाश डाला करते हैं। भारतकी ; 
नारीका wa जहां उठा एक खास 
पिचार-धारामें बहनेवाले समझदार 
व्यक्तियोंकी आंखोंके सामने यूरोप 
भौर अमेरिकाकी पूर्ण छशिक्षिता तथा 
सभ्या कही जानेवाळी नारीकी तुलना- 
में भारतकी अशिक्षिता एवं इसीलिए 
Siesa तथा असभ्य समझ ली जाने- 
वाली भारतीय नारीका चित्र उपस्थित 
हो जाता है और वे पाश्चात्य मापदण्डके 
AAT भारतकी देवीको दुनियादार 
ह पोक अवल किस प्रकार 
9 इसी sàga कुमारी प्रतिभा घोष दस्तीदार--आप 


X RE 


ख x ` š A 
a हैं। इस प्रकारके महानुभाव कलकत्ता यूनिवसिंटीकी एस० ato वकत हे। = a 
सं आहट & नारीको पाश्चात्य सभ्यताकी परीक्षामें इस वर्ष उत्तीर्ण होनेवाळी sr ease BARD पोष “SUSE 
र ८ ३केभइकसे जितनी दूर पाते हें उसे एकमात्र छात्रा ral sfa पदाथ पुरुषत्व हे तो पुरु 
OS ही अधिक असभ्य और गंवार समझनेकी समझदारी समाजके लिए उससे अधिक भयावह और कोई जन्तु 


होगी | समान अधिकारका अर्थ यह नहीं हे कि वह अ 

निजत्व खोकर दूसरेके निजत्वको अपनानेके faq 

ay और सतत्‌. परिश्रम करे । i 

` हम यह मानते हैं कि सदियों 
झगडते 


Ri K करते हैं । इसमें सन्देइ नहीं कि यूरोप और अमेरिका- 
T a याने भारतकी नारीसे अधिक Sar 
: मामहे lea अधिक तेज-तर्रार और रुपये पेसेके 
ही ee दायी देती है, वित्त इसके छि 
`` शाम्य झुकाना पड़ा है, यद भी हमारे भाइयोंने 


ne 


i 
4 
s 
: 
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Sat सञ्जीवी[बालीगाने इस वर्ष इन्द्रप्रस्थ कालेजसे 
बी०ए० को परीक्षा पास की है । छात्राओंमें आपने 
सबसे अधिक नम्बर प्राप्त किये हैं । 


सामूहिक खूपसे हमारी शिक्षा, संस्कृति और आचार- 
विचारका द्वास दोता गया और उसका अनुपातिक प्रभाव 
भारतकी नारीपर भी पड़ा । 
भारतमें जिस वक्त भारतीयोंका अपना राज्य था, 
जिस समय आसपासके देशोंपर भारतका प्रभाव था जिससे 
उन्हें कभी इधर-उधर आंख उठाकर देखनेकी ara न sit 
उस समयके नारी समाजके उपर जब्र हमारी दृष्टि जाती है 
तत्र किस स्वदेश प्रेमीका वक्ष गर्वोन्नत न हो जायेगा | किन्तु 
देशका शासन-सूत्र जेसे-जेसे विदेशियोके दाथमें जाने लगा 
हमारा सांस्कृतिक ओर मानवीय हास भी उसी परिमाणमें 
होने गा | आंगरेजोंके शासन-कालमें हमारा Sat सांस्कृतिक 
पतन हुआ हे वेसा और किसी शासनकाहमें नहीं हुआ 
और इसका कारण है कि इस कालमें इम सर्वतोभावेन 
दासकी स्थितिमें पहुंचा दिये गये। हमारे भीतर विकास 
पानेके लिए sga होनेवाली जितनी बृत्तियां थीं उनको 


- विकासका क्था आदश तथा auas कायम क 
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~ `A 
SA दशपरस 
अपना आधिपत्य खोनेके लगथ-साथ हस--नारी ओर पुर 


दोनों--अपना जो कुछ महान 
a, निःस्व हो गये are 
वस्तुओंका उद्धार करना डे; ; 
शासनके चक्रसे निकाळ्चा हे, 
संस्कृति तथा मानवताको 5 
बाहर निकालना है fag यह 
सम्भव नहीं है जब तक देशवर इसारा झाक्षन न हो | 

तो, इम अपने पूर्व forge आते हैं, अर्थात्‌ नारी. 
समाजका वर्तमान संस्कार वरहका होना चाहिए। 


टु et y णो { 
आर गारव था वइ gaa / 


T जि तरह विदेशी | 


} 

> ड \ 
अपनी खो हे पि 
अपनी खोयो हुई सभी परर e 


दमारा अपना मत है कि नारीका विकास पुरुपकी आव- © 


स्यकताके लिए नहीं अपितु उल्लके उत्कर्ष और वेभवकी | 
सम्पूर्णताके लिए आवश्यक है । हमने जहां तक्र परिषों | 
सभ्यताके उत्कपके साथ-साथ बारीके विकासको ana 
पाया है उससे इम तो इस सिद्धान्तपर पहुंचते हैं कि 
पश्चिमी संसारके पुरुषकी आवश्यकतायें इतनी अधिक बह 
wit कि वह अकेछा उनको पूरा करनेमें अपनेको असमथ 
पाने ळगा | अतएव बढ़ी हुईं आवश्यक्रताओंकी पूतिका 
जितना अंश पुरुपकी ताकतके परे था उसे पूरा करनेके लिए | 
नारी भी अपनेको पुरुषोचित गुणोंसे garta करनेके लिए | 
बाध्य हुईं। स्वभावतः धीरे-धीरे उसके भीतरसे बलिदान | 
हो जानेका, सेवा, स्नेह तथा भावुकता सज्ञारित भाव | 
अनजान ख्पमें बिदा होने लगे । कहां तो पहले नारी | 
आत्म-बलिदानको अपना सर्वाधिक मूल्यवान्‌ आभूषण 
समझती थी और आज वही,--पाश्चात्य देशीय नारी- | 

i 

| 


स्वार्थपरता तथा छलूना-प्रवञ्चनाकी प्रतीक बनती T 
रही है। | 
तो अत्र इमारे सामने प्रश्न यह हे कि हम अपने नारी" 

समाजका उत्कर्ष fea दिज्ञामें चाहते हैं? हम नारी 


नारीत्व देखना चाइते हैं अथवा पुरुषत्व ? हम किर कमी | 


इस प्रश्नका उत्तर अपने इष्टिकोणसे देनेका प्रयास करेंगे | 

fasaa तो इम इस प्रश्नका उत्तर नारी-समाजसे ६ 
~ 

चाहते हैं। दम जानना चाहते हैं कि वह भारतमें ard 


चाइता है ? --देवदत्त मि | 


डे, 
` 


| 


a 


~” 


mH © 58 4 
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— 
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ताओंकी जिम्मेदारी 


Ta =. प्रसारके साथ-साथ अनेक देश 
® शिक्षा ओर सभ्यताके प्रसारक है 


| पारस्परिक सम्प्कर्मं आ प २ सामा तिल रस्म 
| को ठेकर उक्त देशोंके टटिकोण भी विल्तृत द्वात जा रह 
| 


a Şi इसका प्रभाव हमारे परिवार आर घरेलू प्रश्नोंपर भी 
pe पडता है, इसी लिए समाऊ Ais इस बातपर एकमत 
इ ) होर्हेटेंकिसमाजर्मे न आज सिर्फ इतना ही 

तहीं रह गया है कि वह व पाळंच-पोपण करे । बल्कि 
e उसके सामने बच्चोंका पालन-एोपट किस ध्येयको लेकर 
हि. करे, मइ भी एकप्रश्षढे |. र 

बच्चोंका भविष्य माताओंपर बहुत कुछ निभर करता 
uel ३ै। उनके सम्पर्कका उनपर कितना प्रभाव पड़ता है इसके 
pe सम्बन्धमें एक वेज्ञानिकने खोज की थी । कोलस्तरिया 
aaa A <a tae 
6 | यूनिवसिटोके एक ae एक बार २० सालके युवकों 
Ee और ९० सालके पुरुषोंस सो सवाल पूछे थे। उसके कुछ 
सवाल यों थे :— 

a तुम खाना क्या पसन्द करते हो? 
| fa तुम्हें कान राजनीतिज्ञ पसन्द है १ 
“fat पुम्हें कोन कलाकार पसन्द है ? 
T तुम्हें कोन लेखक पसन्द है ? 
d oe रेडियो स्टेशन कोन पसन्द है ? 
नारी / दे खबसे पसन्द कोन फिल्म आयी ! 
भूषण |, तुम्हें सबसे पसन्द कोन मछडी आयी ? 
री इन सवालोंके साथ ag भी कहा गया था कि इनके 


उत्तके साथ पसन्दगीका कारण भी लिखा जाय। इसके 
साथ ही जिन युवकोंसे यह प्रश्न पूछे गये थे उनकी माताओं- 
गारी” a यदी प्रश्न पूछे ay, alte प्रोफेसरके . आश्चयेका 
rdi PN q a जब उसने देखा कि ८२ प्रतिशत उत्तर 
कमी $ थे। an ऐसे रहे जिनसे उनकी माताओंके उत्तर मिल जाते 
ttt |. fee a अपनी पसन्दके सम्बन्धमें रूम्बे-उम्त्रे बयान 
थे, पर युवकोंने अधिकांशतः यही लिखा था कि 

SF अशुक चीज इसलिए पसन्द है कि बह ga पसन्द है ।” 

TEI बात ag है कि बच्चोपर माताओंके प्रभावकें 


कार! 
Tey भम 


वे उन वए्तुआंको पसन्द करते थे। रङ्ग और 
ती उन्तमें ९२ प्रतिशत साम्य था और राजनीतिक 


नवाब सरदार वेगम अख्तर ( यू०पी० ) saaat होनेवाळे 
श्िया-छन्नियोके झगड़ेको बन्द करानेके लिए आपने 
अनशन करनेका निश्चय प्रकट किया है । 


्रशनोंपर ८९ प्रतिशत । राजनीतिक प्रश्नोंमें युवकोंकी दिल- 
aed उतनी नहीं होती। अतः वे माताओंसे जो कुछ 
सीखते हैं, उसका बहुत अधिक प्रभाव उनपर पड़ता है | 
कोलम्बियाके उक्त प्रोफेसरने ओर भी परीक्षाये की 
at पतियों और पलिग्नोसे भी उसने कई प्रश्न पूछे थे ओर 
प्रायः ६३ प्रतिशत उत्तरोंमें उनके विचार पलियोके विचारों- | 
से प्रभावित मालूम हुए। . 
इन परीक्षाओंसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि पुरुष | 
जातिपर नारीका प्रभाव काफी पड़ता है और मातायें बच- 
पनमें ही .बचचोंमें .अच्छे विचार भरना शुरू कर तो इसका 
परिणाम आगे चलकर बहुत अच्छा होगा । आज ait 
नीतिक बातावरण दिखायी पड़ता है और जिसके 
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विश्वमित्र 


वेल्टने महिळाओंके नाम एक अपील निकाछकर अभी उस 
दिन कहा था :-- 
स्त्रियां यह समझनेकी भूल करती हैं कि राजनीति 
पुरुषका क्षेत्र हे। इससे बढ़कर दूसरी ys हो ही नहीं 
सकती । awai यह तो तुम्हारा क्षेत्र हे क्योंकि भावी 
समाज तुमपर ही निर्भर करता है। ओर यह तुम्हारा 
'कर्तव्य हे कि तुम इस भविष्यके निर्माणमें दिलचरुपी लो । 
- तानाशाहीमें नारियोंकी दुरवस्था 
' सिल्विया àg नारी आन्दोळनमें महान्‌ योगदान 
fear हे और इसके लिए 
उसने काफी कष्ट भी झले हैं । 
' फेसिस्ट usi नारियोंकी 
आज जो स्थितिहै उसपर 
' उसने एक लेख wreak 
Aafaa पन्न fai जर्नल? 
में छिखा है जिसमें उसने 
कहा है :-- 
फेसिज्म और नारी- 
समाजका उत्थान यह दोनों 
स्वभावतः परस्पर विरोधी 
बातें हें । Afara पशुबलमें 
विश्वास करता है और यह 
नारीको लड़ाकू पुरुषके नीचे 
रखना चाहता है। फे सिज्मके 
समर्थकोंने बार-बार चिल्लाकर 
घोषणा की है कि नारीका 
काम सिर्फ बहादुर पुरुष पैदा 
करना और wh हुए सैनिकों- 
का मनोरञ्जन करना है। | 
एमिळ लुडविगसे बातचीत करते हुए मुसोलिनीने स्पष्ट 
कदा था: नारीको आज्ञापालक होना ही होगा"। राज्यंमें 
नारीकी स्थितिके सम्बन्धे मेरी सम्मति नारीत्वके विरुद्ध 
है ॥ अगर में नारीको मताधिकार देनेकी बात कहूँ तो 
दुनिया gare हंसेगी। उसने कहा कि मुझे तो अपने 
पूर्वजामॅते fan एकसे ही दिलचस्पी है जिसने अपनी पत्नीको 
उसकै दुष्चरित्रताके कारण मार डाला था। उसने उसकी 


इर हाइनेस शान्ता देवी महारानी बड़ौदाने राजतिलकके 
अवसरपर पिछले दिनों सामाजिक कार्योंके लिए 
लम्बी रकमें दानमें दी हैं | 


` बड़ी ढिलाई कर दी गयी हे । किसी लड़कीकी अवस्था चाः 
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छातीमें दो बार छुरा भोंक दिया और भाग चिक 
इस तरदके आदमी हैं जो हमारे पूर्वजोंके खानदानमें हे 
और जिसमें में भी पेदा हुआ हू । 4 
फेसिज्मको प्रतिष्ठाके ara 
गया हे जिसमें कहा गया 
लड़कोंको कोई भी नारी च eat बातोंकी रिक्षा | 
नहीं दे सकती । इटलीके बाहर? चालोंको इस बातका | 
अनुमान ही नहीं हो सकता कि फेसिज्मकी स्थापनाके a| 
| 

| 


A 


के ma साछके उपछे 


इटळीकी नारियोंकी अवस्था कितनी दयनीय हो गयी a 
| 


| 


सामाजिक अवह्थामेभी 
परिवर्तन हुआ है। अन्त 
रड़कियोंके विवा हकी अवस्था , 
१८ साळ रखी गयी थी प | 
अब यह अवस्था घटाकर {४ | 
साल कर दी गयी है। व्यभि- | 
चार-सम्बन्धी जो काकू / 
बनाये गये हैं उनमें भी fay 
है। उदाहरणार्थ व्यभिचारे 
अपराधमें पल्लीको दो साईं | 
तककी सजा दो सकती ॥ | 
पर पुसूपको इस अपराधमे त | 
तक सजा नहीं मिळ सकती, | 
जब तक कि ag कोई रखेल } ` 
न रख ले और उसके OL 
कार्यसे सामाजिक अशान्ति 4 
फेलती हो । 

नारियोंको जहां सांधा. | 
रण-सी अनेतिकताके लिए भी | 
दण्ड दिया जाता है, वहां बळात्कारके अपराधमें पुरुषोंके प्र | 
काफी सहृदयताके साथ विचार किया जाता है। asta" w 


S S a f 
का झुसळाकर बहकानेके विरुद्ध जो कानून थे, उन से i 


| 


जितनी भी छोटी हो, यदि उसकी सम्मतिसे उसके सी” 
बलात्कार किया जाय तो यह अपराध नहीं माना जॉर्ती | 
पुरुपको केवळ उस अवस्थामें दण्डनीय ठहराया जायगा भ 
उसका विवाह हो चुका हो और यह प्रमाणित किया q i 


‘fen 
K | 
शिक्षा | 


AT HET f 


an | 
ți 
मी | 
Haas |, 
f 
4 


aE 
| | पए 
र्‌ 


षिः 
कातून 2 
बिभ 
वारके 
साह 

h 
मेत 

क्र तौ | 
la १ 


OAR प्रमाणित हो जाती हे । 


महिला- 
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संसार ५५३ 


E कि पुरुषने यह विश्वास पे 
कि वह उसके साथ विवाह करेगा। इस अवस्थामें 3a 
दीन महीनेसे दो साल तककी सजा हो सकती हे। पर यदि 
बह अदालतको इस बातका वि दिला सके कि लड़की 
पेसे ही चरित्रश्रष्ट है तो पि उसे किस बातका खतरा? 
सात साळकी सजा हो सकती 
चमथा तक इन मामलोंमें 


चहल 


अपहरणके मामले प 
थ्रो और लड़कीको २१ सालकी अ 
ताब्रालिंग माना जाता था, पर अब यह अवस्था २१ से 
घटाकर १४ कर दी गयी हे और सजा अधिकसे अधिक दो- 


तीन सालको दी जा सकती थी । 
इस प्रकार इटलीमें आज स्पष्ट देखा जा रहा है कि 
महिलाओंकी स्थिति पहळेकी अपेक्षा aes» 
खराब ही कर दी गयो है । फेसिस्ट | 
राष्ट्र उनके राजनीतिक एवं सामा- | 
जिक क्षेत्रोंम काम करनेके विरुद्ध हैं । 
जमनीमें भी नारियोंकी स्थिति 
अच्छी नहीं हे । कितनी ही बातों में 
नारियोंकी स्थिति पुरुषोंसे बहु 
अधिक खराब है | ३० जून १९३३ 
के एक कानूनके अनुसार ऐसी कोई 
विवाहिता नारी किसी भी रूपमें 
भर्थोपार्जन नहीं कर सकती जिसका 
पति उसका पालन-पोषण करनेकी 
क्षमता रखता हो । कोई अविवा- 
हिता भी अर्थोपार्जनके अयोग्य 
समझी जायगी यदि उसके मां-बाप 
उसका पाछन-पोषण करनेछी 
योग्यता रखते atl महिलाओंको 
शिक्षा - सम्बन्धी कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता है। १९३४ में १०,९०० बालिकाओंने 
मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की थी, पर इनमेसे सिर्फ १००० को 
यूनिवसिटीमें पढ़नेकी आज्ञा मिली । इस gad यह बातें कुछ 
अविश्रसनीय-खी जंचेगी । पर घारुतवमें तानाशाहोंने नारी 
जातिको ga: उसी अन्धकारके युगमें फेंक देनेका निश्चयःसा 
कर छिया है। जर्मनी और इटलीके हालके कातूनोंसे यह 


Ei 


मिप्त महमूदा गुलाम सुहम्मद--आप प्रथम 
gafa महिला हैं जो एडिनबराके रायळ 
कालेज आव सर्जन्सकी फेलो शिपको 
परीक्षामें उत्तीर्ण हुई हैं । 


विधवाओंको समस्या 
हिन्दू-समाजमें पहले जहां नारियोंका मान होता था 
आज वहां उल्टी ही agr बह रही है ist पहले जहाँ 
युद्ध-भूमिमें भी पतिके लाथ जानेकी खविधा प्राप्त थी आज 
चे चहारदीवारियोंमें बन्दर प्रकाशकी एक किरण पानेके लिए 
तरस रद्दी हे । उनका जीवन नीरसता, एकान्त और 
अज्ञानके अन्धकारसे आच्छन्न हो गया है। यदि कोई 
ect विधवा हो जाती है तो उसके लिए संसार अन्धकार- 
मय बन जाता है। घर ओर sera ठोग इस बातकी 
कोशिश करने लगते हैं कि विधवाका सर्वेस्व उनके भधि- 
कारमें आ जाय | विधवा अगर जिये. 
तो उनके zagia) आश्रिता होकर 
Ra और अगर मरना चाहे तो वे 
इसके लिए उसकी मदद कर सकते 
हैं। हमारे देशमें ऐसी बहिनोंकी 
कमी नहीं है जिन्होंने अपने पतिके . 
जीवित रहते खख ओर शान्तिके 
साथ जीवन बिताया है पर पतिकी 
megs बाद जिनके लिए जीवन | 
भारस्वरूप हो गया। = 
पुरुषोंकी भांति feaatat भी 

जीवनसे स्नेह होता हे पर आये _ 
दिन न जाने कितनी विधवा स्त्रिया _ 
जीवनकी बाजी लगाकर समाजके | 
कड़े नियम और स्वाथियोंके स्वार्थ 
साधनकी भावनाका gaa 
करती हैं । विधवाका saa सं 
एक करुणाभरी कहानी रहा है। 


|e 


A 
q 


कोमळता और छकमारताको साकार मूर्तियां जब 
विषम ज्वालामें जलनेके लिए छोड़ दी जाती हैं त 
पात्री होती हैं, क्रोध या बदला चुकानेकी नई 
नरपिशाचोंकी कमी नहीं है जो स्त्रियों 
अपने पुराने ब्रेरका बदला चुकानेक 
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४५४ दिश्व मित्र 

जाती है, उनके साथ समानताका व्यवहार किया जाता ra 3— 8 ८०७६ =" 
वहांकी स्त्रियां देशकी आजादीकी रक्षाके लिए हर तरहसे ४-५ १५०१८ 

तेयार रहती हैं.पर हमारे यहां शिक्षाके अभाव तथा विध- ६-१० १०५४४९ 
चाओंको अत्यधिक संख्या होनेके कारण देशके जागरणमें ११--१४ १८३९९८ 

स्त्रियां बहुत कम भाग ले पाती हैं। यह कितने हुःखकी बात १९-२० ९१४३९४ 
है कि हमारे देशमें एक साळ तककी विधवायें हैं । २० के ऊपर ८४६९५९ 

सन्‌ १९३१ की मदुंमञुमारीकी रिपोर्टस पता चलता है यदि इम देश ओर समाजको उन्नत बनाना चाहते हे तो 


कि भारतमें विधवाओंकी संख्या इस प्रकार हैः-- हमें विधवाओंकी anene के साथ विचार 


| 
उत्र विधवाओंकी संख्या करना चाहिए ag ऐसा इर नारी जातिको 
०--१ १५१५ स्वयं विचारना चाहिए कि वह इस प्रक्ष हळ करजेके 
E १७८९ लिए क्या कर सकती है। 
२--३ ३४८५ --क्रमळादेवी Momo | 
हक 


पेट की शिकायत का शि 
प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक लिखते हैं: 


“वाइछरेटेड मैगनिसिया” ‘Bisuratea’ 


ee. 4 Magnesia? में स्वयं व्यवहार करता ६ और 
अपने रोगियों को व्यवहार करने की शिफारिश करता हूँ और इसे एक बहुत ही लाभदायक और अच्छी 
दुवा पाया हूँ करकत्त में जबसे agate मेगनिसिया ‘Bisurated’ Magnesia आया है अन्य पेटकी 
ओपधियोकी अपेक्षा इसे ही ज्यादा पसन्द करता आया हूँ ?। 


= 


हस्ताक्षर--जी० एस०--कलकत्ता | 
| २० बषासे संसारके सभी डाकरोंने azan, पेट दर्द और शर्तिया और 
॥रामके लिये “बाइसुरेरेड भेगनि सिया” 


‘Bisurated’ Magnesia को 
Bisurated’ Magnesia पेटके 
0 

दृदको वह कितना ही ज्यादा „ 

क्यों न हो बड़ी जल्दी आराम SS 
है Bis 

करता हृ पाचन-शक्तिकी गड़- |. 

बड़ीको अतीतकी बात बना श 


हिन्दू-समाजमें यह प्रश्न आज बहुत जोरदार दो गया है 

कि विवाहित हिन्दू स्त्री-पुरुषके लिए आजीवन किसी भी 
अवस्थामे पारस्परिक दाम्पत्य सम्बन्ध बनाये रखना ही 
श्रेयष्कर है या किसी दशामें उस सम्बन्धका विच्छेद कर लेना 
भो हितकर है? हिन्दू धर्सशाह्त्रोंकी दृष्टिसे दोनों पक्षोंका 
औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु ऐसी बातोंमें 
अधिकतर खींचा-तानी होती है, जिसे इस स्तम्भमें लाना 
ade नहीं । वास्तवर्मे विवाइके कारण, स्त्री-पुरुषके पार- 
स्परिक आकर्षण, उनके समाजगत कत्तव्य और उनकी 
मर्यादित प्रतरृ्तिकी पूर्ति आदि बातोंको ध्यानमें रखकर ही 
इस प्रश्नपर विचार करना अधिक आवश्यक ओर उचित 
प्रतीत होता हे । इन बातोंपर सूक्ष्मतापूवेक विचार करनेके 
पश्चात्‌ इस निर्णयपर पहुंचना पड़ता हे कि यदि विच्छेद 
हितकर हो तो उसे कर लेना चाहिए । परन्तु शतं यह है 
कि किस दशामें संयुक्त जीबन स्त्री-पुरूष ओर समाजके 
faq अवांछनीय है और कब्र तक वह श्रेयष्कर तथा हितकर 
» इसका निर्णय करनेवालोमें उन दोनोंके साथ ही तत्का- 
ह समाजके नीतिवान पुरुषोंका होना अनिवार्य है। 
विच्छेद क नेकी इच्छाका होना ही उचित और पर्याप्त नहीं 
| इसके लिए एक सीधा-सा लक्षण ag निश्चित किया जा 
सकता है कि पति-पत्नी sai अवस्थामें पारस्परिक विच्छेदके 
ae करं, जब उतमें परस्पर रोष FE कोई 
i कु az विच्छेद न करा रहा हो ओर दोनो 
3 वेकपूवेक अपनी 'स्थितिपर विचार. करने 
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योग्य हों | रोप, वाह्य आकर्षण ओर तृष्णाकी प्रेरणा तथा 
अपनी अयोग्यताके कारण ऐसा विच्छेद समाज और व्यक्ति 
दोनोंके लिए कभी हितकर नहीं हो सकता | जब मानव- 
विवेक इस सम्पन्ध-विच्छेदकों उचित न बताये तो केवळ 
तृष्णा-तृ पकि अभाव अथवा अकारण पारस्परिक अरुचिको 
ही इसका कारण मानना समाजमें स्वेच्छाचा रिता फेलाना 
होगा । हां, यदि पति झीव हो, किसी रोगमे उसमें पुन्सत्व- 
हीनता आ गयी हो या स्त्री बन्ध्या हो अथवा पति या 
स्त्रीने कोई और मार्ग ग्रहण कर लिया हो, या दोनोंमेंसे कोई 
पागळ हो गया हो तो ऐसा विच्छेद नाजायज नहीं सिद्ध 
किया जा सकता । परन्तु विषय-तृष्णाके लिए रुचिगत 
कारणोंको सामने रख कर किये गये मनमाने तळाकका 
समर्थन नहीं किया जा सकता। जहांपर वास्तविक 
प्रेम और उत्सर्ग है, वहां ऐसा कोई तृष्णापूर्ण, Taq 
तथा मदमत्ततापूर्ण रुचिगत कारण हो ही नहीं सकता | 
जो एक बार विवाद-सूत्रमें बंधकर स्त्री-पुरुषके बिछुड़नेकों 
अवसर और औचित्य दे। यदि किसी कोरी भावुकता, 
मोह या प्रझोभनमें आकर विवाह हो गया हो तो _ 
उसकी प्रतिक्रिया भयानक है। ऐसी अवस्थामें आत्स- _ 
zaiei इन्द्रियातीत और अवेपयिक भावना प्र 
होकर यदि विवाइ-बन्धनको तोड़ डालनेके लिए उद्यत 
तो इसमें सन्देह ही क्या है? ne 
सामाज-सुधारमें बुद्धि ओर हृदयका 

“बुद्धिवाद”के इस जमानेमें केवल बुद्धिसे हीस र्‌ 
प्राप्त कर ठेनेकी प्रवृति अधिक जोर पकड़ती दी 


:*> 


वह अतीव उपयोगी हे । प्रत्येक अवस्थामें वह कुछ न कुछ 
सोचेगी अवश्य ही ओर उसके इस प्रयोगसे लाभ भी होगा 
ही। परन्तु जहां उससे लाभ उठाना चाहिए, वहां उसी में 
बन्द हो जाना ठोक नहीं। उसीसे सब्र कुछ नहीं मिळ 
सकता | सच तो यह है कि बुद्धिपर प्रेमरूपी एक धर्म लागू 
है। उस प्रेम-रहित बुद्धिसे समाजका कल्याण नहीं हो 
सकता | बुद्धिके हाथमे जीवनकी लगाम देकर हृदयकी कोई 
बात ही न खुनना समाज-हितके लिए बड़ा ही भयावह है | 
aaga “बुद्धिवाद”की दुद्दाई देकर हृदयशुद्धि और हृदय- 
परिवर्तनको गोण मानना कदापि श्रेयप्कर नहीं । क्या, 
हृदयको बाद देकर केबल बुद्धिकी ही चेष्टासे सामाजिक 
समष्याओंका समीचीन समाधान हो सकेगा ? ऐसा कहने- 
का तात्पये यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्धिसे faga 
होकर हृदय-शुद्धि ओर हृदय-परिवर्तनके लिए किसी aga 
ag रमानी होगो nasa केवळ यह हे कि समाज- 
'कल्याणके लिए यह परमावश्यक हो जाता हे कि सामा- 
जिक कार्यकर्त्ताओंके हृदय dada हों, अन्यथा तीक्ष्ण बुद्धि- 
प्रयोग द्वारा भी उनका तथा समाजका विशेष उपकार नहीं 
हो सकेगा। अतः “aaa ar शोर-गुर मचानेवाले 
युवकको इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना 
होगा कि संसारके बड़े-से-बड़े ताकिकों और बुद्धिवा दियोंने 
जो महान कार्थ किये हैं, उन कार्योके asd बुद्धिके ata- 
साथ हृद्यकी महती श्रद्धा रही है । वस्तुतः श्रद्धाके अव- 
Bead बिना तर्क अपना मुंह तक नहीं खोल सकता | श्रद्धा 
और भावनाको ओझलकर अपने उद्देश्यमें सफलता मिले, 


इसमें सन्देह हे । अतएव बुद्धि और श्रद्धाका समन्वय करना 
ही श्रेयस्कर है | 


अन्धविदवास और अन्ध-श्रद्धा 
` दिन्दूसमाजमें लोगोंने अन्वविश्वासके कारण कलियुगका 
स्वरूप इस प्रकारका मान लिया है कि वह समाजको gaz 
करनेमें कोई कोर-कसर नहीं रखता । लोग समझते हैं कि 
कल्युगमे पापकी वृद्धि होना निश्चित हे और ad तथा 
थेंकी अवनति भी अवश्यम्भावी है। मानो यह एक देवी- 


है, जिक्षसे छुटकारा पानेका कुछ भी उपाय- मनुष्यमें है 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४५६ विश्वमित्र 
वास्तवमें यदि मनुष्यको बुद्धि मिली है तो उसका अनुपयोग ही नहीं | इसी प्रकार अन्धश्चह्ठाके कारण धर्म, परलोक 
तो इष्ट नहीं हे, अतएव उसका उपयोग करना ही चाहिए। और आत्मोन्नतिके नासपर दे न जाने केसे-केसे din 


रचा करते हैं। ऐसे ढोंगोंके grer 
अनिष्ट क्यों न होता हो, पर 


किये हुए इजारों- 


STAT रुपयोंकों धर्मके नास सा 


पानीकी तरह बहा देना 
z दिन्दओंका ही 
अन्धश्चद्वाल्‌ हिन्दुओका ही 


तीर्थस्थानोंकी 
एको खुली आंखों 
लिए छाखों रुपये 


gaat ओर पण्डो-महन्तोके 
देखते हुए भी प्रतिवर्ष उ 

देनेमें अन्धभक्त हिन्दुओंको छ t नहीं होता। हहे- 
कट्टे लाखों भिखमङ्गोंको भी प्रतिदिन धर्मके नामपर 
खिछाना हिन्हुओंकी ही अन्धश्चद्धा है । gaat ही क्यों, 
इस अन्धश्रद्वाके कारण आत्मोन्नतिके प्रपञ्च क्या कम किये 
जाते हैं ? गलेमें कण्डी और हाथमें साळा लेकर घण्टों uae 
राम बड़बड़ाना, BRI पहन कर हाथमें लाटी 
छत्र लिए फिरना, मुंहपर पट्टी बांधे घूमना, tea खाक 
लगाये हुए गांजेका दम लगाना, कांटोंपर पड़े रहना आदि 
इन्हीं प्रपश्ञोंके नमूने हैं। ये सारी बातें हो रही हैं महर्षि 
कपिल और कणाद जैसे asagal और विज्ञानवेत्ताकी मातृ 
भूमि--भारतमें । क्या ही दयनीय दृशा है! लाख चेष्टा 
करने भौर समझानेपर भी इन अत्घ-विश्वासियो. और अन्ध: 
श्रद्यालओंकी आंखें नहीं gadi । खेर, gara आशा एक 
ओरसे दीख पड़ती है। इन अन्धविश्ासियोंके acti 
“भाग्यवाद्‌”का चक्र चलता ही रहता है, वह कभी रुक नहीं 
सकता । फिर कल्युगमें तो उसकी गति हो उलटो है। 
अतएव इनकी मूहबुद्धिपरर भी वह उलटा चक्र चलेगा ही | 


हिन्दूसमाजकी भीषण रूढ़ि पालकता ! 


इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक देश और समाजमें कुछ 
न कुछ रूढ़ियां होती हैं । परन्तु विचारणीय बात यह है कि 
उनकी स्थिरता समाजके लिए अत्यन्त अद्वितकर हो जाती 
है। efai बनती ही हैं इसलिए कि तत्कालीन समाजकें 
कार्य-सञ्चारनमें उनसे सहायता मिले । परन्तु जब परिवर्तित 
सामाजिक परिस्थितिमें उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो 
उनका ख्पान्तर कर देना या आवश्‍यकताचुसार उनको 
बिलकुछ हटा देना ही श्रेयष्कर होता है। क्योंकि जीण 


फापणक 


और पत्रोंका 
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= A ; 
समाज्ञञउपण ४७७ 


रो Kan RO न oe ee ख > manana ee 
a हड़ियोमें इतनी शक्ति रद्द ही नही जाती कि वे समाजका सभापति, उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री तथा प्रतिष्ठित 
हग ~ g Mn vo tT > RAR मे 3 a š 

गि कल्याण कर सके | faa समाजके कणंधार इन बातोंका सदस्य अधिकांशमें एक गुटके ही व्यक्ति हुआ करते हैं। 


ह ६ अनुभव नहीं करते, उसका अधःपतन तो अत्यन्त निकट ही सभापति चाहे समाज-विज्ञानका नाम भी न जानता दो, 
2, ` A ~ 
समझना चाहिए | जहाँ इस आवश्यकताके प्रति घृणा और परन्तु यदि वह मालदार है तो सबदीक हो जाता है । उसके 


3 पुरानी efgatat चाटुका रितामें छीनठा' रहती है, वहां लिए लिखित भाषण पढ़ देना अथवा किसीसे azar देना at 
ना नवीन किन्तु आवश्यक प्रथाओंकी उत्पत्ति नहीं होती ओर पर्याप्त हो जाता हे । खूब लच्छेदार भाषामें भाषण लिख 
है ga अभावमें समाजका विकास ब्रिलकुछ अवरुद्ध हो जाता देनेवाला कोई fies fae जायगा, अन्यथा खूब छयोग्य कर्म- 
A ? है। वर्तमान हिन्दूसमाजकी ऐसी ही दशा हे। यद्यपि चारी तो वेतन देनेपर मिल ही जायगा । असल्य भाषणमें 


: पुरानी रूढ़िवादिताके विरुद्ध अबतक कितने दी आन्दोलन तो लोग पाप समझते हैं, पर ऐसे मिथ्याचरणपर उन्हें तनिक 
| हुए हैं, अच्छेसे अच्छे लाहित्यक्ती रचना हुई हे तथापि फळ भी रलानि नहीं होती । और उपरसे अज्ञान दुनिया द्वारा 


> सन्तोषप्रद्‌ नहीं दिखायी Zar l इसके विपरीत इव्वादिता या दात भाषणकी प्रशंसाके पुल भी तो बांध दिये जाते हैं |] 

à इसी प्रकारके अन्य तत्त्वोंसे प्रेरित होकर छोगोंका gara किन्तु यह कळाबाजी क्या सामाजिक gasaan नहीं हे! 
पुरानी रढ़ियोंकी ओर अधिक होता जाता है । इस दिशा- क्या समाज-शरीरपर यह गुप्त घातक प्रहार नहीं ? सच्चे 

3 में अब तो एक नया ही तरीका काम करने लगा है। सच्चे समाज-प्रेमियोंको इसके विरुद्ध सङ्गठित आधाज बुन्द 

Z समाज-छत्रारकोंने वर्ण-व्य़रवस्थाके प्राचीन आदरशे--गुण करनी चाहिए, अन्यथा समाज-कल्याण दिन प्रतिदिन खता की 
à कम-स्वभावका उपदेश देना ही डचित समझा । परन्तु तथ्य में पड़ता चछा जा रहा है। -- आधार” | 
$ रुपमें इसका परिणाम ag हुआ हे कि जातीय महासभाओं- = = 

- aha at गयी है। ये जातीय aad अपनी-अपनी 

: श्रेष्ठा सिद्ध करनेके लिए न जाने कहां-कहांसे पुरानी 

- ekai सामने ला रही हैं । मतळब.यह कि. इन रूढ़ियोंको 

ह , इटानेको कोन कहे, इनका परिवर्तन और परिवर्धन भी 

ij ` Gees असन्तोपजनक हे । अतएव इस दिशामें सच्चे 

| | शधारकाँको पूर्ण बलके साथ कार्य करना चाहिए । 


सामाजिक कलाबाजी 

का Mire देखिये, उधर ही कलाबाजीका बाजार 
SXU इससे समाजकी कितनी क्षति हो रही है, यद 
SING हृदय दळ जाता हे | सच्चे समाजखधारक कार्यकर्ता 
इसे Rega परेशान हैं । कितने ही पंजीपतियों तथा ऐसे 
कितने a लोगोंने नाम कमानेकी छालसासे ऐसी-ऐसी 
a e w हैं जिनसे उत्थानके age समाज 
a tar है रजा रहा है। समाजमें एक भीषण मिथ्याचरण 
सा आखिर समाज ager भी तो व्यक्तियोंका 
a यदि उसको सङ्घटित करनेवाले व्यक्ति ही. नकी. f 
_ इसका हित कब और केसे हो सकता है । जिन 
के हाथमें समाज-सधारकी बागडोर है, उनमेंसे |. 

BH ang गुरत्रन्दीका बोलवाला रहता है। |. 


ति ..........8 zan : a 
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देवियों के सच्चे हृदय से ४ 


9 * 3 


'इस के सेवन से 
सिर के गिरते बाळ एकदम बन्द होते हैँ | 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी : मिळती है। 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है | 


cmon था 


me Gus AUS फा. व. लि. बम्बई १४ 


$ 
ip 
ip 
if 
केन्थारीडी | 
कन्थारीडीन MES ६ 
छ 
व 
iP 
iP 
iP 


बँग ल के एजेण्ट :-- . 


fez ant ~ 0 
हे a १७९ हरिसन रोड और de ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता | 


ZUR 


बिहार के सोळ एजेण्टस :-- 


Ci 


= 


PRE ER K. 


अन्तर्राष्ट्रीय झन्धियोंका सूल्य 
पिछले कुछ दिनोंमें af अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां हुई हैं 
पर इन सन्धियोंका कितना मूल्य हे ओर इनका कितना 
gta समझा जाय, यह इसी बातसे स्पष्ट हो जाता है कि 
इलेकी कितनी ही खन्धियोंका कुछ भी मूल्य नहीं रह 
गया है। इस सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोंपर लिखनेवाले 
एक व्यक्तिने कई तथ्योंपर प्रकाश डाला है। उसने 
fear हे s= 
पिछले एप्रिलमें हिटळरने ब्रिटेनके साथ की गयी नो- 
सेना-सन्धि तथा पोलेण्डके साथ अनाक्रमणात्मक-सन्थिको 
छकरानेके बाद आमतौरपर लोग ag कहने लगे हैं कि उसने 
- ऐसा करके अभद्रता दिखायी है | 


Ne 
> 


ME 


A x 


ह है उसपर एक नजर डालते ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 
aaia सन्धि तोड़नेपर भी जर्मनीकी निन्दा की 
जाती है, पर उसी सन्धिकी शर्तों एक शर्त यद भी थी कि 
सभी राष्ट्र निरस्त्रीकरणकी नीति स्वीकार करें । पर 34 
Se क्या किया गया है चोदुइ वर्षो बाद निरस्त्रीकरण 


as ag जापानने बम बरसाने शुरू किये। 


: -चिठाकर घोषणा की थी कि जापान चीनके किसी भी 
WA विजय प्राप्त कर उसको अपने अधीनस्थ नहीं करना 


"ल्क EEE EEE BE BERLE LRT Telo Be Se Bs Fo Re Fis ho Bo Fis Ko यू या Bo Backs PERE RE 
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` चाहता.। इधरसे तो वह ag घोषणा. कर रहे थे ओर उधर 
'चीनके प्रतिनिधि डा० येन जापान द्वारा छीने. गये चीनके 


a ` a 
. पेककी भी. आखिर केसी दुर्गति get इस पेकूपर ६२ 
-राषट्रोने हस्ताक्षर करते हुए “अन्तरराष्ट्रीय समछ्याओंको 


पर सन्धियोंको तोड़नेमें हिटलर अकेछा नहीं है। : 
अनेक लोगोंने अनेक सन्धियोंको अब तक छिन्न-भिन्न किया . 
। महायुद्धके बाद होनेवाली सन्धियोंकी जेसी छीछालेदर : 


` दूसरी शर्त पेकमें लगा दो गयी थी fat कहा गया था _ 


रन हुा ओर उस दिनसे उसकी बेठक आरम्भ हुई . 


जानेवाले प्रतिनिधि-मण्डळके प्रधान .नेताने - 
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अञ्चलोंकी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। gagi उस दिनका 
यह दृश्य बड़ा ही इास्योत्पादक था.। 

` मनुष्योंकी स्मरण-शक्ति तो अल्पकीन हे, इसलिए 
ब्रां-केलाग पेक ( १९२२ ) बहुतोंकी स्म्रतिसे उतर चुका 
है, पर उसकी दाताको लेकर जेसी कलाबाजियां दिखायी 
गयी थीं, उनकी. स्मृति काझी मनोरजञ्ञक है। लेकिन उस 


ललझानेके लिए युद्ध-नीतिके अपनाये जानेके प्रति घृणा? 
प्रकट की थी । बल्कि दूसरे आर्टिकिल्में तो और भी स्पष्ट 
खूपसे कहा गया थां कि :किसी भी .कारणसे उत्पन्न झगड़ों 
अथवा. agaiat निपटारा केवळ शान्तिपूर्णं उपायोंसे 


किया जायगा ।? ig 
अब इस शतके: सांथ एक, मजाक भी द्रेखिये। एक | 


कि इन शती द्वारा किसी राष्ट्रपर आत्मरक्षाके लिए प्रति- 


बन्ध नहीं लगाया जा रहा है । z 
और अब्र इसका परिणाम भी देखिये। पिछले a 


हिटलरने आस्ट्रिया और _ जेकोस्लोवेकियाको जमनी 


. चीनसे अपनी रक्षा कर TEE 
___ पर बीचमें लोकानों पेकूको 


समानताके आधारपर एक समझोता किया। यह राष्ट्र थे 
ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलेण्ड, वेलजियम और 
जेकोस्लोवेकिया | लेकिन इस dak भीतर जो महत्त्वा- 
काँक्षाये थो, वे आज कहां हैं? ag भी कभीकी रद्दीकी 
| रोकरीमें फेंक दी गयी | 
io इसके भी पहले एक सन्धि और हुई थी, जिसके 
॥ रि. महत्त्वका ढिढोरा वर्षा पिटता cat) वह थी नवराष्ट्र 
| ie afer | १९२२ में ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जमंनी, पुर्तगाल, 
pi चीन, निदरलेण्ड्स और जापानने इस सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर 
किये थे। नौसेनाको सीमित रखनेके अतिरिक्त चीनकी 
आन्तरिक छरक्षाकी गारण्टी इसकी एक प्रधान शर्त थी । 
सुक्त grat नीतिका इसमें समर्थन किया गया और किसी 
भी राष्ट्र द्वारा प्रभाव-क्षेत्र तैयार करनेके gaaat प्रोत्साहन 
न देनेकी भो शतं sed 
नौसेनाको सीमित रखनेवाली mata लेकर हन्दनमें 
सम्मेलन हुआ और १९३६ तक उसको शर्त एक प्रकारसे 
जायज रही । पर बादको उसकी जो दुर्दशा 
घटना है ओर आज उक्त wei नौसेना- 
स्वतः अपनी कहानी कह रहे हैं जिसपर 
डालनेकी आवश्यकता नहीं है। रह गयी 
आन्तरिक उरक्षाकी, 
वह जग-जाहिर है। 
इल प्रकार आज जब पुनः राष्ट्रोके पारस्परिक ge 
` अला-अछग बन रहे हैं और सन्धियां हो रही हैं तब पिछली 
सन्वियोंकी याद आ जाना अस्वाभाविक नहीं है, पर 
उनकी जेसी छीछालेदर हो रही है उसे देखते हुए नवीन 


सन्धियोंकों लेकर आदमी शान्तिके लिए निश्चिन्त नहीं 
O हो सकता । 


. रूस ही फेसिस्ट शक्तिपोंको दवा सकता हे 
. _ ब्रिटिश जनता द्वारा सर 


हुई यह हाळकी 
सम्बन्धी आंकड़े 
कुछ भी प्रकाश 

बात चीनकी 
सो जापान आज जो कुछ कर रहा हे, 


ne कारपर इस बातके लिए काकी 
oe जोर डाला जा रहा है कि वह cay MaRa सन्धि 


और उसके यह भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इस सम्बन्ध- 
में उप्रसिद्ध अमेरिकन पत्र लिविंग एज” (The Living 
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विश्वमित्र 


~ ` P ` ee Ba 
के सहयोगसे ही शक्ति agha की ज् सकती है । यहां त 


कि लेडी आस्टर एवं Ho एळ० 
इसके पक्षमें हो गये हैं । 

इस सम्बन्धर्मे यह सी eug ह 
स्वयं इस बातको स्वीकार 
सेन्य शक्ति, अपने कच्चे मार 
उपादानों द्वारा सहायता a 
रोकनेमें सफलता मिल q 


गाविन जेसे अनुदार दली भी 


7 हे कि आक्रमणकारी 
क अगर रूस अपने 
7 अपने दूसरे प्राकृतिक 
आक्रमणका रियोंक्ो 
(देखिये Where 
Russia Stands by Gerhard Schacher Page 
32] ) 


१६ अप्रेल १९३९ के ळन्दूध आ्नर्घरमे लिखते हुए एक | 


बलिन-संवाददाताने लिखा था :.... 

नाजी जर्मनी प्रायः असह्य अखन्तोपके साथ रुके 
साथ सेनिक afta करनेके ब्रिटिश mast देख रा है। 

माचे १९३९ में दोनेवाली कम्यूनिल्ट पार्टीकी कान्कः 
रेन्समें झाल-सेनाके कमाण्डर-इन-चीफ वोरो शिलो बने सेना- 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा था :-- 

१९३४ में होनेवाली १७ बीं पार्टी कांग्रेसके अवसर 
सेनिक शक्तिको अगर १०० मान लिया जाय तो आज उसे 
१०३ मानना पड़ेगा अर्थात्‌ aaa इमने १०३ प्रतिशत ala 
की है अथवा यों कह सकते हैं कि हमारा सेन्य-बळ ae 
आज दूनेसे भी अधिक हो गया है | \ 

आकाश-सेनाके सम्बन्धमें बोलते हुए बोरोश्िलोबगे 
उसे भी बहुत ही मजबूत बताया । उसने यह भी बताया कि 
रूसी सेनिकोंको न केवल पूर्ण सेनिक शिक्षा दी जाती है 
बल्कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा भी उन्हें दी जाती 
है। उसी सभामें बोलते हुए आकाश-से ना- सम्बन्धी उद्योग” 
धन्थोके कमिश्नर एन० एम० कगानोविचने कहा कि रूप 
की पञ्चवर्षीय योजनाकी अवधि (१९३३-१९३७) के अन्त 
गेत इस सम्बन्धमें २८६ प्रतिशत बृद्धि हुई हे और १९३० 


की अपेक्षा १९३८ में फिर ३६*४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। साथ « 


ही लागत मूल्यमें कमी हुई है। 
Bs छण्डनडरीसे बातचीत करते हुए Ourselves 
and Germany की रिपोर्टके अनुसार क्षेत्रफलके fear 
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GAT m सम्भावना नहीं हैं, उसके मार्गमें 
किसी प्रका रका गतिरोध नहीं किया जा सकता, उसके 
gay आकाशी आक्रमणसे सुरक्षित हें और उसके 
प्रास dat सबसे ANAT सेना आर आकाश सेना हे। 

लोथर WES नामक एक : मेजरने एक पुस्तक (Air 
War ‘Threatens Europe) १९३८ में निकाली थी । 
उप्तका लेखक सो वियट cael वायुसेनासे अत्यधिक प्रभा- 
वित जान पड़ता है । उ 2६ पर) लिखा है :-- 

अगर Sad आकाझ सेनाके लिए बायुयानोंका निर्माण 
इसी.प्रकार जारी रखा ठो इस बातकी सम्भावना है कि 
१९०० तक उसके दाथु 
सम्भवतः ११००० तक पह 

जर्मन एडमिरल्टी 
रिपोर्ट (Nauticus) में eax 
कहा गया है :-- 

इल बातको स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह 
एक निविवाद तथ्य है, कि रूसके पास जेसी मजबूत पन- 
staat हैं, वेली dared feet पास नहीं हैं । 

adk सेन्य विभाग द्वारा प्रकाशित होनेवाळी एक 
विज्ञप्ति (Dentsche Wehr) में फरवरी १९३९ मॅ कुछ 
प्रमुख राष्ट्रोंको सेनिक स्थितिके सम्बन्धमें कुछ आंकड़े 
दिये है ओर इटली तथा अमेरिकाके सम्बन्धमें जो आंकड़े 


उद्योग 


a 


R 


शित होनेवाली वार्षिक 
नो सेनापर लिखते हुए 


दिये गे हैं वे साधारण अनुमानसे कहीं अधिक ऊंचे मालस 
होते हैं। 
सेना ( इजारोंमें ) 

देश शान्तिकालमे सेना युद्ध sel वायुयान 
पोलेण्ड ३०२ ३,६०० १,६०० 
स्स १,८०० ११,००० ६,००० 
aie ७६० ५,१०० ५,००० 
Bea ९२९-२ २,००० ५,००० 
हरी Bs २,००० ४,००० 
भेरिका acy २,९०० ३,७०० 
| जापान ३२८ 2,400 २,७०० 


यूरोपके लघु राष्ट्र सुरक्षित हें 
a चप तानाशाहोने जिस प्रकारके अत्याचार भरे 
"मिण किमे हैं उनसे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो गया 


ma) 


अन्तर्राष्ट्रीय 
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है कि क्‍या यूरोपके लघु राष्ट्र अपनी रक्षा कर सकेंगे? 
आमतौर पर यह विश्वास किया जाने लगा कि अगर 
यूरो पके महान्‌ राष्ट्रोने सहायता न की तो SEU, रूमा निया 
और युगोस्लेवियाके लिए किसी आक्रमणकी दृशामें ATH- 
रक्षा करना असम्भव हो जायगा। और आक्रमण, किस 
समय और किस ओरसे हो जाय, यह कुछ भी निश्चित नहीं, 
क्योंकि जिस पागलपनसे तानाशाहोंकी बेदेशिक नीतिका 
सञ्चालन दो रहा है उसमें कुछ भी असम्भव नहीं है । 
उक्त UGS कमजोर बनानेवाले कारणोंमें जो प्रमुख 
कारण है, aa यह है कि वे बहुत कुछ जर्मनीपर निर्भर करते 
हैं। जेकोस्छोवेकियाके पतनके बाद इङ्करीने अपने निर्यात 
व्यापारका ८० प्रतिशत जर्मनीमें भेजा है और युगोस्लेविया 
ओर रूमानियाने क्रमशः ५० और ६३ प्रतिशत | इसलिए 
जर्मनी चाहे तो इन तीनों देशोॉंको आथिक दष्टिसे नष्टभ्र्ट 
कर सकता हे । दूसरे देशोंसे भी उनके वाणिज्य व्यवसायकी 
बातें चल रही हैं, पर फ्रान्स और इंगलेण्डको उनके अनाज 
और तेलकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उधर जर्मनी 
उनके उत्पादित पदार्थाको अपने काममें लानेके अतिरिक्त 
दूसरोंको वेचनेझा भी प्रबन्ध करनेको तेयार हे | 
इसके अतिरिक्त यह बल्कान राष्ट्र शस्त्रास्त्रोंको डष्टिसे 
भी किसी मजबूत शत्रुका सुकाबिला करनेमें असमर्थ हैं । 
युगोस्लेविया केवल कुछ काल तक ही साधारण आक्रमणको 
garet कर सकता है । रुमानिया कुछ अधिक तेयार हे ॥ 
पर उसके समस्त वायुयान, फोज और टेड आदि जसंनीकी 
केवल दो सेनिक श्रेणियोंके बराबर होंगे । 
उक्त Ugial दूसरी कमजोर बनानेवालो वजइ उनकी 
लिप्सा और पारस्परिक agi ओर अविश्वास है। बल- 
गेरिया इस आशासे जर्मनीको चाटुकारिता करता है जिससे 
रुमानिया द्वारा १९१३ में छीने गये उसके डग्रझूजा RAT- 
को रूमानियासे पुनः छीन लिया जाय । और छूमानिया 
बरगे रियाकी मेत्रीके लिए इतना भी त्याग करनेको तेयार 
नहीं है जबकि डबरूजाकी अपेक्षा उसे खोकर बलगेरियाको 
भेत्रीका मूल्य कहीं अधिक है । 
इड्रीकी स्थितिं इन दोनों राष्ट्रोसे काफी भिन्न हे) वषी 
अपमान सहते-सहते उनमें स्वावलस्बनकी भावना Bes 
हो सकी है और उसका झुकाव पहलेसे जमंनीकी 
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चुका है ।अळगसे वह अपनी रक्षा करनेमें एकदम असमर्थ हे l 
लेकिन यह तीनों राष्ट्र यदि पारस्परिक ऐक्यसूत्रमें बंध 
जायें तो इन्हें पराजित कर देना उतना आसान नहीं रह 
जाथगा । आर्थिक और सेनिक दृष्टिसे उनकी स्थिति अधिक 
Beg हो जायगी । सोवियट रूस और टकींकी सहायता 
एवं फ्रान्स और इंगलेण्डके सहयोगसे वे अपनेको काफी 
निरापद अवस्थामें समझ सकते हैं । लेकिन इस मेत्रीके लिए 
faa .यागकी आवश्यकता है, वह अभी उनमें नहीं आ 
सका है | बल्कि वे इसके विपरीत काम करते देखे गये है । 
जेकोह्छोवेकिया, earar और युगोस्ठेवियाने हड़री के 
faeg त्रिगुट बनाया था । ग्रीस, युपोस्लेविया रूमा निया 
और रकीने भी एक पेक बनायां था। जिसका उद्देश्य था 
१९१९ में निश्चित सीमान्तोंको ज्योंका-त्यों बनाये रखनेके 
लिए प्रय्न । स्वभावतः बलगेरिया इसमें सम्मिलित नहीं हो 
सकता था, क्योंकि अपनी पराजयके परिणामोंको स्थायित्व 
देनेवाले प्रयक्ञोंमें वह योगदान केसे दे सकता था । उस 
समय किसी भी राष्टूने यह सोचनेकी परवाह नहीं कि 
भगर जमनी रूमानियापर अथवा इटली अछबानियापर 
आक्रमण करे तो बलगेरियाकी केसी राजनीतिक महत्त्वकी 
स्थिति हो जाती है । 
अलबानियापर इटलीका आज जो प्रभुत्व हे बह 
इदेलियिन राष्ट्रीयताके जोशके कारण ही नहीं, बल्कि अब 
` इरलीकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह दो ओरसे अपनी 
द्व्राकांक्षाओंकी पूतिके लिए 'काररवाई कर सकता है.। 
जियनकी ओरसे ag टकी और ब्रिटिश नौसेनाके _अड्डेपर 
आक्रमण कर सकता है ag डेन्यूबकी ओर बढ़ सकता है 
(arate साथ ag सहयोग कर सकता है | इस इष्डिसे 
का महत्त्व स्पष्ट हो जाता हे । इस दिशामें उसने 
| अळबानियाकी ओर उठाया । | 
नने पोटेण्डको लेकर जो नीति बनायी है | az 
पूर्ण कही जायगी । पोलेण्ड एक tar देश tar 
बदेस्त विरोध कर सकता है | दक्षिण-पूर्व 
को चाहिए कि वे पोलेण्डके साथ मैन्री- 
fae अमेरिकाके भी सहदयोगका 
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उपनिवेद क्यों 9 A 
यूरोपीय राजनीतिको लेकर आसतौरपर आज जो 
आशड़ार्थे प्रकट की जा रही हैं, उनमें उपनिवेज्ञोंकी समस्या ( 
एक खास खतरेकी समस्या समझी जाती है, क 
तौरपर ख्याल किया जाता है कि जर्मनी अपन: 
दिशाकी ओर उठायेगा । watt धीरे-धीरे जर्मनी 
अपना रुख स्पष्ट करता जा रहा है और पिछले कई aks 
एक संस्था भी इस उद्देश्यसे स्थापित की गयी है कि जर्मनी- 
के उपनिवेश उसे arqa कर देनेके पक्षं प्रचार किया जाय। 
पर उपनिवेश आखिर ait) उपनिवेशोंके qa जो 
दलीलें पेश की जाती हैं, उनमें दो बातें प्रमुख हें । कच्चे 
माळ तथा उनके रइनेके लिए स्थान । यही दो बातें है 
जिनके लिए उर्पनिवेशोंकी आवश्यकता होती है जहां तक | 
स्थानका प्रश्न हे यह बात भूछनी नहीं चाहिए कि जर्मन 
साम्राज्य प्राय; अफ्रीकाको लेकर ही था। 
पर कच्चे मालको लेकर उपनिवेज्ञोंके सम्बन्धमें जो 
-धारणायें हैं, वे भ्रमोत्पादक हैं । राष्ट्र-लट्डने १९३७ में कच्चे 
मालके सम्बन्धमें एक जांच समिति बेढायी थी जिसको 
रिपोर्टके अनुसार dard जितने कच्चे मालका उत्पादन 
हो रहा है उसका केवळ ३ प्रतिशत उपनिवेशोमें पैदा atar 
X । सम्भवतः इसीलिए जर्सनीने यूरोपके छोटे-छोटे राष्ट्रोकी 
ओर भी कदम उठाया है, क्योंकि अफ्रीकाके उपनिवेश 
उसके लिए उतने उपयोगी सम्भवतः न प्रमाणित हो । . 
फिर भी जर्मनीके आयात और निर्यात व्यापारका ( 


योंकि भाम. | 
पना कदम इसी 


Ss 
सर 


2 


काफी घना सम्बन्ध.उपनिवेशोंसे है । _ तांगानिका, दक्षिण 
पश्चिम अफ्रीका, और केमरून प्रमुख उपनिवेश हैं जिनकें 
साथ जमंनीका घनिष्ठ व्यापार-सम्बन्ध है. और यदि इत 
उपनिवेशोंपर. जर्मनीका प्रभुत्व हो जाय तो निश्चय: वई 
'ऐली कई खविधाओंका उपयोग कर सकेगा जो आज उसे 
नहीं प्राप्त हैं । अक्रीकाके निवासियोंका जर्मनीके aha | 
हो जाना भी उसके वाणिज्य-व्यवसायके लिए सस्ती मर्ज 3 
दूरी मिलनेमें सहायक होगा | ; ; 
पर उपनिवेशोंका लोकमत जमंनीमें पुनः मिळाये जाते 
सख्त विरुद्ध हे । ऐसी दशामें अगर हिटळरने उपनिवेशोंको | 
ठेकर जिद्द की तो ag समस्या भी काफी आशङ्काओंसे भरी | 
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| तक ; 
जम आर्थिक गठनक्की योजना. 

अनेक प्राकृतिक उपादानोंसे युक्त ओर इतनी अच्छी 
दी भोगोलिक स्थिति रखते हुए भी ओर इस युगमें जब्र कि 
कच्च अन्यान्य देशांका इतना सुन्दर औद्योगिक विकास हो चुका 


aa है, भारत इतना पीछे रहे, यह सचमुच आश्चर्यकी बात होती, 
यदि हम यह न जानते होते कि किस प्रकार भारतीय उद्योग- 


ial धन्धोंकी उपेक्षा की गयी है। कितने ही उद्योग-धन्धोंके 
Ta विका केलि में खविधायें x A 
se सके लिए भारतम खबिधाय प्राप्त ह। उस समय भो 
वेश 


जब दूसरे दशोंमें ओद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप वाणिज्य 
व्यवसाय सम्बन्धी इतनी उन्नति नहीं हुई 
हिन्दुस्तान इस दिशामें काफी उन्नत था । 
“उस समय”, इण्डल्ट्रियळ कमीशनने १९१८ में लिखा 
था जबकि वर्तमान औद्योगिक प्रथाके जन्मदाता यूरोपमें 
असभ्य जातियोंका निवास था, तब भी भारत अपने शासकों- 
की सम्पत्ति एवं उच्चको टिकी शिल्प कळाओंके लिए प्रसिद्ध 
Hi इसके बाद भी दविन्दुरुतानमें जब्र पाश्चात्य वा णिज्य-व्यद- 
. पव किया | हिन्दुल्तानका वाणिज्य-व्यवसांय 
` (के उद्योगधन्धोसे विकलित देशोंके मुकाबले था |” 
हे N धौरे-धीरे यह स्थिति fea प्रकार बिगड़ती गयी 
ee a अपनी साधारण-सो मा वस्तुओंके 
जी on है दूसरे देशोपर निर्भर रहना पड़ा इसकी 
 होनेकी a A X भारतीय उद्योग-धन्धोके न्य 
हा ‘i कहनेकी यहां आवश्यकता भी नहीं है | 
इ है कि श्री जवाहरलाल नेहरूके सभा- 


थी, तब भी 


पतित्वर्म एक राष्ट्रीय आधारपर भारतको ओद्योगिक स्थिति 
की जांच हो रही है ओर एक राष्ट्रीय योजनापर विचार हो 
रद्दा है। AIST छोड़कर भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंके 
प्रतिनिधि इसमें काम कर रहे हैं। कितने ही उद्योग-धन्धोंमें 
प्रगतिशील देशी राज्योंका भी सहयोग इस काममें मिल 
रहा है और सभी प्रकारके राजनीतिक विचार रखनेवालाको 
इस राष्ट्रीय समितिने अपना कार्य बम्ईमं प्रारम्भ कर दिया 
Xi i 

इस समय जब्र कि प्रान्तीय स्वाधीनताके नामपर जनता 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधियोंके हाथमे थोड़ी-सी शक्ति आयी. 
है aa वास्तवमें यह शुभ लक्षण हैं कि सभी प्रकारके विचार 
रखनेवालोंकी एक समिति ऐसी राष्ट्रीय योजनापर विचार 
कर रही है। इस समय हम समितिके निर्णययोंकों कॉफी 
agit कार्यान्वित कर सकते हैं। कांग्रेसी प्रान्तोंने इस 
सम्बन्धे एक कदम आगे बढ़ाया भी है । >>> 

पर इस EAA कुछ बातोंका ध्यान रखना आवश्यक 
होगा । भारत अभी भी स्वाधीन नहीं है और आथिक एवं 
उद्योग-धन्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही बातोंमें हमें 


ने कोई ऐसी योजना बनायी जिसका सम्बन्ध केन्दी 
सरकारसे है--जद्ां सर तेज बहाढुर सप्रू जेसे व्यक्तिके 
कथनालुप्तार दिली ओर शिमला द्वारा नहीं 
हाळके asad शासन होता है तो सर 
के तनिक भी प्रतिकूल पानेपर ह 


2 
Beet 
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इन आंकड़ोंको देखनेसे पता चरता है fs सूती तथा = 
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पेशाब के भयङ्कर दरदो के लिये 


एक नया और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने . ॥: 


सुजाक ( गनोरिषा) की हुकमी दवा | 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ Pe: 
नोक 


|. 


A X 
चाहे जसा पुराना या नया 


a का > ; पेशामें मवाद आनो i 
RITE सावधान | RS प्रभेह या छज्ञाक, द्‌ आनो, जलन 


खरीदने छ पेशाब रुक-रुककर "द-ब'द आना, मूत्राशयके अन्दर घाव था 
दने से पहले दवाका होना, पेशाब रुक-रुककर = बद सीको इब ok 
TH 'ोनोकिलर' और | होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणवा आरतो तथा मद्‌ 


छाप सीलबन्द पकेट || दीमारियोंको “गोनो किलर!? जइसे नष्ट कर देवा है। 
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` सबसे अधिक तेज उड़नेवाला वायुयान 


वेज्ञानिकों एवं युद्ध-कला-विञ्चारदोंका विश्वास है कि 
भविष्यमें यदि कोई विश्वव्यापी महायुद्ध छिड़ा तो उसी 
देशकी विजय होगी जिसके पास लड़ाकू वायुयान होंगे । 
पर इसके लिए केवल. चायुयानका होना ही आवश्यक नहीं 
है, उनकी गतिका भी बहुत कुछ प्रभाव 'पड़ेगा। इसीलिए 
सभी राष्ट्रॉर्मे अधिकसे अधिक तेज डड़नेवाले 
निर्माणकी बाजी छगी 


वायुयानों के 
हुई है। agara किया जाता है कि 


REE SY 2S 


~ ` i 
अश्तक सत्रसे अधिक तेज उडनेवाळा वायुयान वह है 


जिसका प्रदर्शन उस दिन कनाडियन एयर फोर्स द्वारा हुआ 
है । ७५० धोड़ेकी ताकतवाला ag वायुयान परीक्षा में घण्टेमें 
40% मील उड़नेमें सफळ हुआ है | 


टेलीफो नमें समय बतानेवाली धण्टी 
_ काफो दूरीपर. टेलीफोन करनेपर जो तीन, पांच या 
aad Lg मिनटों तक बातचीत करनेकी अवधि रखी 
ज्ञाती है उसको लेकर कभी-कभी बड़ा भ्रम हो जाता है 
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और अधिक पैसे लग जाते हैं। अतः टेलीफोनोर्म | 


लगानेके लिए अब एक ऐसे यन्न्नका आविष्कार 
किया गया है जिसे टेडीफोनमें लगा देनेपर GAT 
की सूचना अपने आप मिल जाती है | faa 
मिनट आपको बातचीत करनी है, उतनेकी aril 
आप इस सन्त्रमें भर दे, फिर तो उतना सरम 
होते ही घण्टी बज उरेगी और आप समयके भीत 
अपनी बात समाप्त कर सकेंगे । 


of A 
u A 


विषाक्त गैसोंके आक्रमणके लिए आक्सीजन | 


आक्रमणके समय विषाक्त गेसोंसे बचनेके लिए नकषा, 
के आविष्कार दोनेके बाद भी काफी देर तक आसी | 
अभावमें asa पहननेवालेके लिए खतरा था ही पर“ | 
ऐसी नलियांका भी आविष्कार हो गया हे जिन्हें नी 
तथा आक्सीजनसे भरी बोतलॉसे लगाकर जीवन छर | 
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चित्र-विचित्र ४६७ 


आकाशा ओर BNA बातचीत 


इंगलेण्डके रायल एयर फोर्सने अभी एक 
मनोरञ्जक एवं आश्चर्थज्ञनक प्रयोग किया है | 
उस समय लोगोंको बड़ा आश्चर्यं हुआ जब 
आकाशमें उडते हुए बादलोंकी ओटमें लटके 
हुए लाउड ह्पीकरोंने प्रथ्वीपर रइनेवालॉंको 
अपना सन्देश छनाया। हमारे देशवासी 
देवताओंकी आकाशवाणियोंके बारेमे बहुत 
कुछ जानते हे, लेकिन उनके लिए भी मनुष्यांकी 
यह आकाशवाणी कुछ कम AAAS एवं 
:आश्वर्यजनक नहीं है । 


Sr 


Le 


fi 


कर लिया गया हे ga आविष्क्रारसे विपाक्त गंसोंके खतरे 
त कम हो गये हैं । 


खाद्य पदार्थाको जलनेसे बचानेवाला वतन 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


= el खाद्य पदाथाके पकाते समय उनके जलने- 

` जा बहुत कुछ कम हो गयः हे । क्योंकि उनमें 
लिए अब ऐसे ada an हैं। जो खाद्य पदाथाको 

से बचायेंगे। इनसे उन्हें हरना-फेरना भी आसानीसे 


ii 
जायगा । घरके कामोमें इनका उपयोग अब अधिकतासे 
हेका । 
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विश्वमित्र 


{ 


इस AREA वाल्टरट्रायरने 
ie Host, मोम, रुई ओर गोंदसे 

संसारमें प्रसिद्ध कुछ व्यक्तियोंकी 
मूर्तियां बनायी हे। जिनमेंसे 
/ कुछके नमूने यहां दिये जा रहे हैं । 


e e 
जाज बर्नाड शा, 
बायीं ओर एप्रसिद्ध 
अभिनेता चाल्सं छाटन | 


Á 


री IPSS” आफ 


डेविड लायड जार्ज, हिटलर और हटालिन ; 
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चित्र-विचित्र ४६६ 


ea 
25m 


l again यातायातेके समय होनेवाली हुर्घटनाओंको 
६, amà fag रेडियो द्वारा सञ्चालित होनेवाले एक ऐसे 


iS te `- लि A on 
[gaat आविष्कार किया गया हे जो पुलिस मनकी भांति 
| मोटर डाइवरो और राहगीरों arat सावधानीसे चलने 
| कि grai बोलकर सूचना 


तथा सड़कोंके सभी नि 
देता है | 


खानों और मिळोंमें खतरोंकी कमी नहीं है इतना ही 
नहीं, कई बार कामके सिलसिलेमें दूषित वातावरणसे रोग- 
व्याधियां होने लगती हें । चोट छगना, सूजन होना आदि 
तो अक्सर सम्भव है अतः ऐसी बीमारियों एवं दु्ंटनाओंसे 
बचनेके लिए मजदूरोंके लिए कुछ नये प्रकारकी चीजें बनायी 
गयी हैं जिन्हें पहनकर काम करनेमें वे निरापद रहते हैं। 


साहित्य ओर उसका स्वरूप 


सुहृद ag (मुजफ्फरपुर) के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशनके 
अध्यक्षपद्स मासिक “विश्ववित्र” के भूतपूर्व सम्पादक श्री 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम०ए० बी० एळ० ने जो ओजस्वी एवं 
मार्मिक चक्तुता दी, उसका कुछ अंश यों है :-- 
जातीय जीवनमें ओर जातिके सांस्कृतिक vara 
साहित्यका क्या स्थान है और साहित्यकी आवश्यकता एवं 
मर्यादा क्या है, इस बातको इम सब लोग अच्छी तरह उप- 
wa करते हें । में तो साहित्य-साधनाको राष्ट्रीय साधना- 
के समकक्ष ही समझता हूं ओर इस cea किसी भी राष्ट्रीय 
सम्मेलनकी अपेक्षा साहित्य-सम्मेलनका महत्व किसी भी 
अंशमें कम नहीं समझता । राजनीतिके आधारपर स्वाधी- 
नताका जो संग्राम चलाया जाता हे उसके पीछे, यदि साहि- 
त्यिकॉंकी गूढ़ एवं नीरव साधना-शक्ति न हो तो बह कभी 
साथक नहीं हो सकता । यों बाह्य edi सार्वभौम मानव- 
वृत्तियोके उपर साहित्यकी जो साधना होती हे उसके साथ 
राजनीतिका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, किन्तु वास्तव- 
में यदि देखा जाय तो राजनीतिकी प्राणशक्ति उसी में निहित 
रहती है। संसारकी अनेक जातियोंके इतिइाससे यह प्रमा- 
fra हो चुका है। आज आयलेण्डकी स्वाधीनता gq- 
हनन eee दो चुकी है। आयरिश जातिकी स्वाधीनताकी यह 
साधना दीर्ध काळ तक चलती रही । किन्तु इस खदीधे 
संग्रामके पीछे उनके प्रतिपक्षीका सबसे बढ़कर लक्ष्य था 
आयरिश जातिके जातीय साहित्य एवं संस्कृतिके आदेशको 
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eda कर देना ओर आयलेण्डके अतीतको उनकी efl 
निन्दनीय सिद्ध करके शासक जातिके प्रति सर्यादा-बोधका 
भाव उनके मनमें भर देना । आयलेण्डके स्वाधीनता: 
साधकोंने उग्र राजनीतिमें उन्मत्त होकर आरम्भमें इस 
सत्यको ओर ध्यान नहीं दिया । ओर यही कारण है कि 
समग्र जातिके अन्तरको उनकी साधना आलोडित नहीं कर 
सको । पार्नेलके राजनीतिक जीवनके अवसानके बाद आय- 
रिश देश-प्रेमिकोंका ध्यान इधर आकर्षित हुआ और तत्र 
सादित्य-साधनाके ania आयरिश जातिमें नूतन जीवनका 
उद्बोधन करनेकी चेष्टा होने लगी । गेलिक लीगकी प्रतिष्ठ 
से इस साधनाका सूत्रपात हुआ और अन्तमें बाणी-साधकों- 
की यह साधना सफल हुई जिसे आयरिश जातिके इतिहास 
लेखक फ्रांसिस हेकेटने सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया हे । प्रत्यक्ष 
राजनीतिक संग्रामका मूल्य कम है--यह में नहीं कहता; 
किन्तु प्रत्यक्ष राजनी तिके साथ इसका सम्पर्क न होनेपर भी 
साहित्यकी जो यह साधना हे वह राष्ट्रीयताकी दृश्सि 
कितना महत्वपूर्ण है यह बात इम छोगोंको गम्भीर ev 
उपछड्ध करनी होगी । 

dared जितने बड़े-बड़े विछुव हुए हैं जिनके द्वारा 
इतिहासमें युगान्तर उपस्थित हो गया है उनके पीछे हॅम 
विद्रोही quart दो भागोंमें विभक्त पाते हैं। एक द 
भावुकोंका, जिनका जीवन aa होता है प्राणमयी भाव 
नाओंका प्रचार करना और दूसरा au कमियोका जिनकी 
जीवनव्यापी साधना होती है उन भावनाओंको कार्य ङ्प 
परिणत करना । भावुक और कमी इन दोनोंमें कोन बड़ 


करना व्यर्थ है। दोनोंमेंसे 


¦ aAa : 
€ नहाँकी जा सकती । भावुकके 
fF 


far द्वारा वे जीर्ण-शीण 
अभियान शुरू करता ९ । : 
| yagda भाव उसकी लेख 
| बुके सञ्चित giem TS अ 


कीर्ण होते हैं उनसे युग- 
विश्वास भस्मीभूत होने 


l, हाते हैं और नूतन aT यक ae 
होने छगता है । इसके बाद दोको रूप देनेके लिए 
| कविके स्वप्रको चरितार्थ क a हस कमियोंकोी कमं- 
| चत्र अवतीर्ण होते देखते = । और वाल्टेयर मुक्तिकी 
वाणी छनाते हे--डाल्टन आर रोब्ल्पीयर उस वाणीको 
मूर्ति प्रदान करते हैं। मिल्टनके भावोंकों क्रामवेलके कार्योमें 
हप मिळता है | मेजनी इटलीकी घ्वाधीनताका स्वप्न देखता 
दे और गैरीत्राल्डी sa स्वप्तकों चरितार्थ करता है। 
वाशिझटनकी तलूवारके पीछे यदि टाम्सपेनकी लेखनी नहीं 
होती तो उसकी शक्तिको कहांसे प्रेरणा मिळती । लेनिनकी 
प्रचण्ड कमंशक्तिके पीछे गोकीकी खाहित्य-साधनाका FAT 
कम हाथ था ? इसलिए मनकी दुर्जय शक्तिको किलो प्रकार 
भी इम an महत्त्व नहीं दे सकते । Mind isa force 
of nature. 
E साहित्यके arag आप लोगांके समक्ष कुछ 
र fina कछंगा । साहित्यका रूप क्या होना चाहिए, उसका 
भाद क्या होना चाहिए--इस विपयको लेकर न मालूम 
कसे वादविवाद चछा आता है और इस वाद-विवादका 
कभी अन्त होगा या नहीं यह कहना कठिन है। साहित्यिक 
i ही aè करता है । पाठकोंके fee बोधगम्य भाषामें 
शत करता है । किन्तु किसी खशकी सृष्टि तभी 
| A Art कला दोती है जब कि वह अपनी अनुभूति 
रसरेकी चेतनाको जाग्रत कर सकता हे । जो कुछ 


S 2 
e 


|> 2 ET वह सब साहित्य नहीं है जो Art है वही 
E. कडा | id जा सकता है--सां हित्यका अर्थ है साहित्य- 
इ प यह Axt क्या है, इस विषयको लेकर भी कम 
i a एद नहीं है। एक gast कहना है, “काव्यं 
| कम्‌ वाक्यम्‌” रस-सृष्टि ही आँका मूळ तत्त्व है । 


पाप- ग Ay G 
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मन्दिरके पुजारी. सिर खपाते रहें । समाजका कल्याण किन 
बातोंमें इन विषयोंपर विचार, करना काम हे सोशलिस्ट 
और कम्यूनिस्टका । आर्टिस्ट न तो सोशलिस्ट है औरन 
कम्यूनिस्ट, और छनीति-प्रचारक पादरी और धर्मापदेशक 
धर्माचाय्य॑ dt किसी भी रूपमें नहीं। उसका. काम है 
सौन्दर््यकी सृष्टि करना । आर्टकी मायापुरीमें कल्पनाके 
रङ्गीन पह्लोंपर उडते हुए सोन्द्येकी माळा गंथना। इस 
श्रेणीके साहित्यिक आरटको समझते हैं । È 
दूसरी श्रेणीके साहित्यिकोंका कहना है कि समाज 
कल्याणके साथ जिस कलांका योग नहीं है वह कला नही है। 
जिनका काम है अभिज्ञात श्रेणीके तरुण-तरुणियोंके दुबेळ 
प्रेमळी लास्यमयी लीलाओंका sa छकुमार चरित्राङ्कण 
करना अथवा Awa eA Neorotic मनको कल्पना-प्रस्तुत 
सौन्दर्य विळासिताको रूप देना वे आरके नामपर दुनीति 
एवं व्यभिचारकी सृष्टि करते हैं। “स्वान्तः खुखाय केवल 
आत्मप्रकाश करना” ही आर्टिल्टका काम नहीं है और न 
इसमें उसका कोई कृतृत्व दी दै | सबसे बड़ा ऑरिस्ट बद्दी 
है जिसकी प्राण-बीणामें महामानवके अन्तरका ह्पन्दुन 
जाग्रत होता है। जिसमें प्रकाशित होती हे विपुल-जीवनकी 
कलोल-४त्रनि, जो कोदि-कोटि aga उत्पीडित, शोषित 
नर-नारियोंकी आशा-भआ काँक्षाओंका प्रतीक होता है, जो 
भाव रूपी अझ्निस्फुळिङ्गों द्वारा जातिके अज्ञानतिमिरको 
ध्व॑स कर देता हे और जिसके कण्ठसे निनादित होता है 
स्वाधीनता एवं साम्यका जय-गान | i : 
मेरे विचारसे उच्च कोटिके साहित्यको किसी नियमके 
अन्दर सीमावद्ध नहीं किया जा सकता। जो लोग AT कहते 
हैं कि आर्टका काम केवळ आनन्दकी सृष्टि करना, कला कार- 
के आनन्दको प्रकाशित करना है उनकी बातको सब्र समयके 
लिए एक तथ्यके रूपमें मान लेनेको जी नहीं चाहता | उसी 
प्रकार छनीति एवं धर्मोपरेंश द्वारा समाजका केवल AYS- 
साधन करना ही आरिस्ट्का धर्म नहीं है । छनीतिका प्रचार _ 
करना पादरियों और पुरोहितोंका काम है । साहित्यिक र 
न तो पादरी है और न पुरोदित। ; है 
तो फिर उच्च को टिके सा दित्यका क्या रूप दोना चाहिए? 
इसका उत्तर रोमारोलांकी भाषामें इस यों दें घर 


. 
TT a TS 
eh SSRs 


anc cit क ~ 


को गतिशील = प्रेरणा देगा; उसमें होगी शक्ति- 
प्रचरता जो हमें मनकी दुबंलताको saad सहायता 
: O पहुंचायेगी | वह अभि-शिक्षाकी तरह ज्योतिर्मय एवं पहाड़ी 
| सरिताकी ave वेगवान होगा । ag हमारे अन्तरको उदार 
| १ एवं व्यापक बना देगा ओर जीवनकी समस्त agar, शिथि- 
लता एवं अवसादको दूर करके उसमे उन्मादना एवं तेज- 
स्विता भर देगा । इस प्रकारके साहित्यकी प्रधान विशिष्टता 
ag होती है कि उसके. साहचर्यसे इम अपने सर्ममें एक नूतन 
प्रेरणाका अनुभव करते हैं, वह हमारे जीवनमें रूपान्तर ला 
देता है। इल प्रकारके aak सम्बन्धमें छनीति और 
हुनी ति moral और immoral का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता | वह सूर्थकी तरह न तो moral’ है और न immoral 
उसमें होगी प्रकाण्ड शक्ति, प्रचण्ड दीप्ति और दुमिवार 
गतिवेगः। 


GET ay | 
'बिहारमें पिछले दिनों काफी साहित्यिक जागृति आयी 
, है जिसमें कई प्रमुल साहित्यिक संस्थायें काम कर रही हैं। 
Sga सङ्ग ( मुजफ्फरपुर ) का इन संस्थाओंमें एक खास 
स्थान हे जिसका चतुर्थ वार्षिकोत्सव अभी हा ही में 
हुआ है। इस अवसरपर पत्रकार-सम्मेळन तथा कवि- 
> म्मेळन भी हुए जिनमें बिहार प्रास्तके कुछ माननीय 
` मन्त्रियोंके अतिरिक्त राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादजी भी सम्मिलित 
an 
छहद-सहुके वा्षिकोल्सवके अवसरपर उपस्थित होकर 
हमने जो स्थिति देखी, उसका अध्ययन अगर हमारा सही- 
दी हो तो इमारा ख्याल है कि जनता में जो जाग्रति आयी है 
काफी सदुपयोग किया जा सकता है | हमारा ख्य़ाळ 
है कि छहद-सद्द जेसी deni जिन्हें सच्ची लगनके कार्यकर्ता 
र शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियोंका सहयोग प्राप्त हे, उन्हे साहि- 
क उत्थानके लिए कुछ डोस कार्य करने चाहिए | ag जेसी 
EAT द्वारा अगर समय-समयपर कुछ साहित्यिक व्याख्यान 
कराये जाया करें और इनके लिए हिन्दीके चुने हुए पत्रकारों, 
न fag it एवं सादिसिकोका सहयोग प्राप्त करनेके प्रयत्न 
at यह आयोजन दिन्दीकी कुछ ऐसी सेवा क्र 


जायगा जिसकी स्थायी उपयोगिता होगी। दूसरे : 


बात तो जाने ही दीजिये जिनमें खा हित्य,. राजनीति 
) 
इतिहास और अर्थ शास्त्र सम्बन्धी व्याख्यानो एवं प्रका- 


रानोंके लिए ही deat नहीं हैं, बल्कि कितने ही महान्‌ 
साहित्यिकोंके नामपर भी dear 
ऐसी संस्थाओंकी कमी नहीं है । 

पर यह सौभाग्य agta 
है। उतना सम्भवतः और किली प्र 
मद्रास और बड़ालमें कितनी हो < 
समयपर वक्तताओं, पत्रों और 
विभिन्न विषयक प्रचार होते रहते 


Ar 


६, हमारे देशमें भी 


सको जितना प्राप्त 
[7 भाषाको नहीं | 


लिए व्यव्था की जा सके | 

ऐसी gard इस दिशाकी ओर अगर कुछ साहित्यिक 
संस्थाय अलग-अलग या एक साथ मिलकर भी प्रयत्न करें, 
तो उनके इस कार्यके लिए सभी प्रकारके सहयोगोंका 
मिलना असम्भव न होगा | 


हिन्दोसें चरित्र-साहित्य 

हिन्दी प्रकाशकोंकी मनोवृत्ति आज कळ सरस साहिय- 
के प्रकाशनकी ओर अधिक झुक रही हे । हिन्दोमे चरित्र- 
साहित्यकी भोर बहुत कम लोगोंका ध्यान आकर्षित हुआ 
है। कुछ समय पहले छुना था कि श्री सी० एफ० एण्डरूजने 
दिन्दीके एक लेखक महोदयको सलाह दी थी कि वे कुछ 
महान्‌ व्यक्तियोंके जीवन-चरित्र लिखकर हिन्दीमें प्रकाशित 
करें। इत बातको काफी समय हो गया हे पर अभी तक 
किसी भी व्यक्तिका जीवन-चरित्र हमारे सामने नहीं आया | 
fede प्रकाशकोंको इस ओरसे उदासीन न रहना 
चाहिए । वे आज जहां कद्दानियोंकी दर्जनों पुस्तकें प्रका” 
शित कर रहे हैं वहां कमसे कम दो एक add तो उन्हें एक 
ऐवी पुस्तक अवश्य निकालनी चाहिए जिसे पढ़कर देशके 
नवयुवक कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। राजनीतिक नेता) 


कुशल व्यापारी, अपने परिश्रमसे बढ़े हुए व्यक्तियोंके जीबन /| 


चरित्रोंको छापकर प्रकाशक देश और समाअके साथ at 
साथ अपना भी काफी हित कर सकते हैं । 
x ह ; is 


र; 
| 


-5 ag Y4 शत्र 


H 2 N ái 


eS £ sD 


| + 


| 


) 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-जगत्‌ 


, 


To 


सुमेत्रारेल्डन पन्त | 
प्रकाशक, साहित्य रल 
छाई सफाई उन्दर, एट संख्या १९५, मूल्य १). 

साहित्य रल भाण्डारने जिन लाहित्यिक पुस्तकांका 
प्रकाशन किया हे उनमें प्र T एक स्थान समझा 
-ज्ञायगा । प्रस्तुत पुस्तक पन्तजीका भावजगत, 
पन्तजीकी विचारधारा, प कळा, भाषा आदिपर 
विवेचनात्मक प्रकाश ड पछुब, गुञ्जन, 
ज्योत्सना और युगान्त आदि एुल्तकांपर अलग-अछग 
बिस्तृत पसे लिखा है । 

श्री सुमित्रानन्दन पन्त डिन्दीके अग्रगण्य कवियों मं हैं 
और उनकी रचनायें जहा नयी पीढ़ीके खा हित्य-प्रेमियों एवं 
साहित्यिकोंको रुचती हैं, agi काफी भ्रम भी हैं जो उनकी 
कराको लेकर उठते रहे हैं। इसारा विश्वास है कि इस 
प्रकाशन द्वारा ऐसे लोगांके न केवळ कितने हो श्रमोंका 
निवारण होगा बल्कि पन्तजीकी कलाका मूल्य आंकनेमें भी 
उन्हें सहायता मिलेगी । साहित्यके : विद्यार्थीको इस पुस्तक 
वारा पन्तजीको anaid सहायता मिलेगी । प्रसन्नताकी 
बात है कि यह पुस्तक केवळ कविको ओ रासे सर्वश्रेष्ठ सिदध 
करनेके लिए लिखो गयी नहीं प्रतीत होती--जेसा कि कुछ 
दिन पहले रीति-ग्रन्थोंके रचिताओंको लेकर हमारे कुछ 
आठोचकोंने लिखना ge किया था। बल्कि इसमें एक 


ANT, 


o गालोचककी इण्टिसे पन्तज्ञीकी रचनाओंके गुण-दोषोंकी 


विवेचना की गयी है । 

RAN अंग्रेजी तथा दूसरी उन्नत भाषाओंमें निकलने 
वाले तुलनात्मक और वैज्ञानिक age आलोचना ग्रन्थोंका 
नितान्त अभाव है | प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इस अभावका 
निराकरण एक अंश द्वारा हो सका है, पर अभी इस दिशामें 
Weal काम करना है। हमारा ख्याल है कि साहित्य 
हा ae अगर ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशनका alee — 
TARTS क्षतिकी परवाह न करके भी--करता है तो 


| उस्‌ <3 
È | दूसरे कळाकारांपर ही नहीं, समस्त हिन्दी साहित्यपर 


a आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक ग्रन्थोंके 
होस्सकी ri चाहिए । ब्लेक और ACSI 

चवन्नी सीरीजोंके प्रकाशक बहुत हैं जो 
> amin प्रतिदिन मनों साहित्यिक ढेर तैयार 


नगेन्द्र एम० go करते जा रहे हैं, 
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ही होते हैं जिनसे साहित्यकी श्रीब्ृद्धिमें सहायता 
मिलती हे । दुर्भाग्यवश यह स्थिति दूसरे देशोमें भी है, पर 
gat देशोंमें जहां इसके साथ-साथ उच्चक्रोटिके साहित्य- 
प्रकाशक भी हैं, वहां दिन्दीमें ऐसे ही प्रकाशकोंकी बाढ़ 
होती जा रही है जो आकर्षक कवरोमें कूड़ा करकट बेचकर 
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं | 

संस्कृत साहित्यका इतिहास | (दो भाग)। लेखक-- 
सेठ कन्हैयालाल पोदार, प्रकाशक मन्त्री श्री रामविलास 
पोद्दार, स्मारक ग्रन्थ माला समिति, नवलगढ़ | कागज रफ, 
छपाई सफाई sat प्ृष्ठ-संख्या प्रथम भाग ३३४, द्वितीय 
भाग २१४, मूल्य दोनोंका अलग ABT १।) रुपये । 

dena साहित्यके एक ऐसे न्दर इतिहासकी कमी 
RAX थी जिसके द्वारा हिन्दी केवळ हिन्दी भाषियोंको जो 
संस्कृतसे अनभिज्ञ हैं, उसकी प्रामाणिक जानकारी हो सके । 
इस लिहाजसे सेठजी द्वारा. लिखित इिन्दीमें साहित्य 
सम्बन्धी इधर जो पुस्तकें निकली हैं, उनमें प्रस्तुत घुस्तकों- 
का प्रकाशन निश्चय ही एंक महत्त्व रखता हैं। दोनों ही 
भागोके विचारपू्ण अध्ययनके पश्चात्‌ इस arai सन्दे 
नहीं रह जाता कि लेखकने इनकी तेयारीमें काफी परिश्रम 
किया है। खोजके साथ विवादम्रस्त प्रश्नोंका निपटारा 
करनेमें लेखकने ऐतिहासिक तथ्यों एवं युक्तियोंसे काम feat 
है और संस्कृतके साहित्यिका एवं कलाकारोंके परिचयके 
साथ-साथ उनकी रचनाओंके कुछ नमूने भो दिये गये हैं । 
एक दूसरी विशेषता पुस्तककी यह है कि इतिहास होते हुए 
भी पुह्तकमें मनोरज्ञनको काफी सामग्री है | 2 

इतिद्वासके द्वितीय भागमें लेखकने अलड्भारों, TAT तथा 
काव्यके अन्यान्य AFTI प्रकाश डाला हैओर उनके विशद 
वर्णनके साथ-साथ. प्रसङ्गवशात्‌ सुन्दर नमूने भी दिये हैं, 
जिनसे TAA पाठकोंका काफी मनोरञ्जन होगा । साहित्यके 
विद्याथियोंकों इस प्रकाशनसे लाभ उठाना चाहिए | 

फलोका गुच्छा | लेखक--श्री रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी = 
प्रकाशक वाणी मन्दिर, छपरा, छपा -सफाई इन्द्र, OS 

i ३१, मूल्य Wl) 

ee कई अन्य भाषाओंके प्रामाणिक : 
की संक्षिप्त काये हैं । साहित्यके pl 4 विद्यार्थि द्या 


` 


लिए तथा कई भाषायें न जाननेवालोंके लिए भी यइ सम्भव 
नहीं है कि अनेक भाषाओंमें निकळनेवाली अधिकांश 
पुस्तकांका-अध्यय्रन कर सकें, अतः उनके लिए tat पुप्तकों 
को उपयोगिता बहुत अधिक है जिनमें संक्षिप्त रूपसे कहाती- 
के सोन्दर्यकी रक्षा करते हुए fear जाय । फडके गुच्छे 
आनेवाली कद्दानियोंको हमने पहले भी पढ़ा है, और इनमें 
कितनी ही तो ऐसी हैं जों विश्व-स्ताहित्यमें अत्यन्त आदुर- 
णीय स्थोन रखती हैं, फिर भी हिन्दो-ख्यमें एकबार इन्हें 
फिर WAH sma ही आयी, क्योंकि श्री वेनी पुरी जी ने जो 
हिन्दी रूपान्तर किया है, उसमें उनके सोन्दर्यकी काफी रक्षा 
हुई है--और यद्यपि बड़े-बढ़े ग्रन्थोंके निचोड़में उनके मूलके 
सौन्दर्यकी पूरी-पूरी रक्षा तो केसे की जा सकती है, पर 
“फळोंका गुच्छा? काफी सन्दंर और मिठाससे भरा हुआ 
है। और उनके लिए तो यह काफी उपयोगी भी है 
Riah लिए aega: इसका प्रकाश न हुआ है। हमारा 
ख्यार है कि हिन्दीमें अमो ऐसी कितनी ही पुस्तकोंकी 
आवश्यकता हे । जो दिन्दोके साधारण पाठकोंको भी विश्व- 
साहित्यकी उन्दर रचनाओंसे परिचित करा सक | 

अभिनेत्रीकी आत्म-कथा । लेखिका faa विमला 
कुमारी । प्राप्ति स्थान कल्याणदास एण्ड AG १७०।५० 
दरिसन रोड कलकत्ता । मूल्य १ i) 

इस पुस्तकमें एक अभिनेत्रीकी आत्म-कथा बड़े ही 
रोचक ढड़से लिखी गयी है । सिनेमा-प्रेमियोंको gea 
पसन्द भायेगी | 
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am 


TRAAT इलादाबाद्‌ । ए% संख्या १५० ते ऊपर, वाहि 
’ 


सूल्य ९), एक प्रतिका wu) 
सहगछजी हिन्दीके उन कर्म पन्नकारोंमें हैं 
हिन्दी पत्रकार-कलाको ऊचे 
“चांद? और “भविष्य? क्व 
योगी” नामक साप्ताहिक ५ 
अब्र मासिक रूपमें garrad निकलने wm} a 
पत्रको पहली संख्या हमारे साम्ने हे जिसमें Bea अस्त त 
विविध विषयकी पाठ्य-प्ताम्ग्री ad हुई है । समाज, साद्य 
और राजनीति आदि fadia 
किया गया है उन्हें देखते हुए इस 


[जनहा 


AG 


बातकी आशा करनेके 


Beg कारण हैं कि “कर्मयोगी” सद्दगरजीके अन्य gaat | 


समान ही ear ओर आकर्षक होगा। इसमें पाठकोंको 
जहां गम्भीर सामग्री मिलेगी, वहां हाल्यरस तथा artis 
कार्टून भी मिलेंगे और वेसे चित्रोंकी कमी तो है ही नहीं। 
इम श्री सहगळजीको ga: स्थायी रूपसे हिन्दी में उतर- 
नेके अवसरपर उनका स्वागत करते हैं और “कर्मयोगी” का 
पहळा ही ag जिसे ag लेकर आये हैं, इतना. उन्दर है कि 
अगर इसी प्रकार gaat गति रही--जेसी न रइनेकी कोई 
आशङ्का नहीं है, तो उनका यह yaaa केवळ प्रशंसनीय 
होगा, बल्कि इसे बळ देनेवाली शक्तियोंका सहयोग भी 
निश्चित रूपेण प्राप्त होगा । हम “'कमयोगी” का स्वागत 
करते हुए इसके सफल दोघेजीवनकी कामना करते हैं। 


धरातलकी -चीज बनायी है। | 

०९० | 
i उन्हाने GAARA "का. | 
FEAT झुरू किया था ज्ञो | 


इसमें जेसे Setar चयन | 


-j —s 


fap yer A 
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रूस-ब्रिटे न-सन्पिमें 
` ख्स और ब्रिरेनमें जो सन्धि-चर्चा चल रही है, उसकी 
स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं हो सकी है और शीघ्र ही 
किसी सन्तोपज्नक निर्णयपर दोनों राष्ट्र पहुंच सकेंगे इसमें 
सन्देहके कारण दिखायी पड़ रहे हैं । मि० चेम्बरलेनने बार- 
बार कामन्समें विश्वास दिळानेकी कोशिश की है कि किसी 


mara कुछ और बता रही हे, तथ्योंकी कहानी कुछ और 
ही है और उनका परिणाम भी एक wan विल्स्तके 
SH प्रकट हो रहा है । 
से समझोता करनेके लिए dare हो सका है, ag उसकी 
र रती 9 
विवशताओंके कारण उत्पन्न हुई हैं। ओर परिस्थितियोंकी 
az जो एक विवशता है उसके अंशतः हटते चलनेके साथ- 
ae A अगर उसी अंशर्मे : azar दिखायी पड़े तो 
नर aie राजनीति समीक्षकके लिए यह 
र के घटना न होगी । 
N वर्षाका ब्रिटिनकी Aafaa नीतिका इतिहास 
साम्राज्यवाद N So F गोर म 
SN > a अब तकके गौरव और अन्तराष्ट्रीय 
रकालीन narast faag किया है। 


Seat ; 
f अधो शा उपासक यह पूँजीवादी राष्ट्र एक ओर तो अपने 


नेस्थ देशों So Nie cin है 
और &..... की मदत्त्वाकाक्षाओंको कुचछता चड़ां है 
5 i ओर फे 
या | 
नवीन दि 
f Se q विच 


सिस्ट शाक्तियोंकों प्रोत्साहन देता 
Tait साम्राऊ गो 
o  नाज्यवादी स्वाथोकी सरक्षाके नामपर जिस 


> 


र-धाराआंके विरुद्ध अपने पूंजीगत 
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राजनीतिक बिचार-धाराको लेकर कोई मतभेद नहीं है, पर 


"पर यह विरम्य क्यों ? ब्रिटन जिन परिस्थितियोंमें रूस- 


मूर्खतापूर्ण ढड़से इसकी वेदेरिक नीतिका सञ्चालन हुआ है 
उसके परिणामस्वरूप आज वह अपनेको उत्तरोत्तर क्षीण 
करनेवाली शक्तियोंसे ही घिरा पा रद्वा है। फेसिस्ट शक्तियोंने 
जिस प्रकार प्रगतिशील विचार-घाराओंके विरुद्ध मोर्चा स्थिति 
किया है, उसमें ब्रिटेनका भाग कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं रहा है । 
पिछले कुछ atà पिछड़े हुए देशोंमें जो राजनीतिक | 
जागरण आया है और Sad एक नवीन विचार-धाराकी 
विजय एवं सफलताने उनके स्वप्नोंको जो सजीव रूप दिया 
है, उसमें संसार भरके पूंजीगत स्वार्थोके विरुद्ध जो एक 
झुकाव है, ब्रिटिश साम्राज्यके लिए ओर किसी भी देशकी 
अपेक्षा उसमें सबसे अधिक . खतरा है, और इसलिए इस 
विचारधाराको सीमित एवं नियन्त्रित करनेवाली शाक्तियोंका 
समर्थन उसकी वेंदेशिक नीतिका एक अंश हुआ तो यह 
उतना आश्चर्यजनक न हुआ;पर इस नीतिका सञ्चालन जिस 
aya हुआ हे. वह तो नितान्त मूर्खतापूर्ण ही कहा 
जायगा | अबसीनियामें इटलीकी विजय tela ओर पिछड़ी | 
हुईं जातियोंके स्वाधीन रहने अथवा स्वाधीनता प्राप्त करनेकी | 
आकांक्षाको कुउळनेवालो साबित होगी, इस ERA ब्रिटेन 
इटलीकी महत्तवाकाँक्षाओंमें हस्तक्षेप न करे, यह नीति 
समझने योग्य है, पर इसके लिए अनेक महत्त्वपूर्ण स्था 
और स्थितियोंको उसे देकर उसके सामने आत्म-सम 
करनेकी नीति तो मूर्खतापूर्ण ही कही जायगी | 
ae ag मूर्खताथें “ब्रिटनने एक दो नहीं, कितनी | 
evan : | 
तो इस प्रकार रूस और ब्रिटेनके 
बिचार-धाराओंका व्यवधान है, वह 


और प्रभावशाली यह स्थितियां n S जो दोनोंकी सन्धि- 
चर्चाको एक सन्तोपजनक परिणामपर पहुंचनेमें न केवल 
बिलम्बका कारण बन रही हैं, बल्कि वस्तुतः ag बहुत बड़ी 
arava हैं। म्यूनिख समझौतेका यदि ऐसा अन्त न हुआ 
‘fi होता, ओर इसके परिणाम-स्वरूप भीषण राजनीतिक 
| सम्भावनाओंके लिए कारण न उठ खड़े हुए हो 


हुए होते, तो कोन 
ie कह सकता हे कि विटेन रूससे सन्धि करनेके लिए इतना 
5 भो--अथवा किसी प्रकार भी उत्छक दिखायी पड़ता 0 
ओर आज भी कौन कह सकता है कि यदि स्थितियां तनिक 
सी पक्षमे हों तो चेम्त्ररठेन फिर नये म्यूनिखकी तेयारी 
नहीं कर सकते ? ब्रिटिश-नी तिमें र्से साथ सन्धि करनेमें 
एक दिचक है और उसका सञ्चालन जैसे इस ढङ्गसे हो रहा 
हो कि काश, समझौता न करना पड़ता | यह विवशता है ! 
और उधर रूस भी बहुत सतर्क होकर चळ रहा है और इसके 
कारण हैं । पिछले agit त्रिटेनने अपने अन्तराष्ट्रीय sat- 
दायित्वोंके प्रति जेसी उपेक्षा दिखायी हे और saat 
वैदेशिक नीति जेसी विश्वासघातकतापूर्ण रही है, उसमें 
रूस सतर्क रहे, बल्कि ब्रिटेनके प्रति अविश्वास भी रखे तो 
यह कोई न समझने योग्य बात नहीं हे । सोवियट डिपुटी 
मोशिये शेडनोवने ‘naar में इस विषयपर प्रकाश डालते 
हुए जो कुछ लिखा हे उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट रायटरने २९ 
जूनको जो मास्कोसे भेजी है । उसमें कदा गया है :-- 

“वे ( ब्रिटेन और फ्रान्स ) एक ऐसी सन्धि चाहते ह 
fat eq एक मजदूरकी भांति सारे उत्तरदा यिल्वों को 
लेकर काम करे ।? 

इस प्रकार जेली स्थितियां हैं उनमें उक्त देशों में किसी 
ऐसी सन्धिके स्थायित्व एवं महत्त्वके सम्बन्धमें आशङ्काये 

_ निराधार न होंगी जो अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदा यित्वोंके लिए 
_ की जायें । 


सङ्ग योजनाका भविष्य 


gh २४ 

50020 के भारतीय , शाप्तत-विधानमें प्रस्तावित सहु- 
E योजनाका देशने जेता एक स्वरले विरोध किया है, भारतके 
राजनीतिक इतिहासमें उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । 


काँग्रेवने इस सम्वन्धमें अपनी नीति पहलेसे स्पष्ट कर दी 
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विश्वमित्र 


थी । मुस्लिम छीग तथा सुसल्मानोकी Tar 
पूर्ण dendia भी उसका दि } 
देशी नरेशोंने भी उसे अस्दी क्षार 
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| 
} 


की घोषणा कर दी) ९ 
शर ५ 
roy ay 

दिन बम्बईमं हुई भो / 


देशी नरेशोंकी जो का 
उसमें वर्तमान सद्ठ-योज 
किया गया हे उसमें कहा रथ 

“बमबईमें होनेवाली = 
फरेन्स सह्ु-योजना में सम्मिलित होनेके लिए परिवर्तित गी ) 
( Instrument of Accession } तथा ( अन्यान्य ) | 
तत्सम्बन्धी कागजातपर ह पश्चात्‌ निश्चय करती | 
है कि सहूमें सम्मिलित मिनिस्टरोंकी tat | 
कमेटी हारा निर्देशित दि --जिनपर nRa | 
कानफरेन्समें स्वीकृति भी मिल चुकी है-सूलतः असन्तोप- | 
जनक, अतः अस्वीकार्य हैं ।?? 

जिन आधा रोंपर प्रस्तावित सङ्घ-योजना देशी ata 
अल्वीकार कर दी है उनका उल्लेख प्रस्तावमें न करे j 
शतोको हैदरी कमेटी द्वारा निर्देशित दिलद्याओंमें मूहतः 
असन्तोब-जनक बताया गया हे । अतः हैदरी केटीकी 
रिपोर्टमें ही उन कारणोंको देखना होगा । उक्त कमेटीकी 
रिपोटंमें एक जगइ कहा गया है :-- 

“वस्तुत: भारतके लिए एक अखिल भारतीय फेडरेशन 
के अतिरिक्त और कोई दूसरी योजना हो ही नहीं सकती; 
बरतें कि कमेटी द्वारा समर्थित सभी आवश्यक संरक्षणोंका K 
निश्चय हो जाता और राज्योंकी पूरी स्वाधीनता ए | 
पूर्णताके लिए प्रभावशाली आश्वासन मिल जाते हैं ।” a 

इस प्रकार प्रस्तुत सह्व-योजना प्रायः मर घुकी। प्राय' | 
इसलिए कि यद्यपि बार-बार ब्रिटिश सरकार द्वारा कहां गी 
है कि प्रस्तावित सह्गु-योजनामें उधार नहीं होगा, थ 
उसका जो रूप है, वही उसका अन्तिम रूप है, पर इम 3% 
सम्भावनाओंको saga नहीं समझते, जब सट्द-्योजना 
और भी परिवर्तन हों और उसे स्वीकार-योग्य बना 
लिए प्रयत्न हों । i 

पर सब्लन-योजनाकों लेकर जो देशभरका एक afna | 
विरोधी स्वर बोळ रहा है, उससे फिलहाल ag dtaa! 
अन्त हुआ समझनेके कारण तो हो सकते हैं, पर इस AUN | 
के स्वरका अर्थ ठीक-ठीक न समझ लेना हमारी बहुत १ 


Z जो प्रस्ताव पाप | 
|| 


शा 


e राजनीतिक भूरे होगी F 4 LR 
सक्ति | फेडरशनका जो बिरोध हो रडा ह, Sah आशत 
Tå 4 मनोवृत्ति काम कर रही है san थोड़ी-सी रोशनी दा 
dap ढी जहरत है । इस विरोधके भीतर जो राजनीतिक 
| पाप | विचार-घारा हे, az इन ॒प्रस्तावोंसे कहीं 
| अधिक महत्वपूर्ण हे ¦ 
कार !जनाके विरुद्ध इसलिए 
[शतो ) है कि उसकी कुछ र चेष्टाओंको कार्यान्वित 
न्य) | करतेका अवसर उक्त यो लहीं मिलता, भले ही वह 
करती दुराग्रह और देशके हितोके हो । देशी राज्यों द्वारा 
है| | उक्त योजनाका विरोध किया जा रहा है इखलिए कि उनकी 
हियर | स्वेच्छाचा रिताकों रोकनेवालो कोई सीमा-कोई प्रतिब्रन्ध 
न्तोप- | उन्हें वाउछनीय नहीं - यद्यपि प्रल्तावित योजनामें ऐसी बातें 
हैं हीं, यहां इसपर कुछ कइगेकी आवश्यकता नहीं, पर देशी 
रेशोने Wath यह उद्देश्य इतने स्पष्ट हैं कि इनपर रोशनी 
करके फेंकना अनावश्यक है । 
मूलतः | काँग्रेस तथा कुछ दूसरी संस्थाएं हैं जो सङ्घ-योजनाका 
टीकी विरोध उसके प्रतिगामी एवं घोर गणतन्त्र-विरोधी स्वख्पको 
टीकी लेकर कर रही हैं; अतः इनके अतिरिक्तः दूसरे “विरोधोंका 
आधार ही गळत हे । 
शनः इसलिए सछु-योजनाको अभी अन्तिम रूपसे - मरा हुआ 
कती; समझना भावी सम्भावनाओ--ओर बहुत कुछ. निश्चित 
शंका ५ सम्भावनाओंक़री उपेक्षा करना होगा । क्योंकि उपरसे जो 
q i यह बिरोधका एक स्वर है उसमें दो विरोधी विचार- 
धार आका ag हे, जिसमें काँग्रेसकी प्रगतिशील, लीग 
aw | एवं देशी नरेशोंकी प्रतिगामी शक्तियां लड़ रही हैं और लीग 
qal | एबं देशी नरेशों द्वारा विरोधका जो यह स्वर है उसमें एक 
आज Tama हे जिसका उद्देश्य देश-द्वितोंके विरुद्ध है अतः 
उ | उनके उक्त योजना-विरोधी रुखको छोकमतके पक्षमें समझना 
ताम | भीषण राजनीतिक भूछ होगी। 
नेक ॥ 


We भा० कांग्रेस कमेटोके कुछ प्रस्ताव 


डित | डे इधर काफी wel अवधिके बाद ari अखिल 
का रतीय कांग्रेस कमेटीकी बेक एक शान्त चाताबरणमें हुई 
Pe "दस dami पास होनेवाठे कई प्रस्ताव काफी महदरव- 


हो हैं। कांग्रेस-बिधानमें कई संशोधन हुए हैं जिनका उद्देश्य 
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क्रिसीको असहमत होनेका कोई कारण नहीं हो सकता l 
सरदार पटेल द्वारा उपस्थित एक दूसरे प्रस्तावको लेकर 
थोड़ी-सी गलतफहमी फेलनेकी गुज्ञायश दै जिसमें war 
गया हे कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेरीकी आज्ञा प्राप्त किये बिना 
कोई सत्याग्रह न करे । बामपन्थियों द्वारा इस प्रस्तावका 
भी विरोध किया गया हे ओर इसमें सन्देह नहीं कि किसान - 
सभा जेसी संस्थाओंके काये इससे काफी नियन्त्रित हो 
जायेंगे, पर अनुशासनके लिए ऐसा प्रतिबन्धं अवाञ्छनीय 
हीं मालूस होता | देशकी इस समय जेसी अवस्था होती. 
जा रही है, atta मन्त्रिमण्डरोंके शासन-सम्बन्धी कायासे 
कुछ क्षेत्रोमें जेला असन्तोष फेल रहा है, उसमें राजनीतिक 
अशान्तियोंके लिए सम्भवनायें हो सकती हैं। अतः उन्हें 
नियन्त्रित करनेमें इस प्रस्तावसे सफछता fae सकती zi 
किन्तु वेठ्कका जो प्रस्ताव ओरोंकी अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह है प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों और 
प्रान्तीय मन्त्रिमण्डळॉके पारस्परिक सम्बन्धको लेकर। 
काफी दिनोंसे ag Aaga विषय बना रहा है कि 
कांग्रेसी मन्च्रिमण्डलॉपर उस प्रान्तकी कांग्रेसका नियन्त्रण 
रहे या नहीं और रहे तो किस सीमा तक। यह अखिल 
भारतीय महत्त्वका प्रश्न है ओर इसका निपटारा अब तक 
हो जाना चाहिए था । _ aa 
मध्यप्रान्तके पिछले खरे-काण्डके सिलसिलेमें हमने इन 
कालमोंमें इस प्रश्नपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की थी । हमने 
कुछ प्रामाणिक विधान-पण्डितोंका हवाला देकर छिखा था _ 
क्रि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको इतना अधिकार कभी | 
नहीं होना चाहिए कि वे प्रान्तीय सरकारोंको नियर्त्रित 
कर सकें । प्रान्तीय स्वाधीनता ओर प्रजातन्त्रके नामपर | 
इस अधिकारका समर्थन नहीं किया जा सकता । भारतके - | 
faa medii काँग्रेसने मन्त्रिमण्डल बनाये हैं घे प्रान्तोंको | 
काँग्रेस कमेटियों के आदेशसे नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके आदेशसे । अतः प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको, जे 
अधीनस्थ संस्था है, नियन्त्रणका अधिकार दे दिया ९ 
तो किसी भी राजनीतिक सड्डूटकाछके समय प्रान्ती व 
कमेटीके लिए स्वेच्छाचारिताके लिए दरवाजा खुर 
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस अ 


` 


अशक्त रहेगी । तो sa स्थितिकी भयानकताकी कल्पना 
कीजिये जो मतभेद होनेपर पारस्परिक agate परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न et सकती हे । कांग्रेस जब्र समस्त भारतके 
लिए एक ही साध्य ओर साधनोंकी नीति बना चुकी 
है, तब उसे ही सभी प्रान्तोंपर नियन्त्रणका अधिकार होना 
चाहिए अन्यथा उसके शासन, उसके अनुशासन ओर 
उसकी क्षमताका ही ठिकाना कहां रह जायगा | 

इनके अतिरिक्त और भी कई प्रस्ताव पाल किये गये हैं । 
प्रस्तावोंपर होनेवाली बहस. एवं मतोंको देखते हुए कहना 
पड़ता है कि वाद-विवादका धरातल उतना ऊंचा नथा, 
भोर बामपन्थी अभी भी कोई प्रभावशाली पक्ष बना 
सकनेमें असफल रहे हैं। कुछ ऐसे भी महत्त्वपूर्ण विषय रहे 
हैं जिनपर बेठकमें विचार नहीं हुआ, उनकी उपेक्षा की 
गयी हे । इनमेंसे Sza) ओर हमने पिछली बार इन 
कालमोंमें asa किया था | 


RIAS हड़ताल ओर कांग्रेस 


आसाम-प्रीमियर ओर कांग्रेस-प्रेसिडेण्टके दिग्बोई हड़- 
ताळ-सम्बन्धी प्रय्लांके विफल हो जानेके बाद अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेरीने afsp कमेटी द्वारा पेश किये गये 
प्रस्तावको स्वीकार कर जिस साहस ओर उत्तरदायित्व॒का 
परिचय दिया है, उसके लिए वह निश्चय ही. बधाईकी पात्र 
है। प्रस्तावमें “दिग्जोई तेळ कम्पनी? को कहा गया tf 
हड़ताली मजदूरोंको किरसे कामपर बहाल करनेके fag- 
सिलेमें, तरीके और समयके प्रश्नको समक्षौता-बोडके सामने 
vane लिए राष्ट्रपतिने जो छाव दिया है; उसे वह मन्जूर 
कर ले अगर कम्पनी इस सझाबड़ो नामञ्जूर करती है 
तो आसाम-सरकारको यह सराइ दी जाती है कि ag 
समझोता-बोर्डके फेपलेको कार्यान्वित करनेके लिए शीघ्र ही 
कोई कानून बनाये | इसके सिवा कम्पनीको यह नोटिस 
भी दी गयी है कि उसे जो डीज मिली हुई है, उसके खतम हो 
STAT कमेटी ऐसी काररवाई कर सकती हे कि. कम्पनीको 
किर छीज न Re) आसाम सरकार चाइती तो इसके 
पहछे भी वह ऐसा रुख पकड़ सकती थी, जबकि तीन महीनेसे 
इड़ताळ चळ रही हे कम्पनी किसी भी उचित समझो तेपर 
Sse इनकार करती है । पर उसने आश्चर्य-जनक aga- 
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विश्वामित्र 


शीता दिखायी है। हमारा ख्याल 3 
ह हु हि कुछ विरोधी भी 
कर पर उन्हे ESAT नहीं चाहिएं कि seins, 
सम्ब्रन्धी यूरोप और अमेरिकार्स कानूनोंकी arga जिम्मे- 
दारी दिग्बोई कम्पनी जेसी कम्पनियों faz 
दायित्वहीनतापर ही बहुत कुछ है। हमारा 
प्रस्तुत प्रस्तावसे कस्पनीके gares 
होशके साथ सम्प्तानपूर्ण समझौतेके 
ऐसी स्थितिको न उत्पन्न होने देंगे 
प्रतिकुळ एवं अवाञ्छनीय हो | 
क OE 
गाधाजाक AT TATT 

कितने ही साबुजनिक प्रश्नोंपर गांधी जीको समय-समय- 
पर मिलने वाळे प्रकाशक्री बात हम साधारण जीवोके हिए 
समझना अलम्भव-सा.ही है, पर गांधी जीके नेतृत्वमें देशका 
dat विश्वास है, उसके कारण प्रकाश aT बिना प्रकाशके 
भी उनके आदेशोंपर चलनेके लिए वह तेयार है--आदेश् तो 
क्या, किसी प्रश्‍नपर गांधी नीकी ओरते एक सङ्केत भो निर्णा- 
यक RATA रखता हे.।- 

पर गांधीजीके इंधरके कुछ नये प्रकाशोंने देशको उल- 
aad डाळु रखा है और यह समझना कठिन दो रहा है कि 
देशको कांग्रेस हारा घोषित ध्य तक पहुंचनेके लिए कब्र 
ओर किस मार्गका अवलम्ग्रन : क्रिया जायगा । सत्य और 
अहिंसा तो कांग्रेसकी वर्तमान नी तिके. अनुसार एक सिद्धान्त 
है, पर इस सिद्वान्तके साधन क्या होंगे, यह बातें स्पष्ट होने” 
को अपेक्षा उल्झती ही अधिक गयी हैं। 

इस सम्बन्धमें गांधीजीकी पहली कुछ घोषणायें सम्भवतः 
स्थितिको समझनेमें सहायक atl १९३३ में जब सत्याग्रह 
आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था, तभी रांची सम्मेलनके 


एवं उत्तर- 
ख्याल है कि 
उ'धते-से उठेंगे और 


लिए प्रयत्न कर क्रिल 
जो प्रान्तके हितोंके 


बाद गांधीजीने घोषणा की थी कि “पार्लमेण्टरी ada 


` में N Š ` aji 
देशमें रहेगी । इसके बाद ठकरायें हुए विधानके अन्तगतं 
कांग्रेस द्वारा मन्न्रित्व पद ग्रहणके बाद उन्होंने wet था कि 
a र जे और फिर 
देश स्वाधीनताके निकटतर होता जा रद्दा हे ओर 
१९३८ में कलकत्तेमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस 
` A Ms ` 
कमेडीकी बेठकमें मेसूरपर पास किये गये एक प्रस्तावकी 
> ` ~ 3 ` ग 
गांधीजीने बड़ी तीब्र आलोचना की थी और उसे सत्य और 
अहिसाके समस्त छिद्धान्तोंके प्रतिकूळ बताया था । 
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| 


\ 

a ५ हमे भी इम पार्लमेण्टरी adaa ही एक विकसित रूप 
che | कहें ? ऐसी दशामें इस धारणाके लिए भी क्या कुछ कारण 
उत्तर- adi हो सकते कि थोड़े बहुत छथारोंके साथ सद्दुग्रोजनापर 
है कि भी कांग्रेसकी स्वीकृति प्राह दोनेक्री सम्भावनाएं हैं? 
और | ahad पार्लमेण्टरी मनोडृतिका ataga विकास FAT 
केसी । यही नहीं होता? 

iis | 5 


| 

। O AI काँग्रेसने जिन अनेक बातोंपर -प्रकाश डाला, 
मयः उनमें यह एक आवश्यकता भी थी कि बामन्थिय्रोंका- ag- 
लिए इन किया जाय । कांग्रेसमें इस समय Gat पार्लमेण्टरी 
का | मनोवृत्ति आयी बतायी जाती है, बामपन्थी चाहते तो. 
के | ` उसका अच्छा उपयोग कर सकते थे, पर दुर्भाग्यवश परि- 
तो ॥५ स्थितियां उनके अनुकूल अभी भी नहीं हो सकी हैं। और 
ni- | इनके लिए ओरोंकी अपेक्षा वे स्वयं जिम्मेदार हैं। कम्यू- 

निस्ट, सोशलिस्ट और रायिस्ट माझसंवादमें faia करते 
a Ee भो आपस्तमें कभी साधन, कभी व्यक्तित्वाऔर कशी कुछ 
कि | परिभाषिक अन्तरोंके कारण सम्मिलित होकर , एक मोर्चा 
र नहीं बना सके हें । कुछ कम्थूनिस्ट मिञ एम० एन० रायके 
[र उनके मास्कोके पिछले सम्बन्धको लेकर असन्तुष्ट हैं, तो 
a `, अम्यूनिस्टों और सोशलिस्टोंके लिए एक मञ्चपर आना 
i ( ý AENA हो गया R \ 

A उधर फारवड ब्लाक है जो श्री छभाष बोसके नेतृत्वमें 
iar | HG करने चछा है और जिनका गांधीवाद एवं गांधी- 
i “कावक्रममं विश्वास है, पर जो अलग ga बनानेकी उपयो- 
j एता यह बताते हैं कि इससे वे कांग्रेसके 'द्वाई कम्ताण्ड' की 
ग 


वतं i i asf Noe NA 
मान नरम राजनीतिक सनोव्रृत्तिके fasg मोर्चा a | 


शुभ हद के agsia लेकर फारवर्ड छशाकका एक 

Dy ae: ou कुछ क्षेत्रों में स्वागत किया जाता है पर 
{amare SS orcs विचार-धाराके 
गा saraat नीतिका मेरू नहीं खाता, उधर 
= भारतीय राजनीतिमें फिलहाल donat डष्टिसे 


नगए Se 
RR हुए भी अपनी प्रसिद्धिके खोनेका खतरा उठा- 
फेर भी जिस 

SE 
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सम्पादकीय 


: औद्योगिक विकासके लिए काफी सम्भावनाए 
नये नेतृत्वकी आवश्यकतापर जोर डालनेका 


साहस करता है, AAT न फारवर्ड ढलाक चाहता हे और न 
उसमें अभी ऐसा साहस ही आ सका है। अभी तो वह 
कांग्रससे निकाले गये अथवा ,किप्ती कारणवश असन्तुष्ट 
शरणार्थियोंका ही एक अखाड़ा बना हुआ है जिसमें अल्टि- 
मेटमके नामपर भारतीय राजनीतिके कुछ 'डान fear’ é 
पेंतरे दिखा रहे हैं। रायवादी एक ओर जा रहे हैं तो | 
कारव दळी दूसरी ओर | उनमें मौलिक अन्तर हैं और 
त्रिपुरी कांग्रेस तथा पिछली अखिल भांरतीय कांग्रेस कमेटी- 
की बेठकक्रे बीचकी अवधिमें दोनों geih सम्बन्धमें जितनी 
बातें प्रकाशमें आयी हैं, उनसे ऐसी सम्भावनाओंके लिए 
आशा नहीं होती कि बोस-राय ग्रुप फिळहाळ बन सकेगा । 
UZ ओर बोसमेंसे कोई एक दूसरेके नेतृत्वमें चंलनेको 
तेयार नहीं है--भोर क्यों हो ? न 

काँग्रेस समाजवादी दळने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी | 
है। वह अळग ही रह कर चलना चाहता है और फिलहाल | 
उसका Har झुकाँव है वह है गांधीवादो दळझी ओर ही । 
a सभाओंकी स्थिति अभी ges नहीं हो सकी हे और 
See झुकाव भी समाजवांदी दलकी भांति ही प्रतीत 
होता है । ` us 

इन स्थितियाँमें फिलद्दाल सभी विचारके वासपन्थियां- _ 
के. एक संयुक्त मोचेकी सम्भावनामें विश्वास करनेके लिए 
aga अधिक आशावादी होना आवश्यक है। | 


राष्ट्रीय आधिक योजना 


राष्ट्रीय आथिक योजना-समितिका कार्य जो म्बईमें _ 
श्री जवाहरलाल नेइरूकी अध्यक्षतामें प्रारम्भ हुआ है, उसमें 
जिस प्रकार बड़ाछको छोड़कर प्रायः सभी प्रान्तों तथा | 
कितने ही प्रगंतिशील देशी राज्यों तथा सभी प्रकारको 
बिचार-धाराओंके व्यरक्तियोंका सहयोग प्राप्त हुआ है, उसे 
देखते हुए उसके परिणामोंकी उपादेयताकी आशा! 
काफी बढ़ जाती हैं। Har इस सम्मन्धमें जिन तथ्यों 
ओर दृष्टि रखते हुए योजनाएं बनें वे वास्तविक 
दूर न होनी चाहिए । प्रान्तोंको अभी भी जो अधिकार 
प्राप्त हे, उनके आधारपर किसी विशाल पेमानेपर 


Fe 


aap भारतके द्वाथमें काफी र 


नीतिक अधिक 
लक 


fog nace = ५०-०० = = 
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आ जाते, तत्र तकं किसी भी सुन्दर आशिक योजनाको उद्योग-धन्धोंको सफळ. बनाया ,जा सकता an आर 
सन्तोषजनक रीतिसे कार्यान्वित करनेमें इम असमर्थ हे ॥ यदि हमने वेज्ञानिक आविष्कारोंकी सहायता न a 
स्थिति जब वास्तवमें ऐसी है, aa हम इसकी star नहीं अपनेको agia बीच कमजोर पाया तो विदेशियोंके amy 
कर सकते | हमारी आशिक योजनाका -आधार AEST इम अपने बाजारको कभी भी मुक्त न पायेंगे। इसलिए 
है वह तो वर्तमान परिस्थितियोंमें व्यवहारिक नहीं हो “इसारा ख्याल है कि कुटीर-शिल्पोके किए प्रोत्साइन मिलने 
सकता । अतः उसके सम्बन्धमें उपेक्षा न नल कट हमें संघारकी aaz न्हितामूछक महत्त्वा- 
फिलहाल व्य़ावहारिकता की ओर बढ़ना चाहिए । के मै-उपेक्षा न करनी चाहिए और आर्थिक योजना: 
एक दूसरा प्रश्‍न ओर भी हे । आर्थिक gander एवं समितिके समक्ष यह एक प्रश्न है | 
ब्रिक्कासकी योजनापर विचार करते हुए देशके उद्योगीकरण १ विरोध a 
' तथा कुटीर-शिल्यांकी समस्याएं भी aa हैं। इस विषयमें मन्त्रिमण्डलोंका विरोध rae राजद्रोह 
fi O इसारा स्पष्ट मत हे कि उक्त समितिको तनिक साहससे weda मन्त्रिमण्डलांकी वेधा निक एवं कानूनी स्थिति 
) कास लेकर, 'प्रकृति'की ओरकी पुकारको केवल saat क्या है ओर उनकी कटु आलोचना और इनके विरुद्ध प्रचार 
aq जितना सम्भव हे । कुटीर-शिल्पों -तथा ग्राम-उद्योगोंके राजद्रोह हैया नहीं और इस प्रकार १२४ ए० के अन्तरत 
सम्ब्रन्धमं आज जो प्रयत्न होते दिखायी दे रहे हैं, वे प्रशम तत्सम्म्रन्धी कार्य आते हैं या नहीं, इल सम्बन्धमें अब तक 
नीय हैं, पर एक सीमा तक ही । इनके नामपर भावकतावश अगर कुछ Breast थीं, तो कलकत्ता हाईकोटके माननीय 
विशाल पेमानेपर sengak प्रहेनकी~ उपेक्षा बहुर्त घातक - जजोने उनका निराकरण कर दिया हे asad’ केसके 
सिद्ध हो सकती हे। = , - Of एक रेफरेन्सपर हाईकोर्टके फुलवेज्ञने उस दिन अपना अयन्त 
प्रतिद्वन्द्रिता ओर अन्तराष्ट्रीय होड़के- इस giis- 5 Pegi असला देते हुए कहा है कि मन्त्रिमण्डलॉकी | 
| जीवन-सहुप॑ विकट हो चला है इस कोरी भावुकता भरः नियुक्ति गवर्नर BIRT होती हे ओर गवर्नमेण्ट आव इण्डिया 
9 / और प्राचीनताके नामपर ही अगर हमने दनियाके प्रवाहसे . एक १९३५ की प्रासद्धिक धाराओंके agan उन्हें जो भी 
अपनेको अलग रखा तो क्या आश्चर्य हे अगर हम पिस अधिकार मिलते हैं, वह गवर्नरकी इच्छासे ही । उनके 
a A = ae a विरोधमें प्रचार करना राजद्रोहके अन्तर्गत नहीं आता । 
À : 


| 
al 


a 


क, 


०७००००... 


ह” 
| 


5 ee हह क की ह... 
'विश्वमित्र? प्रेस, १2१५, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे do मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित ओर प्रकाशित | 
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कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगाए' j 


.सुद्रित ओर प्रकाशित | 
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सब प्रकारके 


चर्बीसे रहि 
में लगानेका शयन 
IRA लगानेका सावन 


इसका तीक्ष्ण खारहन PA 
उपादान प्रचुर फेन; CEHA 


i} पो SS 
स्प, ओर wale 


सबका मनहरण करता हे | । | 
\ 
न è mN ~ 
ह | ais केमिकल एण्ड फरमास्युटिकछ है o 
कलकत्ता !; वम्बई 
x ८92 RE A NEN S T EES 
N 


Bk 
Oe ~ A गह 
| सिपाही विद्र 
“सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास” 
सर्वसांधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे कमी i 
|! ४) से घडा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी _ 
६! ` हिन्दीमें अपने ढङ्गकी सर्वथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हांथोहाथ विक | 
Ez जानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया है। इस पुस्तकरें आप ऐसी रोमाचकारी 
'घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैँ । T 
झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका क्या हुआ, कुंबर जगदीस सिंह केसे वोरगतिको 
प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वोस्तवमे पुस्तक संग्रहनीय a B 
ga कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द 2 
` शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये, 


| _ मैनेजर--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी 


१४१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट कलकत्ता 


कक / 


pe आही by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


याददाइतके लिये आप भी नोट कर ₹ 

“भाई दवा करते २ परेशान हो गया था पर मेलेरियासे छुटकारा न मिळता था” एक सः 

प्रचलित दवाओंका व्यवहार कर, चुके थे प्रसन्नतापूर्ण शब्दोंमें अपने मित्रसे कह 

“जड़ी-त्ताप Rega)’ से इतनी शीघ्र और स्थायी ख्पसे लाभ हुआ कि जिसका :सुझे 
आपका कृतज्ञ É । मेने इसका नाम अपने पास इसःतरह नोट करके रख लिया है ।” 


मेलेश्याकी सर्वश्रेष्ठ अचूक दः 


जुडी-ताप (Regd.) 


` ( जूड़ी बुखार, मैलेरिया व ताप तिल्ही की ५०: ` 
स्थानीय हमारे एजेन्ट से खरीदिये | 
डाबर ( डा० एस० Fo बम्मन ) > 
Bee विभाग नं० २ पोष्ट बक्स ७७४, करकः ! 
कार्यालय और फेक्टरी :-० ९४२ रासबिहारी एवेन्यू, काळीघाट, BVT 
सेल डिपो :--४ ताराचन्द्‌ दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता | 
कलकत्त में निम्नलिखित स्थानोंमें भी मिळता है :-- 


(२) काशीपुर » ठ 


RRA AIA 
A 
A 


( १ ) बड़ाबाजारके सोल एजेण्ट :--बा० अमरनाथ खत्री, 202 हरिसन रोड, सदासुखका कटरा। 
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ह स्वप्न वे जो 
मदिर नयनोंमें रहे घिर; 
मधुर - स्मितकी वह ल्हर जो 
अरुण अधरोंपर रही तिर; 
नयन पथराये हुए फिर, 
अधर मुरझाये हुए फिर, 
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“कौन में ? यह सब यहां क्या १? 


मैं स्वयं ही शुन रहा हूं! 


आज अपने ज्ञानमें में 
देखता हूं एक सीमा, 
प्राणका agit सहसा 


पड़ गया है आज धीमा 


देखता हूं सामने अस्तित्व 


का उपहास यह्‌ सब 
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सोचता हूं an अचिर है 
विश्वका विशवास यह सब ९? 
सामने में देखता हूं 
ACACIA ' : एक तारा 
agi अपने लिये है 
ज्योतिकी बह अडिग धारा 


ओर सहसा हिल पड़ी वह s 
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युद्ध किया था और वर्षी एक साथ सेन्यश्ञिविरमें रहे 

थे। इसका एक परिणाम यह हुआ कि साधारण 
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ये उदार मनोवृत्तिकी छाप साहित्य एवं कळापर भी पड़े बिना 
ग्रं | हो रही | साहित्य अब किसी देश-विशेषके saga 
7 एवं आशा-आकांक्षाकी क्षुद्र परिधि तक ही सीमाबद्ध नहीं 
i है गया। उसके ऊपर अस्तरराष्ट्रोयताका प्रभाव स्पष्ट 
l, स्पसे पड़ने लगा | इस सादित्यने व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र, 
i नीति एवं धर्मके सम्बन्धमें अपने आदुर्शको तथा मनुष्यको 
देखने ओर उसके सम्बन्धमें विचार करनेकी इष्टिभङ्गीको 
बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है। इस fåa पूर्ववर्ती 
साहित्यकी अपेक्षा उसकी प्रगतिशीलता अनेकांशमें बढ़ गयी 
क साहित्यकी एष्ठ-भूमि (Background) मे 
Taare जो स्निग्धता, कोमलता, सरलता 
our ह त जो 
“पी ager प aA क वाळी 
Att Tee qftada ae x Re 
द होनेके साथ-साथ साहित्यके आदश- 
परिवर्तन होने हगा और अब न उस कालके मनुष्य- 
: ra ae ही रह गया और a ag साहित्य a 
anal गति सरल एवं अविच्छिन्न न दोकर 
Ei Pag छे बन गयी। जीवनका qa बार-बार 


“a. 
a? 
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ठिन्न-भिन्न होने लगा और उसके साथ नूतन-नूतन 
सूत्र जोड़े जाने लगें। इसी प्रकार विच्छिन्न एवं 
foge ew मनुष्यकी जीवनयात्रा चलने लगी और 
नित्य नयी-नयी समस्याओके साथ उसका सम्पर्क होने 
लगा | 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे पग-पगपर 
समाजका अस्तित्व मानकर चलना पड़ता है। इसके 
सिवा बिना किसी अवलम्ब्रके मनके लिए झुन्यमें विचरण 
करना सम्भव भी नहीं है-उसे कोई-न-कोई अवलम्ब 
चाहिए ही । यद्व अवलम्ब है समाज एवं प्रकृति । इसलिए y 
समाज एवं प्रकृतिके साथ मनुष्यका जो संयोगसूत्र है, वदी 
साहित्यका प्राण हे । समाजके साथ मनुष्यका सम्बन्ध-सूत्न 
ज्यों-ज्यों शिथिक होता गया, उसके जीवनकी जरिळतायें 
भी बढ़ने लगीं । जब्र ag जीवन ही नहीं रह गया, तो किरि 
उस जीवनके प्रतिफलित होनेको आशा इम agan | 
क्योंकर कर सकते हैं ? स्वगीय प्रेमकी कहानी और सनातन | हि 
प्रेमके आदर्शको लेकर अब साहित्यकी रचना नहीं होती। 
गृह-परिवारके निरापद आश्रयसे विच्छिन्न होकर जीवन 
अज्ञात अनन्त भविष्यकी ओर अग्रसर होने BAT | अतीत- 
कालकी राष्ट्रनोति, समाजनीति एवं धर्मनीतिके साथ 
जीवनका सम्बन्ध शिथिल होने लगा । जीवनयात्रा इतनी | 
सरल एवं निश्चिन्त नहीं रह गयी कि मनुष्य केवल गृहः 
परिवारके प्रेम एवं स्नेहमाधुयंको लेकर ही मझ रहे अ 


एवं निश्चयता नहीं रद्द गयी । छककर प्रेमरसके मा! 
आस्वादन करें-इतना समय ओर अवकाश ही अब : 


छेकर ही जीवनको सरस बताना पड़त 
प्रेस करनेका अवसर या 


युद्धपरवत्ती साहित्य आज इस प्रकारके जीवनको ही 
प्रतिबिम्ब्रित कर रहा है । यह साहित्य आज ऐसे लोगोंकी 
जीवन-कद्दानीको चित्रित कर रहा है, जिन्हें पग-पगपर भाग्य- 
विडम्बना सहन करनी पड़ती है, जो जीवनमें आघातपर 
आघात सहन करते हैं, मल्तकपर दुःखका जयमुकुट और 
छलाटमें अपराधकी कालिमा धारण करके समाजका व्यंग्य- 
विद्रूप सहन करते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं । जो एक बार 
आगे बढ़कर फिर लोटना या पीछे मुड़कर देखना नहीं 
जानते, जो जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सन्देह एवं संशय, अश्रद्धा 
एवं अविश्वासका भाव प्रकट करते हैं तथा AAN सब्र कुछके 
प्रति एक प्रकारका अतृप्ति-भाव पोषण करते हैं। इसके लिए 
साहित्यको दोषी नहीं ठहराया जा सकता | मनुष्यकी 
जीवनधारा दी आज इस प्रकार कुटिळ वक्रातिसे प्रवाहित 
हो रही है। | 
सब कुछके प्रतिं मनुष्यका मन जो आज विद्रोही हो 
उठा है और विद्रोइकी इस भावनाका जो ew प्रकाश हमें 
युदधपरवतीं साहित्यमें दीख पड़ता है, इसका कारण क्या हे? 
इसका कारण भी हमें महायुद्धके अन्दर ही ढूंढ़ना होगा | 
उस ARZA मनुष्यके रक्तकी नदी ag चली थी । घनिको- 
के स्वार्थकी बलिवेदीपर कितने ही नगर-नगरी, कल-कार- 
खाने, हरे-भरे खेत ध्वस्त-विध्वस्त हो गये । राष्ट्रीयताके 
नामपर धनिक समाजने एक देशके किसान-मजदूरोंको दूसरे 
देशके किसान-मजदूरोंके विरुद्ध मनुष्यका शिकार करनेके 
लिए उत्तेजित कर दिया | राष्ट्रीय सङ्गीत, काव्य, व्याख्यान 
भौर साहित्यमें यह रक्त-लोलुप नृशंसता गौरवमय हो उठी । 
किन्तु इसके साथ-साथ पूंजीबादी समाजकी नींव भी हिल 
उठी । gaat केन्द्र करके जिस विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका 
qata हुआ, उससे प्रचलित समाज-व्यवत्थाके विरुद्ध 
साधारण मचुष्यके मनमें भी विद्रोइकी भावना जाग्रत हुए 
बिना नहीँ रही । सोया हुआ गणसिंह जाग इडा । शोषित 
एवं पददलित मानवके नवोत्थान एवं नवजागरणकी कल- 
धवनिसे देश-विदेश gafta होने लो । उधर छदी विष्ठवरकी 
सफा [ताने अत्याचारी जारके शासनको विध्वंस करके 
पूजी बांदी समाजके सर्मल्थलपर कुठाराघात क्रिया | शोषणकी 
श्हुळाओको घूर्णविचूर्ण करके शोषित सर्वहारा awa 
विजयी छाल झण्डा उड़ाते हुए अपनी जययात्रा आरम्भ की । 
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मानव समाज दो दळोमें Í 
और दूसरा निःस्व सर्वहारा दुछ 


TT) एक धनिक t 
। दानाका पार्थक्य क्रम | 
` aos Fe U 
स्पष्टस CABAL हान Bi | एक ओर सोशलिस्ट समाजका | 
paiar शेर पूंजीवाद समाजके aul 
जीणे कलेवरम छुन लग रा । अपने अस्तित्व al 
स्वार्थकी रक्षाके लिए यता अत्यन्त यह है| 
उठी । इसलिए इस घात युगमें जिल anfen 
a हुई, उसमें को एका स्थान कठोर सत्य i 


समस्थाने ग्रहण faari अब रोलाण्टिसिज्मके arg कोम | 
कल्पना-लोकसे निकळळर लाहित्यको कठोर एवं कक 
वस्तुस्थितिका सामना करना पड़ा। aa साहित्य a) 


कलापर धनिक समाजका ही casa अधिकार नहँ र| 
गया । gaat साहित्यकी स्पर्धामें शोषितोंका साहिल भ 
उठ खड़ा हुआ । प्रगतिशील नव सोशलिस्ट समाजके an 
शोषित किसान-मजदूरोकी विप्डवी मनोवृत्तिका रेषा, 
Raga प्रगतिशील-लाहित्य द्वारा होने लगा और i] 
प्रकार युद्धपरवर्ती facet लाहित्यका प्रचार dart) 
विभिन्न देशोंमें आरम्भ हो गया । | 

बर्तमान विश्व-साहित्य महायुद्धके बाद आज इसी भब 
स्थामें आ पहुंचा है। पुरातन आदर्श आज हमारे दशी) 
नूतन साहित्यसे भी उसी प्रकार अन्तहित हो रहें हैं fa 
प्रकार पाश्चात्य साहित्यसे । अब गल्प-उपन्यास एवं का 
्रेमी-प्रेमिकायें व्यर्थमनोरथ होकर हा हताश ! न 
रात-रातभर जागकर प्रेम-पत्रिकाओंकी रचना नशी A 
तकियाके नीचे मुंह छिपाकर आंसू नहीं बहाते, उपत्या | 
चार-छः पृष्ठोंमें प्रणय-निवेदन नहीं करते । भु jl 
अपनी भूतपूर्व प्रणयिनीको बहिन कहकर सम्बोधन | 
करते और न प्रेमके व्यापारमें असफल होकर विर y l 
लेकर समाज-सधार या देशोद्धारके लिए Al TH | 
स्थापना करते हैं। सारांश यह कि रोमाण्टिक git “| 
एवं प्रणयकी छाया तक वर्तमान युगके साहित्य 
पायी जाती । a 

मनुप्यके अन्तरकी यह विद्रोह-भावना केवळ 
या प्रेमकी दिशामें ही नहीं, बल्कि अन्य fea 4 
साहित्य द्वारा व्यक्त होने छगी है। धर्म, नीति a í 
आदि अब तक जो कुछ agoak मनपर ARE | 


> 
न्स 


न स्त्रे 
ad नीतिके मापदण्डमें सम्पूर्ण 


ane | माताके आदेश उनकी सन्तान- 
के ह. के लिए अब पूर्ववत्‌ वेदवाक्यक्री तरह अलङ्कुनीय नहीं रह 
तत्व छ| गये; धर्मशास्त्रोंमें जो कुछ छिखा हुआ हे, उसमें अपरिवर्तन 
स्त ह| नहीँ हो सकता, वे : aaa परे हे--इस प्रकारकी 
हि धारणाकों आज म देना तक HART प्रतीत होने 
सत्य! लगा है। शिक्षकों एवं अध्यापकोंके सुखसे केवळ आदर्शकी 
प्रकोप ्तुतिःप्रशंसा छुनकर उनके छात्र आज उनके प्रति श्रद्धा 
क| प्रदर्शित करनेके लिए dare नहीं होते । वे अपने शिक्षकोंके 
त्य | जीवनम उन आदश्ञाको चरितार्थ होते देखना चाहते हैं। 
नहीं र| कानून और सरकारके प्रति जो एक प्रकारको भयमिश्चित 
त्य भी| श्रद्धा नागरिकोंमें पायी जाती थी, वड भी अब अविचलित 
भग्र नहीं रह गयी है अत्र राज ओर कानूनकी मर्यादा एवं 
रेखा, सार्थकताको हम वहीं तक माननेके लिए तेयार हैं, जहां तक 
गैर | वे हमारे व्यक्तित्वके विकासमें सहायक सिद्ध हो सकती 
dar हैं। व्यक्ति-स्वातन्तर्यकी वाणीकी छाप वर्तमान युगके मनुष्य- 
| के प्रत्मेक आचरण एवं व्यवहार में प्रत्यक्ष हो रही है। मनु, 
सी अ याज्ञवल्क्य और पराशरका स्थान हमारे अन्तरम आज नहीं 
रे देशी। रह गया है । टाल्सटाय और हिटमेन, गोकी ओर रोमां 
‘ fa रोल्यां, हेराल्ड कास्की और बरना शा पढ़कर हमने मनुष्य- 
कान, का महत्त्व एवं मूल्य आंकना सीखा हे । Wager ब्रह्मचर्य 
{ क एवं संयमकी अपेक्षा फ्रायडके मनो विश्‍लेषण विज्ञान और 
| “Libido” के प्रति हमारा आकर्षण विशेष होने लगा है। 
त्यास बरेण्ड रसळ और लिण्डसेकी पुस्तकोंको पढ़कर इमने प्रेमके 
| ile सम्तन्धमें नूतन रूपसे विचार करना सीखा हे । विवाह- 
a al बन्धनकी पवित्रतामें पहले-जेसा अखण्ड विश्वास अब नहीं 
क ह| रह गया है। हमारी दृष्टिमें आज नर-नारीके मिलनका 
a एकमात्न बन्धन प्रेम दी-रह गया है | इस बन्धनके विच्छिन्न 
के हो जानेपर पति-पल्लीका एक साथ रहना निरर्थक ही नहीं, 


उनके व्यक्तित्वके विकासमें अन्तराय-स्वरूप है । ऐसी अव- 
स्थामें उन्हें विवाह-विच्छेद द्वारा पुनर्विवाह करनेका पूर्ण 
अधिकार होना चाहिए । इतना ही नहीं, पाश्चात्य लेखकोंकी 
रचनाओंको पढ़कर हमने यह भी सीखा है कि विवाइके 
पूर्व भी तरुण-तरुणियोंको परस्पर ass भावसे मिलने- 
BH और प्रेमालाप करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता दोनी चाहिए | 
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दम नहीं रद्द जाना चाहिए | बच्चेका जन्म चाहे जिस रूपमें 
नरनारीके यौन मिलन द्वारा हो, वह सब अवस्थाओंमें 
वेध ही समझा जाना चाहिए | बाकी रद्द गयी थी ईश्वरके 
प्रति श्रद्धा और उसके अस्तित्वमें अखण्ड विश्वास । उस 
श्रद्धा और विश्वासकी जड़ भी मासं ओर लेनिनको 
रचनाओंकी कृपासे हिलने लगी है और मनमें सन्देइ एवं 
संशयके भाव उदित होने लगे हैं। धर्मका स्थान आज 
विज्ञान देवताने ग्रहण कर लिया है और इस विज्ञान देवता- 
की agga करामातोंपर ज्यों-ज्यों इमारी श्रद्धा बढ़ती 
जाती है, धर्म और ईश्वरके प्रति त्यो-त्यो हमारा विश्वास 
शिथिल होता जाता है । इस प्रकार अतीतके संयोग-सूत्रसे 
सम्पूर्ण विच्छिन्न होकर हमने जीण पुरातन भादशके प्रति 
अश्रद्धा करना और अभिनव एवं चमत्कारपूर्णके प्रति आकृष्ट 
होकर उन्हें ग्रहण करना सीखा है। अतीतके निरापद 
आश्रयका परित्याग करके सामनेके PAA मनोमोइक श्यामछ 
स्वर्गपर हमारी दृष्टि निबद्ध हो रही हे । यह मार्ग हमारे 
लिए शुभ होगा या अशुभ, यद प्रश्न हमारे मनमें उठता ही 
adti इन्द्र एवं सद्दर्षके बीचसे होकर फेनिल सागरकी 
waite साथ क्रीड़ा करनेमें हमें आनन्द मिलता है, बस 
इस आनन्‍्द-लाभके लिए दी हमने उन्माद्‌-समुद्रमे गोता 
लगाया है | 
अति आधुनिक विश्व-साहित्यके नायक-नायिकाओंके 
जीवनमें, उनके विचार-जगतमें आज इस प्रकारका मन्थन 
एवं आलोड़न ही इम प्रसुफुटित होते देख रहे हैं। वर्तमान | 
युगकी विभिन्न एवं बहुरूपी सम्याओंको लेकर मनुष्यके _ 
अन्तरम जो इन्द्र च रहा है, उसके मनमें घात-प्रतिधातकी | 
जो प्रतिक्रियायें हो रही हैं, उनका ही प्रतिरूप हमें उस 
मन्थन एवं आछोड़नमें दीख पड़ता है । आधुनिक मानव 
जीवनकी इन जटिल समस्याओंकी उपेक्षा करके आजका 
कोई साहित्यिक चळ नहीं सकता | ये समस्यां ही 
साहित्यके प्राण हो रही हैं--इनके साथ अपनेको जडित 
देनेमें ही सादित्यकी सार्थकता हे. । ; र 
अति आधुनिक सा हित्यके नायक-नायिका: 
धर्म, नीति एवं सदाचारके सनातन अ gaed 
प्राचीरको ay करना आरम्भ कर दिया 
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जीवनके किसी तत्वको अपनी ओरसे प्रतिपादित करनेकी 


चेष्टा नहीं को है। वे आपके सामने कोई नूतन आदश. 


उपस्थित करके उसकी महिमा आपके मनपर अङ्कित करने- 
की चेष्टा नहीं करते । अपने जीवनकी किसी फिलासफीको 
लेकर उसे प्रमाणित करनेकी प्रवृत्ति उनमें नहीं देखी जाती । 
किसी भी अति आधुनिक उपन्यासको आप पढ़कर देख 
लीजिये, उसके तीन-चार सौ पृष्टोंमें आप नायक-नायिकाओं - 
को जीबनकी कोई फिछासफी या तत्त्व प्रमाणित करते नहीं 
पॉयंगे। उनके जीवनमें इतना अवकाश ही कहां। किसी 
तत्वको प्रमाणित करनेके लिए नायकको अपने लक्ष्यसे फिर 
प्रत्यावत्तत करना पड़ता है | किन्तु अति आधुनिक विश्व- 
साहित्यके नायक-नायिकाओंमें कोई लौटकर नहीं आता | 
असीम, अज्ञात भविष्यके अन्धकारपूणं Tad जब तक 
विछीन न हो जायं, तब तक वे केवळ आगे बढ़ते ही 


जाते हैं । 


विश्वमित्रं 


स्वीकार करना नहीं चाइता। ag केवल ला 
चलना चाहता है ओर एकमात्र सत्यको 
है। शिवं और इन्द्रके सनातन ay 
नहीं हैं। समग्र मानवको, 
लेकर वह चलना चाहता ! 
मनोवृत्तिको वह nah 
समझता है। नीति एत 
कापुरुषता, नेतिक wear, fee 
हे और सोन्दर्यके नासपर जे 
भर गतानुगतिकता चळ रह 
प्रकट कर देना चाइता है । 
ही अति आधुनिक साहित्यको आज वह काम करन! पड़ 
रहा है, जिसके लिए प्रवीण साहित्यिकोंकी ओरसे उसपर 
व्यंग्य-विद्वप एवं निन्दाके शर-जाळ निक्षिप्त हो रहे हैं। 
अति आधुनिक साहित्यिकोंके हाथसे आज अनेक सनातन 
चिरपोषित आदर्श एवं कल्पित सूतियां सिंहासनसे च्युत 
होकर धूलिसात्‌ हो रही हैं। उनकी रचनाओंमें आज 
विद्रोदकी उग्रता ही विशेष रूपमें प्रकट हो रही है । अति- 
आधुनिकतामें इम एक प्रकारकी तीक्ष्ण विचार-शक्ति एवं 
ताकिकता पाते हैं, जो किसी प्रकारके “जोड़-तोड़”, az 
मिथ्याके सम्मिश्रणको सहन नहीं करती । इससे पुरातन 
आदशोके कोमळ तरुके मूलमें भले ही कुठाराधात होता 
हो, उसे इसकी परवाह नहीं । 

इस प्रकार अति आधुनिक साहित्यमें दम प्रत्येक 
दिशामें एक नूतन नास्तिकताका अवळोकन कर रहें हैं। 
इस नास्तिकताको देखकर इमारा भीत एवं सश्चङ्कित होना 
स्वाभाविक है ; क्योंकि यह सर्वथा नूतन है और हमारे 
चिरपोषित आदर्श एवं धारणाओं पर निष्टुर d आघात 


Sssil, 


यको लेका 
दी स्वीकार करता 
zal भी उसे सास्य 
mama समग्र अनुभूतियोंको 
व ओर सुन्दरकी azki 
' EON एवं अक्षमता 
के नामसे समाजमें जो 
© एवं भण्डता चल रही 
Teas विधि-निपेध 


र, उनका यथार्थ रूप वह 


` करती है। किन्तु इसकी दुर्वार गतिका प्रतिरोध करना 


अवश्य ही हमारे लिए कठिन है। युक्ति एवं तक इसके | 
पक्षमें है, जिसके सामने हम केवळ पुरातन आदि 
पवित्रताकी दोहाई देकर टिक नहीं सकते । सभी देशे 
साहित्यमें नूतन आदर्शकी afz करनेके लिए इसी प्रकार 
साहित्यिकांके एक दलको नास्तिक बनकर fastest रर 
ऊंचा करना पड़ा है। हमारा देश भी आज एक मीर 
विछवके अन्द्रसे होकर गुजर रहा है । जीवनके किसी, भी 
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कर्‌ सर्वत्र एक प्रकारका Chaos विश्यद्डला एवं अस्तव्यरुतता मानित प्रेम, उद्भ्नान्त आदर्श, सनातन नीतिनिष्ठाके प्रति 
ता . दीख पड़ती है। परछप्र-विरुद्ध जटिल आदर्शवादके प्रबळ विद्रोह, सब बातोंमें सन्देह, संशय ओर अविश्वास तथा 
Pa सङ्गमे पड़कर प्रतिदिन agers aad अनन्त समस्याओं नाना प्रकारकी जटिल समस्याओंका आलोड़न दीख पड़ 
को और उद्भ्रान्त विचारोंकी करिया-प्रतिक्रिया हो रही हे। रहा है, वह साद्ित्यक्षेत्रमं किसी विराट प्रतिभाशाली 
it साहित्यकी सनातन नीति अदे, मनुष्यका आदिम नायकके अवतीर्ण होनेपर नहीं रह जायगा । इस प्रतिभाके 
शा रोमान्स, नर-नारीका विरकाळीन सम्पर्क, समाजकी प्रकाशमें आजकी सारी विश््करता विलीन हो जायगी 
जो मर्यादा एवं श्ट्डला--लशकी स्थिति आज डांबाडोल हो रही और एक सबळ सशक्त जीवनका आदशवाद साहित्यमॅ 
a yi यही कारण है कि लाहित्यकी यह आधुनिकता आज प्रस्फुटित हो उठेगा । ag आदरांवाद ही एक नूतन युग- 
ia सम्पूर्ण स्पष्ट नहीं हो रही हे ओर आधुनिक साहित्यिकोंमें का अग्रदूत बनकर नूतन मानव araara) स्थापना 
ag भावी काळके लिए महत खृष्टि करनेकी जो प्रतिभा अन्त- करेगा । युद्धपरवर्ती अति आधुनिक साहित्यके प्राणोंके 
ण | हित है, उसका स्पष्ट प्रकाळ नहीं हो रहा हे । महतूकी अन्दरसे हमें उसी भावी युगका स्तिग्धोज्ज्वल सङ्केत 
ड सृष्टि एक feat ही नहीं होती । अति आधुनिक साहित्यमें मिल रहा है । 

पर J 

| FEN -A TRT चरौ T i R = ari 

: आाव्याह्मिषता और ANART 

त ( त्रिलोकी छन्द॒ ) 

a उदारतासे भरी सदाशयता रतां, 

j i सझ्ावोंसे मोतिकताकी वाधिका। 

पुण्यमयी पावनता भरिता agar, 

आध्यात्मिकता ही है भव-हित-साधिका ॥१॥ 

यदि भोतिकता है अति स्वार्थपरायणा, यदि उसमें है लेश भी नही शीलका, 


आध्यात्मिकता आत्मत्यागकी मूर्ति है । 
यदि भौतिकता है विळासितासे भरी 
आध्यात्मिकता सदाचारिता पूर्ति है ॥२॥ 
यदि उसमें हे परदुःखकातरता नहीं, 
सो इसमें हे करुण स्रोत प्रवाहिता | 
यदि उसमें हे तामस वृत्ति अमासमा, 
तो इसकी है सत्प्रबृति राकासिता ॥३॥ 
यदि भौतिकता gada सम्पत्ति है, 
तो आध्यात्मिकता दैविक सुविभूति है। 
यदि sad हे नाटकीय कटु कलपना, 
तो इसमें स्वर्गीय सरस अनुभूति है ॥४॥ 
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आध्यात्मिकता ओर भौतिकता 


® कविवरके शीघ्र ही. प्रकाशित दोनेवाठे “वैदेही वनवास” नामक महाकाठ्यकी कुछ 


तो इसका जन सहानुभूति निजस्व है । 
यदि उसमें हे भरी हुई उदण्डता, 
सहनशीलता तो इसका सवेस्व है ॥ 
यदि वह है कृत्रिमता कल-छलसे भरी, | 
तो यह हे सात्विकता शुचिता पूरिता | 
यदि उसमें game ही अतिरेक है, | 
तो इसमें है दिव्य गुणोंकी भूरिता TSI 
यदि उसमें पझुताक्री प्रबळ प्रबृत्ति द. O 
तो इसमें मानवताकी अभिव्यक्ति है। 
भौतिकतामें यदि हे जड़ताबादिता, | 
` आध्यात्मिकता मध्य चिन mia 
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आदमकी डायरी 


श्री 'अज्ञेय? 


में क्यों ओर केसे बना ? 

“बनना” क्या होता है, में जानता हूँ । क्योंकि यवाने 
और Ha मिलकर इस एन्द्र उद्यानकी मिट्टीमें कई बार 
अपने पेरोके ऊपर गोळी मिट्टी जमाकर पेर खींचकर वेसी 
ही खोह बनायी है, जेसीमें इम रहते हैं...यंड भी में जानता 
हूं कि जेसे पेर ढंक लेनेसे और हाथ छिपा लेनेसे भी उनकी 
बनायी हुई खो बनी ही रहती है, उसी ace जिन चीजोंका 
बतानेवाला नहीं दीखता, उनका भी बनानेवाला कोई 
होता अवश्य है। Mak भीतर WH आकारका dies 
देखकर इम उस पेरकी कल्पना कर सकते हैं, जिसपर वह 
कन्दरा feat थी ; बाहरसे कन्द्राकी दीवारपर उंगलियोंकी 
छाप देखकर हाथका भी अनुमान कर छेते हैं.. -इसी तरह 
यदि इम इस उद्यानके रङ्ग-ब्रिरङ़े, सूखे-गीले, चल-अचळ 
विस्तारसे परे जाकर देख सकते, तो शायद इसके भीतर 
भो इमें किसीके पेरके आकारकी प्रतिकृति दीख पडती ; 
इसपर भी किसीके हाथोकी छाप पहचानी जा सकती... 
इम छोटे हैं, बनानेवाछा बड़ा होगा ; हो सकता है कि 
जेसे में इस उद्यानकी मिट्टीपर बड़ी era) लक्रीर बना 
सकता ६, उसी तरह बनानेवाला वेसे तो छोटा 
हो, पर बड़ाईको भी फेर सकनेकी, मिटा और फिर 
बना ओर आड़ा-तिरछा बना सकनेकी भी 
हो... 

तो मुझ किसने, केसे, क्यों बनाया... 

समझमें नहीं आता । वह कोनेके पेड़में पड़ा हुआ सांप 
अपनी gaet खोलकर और जीभ लपळपाकर कहता था-- 
पर सांपक्की बात मुझे बुरी छगती हे...वह जब इधर-उधर 
पळोटता हुआ सरकता है और मिद्टीपर सूखे नाले-सी 
छकीर डाळता चलता है, तब मेरे ae न जाने क्यों खड़े 
हो जाते हैं। सांपको देखता ई, तो दिनभर अनमना-सा 
<u हैं ; यवा पूछ-पूछकर तङ कर देती है कि क्यों, पर 
मेरा दिन भच्छा नहीं बीतता...सांप अनिष्ट है... 
र K StS + 


सामथ्य रखता 
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क्यों उसने मेरे मनको दीक 
है, जेसे वह उस फल देने: 
रहता है ? क्यों मेरा भन 
सांपके gata} अनुसार इं 
वह मुझे देखकर हं 
होता है, जो कां देकी तरः 
है कि वह सुझसे अधिक जानता है, gaa अधिक सम है, 
मुझसे अधिक पराक्रमी है । किन्तु में तो यवाको देखकर 
यवाको द्दे पहुंचानेके लिए कभी नहीं हंसा हुँ! यवा भी 
तो बहुत-ली बातें नहीं जानती, जो में जानता हुँ; aaa 
भी तो बहुत-से काम नहीं होते, जो में कर सकता हँ। 
यवा मेरे साथ रहती है । यवा मेरी है । में उसके लिए 
फळ लाता हूं, में उसके लिए फुल तोड़कर बिछाता हूँ; में 
अपने det पानी लेकर एक-एक de उसके det छोड़ता 
हूँ; मुझे इसमें खख मिळता है कि जो काम में करता हूं, वे 
सबके सब यवा न कर सकती हो । मुझे इसमें भी उख 
मिलता है कि जो काम ag कर भी सकती है, वे भी मेरी 
wage बिना न करे । .यवा मेरी है । 
सांप तो मेरा कोई नहीं है ? उसका दिया हुआ तो मं 
कुछ लेता नहीं हूँ? एक फळ दिखाकर वह कभी बुलाया 
करता है, कभी डराया करता है, कभी तिरस्कारसे हसता 
है, पर मैने तो वह फळ कभी चाहा नहीं है, मैंने तो उसकी 
ओर देखा भी नहीं है, मैंने सांपकी बुहाइटकी अनछनी ही 
सदा की है | aa वह क्यों हंसता है ? 
में सांपका नहीं हूँ, क्या इसीलिए वह हंसता है ? पद 
में भी उसका होता, जैसे यवा मेरी है, तब क्‍या वह भी 
मेरी कमजोरीमें wa पाता, क्या वह भी अपनी aqad 
हुई जीभोंसे चाटा हुआ पानी मुझे... ...पर उद ! नं 
चाहता वह ! 
. लेकिन सांप daar था और कहता था, में उसका E | 
कहता था, जब तुम बने भी नहीं थे, aaa तुम मेरे ढी 3 
जब तुम रहीं रहोगे, तब भी तुम मेरे ही होगे । मेरी ग्र 


As 
aa 


a > * 
ही घेरकर बांध ह्या 
के अपनी गुसुलकमें कते 


को हंसीमें कुछ ter 


| 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 


। ag बताता चाहता | 


ROTI aae या 


et es ner EPR TENET 


` 
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आदमकी डायरी 


a a a a झी 


न 
grat घेरनेवा 


हीं जाओगे, क A भी नहीं रह पाओगे। 
में उसका gm, जिसने सुझे बनाया हे और यह सत्र 


į ag बनाया है; पर वह कौन है, में कसे जान ? 
ल्या | ` a a 


4 
K 


नहीं झानला । उसको हंसी एक 
sav विश्वास नहीं हे...वह 
झ्या जानना ही विश्वास 


वह सांप तो कुछ भी 
भीषण अवमाननाकी हंसी ह । 
कहता है, में सब कुछ जानता ý; 


पा छोडना है? और क्या विश्वास छोड़नेसे ही बड़ा और समर्थ 
gaT ; 
बना जाता है ? 

र gaat किसी बातमें विश्वास नहीं हे । पर जब ag बात 
कर्‌ 
a कहता है, तो रने लगता हे, हल बातमें विश्वास किया 

| ज्ञासकता है: i 
Ta 
x K $ 
3 ९९१५ ५ o 

. जबसे HA सांपका इशारा मानकर उसको बतायी हुई 


«| दिशामें देखा है, तबसे मेरा तन थर-थर कांपता दी जा 
| wer 
उसने कहा था, “तुम wea हो, यवा मेरी है। तुम 


A b 


वे i 
fs कहते हो, वह मेरी है, इसलिए इम दोनों एक हैं । पर जो 
री चीजें एक-जेली नहीं हैं, एक तरह नहीं बनी हैं, वह एक कसे 


छः हैं! तुम NAN हो, TAN !!? 
T ह मेने उसकी 'बात नहीं छनी थी NA जवाब भी नहीं 
4 दिया था। मन ही में सोचा था, यह as है । इस दोना एक 
| हे; क्योंकि इस इतने बड़े उद्यानमें एक यवा ही थी जिसको 
देखकर मैंने जाना था कि यह मेरे जैसी है, मेरी है, और 
जो सहसा ही मेरे पास आकर आयी ही रद गयी थी, भोजन 
खोजने भी नहीं गयी थी; जिसके लिए मुझे स्वयं ही भोजन 
oud और बेठनेकी जगह बनानेकी इच्छा हुई थी..-इम 
हे hy कुछ भी भेद नहीं है, इम दोनों एक ही हैं, इस 
MH इमी दोनों हैं, जो एक-दूसरेको जानते हे... सांप 


` झूठा बताते हैं ! झाओ उसे छिपाओ--आर उसे, और उसे, 


तुम दो at!” 

मेने तत्र भी नहीं समझा था, किन्तु तभीसे न जाने 
क्यों मेरे शरीरमें यह कंपकंपी ge at गयी थी। और 
यवाको अपने पाइवंमें आया देखकर में आइवस्थ नहीं हुआ 
था, और उसकी तरफ देखकर TA सहसा मुझे लगा था, 
क्या यवा सचमुच और है ? अपनी देइ देखकर तो झुझे 
वेसा कुतूदल नहीं होता, Gar यवाकी देइको देखकर होता 
है, तब क्या सचमुच यह देह मेरी देहसे ओर है ? i 

यवाने कुछ समझकर मेरा कन्धा पकड़ लिया था, और 
जैसे मेरे रोंगटे और भी काँपकर खड़े हो गये थे...भौर 
सांपने फिर हंघकर कहा था, “aar कहती थो, aa कुछ 
एक ही किसीने बनाया है । तब तो सब्र कुछ एक है, है न? 
तब इमें सर्वत्र एकता देखनी चाहिए। पर देखो, तुम्हारे 
शरीर और-और हैं-वे तुम्हारे बनानेवालकी एकताको 


और उसे |”? 


दहरी जीम जेसे हमारी देहोंको जगह-जगह छेदने लगी 
मैंने अपने ही कम्पनपर क्रद्ध होकर कहा --''यवाने 


तुमसे कहा, यवाने ? तुम झूठे हो, यवा तुम्हारी ओर देखती | 


भो नहीं !? 

सांप कुछ शान्त होकर बोळा, “क्या कहा 9” 
जैसे हमें भूलकर, चक्करपर चक्कर देता हुआ उस 
हिपरने झगा, पेड़का तना छिप गया, फिर एक-एक करके 
ara भी छिपती चलां 

पता नहीं क्यों, पेड़का छिपते जाना मुझे अ 
ळगने लगा कि यह अनिष्ट है, पर जसे 
से इटी नहीं और मेरी देइ और | 


लगा | 
उसपर 


क्या तूने aaga सांपसे बा 


रकर मुझे ओर _ 


हम BIT हट गये । दूर AS गये, जहां वह पेड़ और 
सपकी खड़े पानी सी आंखें हमें न दीखें। पर मेरे शरीरका 
कम्पन बन्द नहीं हुआ, और मुझे लगता रहा कि शुन्य 
हवामेंसे कहींसे सांपकी आंखें निरन्तर मुझे भेद रही हैं... 
2 * + 
जब्र झीलमंसे नहाकर तपती हुई रेतपर लेटे लेटे हमें 
फिर भोजनकी इच्छा हुईं, और हमने देखा कि आकाशका 
ag पीला फेळ फिर लाळ होने चलां है, तब एकाएक मुझे 
बहुत अच्छा GTA झगा | AAN हुआ, आज सांपकी हरएक 
बातका में सामना कर सकता El में यवाका हाथ पकड- 
कर उसे उसी पेइकी ओर खींच ले चला, जिसपर सांप 
लिपटा था । 
मुझे डर नहीं लगा । में कांपा भी नहीं | 
राहमें एकाएक मेने पूछा, “यवा, तुमने सचमुच सांपसे 
-षहद बात कही थी 9” 
यवाने जवाब नहीं दिया । फिर एकाएक चौंककर बोली 
वह देखो, ag!” 
मेने देखा । 
पड़ सारा aia) gagat छिप गया था | जेसे कीडा 
पत्तेका समूचा खा जाता है, बैसे हो सांपळी TASHA भूतल- 
से लेकर उपर तक समूचे पेइ़को Ae लिया था--तना, 
MACAU ATA, टइनी-फुनगी, सब छिप गयी थीं, और 
स्वयं सांप भी गुज्लकुकके भीतर कहीं सिर छिपाकर सोया 
था-जैसे वहां न सांप था न पेड, केवळ एक गंथी हुई 
विराट qqea— 


और हां, उस गुुलकके ऊपर, जेते उसोसे निभर, एक 
अकेला पका हुआ लाळ फल... 


TAA जोरसे मुझे पकड़ लिया । मेने एक amà उसे 


संभालते हुए जाना, ag कांपे रही है, और उप्तके भीतर कुछ 
बढ़े जोरसे धंकृ-धक्‌ कर रहा है | 


- मैंने होतळा Rast कहा, “क्यों यवा, क्या हे 0”? 

र उत्तरम वद और भी जोरसे मेरे साथ चिपट गयी । मेने 
फर पूछा, “यबा, यवा, डरती हो १? 

उसने और भी चिपटकर कॉनके पास मंद रखकर थी 

A रे- 


में बोला, “तो किर 9 


आरी 
में अपनी यवाको लेकर उस उद्चानसे बाहर चेलो 
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रोम फिर खड़े होने छो 
— किससे, यह में नहीं 

मैंने wer, “कहो, यवा, क्या है 

वह फिर चुप रही । ४ 
हुई मुद्रा और लाळ को देखते हुए, दूसरा! 
हाथ उसके माथेपर रखते हुए पूछा, “मेरी बीरबहूरी, ml 
क्या चाहती है 9” | 

उसने एक बार बड़े जोरसे धक्से होकर कहा | 
फल मुझे छा दोगे ?'' और मुंड छिपा लिया । | 

सुझ समझें नहीं आया कि क्या कहूं या करू | न जाने 
कसे, मेने एक हाथते AAIEN पकड़े ही पकड़े, दूसरा an 
बढ़ाकर वह फळ तोड़ लिया--शायद यवांके भीतरकी वह 
धक्‌-धक्‌ मुझ धकेल गयी | j 

एकाएक सांप हिळा। यवाने लपककर उस RTN फ 
चाक दे मारा आर शोष मेरे मंहमें Sa दिया--सांपने जप 
इधर-उधर सरककर सिर बाइरको निकाला--मेंने ware! 
agat फळ निगल लिया--ओर सहसा सांपका कुण्ठित का! 


I 
दनेवाळा उन्मत्त भट्टहास सारे उद्यानमें गंज गयां | 


| 
जो में स्वंय तुम्हें दे रहा था, वह तुमने मुझसे छिपा 
कर तोड़ खाया । छिपाकर, छिपकर, अलग होकर; तुमं जी | 
सत्र कुछ एक बताते हो, तुम मेरी झरमूठकी dia धाला 
खा गये ! अब्र तुहारी देइके भीतर मेरा लाल फल ६, । 
TO देहको मेरी यह गुञ्जलक बॉधेगी--बांबेगी तुर 
नङ्की देइको--तुम जो ag हो, ag, ag !” 
एकाएक बहुत ही छोटा, बहुत ही क्षुद्र दोकर में यबा 
adiear हुआ भाग आया, मेरा जी चाहा, दम उस उद्या 
कहीं भाग जायं, कहीं छिप जायं, जहां सांपड़ी आंखे हग । 
देखें, जहां कुछ भी हमें न देखे, इम दोनों हो और दीने % 
हों, और कुछ नहीं द्वो...और मरे पीछे भागती हुई us) | 
लक्ष्य करके सांपकी हंसी मैंने ुनी--“नङ्की ! नड़ी ! ag 
क्या जिस समर्थ भावसे भरकर में वहाँ गया थी. . 
गळत था ? सांपने इमे धोखा भी दिया, तो भी में समे ह 
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आदमकीो डायरी 


लेकिन यहां 
सांप भी नहीं है, यदा केवल में हू और मेरी यवा है। 

neigh खुळी रेतपर बैठकर यवाने पूछा “RAT था 
फल!” 

मेंने कहा, 
समझ हो में नहीं आया, तुर 
त जाने मुझे केसा कर Í 

एकाएक मैंने देखा कि यह 
संकुचित होकर दोनों ९ 
तथापि वह मेरी बात नहं 
पर नहीं जमी हैं, आकार 
रड़ कुछ गहरा हो गया है, 
होते हुए आकाशके मुंदको 
रही है...... 

` मेने फिर कहा, “यदा, उल समय तुमने सुझे क्या कर 

दिया था ? केसे कंपा दिया था-- 

यवाने जेसे नहीं छुना | उसकी आंखें खली थीं, पर वसी 


ऐसे हो गयी कि कुछ 
के भीतरकी धकू-घकूने 


“यवा, सारी ब 


३ थवाने मेरी बातसे सहसा 

अपनी छाती ढक ली हे, 

ही है । उसकी आंखें सुझ- 
हू S 

$ देख रही हैं, जिसका 

ओर जाते ओर लाल 

हचाननेकी कोशिश कर 


an 
जस 


ही दूरकी कुछ बात देख रही थीं, जेसी कभी-कभी काली 


रातके अंेरेमें सोते-सोत दीखा करती हैं 

मेने फिर कहा, “यवा, क्या देख रही हो ?” 
बह धीरे-धीरे बोली,“'में सोच रही थी, सांपकी TAs 
में बंधेहुए पेड़ो कला लगता होगा...अगर बेसी ही GAIT 
सुपर लिपट जाय, में सारी जकड़ी जाऊं, तो केसा लगे 2” 
वह तनिक-सा कांप गयी, फिर बोली, “अच्छा बताओ तो 
भगर तुम उसी तरह बांदोंसे मुझे बांधकर छा लो, और मेरे 
बाळ पुकड़कर उनमें He छिपा लो, तो केसा लगे बताओ .तो ? 
शोर वह एक कांपती-सी झट्मूठकी हंसी हंस दी। मेंने 
सदम कर कहा “घुर |? 

और वह दाथ और नांहोसे मंद और छाती ढंककर 
सिमरकर मेरी हो आडे हो ली और मेरी जांघपर अपने 
SFT बाळ फेळाकर सो गयी । 
E Br सोयी है | दिन लाल दो रहा है, शीघ्र ही 
a TUS stant, रात आ जायगी, सत्र कुछ छिप 
नही ae भी छिप जायंगे, दो नहीं रहेंगे te 
oe ed आडके भी अलग नहीं रहेंगे- में यवा 

॥, बहुत पास, बहुत पास, बहुत पात, 
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उससे एक...ओऔर वहां कुछ नहीं होगा, सांध भी नहीं होगा, 


बनानेवाछा भी नहीं होगा, इम ही इम इस सरुभूमिमें 
होंगे, और इम एक दोंगे...... 
Gn ) 
यह क्या हो गया हे ? 
उस समय सांप नहीं देख रहा था, वह सांप, जो सत्र 
कुछ जानता था; तब जो सांपका ओर हमारा बनानेवाला 
है, वह भी नहीं देख tar होगा; और अंधरेमें इम भी एकः 
gatat नहीं देख सकते थे, यवा और मेरे बीचके भेदको 
नहीं देख सकते थे; तत्र छिपना इम किससे चाहते थे ? 
यवा मेरी जांघपर सिर रखे Bat थी, में केहुनी टेके 
अधलेटी HAH था | हम दोनों सोना चाइते थे, पर शरीर 
मानता नहीं था। नजाने इम alate भीतर कया Ga 
आगरूक होकर धक-घक कर रहा था, ओर उसके द॒बावसे 
शरीर भी जसे ट्टते-से थे, थक्रित-थकित-छ्लान्त-से होते थे, 
पर किर भी ढीळना नहीं चाहते थे, तने ही तने रहना ated 
थे, अशान्त, azan, अखण्डित, असंकुचित, अपरान्त... 
और इस न समझे हुए, न चाहे हुए, दबावके नीचे में बहुत 
अकेला, बहुत ही छोटा भोर दुयनीय-सा अपनेको जान 
रहा था... 
बहत ही दयनीय, बहुत ही छोटा, बहुत ही अकेला... 
यवा मेरी जांघपर चुपचाप पड़ी थी, पर न जाने केसे में ag- 
भव कर रहा था, उस रातकी निविड़ निरालोक निस्तब्धता- 
में मेरे साथ घनिष्ट होकर भी वह भी जेसे अकेली अनुभव 
कर रही हे, हम दोनों बिना बताये अछग-अछंग अपनेको 
तुच्छ और अकेले समझते हुए कहद छिप ज्ञाना चाहते हैं, 
समा जाना चाहते हैं--एक दूसरेको आंखोंसे नहीं, एक 
सरेसे तो सटकर, किन्तु अन्य न जाने किसकी आंखोंसे... 
जैसे किसी अनदीखते सांपकी अनदीखती, अस्पृश्य गुसु- 
wail इम दोनों बढ़ हों और-- र 
और मेरे मनमें रइ-रदकर यवाकी कापती हुई हंसोसे 
कही हुई बात गूंज जाती थी, “अंगर चेसी Jaga मुझपर 
faq जाय, में सारी जकड़ी जाऊं, तो RAT टगे !... अच्छा 
ताओ तो, अगर तुम उसी ate बांदोंसे सुझ बांध 
लो, ओर मेरे बाळ पकड़कर उनमें मुंड छिपा छो, तो कसा 


लगे बताओ तो ...--- 
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मेरा शरीर सिहरकर तनिक-ला कांप गया। यवाने 
चोंककर आधी उठकर भराये-से स्वरमें कहा, “कैला लगता 
है आदम, बताओ तो |? 

एकाएक मेरे मनमें हुआ, यवा, इस मरुभूमिमें न बन- 
स्पति है, न सांप है, न फल, शायद इन सबका बनानेवाला 
भी इस मरुभूमिमें नहीं है; यहां हैं केवल तुम और में, और 
हमारा अकेछापन--और मैने विवश भावसे यवाको पास 
खींचकर घेरते हुए कहा, “तुम्द्दीं जानो यवा, केसा लगेगा, 
में तुम्हें बांधे लेता हं इस ages” 

ओर यवाने जेसे बिजलीकी तरह कौंधकर सिमटते- 
सिमटते कहा, “हां, बांध लो सशे, छा छो, पेड़की एक 
फंनगो तक न दीखे, केवळ फळ, केवळ फल...” 

और तब मेरे भीतर धक-घक्र करनेवाला वह “कुछ 
चीत्कार कर उठा, क्यों में दयनीय ह, क्यों में छोटा हूं, 
I क्यों में अकेला हूं...इस मरुभूमिमें और कोई नहीं है, में दी 
E age हूं, में दी सांप हूं, में ही फळ हूँ...ओर क्यों नहीं ही 
में ही वह बनानेवाला, जिसका नाम इम नहीं जानते-ें | 

ओर यवाके भीतरका धक्रथक ताल देता हुआ बोला, 
“और में |” और एक - लइर-सी मेरे ऊपर 


आयी, sar 
देनेवाळी, बॉट देनेवाळी, तइस-नइस करनेवाली, ag 


आकाशका जळता हुआ छाल फळ और अन्य अगणित ge 

जो कुछ में देखता और जानता हूँ, सब कुछ जेसे मुझे रौंदता 

हुआ और gat हुआ चला गया और यवाको aià- 

छिपाये हुए मुझे लगा कि में ही बनानेबाला = 

. औरतब-- - 

नों, यवा, नहीं ! इम ag हैं ! इम नड्गे हैं। ओर मेने 
SEAT परे हटकर अपना मुंह जमीनमें छिपा लिया, जी में होने 
समूची देह उसीमें धस जाय ! ओर यवा भी मं 
रे-धीरे रोने लगी... हि 
हे 3.) 

THE भीतर और यवाके भीतर निरन्तर धकधक 


ह है, कया यही उस बनानेवाछेके पेरकी प्रतिकृति 


कन्द्राका बनानेवाला पवा 
रो हार हुई है, लेकिन में जानता | 
, में जानता हूँ कि बनानेवाहा | 

। छाप भी मेरे भीतर हे और 

उस अनिष्ट सांपके भीतर... | 
बात प्रकट हुई हे) पनेर | 
उसके प्रतिए्पध aik | 


कह्दा थ 
4 A A ` 

एक हे आर निश्चय हे...उ 

यवाके भीतर, ओर निः 
लेकिन यह यवा 

ओर यवाके, बनाने 

बीच यह एक नया इ 

यवाकी आंखोंमें कांप? ६ 


K ३८ 


शे 
यवा, सच बताओ, मेरे ओर तुम्हारे, सांपके और हम | 
avs नियन्ताके बीच यह चीज क्या है, जिसे तुम जानती | 
दो और हम नहीं ? बताओ, तुम्हारा डर और यह / 
चिन्तित उत्कण्डा केली है ? किसके लिए तुम कोमलहासे | 
भरा करती हो, किसके लिए ga ga भूल-सी जाती हो, | 
पहचानती नहीं हो, किसके लिए तुम्हारी आंख aaa | 
बरसातके बादकी-सी धुन्धसे भरकर तेरने-सी लगती हैं! 
बताओ मुझे, तुम्हें क्या हो गया है... ; s 
क्या मेने तुम्हें कलेश दिया है ? पीड़ा- पहुंचायी है 
लेकिन क्या वेसा मेंने चाहा हे? उस अनिष्टकर सांपकी 
देखादेखी मैंने तुम्हें qgeait बांधना चाहा था ER 
और उससे इम दोनों तमभित हुए थे अवश्य, पर वी 
तुम्हींने जानना चाहा था, और फिर aa तो तुम ऐसी \ 
बदली भी नहीं थीं... | 
यवा, बताओ मुझे वह अन्य कौन हे... 


ई Ae 3 


ह 

में जेसे बदळ tar हूँ । कुछ और ही होता जा ए | 

में नहीं जानता कि क्‍या बदल रहा है ; पर कुछ THE 

गया है जरूर। पहलेकी तरह हर समय भागना-दौईता 

और यवाके साथ उधम करना अब. उतना नहीं उता 

और यवामें भी AÀ उसका उतना आग्रह नहीं है । L 
मुझे यदी अच्छा लगता है क्रि यवाके आसपास कहीं i 
ही रहूँ ; भूख दोनेके समय यवाको लेकर घूमनेकी है 
वर्हींपर खानेको फल-फूछ छे आङ, यवाके लिए एक p 
Beau बना हूं और उसके आसपास. फलके पोळे आ 

जिससे दूर जाना ही नहीं पडे...भौर यवा भी मातो T 


e 


यह 


LH LH G 


q = ->5 2 
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आदमको डायरी 


a a nn nn nnn 


~ sesame 5 
चाना | geal है, जैसे कन्दराके बनानेमें उसका मुझसे भी अधिक 
नता | आग्रह yaa उसके भीतर बेंठकर दिनमें रातके सपने 


वाहा ! zaa चाहती है 
gat तो शायद सर्दीकी धुन्धकी तरह उसकी आंखोंमें 


tis छाया और जाया करते हैं, जमा और घुला करते हैं...पर 


Ei क्या चीज है ag, जिसकी ate उस gak पीछे यवाकी 
पाके । आंख्षोमें झळक्र जाया कर हे बह मेरे अतिरिक्त, 
(जो | fa चाइ यवा करती : 

% K x 

अकसर बादल छाये रहत हे, कभी-कभी पानी भी बरसा 
[हेम । करता है। यवा अनमनी-ली कन्दरामें पड़ी रती हे, और 
[नती | में अगमना-सा आकाझइको ओर देखा करता हूं। कभी 
[यह | बादर घने होकर काले पड़ जाते हैं, कभी छितराकर उजले 
तासे , हो जाते हैं और थोड़ी-ली धूप भी चमक जाती है । समझमें 
हो, नहीं आता कि मेरे इस अपने दो जनोंके उद्यानपर कया 
fia} | बदली-सी छा गयो है sit हम ऐसे हो गये हैं। यवा ga 
हैं! aaa उतनी ही अच्छी और अपनी लगती है; वह भी 
८ शान्त विश्वाससे आकर मेरे द्वारा सहलाये जानेके लिए 
ki अपनी ग्रीवा झकाकर बेठ जाया करती हे; पर फिर भी 
पकी असे उसको आंखोंकी उस घुन्धमे अस्पष्ट-सा दीख पड़नेवाला 
za, आकार हर समय हमारे बीचमें बना रहता हे... 


और कभी यवा एकाएक थकी और खिन्न हो जाती है 
कभी उसका जी जाने केला होने लाता है, कभी उसके 
पीड़ा होने लगती है ga समझ नहीं पड़ता कि में केसे 
तया करुं कि वह फिर पहले-जेसी ही हो जाय...सुझे कुछ 
भा समझ नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता... 


x 


के 3 तू मेरे और यवाके बनानेवाले, मुझे बता कि में 

©, यवाको केसे सान्त्वना हूं, केसे शान्ति पहुंचाऊं 

S बता कि केसे उसका दद दूर हो, केसे वह उठे, केसे वह 
सुस जाने 

त मो बही है और रो रही हे । में उसे बाइर 

a z हूँ, धूपमें बिठाना चाहता हूँ, कोई बूटी 

. निकलती न ar हूं जिससे उसे कुछ चेन हो, पर वह 

हीं, उसे कन्दराका alder और एकान्त दो 

) वेहींकी गीली मिट्टी कुरेदकर कभी-कभी वह खा 


भी लेती है, यही उसे अच्छा लगता है...सुझसे नहीं सहा 
जाता यह, मेरा जी जाने कक्षा होता है, पर ag मेरा 
qa रहना भी नहीं सह सकती, वह मुझे अपनेसे दूर रखना 
चाहती है, ag कन्द्राके अन्धकारमें मेरी भी दष्टिसे छिपना 
चाहती है--बल्कि मेरी ही दृष्टिसे... 
उफ्‌, कुछ समझमें नहीं आता...ओ तू मेरे और यवाके 
बनानेवाले, मुझे बता कि में क्या करू'...यहां बाहर Aaa 
और अकेला बेठकर बादलके टकड़े गितनेसे तो कुछ नहीं 
होगा ; बता कि उसके अकैलेपनमें और इस वेदनामें में 
केसे काम ATS... 
x x 
अंघेरेमें शायद में सो गया था | 4 
एकाएक मेंने एक बड़ी भेदक चीख छनी और उठकर भीतर 4 
कन्द्रामें दौड़कर "जाना चाहा हुआ, किन्तु क्या वह ची 
यवाकी थो ? Ad चीख तो मैंने यवाके मुंहसे कभी नहीं छनी 
थी...क्षण gt भर बाद वह फिर आयी--नहीं, ag यचाकी 
नहीं हो सकती...एक बार ओर--हाँ, यह यवाकी ही पुकार 
हे शायद-- 
यवाने सहसा धीमे aque स्वरमें पुकारा, “आदम !! 
में दोडकर भीतर गया और स्तम्भित खड़ा रह गया । 
यवाने सिमटकर मंद फेरते हुए सकुचाये-से स्वरमें कहा, 
“आदम, यह क्या हो गया है 
में समझा नहीं, लेकिन एकाएक में जान गया, सांप | 
झूठा है, झूठा है, झूठा है, मेरे भीतर धकधक करनेवाली 
शक्ति ही सच है, बनानेवाली है, और एकाएक में इस सब. 


ae 


स्रष्टाको छिपाकर ही जिया जा सकता हे, सबसे 
उससे मिलना सम्भव है 
में एकाएक बाहर दोड़ गया, Haz 


फल... 


अपने शरोरपर बेदी हुई एक मक्खीको कुत्ता मारनेका 
प्रयत्न कर रहा RFA उसके पञ्लेकी चोटको बचाकर 
बार-बार उसको काट लेती है । ऐसे समय मक्खीकी चञ्च- 
रता, उसके मुखपरके भाव तथा कुत्तेकी चिड़चिड़ाइट और 
AMANAT एक वास्तविक स्वरूप देकर faarfea करना 
निरा पागळपनन ही जान पड़ेगा | किन्तु हालीबुडके वाल्ट 
डिसनेके 'पागळखाने'में ska करनेके लिए प्रत्येक नवा- 
` गत्तुकको एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें उपयुक्त दिपय- 
का ही एक परीक्षा-पन्न आता हे । उसमें उत्तीर्ण हो जानेपर 
हवी वह नोकरी पानेका अधिकारी हो सकता है । 
 आजसे ३८ वर्ष पूर्व इस प्रलिद्ध 'पागंखानेःके अध्यक्ष- 
a शि जन्म हुआ था | उसने एक झुभ दिवस अपने व्यवसायको 
छोड़कर व्यङ्ग faa बनाना आरम्भ किया | वह अपनी तथा 
अपने पिताकी आयसे बचनेवाळा समग्र रुपयां इन्हीं व्यड 
feat बनानेमें व्यय कर देता था । उसके पिता एलियस 
इसे पागळोंकी एक सनक ही समझते रहे । बड़ा परि- 
RA पश्चात्‌ बाल्टने “कन्साज सिटी ट्रापिक्लिटीज” 
' एक ag चित्र बनाया, जो केवळ तीन aa- 
ही बिक सका । हताश बाल्ट अपने पहले qa- 
र छोटा; किन्तु उसे परियोंकी कहानीके चित्र 
और उसने पन्द्रह हजार डालर लगाकर एक 
चित्र तयार किमे, जिनमेंसे तीनको पर्याप्त 
परन्तु यह सिनेमा-व्यवसायके दुदिन थे, 
Tire $ 
डाळर लेकर वाल्ट हालीवुडकी 
Pedant कोई क्रान्तिकारी 


AA माउस के निर्माता और उनक 


श्री आत्मानन्ड मिश्र, एम० Uo बी० एस-सी० एळ-एळ० eto 
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विश्वमित्र 

यवाने सिइरकर कहा, “हां, मेरे आदम, इसी तरह 
गुञ्जछक्रसे मुझे बांध दो, छा लो समूचे पेड़को, कि कुछ भी 
नहीं दोखे--एक फुनगी तक नहीं, केदळ फल, केवळ 


A छ ` मेरी TR F bo ह ` 
ओर छातीसे मेरी aaar चिपटाये हुए और सतर 

तरफस आवृत यवाकी हंसीसे दांत देखकर $ 

सदाके लिए जान लिया छि 

कि एकता है... 


चमक गये 
सांप 


क 5 


3 


छखाना' 


आविष्कार करनेके लिए नहीं जा रहा था, वरनू उसके भाई 
रायने उसे नौकरी दिळानेके लिए gaar था और वह agg: 
चित्रकछाको तिलाज्ञूलि अन्य विधिसे जीविकोपाजन 
करनेकी खोजमें था । वहां पहुंचकर बहुत दिनों तक उसने 
व्यङ्ग चित्र नहीं बनाये । परन्तु रायके बहुत कहने तथा 
आथिक agaat देनेपर उसने “aeara द रेबिट” एक 
नितान्त साधारण हास्यास्पद्‌ चित्र बनाया। उन feats 
व्यङ्ग चित्रोंको देखते हुए यह बहुत ही उत्तम था और इसे 
पर्याप्त सफलता भी मिली । रायने इसमें जितना धन ea 
fear था, वह उसे वापप्त मिछा और डिसनेको ब्याह के 
अपने निजी घरमें रहनेकी छविधा हो गयी । उसका aga! 
हिसाब पांच agi तक पहुंचने ही वाळा था कि वह रए 
यात्राके लिए प्रस्तुत हुआ | 
उस दिनकी यात्रा रेलके अन्य सेकड़ो यात्रियोंके fea 
एक साधारण बात थी; किन्तु पेन्सिल और कागज feel 
sA एक किनारे बेठे डिसनेके जीवनको ae बड़ी मह्त्व" 
पूर्ण घटना थी । अलबुकर्क या त्यूमैकसिको तथा शिकागो या 
इलिनोज स्टेशनोंके बीच कद्दीपर उसने अपने विश्वविख्यात 
व्यङ्ग चित्र “मिक्री माउस”का निर्भाण किया | 
हाळीवुड पहुंचकर उसने एक नये fata तिन बि 

जकको eat और अपने भाई रायकी सहायतासे a 
स्वयं अपनी एक प्रयोगशाळा खोली । वहां उसने 'मिकी'का 
बिस्तार करना आरम्भ किया । उसने बड़े परिश्रम क" : 
उसे तेयार किया । किन्तु 'मिकी'का sag लोगोंको be 
तक समझमें नहीं आया, जब्र तक कि faai स्टीम, क 
विली? नामक sagfaa नहीं बनाया । . तत्पश्चात few 


देकर 


१७०६. 


झूठा है, कि पट्‌ \ 


meee m 


F 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“मिकी माउस'के निर्माता ओर उनका 'पागलखानाः 


Fiat देखकर सिनसा-दुशक ada छोट- 
yz हो जाते थे तथा सवदा एस ।चन्रा की 


और मांग किया करते थे । 


निकले | 
शाला बनाया ओर 


aq करना पड़ा | चाह 
दिन दूनी होने लगी और माउल'को 
बढ़ती हुई मांगका लामना करनेके लिए 
उसने कोळम्बिया यूनाइटेड आरटिस्ट तथा 
आर० के० ओ० को अपनी कृतियां बांटनेके 
लिए नियुक्त किया । 
कार्टूंनको सबसे पहले 

देनेका श्रेय वाल्ट डिसनेको ही है 
पहला 
था। 


का रूप 
उसका 
sag चलचित्र “टीस बोट विली? 
उसने तथा “मिकी माउस”ने 
संप्रारमें तहळका मचा दिया था। उसके 
छोटे Brat मनोरञ्ञक grea एवं शिक्षा प्रद 
Raiet देखनेके लिए आबाळ वृद्ध स्त्री 
पुरुष सभीने सिनेमा-घरोंमें भीड़ लगायी । 
Yawk बने इन faite अभिनय, भाव 
शन, हास्यजंनक आकृतियो तथा अन्य 
मनोरंजजक साधनोंने समस्त देशोंमें aaar- 
का समान रूपसे आकर्षित किया । इन फिल्मोंके कथांनक 
छोट होते थे और उनकी एक रील सातसे आठ सौ फीट 
स्त्री होती थी | इन छोटी रीलोंको बड़ी Gets आगे या 
पीछे ‘args किल्म'की भांति entar जाता था | 

: भोजसे Gag वर्ष पूर्व बाल्टने अपने प्रथम व्यङ्ग चित्रको 
पेना को थी; किन्तु अभी तक उसको कलाके एक नये पथः 
दशक कइलानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है । शायद ही 
कोई शिक्षित व्यक्ति ऐसा हो, जिसने मिकी माउस” न देखा 
सा । किन्तु उसके निमाणकताके विषयमें लोग बहुत केम 


SRC बह पहलेकी भांति अब भी तितुलीदार मूछोंयुक्त 


पना प्रिय स्वेटर डाटे एक साधारण व्यक्तिकी भांति रता 


‘eat हाइट” के दो सोलिए चित्रायुक्त वाल्ट डिसने । 


- सा लग गया । देश-देशान्तरमें उसकी ख्या pee l 
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_ हे । ag आज एक 
लाख डालर प्रति 
वर्ष कमाकर वेसा 
ही प्रसन्नवदन तथा 
सरल स्वभावका 
दिखाई देता है, 
जेसा कि चालीस 


डालर कमाकर जीविका निर्वाह करते aaa था । बह 
संसारके झंन्झटोसे दूर अपनी खी ओर तीन पुन्नियोंके 
साथ अपने विशाल भवनमें आनन्दपू्वंक जीवन व्यतीत 
करता है और सार्वजनिक प्रशंसाको ggat नहीं फिरता | 
तदुनन्तर डिसनेके अन्य व्यङ्ग चित्र प्रकाशित हुए ओर 
अन्तमें “द लिटिल पिग्ज”की बारी आयी । इसके निकलते 
ही डिसने रातोरात बड़ा प्रसिद्ध दो गया । प्रातःक [ल जब. 
वह निकी भांति अपने दफ्तर पहुंचा, da उसके पांस घेन्य 
बाद तथा प्रशंसाके पत्र, तार, केडुल्स तथा कोनका तोता- 


उसने इस ओर अधिक्‌ ध्यान न देकर एक 


कारकी भांति अपना काम चालू रखा । अपनी प्रतिभाका 
कारण पूछे जानेपर डिसनेने एक बार कहा था, “हम लोग 
केवल एक उत्तम चित्र बनानेका भरसक प्रयल कर रहे हैं। 
यही हमारी सफलताका कारण है ।?? 
डिसनेकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है क्रि बह ard- 
जनिक रुचिका बड़ी जल्दी पता लगा dar है। “मिकी 
Hise’ तथा “सिली सिम्फोनीज”की इतनी प्रसिद्धि sax 
पश्चात उसने शीघ्र ही एक नया आविष्कार किया । उसमें 
उसने साधारण पेन्सिङके अतिरिक्त रङ्ञोंका भी प्रयोग किया 
_ तथा उसके साथ apta, हास्यवृद्धिके लिए विचित्र बोलियों 
और अन्य गुदगुदी पैदा करनेवाले साधनोंका पर्याप्त समावेश 
कर दिया । इससे - उनकी उपयोगिता तथा मनोरञ्जकता 
और भी अधिक हो गयी । 
हारम gt अपनी ₹शाघनीय सफळतासे प्रोत्साहित 
होकर डिसनेने एक पूरी लम्न्री फिल्म “स्नो ह्वाइट एण्ड 


; x SFA” बनायी हे । इसकी सृष्टि करनेमें उसे aez 


SIGK व्यय करना पड़ा था। इसके पेन्लिछ चित्रोंकी 
भलो किता एवं असाधारणतापर गत वर्ष डिसने- 
विशेष पुरस्कार भी मिल चुका है | 


} योंके ` ~~ K 
अपने साथियोंके साथ atez डिसने पक्षियोंका व्यङ्ग चित्र बनानेकी 
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हष्टिसे अवलोकन कर रहा है। 


डिसनेका 'पागलखाना” 
अब्र हम इन विभिन्न चित्रोंके निर्माणका रहस्य जाननेके 
लिए area डिसनेकी चित्रशाला में प्रवेश करेंगे, जिससे हमारी 
समझमें शीघ्र दी आ जायया कि यइ 'पागरखाना” क्यं 
कहलाता X | 
एक विशाळ कमरेमें किसी घनी ase अध्यक्षकी भांति 
वाल्ट एक बड़ी मेजके सामने बेठता है । उसके चारों ओर 
बारह साथी, जो देखनेमें बड़े साधारण एवं सरळ जान पढ़ते 
हैं, अपने-अपने हाथोंमें एक नुकोली पेंसिल fei, AIT 
माथेपर सिकुड़न डाले तथा सामने एक तख्ती रखे विरा” 
जते हैं। उनमेंसे एक इस निस्तब्ध मण्डलीकी शान्तिम 
करता हुआ सहसा कह उठता है, “Ha पा लिया GH 
उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं और क्या देखते हूं कि 
उनके एक साथीने एक कुत्तेवाली मक्खो पकड़ ली है। 
बस समस्त मण्डलीमें खलबली मच जाती है । a 
मस्तिष्क कल्पना-सागरमें गोते लगाने लगते हैं । मदी 
स्वरूप रम्बा, अस्वेत एवं उन्दर, गोलमटोल या अण्डारक 
बनाया जाय ? बह एक भली दयाल मक्खी बने अथव 
हृदयद्दीन रक्तशोषक तथा मांसाहारी १ उसकी बोली ael 


e 


र O TEE 


= 


FY झा "म्कााा 
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'मिकी माउप्तके निर्माता ओर उनका 'पागळखाना? 


होगी ? वह चारों परापर फडकेगी या किसी भयानक युद्धमें ! 


कसेके पन्जेसे घायळ होनेके कारण उस बंसाखीका प्रयोग 


करना प गा ? उसके आर कुटस्त्रा हाग्‌ AAT चह AA- 


नक नेत्रोंमें अतोतकी आशा लिये बाँडी होगी ? 

ऐसी ही अन्यान्य कल्प- 
aw उनके मस्तिष्कर्मे 
उडती हैं और वे 
व्यक्त करनेके लिए 
आकृतियां बनाते हैं। छळ 
hat, अन्य फर पर मक्खीके 
नाना प्रकारके भावांको 
बतानेके लिए हाथ-पेर Üz- 
मरोडकर, ARIZA तथा HI- 
ay करके विचित्र स्वरूप 
धारण ata हैं । कुछ arei- 
की बोली तथा चाळका अभि- 
नय करते हैं, तो कुछ उल की 
भयानकता तथा बहादुरीका l 
बाल्ट डिसने एक ओर बेठा 
क्षणमात्रं पागल बन ज्ञानेवाले अपने इन सहायकोंकी 
इन्मत्तताको बढ़े ध्यानसे देखता है | इन आकृतियोंमें बाल्ट 
निह मखी के योग्य तथा sag चित्रके उपयुक्त समझता है 
पोट करता चलता है । 

इस प्रकार एक व्यद्भचित्रका ढांचा dare कर लिया 
जाता है। stat काटनेवाली ages जीबनकी अनेक 
भवल्यायें डिसने-अछब्रममें अडत कर ली जाती हैं ओर 
TCR इन सबकी मनुष्यों द्वारा उनका विस्तार होता 


इता है, यहां तक कि इसे एक कहानीका स्वरूप देकर अन्य 
विभागोंमें भेज देते हैं । 


सबसे पहले यह सङ्गीत विभागमें जाता है, जहां AFA 
“अक अमिनयके उपयुक्त स्गीतकी व्यवस्था की जांती है | 
लीके उडते संमय उसकी भनभनाइट तथा कुत्तेकी काटने- 
a चिड़चिड़ाहटसे मिलते-जुळते मनुष्योंकी समझमें 
हि गाने तयार होते हैं । इस प्रकार डिसने पागलको 
तिया aplana बनायी जाती हैं 
Gale साथर साथ आवाज ढालनेका कार्य भी होता 


Sarak चला जाता हे । वहां Sara at पुरुषं और 
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पक्षीका अध्ययन कर उसका चित्र बनाया जा रहा ra 


रहता है । प्रत्येक पान्नको मनुष्य-वाणी देनेके लिए कुछ 
ऐसे लोगांकी आवश्यकता होतो है, जो अन्यान्य जीवांकीो | 
बोली बोलनेमें कुशल हो । हालीवुडके करोड़ों अभिनेताओं 
और अभिनेत्रियोंके मध्य बहुत-से ऐसे व्यक्तिं भी रहते हैं, जो 
ऐसे चित्रोंक लिए चहेकी हास्यपूर्ण ageree, पक्षियोंकी 

Slang चइवहाइट तथा बंन्दराकी रोषभरी. चिड़चिड़ाहट 
आदिका ane अभिनय करके अपना जीविकोपाज॑न करते 
टें । डिसनेने स्वयम ही faa at वाणीफा अभिनयं 
fear ati | ous र 
तत्पश्चात यह सम्पूण हरये उठकर AA तैथा केला- z i 


Raat उसमें संज्ीवता छानेकां waa करती हैं । बोल्ट 
करता है। इस विभागर्म भरती करनेके लिए वाल्ट' प्रारम्भ 
afha रीतिसे प्रति वर्ष एक परीक्षा Sar जिसमें 
अपेरिकाके नव कछाकारोंमेंसे तीस अथवा 
हैं। प्रथम छः मास तक इन्हें नाममात्रका 


प्रोत्साहन प्राप्त कर रहा है। 


इंनके कार्यकी कड़ी जांच की जाती है। जो लोग कळा निपुण 
एवं उरुचिपूर्ण होते हैं, उन्हें dara erit साप्ताहिक देकर 
नौकर रख लिया जाता है । धीरे घोरे पदोन्नति होनेपर उ 
238 ढाई सो डाळर प्रति सप्ताह वेतन मिलने लगता है | 
प्रमुख सजीवकके कमरेमें डिसनेके उपर्यक्त बार साथी, 
जिन्होंने सर्वप्रथम कल्यनाओंको व्यङ्ग चित्रम॑ परिवर्तित 
किया था, पुनश्च एकत्र होते हैं 
हस्यं फिर दुहराया जाता है | 
aint अपनी विभिन्न विचित्र 
देखते हैं और आवश्यकता पड़नेपर 
धरम पशु-पक्षियोंको देखकर भी 
पश्ु-पक्षिश्रोंके तात्कालिक अध्ययन 
विकता आ जाती है कि sak 
o कमी हो जाती हे । इसो कारण 
aa किया जा रंहा है। 
z इस विभागमें डिसनेके चने ७५ व्यक्ति अपनी पेन्सिल 
7 शरश द्वारा 'पागरखाने? की कल्यनाओंको चित्रा ड्कित 
सें जान डालते हैं। एक चित्रके तैयार 


ओर qsar? बाला 
पात्रोंकी रचता करनेमें वे 
आक्ृतियां बना-बनाकर 
पास ही बने चिडिया- 
सहायता ठेते हें fg 
से चित्रम इतनी area- 
व्यङ्ग तथा द्वास्त्रमें अपेक्षाकृत 
laa चिड़ियाघरका प्रयोग 


न 


हानेम 
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ATA | 
विश्वामंत्र j | 


डिसने चित्रशाळाका एक कलाकार gatia बनानके लिए 
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| 

FAT लग जाते हैं। चित्रोंकी मुखाकृति we |>= 
& ५ 5 "नाका झुखाक्ृति, भाव, कप al दता 
ढाल, टोपी तथा 


यु बार-बार खाचे ओर कि aaa स 
जाते हैं, जब्र तक चिर पापजनक नहीं बन जाता । IIT 


यहा ठीक हो जानेपर चित्र ary पडीत. 
गे दुया जाता है, जहां चित्रों आर ay की ल्य 
श मिलाकर qg चेत्रका स्वरुप he अः 
६ । यन्त्राळयमें एक-एक fl है। इ 
TA बनाये जाते हैं। मिकीके ३] करम 
BT प्रदर्शित कस्नेके. लिए एक ह. हजार ः 

(भिन्न-भिन्न चित्र बनते हैं अथवा sy | पर एक 
ल्डडक* की चांच खोलनेकी क्रिया दिखा, ही धन 
लिए ate विभिन्न अवस्थाओंके चित्र हो है। 
जाते हैं, जिन्हें एक साथ दिखानेपर इ है 
खुलती हुई atma होती है। ga फ्रा रासे 
सब मिलाकर फिल्मको एक रीहमें an, शाह 
पन्‍्द्रह हजार चित्र हो जाते हैं। $ वह दस 
करता २ 
मान १ 
amza 
स्वयम्‌ | 
किन्तु a 
सत्र सुपर 
काकाः 
निर्माण 


E 
=] 


पहले पात्रोंके चित्रोंमें बेक meni 
बनानी पड़ती थी, किन्तु अब्र केवळ पात्रे i 
पारदर्शक चित्र सिल्यूल्वायडपर बनाये जाते हैं जिसके a 
मनचाही बैक ग्रांडण्ड, सड़क, उद्यान अथवा AL डाग] 
gat चिपक्राके दिखा दिये जाते है। ऐसा कर ‘ 
छविधा है कि किसी भी पात्रके साथ कोई भी बेक a 
रखी जा सकती है, प्रत्येक बार केवल बेक ग्राउण्डकी oy 
बदलना पड़ता है । es 
तत्पश्चात्‌ चित्र रंगनेवालोके पास जाते हैं, जिनर्म “| at 
काँश स्त्रियां ही हैं। उनका कार्य बड़ा कटिन होतं i के fay 
उन्हें मिकी माउसके पेजामेको रङ्ग समग्र पन्द्रह द j उसके '! 
faii बिळकुरु एक-सा ही aaar पड़ता है। अतएव i पन ही; 
अपनी कछामें बड़ा कुशळ एवं सिद्ध होना पड़ता है | A समशन 
थोड़ी aff हो -जानेसे सारा मज्ञा किरकिरा ही जी | aaa 
भय रहता है । fay सिने 
प्रत्येक सम्पूर्ण बने चित्रपर कुळ अङ्क और सडत (FI वर 
रहते हैं, जिससे रीलमें चित्रका स्थान एवं क्रम p” । व्यर्था 
fear जा सकता है | कई बार जांच कर ठेनेपर A 
विभागमे जाता है, यहां diaz फीट ऊचे Rad oT } 
एक विविध स्की कई सतहवाला दानव कैमरा दया 


=z. 


E- एक बटन aaa ही यह विद्यत-शक्ति द्वारा बड़े 
इसका HVA ७१००० डालर 


3 == 


र्‌ fir aaa सच्चा ह ~ 
ID है। फोटोग्राफ, shaq और प्रिण्ट होनेके बाद समग्र चित्र 
~ 
a 


apa विभागं फिर भेजे जाते हैं, जह आवाज और गान- 
| aea दुबारा ठीक कर दी जाती है । ee. 

अब सम्पूर्ण फिल्म बाजारमें विकनेके लिए तग्रार रहता 
पागलळपनको. प्रस्तुत 


| है। इस ७९० फीट wey aa 
gad लाभा ida इआरसे पचास 
इज्ञार डाळर व्यय होता है, जो ब्रिकने- 
पर एक सौ बीस हजार डालरसे अधिक 
ही धन ढिसनेके 'प्रागलखाने! मं ळाता 


अपने छ 
हतापे प्रोत्साहित होकर वाल्टने एक 
पूरा erat फिल्म बनानेकी सोची । 
॥ वह दस्त वपं तक बराबर- इसपर विचार 
करता रहा । उसके साथियोंका अनु- 
मान था कि ऐसे gA फिल्मको 


To . फिल्मांकी सफ- 


स्वयम्‌ ऐसी योजनाको आरम्भ करनेमें हिचकिचाता था; 
किलु उसके भाई रायने साहस बंधाया और व्ययके लिए 
सव त्य़ा देनेकी प्रतिज्ञा की । इस प्रकार तीन ated ५७० 
राहा केणाकारांने अनवरत. परिश्रम कर २९०००० पेन्सिल चित्र 

निमाण किये, जो Pa लाख डालरके fak | यह रङ्गीन 
jal] Ra मनोरज्जन-जगतका एक आश्चर्य हे । 

ee डिसनेने इन व्यङ्ग चलचित्रोंकी सृष्टि कर मनुष्यों - 
oe ist सनोरज्ञन-सामग्री प्रस्तुत की ca 
4 पीहा a a निकलनेवाले फिल्मोंमें कोरा पागल- 
ae au वरन्‌ उनमें कला और विज्ञानका उच्चतम 
| वैज्ञानिक ew होता हे ga graai विश्वविख्य़ात 
` एकार एच० sito Aeaat कथन है कि 

' एक आधुनिक कला है और बीलर्वी शताब्दोकी 


iy 


3 Y भांति इतकी. सफडता भी क्षमता और 
र निर्भर करती हे । वाल्ट . डिसनेने इस तत्त्वको 
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'मिको माउस'के निर्माता और उनका पागलखाना 


Afaa ड्वाफ्स'को विवेचनात्मक दृष्टिसे देखते हुए वाल्ट डिसने | 


भली भांति समझ लिया है। वह सत्य ही. सबका: प्रति- 
निधित्व करने योग्य प्रतिभा है । परस्तु उसके काटून.जो हं, . 
वे केवळ उसके ही नहीं ,वरनू हजारों मस्तिष्कोंके ऐक्यकी _ 
उपज हैं-एक बड़ी भारी मशीनकी भांति . 

भारतीय फिल्म कम्पनियोमें ga ओर प्रभात सिनेटोन- 
का ध्यान आकर्षित हुआ था ओर उन्होंने एक say चिन्न- | 
फिल्मकी सृष्टि भी की थी ; किन्तु जनताने -उसका पर्याप्त 
स्वागत नहीं क्रिया, जिससे इतोत्साइ होकर उन्होंने फिर 
कभी इस ओर कोई.विशेष प्रयत्न नहीं किया । अन्य फिल्स- | 
निर्माताओंने भी इस ओर ध्यान दिया ; किन्तु आशातीत. 
सफङ़ता न मिलते देख वे चुप हो बेठे।. सारतवर्षमें इस 
Rai अभी भारी उन्नति होनेकी सम्भावना हे.; किन्तु 
इसके लिए कुछ भारतीयोंको- डिसनेकी भांति पागल aa 
पड़ेगा, तभी -स्तुत्य.सफंडता मिळ सकेगी.। जनताकी 
क्षणकी रुविका वेरोमीटर पडनेसें दक्ष व्यक्ति डी 
कुछकरसकताहै।. ५ «७ .. ` 
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अन्तराष्ट्रीय अशान्ति और उसकी a 


प्रो० चन्द्रशेखर Wo ए० डी० लिटे० 


te A ` A r क 
वगत महायुद्धके पश्चात्‌ ओर बहुत कुछ उसके परि- विरोधात्मक फेसिस्ट gheig ' जातस्त्रपर (विजय | 
3 S क sae जेय पायो 
णामोंके e ही जीवन और जगतूकी विचार-धाराओंमें है और अन्तराष्ट्रीय क्षितिज भाज अनेक आशङ्कसे a | 
च y DN `s `~ S à (| | 
जो परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तनोंक्रे रूपमें जो नवीन द्वो रहा है। a 
| 


समस्याथें उडी है, 
उनका रूप पिछे दिनों 
qa स्पष्ट हो गया है 
और एक साथ ही जो 
परस्पर: - विरोधी 
शक्तियां उठी हैं, उनका 
पारस्परिक agi भी 
अस्पष्ट नहीं रहा है । 
और राजनीतिक 
विचार-धाराओंके इस : 
agii जेसी स्थितियां 
उत्पन्न हो जाती हैं, - 
उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण 
सम्भावतायें हैं । _स॑- 
सारमे कितने हो 
स्थलॉपर प्रगतिशील 
ओर प्रतिगामी शक्ति- 
यॉका GET स्पष्ट हो 


यह स्थिति है} 
जिसमें सभ्यता और 
छसंस्क्ृतिकी समभाव.) 
aÑ पतनोन्मुख हो 
रही हैं। पर इसकी | 
जिम्मेदारी किसपर ह| 
प्रनातन्त्रात्मक देशात. 
पिछले कुछ a| 
अपने क्तव्योंका पाहत | 
जिस ढड़से किया ह | 
ओर उनकी दरि | 
नीतियोंका aa] 
जिस ढड्से हुआ है | 
वह, तथा उनके मूह | 
काम करनेवाले कार 
गोंको देखते हुएआन'५ 
की निरन्तर बढ़ री | 


Í 
अन्तर्राष्ट्रीय भरम} 


म्यः 
> 


tt) कुछ दिनों धिक | 
पहले फ्रान्धऔर स्पेन कता बहुत आओ 
आदि कितने ही zany आश्रयकी बात नहीं tl) 
पादि कितने ही देशो में की सरि 
घास इक स" 


दोनेवाले निर्वांचनोंके | के. हैँ क्‍ 
परिणामोंके : अनुवार 9 an EE a 
t aN ~ fe `, a! a 2 i 
Casale Ae ee eal = l ही डत पीछे चलनेवाले मि० चेम्ब्रलेन और अन्तराष्ट्रीय प्रश 
एय बनने छगी थीं. छाड हेळीफारस उसे 3ेलनेमें विफछ हो रहे हैं es 
z (on fa कार्ट A ate 
ति एक जमन काटून । लोचनेकी एक 


कि यूरोपमें साम्यवादी शक्तियां 3 
यूरोपमें साम्पवादी शक्तियां उठ रही हैं । गणतन्त्रात्मक उन राजनीतिक समीक्षकोंने निकाली, जो संसारके महार. 


_ विवार-धाराओंके छि i 
ए ये स्थितियां काफी अनुकूल थीं और ugiat दो भागोंमें विभाजित करना चाहते हैं। ले 


आन्त न्ति एवं इव्यवस्था $ > 

Ee अ बनने EA (Haves) और arge (Havemois) की भरि 

qi ग! आशय बनने छगी थीं | पर गणतम्न्न- गेट fa फ्रान्स, जर्मनी और इव्लीका विभाजन gall 
. i >) 3 १ j H 
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पपर ह| 
देशो 
वषासे| 
पाह | 
कया t, | 
AGEN 
ज्ञाहन | 
झा है | 
मझा | 
कारः) 
cata | 
EN 


परा 


>> आर्य हज 
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अन्‍्तराप्ट्रीय अशान्ति और उसकी भी पण सम्भावनायें ५०१ 


और फिर इस श्रेणी - विभाजनके 
दृष्टिकोणसे अन्तर्राष्ट्रीय उल्झनाके 
हुळझानेकी चेष्टा अत्यन्त भ्रान्तिः 
पूर्ण है ओर यूरोपकी í 
अनेक धटनाओंने इसे 
दबाया है। श्रेणी-दिशराज 
दृष्टिकोण साम्राज्यवादी ए 
वादी है ओर साम्राज्यवाद 


{ पुं 
पंजीवादके आधारपर खमाज और 
८९ os 7 

राजनीतिके गठनमें ge एवं अशा- 


न्तिके कारणोंको नहीं 
रख सकते । इस ह नु 
सार हो मि० चेस्वरळेनने सन्तुष्ट 
रखने (appeasement) की नीति 
अपनायी है । इस सिद्धान्तके ag- 
सार असन्तुष्ट राष्ट्रीकों सन्तुष्ट 


करनेके लिए सन्तुष्ट राष्ट्रों द्वारा जो 
प्रय्न किये गये हैं, उनके परिणाम- 
स्वरूप ही अबसी निया, आस्ट्रिया, 
और जेकोस्लोवेकियाकी इत्या हुई 
tl कुछके लिए az नीति सीधी 
जिम्मेदार है, और कुछ इस मनो- 
afte कारण ही सम्भव हुई हैं। 
फासस्ट शाक्तियोंने इस हष्टि- 
BT Gy अपनाया है और युद्ध- 
का वे इसका साधन बनाकर आगे बढ़ना चाहते 
६। लेकिन यह श्रेणी-विभाजन जिस कारणसे न केवळ 
अवाञ्छनीय, बल्कि घृणित बन जाता है, वह यह है कि 
इसके द्वारा उपनिवेज्ञोंका पुन विभाजन, कच्चे मालकी प्रत्र 
शक्तियों द्वारा लूट्‌-खसोट ही सम्भव नहीं है, बल्कि कुछ 
गातियों एवं कुछ अञ्चलको सदाके लिए शोषित होनेकी 
भवस्थामें हो डाळ रखनेके लिए सभी साम्राज्यवादी 
= इसमें एक षड्यन्त्र हे। और इसीलिए फ्रान्स 
4 ह जसे प्रजातन्त्रात्मक देशोंने भी फेसिल्ट शक्तियों- 
सहायता दी है। ब्रिटनकी राष्ट्रीय सरकारने 
म जापानी महुस्वाकांक्षाओंको प्रारम्भमें ही प्रोत्साहन 


रूस और ब्रिटेनके पारस्परिक सहयोगकी सम्भावना हे ? 
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--फिन पेट्रिक, “सेण्ड लई पोस्ट डिस्पेच” | 


दिया है । अबसीनियाके मामलेमें ett लावा पेक-सम्बन्धी 
षड्यन्त्र भी इसीलिए था, तथा मध्य यूरोपमें हो नेवाले पिछले 
परिवर्तन भी इसीके साक्षी हैं। 

आजकी प्रजातन्त्रात्मक शक्तियां प्रतिगामी फसिस्ट 
शक्तियोंको प्रोत्साइन क्यों दे रही हैं, इसके अनेक कारणों- 
He प्रमुख यह हे कि उनकी मनोवृत्ति पूँजीवादी है और | 
आज भी वे अपने पंजीवादी हितोंके नष्ट होनेके खतरोंके. 
कारण प्रगतिशील विचार-धाराओंके विरुद हैं। ; 
यह किसीसे छिपा नहीं है कि इस प्रकारकी जो शक्तियाँ | 
काम कर रही हैं, उका ager अन्तरराष्ट्रीय पेमातेसे बि T 
जा रहा है। रोम-अलिन-घुरीके प्रति टोकियोकी सहाच 


= Sa EASE evi 


ER) ss 


Fa “०४ 
sorricew * ® 


उस परिस्थितिका एक चित्रकार द्वारा चित्रण | 


गीर उसकी महत्त्वाकांक्षाओंके प्रति ब्रिटन और फ्रान्सका 
काव भर किस बातके द्योतक हैं ? 
' लेकिन जहां ये शक्तियां उठ रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया 
भी सट दिवाई पड़ रहो है भौर उनके विरुद्ध भी प्रगति- 
शीर विचार-धारायें शक्ति-सञ्चय कर रही हं | 


छोटे-छोटे राष्ट्र सङ्गठन करनेमें लगे हैं । एशियाके 
नवयुगको आवश्यकताओंको पहचाना है और 
` सबसे प्रमुख बात तो यह देखनेमें आथी रे. कि जिस प्रकार 
पूंजीवादी शक्तियां एक साथ उठ रही हैं, उसी प्रकार 

X शो एवं दलित जातियोंकी इच्छाओको भी वाणी 
और समग्र देशोंके शोषित, लाळ्छित एवं युगोंके 


e S 


t ` Aà 5 
SHA कमाण्डर इन-चीफ Tate ब्राटिश इटेलियन सेनाके पुनसंङ्गडनक्रे लिए इटली गये थे । 


दलित सर्वहाराका स्वर उठा है--एक संयुक्त स्वर, जो. अ x ay a a e iny 
केत : oe एक. सयुक्त स्वर, जो. agati हो गयी हैं, वे इवाका रुखं बताती हैं, और gai 
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चनाओंके eg 
पक चतावनीक्ा 
स्वर है । 
aaa निया 
और नेकोर्डे- 
चे कियाके प्रश्नोंपर, . 
उनके दुःखत पतन- ` 
के बाद भी, जो 
भविष्यके 
आशाजनक 
हैं, उनमें यह प्रमुख 
हे. कि एशिया ' 
ओर यूरोपकी 
समग्र पीड़ित मान- 
वताने एक स्वरसे ' 
agak. विरुद्ध “ 
अपनी - ` aga 
घृणा प्रकट की थी। 
तो इस प्रकार 
दो : ` विरोधी 
शक्तियां परस्पर शक्ति-सज्ञय़ करती बढ़ रही हैं। इस. 
agii दो देशोंको वेदेशिक नीतियोंका सीधा सम्बन्ध हैं। - 
ब्रिटेन और gaat वेदेशिक नी तियोंके झकावपर बहुत कुछ 
इनका भविष्य निर्भर करता है । इन विचार-धाराओंके 
वेपम्य और इस समयकी यह जो अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता 
है, जिसमें पुरानी सन्धियोंका कुछ भी मूल्य नहीं र 
गया है, फिर भी नयी सन्धियां बराबर होती ही जा. 
रही हैं, उसमें छोटे-छोटे राष्ट्रोंका भाग्य खतरेमे आ 
चुका है। oe 
मध्य यूरोपको ARENA इधर उलझी ही गयी दै और 
म्यूनिखके समझोतने उन्हें और भी जटिल बना दिया है, तो 
Bil Wal समस्यायें भी कम जटिल ages) चीनं आ, | 
.कई अन्तरराष्ट्रीय शक्तियोंकी कूटनीतियोंका agis होवा | 
जा रदा है, और इधर जो घटनायें टिनसिनमें तथा कई दूसरे 


लिए 
Tar 


एक फ्रञ्च काटून | 


i Collection, Haridwar 
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ausa अशान्ति और उसको भीपग सम्मावनायें "८५८२ 


> कोई तथ्य दो या न हो, पर इसमें सन 
वन्य नहीं कि चीनमें ब्रिटेनके anam जो 
४० \ क्षति हुई है, उसे उसकी gaear एवं 
उप्तकी वेदेशिक .नीतिकी मूर्खताका ही 
aT कितने ही लोग कारण समझ re x । 
[ कारण चाहे जो ei, पर इसमें सन्दे 
r, | नहीं कि ब्रिटेन अत्रखी निया-युद्धके 
D D en FES ` 
i समयस at अन्तर्राष्ट्रीय HAAT जा 
J डबने लमा है, सो वह Saat हो गया 
<~ 


है। और इसका परिणाम केवळ यही 
फे नहीं हुआ हे कि उसकी अन्तरराष्ट्रीय 
व साख भो मिट रही हे, बल्कि faa 
वह कहीं भी रहे, खुरक्षित हे, उललीका 

टिनसिन da agate घोर अपमान 

चेम्त्ररलेन समझो तेका स्वप्न देख रहे हैं | 

फिर भी ब्रिटिश नीति मज्चुरियापर 


ee imeem पर 
पिछले दिनों इंगलण्डमें जो सेनायें भरती होने लगी हैं, उसपर एक रोमके पत्रका 
मखौल | भरती करनेवाले अफप्तरोंके सामते भरती होनेवाले बहादुर खड़े हे । | 


ब्रिटिशके लिए ag कहा जाता था कि 
हो रहा है और दूसरी ओर मिं० 
जापानी आक्रमणके समयसे द्वी जापान- 
के प्रति सहाजुभूतिपूर्ण रही है। जापान- 
की महत्त्वाकांक्षाओंके प्रति ब्रिटेनकी सहानुभूति और उन ` के विरोधीके रूपमें आनेसे द्विचकता रहा है | 


4 महत्वाकांक्षाओंकी पूतिके लिए जापानके आक्रप्रणोंके प्रति आखिर इसका कारण क्या है ? ब्रिटेन जापानकी सेन्य- 
| NCR? उसकी उपेक्षा. शक्तिसे डर रहा है ?--सम्भवतः नहीं। तो फिर अपने | 
| Wn. yy. --इन दोनों हितोंका खतरा और अपता अपमान | देखकर भी जापानके | 
४! Se. 5 ary Se ) द्रातोंने (उसे प्रतिं उसका सहानुभूतिपूर्ण रुख कयां रहा हे? | p 
/ ae बहुत आगे. इस प्रश्नका उत्तर सम्भवतः ब्रिटेनकी ana-ata 
K ; ` बढ़ायादैऔर नीति तथा feast अपनी राजनीतिक विचारधारा 


यद्यपि इसका मिलेगा । ब्रिटेन सदासे किसी आकस्मिक क्रास्तिका ae 
परिणाम ब्रि वर्तनके विरुद्ध रहदा 'हे। ब्रिटिश राजनीतिके इतिह 
yak पूर्वी कितने ही तथ्य इसके साक्षी हैं और यदि कभी 
देशोंके द्वितों मार्ग छोड़कर किसी क्रान्तिकारी पक्षका अनुसरण कि 
एवं उसकी गया-जेसा कि क्रामवेलके समयमे हुआ था, तो : 
Nine ७0 साम्राज्यवादी उसके परिणामाको स्थायित्व न मिला ae 
anar जर्मन चीलकी eiaa नीतिके विरुदः उसके विधान तथा वेधानिक adei भो दी 
भहच्वाकांक्षाको प्रदशित करनेवाला प्क हैं, फिर भी इसके साथ ही रूढिप्रियता fa fe 
ब्रिटेन जापान- 


A कान | 


५०४ 
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विश्व मित्र 


कि वह राजनीति एवं समाज़में wa परिवर्तनोंका विरोधी 
रहा है, जो किसी ऐसी, व्यब्रस्थाकी स्थापना करें, जो 
परम्परागत नहीं रही है । यह रूढि-पालकता ब्रिटिश ज़ातिके 
स्वभावका एक अङ्क हे । साथ हो पूंजीवादी आर्थिक स्वाथां- 
के प्रति भी उसका स्वाभाविक झुकाव है; क्योंकि पुराने 
जमानेकी पिछड़ी हुई जातियों एवं अपेक्षाकृत आधुनिकताके 
लिइानसे असंस्कृत HASTA शोपणके साथ-साथ्र उसकी 
साम्राज्यवादी मनोवृत्तिका विकास हुआ है, अतः यदव 
भावना उप्तके स्वभावक्रा एक अंश बन चुकी हे । 

पिछड़े दिनों इन भावनाओंकी अच्छी अभिव्यक्ति 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं samt वेदेशिक नीतिमें हुई है। 
जर्मन और जापानी फेसिज्त एवं उसको महत्त्वाकांक्षाओंके 
प्रति उसकी सहानुभूति ओर रूसी विचार-धाराके प्रति 
उसका विरोधी रुख, ये बातें स्पष्ट कर देती हैं, और यद बात 
उप्तकी वेदेशिक नी तिमें आज दी नहीं आ गयी है, १९३१ से 
ही मञ्वूरियापर जापानके आक्रप्तणके प्रति उसकी सहानुभूति 
अधवा १९३१ में जमंनीके साथ नोसेना-सन्तपिमें जर्मनीको 


रूपें ही नहीं स्पष्ट होतो, बल्कि यह तो ब्रिटिश नीतिका 
स्वाभाविक झुकाव रहा है । मार्च १९१९ में शान्ति-सम्मे- 
wad मिञ छायड जार्जने जो मेमोरेण्डम पेश किया था, 
Sau उन्होंने कहा था :--'समस्त यूरोपमें क्रान्तिकारी 
मनोवृत्ति व्याप्त हो गयी है | युद्धकी पूर्वकालीन व्यवस्थाओं- 
के प्रति श्रमजीवियोंमें न केवल असन्तोष, बल्कि रोप aq 
विद्ोइकी भावनायें भर गयी हैं। यूरोपके एक छोरसे qat 
छोर तक जनताके समस्त राजनीतिक, सामाजिक एवं 
आथिक व्यवस्थायें आपत्तिजनक प्रतीत हुई हें। इस बातका 
खतरा है कि कहीं इम यूरोप-भरकी जनताको उग्रा दिके 
हाथमे न चले जाने दें।” इसके बाद स्पष्ट रूपसे बोल्शे विज्म- 
_ कै खतरेका उल्लेख करते हुए लायड जार्जने इस बातकी 
` आशङ्का & की कि जर्मनीका झुकाव कहीं ब्रोल्शेविञमकी 


« Tbe grea'er danger that I see in the 
present situation is that Germany may trow 
in her Joi with Bolshevism and place ker re- 
urces, her brains, her vast 0: ganising 

s at the disposal of the tcvolationary 

ics whose dream it is to conquer the 


arai सन्धिको शर्ताके विपरीत भी-रियायतें देनेके . 
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करनेका अवसर बोलशेविक क्रान्तिकारियोको मिल जाय 
जो शस्त्रास्त्रोंस संसारमें बोल्शेविज्मकी स्थापना ठर 
चाहते हें । ओर यदि एक बार जर्सनी बोल्शेविक परिषिक 
भीतर आ जाय, तो anea पूर्वी यरोप बे 
चपेटमें आ जायग | 

लेकिन बोल्शेविक खतरा केव? 
नहीं है। उसके रक्त-र! 
सकती है ओर मि० लाय 
इसका पता उनके इन 

Bilshev k Imperialism Coes n.t merely 


यूरोप Ne वक क्रास्तिकी 


»| छाया कहां तक जा 


पे LAT :-- 


nien: ce the siates on Russia?s borders. Tt 
threatens whole of Asia and is as near to 


America as itis to Fiance. It is idle to 


think that the Peace Conference can se) arate i 
however sound a peace it may have arranged 


with Germany, if it leaves Russia as it is to- 


day. [Memorandum of Lloyd George to the 


Peace Confererce, March 25th, I929. ] 
बोल्शेविज्मके विरुद्ध मि० was जाजंने उस समय ग 
विचार प्रकट किये थे, उनके अनुकूल हो ब्रिटिश नीति पिछडे 
वर्षामें भी रही है। चीनको लेकर fak सामने यई 
समस्या रही हैं कि वह जापानकी महत्त्वाकांक्षाओंके प्रति 
क्या रुख रखे, पर चीनपर रूसी विचारका प्रभाव नप 
सके, इसलिए अपने द्वितोंका खतरा उठाकर भी वह TTT 
का विरोधी नहीं हो सका है । चीनपर रूसके प्रभावका अ. 
यह होगा कि भारत भी रूसी विचार-धाराकें wale 
निकट आ जायगा और ब्रिटेन यह नहीं चाहता। भार. 
इस समय dar राजनीतिक जागरण आया है, उसमें ग 
विचार-धारायें टकरा रही हैं, उनसे कोई आश्चर्य नहीं, बॉ 
wa ही यह बात स्पष्ट हो जाय कि यहां 4 anfi 
झगड़े खड़े हो रहे हैं, उनका स्वरूप ही बदल जाय 


t 8५ 
world fcr Bolshevism by force ok 
Once that happens all Basser? गा 


will be swept into the obit of 
revolution. 


AA 
उपयोग 


शी यूरोपके हिए हो | 


ae कितने भड़कत हैं, | 


नहीं, वरन्‌ समह्त संसार- 
आ हे | कहीं एक बलवान 

छेनेकी धुनमें है, तो कहीं 
गी रक्षाके लिए एक-दूसरेके 


ब्रत समय केवल 
j राजनीतिक age उपस्थित 
राष्ट्र दूपरे कमजोर TIE! 
दो शक्तिशाली राष्ट्र अपने 
साथ agi करनेको बहाना 


ढंढ़ रहे हैं। कुछ राष्ट्र दूर 
को सहमा देनेके लिए अपनी 
विशाल सेनिक और नाविक 
.शक्तिकी डींग हांकते हैं, तो 
कुछ उनकी धमकी ओर 
alà सशह्लित हो दूसरे 
राष्ट्राको शरणमें आश्रय 
wat उद्यत हें । 


; to- 
the tel स्थितिमें प्रत्येक 
राष्ट्र अन्य राष्ट्रोके सम्बन्धमें 
गज सच्ची स्थितिका पता लगानेके 
wi लिए अपना asaafeua 
यह Ba विभाग रखता है। 
afk वास्तवे किली भी देशकी 
पड़ रक्षा या सर्वनाश उसके 
पात पुप्तचर विभागपर ही निर्भर 
अर्थ | Bare और यही कारण है 
धिर कि यूरोपके राष्ट्र अपने 
रतम Wat विभागको काफी 


ह खच कर छसङ्भडित कर रहे हैं । 
ब्रिटेनने इस वर्ष अपने गुप्तचर विभागके लिए ५० छाख 
"३ खर्च करना तय किया हे । यह रकम आजसे पांच वर्ष 
Tt खर्च की जानेवाली रकमसे तिगुनी और मद्दासमरके 
पहळेकी रकमसे छः गुनो डे \ 3 
यपि गुप्तवर विभागके व्ययको प्रति वर्ष पार्ल्मेण्टमें 
पास कराना पड़ता है, तथापि पाछमेण्टको यह कभी 
Tat पहाया जाता कि ag रकम कहां जाती हे और किस 


पौए 


ट्रेजरीके प्रधान अफसर सर वारेन फिशर जिनके :हाथमें 
गुप्तचर विभागका दिसाब-किताब रहता है जिसे 
Ñ € ` 
प्रधान मन्त्री भी नहीं जान सकते | 


. नहीं हो जाती या अपने पदसे ये अलग नँ 


Mo ् कऋई 
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` निटेनका गुप्तचर विभाग 


श्री ARo Uo वात्स्यायन 


तरह खर्च की जाती है। एक बार किसी समय हाउस आफ 
कामन्समें इस मदके सम्बरन्धमे प्रश्न किया गया था | उत्तरमें 


“बालफोरने कहा था कि गुप्तचर विभागका सर्वप्रथम डहेश्य 


है, इर बातको गुप्त रखना । इसके बाद फिर इसपर बहस 
नहीँ की गयो । 
ब्रिटेनके गुप्तचर विभाग-, 
में दो मुख्य उपविभाग--' 
वैदेशिक गुप्तचर विभाग ओर 
सैनिक गुप्तचर विभाग हैं। 
ये दोनों कस्टम, आबकारी 
ओर पुलिस महकमेके विशेष 
विभागके सहयोगसे काम 
करते हैं । 
सबसे मुख्य वेदेशिक . 
` गुप्तचर विभाग है, जिसके 
- एजेण्ट भिन्न-भिन्न देशोंमें फेरे 
हुए हैं और जिसके 'सञ्चारन-. 
में विभागका सबसे अधिक | 
रुपया खर्च होता है। 
यह रुपया ' केसे खर्च . 
होता है और कहां जाता है, . 
इसका पता देश-भरमें केवळ | 
दो ही व्यक्तियोंको है। एक _ 
हैं; ट्रेजरीके प्रधान अफसर 
सर arta फिशर) जिनके हाथमें गुसचर विभागका हिसाब र 
किताब रहता है। दूसरे हैं, वेदेशिक विभागके स्था 
अध्यक्ष, सर राबर्ट वन्सोटाट | कई वषासे ये इस प पर हैं । 
इन्हीं दोनों अफसरोंके पास गुप्तचर विभागके दो ; 
पूर्ण रजिस्टर हैं, जिनमें गुप्तचरोंके नाम आदि तथा ता 


य 


सम्बन्धकी और बातें लिखी रइती हें । जब तक की oa 
at जाते 


इन दोनों रजिस्टरोंको कोई नहीं देख 
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De Beas 


सर trae वन्सीटार्ट जिनके ही अधिका रमें गुप्तचरोंकी सूची 
और उनके: सम्बन्धके:कागज रहते हैं जिन्हें कोई भी 
i देख. नहीं सकता । 
मन्त्रिमण्डळके किसी सदल्य या प्रधान मन्त्री तकको अधि- 
कार नहीं है कि इन्हें देखें। इस नियमका कारण यह है कि 
मन्त्री अथवा प्रधान सन्त्रीका कार्य राजनीतिक होता है और 
इसलिए उनकी नियुक्ति अस्थायी होती है, और किसी भी 
समय वे अपने व्यक्तिगंत जी वनमें पुनः प्रवेश कर सकते हैं । 
gaat विभागका वास्तविक अध्यक्ष कौन है, उसका कया 
काम है, इसका पता किसीको नहीं | उसके अधिकारों और 
एुविधाओंके सम्बन्धमें तरइ-तरहकी अट्करुब्राजियां 
छगायी जाती हैं, सम्भव है, उनमें कुछ सच भी हों | 
उसके सम्बन्धमें 'उदाहरणार्थ! यह कहा ज्ञाता है कि 
` केवल उसीको यह अधिकार प्राप्त है कि वह किली भी 
समय सम्राट्से, बिना अनुमति लिए, मिल सकता है।. 
Paar गुप्तचर विभाग सन्‌ १९१८ के अन्तसे इतना 
= खन्यवल्थित हो गया है क्रि शायद किसी भी.देशके गुप्तचर 
_ विभागकी Gert इससे नहीं हो सकती। इस विभारांकीं 
fa देशॉमें काम. करनेवाले जो गुप्तचर रखे जाते हैं, 
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ेपन होते हे और 
ATH कुछ AG पूर्व कित 
झी योग्यंताके सम्भर 
क्या वढ चलती हुई सेनादी 


यह जानना आवश्यक 
संख्याका अन्दाज GNT स 
सकता है और पहचान सकता है 
कहां जा रही है । पर अ 
की आवश्यकता है, जो किस 
पढ़ लें ओर उसमें व्यक्त की गयी 


RBS सेना कोन है य़ा 
भागमें ऐसे आदम्ियों- 


लगा ळें; जो एक चाळू बन्दुककों एक बार देख ले और 
तत्काळ ही उसकी विशेषवाओंको जान ले, जो कच्चे माह, 
मकान बनानेके सामान और मजदूरोंकी आमद-रफ्तसे ही 
उनके सम्बन्धकी लही-सही बातोंका पता लगा छे । गत aq 
वर्षा में ब्रिटिश गवर्नमेण्डने" अपनी नीतिके सम्तन्धमें जो कुछ 
भी निर्णय किया है, उसके पीछे ब्रिटेनके गुप्तचरोंका पूरा हाथ 
रहा है। हालां कि कभी-कमी भयङ्कर गलतियां भी हो 
जाया करती हैं, TA कुछ वर्ष पहले fro बाल्डबिनने qe 
toed कहा था कि जो बात gÀ मालूस हुई, उसके आधार- 
पर कह सकता हूँ कि जर्मनीमें बहुत मामूली परिमाणमें 
हवाई जहाजोंका निर्माण हो रहा है | 
Prak गुप्तचर विभागकी कार्रवाई बड़ी कड़ाईके ay 
गुप्त रखी जाती है, फिर भी कभी-कभी उसके सम्बन्धर 
संसारके समाचारपत्रोंमें कुछ बातें प्रकाशित हो ही जातीहैं। 
कुछ दिन पहले न्य॒याकंमें जो गुप्तचर-सम्बन्धी सनसनीदार 
मामला चल रहा था, उसकी पेश्ीके दिन सरकारी वकील 
कहा कि इस मामठेकी जांच अमेरिकारमे ga समय हुई, जब 
frak gaar विभागने वाशिऊुटनको यह खबर दी कि 
जर्मनीको अमेरिक्ाके लड़ाकू हवाई जहाजों, बम बरसानेवाठे 
इवाई जहाजों तथा इवाई सङ्केत-लिपिकी गुप्त पद्धतिका पर 
पता हे । पता नहीं, किस अज्ञात व्यक्तिने जर्मनीमें रहकर 
इस बातका पता लगाया और उसे,अमेरिकाके अधिकारियों » 
तक पहुंचाया | 


अमेरिकामें इस रदस्थके उद्धाटनसे ब्रिटेनके गुप्तचर 


- विभागकी कार्यकुशळतापर विशेष waa प्रकाश पड़ता है। 


ul Kangri Collection, Haridwar 
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ब्रिटेनका गुप्तचर 


रामे तथा तत्मम्बस्बी रहप्योद्धाटनपे अमेरिका में 


, तो दोनोंमें कोई 
safaat sifeala 
निया, चीन और 
राजनीतिक दशक 
देर विभाग तोनों 
डपहिप्रत हो अपना 


एक पक्ष वहाँ ब्रिटिश स नेक ! 
आमन्त्रित करता हे । प: 


काम करता रहा । 
इधर युद्धके जो नये-नये meara आविष्कूत : 
हुए हैं, स्पेन ही उनका परोक्षास्थठ था और उनके 
armet बहुतसी बातें सीखने तथा जानने योग्य थीं। 
MAE ढाई वर्ष पहले, गुभाइङकारामें gier 
जो भीषण युद्ध हुआ था, शायद वेला युद्ध कभी नहीं 
हुआ था। वह युद्ध ‘geas बतायो विधि?के 
अनुसार लड़ा गया था । जनरल फ्रेड्रोकी ओरसे 
नवाविष्कृत सैकड़ों जर्मन और इटालियन Sg मेदान- 
में उतरे गये थे । बे इतने शक्तिशाली थे कि मेडिड 
am akade हो गया होता । पर विरोधी 
Wel ओरसे एक नये प्रकारके टैड्लोंका प्रयोग किया 
aay जिससे आक्रमणकारियोंके हौसले पस्त हो गये। 
a oe ègia इस परीक्षाकी सफलतामें वाधा 
१० उन्हाने उन्हें वापस कर लिया, जिनके लिए हाइट 
हलकी नोंद हराम हो रही थी। 
बराबर a = B विभागके आदमी azi 
ध उले टे र उन्होंने वहां जो कुछ देखा ओर नोट 
करे पटे | नके टक्कोंकी डिजाइनमें बहुत कुछ परिवर्तन 
ES स्पेनमें नये प्रकारकी हवाई जद्दाजोंको 
हो उ जे आये हे किसी स्पेनवासी या इंटालियन- 
अपर तथा. ५ न जाने दिया जाता था। उसके 
TRS अन्य कमचारी सभी जर्मन थे। पर ब्रिटिश 
Tem कंर छिया कि ag तोप रूसी चेटो इवाई 


दूसरे देशका एक भेदिया अदालतमें मामला चलाये जानेके लि 
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विभाग = 


छाया जा रहा है। 

जहाजोको आसमानमें २० हजार फोटपरसे कबूतरकी 
तरह नीचे गिरा रही है | कुछ ही दिनके बाद ह्वाइट हालंको 
खबर मिल गयी कि जर्मनीने एक ऐसी तोंप निकाली है, 
जो बम बरसानेवाले हवाई जहाजोंको aga दूरीपरसे भी 
गिरा सकती है | ; i 
gaat विभाग अपने कागज-पन्नोंको, चाहे वे नयेहों या 
पुराने, बड़ी हिफाजतसे गुप्त रखता हे । सन्‌ १९३५ की बात 
है, एक पुराने झुस्तक-बिक्रेताके यहां, राथसेके सम्बन्धके 
कागजात बिक्री होनेवाले थे। १८१६-२१ में लाडे Tene 
डे राथसे पेरिसमें ब्रिटिश राजदूत थे। उनके सम्बन्धके ' 
कुछ amma Mak वेदेशिक विभागमे गुप्त रखे गये, 
हैं। यह छननेमें आता है कि उन काराजातभें उनके 
anak पेरिस-स्थित ब्रिटिश गुसचर विभागके कार्योका 
वर्णन है । ; EE 
am पुस्तक-बिक्रेताकी सूचीमें ga ऐसे पत्नोंके नासं भी 


थे, जो कभी नेळलन और नेपोलियनके बीच Jat थे । इनके 

अतिरिक्त कुछ और भी महत्त्वपूर्ण कागज थे। | 
वेदेशिक विभागको पता छगनेपर RRA ही उसने उन 
कागजोंकी बिक्री रुकवा दी। या at कहिये कि गुप्तचर 
विभागने ऐसा करनेको मजबूर किया । यह विभाग 
ऐतिहासिकों अथवा संग्रह-कर्ताओंको सामग्रियां देनेको 
राजी net । मरे हुए गुप्तचरोंके grater वणेन, उनके नाम 
आदि बेसी हो कड़ाईके साथ गुप्त रखे जाते हैं, गोया वे आज 
भी जीवित हैं और ब्रिटेनके लिए काम कर रहे हैं। , 
gaat विभागका एक और उपविभाग है, जो एम० 
आई० ९ (M. I. 5) या मिलिटरी इण्टेलिनैस ५. के नामसे 
विख्यात है | यह विभाग अन्य देशोके TRAC कार्यामें 
FSR लगाकर उनके उद्देश्यको सफल नहीं होने देत 
__ इसी एम० आई० ५ विभागने बुळविच शास्त्रागारक्े 
छेडिङ्ग तथा अन्य पूर्व कर्मचा रियोंको गिरफ्तार करवाकर 
| वर्षके मार्च महीनेमें जेल 'भिजवाया, जो Rai = 


TI 


z _ CC-0. In Public Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar 


गुप्तचर विभाग द्वारा गिरफ्तार किया हुआ एक अभियुक्त | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दे 
कु 
डण्डीकी हेयर डेसर 


कराया, जो अर्भनीके भेदिया हेड 


| 
wc कार्टर और | 
= शासका काम करती थी | 
me बदौलत अमेरिका! | 
कि विरुद्ध सनसनी वार | 
मामला चला था, जो अर्मनीको वहांकी गुप्त बा! | 
बतलाते थे । | 


A 


हाल्में दी 


वहांके उन॒ ay ट 


4i 


(संध आई० ५ का दांहिना हाथ समह | 
MA हे। इलका कास अवाञ्छनीय व्यक्तियोप | 
नजर रखना अर उनकी गतिविधिको देखते रहना | 
है। थे लोग सशस्त्र सेबाओंमें ऐसे aafia | 
कार्यवाहियोंको भी देखते रहते हैं, जो लेनिकोंकों | 
अनुशासन भङ्ग करनेके लिए उभाड़नेकी चेष्टा | 
करते हों। इसके अतिरिक्त इस विभागके प्रति: 


| 


> 


लेक्टिनेण्ट कर्नळ चले कुक = दूसरे देशे 
भेदिया aga डरते हैं । _ 


न 


sidered - 


क 


intaon 2 42०2७ 
ten again pesulble 
DFR 


- 


छः PS 


at 


Sh Sera विरोधी उन सभी संस्थाओं ( जैसे फेसिस्ट, 
क आदि) में भी रहते हैं, जिनके सडूठनकी अनुमति 
७ मिडी है। 
$ स्पेशल ma उन आदमियोंको देशसे बाहर निकाल 
ee काम करता है, जिनकी ओर एम० आई०५९ उंगली 
re सोलमें ऐसे अवसर अक्सर आते रहते हैं! 

SUH जासूसों ओर अन्य देशोंके जासूसोंमें जो गुप्त 
कि a वी है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता ह 
SOT दोरे रुप बात दूसरे देशको नभेजी जा सके । 


लड़ाई 


¢) Lig 


ब्रिटेनका गुप्तचर विभाग 


ugh explained ) 


theta hawg been ४९९: 
be sade SOK 2 


of ingarest isa iS aad fo Bsn 


` २५५, f % ea _ 
सडत-अङ्ोमें लिखा गया एक सन्देश जिलमें जम॑नीकी ओरसे आयलण्डके आन्डरोलन- 
कारियोंको. अस्त्रसे सहायता देनेकी बात लिखी है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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और इस युद्धका प्रधान 
शस्त्र होता है, भिन्न-भिन्न 
सङ्केत-ङिपियांको पढ़कर 
उनका वास्तविक अर्थ 
लगानेका ज्ञान। यह काम 
भी गुप्तचर विभागके अन्त 
त एक उपविभाग द्वारा 
` होता है, जो क्रिष्टोग्रा- 
फिक व्यूरो कहलाता है । 
इसका कार्य केवल aga- 
लिपियोंके पढ़नेके सिवा 
'और भी होता है | कहा 
जाता है कि ब्रिगेडियर जेन- 
रळ काकरिछने, जो युद्धः 
आफिसके eat विभाग- 
के डाइरेकर थे,शब्रुआंकी 
७० करोड़ पौण्ड रकमको 
ब्रिटेनमें भेज दिया या 
बाहर जानेसे रोक दिथा। 
आजकल प्रचार-कार्य | 
तोप या मशीनगनसे भो 
शक्तिशाली शस्त्र समझा 
जाता है। पर सभी इस 
कार्यको BAH कुशल 
नहीं समझे जाते हैं। 
गुप्तचर विभागके æd- 
चारियों द्वारा ही सिन्न- | 
भिन्न देशोंमें यह कार्य सम्पादित होता है, जब युद्धकें | 
समय इसकी आवश्यकता पड़ती है । गत महायुद्धके समय 
ब्रिटेनके गुसचर विभागमें प्रायः १० इजार आदमी केवळ 
प्रचार-कार्य करनेके लिए नियुक्त थे। 
wegen समय प्रचार-कायमें जर्मनीका शः 
विभाग उतना कुशळ नहीं था, पर बादको इस क 
ब्रिटेनकों सबक सीखना पड़ा । १९१७ में जमनीके 
अपने प्रचार-कार्यसे ही इटलीकी सेनामें फूट 
उत्तरी इटलीमें आपसमें कितने ही द 


डर 
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आदसियोंके नाम तथा उनके सम्बन्धकी और भी सच्ची 
बातें--जेसे उन सड़कोंके नाम, जहां उनपर गोली चली थी 
तथा उन अस्पतालोंके नाम, जहां घायळ व्यक्ति पहुंचाये गये 
थे तथा उन पुलिल अकसरोके नाम, जिनके आदेशसे गोली 
चली थी, मालूम कर लीं । 
इन सब सामग्रियोंको काम्तमें छा उन्होंने 'कोरियर 
डेला सेरा? नामक पत्रका जाली संस्करण तैयार किया और 
उसकी हजारों प्रतियां छपवाकर इटलीकी सेनापर ऊपरसे 
waar att परिणाम यह हुआ कि सेनामें फूट पड़ गयी 
और उसे बड़ी गहरी हार खानी पड़ी । 
जिस प्रकार आज सभी विषयों में वेज्ञानिक तरीकेसे उन्नति 
हुई है, उसी प्रकार सङ्केत-लिपि पढ्नेको कळामें भी आजकल 
बड़ी उन्नति हुई हे । यदि agafo लिखनेकी BOTH 
उन्नति हुई है, तो उसके पढ़नेके साथनोंमें भी वेसी ही 
उन्नति हुई हे । महायुद्धके समथ सड्ढेत-लिपिके पढ्नेचाले 
प्रायः रुतायबिक दोबंल्यके शिकार होते थे; क्योंकि उन्हें 
गुप्त agate वास्तविक अर्थ लगा नेमें बड़ी माथापच्ची करनी 
पड़ती थी । पर आजकल यह काम उतना कठिन नहीं है | 
अब ऐसे तरीके निकले हैं, जिनसे सहज ही सङ्केत-लिपि पढ़ी 
जा सकती है । फेवियन और याईले नामक दो अमेरिकन 
विशेषज्ञोने ऐसे कोष्ठकोंका आविष्कार किया है, जिनकी 
सहायतासे सङ्केत-लिपि पढ़नेका 


काम बड़ा सरळ हो 
जाता है। 


विश्वमित्र 


oe X 
आज क्रिप्टोग्राफिक विभागक 
किसी भी सङ्केत-लिपिमें हि 


नेभारको इस बातका ग 
खा हुआ पन्न एक 


| 


a फ्तेके असदृ ji 


A जाः 35 ` 
ही पढ़ लिया जा । जो पत्र केक 


एक ही सक्षाइमें पढ़ 


श हे। ओर इस प्रकार 


~ 


! जाय, फिर वह काम किसी / 


| 


चार या सन्देश 
स्थानको गुजरते हैं 
द्वारा बीचमें ही रोककर मालम द 
Ay xan A 
वेदेशिक विभागमें ऐसी व्यवस्था है 


An a | 
» पर वेदेशिक विभाग | 
कुछ स्थायी उच्च अफसरोंके अतिरिक्त और किसीको माह | 
नहीं कि सद्केत-क्तिपि पढ़नेका डिपार्टमेण्ट कहां हे । san | 


स्थान बराबर बदलता रहता है । | 

पिछली बार दा शिङ्गटनमें जो नोसेना-निरख्रीकरण सममे: | 
छन हुआ था, उसमें बरिटेनके गुप्तचर विभागके faas | 
डिपाटंमेण्टने अपनी कार्य-कुशळता दिखायी थरी। वहां | 
जापानके प्रतिनिधियों ओर टोकियो हेड क्वाटरमें जो | 
गुप्त पत्न-व्यवहार होता था, उसमें चीनकी मध्यकालीन एक | 
भाषाकी सङ्केत-लिपिका प्रयोग किया जाता था। ए | 
विशेषज्ञोंने ४८ घण्टोंके अन्दर उसका भी पर्दाफाश कर fam | 

इसके अतिरिक्त और भी कितने ही सरकारी विभाग | 
हैं, जिन्हें gaar विभागको आवश्यकता पड़नेपर इर रा 
की सहायता देनेका आदेश दिया गया हे । खासकर पोस्ट | 
आफिस और कस्टम आफिससे इस सम्बन्धमें बड़ी सहायता 
मिळती है । 


k 


र 


र 


र 


s 


pg pl 


~ 


शीतर में अपने कमरेमें दरवाजा बन्द कर बेठा हू 
और बाहर faq शोर मचा TET हओ लड़के, लड़के 
ओ!” और, उसके साथ उसके दोनों दोस्तोंकी चिछाइट 
भी सनायी पड़ रही है । 

मामूली एक कार्ड, मेरे हाथोंसे, बिजलीकी ए०- 
ato करेण्टकी तरह चिपक गया है और में बेहोश-सा हुआ 
जाता हूँ । 

दोपदरमें जिल वक्त पोस्टमेन आया था, हम केरम- 
बोडंपर अपनी उंगलियोंकी सफाई दिखलानेमें व्यस्त थे और 
वह सामने खड़ा होकर बोला था--“बाबू, यह आपकी 
हाक...” 

"स्ट्राइकर? मेरे हाथमें था ; गोटी, कोनेमें ठीक छराखके 
मुंडपर ; और, जो मैने निशाना किया, at फेल हो गया | 
और यही शिवू अपने इन्दी साथियोंके साथ खिलखिळ।कर 
हँस पड़ा था--“'वाइ, क्या अचुक निशाना है !” 

“स्ट्राइकर? पटककर भी में अपनी झेप नहीं मिटा सका 
था। और, डाकियेते झुंझलाकर बोळा था--“रख दो वहीं, 
gear...” Sh रन 

और, वक्त रहता, तो में जरूर अपनी डाकको एक 
नजर देख लेता । अखबार नहीं तो, कम-से-कम fafai 
ता अवश्य ही पढ़ लेता । मगर, इस वक्त...... 

शिवुकी सभी गोटियां जा चुकी थीं,......में हार रहा 


था | ओर, तभी शिबूने कहा भी था--“आज शामको कहीं 
जाआगे तो नहीं ??? 


छ्या १ १३ 


हु मेंने खयाळ किया, शायद सिनेमा चले. .जाओ | 
Rt कोन ठिक्लाना। जिसने खाँचा, उधर ही faa 


गये I? & 


शिबुका उत्तर था | 
6८-२२ १ है 
वो, देखो......चारात ठोक आठ बजे आ जायगी। 


रे 
रे बैलानेकी इन्तजारी मत करना | सुझे कई काम रहेंगे । 
2 आ जाओगे न १९ 
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“नहीं, जी !” मेने कहा था--“यह तुमने केसे सोच धीरे 


एक काडे 


श्री आरसीप्रसाइ सिंह 


और, मैंने कहा था--“जरूर...शिवू !......जरूर ।?? 

शिवूकी पाटी जीत गयी थी । में आखिरी चान्समें भो 
उसे नहीं इरा सका । ओर, शिबू जाते-जाते कह गया 
था--“'आठ बजे,...जरूर......आठ बजे !?? 


(२) 


ओर, अभी .रातके दस बजे शिवू मेरे दरवाजेपर पुकार 
बहा है--“भाई मेरे,...मेरे राजा !”? 

ओर, में एक कार्ड पढ़ TET हूँ । 

दोपहरके बाद, न याद रही ओर न फुसंत हो मिली। _ 
में जरा सो गया था | सोचा था, रातभर जगना है! | 

शिवूकी बहनकी शादी होने जा रही है, भाज ही 
रातमें । बारात आ गयी है। में भी गया था। ओर, उसे 
जनवासेपर पहुंचाकर लोटा, तो डाककी याद आयी...... 

अक्सर. में अपनी.डाकको दरवाजा बन्द कर देखता हैं ।॥ | 
किसीके सहसा आजानेसे fast न हो । क्योंकि, भगवानूके 
भक्तोंकी प्रार्थनासे बढ़कर भी मेरा डाकका देखना होता है । 

और, न मालम, . क्यों सबसे पहले . इसी काडंपर 
दृष्टि गयी । 

gata fear था--नीळूकी शादी हो गयी !? | 

बस, समूचे काडंपर यही पांच शब्द लिखे थे। सिर्फ, 
पांच शब्द, जिन्हें देखकर मेरी पुतलियां पत्थर दो गर्यी 
अभी जो दिन था, चमकोला प्रकाश था ; एकाएक अ 
कारमें परिणत दो गया । आंखोंके आगे बादल छाने छ 


कोई बेरहमीसे मेरे पहलसे, मेरे दिळको निकाल रहा है। 
मेरे हाथ-पर शुन्य हुए जाते हें । बदनमें, मानो, एक कतरा 
भो लह नहीं ! 
अभी, आधा घण्टा पहले तक में 
खशियोंमें शामिल था। बारात आनेके पहले शिबू मुझे 
खचकर घरमें छे गया था । उसकी बहन एक अन्तेरे कोनेमें 
चुपचाप चटाईपर बेठी थी । क्योंकि उसकी शादी जो हो 
रही थी। बाहर तमाम हलचल थी l 
` सड़कसे दरवाजे तक और दरवाजेसे आंगन तक दिनकी 
` रोशनी थी। मगर, वहां, जेसे...महासागरका हृदय, ... 
झन्झाका अन्तस्तल, आंधीका दिल ! 
कहा था--“ मु, ओ मधु !...तू जरा विभूतिको 
_ खिला दे । में जरा शामियानेमें कुसियोका इन्तजाम कर 
ज्य हूँ!......और, सोडा-वारर,.... बफ, ...शरबत, À भी नहीं 
_ आयेहे !...हां, तू खिळा दे, तो मध !”? 


किसीकी शादीकी 


WJS था | 


सकूंगा, मधु !? 
शिवू चछा गया था | और मधु कह रही थी--खाओगे 
क्यों नहीं, RAT !......न जाने अब तुम्हें खिळानेका...!? 
bang ठोक कइ रही थी | सुझ खिलानेका अवसर 
कब पाती ? adie बाद,--उसे जाना जो ! 
किन? मेने कहा“ इतनी मिडाइयां, मध paa? 
ARN कर मधु बेडी थी, ake.. ast 

(SO एकान्ती तरह शान्त हो गया था। 
ही, घोड़े या पालकीसे एक अनजान व्यक्ति 

मण्डपमे ब्िठायेंगे और वह मधुका हाथ 
“तू मेरी है |? 


तो, क्या सचमुच नीलूकी शादी हो गयी ?......जेसे, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ear अब किसीको अपना 


a भीन खाने दोगे | 
“मध !?? मेने stars 3 
घु! 


उसका दाथ पकड़ छिया था-- प्र | 


vee ART साथ दो !” और अपने हाथसे एक tag 


{> 
दि 


र {या AT थोड़ा-सा र | 
गैर थोड़ा मेरी रसरकी कमी 
फेल गया था | वह सुल्करा उठी थी | 
ओर, तभी fa मेरे वास्ते पान लेकर पहुंच गया | 
था--“अरे, अभीतो खा ही रहे हो ? भाई रे, चहो। | 
जल्दी करो । बारात ay गयी N | 
(३) | 
ओर, उसी शिवूने इल समथ भी आसमान सिरपर उठा 
रखा है-“दुरवाजा खोलो न रे विभो !... विभोरे,..]]” | 
में सोच रहा हूँ, क्या इस कार्डका आना इतना जरूरी | 
था ?...नहीं ही आता, तो क्या बुरा था १...और, क्या | 
क्षणभरके लिए में यह नहीं समझ सकता हूँ कि dea} 
शादी नहीं हुई ?...लेकिन,...लेकिन,...इस अभागे काइ 
में क्या करू ? 
gata जो लिखा है--“नीछूकी झादी हो गयी!” द 
छाल स्याहीसे fear यह वाक्य, area पड़ता है, aa मेरे 
रक्तसे रङ्गीन हो ! ।क्‍ 
मैं मरता हूँ और eat शादी भी हो गयी, al 
नील, जिसने स्वयं gaa कहा था--“विभो भैया,..तम् 
छोड़कर. ..]? 
और, यों. उसने मुझे भाई कहा था | | 
तब में इसका अर्थ नहीं war सका । लेकिन, ag 
HIGH पड़ता है, जेसे अनर्थ हो गया | 
उस समय तक मधु मेरे देखनेमें नहीं आयी थी । है 
मैंने नीलूको डी अपने gaai समेट लेना चाइा था । A 
नीलने भी वादा किया था कि सिवा उसके वह किं 
दूसरेको...... 
लेकिन, ag सपना था, जो मैंने उस दिन देखा था | x 
ळखनऊके दाद वह मेरी आखिरी मुलाकात थी । a 
आगरेमें हरा था, उल्लीके घरपर | दुर्गा, उसका शा | 
भाई, मेरा दोस्त था । और इसीके निमन्त्रणपर में a 
प्रदर्शिनीके बाद आगरा पहुंचा । यों भी एक बार आ" 


lage | 
4 
| 


í 


Z- “२8१2 
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| राजधानी.....- 
fad थे । और, एक जलाना था, जब आगरेको रोब और 


| तैनकपर शायद बिहिश्त भी यछुचाकी कछारोंमें धूल फांकता 
ह्य | फिरता था ! 
qT र्‌ | MS gz. राते > 
) | और, आनेके एक दिन पडले, रातमें नीलू मुझे ताज- 
गा | छ दिखाने ले आयी । कारणवश दुर्गा उस दिन 
| नहीं आ सका । मेरे सोसाग्यसे थी वह कोई पूर्णिमा ही 
ग्या | यदि शरतकी नहीं तो--सारा ताजमहल दूधकी नदीमें तर 
षछो। | grat और हम दोनों उसके आंगनमें बेळे किलेकी तरफ 


| देख रहे थे, जहां, खिड़कीसे झाइजदां अपनी रानीकी कब्रकी 
| तरफ निहारा करता था । 

। न नीळ बोलती थी और न में । दोनों चुप थे । बलात्‌, 
| 


" | मेने बात चळानेके मतळबसे कुछ कह दिया--“'तुम्हारा 
जहौ ।  कालेजकत्रबन्द हो रहा है, नीळ |? 
, ad “गर्भियोंमें 2”? वह Ga चोंककर बोली थी । 
> | “al... HA कहा था | 
Tee | “शायद एप्रिलके अन्तिम सप्ताइमें १” 
हे | “तो, छुट्टियों में एक बार उधर नहीं आओगी 9” 
) > “आ सकूंगी...मगर,...?? 
' मगर, मंसूरी छठे, तब तो १” 
al नहीं, इस बार नेनीताल जानेकी बात तो सोच 
Tl हहे 
कम | दुर्गाको मेने कह दिया है, ag तुम्हें लेकर आये, तो 

आओगी न ९१ 
A ie sien *-.? कहकर उसने आकाशकी ओर देखा AT, 
i मी रूपहले जादूगरकी तरह, किरणोंके पेचकके गोलेको 

छा रहा था और उसमें, जैसे मकड़ेके जालमें, अनेक तारे 
iy | ते छटपट कर रहे थे । 
गोर, ऐके उच्छवास-ला लिया नीलूने--'“विभो, भैया ! चांद 
हसी | भगरपास होता 

तो सभी उसको प्यार करते... 

à ae क शायद कोई भी उसे प्यार नहीं करता |” 
A tes रौ रा कन्धा पकड़कर मेरी बाहुओंपर झक गयी 
३: | ma एम तो आज आये हो, नीळ भेया.! मैंने कितनी ah 


बके इस रौजेको देखा हे । और, जब-जब. इसे 


देखती हूँ, तत्र-तब्र ऐसा मालम एड़ता है, जेसे वह जीवित 
हो ! उस गुम्बदके नीचे, विभो war! तुम वह चमेलीकी 
झाड़ी देखते हो न, मेंने कई बार उसमें किसोकी आवाज 
छनी है । तुम यकीन नहीं करोगे, मगर, में सच कइती हूँ!” 
और में इसे असत्य प्रमाणित कर नीळूका उत्साह कम 
नहीं करना चाइता था--“होगा भी,...? 
अनेक बार, नील भेया, मेंने उसमें किलीको faasa 
छना है । और, एक बार तो ऐसा मालूम हुआ, जैसे कोई 
Resat मियां तानसेनके जमानेका कोई एक झूला राग 
गा रही हे-सपनेमें आये । और, उस...सपने.. में... 
आये...पर झाड़ीका पत्ता-पत्ता fea लगा था। सारी 
ताजमइलकी इमारत इवामें कांपने लगती थी | और......० 
agarat पानी खीढ़ियोंसे टकरा रद्दा ari उसमें 
चांदनी साडुनके फेन-सी get जाती थी । मैंने कहा था. 
“Ae, मेरा जीवन कहाँ तुम्हारे बिना सूना न हो जाय |” 
“क्या मेरे लिए तुम्हारे हृदयम स्थान हो सकेगा १? 
“यह मत पूछो, NS !...यह॒ मत.पूछो !” और मेने 
उसका कपोछप्रदेश अपने AREAS रखकर कहा था-- 
“इसे छुनो...क्या कहता है १” 
“कहता है कि” उसने gaat अभिनय किया--'यह 
प्रमकी समाधि है ! यहाँ... .« 
सहसा एक कबूतर गुस्बदपर आकर बेठा, ओर वहांसे 
उड़कर चमेलीकी झाड़ीमें गया ; फिर आसमानमें अपने 
दुबले Tg फड़फड़ाने लगा | 
नीलूते कहा था--“विभो, भेया !......तुम्हें छोड़- 
TOA 
और, उसी नीलके बारेमें दुर्गाने लिखा--“नीळूकी | 
शादी हो गयी ।...? क्या वह स्वयं नहीं लिख सकती थी ? | 
दस-दस प्रष्ठके पत्र लिखनेका कभी उसे अवकाश रहता था । 
किन्तु आज जरा-सा...... 
फिर भी, शादी हो जानेके बाद भी, इसके लिखनेकी | 
जरूरत में नहँ महसूल करता । निमन्त्रण भेजना तो 
रहा, एक साधारण समाचार तक नहीं दिया । ओर 3 
जब शादी हो गयी, तत्र...... 
afer, में गुस्सा भी करं, तो किसपर 
दुर्गोपर...0...या, अपनेपर 7 


(20) 

ओर बेवकूफ शिवू दरवाजेपर चिल्ला रहा है--“विभो | 
खोछो नहीं तो, दरवाजा तोड़ दूंगा !...हां, 

तोड़ दोगे ?...तोड़ दो मेरी बलासे ! तुम जो चाहते हो, 
उसे नहीं पा सकते ।...नहीं, पा सकते...शिवू !... मैं कइता हू । 

दूरसे शइनाईकी आवाज आ रही है। कितनी मीठी 
आवाज है। fah आंगनमें उत्सव है । मधुकी शादी हो 
रही है। Val ही शहनाई gate act भी बजी होगी और 
नीलूका विवाह हो गया होगा । नीलूळी aiai] काजळ 
लगी होगी, पेरांमें मेंहदी,...और, नीलूने क्‍या ag भी 
सोचा होगा कि विभूति... 

क्यों सोचेगी नीलू ?...विभूति जो मर गया | 

ओर, मेने पळंगकी रस्सी चाकृसे काटकर निकाल ली । 
शहतीरकी तरफ देखा, तो एक फन्दा नजर आया । रह्सो 
उसीमें डालकर... 
| शिबूने भी उस रोज कहा था--“विभो, तुम शादी कर 
‘|. हेते, तो...” 
| “तो, कौन-सा राज तुम्हें मिल जाता १” 

“मुझे नहीं...” शिवू बोला था--“राज तो तुम्हें 
मिलता । में मन्त्री ही बनता। क्यों, १...” भौर, वह 
खिलखिलाकर हंस पड़ा था | 

ओर, जब मैंने बातको at ही टाल देना चाहा था, aa 
उसने अत्यन्त गम्भीर होकर कहा था: “पिताजी की इच्छा 
है विभो ! कि तुम aga विवाह कर सकोगे ।?” 
मधु इन्दर थी, छशील थी, अगर dael तरह पढ़ी- 

लिखी नहीं थी । में उससे विवाह कर सकता था । परन्तु... 
“तुम मेरे दोस्त हो, शिवू !” ओर, मैंने कहा था-- 
“ONG, agat में अपनी बदनकी तरह ही प्यार करता 
आया हूं | लेकिन, एक बात है...एक बात है जो !...? 
और, मुझे कहना पड़ा कि हम और नीलू एक-दूसरेके 
प्रम में बंध चुके हें far मधुको इस कंटीले मार्ममें 
at तक उचित है ? 
_नासमझ नहीं था वह गया और अपने पिताको 
जरा-सी आग उठो, पानी पड़ा और gat 
कि आग ठण्डो हो गयी aie 
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ee EF घरसे भा 
रदा हू। लेकिन, जग बहुत देर हो जानेपर भो नहीं गया 


तत्र ag स्वयं पहुंचा | 


और, अब तो fag जोर-जोरसे दरवाजेपर धक्का मार 


रहा है--“छो,--अब भी तो खोळो--ओ, विभो |... 
विभो |... ; 
gat शीघ्रता करनी चाहिए ! 
क्योंकि, शिवू दरवाजा तोड़ ही देगा । ऐसा मालूम 


पड़ता हे। नीलू...भेने दो कोई कुसूर नहीं किया था, 
नील !...मेंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था ! 


e 


कार्डके मैंने टुकड़े-टकड़े कर दिये, और... 


CANE) 


स्वप्नमें मुझे जान पड़ा, मानो, दरवाजा तोड़कर तोन- 
चार आदमी एकाएक मेरे कमरेमें घुस आये और मुझे उठा- 
कर अन्षसमानळी तरफ छे उड़े | 

आंखें जब मेरी खुलीं, aa देखा.. .शहनाई बज रही है। 
औरतें गीत गा रही हें । चारों तरफ रोशनी है । और 
मण्डप पर... 

“नीलूकी शादी हो गयी 0” मेंने fea पूछा । 

और, मेरा सवाल छनकर जो लोग हंसे, उनमें एक शिवू 
भी था । fiat गुलाब-जलसे भरी बोतल मेरे मुंहपर उड़े 
दी । और एक आदमीने मुझे सहारा देकर आराम-कुसीपर 
बिठा दिया । वह कमरा खास तौरपर विवाहके fèr à 
सजाया गया था। में खुली-अधखुली आंखोंसे चारों तरफ 
देख रहा था । 

शायद मधु आयी । ओर, उसके आगे था fad । 

“aT ag, अरी, ओ मधु !? frat कद्दा-- एक ai 
जानती हो १”? 

“नहीं, तो ! ag बोली--'क्य्रा, क्या ?” 

“तुम्हारे बिभो भेया हैं न 9” 

“हां...हां...? 

“अरे, ये जो getat यहां बेठे हैं...” 

“बेठे...जो.. हें. Bue? ४ 

“ये इजरत आज छतसे झूल रहे थे...वढ तो, कहो j 


a 


i नवीसीका आदश 
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qa ! हार, डाय 
“ह्ली बात है, AAT !...ता, में विभो भेग्राको बधाई 
मगर, aag क्या थो...जो, इस तरद्द झूलनेकी 


देती है | 
भार उमड़ आ गयी ।...अभी तो, यहांले गये थे 
Se मेर दिळपर सांप लोट रहे थे । और, सब कुछ छन और 
समझ ETN ।... 
uqg लो, सबूत. ..इसे भी में लेता आया हूं !” faa 
लूम agat उसी कार्डके जोड़े हुए ews दिये, जिसे में फाड़कर 
था, कमरेमें फेंक आया था ! 
और, मधुने पडा--“नीलळूकी शादी हो गयी !” 
ia- 
J3- 
है। इन दिनों “अमेरिकन अखबार नवीसी” के लिए 
और सामान्य मत अच्छा नहीं है। “पीली अखब्रार नवीसी” 


और “अमेरिकन अखबार नवीसी” यह दोनों शब्द इमारे 
हिए पर्यायवाची हो गये हैं 
ace इम लोग जानते हैं कि अमेरिकामें बड़े-बड़े व्यापा- 
डे Raik sadea दळ हैं ओर अमेरिकाके उपनिवेशोंके राज- 
[पर | काज उन्हींके काबूमें है | 
a | सह व्यापारी सिण्डिकेटों द्वारा तथा अधिक दरके 
विज्ञापनोंसे वहांके अखब्रारोंपर अपनी धाक जमाते हैं, 
र यह अखबार अपने विज्ञापनदाता व्यापारियोंके दितके 
विरद को$ बात या समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते । 
er सिर्फ अपने अग्रलेख ओर टिप्पणियोंसे ही 
त क a जान री यी 
भी गढ़नेसे बाज नहीं आते 


Ta | 


4 रि अक्सर इम “पीछी अखबार नवीसी? या 
फेन अखबार नवीसी” के नामसे पुकारते हैं, और 


कितने ही अखबार इस रीतिसे ही चलते हैं 
समका जाता हे । | 


अखबार नवीसीका आदश = 


श्री रमणीक मेघाणी 


एसी अखबार नवीसी तथा केवळ सनसनीखेज खबर 


-नीलू...यह नीळ कौन है, मेया ! 

बड़ा सन्दर नाम है |” खिलखिला उठी मधु | 

“ag अपने विभो भयासे हो पूछो । वही बतला 
सकेंगे ।” fq मुसकराने लगा | 

और, जिसे मेरे आगे फेंककर मधुने मचलकर मुझसे 
पूळा--“बताओ, विभो Har !...यह नील कौन है ?” 

वह एक मामूली काडे था, जिसे कोई भी आदमी किसी 
डाकखानेसे तीन WH खरीद सकता दै | और में अवाक्‌ 
होकर age परिणीत सौन्दर्यको देखने लगा । 

मेरे गलेमें अब भी जरा-जरा-सा दर्द हो रहा था । 


एक व्यवसायिक दृष्टिसे अखबार नवीसीके व्यवसायका 
विकास भमेरिकामें आज काफी अच्छा हुआ है, सारी 
ठुनियामें, कला-कारीगरीकी दृष्टिसे अमेरिकाके अखबारोंका 
अग्र स्थान है । और इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही. 
अमेरिकन पत्नोंने अपनी पूँजीवादी मनोव्ृत्तिसे.वह ख्याति 
अर्जन नहीं की है । पर अमेरिकामें कई ऐसे अखबार भी हैं 
जो स्पप्टतः प्रजामतके पक्षमें स्वतन्त्र मत प्रकट करते और , 
तत्सम्बन्धी प्रयलनोंमें बराबर लगे रहते हैं । 

विलियम eras गेरिसन और उनका अखबार “लि 
रेटर” तो आज ऐतिहासिक बन गया है । विशुद्ध अमेरिकन | 
अखबार नवीसीके सवोत्तम आदर्शको मूते करते | 
अखबारकी स्थापनाको आज १०५ वर्षे हु ओर ब 
भी ७५ वर्ष हो चुके । 

पर “लिब्ररेटर? के स्थानकी पूति कुछ अंशोंमें 
गयी है। आज भी अभी अभेरिकामें इसकी पूर्ति 


S 


५१८ 


' Digitized by Arya Samaj व >> ë | Chennai and eGangotri 


इसकी विज्ञापनकी आय लाखों डालरोंकी है। 
AARET बड़े-बड़े शहरों में इसकी शाखायें है | खास-खास 
प्रसङ्गांपर इजारों रुपया खर्चकर वह अपने ही प्रतिनिधियों 
द्वारा सच्चे-सच्चे समाचार प्राप्त करता है। 
पर उसकी व्यवसायिक विजय और उसके सरस सम्पा- 
दुनसे परे है उसकी नीति,जो उसको निडर प्रजामतका समर्थ 
योद्धा बनाती है। “सन” किसीके दबावमें नहीं आता । 
किसीके भी हितके लिए असत्य समाचार नहीं छापता | 
इसके लिए उसकी व्यवस्था भी समझने योग्य है | 
बाल्टीमोरके चार-पांच साधन-सम्पन्न और सुसंस्कृत 
नागरिकोंको यह जरूरत महसूस हुई कि भमेरिकामें 
अन्यायसे पीड़ितोंकी निर्भय आघाज सुनानेके लिए तथा 
अपनी पूंजीसे छोकमतका सञ्चालन करनेकी इच्छा रखनेचाले 
व्यवसायियोंके प्रयल्रोंका निराकरण करनेके लिए एक 
पन्न चाहिए | 
इस भावनासे प्रेरित होकर उन नागरिकोंने “सन” की 
स्थापना करने और साधन-सम्पन्न बनानेके लिए यथेष्ट 
पूंजी एकत्रित की भौर एक योग्य सम्पादककी खोज की | 
एच० एछ० Hepa नामक निडर पत्रकारको सम्पादकको 
हैसियतसे और साथ ही दूसरे भी कईँसइकारी सम्पादकको 
पसन्द किया । जिस stead पत्र निकाला जा रहा था, 
उसे देखते हुए ऐसे सही सम्पादककी आवश्यकता थी जो 
निर्भीक, चरित्रवान एवं प्रझोभनसे परे हो | 
इस अखब्रारके एक विधानमें कहा गया है, सम्पादक- 
मण्डळी हर सप्ताह अपनी सभामें किसी प्रश्नपर अखत्रारकी 
नीति एवं कार्यक्रम निश्चित करे, इसमें मालिक-डाइरेकर 
हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
इस्तक्षेप न करनेकी ऐसी नीति कहां तक और कितनी 
संभाळी जाती हे उसका एक उदाहरण यह है :-_ 
बाल्टीमोरके एक व्यापारी फर्मने “सन” के साथ 
` प्रतिवर्षं १२ लाख डाळरके विज्ञापनका कण्ट्राक इस MAI 
रना चादा कि Sa व्यावारीके मालकी कोई ag आलो- 
ना अथवा फर्मके विरुद्ध या उसके विरुद्ध जो संस्थान 
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विश्वमित्र 


= aT a 
के सम्पादक-मण्डलने ऐसी at 
xO ~ ae 
कोई भी विज्ञापन कभी सी न लेनेका निर्ण 
डाइरेक्रोंने न तो जरा-सा भी 
यही सोचा कि सम्पादकोंको earar जाय | 


a किया, तब भी | 


इतनी स्वतन्त्रता पानेदाहे 
जो सेवा की है प्रशंसनीय है 


| 


al 


| 
| 
| 
५ 


करना बोल्शेविज्मका रक्षा | 
माना जाता था, उस gaa भी इस अखबारने मजदूर | 
प्रबृत्तिकी fama की थी । 

रामस सुनी केस, साको देन्झेटी केस वगैरहमें ay | 
अमेरिकाके अन्य अखबारोंने खूनकी प्यास दिखायी थी, | 
तब इस अखबारने हजारो डाळर खर्चकर उन छोगोंके हिए | 
इन्साफकी मांग की थी । आज यही “सन?” अमेरिका | 
“आमजनताके अखबार” का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। | 

“सन” की ओरसे एक खास अखत्रारी स्कूछ भी | 


ee ~ai 
चलाया जाता है, इस स्कूरमें संस्थाके कार्यकर्तताओंकी | 


सन्तानोंको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा aag सप | 
Ord दी जाती है, और salà जिलकी इच्छा हो उसे | 
प्रेस तथा पत्रकार-कला सम्बन्धी पत्रके कामकी सभी बातें | 
HA छोटी बातें तक सिखायी जाती हैं । | 


प्रजा-जीवनके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंको समझने और प्रवाहः | 


coy 
ano 
a 
A 
t 
a 
Ma पर 
+ 
3 
ay 
A 
A 
a 


rice | 
को पहचान कर उसमें प्रविष्ट हुए अनिष्टकारी तत्त्वांका (. 


उन्मूछ करनेके लिए “सन” की ओरसे प्रति दो वर्षमें एक 
जांच-लमिति नियुक्ति की जाती है । 

संस्थानमें दी जानेवाली शिक्षा, संस्थानकी इवि | 
स्थिति, संस्थानके जेळ और पुलिसके कार्य, संस्थात 
म्युनिसिपल कार्य इन सबकी टीक-ठीक जांचकर उपे 
अनिष्टको segg करनेकी सूचना देनेके लिए यह जो ज 
समिति “सन? की ओरसे नियुक्ति होती है उसमें दि 
विषयोंपर अमेरिका भरके कितने ही . विशेषजञांको म | 
वेतनपर रखा जाता है । ade 

“सन” की सांल्यानिक आर्थिक जांच - रिग 
N.L R. A) की योजनामें बहुत उपयोगी हुई थी । i 

इस पत्रकी ओरसे एक अतिथि-गृइ भी चलाया न. 
है, और वाल्टीमोरमें आनेवाले “सन” के ग्राहकों E 


इस्तक्षेप किया, aka 
| 


= 
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mal चाहे वे जितने दिन रहना चाहें, यह गुद निशुल्क खुला खोज करते, सत्या-सत्यका पता लगाते और आथिक, ग 
और ' eat! ais सांस्कृतिक और राजकीय दिशाओंमें प्रमाणभूत संवाद | 
इसके अळावा इस अखब्रारकी तरफसे एक सावंजनिक देकर वह पाठकोंके लि अधिकसे अधिक उपयोगी बननेकी 
काही पुस्तकालय और अजायवधर भी चलाया जाता है, सर्व- कोशिश करते हें । 
साधारणके लिए यह संस्था पढ़नेके लिए--आरामके लिए “सन? के अखबारो स्कूळमें “सन? के सम्पादक मि० 
घोषित | २४ षष्टे खुली रहती हे । मेन्कनका “अमेरिकन अखबार नवीसी” पर दिया हुआ 
Bay बाल्टीमोरके “सन” SAT ही उद्देश्य लेकर; पर उससे व्याख्यान, अमेरिकाके प्रतिष्ठित अखबार नवीस अपने व्यव- 
मजदूर | कुळ भिन्न रीतिसे sene “सिटी स्टार?” नामक एक सायको किस eft देखते हैं, यह दिखाता है। उस 


अखबार केन्सास शहरसे प्रकाशित होता हे । अमेरिकन 
समाजवादियो और मजदूर प्रब त्तिवालोंका यह देनिक ga- 
पत्र है । 
आजसे १० वर्ष पूवं अमेरिकाके शिक्षित श्रमिकोंने 
केन्सासमें एक सभा कर “सिटी स्टार” नामक अपना ही 
gaa प्रकाशित करना तय किया । ६२५) सभासद उस 
सभामें मौजूद थे, सबने १०-१० डाछर देना तय किया 
और इस तरह ६२५० मालिकोंकी सहायतासे यह पन्न 
आजसे नव वर्ष पहले प्रका शित होना शुरू हुआ | 
यह पत्र समाजवादके सिद्धान्तके प्रचारके लिए ही 
चता है। अमेरिकाके अखबारांपर सत्ता जमानेके लिए 
विज्ञान एक बड़ा ही साधन हे; पर “सिटी स्टार” ने 
विज्ञापनोंके लिए अपने सिद्धान्तोंको ताकपर नहीं रखा है । 
इसके कई सम्पादक अनेक बार जेल काट चुके हैं, उसके 
TAG अनेक बार तळाशियां हो चुकी और जाहिमोंके 
a ह खूब चले । इसे बन्द करवानेके लिए कितनी 
ae Be gaan किया गया है, लेकिन इन 
Sc आज “सिटी स्टार? मजदूरों ओर पीड़ितों- 
सतारा-सा चमक रहा है । 
न्यु हे अमेरिकन ga सिफ समाचार छापने- 
tite ae बल्कि संस्थानका स्वरूप लेते जा रहे 
‘ की जिज्ञासा-वृत्तिको उभाड़ने अथवा शान्त 
लिए ही बह नहीं चलते हैं; बल्कि अपने . पाठकोके 
को अनेक विषयोंमें उपयोगी बननेके लिए वह अनेक 


व्याख्यानका सारांश यह है-- 

“समाचारोंका अर्थ है, हो चुके हुए कार्याका नोट,” 
इस व्याख्य़ाको उसके सवं प्रिय स्वरूपमं यदि आप देखेंगे तो 
अखबारोंके सच्चे कार्याकी आपको किसी न किसी दिन 
जरूर पहचान होगी-- प्रथम तो नोट Sah योग्य लियाकत 
आपको हासिल करनी होगी, और बादमें नोट किस कार्य- 
का लेना और किसका न लेना चाहिए इस बातका निर्णय 
करनेकी विवेक-शक्ति भी आपको अपनेमें पैदा करनी होगी । _ 

“अनेक समय ag बात तो सच्ची होनी ही चाहिए”? 
इस मन्तव्यसे प्रेरित हो, आपको उसे प्रकट कर देनेकी | 
इच्छा हो जायगी, किन्तु “यह बात सच्ची ही होनी चाहिए? | 
और “यह बात सच्ची ही है” इन दोनोंके बीच इत 
भेद है कि उसे समझने और उसे खोज निकालनेके लिए 
आपको अपनी बुद्धि कसनी पड़ेगी । A 

अखबार नवीसी सदा ही जवानोंका प्रिय काय है, उस 
जोश चाहिए, आगे बढ़ती हुई दुनियाकी तस्वीर पेश होनी _ 
चाहिए, पेन्शनपर छुटकारा पायी हुई दुनियाको, agaa 
दुनियाको या रास्तेमें भीख मांगकर अपना निर्वाह, 
ठुनियाके लिए अखबारमें स्थान नहीं है । 

इस प्रकार पाटीबन्दीके इस युगमें स्वाधीन 
प्रकट करने तथा कई प्रकारके दबाबोके कार 


\ 


चोसवों सदीके इस aagi इमारा देश उद्योग- 
धन्धोंमें अन्य देशोंके मुकाबलेमें बहुत हो पिछड़ा हुआ है । 
अपनी उस खामीसे इम अपरिचित नहीं थे, किन्तु हमारे 
रास्तेमें अड़चनें इतनी ज्यादा थीं कि. इम-इस fear एक 
इञ्च भी आगेको पेर बढ़ा नहीं सकते थे l 
भारतवंर्षमें हर किस्मके कच्चे मालकी पेदावार 
कसरतसे होती हे--फिर भी हमारे देशमें कल-कारखानोंकी 
संख्या नहींके बराबर है.। देशमें उद्योग-धन्थोके लिए पूंजी 
छगानेवालॉकी भी कमी नहीं है | किन्तु उद्योग-घन्धोंके qa- 
पनेके लिए उपयुक्त वातावरण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका था। 
|. ama गवनमेण्टके झाथमें प्रान्तीय शासनकी बागडोर 
डि आते ही, देशकी इस जब्रद॑हत आवश्यकताकी ओर छोगोंने 
ध्यान दिया.। gata arza १९३८ में जब कि आल 
इण्डिया कांग्रेस कमेटीकी ase दिल्लीमें हो रही थी । तमाम 
कांग्रेसी प्रान्तोंके उद्योग-मन्त्रियोंकी एक Ska बुछायी 
गयी ga कान्छेन्सने निर्णय किया “कि देशकी गरीबी, 
बेकारी, राष्ट्रीय स्वरक्षा और आथिक पुनसंडुउनकी समस्‍यायें 
भारतवपंका औद्योगीकरण “किये वगेर हळ नहीं की जा 
सकती” इस निर्णयके फछस्वरूप बुनियादी उद्योग-धन्धोंके 
निर्माणके लिए एक राष्ट्रीय योजनाकी स्कीम बनायी गयी | 
इस योजनाकी रूपरेखा निर्धारित करनेके लिए एक कमेटी 
नियुक्त की 'गयी। श्रो जवाहरलाल नेहरू उस कमेटीके 
चेयरमैन बनाये गये और कमेटीके जिम्मे काम aus हुआ 
कि देशकी आवश्यकताओंको. ध्यानमें रखकर तथा राष्ट्रको 
= सम्पत्तिका अन्द्राजा खाकर भारतके औद्योगीकरणके लिए 
वद स्कीम बनाये जो भासतकी परिल्थितियोंके अलु दो । 
` काँग्रेस-गंवन॑मेण्टने इस दिशामे कुम बढ़ाकर निस्सन्देह 
का बड़ा हित किया हे । क्योंकि आज दिन भी आपको 
हे की Seat ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो भारतमें बढ़े 
निपर मश्चीनोंके इस्तेमाळ करनेकी बात चलानेपर 


हाई देते 
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है, उसकी मोलिकता तथा आविष्कारक प्रवृत्तिया ani 
जाती हैं। वह मशीनका गुलाम बन जाता है तथा ails 
द्वारा एक मनुष्य अकेला हजारों व्यक्तियोंका stan करता 
है। अतः इन्हीं दलीलोंके भरोसे-ये लोग चाहते ३७ 
भारतमें मशीनोंका प्रचार न हो । एक क्षणके हिए मी 
भले आदमी नहीं सोचते कि भारतवर्ष अपनेको शेप संसारे 
अलग नहीं रख सकता । बिना कछ-कारखानोक्रा सहार 
लिए हुए भारतवर्ष अन्य देशोंकी प्रतिदवन्द्रिताके सामने बे 
टिक सकता है और सच तो यह है कि भारत या 
उत्पादुनके पुराने तरीकोंको ढी अपनाये te गया तों ब 
इरगिज आधुनिक qual आवश्यकताओंको पूरा न 
पायेगा। नतीजा यह होगा कि. सारा भारत विदेश 
बस्तुओंसे पर जायया. ओर देशका रहा-सहा उद्योग-धन्या 
भी मिट्टीमें. मिल जायगा । 

साथ ही औद्योगीकरणमें गरीबी और बेकारी 
समस्याका हल भी . निहित हे | सब जानते हैं कि खेती 
भार अन्त हो ज्यादा है । जरूरत इस बातकी है कि छो 
da 'कल-कारखानांमें जायं, तथा खेतीका काम सामू 
हिक ढझपर मशीनों द्वारा किया जाय ताकि कम al 
उपज अधिक हो ।. ae wi 

स्वभावतः प्रश्न उठता है क्रि यूरोपके अधिकांश दश 
कल-कारखानोंकी भरमार है, तो भी वहां math at 
बेकारीके बोझसे भाम.जनता. क्यों _पिसी जा रह हे 
निस्सन्देइ यह एक महत्त्वपूर्ण wat! और अशा 
ज्ञाता हमें बताते हैं कि गरीबी और बेकारी जो en 
युगमें भी हमें 'साम्राज्यवादी देशोंमें नजर आ. fil 
इनका मूल कारण है देशकी आर्थिक योजनामें अ 
पाया जाना--तथा देशके उद्योग-धल्घोंपर किसी प्रका 
नियन्त्रणका न होना] _ के 
O आजसे दस-बीस वर्ष ad लोग समझते थे i 
भी देशके उद्योग-धन्धोंकी बढ़तीके लिए azi 
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जनसाधारणसे वे मनमाना झुनाफा ATS न कर सकेंगे। 
किन्तु शीघ्र ही उक्त धारणा . गळत साबित हो गयी । 
व्यापारियों तथा मिल-मालिकोंने मिलकर अपना एक ge 
क्रायम कर लिया और वे देशकी जनताको मनमाना 
हटे कगे | अतः लोगोंने महसूस किया कि जनसाधारणके 
fax लिए जरूरी हे कि तमाम कळ-कारखाने ओर फक- 
Rata जनसत्तात्मक नियन्त्रण रखा जाय, ताकि फेकरीके 
मालिक मनमाने ढड़पर जनताको छट न खायें | 
राष्ट्रीय आर्थिक योजनाकी धारणाका. सूत्रपात seta 
होता है। किन्तु भिन्न-भिन्न tate लोगोंने अपने यहांके 
उच्योग-घन्धोंके लिए निम्न प्रकारकी योजनायें बनायीं। 
अमेरिका aa पूंजी प्रधान देशोंने अपने यहां उद्योग-धन्धों- 
पर नियन्त्रण रखनेके लिए इस ढडूकी योजना बनायी 
जिसने दमं तोडते हुए पूं जीवादके शरीरमें फिरसे जान फूंक 
दी। इस आर्थिक योजनासे जनसाधारणका कदापि हित 
नहीं होता हे वरन यह योजना पंजीवादुको कुछ feats 
लिए और सहारा दे देती है । इस योजनाका उदेश्य होता 
है पूंजीवादकी कुछ बुराइयोंको दूर करके उसे कुछ साल 
तक और जिन्दा रखना । अमेरिकामें रूजवेल्टकी 'न्यूडील' 
की योजना इसी ढडूकी है । यह स्कीम अमेरिकन पंजी वादे: 
के संडूटकालक्रा सहारा हे--अमेरिकाकी आथिक उलझनको 
दूर करनेकी यह कोई स्थायी औषधि नहीं है। - 
वास्तविक आथिक योजनामें तीन मुख्य बातोंका रहना 
TAL फेक्रियोंमें किस awar are तैयार किया 
जाय, तयारीके मारूपर कीमत क्या रखी जाय और देशकी 
जनताको. भिन्न-भिन्न श्रेणियोंके बीच फेकरीकी आमदनी 
AN वितरण की जाय । अतएव एक सफल आशिक योजनामें 
क्तिगत रूपसे उत्पन्न को हुई आमदनीको छोड़कर आम- 
हर A साधनोंपर जनसाधा रणका . पूण नियन्त्रण 
शो 7 = फेकरी, ag आदि सब. कुछ जनताके 
Ras जाने चाहिये । तभी जनसाधारणको इन फक 
परा छाभ मिलेगा।. साथ ही जनसाघारणके हिताकी 


84g: 9 
WaT परंरुपरका सम्बन्ध भो. जनताकी ओरसे 


के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है. कि भिन्न-भिन्न : 


उचित alata पदा की जा सके । 

एक ओर बात है--पंजीवादी ढड़पर परिचालित कल- 
कारखानाका परम उद्देश्य रहता है, अधिकसे अधिक मुनाफा 
कमाना देश या जनसाधारणकी हितकामनाकी परवा इन 
मिल-मा लिकोंको नहीं है । अतः बाजारमें मालकी दर ऊंची 
कायम रखनेके लिए पज्ञीपति लोग, बावजूद इसके कि लाग 
जाड़ेमें कपड़े ओर adia मर -रहे हैं, कपड़े कम Far करंगे 
ताकि बाजारमें माल कम हो जाय ओर दाम ऊंचा चढ़े 
तभी उन्हें सुनाका होगा | इसी तरह लाखों रन. अनाज 
अमेरिकाके आढृतियोंने समुद्रमें इसलिए we दिया कि 
बाजारमें अनाजका भाव चढ़ जाय और उन्हें सुनाफा मिले । 
अतः पंजी प्रधान आथिक योजनामें कछ-कारखाने- पूरी 
शक्तिसे काम नहीं करने. पाते। अमेरिका ओर यूरोपके 
अनेक देशोंमें फेक्टरीवालांकी अपनी dear हैं. जिनका 
काम यह होता है कि वे मशीन-सम्बन्धी .तमाम' नूतनतम 
आविष्कारोंको deat दामोंमें खरीद लेती हें और फिर 
इमेशाके लिए उन्हें तितोरियांमें बन्द कर देती हें । क्योंकि 
थे नहीं चाहती कि इन आविष्कारांको मददसे यन्त्रोंको 
उत्पादन-शक्ति और बढ़े । इस तरह इम देखत हैं कि पंजी- 
चादुकी घातक नीतिके कारण इन देशोंकी “उत्पादक शक्तिका | 
भारी हासः हो रहा है। 

किन्तु जेला कि इम उपर कह आये हैं, यदि ugk 
तमाम उत्पादनके.साधन जनताके SIVA आ जायं तो फिर _ 
सुनाफेका सवाल ही उठ जाता है और इस हाळतमे लोग 
सस्तेमें चीज पा सकेंगे और साथ ही, देशको तमाम 
केक रियां भी पूरी-शंक्तिसे काम करेंगी । उत्पादन-शक्तिका 
गळा घोंटनेकी नीति aa बरतनी न पड़ेपी। . 

यह स्कीम एकदम थियोरेटिकळ इवाको बात नहीं है, बहि 
वांस्तबमें उक्त स्कोम अमल्में. लायी जा रही हे । संस 
एक अकेले देश रूसने इस CRAB सबसे. पहले ,अपनाय 


किन्तु सो विंयट रूसकी इस जज g योजनाके 
अतिरिक्त अन्य प्रकारकी योजनायें भी आज दिन हमें अन्य 
बढ़े देशों में देखनको मिलती 
` फेसिस्ट राष्ट्रोकी आर्थिक योजनाका जिक्र हम यहां 
करेंगे--अक्सर लोग कह बैठते हैं कि “जर्मनी और “इटलीकी 
i आथिक योजना रूसकी योजनासे किसी मानेमें भी घटिया 
| नहीं है । जर्मनी ओर इटलीमें वेकारीकी समस्या हल हो 
| चुकी हे और बहांकी फेकूरियां नी पूरी शक्तिसे काम कर 
| i रही हैं । हां, यह सही ara है, किन्तु पूर्ण सत्य यह नहीं है । 
IAA वेकारी दूर की है-लेकिन किस तरोकेसे ? उसने 
देशके छाखों नौजवानोंको युद्ध-सम्बन्धी व्यवसायमें लगाया 
XI देशकी फेकरियां या ता छड़ाईके सामान तेयार कर 
रही हैं या वे जर्मनीको आशिक मामलोंमें स्वयं. सन्तुष्ट 
बनानेके लिए इर तरंहकी चीजें सस्ते या महंगे दामोंमें 
तेयार कर रही हैं। जर्मनी अन्धाधन्ध युद्धकी तैयारियां 
कर रहा है, उसके लिए उसे दुहरी तेयारियां करनी पड़ रही 
हैं । एक ओर सेनाके लिए ares, मशीनगन, बमगोले, हवाई 
जहाज, सबमैरीन, वेतहाशा तैयार किये जा ay हैं और दूसरी 
आर वे चम्तुथें जिन्हें जर्मनी बाइरके देशोंसे मंगाता था 
आज THAR अन्दर ही रसायनिक तरीकोंसे तेयार की 
जा रहो हैं । इस तरह कृत्रिम ढङ्गपर area स्पिरिट, आठा 
कृत्रिम पत्थरकी रोटी तेयार की जा रही है । कोयलेसे मकखन 
` बनाया जा रहा है और मछलीसे ‘Ala? dare की जा रही 


` अतः बाजारसे ये बहुत det बिकती हैं । कृत्रिम ऊनकी 
= कोमतकी दर असली ऊनकी कीमतसे तीन गुनी अधिक है ! 
Ee फिर बेकारी दूर करनेके लिए जर्मनीकी नाजी सरकार 
. पब्लिक aza ढिपार्टमेण्टकी ओरसे नयी-नयी सकी में काया 


ARISTA बन रहे हैं, विल्फोटक रसायनिक द्रव बनानेवाले 
बाने खोले जा रहे हैं और मोटर ale Se तैयार करने 
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है। किन्तु इन चीजोंकी तेयारीमें खर्चा अधिक पड़ता है, 


योजनाका असर sg ही हुआ क्योंकि इस था 


>>> 


Tay 
चारा ATIR नाक इंस तरह 


थी कि उसकी सेना किसी महायुद्धमें इरा दी 
NCP WA राषष्ट्रान 
बन्द कर दिये थे कि बा 
या लड़ाईके सामान 


~ ४. 


जभंनीके 


) 
से किलो प्रकारका माह | 


आ ही नहीं पाते भे। 
5 छोश भूखों ` मरने लो ता 
=e शाल-बारूदका AE g 


aHa 


~ a ow 


नतीजा यह 
जर्मन सेनाको 
गया । आखिर जम 
पंडा । 

अब्रकी बार जमली अपली इस 
चाइता है, इसलिए 
आथिक योजना चलाना 
साधारणकी FAT छधारना नहीं है बल्क जर्मनीको दुद 
समय स्वयं सन्तुष्ट बनाना हे । sa स्वयं सन्तुष्ट चाही 
पालिसीसे जर्मनीको आथिक इष्टिकोणसे भारी gear 
है। अनेक ऐसी चीजें जो जर्सनी सस्ते erat बाहर 
देशोंसे मंगा सकता हे, दूने-चोगुने. लागतमें जमंनीके अन्द | 
कृत्रिम उपायोंसे तेयार की जा रही हैं । अतः, देशकी 
सम्पत्तिका हस हो रद्दा हैं | आम जनता गरीब slat a 
रही है, उन्हें अपने रहन-सहनके तरीकोंमें इर तरइकी He 

[ट करनी पड़ रही हे । 

फिर राष्ट्रकी उत्पादक शक्तियां युद्ध-सम्ब्रद्धी माछ तया! 
करनेके लिए इस्तेमाल की जा रहो हैं--इस कारण भी की 
को समृद्धशालो बनानेका काम रुक गया हे और जेता 
गरीबी बढ़ती जा रही है। 

इस तरह इम देखते हैं कि युद्धकी angea aardt 
लिए जमंनीने जो स्कीम चालू की है उससे वेकारी कि 
करीब पूर्णतया मिट चकी है । किन्तु इमारा अन्तिम 
Hea वेकारी मिटाना थोड़े ही है--वरन्‌ बेकारी TH 
इसलिए मिटाना चाहते हैं कि जनताकी माली हालत oat 
देशकी उत्पादक शक्ति बढ़े ओर लोगोंके रहन सइ | 
ess ऊंचा हो। जर्मनीमें नाजी परिचालित भ 


हुआ 


A 
T 


आत्मसमपंण. कर देना 


oye} 
नाजा सर 


ज या EN HN "ता 


जिसका उद्देश्य जन- 


Fog) Se oa 


nadals दिमागमें जनताकी हितकामना नहीँ दै 
जर्मनीकी सेन्यशक्तिको मजबूत बनाना है | 
नाजी आर्थिक योजनामें जर्मन निवासी आज 


SE राष्ट्रीय योजनां 
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praette 
pean विरे हुए faqrat बिताते 
सिपाहीको अपनी रोजम 


रखद घर जानक डरस 


ह 
की जरूरतांको कम करना 


= f 

Me se उसे पूरी faar > नहीं दी .जाती। . ठोक यही 

ay / हालत जर्मन नित्रा सिय की 

गे ताः दिन गवनमेण्ट ASL जार 

ह | दूधका .इल्तेमाल .कस $ इमा 

m mig मान्रामें उत्पन्न नही इता ~फल भी कम इंस्तेसालमें 
grat vate ae भी बाहरके Tate हमें मंगाना पड़ता 

रना yo यही नहीं, प्रति xst जारी होते हें कि इस 

ae महीने जर्मन faradis कोनसे खाद्यपदार्थ भोजनमें 

pa इस्तेमाल करने चाहिए ओर कानसे नहीं । e मि 

ya ga बातपर ध्यान देना आावश्यक्र हे कि नाजी योजनामें 

वाशी कोई ऐसी बात भी नजर नहीं आती जिससे यह आशा की 

ect जाय कि.कुछ दिनों उपरान्त जनताकी हालत छुधर जायगी 

ह और उनके रहन-सहनका स्टेण्ड ऊंचा हो जाथगा । नाजी 

अती ` योजनाके अन्दर विरोधात्मक शक्तियां. काम कर रदी हैं- 

zaa लिस स्क्रोममे देशकी तमाम -उत्पादक़ शक्तियां एक गलत 

aa) TEAR डाल दी गयी हों, बढ़ रूकीम भरा कभो उस देशके 
लिए हितकर साबित हो सकती है ? गरीब जनताका एक 


` बहुत AST अंश आज दिटङरके गुइकी इरकतोंको हिकारतकी 
dan ANA देखता हे. ओर मोका मिळनेपर उनके दिछकी-आग 
` अवशय भभक उठेगी | त 
इसने संक्षेपे. तीना तरइकी आर्थिक योजनाओंकी 
|) स्परखाका अध्ययत्त किया हे । इसने. देखा हे : कि सोवियट 
पोरके |. “Saal स्कोम, ars} .जमंनीकी स्कीस तथा, अमेरिकाका 
| यूडीळ ये सत्र एक दूसरेसे भिन्न हैं... ... . 7 


SAT Ag जनताकी हिंत-साथना है।.- किन्तु जर्मनी और 
Bela) आथिक योजनामें गरीब जनताकी. बेहबूदीके लिए 


केरनेब्राले लोग देशकी चोटीके पंजीपति और फौजी अफसर 
a तफे फलस्वरूप मजदूर ओर किल्लानोंकी हालत 
~ Eataa न बदतर होती जा रही है । अमेरिकाको न्युडीलकी 
: यदि ग़ोरसे देखा ara तो areca यह आर्थिक 


- स्कीम महज एक दिमागी चीज रद्द जाय । 


- बनानेके लिए dg Aara आवश्यक है कि राष्ट्र स्वतन्त्र 


'कार्यास्वित कर सकता है और उसके सम्बन्धमें वाह्य दशासे 


, हा और साथ हो यह भा बताना चाहिए कि राष्ट्रान्नतिके 


सोवियर रूसकी. योजनामें जनताका. नियन्त्रण है और - 


WH स्थान नहीं हे और इस योजनाकी रूपरेखा निर्धारित . 


पंजी प्रधान तरीकोंको ही किसी न किली उपायसे- आसन्न 
सङ्कटसे उत्रारना है। अब gal पुष्ठभूमिको ध्यानमें रखकर 
हमें भारतवर्षके लिए भी एक आर्थिक योजना बतानी है। 
में यह निश्चय करना है कि हमारी आार्थिक-योजनाकी 
रूपरेखा क्रिस ढड़की होगी, उसका एक्ष्य क्या दोगा और 
उसकी भाधार-शिल्ल इम क्या रखेंगे। साथ ही जेल्ला कि 
राष्ट्रीय योजनाकी पिछली asad do जवाइरलालेने कहा, 
ad इस बातका भी ख्याल रखना जरूरी है कि इम जो 
सकी मे बनायें ag उसक्राब्रिळ हो कि alsa परिस्थितियोंमें 
भी उसे दम कार्यान्वित कर सके | ऐला न हो कि हमारी 


राष्ट्राय पेमानेपर किप्ती भी आर्थिक योजनाको सफळ 


हो, उसपर बाइरकी किसी ताकतका नियन्त्रण न हो । 
केवल इसी दक्शामें राष्ट्र जिल प्रकारकी योजना वह चाहें, 


पर्यक्त सन्धियां भी कर सकता हे | ; 
qo जवाहरलालने- इस asad बताया कि हमें ऐसी 
योजना बनानी चाहिए जा eaaa भारतके लिए उपयुक्त 


लिए विभिन्न विभांगांमें भारतकी वर्तमान स्थितिमें अभी 
क्या करना चाहिए.। अतः . फिलह्दाल एक dea योजना | 
बनायी जायगी जो स्वतन्त्र भारतके लिए हर तरइसे अचु | 
कूळ हो--किन्तु इस Fea योजताकी.ख्परेखाके भिन्न-भिन्न 
agii wages परिस्थितियां मिळनेपरं भरा जायया 

ताकि इमारी आथिक, योजना सही _रास्तेप्रर ही. कदम | 
बढ़ाये | इस योजनाकेः संयोजक हमें बतायेंगे : कि वतमान 
परि स्थितियोंमे राष्ट्रीय .मजनाका काम. किस क्षेत्रम॑ ओ 


किस ढड़पर ge किया जायगा. । | 
arate बारेमें श्री जवाहरलालन. बताया I 


ATA Sin’ “PIA oa 
rar Lad O N ee 
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५६२४ विश्व मित्र 


सरकारका अधिकार ओर नियन्त्रण रहेगा। तथा अन्य 
किस्मके व्यवसाय जो बड़े पेमानेपर हों, उनपर भी यदि 
सरकारका अधिकार नहीं तो नियन्त्रण अवश्य हो ताकि 
जनसाधारणको अधिकसे अधिक फायदा इन व्यवक्षायासे 
प्राप्त हो सके | 
मौजूदा परिस्थितियोंमें जनवर्ग उपयोगी अनेक व्यव- 
' साथ पूर्णतया व्यक्ति विशेषके हाथमें है, अतः वर्तमान at- 
कार उसमें अभी दखल देनेमें असमर्थ है | किन्तु उन व्यव- 
सायोंमें जिन्हें सरकारकी ओरसे आर्थिक सहायता मिलती 
है सरकार अपने नियन्त्रणका समावेश कर सकती है और 
आवश्यकता पड़नेपर पेक्रीके मालिकोंको ugat योजनाके 
अनुसार चछनेके लिए बाध्य भी कर सकती EN 
कराचीके genai ही निम्नलिखित दो और बातोंपर 
विशेष जोर दिया गया था-- 
१-यह आर्थिक योजना. न्यायसझत इर मानेमें होगी 
और इसका ध्येय होगा जनसाधारणको आर्थिक स्थितिको 
ganar ताकि उनके रहन-सइनका स्टेण्डई ऊंचा हो सके | 
२--इस आर्थिक योजनाकी मददसे गवर्नमेण्ट मिळके 
मजदूरोंके हितोकी रक्षा करेगी और इस बातका पूरा 
प्रबन्ध करेगी कि मजदूरोंको अच्छी मजदूरी मिले, वेआराम- 
से जिन्दगी बसर कर सकें, कामके घण्टे इतने ज्यादा न हों 
कि उनके स्वास्थ्यपर धक्का पहुंचे, और उनकी बीमारोमे 
- तथा बरद्धावस्थामें उन्हें भूखों मरना न पड़े । 
निस्सन्देह इस योजनाके संयोजकोंके जिम्मे एक भारी 
उत्तरदायित्व atar गया है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय 
. भोजना कमेटी में राजनीतिज्ञ, aima, व्यवसाय तथा 
विज्ञानके gear विशेषज्ञ शामिल किये गये हैं । इलाहा- 
बाद यूनिवसिटीके भौतिक विज्ञानके प्रोफेसर डा० मेघनाद 
साइा भी इस कमेरीमें रखे गये हैं । 
इस केन्द्रीय कमेटीने अनेक उपसमितियां बनायी हैं जो 
भिन्न-भिन्न व्यवप्तायोंकि सम्बन्धमें शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट 


रिपोर्टके आधारपर केन्द्रीय कमेटी समूचे 
एका एक खाका तेयार करेगी। 
प्रती प्रान्तोंके अतिरिक्त अन्य 
` ओर रियासततोंसे सहयोग fast है और 
e >> 


देशको खनिज सम्पत्ति vos 
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bo कार्यास्वित 


पूरी आझा है कि शीघ्र हो यह 
जा सकेगी । 
पिछली बेठक 
किया. कि हमारी 
चाहिए कि देशकी 
आजकी अपेक्षा = 
जनतामें राष्ट्रीय अर: 
मता न रहे । फिर आर 
तिक साधन भी syst 


Ma 


टीने मोटे तौरपर यह भीक 
“USAT इस तरहकी aay | 
€ दुस arei कमे | 
Wt ज्यादा हो जाय। क्षै 
रिम भी आज इतनी वि. 
औद्योगीकरणके हिप प्रा | 
 भोजूद हैं । प्रकृतिना | 
mai प्रदान को tap) 
दिन भी aaa प्रतिदिन san ४ हाह. 
मजदूर काम करते हे । कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, afr | 
तेल, अबरख, सीसा, तांडा, garge, टीन, dada आ 
चीजें यहांकी खानोंमें पायी जाती हैं । कोयला उत्पन्न कर! 
वाले ब्रिटिश साम्राज्यके तमाम देशोंमें भारतवर्षका fdh 
स्थान है, इसी प्रकार रहेका भी जहां तक सम्बन्ध, 
भारतको विशेष महत्त्व प्राप्त है। लगभग 20,24 हाइ 
रुपयेका लोहा प्रति वर्ष भारतकी खानोंसे निकाश 
जाता है । र 
मध्य प्रदेशमें बोक्साइट खानोंके अन्दर मिलता | 
किन्तु ag aa विदेशोंको चला जाता है, और वहाते "| 
कच्चे माल बोक्साइटसे अल्यूमिनियम तैयार करके दिह 
व्यापारी वही चीज दूने-चौगुने दासपर हमारे हाथ वेच (५ 
हैं। अतः इमारी अर्कमण्यता ही इमारे शोषणका | 
बन रही है। यदि वोक्साइटसे अल्यूमिनियम तेयार क| 
कारखाने हमारे देशमें खुळ जायं तो देशकी सम्पतता ४ 
हुत बड़ा अंश देशके भीतर रह जायगा । ; 
इसी तरह भारतका अबरख अमेरिका भेज RAM 
है। किन्तु अबरख बिजलीके यन्त्रोंमें अधिकतर इसत 
किया जाता है। अतः हमारे देशमें जहां कि fal 
चारों ओर जोरोंपर प्रसार हो रहा है, अबरखके व्यर्थ 
के लिए अच्छा क्षेत्र हे | ; 
faar 
भारतमें कागजके व्यवसायका भी भविष्य हि 
उज्जवल है क्योंकि देशके भीतर ही इस व्यबसाय 7 
पर्याप्त मान्नामें कच्चा माल मिळ सकता है और तर 
मालकी खपतके लिए बाजारमें गुज्ञाइश भी काफी है प 
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EE कागज बनानेके लिए लकड़ीकी रडी विदेश्ांसे मंगानी पडती 


थ्री । किन्तु अब देशके भीतर ही कच्चा माल भी मिलने 


भीत. gar है-लकड़ीकी गूदीकी जगह बांसकी गृदो इस्तेमाल की 
ही कमी) ज्ञाती है। साथ दी पे sak लिए कच्चा माळ 
मसे ay ( महंगा पड़ रहा है, न कागजका दाम भी चढ़ 
lar! रहाहे। अतः विः र आरतके बाजारमें स्वदेशी 
afin) क्रमपनियोंके सामने सकतीं । फिर साक्षरताके 
ए प्रहृ प्रचारके साथ देशम STAT) खपत भी खूब बढ़ेगी, अतः 
ने इमा) कागजके व्यवसायमें छी anaa: उन्नति होगी । 
(आ तमाखूका व्यवाय भी हमारे देशम काफी आगे तक 
2 हाह | पहुंच चुका है । ८८ ळाख eval तमाखुकी पत्तियां प्रति- 
, खति। वर्ष विदेश भजी ज्ञातं साथ ही ८१,८२ लाख 
ज ओ] adar सिगार, सिगरेट आदि विदेशोंसे इम मंगाते भी 
नकः Xi कोई वजह नजर नहीं आती कि इम अपनी इस ८२ 
| द्विती। = Bree) रकमको देशके भीतर ही क्यों न रखें। औद्योगी- 
i करणकी किसी भी योजनामें तमाखुके व्यवसायको एक 
)५ हा | प्रमुख स्थान अवश्य ही देना होगा | 
निकाह | इनके अतिरिक्त agarad व्यवसाय, इलेक्‍्ट्रोकेमि- 

| कल कारखानाकी वृद्धि, रेशम, रबर ओर साबुन आदिके 
हता! | व्यवसायांको ठीक रास्तेपर ले जानेके लिए भी एक राष्ट्रीय 
ते| योजनाकी सख्त जरूरत है । 
faa मारटर-व्यवसायकी भी संसारके प्रमुख व्यवस।योंमें 
चर ‘ गणना होती है, और भारतमें प्रतिवर्ष करीब ७ करोड़ 
r काण Wal मोटर सवारियां विदेशोंसे खरीदी जाती हैं । मोटर 
कर, ARTA विदेशी व्यापारी सुनाफा भी खबर उठाते हैं। 
का एई विशेषज्ञोंका ख्याल हे कि इस समय विदेशसे आयी हुई 

जिस मोटर गाड़ीका दाम साढ़े तीन हजार रुपया पड़ता है 
[ जाए वही यदि भारतवर्षके अन्दर कारखानोंमें तेयार की जाय 
AAN णो उसकी छागत डेढ़ gare रुपयेसे अधिक न पड़ेगी । 
acl? इमारी राष्ट्रीय योजना कमेटी उपर्टक्त व्यवसायोंपर 
aai यान देनेके अतिरिक्त निम्नलिखित चीज़ोंके व्यवसायकी 
Saft लिए विशेष प्रयत्न करेगी-- 
aa FSF सामान | 
i वारके कळ GH | 
जी सामान | 


3>>खेतीके लिए औजार तैयार करनेके कारखाने | 
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अन्तमें एक बातका जिक्र ओर कर देना अनुपयुक्त न 
होगा | हमारे देशमें औद्योगीकरणके रार्तेमें विदेशी at 
कारने जानबूझकर बहुत-सी अड़चनें डाल रखो हें इन 
अड़चनोंको इमे किसी न किसी तरहसे दूर हटाकर 
फेंकना है । 

स्वदेशी व्पवसायकी उन्नतिके लिए भारत सरकारने 
हमारे बहुत जोर देनेपर संरक्षणको नीतिका इस्तेमाल किया 
ओर इस सिलसिलेमें विदेशी बस्तुआंपर कर भी लगा । | 
किन्तु इस करकी अछविधासे बचनेके लिए कुछ विदेशी 
कम्पनियोंने हिन्दुस्तानके अन्दर ही कल-कारखाने खोलकर 
हमारी संरक्षणकी नीतिको व्यर्थ करार देनेकी बात सोची | 
इस प्रकारकी कई व्यवप्तायिक संस्थायें विदे शियोंके मूलधनसे 
भारतमें परिचलित हो रही हैं, और इनके मुकाबलेकी 
प्रतियोगितामें स्वदेशी कम्पनियोंके लिए टिक सकना 
आसान नहीं है। तिसपर तुरा यह कि ये विदेशी कम्पनियां 
अपनेको भारतीय कम्पनी कद्दती हैं, यद्यपि सारा मुनाफा 
विदेशियोंकी जेबमें ही जाता हे । डनलप ओर बाटाके 
कारखाने ईिन्दुल्तानमें भी खुल गये हैं, किन्तु क्या इन्हें इम 
किसी भी मानेमें स्वदेशी कद सकते हैं? अतः भारतीय 
उद्योग-व्यवसायकी उन्नतिके.लिए जरूरी है कि विदे शियांकी इस 
चाळबाजीपर'भी सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण रखा ज्ञाय | 

फिर संरक्षण-नीतिके बरतनमें भी भारत सरकारने 
ब्रिटनके साथ विशेष रियायत दिखायी है और 'इम्पी रियल 
प्रेफरन्स? की मद॒दसे उसने ब्रिटिश सालको सर्वाधिक तरजीह 
दनेकी व्यवस्था की । किन्तु इस नीतिका भारतके लिए तो 
घातक ही परिणाम हुआ। भारतमें ब्रिटिश माझको अन्य 
देशोंके मालके ऊपर तरजीह मिछनेके कारण विदेशोमें 
मारतोय वस्तुओंको कुछ भी नहीं पूंछ हो रही हे-इमारी 
अन्तर्राष्ट्रीय तिजारत मिट्टीम॑ fae रही है ।. ; 

अतः भारतके ओद्योगीकरणकी समस्या अत्यन्त जटिल 
हे । औद्योगीकरणके रास्तेमें हमें पग-पगपर अइचनोंका 
सामना करना है, किन्तु हमें राष्ट्रको समूची शक्ति सङ्कलित 
करके आगेको बढ़ना है, हमारे लिए अन्य कोई चारा न 


gAs युगमें, संघारमें ऐसी अनेकों चीजोंका निर्माण 
होता रहता है जिन्हें देखकर मनुष्य आश्चर्य-चकित हो जाता 
हैं। इन'चीजोंको देखकर मनुष्य केवल आश्वर्य-चकित ही 
नहीं होता बरन्‌'समझता हे कि प्राचीन युगके मनुष्योंने 
इनके! निर्माणे द्वारा अपने जिस AYA कला-कोशलका 
परिचय दिया हैं, वह आजके मनुष्यके लिए सम्भव नहीं है । 
मनुष्यक्री ag भावना आज कुछ नयी नहीं है। प्राचीन .काळके 
मनुष्य.मी अपने पुर्वजों द्वारा बनायी गयी चीजोंको देखकर 
इसी प्रकार आश्चर्यचकित होते थे और सम्भवतः यही 
भावता भावी मनुष्यके हृदयमें भो विद्यमान रहेगी । 


सप्त आश्चर्य 


` सहियोंसे महान्‌ आश्चर्यजनक चोजोंके निर्माणका श्रेय 
मनुष्यः अपने -पूर्वजोंको देता आया हैं। आज दिन भी 
प्राचीनां द्वारा निर्मित ‘ag आश्रय? संसार ack प्रसिद्ध हैं । 
इन आश्चयोका प्रभाव इतना व्यापक और स्थायी है कि 
इनके सामने मनुष्य अपने. gn महान्‌ आश्चर्यजनक आवि- 
'ष्कारोंकी बात भी भूल जाता है | 
` विज्ञान संसारमें प्रति दिन जो नवोन आविष्कार और 
O उधार हो रहे हैं वे सब अत्यन्त आश्चर्यजनक होते. 
` हतने दुत वेगसे हो रहे हैं कि मनुष्यको उनपर अच्छी तरसे 
a "विचार करनेका मौका भी नही मिल पाता | वास्तवर्मे इस 
आधुनिक विज्ञान-युगमें जो महान्‌ आश्चर्यजनक आविष्कार 
ए हे वे 'प्राचीनोंके (सप्त आश्रयो की quart कहीं अधिक 
eae हैं । महत्त्वपूर्ण होते हुए भी हमें वे. साधारण और 
विक-से भले हो प्रतीत हों परन्तु भावी सन्तंति जब 
र करेंगो तो उसे प्राचीन aaa 


हुए भी 
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प्राचीन और अर्वाचीन 


श्री श्यामनारायण कपूर, बी० एस-सी० 


erii 


Sa धु | <4 


ही को g + r ससपल च ही 
कला ही को प्रास ह! सस्बन्धरमे दूसरी कछाओं और 
बिज्ञानोंको सर्वश्रः उ 


डिसे देखा गया है । : 


र[मिड 


= 
2५५ 


छप्नसिद्ध ‘agaa’ 
अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण ह 
पिरामिडोंका नाम सबसे प 


वास्तवमें भव॑न-निर्माण-कहार 
इन “सञ्च - आश्रय्रामें मित्रो | ` 
देले आता है। इनकी रचना 

आजसे लगभग ६०३० बधे पूर्व की गयी थी । अनुमान किया | 


A ` र. को t a 

जाता है कि इनके निर्माणमें करीब्र एक लाख आदमी il है, 

bes ` “em J 

वर्ष तक लगातार कास करते रहे होंगे । अत्यन्त विशार | fa 
होते हुए भी पिरामिड बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हिद 


हुए हैं । मालूम होता है उस जमानेमें इमारतें बनवानेमें इग 
दो बातोंका विशेष खूपसे धयान रखा जाता था । इन पिर 
मिडोंके बृहत्‌ आकार-प्रकारका अन्दाजा केवळ इस बातो 
लगाया जा सकता हे कि इनकी रचनामें लगे हुए लाभा 
२० लाख भारी-भरकम पत्थरोंसे साधारण. आकार>प्रकांणी 
एक इजार मीलसे अविक लम्बी दीवार arata बतायी 
जा सकती है । मजबूती और टिक्राउपनकी- ara. भी बहु | 
स्पष्ट है। आज लगभग ६००० वर्ष व्यतीत हो : जानेपर a ) 
इनके वेभवमें कोई अन्तर नहीं पड़ा है | | न 

परन्तु इनके निर्माणका उद्देश्य केवल fame ait) = 
टिकाऊ इमारत तैयार करना हो नहीं था। भवतति] क 
कला और निर्माताओंके हाथकी कारीगरीका उत्कृष्ट शी | 
दरण प्रस्तुत..करनेके साथ. ही इनकी रचनाका प्रु an i 
ज्योतिष विज्ञानका asaya करना भी था | परार 
आकार-प्रकार ऐसा बनाया गया था जिससे भा ; 


ua 


RNR 
` g a y n 


Š ~ उप्रातिष:विश्ञात 
' यन्त्रोंके बिना भी तत्कालीन पण्डित लोग ज्योतिष 


का ससुचित अध्ययन कर सकते थे । ज्योति जि नक 
जनसाधारणके देनिक जीवनसे जो कुछ सम्बन्ध है 

तमाम बातें वे छोग इन पिरामिडोंकी सद्दायतार्स A o a 
करते थे । नब वर्षके आगमनकी “सूचना भी i a 
fasta मिलती थ्री | 


ion, Haridwar 


|. विज्ञानके r- 
| faq नाना प्रकारके 
र्का आविष्कार 
हो चुका है | प्राचीनां- 
- क्रो यह्दी यन्त्र महान्‌ 


ओं और 


आश्वर्यजनक प्रतीत 

: होते, परन्तु चंकि यह 
कडक a हमारे ही युगमें 
मिश्र राये गमे हैं, इनकी 
ay उन्नति ओर विकास भी 
| fe ` इमारेद्दी gad हुआ | 
मी a है; अतएव इमें इनका |. 
वि निर्माण Reze | 
A  साधारण-सी बात 
Het) मालूम होतो है और 
| ig इनको उन्नति : ओर Aman इम सर्वथा स्वाभाविक 
बाता amet हैं। इसके विपरीत हमारे लिए बिना. ardik 
रा ज्योतिप-विज्ञानका अध्ययन करना अलबत्ता' एक महान 
कारी आश्रय हे | 
A २०० इश्च हो दूरवीन 


| आज ज्योतिष-विज्ञानके अध्ययनके लिए जो सर्वोत्कृष्ट 
Wea तेयार किया जा रदा है, az २०० gaaat दूरबीनके 
नामसे प्रख्यात है । इस दूरबीनमें जो लेंस लगेगा उसका 
आत २०० इन्च है। इस भीमकाय दूरबीनके बनानेका 
शिम पिछले कई वर्षोसे जारी है। आशा की जाती है कि 
% दूरबीन अगले वर्ष बनकर तैयार हो जायेगी। इस 
a ae ज्यो तिपविज्ञा नके बारेम अबतक जो 
आशा है हर 3 3 a r N 
ae fae दूरबीनसे देखनेपर sean हमें प्रथ्वीके इत 
$ र मालूस होगा मानो ag केवळ २४ मोलकी 
Wax हो ! : : ; 
Ro a aa Su रचना प्राचीनों am लिए हे 
2 aT EON 
भाभी iS Ta मद्दान हे ह san 
बात. T गचीनोंके लिए इसके ,रचन 
चना तो. बहुतु दूर, ज्यो तिषंके अध्ययंनके. लिए 
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प्राचीन ओर अर्वाचीन आइचर्य 


३५३ मील प्रति घण्टेकी चापे दौड़नेवाली गाड़ी | 


यन्त्रोंका निर्माण भी कल्पनातीत था । २०० इञ्च व्यासकी . 
दूरबीनका तो वे शायद cand भी ध्यान न कर सके होंगे । 
इतना सत्र होते हुए भी ae महान आश्चर्यजनक -दूरबीन, 
जिसे आधुनिक युगके कतिपय वेज्ञानिक भी २०-२५ वषे पूव 
असम्भव समझते थे, आज इसमें आश्चयं-चकित नहीं करती । 
आधुनिक ज्योतिषियों; गणित-विशारदों, 'इज्ञी नियरों और | 
प्रकाश-विज्ञानके पण्डितोंने जो महत्त्वपूर्ण रचना की है चद | 
हमें saa भडीभांति परिचित होने तंथा उंसके जन्मसे लेकर _ 


भले ही महान्‌ आश्चर्य? प्रेतीत न हो, परन्तु इस बातमें 
कोई सन्देह नहीँ किया जा सकता कि भावी मनुष्य आधु 
निक gaat इस देनको उतने ही और शायद कुछ अधि 
आश्रर्यकी दृष्टिसे देखेगा जितना आश्रयं इम प्राचीनों द्रा 
निर्मित पिरामिडोंको देखकर करते हैं। | 
, ` प्रथम प्रकाश गृह - | 

.. मिश्रके पिरामिडोंके बाद सप्त आश्रयामें दू 
अलेकजेण्डियाके फारो नामक प्रकाशशू्दक 
संसारका “पहला * प्रकाशगृइ ` बताया : T 
fat लगभग ३०० वर्ष पूवं अ जे 
के निकट बनाया गया था | 
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३० आद्‌मियोंको लेकर यह कलेडो निया जहाज तीन इजार मील तक लगातार उड़ सकता है | | 


अधिक थी । अस्तु, इसका प्रकाश भूमध्यसागरमें दूर-दूर तक 
फेल जाता था और नाविकोंका पथ-प्रदर्शन करता था । 
लगातार १९०० वर्ष यह JEANS बखूबी अपना काम 
करता रहा | बादमें भूकम्पके प्रभावसे नष्ट हो गया i 
प्राचीन कालमें काफी दूरी तक सन्देश भेजनेमें इस 
प्रकाश-गृदने एक नवीन आदर्श उपस्थित किया था । इसके 
प्रकाश द्वारा सन्देश भेजनेकी प्रणाली तत्कालीन मानव- 
समाजके, लिए बड़े अचम्भेकी बात थी | परन्तु आज सन्देश 
भेजनेकी प्रणाल्यिंमें. महान्‌ परिवर्तन हो चुके हैं। आज 
स्वयं म्रनुष्यक्री आवाज एक स्थानसे संसारके कोने-कोनेमें 
पढुंचायी जा संकती है। i j 
i रेडियो 
रेडियोके आविष्कारोंने जादू जैसा काम किया है । 
' हजारों Heat दूरी पार करके क्षणमात्रमें सन्देशः पहुंचानेकी 
प्रणालीको कार्थरूपमें परिणत करके आधुनिक वेंज्ञानिकोंने 
_ मानध-समाजके लिए एक adar नवीन मदान्‌ आश्चर्य 
प्रस्तुत किया है। यह प्राचीनोंके 'कारों? से कहीं अधिक 
. बढ़-चढ़कर है । आधुनिक मनुष्यके पूर्व जितनी आसानीसे 
अने पड़ोंसीसे अवनीत सला इ-मशविरा किया करते 
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4, रेडियोकी सहायतासे आधुनिक मनुष्य उतनी ही इवि 
और आरामके साथ सात agg पार रहनेवाले किसी रौ | 
व्यक्तिसे बात कर सकता है | इतना ही नहीं आज sar 
तरट्लोंकी सदायतासे हम हजारो मीलकी दूरोपर TA | 
केवल बातचीत ही को नहीं छन सकते बरन उतनी ह i 
घटित होनेवाळो घटनाओंको भी घर बैठे देख हा ! 
इधर दालमें रेडियोके बारेमें जो नवीन सन्धान हुए | 
उन्होंने रेडियोकी तरज्ञोंसे मनुष्यके कठिन और gea] 
रोगोंकी चिकित्सा करना भी graa बना दिया हैं y + at | 
२००० at पहिले जिस कामके लिए "कारी nk 
निर्माण किया गया था, ag काम भी बेतारकी wate | 
छपुद है । आज वेतारकी तरंगें नाबिकों, समुद्रग si ae 
ओर वायुयानोंके सञ्चालकोंको उनके ता alt | 
बतळाने और दुर्घटनाआंसे रक्षा करनेमें अभू | 
कर रही हैं । at 
बोलनेवाळा नवीनतम प्रकाश-ग्रद sal | 
इधर द्वालमें एक बोळनेवाला प्रकाद-गृह भी १ 
गया है । आविष्कार और विज्ञानके Za angie © 
भी इसकी गणना संसारके महान, आश्चयोमें की m 


आ 
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¢ है 
प्राचीन और अर्वाचीन आश्चर्य ५२६ 
a करके BATH साधारण प्रकाश-गुद्ोंका प्रकाश आधुनिक आश्व 
S 5 ~ it ` a 
aardi तक नहीं पहुंच पाता और कभी-कभी मोसम खराब अपने इस आधुनिक युगकी बात सोचनेपर इमें कुछ कम 


होनेपर जद्दाज बड़ी विपत्तिरमे qs आश्रयंजरक चीजें नहीं मिलती । atea- 
जाते हैं। यह नया प्रन : ` वमें इम इन आधुनिक नवाविष्कृत 
मौसम खराब होनेपर भी वस्तुओके इतने घनिष्ट सम्पर्कमें हैं और 
मबाकायदा काम करत उनसे इतना अधिक परिचित हो गये हैं 
प्रकाश-गृढर्मे ग्रामोफोन कि इम उनकी महानताका ठीक-ठीक 
द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया रया अन्दाजा नहीं लगा पाते। फिर भी 
प्रत्येक ७० सेकण्डके बाड़ इस युगमें कुछ कम “आश्रय aT निर्माण 
प्रकाश-ग्रृहके नामको आवाज नहीं हुआ है । 
fad रहती है ओर उस हमारे देखते-देखते . नित्य प्रति 
आवाजको दृर-दूरके हाज भो नये-नये आश्रयांकी रचना की जा रही 
आसानीसे छन हेते हें । हे। वाह्तवमें यदि इम प्राचीन सक्त 
आश्रयौ ही के समान ` आधुनिक 
आश्चर्याकी' भी एक निश्चित सूची. बनाना 
चाहें तो एक बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित हो जाती है। इस सूचीमें 
किसे शामिल किया जाय और किसे 
नहीं ! इम कोई भी सूची 
बनायें उसमें बिजली ओर 
वायुयान जरूर शामिल 
होंगे | आधुनिक gan- 


जह्दाजोंके चाळक आवाजको 
तेजीसे, ध्वनिकी गतिको ध्यानमें 
रखकर, प्रकाश-ग्रहसे अपनी टीक- 
| ठोक दूरीका अन्दाजा लगा लेते हें । 


aia संसारके प्रथम प्रकाश-गृद “फारो! 
कसी मे से इस नवीनतम प्रकाश-गृहकी 
aa) WU करनेपर हम आश्चर्यचकित 
वाही. हो जाते हैं और हमें यह स्वीकार 
ri करना पड़ता है कि हमारा युग भी 
AU, RE खाली नहीं हैं।. इन 
द|. Tae भलीभांति परिचित होते 
साध | oe इस उनको महत्तासे प्रभा- 
हुए बिना नहीं रह सकते ! 
yal , पिरामिडो और फारोके समान 


$ 
aa | ही इम शताब्दियोंसे “मा्सोलसका 
aera | Heat 'डेनाका मन्दिर? 'वेत्री लनके 
ae “eu हुए बाग और दीवारें?, | 
`का AS भीमकाय प्रतिमा! और केरियाके राजा मार्सोल्सकी समाधि जिसे उसको पल्ली रानी आरीमीसियाने 
। ` उेपिररकी मूशि'को (ता ना इसवी aah करीब ३५० वषे पूर्व बनवाया था | 


ae TRY देखते आये हैं। इनके बनानेवालोंको अदभुत कारी- कला और भवन-निर्माण-कलाका भी डस सूची में होना अनि- 
at) T इम आज भी प्रशंसा किये बिना नहीं = सकते । वार्य ही है। मोटर और रेल आज हमारे देनिक आवश्यक 
g शीस तौरपर जब इम उनके सीमित साधनोंकी बात सोचते ताओंमें शामिल हो गयी हैं, फिर भी पेट्रोड और भाफका 
Atl taa हमारे atada सीमा ही नहीं रहती ! maan ere सुदी में सासि हे तरीव | 
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५३० विश्वमित्र ! 
| 

पप्या नयर मसी aaa, N | 
प्रकाश-विज्ञान उपस्थित किया है। इससे एक तत्त्वको दूसरे तू a 

` ` हि ` ~ a DS | 

प्रकाश-विज्ञानकी उन्नतिने आज दिन हमारे लिए लिनेमा करना भी सम्भव हो गया है ! यह निश्चित हेफ पि 
देखना सम्भव बनाया है, वेज्ञानिकोंके लिए शक्तिशाली सन्तति इस आविष्कारको सदान्‌ आश्चर्यको दृष्ट व्य 
TIR देखी í 


अनुवीक्षण यन्त्रों और ज्योतिष-विशारदोंके लिए अत्यन्त परन्तु इसके साथ डी यह झी निश्चित-सी बात है fe झाः ' 
: कभ), 


Ly > स vs 
af $ es ts SRN 
महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी दूरबीनों दश जिन चीजोंको देखकर भा 


X it Bo f 

को रचना की है। ये तीनों हो चकित हो जाते हैं वे माव i 
आविष्कार स्वतः बहुत काफी को आ O पट 

० ; GT आाइचर्य-चकित करनेपर al 

आश्चर्यजनक हें । प्र।चीनोंकी तो उसे बहुत ही साधारण और wel 
बात at जाने दीजिग्रे दो तीन सौ - | a 
e ` rs = फि 
वर्ष पहिलेके मनुष्य भी इनकी आ विण्कारोंकी प्रगतिको देखते a i 
| तू 


सत्यतापर एकाएक विश्वास न 
करते और इन्हें चण्ड्खानेकी गप्प 


mete 
ara 


यके आविष्कारोंका भा ५ 
se ` ` | । 
निक आविष्कारांकी अपेक्षा आ | à 


कद्दकर बातोंमें टाल देत Ri 
ल्त बढ़ जाना कोई असाधारण बात) म 
अळग-अछग नहीं तो प्रकाश- होगी | | 
। al 


चिज्ञानकी आधुनिक उन्नतिको तो 
प्रथम श्रेणीके आश्चयामें गिनना हो 
होगा | 


aga आश्रय | 
प्राचीनोंके उप्रसिदध'सपञकष र 
आज सेंकड़ों-इजारों वषं बीत जा. पाः 
पर भी इमे आश्‍चर्य चकित कर गे, Ra 
हैं। जिन कारीगरोंने उन्हें बाया ङ 
था उनके हाथकी कारीगरीकीश कर 

मुक्तकण्ठसे प्रशंसा किये बिना al | 
रह सकते | आधुनिक ह y a 
महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए ६५ आ 
प्राचीनोंके ‘aca आश्चर्य से काः 


रसायन 
' प्रकाश-विज्ञान ही के समान 
रसायनको आधुनिक प्रगति भी 
कुछ कम चमत्कारपूर्ण नहीं है | 
रसायनकी बदौलत आज नाना 
è प्रकारके पदाथाकों कृत्रिम उपायों 
सं तयार करना सम्भव हो गया 


2 La ` 
ți afan डपायोंसे तेयार किये बढ़-चढ़कर सिद्ध हुए हैं। ईर | a 
aars पदार्थ प्राकृतिक पदाथा EE देखते हुए यह aranti | 
ही के समान काममें लाये ज्ञा रहे निस्सङ्कोच =f कही जा सकी) कया 


हैं। संश्‍ळेषण tataa (Synthetic 
chemistry) की सहायतासे 
आज दिन काले-कछटे को 

आज दिन काले कण्टे कोलतार 
जते निकृष्ट समझे जानेवाछे पदार्थसे 
नाना 'प्रकारके चित्ताकर्षक रङ्ग 


है कि भविष्यमे जो आवि] । 
होंगे वे आधुनिक आविष्कार y 
भी कही. अधिक आवश] भा 
३ होंगे । परन्तु इन, सबसे a 

और मनमोहक ancy बनाना Ee हरीत आकाश महत्त्वपूण तय = 

सम्भव हो रया है । इसी विज्ञानने ae one Sia अतायेसी । ache युके विद्वान E it 
aS a छोग हैं जो दिन रात diada अपनी मा प्री षो 
TH अन्वेषणशालाओंमें ळोककल्याणकी भावनाअ है चार. 


र॒ आधुनिक आश्रय > > 3 
F gina jk हके सवथा नब्रीन चमत्कार होकर नित नूतन आविष्कार करनेमें den रतै ५ 
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कोनोमिक्ल (अर्थ शास्त्र) की बड़ी-सी किताबको मेजपर 

gaat हामिद अलो आरामकुर्लीपर पीछेकी ओर लेट गया। 
` ` douo का इमतिहान भो कया मुस्तीबत होता है-- 
उना, बैठना, सोना सत्र हराम हो जाता है। न खानेकी 
fam, न सेरका खयाल | जन वक्त मिला, दो-चार ग्रास 
जल्दी-जल्दी निगल लिये । जत्र पढ़ते-पढ़ते थक गये, बरामदे- 
में दो-चार पग घूम लिये। खेल स्वप्न बन गये | कामन-रूममें 
गये मुत हो गयी । इमतिहान--झायद जोवन एक बड़ा 
इमतिद्दान है और ये सब्र Wari उसमें उत्तीर्ण atik लिए 
सीढ़ियां मात्र हैं ओर उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा | 

खिड़कीसे आनेवाला प्रकाश, धीरे-धीरे अन्धकारमें 
परिणत हो रहा था। किताबपर अक्षर नाचने लगे थे, किन्तु 
पास ही बंडा मुहम्मद उमर अभी तक सिर झकाये पढ़नेमें 
fanar । हामिदको पुस्तक फेंकते देखकर उसने भी सिर 
छाया । हामिदने कहा--“'बी० qo का इमतिहान पास 
कर हेना भी मुक्ति प्राप्त कर BAR बराबर है उमर !” 

किताब बन्द करते हुए उमर हंसा। “fread जान रहते 
| इस निन्दगीकी कशमकशसे निज्ञात पाना मुश्किल है 
} SAW उसने कहा, “इस मेहनतसे घत्रराना तो कायरोंका 
x है, मैं तो उषी जीवनको अच्छा समझता हूँ जो काम 
* ए, कशसकश ही में खत्म हो जाये !” 
शी अ एक फोकी हंसी हंसा--''बी० go पास करके 

T इरादा है उमर ?”--उसने पूछा । 
क “मरने कहा--एक इरादा हो तो बताऊं | अनगिनत 
I में तो रोमें ag जानेवाळा आदमी हूँ । एक ही 
Dues; चिपके रहना मेरे छि हि है भें तो इमेशा 
ङ्न मेरे लिए मुश्किल तो gaat 
लिए ही कोशिश करूँगा | तुम अपनी कहो | 

ता अपने बाप-दादेका पेशा संभाल Sat | 
केया | ग्रेजुएट होकर | 
à a i क्या इज है? खेती-बाड़ी आखिर Baa 
®! नूरके तड़के उठकर Asiat ले, खेतोंमें जाना 


a 
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देहातको 


श्री इपेन्द्रनाथ ‘ARH’ बी०ए० एल-एल० बी० 


AUE इरकर काम करना दोपहरको . आमके घने 


पेड़ोंमें कोयछकी कू-कू छनते हुए लो जाना; शामकों AT- 
दारकर नदीके ठण्डे जलमें नहाना ; खाना खाना और 
ait पसारकर gaat गहरी dig सो रहना ; में तो इस 
जीवनको सबसे अच्छा समझता हूँ । 

उमरने इस कविको एक नजर देखा ओर हंसते हुए 
बोला--अगर खेती-बाड़ी ही करनी थी, तो फिर यहां 
कालेजमें जूते तोड़नेकी श्या जरूरत थी | 

--पढ़ना तो किसी सूरतमें बुरा नहीं उमर, और किर % 
मेंने तो सब्जेकस ही वे लिये हैं जो बादमें मेरी मदद कर | 
सकें । गांवर्मे अत्रके जाऊंगा तो नये तरीकोंसे खेती-बाड़ी 
करनेकी कोशिश करूँगा | नये-नये बीज, नयी-नंयो फसलें, 
अनाजकी मांग ओर उनकी agi, gaS मिलकर उसे 
बेचना और बीसियों दूसरी बातें हैं, जिन्हें एक पढा-ळिखा, 
आदमी अनपढ़से ज्यादा समझता है | 

उमर केवल हंसा ।. ee 

--और फिर देहातकी जो चीज सबसे ज्यादा मेरे 
दिलको diad हे--हामिदने कहा--वह वहांकी area है । 
इस शोर-गुलसे दूर गांवके किसी कोनेमें, साफ और पवित्र | 
gard जिन्दगी बिताना ही मेरे जीबनका आदश है। | 
देहातमें कुदरतकी देवी अपने असली रूपमें दशन देती है, 
शायरीकी देवी वहां अपने पुजारियोंको दोनो हाथोंस 
शायरीका दान देती है। यहां होस्टलके कमरेमें तबीयत 
जोर देकर शेर कहता हूं, वहां नदीके किनारे, दूर पच्छिस 
gad हुए सूरजकी छनइृरी किरणोंकों नदीके पानीसे Gea 
देख आपसे आप खयालात उमड़ आयेंगे । - में k 
कहता हूँ उमर, इमतिहान खत्म होते हो गावकी 
aam | नदीके किनारे छोटा-सा बार छगाऊंगा। 
खुद अपने हाथसे जूदी, मोतिया, aaa, रा 
और दूसरे खुशबूदार फूलोंके पोषे 
बगीचेमें सोचा करू ग 
दिळ-दिमाग खुशबूस भर जाय 
आबाद हो जायगी । दिनको किसानों 
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हुए उनकी आवाजमें आवाज मिलाकर देहाती गीत गाऊंगा 


और वहीं बेठे-बेठे हामिदने तान लगायी | 
इथ लाल खिडोना ई' 
रब न भुलाई बालो 
faa पार adar ई' « 
उमरने एक कहकहा छगाया--वाह रे मरे शायर-- 
उसने उठते कहा--छोग देहातसे शहरोंको जा रहे हैं, तुम 
शहरसे गांवको भागे जा रहे हो ; लोग जमीनोंको छोड़ 
मशीनोंको दुनिया आबाद कर रहे हैं, तुम मशोनोंको छोड़ 
जमीनोंका संक्षार बसानेकी फिक्रमें हो । में तो सच कहता 
हू, अगर कहीं कामन लगा तो शहर ही में एक छोटा- 
मोटा कारखाना खोल छंगा। गांवमें वापस तो मुझसे 
जाया न जायगा | 
+ x श्रे % 
लेकिन एक दिन उभरको गांव वापस जाना पड़ा और 
वह भी सदेवके लिए । कुलीके आगे-आगे सिर झुकाये वह 
प्डेटफासंपर जा रहा था, कि किसीने उसे आवाज a 
चोंककर उसने सिर उठाया, उसके चेहरेपर उल्लासकी एक 
लहर दौड़ गयी । नयी तरजका सूट पहने सामने हामिद 
खड़ा था--वही हामिद, जो देहातकी दुनिया आबाद कर 
रहा था। 
अरे हामिद किधरसे १--वह सिर्फ इतना ही कह सका। 
भोर, दोनों मित्र एक दूसरेके आहिङ्गनमें बंध गये | 
गावस आ रहा हूँ--हासिदने कहा--कहों बहुत 
मुद्दतके बाद मिले, ag क्‍या 'भेष? बना रखा है ? कहीं 
जात्रा? (यात्रा ) पर चले हो क्या ? और. ag हंसा । 
` जात्रा ?--उमरने रूखी हंसीके साथ कहा--अब तो 
गांवकी जात्रा कर रहा हूं। 
; —at क्या इ्ीडिए सूट-पॅटको तलाक दे दिया है, में 
ता समझा था गांधीके पेरो बन गये | 
at तो नहीं था पर बनना पड़ा है। सोचता हूं 
. गांवें तो सूट-पंट सजाकर रहा न जायगा, फिर क्यों > 
अभीसे इस जीवनके लिए अपने आपको तैयार कर छं । 
HC! तो क्या orale छोड़ रहे हो ? a 


मॅ in| a nr क 
३. हाथमे लाळ खिलोना है--ऐ ! प्रिय, तो परमात्माको 


न gatar, क्योंकि बढ़ी पार लगानेवाछा है । 
r ¢ 


F 
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विश्वामित्र 


--अभो a 
उम्मीद दिखाई नहीं देती । 

--क्‍यों, खेर तो 

खेर कहां 0-- 
उधर वालिद खा 
सरकारकी काट 
मत मिल जाती, ६ 
कर उसने कहा-- 
संभाले, में तो यही सोच 


और सृ रोट; 


ने ern साँस नोट 
MRS Gy = 
Seay 


OY 


5 


3 NA कूच कर गये, इधर i 
! वालिद होते तो और aay 
व......और दीघ निश्वात शे! 
agi 4 जमोन-जायदादको at} 
Ne SN 
हो सकेगा ? खेती-बाड़ो तो में करनेसे रहा, और ami 
सिरपर न रहो तो कास नहीं होता, अजीब graig 
यहां सिनेमा, तमाशे, सेर ओर azi — Ad तो रूह पता [| 
जाती हे, लेकिन तुमने ag भेस कत्रसे ager? | 
हामिद हंसा, बोला--जब्रसे तुमने बदला । तुम aw 

i 


| 
चोळा बदले गांवको जा रहे हो, इम अपना चोला ग 
दाहरको आ रहे हैं । i 
लेकिन तुम्हें तो सूट और शहरसे नफरत थी। | 
—aa भी खहर और देहातपर नाक-भो चढ़ाते थे। | 
और दोनोंने कहकहा लगाया । | 
फिर उमरने पूछा--तुम छनाओ, तुमने Wwe कि 
नग्रे बीज, नयी मशीनें...... | 
हामिदने एक कहकहा लगाया । बोलावा | 
साइबने हाथ तक नहीं लगाने दिया । कहने लगे, पाग 
गये हो, इतना पढ़-लिखकर, और किर अब्र तो मद 
हुकूमत है...और सरकारके दफ्तरमे अब इम go 
ढाई सौ तनखाह और बेगम साहबा समेत आ रहें ह 
“तो क्या तुमने शादी भी कर ली ।? ह 
“agai हो गये और अब तो माशा agia १ 
बच्चेके ब्राप...और कहकहा लाकर हामिद gard ! 
साहिबा खुद Tmo qo तक पढ़ी हैं, अब्र अगले ae i 
go में दाखिल होंगी । अगले साळ न हो सकी वी प 
अगले साळ तो जरूर होंगी और हामिद फिर tH 
उसने पूळा--और तुम ? ~ पा 
` उमरने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा--यहां “at iy 
देहातनसे पाला पड़ेगा । याद भी नहीं, कब शादी के | 
शायद उस समय आठवीं जमातमें पढ़ता था । 


X 


तुस भ) 
छा ब 


| 


Ñ | 
ते थे। | 


| 
T | 


चाहि 


ret: 


र 
[भिम i | 
हैं। | 
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2. 
गाडी श॑ श॑ करती हुई स्टे: खिल हुई ओर हाथ 


ओर बढ़ा । 


मिलाकर उमर चुपचाप छु इक्र ३ 
टिकट argat टिकट 
garfacarad उमर कुछ क्षण Reat और सूटकेसके पास 
खडडा रहा । भाज अगर घालिद होते तो क्या वे किलीको 
भी नहीं भेजते--वद्द सोच रहा था-क्या ये छनसान 
तपते, लम्बे तीन कोल पार करनेके लिए उसे इस वीरानेके 
स्टेशनपर खड़े दोकर सोचना पड़ता | घोड़ा ऊंट या बहली 
gon) उसके लिए न आतो । दूर सामने उसने निगाइ 
दौड़ायी-सूरज बहुत उपर चढ़ आया था, धूप तेज थी 
और कटे हुए खेतोंसे Ha डुखारातसे ऊपर उठ रहे थे । 
एक बार विवशताकी निगाहोंसे उसने स्टेशन मास्टरके 
कमरेकी भोर देखा--वे बड़ी निमझतासे तार खटखटानेमें 
व्यस्त थे | aa सहसा उसके ओठ faa गये, भवें तन adi, 
दिल ही दिलमें उसने कुछ निर्णय किया, ब्रिस्तरको उठाकर 
PAN रखा, सूट केसको grad लिया और चुपचाप चछ पड़ा। 
स्टेशनसे कोई ATT कोसके अन्तरपर सरकारी नहर थी 
जो सीधी उसके गांवके पाससे होकर जाती थी । नइरके 
किनारे कहीं-कहीं ओकांह और बबूलके वृक्ष थे, जिनके 
कारण कुछ थोड़ी बहुत छाया, नहरके किनारे-किनारे होती 
चढी गयो थी, और ऊंचे-ऊंचे सरण्डॉंकी भरमार होनेके 
कारण वहाँ कुछ ठण्डक थी । नहरकर पहुंचकर एक घने पेड़- 
की छायामें उमरने सूटकेस और ब्रिस्तर पटक दिया और 
स्माल निकालकर अपने चेहरे और गर्दनको पोंछा । 
Te उसकी अकड़ गयी थी और कधा दर्द करने BAT था 
Wag बहुत देर तक सुसतांया नहीं । अभी अढ़ाई कोस 
बाकी हैं, अगर इस तरह आराम करने लगा तो पहुंच चका । 
उसने बिरुतर और सूटकेसको उठा लिये--दां इस बार हाथ 
भोर TT दोनों बदल लिये ! 
aw वह नहरके किनार चला जा रहा था । धूप 
tr E हो रही थी। गरम लू चलने लगी थी। इदे-गिदे 
क वीरान खेत पड़े थे और कहीं-ऋहीं खलिद्वानोंमें 
ee तहबन्द कसे, अपने पल्लीनेसे निचुड़ते 
से स्याह पड़ जानेवाळे शरीरोंको लिये किसान 
रस्त गहू अळग कर रहे ga छनसान और बीरान 


& x 
sa छोटेसे स्टेशनके छुनसान 
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वातावरणमें उसे रहना होगा--उमरका जी भर आया ओर 
साथ ही उसने फिर सूटकेसको जमीनपर टेक कर कंघा 
बदल लिया । 

फिर उसने अपने मनको सान्त्वना दी । नहीं, वह खेती 
बाड़ीकी रीति ही बदल देगा, पश्चिमी तरजकी नयी मशीनें 
SÀN, मह्दीनॉका काम दिनोंमें कर देगा | नहरके किनारे 
बाग लगायेगा, सुगीखाना खोलेगा। इस खयालके साथ 
ही उसके शरीरमें रुफूति-सी आ गयी और वह तेज-तेज 
चलने लगा, पर दूसरे क्षष फिर निराशाने उसका दामन 
पकड़ लिया । मशीनोंके लिए विशाळ भूमि चाहिए | उसके 
पास इतनी भूमि कहां है ? उसकी जमीनको तो विलायती 
इल एक ही दिनमें जोत देगा । और दार्यी ओर एक Gad 
agì पीठ, कमरमें तदबन्द, ओर सिरपर पगड़ी बांधे उसने 
एक किसानको इल जोतते देखा | उमरके शरीरमें कंप-कंपी- 
सी दौड़ गयी । नहीं, उससे यह सब नहीं होगा । वह एक 
बार फिर लाहौरमें जाकर नोकरी ढंढ़नेका प्रयास करेगा | 
उसके सामने हामिदकी तस्वीर फिर गयी । कितना भाग्यका 
बली है । ळाहोरसे धर खेती-बाड़ी करने गया था, पर बहांसे 
नौकर होकर लाहोर पहुंचा. और स्वयं वह... ...उसने एक 
weal सांस ळी और दिल ही दिलमें अपने भाग्यको कोस 
लिया । 

wid कई बार रुककर आखिर वह गांवके समीप 

पहुंच गया | पर इस तरह बिस्तर ओर zg उठाये, पसीनेसे 
faged हुए जाना उसे स्वीकार न था। बिस्तर और gg 
दोनोंको रखकर वह एक वृक्षको छायाम बढ गया । कुछ 
सुह्तानेके बाद उसने नदीमें हाथ पेर धोये, आंखोंपर ठण्ड 
पानीके siz गाये और फिर बिस्तरसे पीठ लगाये वह लेट 
गया । कुछ ही देर बाद उसकी आंख छग गयी । 

aa ag जागा तो शाम हो गयो थो । सूरज पच्छिममें 
अहत हो रहदा था और उसकी किरणें नहरके पानीसे जसे 
गले मिल-मिळकर बिदा ले रही थीं; किसान अपने Gata 
वापस आ रहें थे, और दूर गांवसे पशुओंके गलेमें बंधी हुई 
घण्टियोंकी आवाज आने लगी थी । 

उमर उठा, एक बार कपढ़े झाइकर उसने फिर 
धोया, बिस्तर और सूटकेस उठाये ओर चछ पढ़ा 
खेतोंके पास ae पहुंच गया | तब उसने देख 
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छोटा था, पर लड़की जवान थी | उसे. एक नजर देखकर 
उमर कुछ क्षणके लिए वर्होका agi ठिठका. रह गया । 
कितना arad हे--कितना स्वस्थ्य सौन्दर्यं! दिल ही 
दिळमें उसने कहा ? 
लड़कोने चोंकी हुई aAA भांति उसकी ओर देखा 
और फिर लड़केकी सद्दायतासे एक घड़ा सिरपर उठाकर 
ओर एक कमरपर रख कर जल्दी-जल्दी वहांसे चल दी । वह 
लड़का भी उसके साथ-साथ चलने लगा | 
कुछ क्षण तक उमर, चुप, उस मार्गको, TA उस FT 
को अनिमेष emia देखता रहा, जिधरसे बह होकर गयी थी। 
फिर ag चलते ल्या । उसका. हुरून कितना कुदरती हे, उसके 
अङ्ग कितने छड़ोल हैं, उसको चालमें केसी कयामत है, और 
उसकी आंखोंके सामने अनारकली और HEIT सेर करने- 
वाळी पतळी, हुबली, पोलो-पीली, पाउडर और सर्वी की 
मोहताज कई axa फिर गयीं। 
'गांवमें कहीं-कहीं चिराग टिमटिमा. उठे थे, aa उसने 
घरका दरवाजा खटखटाया । 
x. X स्त 
मां जेस प्रतक्षा ही कर रही थी, कहने लगी--आओ 
बेटा, इतनी देर कहां कर दी, रास्तेमे कहीं ठहर गये थे क्या.) 
उमरने कहा -हां, योंद्दी गांवके बाहर जरा ठहर गया 
था और फिर ब्रिस्तरको धरतीपर रखते हुए उसने कहा-- 
लेकिन अम्मा, तुम्हें किल तरह मालम हो गया कि में देरसे 
आया हूं.? 
भरे! तुमने पदचाना नहीं, तुम्हारी बहू खालेपर पानी 
लेने गयी हुई थी | 
उमरके feat गुद-गुद्ी-सी उठो । उदासी उसकी काफर 
हो गयी | नगरमें रहकर वह. भूल गया था कि zarai 
पर्दा नहीं; कि देहातमें श्रिया पुरुषोंसे कन्थसे कन्धा भिड़ा 
काम BAG कभी नहीं इतरातीं । वह सीधा अन्दर BAH 
गया | उसको पल्ली उसका स्वागत करनेको तयार खड़ी थी। 
कितना age गयी दो 'सलमा ?--उमरने प्रवेश करते 


हुए maT — तो खुदाकी ककम तुम्हें पहचान नहीं सका। 
सळमा जिक्षका अक्षली नाम agar था, सिर झकाप्रे 
 खामोश्च खड़ी. रही । 


G 
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विश्वमित्र 


नि गाः र्‌ 
USAT. alm सर्म 


ही वह कहा करेगा, इतनी उन्द्रता भी क्या सठोमा कहा. 
Q 


के योग्य है? तनिक आगे बढ़कर उसने कहा... 
देखा gaar, अगर में प z जरसं तुम्हें पहचान न सका, 
य! इसम मरा काई कसूर नदा । अला सोचो तो ay शादी 
हुई थी, उस वक्त में गांवके ही आठवीं जमाते पडता 
था । fase पास करके ३ स्कूळमें चला गया और | 
फिर छाद्दोरमें पांच साळ हें पहचानता भी तो केप) | 
इतनी नन्ही झुन्ची-सी थी तुस | | 

घरतीमें निगाहें ms सलीमाने कद्दा--हां, क्यों पहः | 
चानते, शाइरमें इम pagia थाद क्‍यों आने लगी | 

चोट गहरी थी, उस कमरेके धीमे प्रकाशमें उमरका | 


| 


( 
| 
| 


| 


चेहरा कान तक gA हो गया । सलीमाकी निगाहें अभी |. 


तक घरतीमें हो agi थीं । ठोडी पकड़ उसके चेहरेको उपर | 
उठाते हुए उसने कहा - सलमा, शहरकी लड़कियां तुम्हारे 
पांदोंकी खाकका भी झुकाबिला नहीं कर सकतीं l 
—al इमतिइान पास करते ही आये क्यों नहीं ? 
--नौकर हो गया था । | 
तया भीतोन हो सका कि एक बार Ta | 
लेते। ओर सलीमाको आंखें भर आयीं । । 


उमरने कहा--अब तो इमेशाके लिए तुम्हारे कदम | _ 


आ गया हूँ | / 
कोन जाने कब्र उठकर चळ दो ? 
--अब्र न जाने देना ! 


वाली ! 

दियेके मद्धिम प्रकाशमें उमरका चेहरा जरा-सा a | 
आया | उदास होकर उसने कहा-अगर मेरा आना ot | 
बुरा रगा है, तो में अभी यहांसे चला जाता हूँ | | 


र i 4 
सलीमाने उमरकी कमीजका छोर पकड़ लिया 


se K ~ [{ ४. 
उसको आंखोंसे झर-झर आंसू टपक पड़े, gee! DR a 


आंखोंके रास्ते ag निकला । हर 
उमरने कहा--सलमा, अब में कहीं न जाऊँगा। T 

तो जहर हे, आहिस्ता, आदिस्ता, इसका विप ee" a 

नप्त-नपर्मे भिनता जाता है और उसे मालम भी नहीं a 


| 

| 

|| 

i ~ कौ + रॉक | 
—ga ag ताव कहां ? और फिर में कोन हूँ राक |, 


~ 


. A तक कि वह इसका आढी. हो जाता हे । उसको सेहत, 
उसकी मेहनत, उसकी नेकदिली, उस at सत्र कुदरती खूबियां 
a ‘ac जाती हैं, पर तुम्हारे यदां वो देदातका अछत है तुम ga 

इसे दोबारा क्यों न जिला लो । फिर देख लेना मेरे इन 


केह ` र 
= ब्राजुओंमें कितनी वेपनाद ताकत भा जाती है । तुम जरा 

का, t es 

केर देखना, ga घरीरानेमें में एक दुनिय़ा 

शादी | मेरी मदद करना, is छत एक ढु 

पढ़ता आशब्राद कर gaT g या नहा । 

$ ने ठी 3 इथर आकर कुछ नाश्‍ता त 
ग और {ने आवाज दी i zat तो 


कप र लो, बातें फिर कर लेना । 


e और सुखं, Ba चेहरा लिए उमर बाहर निकल गया। 
T पह : z z 
E पांच सालके असेमें छलमा ओर उमरने अपनी भूमिकी 
अभी काया पलट दी । लायळ्पुरके कृषि-सस्ज्रन्धी सरकारी फार्म- 
छः में कुछ देर रहकर उमर खेती-ब्राड़ीके सम्ब्रन्धमें पूरा-पूरा 
मदार ज्ञान प्रात कर आया | Gawd किस प्रकार कीड़े लगाते हैं 
बीमार बीजोंको किस प्रकार स्वस्थ बनाकर उनसे अच्छी 
फर हासिल की जा सकती है; कपास. कितने प्रकारकी 
भारतमें Gar होती है ; अमेरिकन कपासका तार देशी 
बुर anak तारसे कितना लम्बा रहता है भौर उसके 


लिए कोन-सी जमीन अच्छी है ; ये, और इनके अतिरिक्त 

मम Meat बातें! नहरके किनारे अपनी जमीनमें उसने बाग 
` ५ ` "णाया और छोटा-सा झॉंपड़ीनुमा मकान बनवा लिया | 

रे सर्य़ाका समय था ।` दूर पच्छिममें सूरज डब रहदा था 

र इल्के-इल्के नीलेसे बादल वहां आकाशपर छा रहे थे | 


रोको URA चांदकी बड़ी गोल टकड़ी निकल रही थी और. 
A फिरणे भी अभी उसकी, जेसे उनहरी थीं जिनसे धरती भूरी- 
कह . भूरी-सी दिखायी देती थी । और उमर जेसे मन्त्र-सुर्ध-सा 


TELAT सलमाके साथ नइरकी पहाड़ीपर घम TET था कि 
तमनेसे उसे कुछ घुड़सवार आते दिखायी दिये । 

= Re कहा--सलूमा, इस बार मालमण्डी लगी तो 

र घोड़ियां ले आउ. रा--इम तुम 

व्या और सलीमके छिए ले लेना, में अब्र क्या as 
` ९ बनेगी ? wag हुए सलीमाने कहा ।- 

यो बस एक ही बच्चेकी मां होकर ? और उमरने 
Tar mT तभी नन्हा-सा सलीम आकर अब्बाकी 
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टांगोंसे लिपट गया । हमें घोली ले दो अडबा--उसने अपनी 
तुतळी भाषामें कद्दा । : 

जलूल ले टूंगा--उसकी नकर उतारते हुए उमरने एक 
BABE लगाया और बच्चेको गोदमें उठा लिया । तभी 
ख़ालेके दूसरे किनारेसे किसीने उमरको आवाज दी । 

दोनोंने चोंककर सिर उठाया-खालेके दूसरे किनारे 
हामिद घोड़ा रोके खड़ा था। उसके साथी आगे निकल 
गये थे । 

अरे हामिद तुम किधर १--उमरने आश्चर्यसे पूछा | 

सलीमा दूसरी ओर मुंह फेरकर ओर जरा घूंघट नीचे 
करके खड़ी हो गयी | 

मेरी सछरालूमें एक मौत हो गयी थी, इसलिए बेगम 
साहिबाके साथ आया था-द्वामिदने उत्तर दिया । 

उमरने फिर पूछा-तुम्हारी ससराळ इधर ही हे क्या ? 

हामिद बोला--नहीं, रहते तो वे लाहोर हैं, पर 
उनका गांव इधर ही डे 

उमरने आगे जानेवाले हामिदके साथियोंकी ओर एक 
नजर देखकर कहा-वे शायद तुम्हारी वेगम ही हैं! 

हामिद gar, बोला--और तुम कहो, तुम इधर कंसे 0 

उमरने कहा-समझ लो हामिद बन गया हूँ, तुम्हारे 
आदशाके अनुसार खेती बाड़ी करता हूं और जी भर कर 
सोता gas देखो कितने बड़े-बड़े गन्ने खड़े हैं, पज्ञाबमें 
शायद ही किसी दूसरी जगह इतने-इतने लम्बे गन्ने हो । 
पारसाळ कपासका तजरुत्रा किया था | बेहद कामयाब रहा, 
जमीन भी मैंने और खरीद ली है, Hak सोच रहा हूँ, 
विलायती हळ. मंगा ळ॑ और फिर उसने सलमा की ओर 
कनखियोंमें देखकर धोरेसे कहा-दामिद, में शायर भी हो. 
गया हूँ । 

इामिदने एक weal सांस ली । मजेमें हो दोस्त-उसने 
कहा--यहां मेहनत भी करते हैं, फिर भी नींद नहीं आर्त 
नौकरी तो अफसरोंसे खंटपट होनेके कारण छूट गर 
घर आनेको वेगस साहिबाका जी नहीं चाहा, 
eqed हेडमिट्रेस हे, इसलिए में भी एक अर 
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५३६ विश्वमित्र 


| 
| 
बुरा लो, कुछ दूध-वूध पियो, ओर फिर कुछ gat उनाओ, तरद्द आजादीकी सांसलेसकं। 
aat तो में तुम्हें देहाती गीत छुनाऊं। ओर देखते-देखते हामिद अपने श्लाथियोंसे जा मिला और 
हामिद फिर विषादसे हंसा । घोड़ेको एड़ छगाते हुए किर सत्र पच्छिमकी ओर:डभड़ते हुए अन्धकारमें गुम हो ay) 
उसने कहा--ब्रस मेहरबानी, दुआ करो कि में भी तुम्हारी ——— 


यह प्रिय जागरणकी रात ! ss 

अपल अवनी नील अम्बर अपल उडुकी पांत / | ; 

चन्द्रिका संग चन्द्र अपलक E 

बरसती मधु धार | 5 

अपल डोलत मलय मधुबन = 

कर लताको प्यार E 

अपल लखती RT चकोरी | न 

स्नेह मधु - सर - स्वात ! द 

यह प्रिय जागरणकी रात ! यह प्रिय जागरणकी रात ! । हे 
स्तब्ध जगती, बह रही सरि wha eral न सारि | 2 
शिथिळ मद्‌ - रम - भार सुनती न कोई बात | 
लहरमें वह बिम्ब अपलक ` लहरती तट चूम रंगिणि (a 
लें विकल मनुहार RO पाए नुर = Tid / x 
कुक पडे हैं फूलके द्रुम कुहुकती कोकिल विषितमे | ह 

सिहते तरु - पात! लल मिलनकी रात! | a 

यह प्रिय ज.गरणकी रात ! | : 

आज कितना मधुर यह क्षण a 

रुपह ली यह रात | र ‘ 

दो हृदय जिसमें मिले हैं i Ka 

सह Raah घात d 

` तुम उनीदे ग्राण क्यों हो ? न 


सो रहेंगे ma ! 
परमानन्द शुद्ध बी? 57 
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2: इतिहासकी एक सबसे 
t प्रवतंक आइब्सटीन 
३ सापेक्षवादका उपयोगी 
उ नहीं दो सकता । इसके 
राजनीतिक, सामाजिक या 


paaa मान 

बड़ी घटना है । मेरी सम 

सं्ारका सर्वश्रेष्ठ जीवित 

ववहार अभी मनुष्यों दे 

कारण उनको अपने ATE 
` “वैयक्तिक मामलोंमे को 
qada करनेको आव 
mat नहीं है । आइ- 
म्स्टीन यदि कई a 
उपरास्त भी जन्म लेता, 
तो मानव जातिकी उससे 
कोई विशेष हानि न 
होती । उसका सिद्धान्त 
अपने वर्तमान छूपमे 
waist एक अत्यन्त 
गृह तत्वको ओर giga 
करते हुए भी अभी हमको 
alah ऊपर कोई विशेष 

अधिकार नहीं देता । 

i सापेक्षवाद सिद्धान्त 
ह यपि निश्चित और 
इदो गया है, परन्तु 
उसके परिणाम ज 
TT, इतने गहन और 


र ae हैं कि उसके लिए कई आइन्स्टीनोंको जन्म 
जलह इसके अध्ययनमें ओर इसकी safn 
Pex A 3 स्पाईनोजाके एकाकारका अनुभव होता है, 
ग व में केण्टके आदशंवादकी-सी aga किता 
भर देती है । बार-बार ऐसा बोध होता है कि 


a 
उ वास्तविक अर्भके अब हम बिलकुल समीप हैं, 


o Nk 
| Marg \ 


हमारे. उपनिषदोंका ब्रह्मन्छ्िपण- aa समान 
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सापेक्षवाद क्या है ? 


श्री त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


सापेक्षवाद सिद्धान्तके जन्मदाता डा० ABA आइन्स्टीन 


«नहीं दुबायेंगे और यदि आप एक tig gael ओर 


gg सान लीजिये कि भापका कमरा 
बढ़ते हुए. बेगसे चढ़ने AT, 


“नेति? मय रूपके समान उसमें कभी स्प्ता' 


मायावी है । परन्तु ag रोचक है । स्थान-स्थानपर उसमें 
बुद्धिको विनोद और कल्पनाको आनन्द मिलता है । किन्तु 
सापेक्षवादमें बुद्धि विनोद नहीं कर सकती और कल्पना 
उसके दुरूद्द जालमें फंसकर बार-बार घबरा उठती है। 
आइन्स्टीन इसको हमारी gal छुड़ाकर ब्रह्म/ण्डके किसी 
सर्वव्यापी और पुक्राग्र-से 
तत्वकी ओर ले जाना 
चाहता हे, परन्तु हम 
अपनी मानवीय विवदा- 
ताओंसे लाचार हैं। 
उसके विचित्र समझके र 
मण्डपमें 'इसको कुछ 
दिखाई नहीं पड़ता । 
क्योंकि इम बार-बार 
अपने पार्थिव अनुभवसे 
ही उसके सिद्धान्तका 
मिलान करते हैं, जोकि 
बिलकुल स्थानीय है | 
आइन्स्टीनका विचार 
हे कि गुरुत्वाकर्षण art 
शक्ति या बळ नही “है। | 
यह केवळ देशका एक गुण 
- है। इसे समझनेके लि 
a कल्पना कीजिये कि aT 
काशके किसी age अन्तरिक्ष देशमें किसी स्वतन्त्र तारेकी 
भांति आपका कमरा अकेला fagga tad “स्थिर हे. 
उसके भीतर आप बेठे हुए हैं, तो वहां आपके 
कोई भौ-भार नहीँ. हो.सकता । आपके पांव नीचे ४ 


वह छतमें जाकर रुक जायगा ओर वर्दी. 


~~ RE ०-2 PRISON EE “८ 


कोई चीज गिरती हे । अब क्या होगा ? उस कमरेका फर्श 
आपके पांवको ऊपरकी ओर दबाने लगेगा और गेंदको पकड़ 
ळेणा | परन्तु यह पकड़ना ऐसा मालूम पड़ेगा कि गेंद मिट 
गया है | आपको तो यही ख्याल होगा कि कमरेमें आकर्षण 
हाक्ति है, परन्तु आपकी यह भारी भूल हो सकती है। 
इसी तरह ik गुरुत्वाकर्षणमे भी हमारी भूळ हो 
सकती है। र 

न्यूटनने पेड़से सेव गिरते देख”, तो समझा कि धरती उसे 
खींचती है। आइन्स्टीन sear है कि सेव इसलिए गिरता 
है कि जहां कहाँ पदार्थ होता हे वहां स्वध देश ही am हो 
जाता है । एक बहुत थोड़े नतोदर दर्पणमें कहीं सीधी रेखायें 
नहीं होती ओर उसपर कोई चीज चळायी भी जाय, तो बक्र 
Wald ही चलेगी। एक नतोदर कमरेके ठीक बीच-बीच 
एक तकिया पड़ा हुआ हे । उस कमरेमें Mak पास जिधर 
ही गोली फेंको, बह लोटकर तकियेके पास आ जाती 
Ra देखनेसे ऐसा मालम होगा कि तकिया दूर तरफसे 
गोलीको खींच छाता है। परन्तु असळ बात यह है कि 
कमरेका फश कुछ नतोदर है, जेसे एक चिळमची। इसीसे गोली 
तकिग्रेके पास चली आती हे । वास्तबमें तकियासे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | इसी तरह देशमात्र वक्र है और इसी- 
लिए जितनी चीजें देशके भीतर चल रही हैं, सबकी ही वक्र- 
गति है । यहां तक कि प्रकाश भी वक्रातिसे चलता हे । इस 
भौतिक संधारमें जो कुछ हमारे जाननेमें आता है, देश 
काल sega मिलकर बना हुआ है। यह तीनों एक ही 
सत्ताके तीन पहल हैं। वस्तु मात्र देश-कालके भीतर चळ 


क्या करे । देश ओर कालमें एक साथ ही स्थिति परिवर्तन 
मात्र गति है। जितनी ही अधिक aeqat सत्ता होती है 
उतनी ही अधिक वक्रता देशमें आती है । देश कालके भीतर 
वस्तु सत्ताके होनेसे वक्रताके बढ़ जानेका ही नाम गुरुत्वा- 
कर्षण हे । पृथ्वी सूर्यके चारों ओर दीर्घ वृत्त मार्गमें घूमती 
है, इसलिए नहीं कि सूर्य उसे इस प्रकार खींच रहा È 
बल्कि इसलिए कि सूर्यके महापिण्डके होनेसे देश कालमें 
amar बढ़ गयी है । इसलिए देशके भीतर गति करते q 
भू-पिण्डके लिए चलनेका सबसे निकटका और सीधा मारग 
did वृत्ताकार है, इसलिए गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्तकी कोई 
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५३८ विश्वमित्र 


रही हैं, भरसक सीधी ही tard चलती है परन्तु बक्रेताको . 
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आवश्यकता नहीं हे। असल बात ag है किव 
अधिकतासे देशकी वक्रता बढ़ जाती हे gik ठीक 
नेवाळे त!रेका प्रकाश उसके पाससे झककर हमारी aig 
तक ठीक उसी तरह पहुंचेगा, जेसे कि रेलगाड़ी कभी. 
घमकर आया करती We ण ग्रहणके समय आंखो 
a देखी जा सकता ह ) 
निष्कर्ष यह 
या धर्म है और तर 


« 3 


FR 


| 
| 
| 
| 
| 


इत्वाकपण देशका एक गुण 


+ | 
इम वस्तुओंके तील परिसाण जानते हैं और इनी 
भीतर हमारा जीवन हे; ae तीनों परिमाण हैं रसा! 
चौड़ाई और मोटाई । जितनी aega हैं aad यह तीन ai) 
जरूर पायी जाती हैं । परन्तु थोड़ी देरके लिए मान ahh 
कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके झरीरमें लम्बाई और चौड़ाई ते| 
है, परन्तु मोटाई नहीं है। उन्हें मोटाईकी खबर भी adit 
उनकी दुनियामें लम्बाई ओर चोड़ाई यही दो चीजे 
। 


Uy 
{ 


कती हैं। न तो वह ऊंचाई या गहराईका पता रखते 
ओर न वह एक रेखाको लांघकर दूसरी रेखा तक | 
सकते हैं। क्योंकि लांघनेसे sarat पता होना जरुरी 
वह सीधे चढ़ सकते हैं। परन्तु जहां उन्हें रेखा मिहेगी al) 
saat गति रुक जायगी ag अवश्य दवी सीधी रेखा 
सिवा और कुछ नहीं जोनते । वह समानान्तर W al 
सकते हैं और अवश्य ही उनके निकट दो fagh ale 
सबसे छोटी tar ऋजु रेखा ही होगी। और ऐसी © 
इन्हीं दो विन्दुओके बीचमें एक ही हो सकती हैं। भ a 
हो एक प्राणीको ठीक चपटे तलसे उठाकर एक गोेके अ) 
रख दो । इस गोलेपर अब बह प्राणी सीधी रख | 
रागा और दीस बराबर चढेगा, तो sete see 
लौट आवेगा | कागजके चपटे agg उसकी रेखा 
होती है और वह कभी जहांसे चला था वहाँ ठी 
सकता | उसकी समझमें गोलेपरकी भी व 
सीधी ही होंगी । परन्तु ag ऐसी कई समानाररत 
रेखायें बना सकेगा, जो दो बिन्दुओंके बीचमें इ 
जो नापमें सबसे छोटी समझी जायेंगी | 
रेखागणितमें यह परिभाषा दी हुई है कि fa af 
बीचमें सबसे कम दूरी ऋजु रेखा को डोर है 


(| 


A =, जन YS 
AA =e A 3 
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सापेक्षवाद क्या हे ? 


\ ana रेखा एक A हो सकती हे । परन्तु इस प्राणीको 
| प्र 

2 ah , हपता चढेगा कि दो विन्दुओंके बीचमें सबसे कम दूरी 

an \ aara अनन्त रेखाय हा a Iig आर उसके निकट 

Ma „ थी होंगी । चिपटे तलपर केवळ 


सकी सब रेखायें [ACES स 
[ग geg नहीं हो सकता। 
ag प्रतीत होगा कि दो 
त्र A 

घिर जाता हे । अब 
अपनेको रखकर देखं, तो 
अक्षांश ओर देशान्तर 


Wala देशका एक भागं i 
म उन्हीं प्राणियोंकी स्थितिर्स 
हमको जान पड़ेगा कि धरतीको 


सन vad वस्तुतः वक्र होते हुए भी हमारे लिए क्यों सीधी हैं 
तीन वा और सीधी रेखा अगर अनन्त देश तक बराबर बढ़ायी जाय 
rap) पयाँ अपने पहले विन्दुपर आकर मिल जायगी । यदि वह 
हा akw प्राणी रेखागणित ठीक-ठीक जानते हे, a जरूर यह 
alt कहेंगे कि हमारा देश अवश्य a चक्र है । और वक्रताके 
saat थए a यह सब बातें होती हैं। आइन्स्टीनका कहना है 
| कि देशके समबन्ध भो हमारे भी विचार ठीक इसी तरहके 
क फु H । इस दशे चक्रता प्रधान गुण हे । चक्रगति दोनेसे 
री. तिका मार्ग अनन्त नहीं है, सान्त है । हम निरन्तर सीधमें 
ती वा एक ही ओर चले जायें तो जहांसे चले थे, वहीं फिर पहुंच 
at a । पृथ्वी आदि ग्रह, चन्द्रमा आदि उपग्रह, नक्षत्र और 
ard सभी पिण्ड अपने अपने सान्त देशमें चक्कर लगाते रहते 
TE ।इनमं किसीका देश अनन्त नहीं है । 

६ भारतीय वेदान्तवादके निकट देश, काळ और वस्तुका 


aa (| BR समा नहीं हे, इन्हींपर आइन्स्टीनने भी विचार 


के किया है। उनका कहना है कि देशकी कल्पना भी सापेक्ष 
) wil a शमे अगर कोई वस्तु न रद्द जाय, तो नितान्त झून्य 
गा d वेमारे विचारमें आ नहीं सकता । देशमें वस्तुओंकी 


[रा 
`; Sa जगत दबकर नारझ्जी-सा छोटा हो जाय, तो 
जीतरकी सारी चीजें उसी अचुपातसे छोटी हो जायंगी । 


is Stat कि सूर्यकी दूरी तब भी हमसे ९॥ करोड़ 
पे X | इसीलिए बड़ाई, छोटाई या परिमाण भी 
l 


_ भग 
का * कभी कोई घटना न हो तो समय कहां रह जाय? 
पवा कसे लगे ? जिस तरइ गज और हाथसे इम दूरी 


कए 
ना ही हमें देशका भान कराती है। अगर इमारा 


है | वस्तुतः देश क्या हे, कितना हे या काळ क्या है, कितना 
है, इसका कोई पता इमको नहीं है। यह सोच लेना कि 
दो घटनाओंके बीचमें जितना समय या जितनी दूरी लगती 
है, सदा बराबर ही रहती है, भारी भूल है । समयके : लिए 
इम मापदण्ड क्या बनाते हैं ? वह तो किसी वस्तुकी एक 
बिन्दुसे दूसरे बिन्दु तक गतिमात्र है, चाहे वह वस्तु एक at 
दो ओर चाहे एक ग्रह, समय और आकाश एक ही वास्त- 
विकताके दो रूप हैं। जिस प्रकार आकाश स्थिर हे, उसी 
प्रकार समय भी स्थिर है | जिसको हम बीतता हुआ समय 
कहते हैं, ब समयकी गति नहीं, बल्कि हमारे ही जीवनकी 
गति है। घटनायें समयके चक्रमें गुजरती हुई इमारे सामने 
नहीं आती, बल्कि इम अपनी चेतनताकी चालसे उनके पास- 
से होकर गुजरते और उस गतिका अनुभव करते हैं aa: 
समयका अनुभव अपनी ही चेतनताका अनुभव है । ब्रह्माण्ड- 
के क्रममें, वैसे बीतते हुए समयका, जेसा इम समझते हैं; 
कोई अस्तित्व नहीं है। तत्वतः आकाश और समयको 
अलग नहीं किया जा सकता । यदि किसी अज्ञात शक्तिके 
सहारे इस दृश्य जगसकी सारी घटनायें एक हजार गुना 
अधिक धीमी हो जायं, तो क्या होगा ? घड़िया जितनी 
देरमें पांच हजार मिनटकी दूरी तय करेंगी या जितनी देरमे | 
इम एक हजार बार सांस ठेते हैं उतनी देरमें एक बार सांस 
लेंगे दिन, रात, महीने, ऋतु, पोधोंका अंकुर निकलना 
और बढ़ना, जीव जन्तुओंकी सारी feat, जीवन-मरण 
सब कुछ एक हजार गुना सस्त दो जायगा। इसारा जीवन 
एक हजार गुना लम्बा हो जायगा | यह सब होते हुए भी | 
किलीको रत्ती भर पता नहीं छगेगा कि समग्रमें कुछ भी. 
हेर-फेर हुआ। किसी वस्तुका रूप और उसकी बड़ाई छोटाई | 
उसकी गतिकी दिशापर और ànat निर्भर हे यइ सब ब 
ag सापेक्षताके विचारपर निर्भर हैं। . 
आइन्स्टीनका सापेक्षवाद केवळ दानिक 
नहीं है । वह वैज्ञानिक प्रयोगोंपर अवलम्बित है ओर. 
gra सिद्ध किया गया हे । रेलगाड़ी अगर sN 
और एक चिड़िया उसकी लम्बाई भर एक सिरे 


रही हो, तो चिड़ियाको अधिक — = लगेगा | माइकेल्सन 
मोलेने इसी तरहका प्रयोग प्रकाशके  वेगके सम्बन्धमें किया 
Yi परन्तु वेग समान ही पाया। यह रहस्य समझमें नहीं 
आया, परन्तु. आइन्स्टीनके सापेक्षवादसे इसकी पूरी 
व्याख्या मिल जाती है । हम गाड़ीसे ही उड़नेकी दूरी और 
समय नाप रहे हैं। परन्तु देश ओर काछकी नाप हमारी 
गतिके अनुसार बदळती रहती हे ओर ठीक उतनी द्वी 
बदलती हे जिससे लेखेक्री कमी-वेशी ठीक पूरी दो जाती है । 
भोर हर हालतमें प्रकाशका वेग नापमें एक-सा ही ठरता 
ह। गाड़ी चाहे कितनी ही तेज़ जा रद्दी हो, उसकी तेजी 
प्रकाशके वेगके सामने नगण्य हे । 
सापेक्षचाद और भी बिचित्र बात बताता है । पदार्थका 
कोई भी पिण्ड जितने भी अधिक वेगसे चलेगा, उतना ही उसका 
भार बढ़ेगा । साधारण तेगॉंपर यह बात नहीं मालूम होती | 
पृथ्वीकी गति अर्थात्‌ ६७००० मोळ प्रति घण्टा वेगपर आध 
सेरमें केबल बीस करोड़वां अंश बढ़ेगा परन्तु सेकण्ड १६१००० 
सीळके वेगपर तो उसके वजनका कोई ठिकाना ही नहीं 


हो काळी रात अंधेरी अङ्गोमें हो छान्त भरी आती 
छातीपर खाता तीत्र पवन पड्कुलिया खेतोंमें गाती 
सपनोसे धिर आये पुतळी सावनकी बिजळी-सी जलकर 
यह्‌ स्रोत मरणका है साथी जीवन-सा फेल रहा पथपर 
रङ्गीन इशारे हों जेसे डबी नजरोंके प्रीति भरे 

हुलाती त्यो नन्हीं कलियां त्यों रेन नहाये, मेह पड़ 
हैं दूर बहुत वे तुम जिनकी बांहोंको मुक्ति मिलन कहते 
Fa बन्द करो गतिओ राही मत रुकनेका सामान | 


मत बन्द करो गति ओ राहो मत रुकनेका सामान करो गै 


स 
4 
है 
a 
क्‌ 
न g = q A श या 
एपथिक 
g 
a 
aq 
रत 
a 


Au 
ervey 


है। इसीसे जान पड़ता 

आइन्स्टीनने खापेक्ष्वादका वर्णन पहले-पहल z 
ई० में किया था, तबसे 
कड़ीसे कड़ी जांच हुई : 
निकटवती गुरु gar 
गुरुत्वाकर्पणसे नह 
कहा कि जहां acg 


aam अवधिमें सापक्षावादकी 

शैक उतरा | सूयके aay 
विशेषता थी, न्यूरने | 
गरी आइन्स्टीनने ag | देष 

अधिकता होती है, बहा | 

देशमें उतनी ही अधि आ जाती है। इसीलिए f 
बुद्धमें भी गतिकी अधिक वळता है, जिसका हिसाब ठीक | बि 
ठोक मिल जाता है । ज 
सापेक्षवादसे यह (लिन्न होता हे कि विश्वमे कोई प्न | पे 
सत्ता है, जिसके arae कहा नहीं जा सकता, अथात क्र 
य 
a 


जो मन ओर वाणीसे परे है! इलो परम सत्ताके किसी एक 
विशेष रूपको मनने गोचर कर लिया है, जिसको वह aq 
कहता है और जिसकी सत्ताके लिए वह देश भोर काइ 
सभीके विभाग बना लेता है ga अर्थमें सारा पदाथ | 
संसार मनकी ही सृष्टि मालूस होता है | 


दिळकी भी कोई हस्ती है दिन रात जहां जळती ज्वाश | 
उड़ जाय अगर तो weat है बह जाये तो पानी कॉल 
गाये जा जितना गाना है, पर बाज न आ रोनेसे A 
हैं चन्द सितारे अम्बरमें जो सुननेको अवरेष ल 

फिर तो इन गीतोंसे बढ़कर साजनका रूप मधुर होगा 
रजनीके cea ही क्रन्दन अबके सुख-सा go a 
जैसे तन मनकी भूख बढ़े त्यों प्रियका गेह निकट अ | 

मत बन्द करो गति ओ राही मत रुकनेका सा 


aa oe 


J 


आपको उसके दो भाग 
जिसे शास्त्रों ऋत भी 
॥ बाह्य रूप । समाजमें 
} प्रधानता रहती है ओर 
5 साग अतिको प्राप्त हो 


faa मी धर्मको ली जिर 
gait | एक तो उसकी आः 


a 
on और दूसरा उसका 
करिती समय्रमें धर्मके एक EE 
किप्ती समय दूसरेकी S y 
जाता है और लोग उससे तङ्ग आ जाते हैं, तब झाकका 
bgaa दूसरे छोरकी ओर AST छगता है। उदाहरणार्थ, 
कर्द कालमें धर्मकी आस्माका प्राधान्य AT । इसके बाद 


aih समयमे . कर्म-काण्ड ओर थन्ञ-यागका दौर- 
दौरा हुआ | 

aa इसकी प्रतिक्रिया होती है । समाजका एकाध नेता 
सत्र प्राणियोंकी आध्यात्मिक एवं सामाजिक एकताका 
अनुभव करता है । उसके शिष्य उसका प्रचार करने लगते 
है इससे सवेसाधारणको चेतना जाग उठती हे । वह धर्म 
भोर समाजके पुराने ane रूपों और रूढियोंपर आक्रमण 
करता है, समाजके सामने नवीन आदर्श रखता है, और 
या तो वर्तमान रूपोंमें क्रान्ति उत्पन्न कर देता है, या नवीन 


Aon ` « 
ब्रम नवीन अनुष्टान बनाता है। aan wad यह समय 


सच्छाचारी पुरो हितके विरुद्ध किसी अवतार, नबी या 
सस्त-महात्माके कठिन उद्योगका काळ होता है, ओर 
समाजमे--कमसे कस प्रारम्समे--विषमता ओर ऊंच- 
नौचके विरुद्ध समता और agak आन्दोलनका समय 
होता है, क्योंकि उस समय समाजमें ऊंच-नीचका भाव 
pacers बन चुका होता है। भारतीय इतिहासमें ये 
IN काळ--आत्माकी प्रधांनताका काळ और बाह्य-रूपको 


प्रध ~ हें 
Maer काल-जारी-बारीसे आते देखे जाते हैं।: 


भार Haie 

are भीतरी अनुभूति होती और उस अनुभूतिका 

i Mat उस समय धमं ara, ऋषि या eae 
हाथमे होता x | 


ae इतिहासर्मे इम देखते हैं कि जब :वेदोपर _ 
गोका इजारा हो गया, तो अब्राहमगों क्षत्रियो ` 


उच्च को 
Bites अध्यात्म भ्रन्धों--उपनिषदों--की रचना की । 
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समाज--एक ऐतिहासिक दृष्टि 


उपनिषद 'आत्माके काल? में लिखे गये थे । उपनिषद 
कहता है-- = 
कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छती.? समा: । 
एवं त्वयि arad aisea न कर्म लिप्यते नरे।-ईश० 

अर्थात्‌ यदि कोई मनुष्य संसारमें सो वर्ष तक जीना 
चाइता है; तो उसे उत्तम कमे करते हुए ही जीना चाहिए | 
तू इसी प्रकार ही जी सकता है; और कोई मार्ग नहीं। 
इस तरह करनेसे तेरे कर्माका फळ तुझे अपवित्र न करेग। | 

देखिये, इसमें केवळ एक सादा-सा मौलिक सिद्धान्त 
ही बना दिया गया है, धर्म-शा्खोंकी भांति अगणित कर्म- 
काण्ड और अनुष्टान नहीं । डपनिषदोंका तत्वज्ञान उस 
कालकी आत्माका उज्ज्वल प्रमाण हे । 

भारतमें लूम्बे-चौड़े कर्म-काण्डके विरुद्ध जो आन्दोलन 
चलाया गया था, उसका उन्दर उदाहरण उपनिषदके शब्दों में 
इस प्रकार मिलता है :-- 

जिस गुरुने इन सचाइयोंको समझ लिया हे, उसका 
किया हुआ यज्ञ यह ह-आत्मा यज्ञ करनेवाला हैं, 
हृदय यज्ञशाळा है; वासनायें धरत हैं ; क्रोध aafe ह; 
चिन्तन आग है; यज्ञ-काल जीवन है; जो कुछ खाया जाता 
है, वह इवि है; जो कुछ पिया जाता है, वह सोम-रस है ; | 
और सत्यु वह पवित्र स्नान है जो यज्ञकी समासिपर किया | 
जाता है | i 

anè आत्मकाः में, gat धमका प्रचार किया। 
उसने कहा. कि ब्राह्मण वह नहीं, जो छोभी, कामी अथवा 
क्रोधी है, वरन्‌ जो परोपकारी, क्षमाशील और त्यागी है, 
वही सच्चा ब्राह्मण हे ॥ बोलचालकी भाषाका प्रयोग करके 
बुद्धने सर्वसाधारणको जीवनके तत्त्वज्ञानसे काम लेनः 
समर्थ कर दिया । बुद्धके समयमें मनु आदि स्थतिकारों 
ऋषियों द्वारा प्रकाशित ईश्वर-इच्छाको धमं कह 
था । धर्म एक fag और वाद था । परन्तु बुद्धने 
धर्म feat बाह्य fag या वादका नाम 
विश्वव्यापी नियम या निर्वाणका 


जी. 


इसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर खोज सकता हे । परन्तु 
उत्तर कालमें gah अनुयायियोंने धर्मका अर्थ वाद कर 
दिया अर्थात्‌ बुद्के दार्शनिक वादोंको वे धमं समझने लगे, 
और आज तक वे ऐसा ही समझ रहे हैं । 
. भगवान्‌ बुद्धने वाशिष्ठसे कहा था-“हे वाशिष्ठ ! 
इम किस को उत्तम gak माता-पिताके यहां जन्म पानेके 
कारण ब्राह्मण नहीं कहत ; इम Vast भववादी या देहा- 
भिमानी कहते हैं । किन्तु जो मनुष्य निर्वाण-तत्त्वको प्राप्त 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त दे ओर किसी प्रकारके संसारी विषय- 
arad fea नहीं हे, ऐसे ही मनुष्यको हम यथार्थ ब्राह्मण 
कहते हैं ।'? 
फिर कहा है--“जो प्राणियोंकी हिंसा करता है, 
` जिसके हृदयमें दया नहीं है, ऐसे निर्दय मनुष्यको वृषल 
(aq) कहते हैं ।”” अर्थात्‌ बुद्ध वर्ण जन्मसे नहीं वरन्‌ 
कमेसे मानता था । 
o घुद्धका आगमन ऐसे समयमें हुआ, जबकि 'धर्मकी 


x था । परन्तु यह भावना ठीक नहीं कि वुद्धके 


भेदक E] 


सभयर्म वण-भेटका नाश हो गया था। उसके समयमें भी 


प्रभाव तो उसके कई सौ वर्ष पीछे जाकर प्रक 
। वर्ण-भेंदमें उसके मरनेके बाद ही परिवर्तन देख 
सम्राट अशोकके समयमे ही जाति-भेदकी व्याधि 
हुई थी । इसका कारण यह है कि बुद्ध भीतरी 
द्वारा अपने दुःखोंसे छूरनेका यत्न करनेको कहता था | 

ही प्रा्िके लिए वाह्य सांसारिक अवस्थाओंका 


इने देकर शान्तिपूर्वक सदन करनेको कहता 


pine 


'होनेवाळा आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ उस 


इतना अधिक महत्त्व देते 
Baal भी कुछ परव 
इष्टिसे बुद्धकी रीति अ 
छघारकोंकी चिकित्ला ठो ६ 
इतनेपर भी रमेशच 
बड़ा समाज-एुघारक स 
आगमन इसलिए हुआ था 
और धर्मकृत्य करनेका नहीं था । safe ay 
और सुनीत भङ्की जेसे लोग geal waa ही घर्मप्रचारकके 
उच्च पदको प्राप्त हुए थे । gg SAA प्रचारके पूर्वके समयमे 
वे शुद्र ही रहते, कभी धमंप्रचारक न बन सकते | इसमें कुठ 
भी सन्देह नहीं कि बुद्ध-घर्म ब्राह्मणी घमं अर्थात्‌ वर्ण-धमके 
बढ़ते हुए अद्याचारोंके विरुद्ध एक भारी क्रान्ति था। 
इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है । बुदधने वर्णोको मिटाने 
पर जोर नहीं दिया, वरन्‌ उनको जन्ममूलकके बजाय पुणः 
क्म-स्वभावमूलक उद्दरानेका यल किया । हमारी रामं 
बुद्धकी यह भारी भूछ थी । इसी कारण जातिभेदका पूण 
रूपसे उच्छेद न हुआ ओर बद्ध धर्मका प्रभाव कुछ कम होत | 
ही वर्ण-भेदकी विष-वेलिका zat हुआ अंकुर पुनः बड़े जीर | 
साथ पछवित हो उठा | कारण यह कि गुण, कम aa | | 
वर्णव्यवस्था क्रियामें कभी आ नहीं सकती । उसका अगण 
मूलक हो जाना अवश्यम्भावी है। आर्यसमाज आदि पत 
मान कालको सुधारक संस्थायें भी, इस विषयमे, वही | . | 
भूल कर रही हैं, जो बुद्धने की थी । जब तक ब्राह्मण, alt | 
वेश्य ओर शूद्र आदिकी बांटको नहीं मिटाया जायगा ह 
तक वण-भेदकी जड़को हो नहीं उखाड़ा जायगा) समार i 
इस महाव्याधिसे मुक्ति नहीं मिलेगी | | 
कुछ लोग कह सकते हैं कि बुडने लोगोंको घरबार छु | 
कर fig बनानेमें अच्छा काम नहीं किया । पए | 


कहना कठिन हे कि बुद्ध-धर्मके प्रारम्भिक qaii i 
गुद 


पने अनुया यिय 


a 
> 
! 


a 

कई विद्वान्‌ वृद्धको एक 
वे कहते हैं कि gam 
Jalat धमग्रन्थ पढ़ने 


परिणाम ag हुआ क्रि समाज एक अतिसे दू 
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घर्म और समाज--एक ऐतिहासिक दृष्टि 


~a ओर चला गया | नीच जातियोंके बहुसंख्यक लोग fag 
थे कि बनकर आलस्य और वेकारीका जीवन बिताने छगे । इन 
hi =! ¦ ठकार और आलसी भिश्च ओर भिक्लुणियोंके बढ़ जानेसे 
a | बढ़ धर्मका भारतमें नाश हुआ | हे 
` इतना होते हुए भी ' अपनी श्रेष्ठ शिक्षा और 
इ qa भिक्षुओंके उच्च चरित्रे कारण हिन्दू धर्मको भीतरी 
W शक्तियोंको उत्तेजित किया था । ब्राह्मणोंने ब्रह्मविद्या ओर 
ह एक दर्शनशास्त्रमें ब॒दु-धर्ससे अनेक अच्छी बातें ग्रहण की । जब 
वका भारतमें बुद्ध घमं अपना कास समाप्त कर जुका, तब x 
ne twas झनतर्शान दो या। माही घस और बुद्ध-धर्मके 
+ at मिश्रणसे हिन्दू घमसें उरळतः ar गयी, डसकी नीति उच्च 
Tae हो गयी, मानवताका a भे महान्‌ au ग्या । बुद्धके 
an प्रभावसे प्राचीन वेदिक ध ममे ghada हो गया और उसका 
je स्थान उपनिषदोंके वेदान्तने ले लिया । 


हर आठवी और दसवीं शताब्दीके बीच भारतमें बड़े-बड़े 


THA aà 

a राजनीतिक परिवर्तत हुए । इस समय अवसर था, dar कि 
नी प्रारम्भिक बौद्ध कालमें भी था, कि agiat द्विजोंके समान 
जा सामाजिक अधिकार दे दिये जाते । परन्तु अब भी इस अव- 
aa सरसे लाभ न उठाया TAT | यह शङ्कर ओर भागवत-पुराण- 
रा का काल था | 

a शडूराचायका जन्म सम्भवतः सन्‌ ७८८ में हुआ था। 
ck उसने नवीन “आत्मकाल'की प्रतिष्ठा की । उसने अनेक 
डो. सम्प्रदायोके ariar खण्डन करके एक अद्वेतवादझी 
É o स्थापना को । उसने हिन्द्धर्मके सभी श्रेष्ठ आन्दोळनोंका 
at | a वेदान्तको बनाया। रूढि, बाह्य व्यवहार और 
बी यम-निष्ठाके ara उसके भावका पता उसके इस 
fa, ag लगता है--०मैं न वर्ण हूं, न जाति हूं, न समाज 
a i र रूढ़ि हूं, मेरे लिए sara, धारणा, चिन्तन, योग प्रभति 
जो छान कुछ भी नहीं। 'मे! और 'मेरा?का कारण माया el 


आमाका ज्ञान हो जानेसे ही यह माया दूर हो सकती है। 
mise मे अद्वितीय, fano, चिदानन्द्‌, शिव (कल्याण) 
ul È 


z शाक्त, गाणपत्य कापालिक, भेरव और ऐसे ही दूसरे 
i ne भारी धक्का पहुँचा और अनेक अपवित्र और 
Wa अनुष्ठानोंका संशोधन और शुद्धि हो गयी | 


शङ्करने उधार और धर्म-संस्कारके लिए देशाटन किये । _ 


परन्तु कालका प्रवाह एक बार फिर दूसरी दिशाको 
फिर गया । धर्म एक बार फिर वादों और रूढियोंका नाम 
हो गया | इस समय जाति-भेदका इतना जोर बढ़ा कि 
जितना पहले उभी न बढ़ा था । शङ्करने लोकमें तो ब्राह्मण 
और agar विपमताको बनाये रखा, परन्तु झूदोंको शान्त 
बनाये रखनेके लिए द्विजोंके साथ उनकी आध्यात्मिक 
समता स्वीकार कर ली । पूर्वजन्मके wath कारण ही 
मनुष्यको अच्छा या बुरा जन्म मिलता है, जो लोग आज 
अछूत हैं, वे पूर्वजन्मके कमोके कारण हो हें । इस जन्ममें 
यदि ने अच्छे कर्म करेंगे, तो मरनेके बाद उन्हें ब्राह्मगके घर 
जन्म मिलेगा । इसलिए इस जन्ममें उन्हें ब्राह्मगोंको देखकर 
जलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जन्म तो उनके पूर्व कर्माका 
फल हे | ऐसे-ऐसे वाद फेलाकर Bal att अछतोंको उनकी 
दुदंशाके साथ सन्तुष्ट रखनेका यत्न किया जाता था । 

प्रोफेसर रज्जाचाय अपनी पुस्तक, ‘carga ओर 
वंष्णदिञ्म'में लिखते हैं--“भारतीय सभ्यतामें विचारके | 
विकासके कारण यह आवश्यक हो गया कि कर्म-काण्डके | 
प्राचीन वेदिक धर्मका स्थान कोई ऐसा दूसरा धर्म ले ले 
जिसमें वास्तविक जीवन अधिक हो, ओर जो जाति, वर्ण 
ओर सामाजिक स्थितिका विचार छोड़कर, मानव-हृदयकी 
arfas आवश्यकताओं ओर आकांक्षाओंको सन्तुष्ट करनेमें 
अधिक समर्थ हो । इसपर भी यह नवीन धर्म सवंथा नवीन 
नहीं हो सकता था। सच पूछो तो सभी सभ्यताओंके | 
ghara धर्मकी प्रगति इस प्रकार होती है कि कोई भी 
नया धर्म आमूल या अमिश्रित रूपसे नया नहीं हो सकता | 
जब छोगोंके तात्कालिक लाभके लिए उनमें किसी ad 


किसी सचमुच पुरानी चीजपर रोप दिया जाता है |” (a 
शायद इसी लिए शङ्कराचार्यने अद्वेतवाद और रामानन 
ने Zagat --दो परस्पर विरोधी बातोंका--प्रचार 
के लिए एक ही पुरानी पोथो गीताका आश्रय लिय yee aT 
इसलाम भारतमें HAA लगा और छोटी जातिके कर 
लोग मुसलमान हो गये। इससे समाजमें | 


बेष्णव सम्प्रदायके. आचाय रामाचुजने समता एवं 

' बन्धुताका प्रचार किया । उसने कहा, हिन्दू हो या सुसल- 

मान, सबका; परमेश्वर एक है, सत्य एक है । सन्‌ १२०० ओर 

सन्‌, १६०० ईसवीके बीचे जो साधु-मदात्मा हुए, उन्होंने बड़े- 

बड़े सामाजिक आदशाका प्रचार किया । इन सन्तोंको दो 
या तीन श्रेणियोंमें बांटा जा सकता है । 

-१--वे, जो कट्टरपन्थी हिन्दू थे, जेसे कि रामानुज, 
रामानन्द, माधव, ज्ञानेश्वर, चेतन्य, वलम ओर दूसरे कई । 
उन्होंने उन्हीं उदार ओर प्रतिवादी सन्तों और दाशनिकों- 
का मार्ग ग्रहण किया, जिनका आरम्भ ८ वीं शताब्दीमें 
शङ्करके साथ हुआ था । 

RA, जो कट्टर दिन्दू-धमंके बाहर थे। इनकी पृष्ठ- 
भूमि और प्रभावक्षेत्र दिन्दू-घमं ओर इसळाम दोनों थे । 
इनमें रामानन्दका शिष्य कवीर, दादू, tara, बामदेव और 
सेकड़ों दूसरे महात्मा थे। इनमें कई शुद्र और अछूत 
भी थे। 

३--तीसरी श्रेणीमें इम नानक ओर सिक्खोंके दूसरे 
गुरुओंको रख सकते हैं | 

- साधवाचार्यने, जो कट्टरपन्थी हिन्दू था, ख्नियोंके लिए 
वेदाध्ययनका अधिकार माना ar । 

रामानुज ब्राह्मणने अछूतोंकी qual उधारनेका za 

किया । हिन्दू-धमके इतिहासमें यह geet समय था | 

` उसने उनको वर्षमें एक दिन मन्दिर-प्रवेशका अधिकार 
दिलाया । 

अछूतांमं भी बड़े-बड़े महात्मा उत्पन्न हुए और कट्टरता- 

' के केन्द्रोंमें रहते रहे, जेसे कि चिदाम्बरमूमें नन्द, अयोध्या में 
“रविदास, महाराष्ट्रमे चोखा मेळा । agit तो ऐसे सन्तोंकी 
कुछ गिनती द्वी नहीं थो । ये लोग सिद्धान्त-रूपसे वर्ण-भेद- 
को मानते थे । इन्होंने केवळ आध्यात्मिक बातोंमें ही नीच 
_ जातियोंको ब्राह्मणी शासनसे मुक्त करनेका aa किया । 
> हां, एक ऐसा भी आन्दोलन: था; जिसने जाति-भेदको आमूल 
` न्ट कर डाळनेकी घोषणा की ।. परन्तु यह उद्योग सकळ न 
 'होसक़रा। दूसरे anik ` लोग इस ' सम्प्रदायके छो गोंका 
तिरस्कार ओर इनसे घृणा करने लगे । 'मानभाष? नामसे 
इन छोगोंकी एक जाति बन गयी । इस सम्प्रदायका साहित्य 
मराठी भाषामें हे | 
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R (श्रीराग--१) । नानकने एक अलग 
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j j 
वि पविः | 
५४3 विश्वमित्र | 


हुआ। पूर्वकालके बहुत-से देवता एक ईश्वर या सर 
गये । यहां तक कि 
उस समयके साहिसमें 
की गयी हे । प्रायः सभी सन्तोंने जाति-पे का ata! 
किया है । | 
नीच जातिदेश छोः शोर अशिक्षितोंको भी बीज | 
और कीतिके कास छरनेकी आलू! मिल गयी । - सब aan | 
एक समान हैं, यह जोरसे फेल गया । सारांग प) 
कि सन्‌ १२०० ओ 
भारतमें एक बहुत बः 
हलचलके परिणाम 


था ओर वण-भे की बड़ी बुरा! । 


~ 


asas उत्पन्न कर दी । ह| 
ऊ पहुंचे, aaial पथ | 
बहुत कुछ उधर गयी आर वणण-भेदकी भारी हार हुई | | 

सन्‌ १४०० के बाद जीवनका सामाजिक रूप न्यूनाक्षि| 
एक Har तुला SAT था। आत्मा! ओर “शरीर? में स्प 
तुल्यता आ गयी । इस लमयके बाद तुकाराम, एकता! 


और रामदास आदि जो सन्त हुए, उन्होंने उस समझी 


. समाज-रचनाको स्वीकार कर लिया । उन्हाने वणक खूप | 


ब्राह्मगोंकी निन्दा करना छोड़ दिया । वे केवळ दम्भी att) 
कपटी ब्राह्मणोंको ही बुरा कहते थे । कई महात्मा व 
श्रमका प्रतिपादन भी करते थे । इससे ब्राह्मण सुट (। 
गये । जाति-भेदकी बुराइयोंकी आलोचना निरावलम्ब E 


की जाती थी, व्यवहारमें नहीं । वणीकी बांट और आदर, 


K 
समर्थन किया जाता था और उनमें ऊंच-नीचका प्र, 


किया जाता था । वर्ण-भेद उनके धार्मिक जीवनर्मे at 
विशेष वाधा नहीं था, इसलिए उस कालके अन्तिम न्ता | 
सामाजिक योद्धा बननेकी भावइथकता न थी । 4 यु | 
आध्यात्मिक नेता ही थे । | 
इसी “आत्माकाळ? में सिक्खोंका A a 
काछान्तरमें इनको एक सेनिक सम्प्रदाय बनना था! 
पन्थके sade गुरु नानक (सन्‌ १४६९-१९९१ 
कृत्रिम वर्ण-भेदकी बड़ी कड़ी आलोचना की | उसने कई 


“बर्ण-भेदको मानना और बड़े न/मोंपर  इतरांता 
पुरोहित a 


a 
या ब्राह्मण वर्ग नहीं माना | उसका कहना at 


भजे सो इरिका हो |”? ( जयजी ) । नानकके स 


e 


के बीच होनेवाले सत्ता | 


कक. भी व्यक्ति संस्कार करा सकता, उपदेश दे सकता 
saiat fara aia दीक्षा दे सकता और विवाहकी 
प्रकिया करा सकता था ऱख-गुरु पडले प्रेम और 
अर्दिसाका ही प्रचार करते थे । परन्तु जब सिक्‍्खोंको ब 
अधिक दुःख दिया गया Sata उनको वीरतों और 
शक्तिका उपासक बना 


कालकी गति फिर कर्म- 
zal कठोरता, रू नता, सामाजिक साम्प्र- 
दायिकता ओर ब्राह्मः Tat ओर सुड़ी । सनू 
` १७०० के बाद 'शरीर! या बाहा रूप प्रधानता पाने लगा, 
ब्राह्मण और अब्राह्मण fegat आरम्भ हो 
गयी ओर इसके साथ ही दुखरी डुराइयां भी आ गयी । 
विगत शंताब्दीके asad adata घार्सिक एवं सामा- 
जिक दुगुणोके सधारका, एकता और समताके प्रचारका 
उम्रधुर स्वर BATE पड़ा । कहें तो कह सकते हैं कि कट्टर- 
पन्थिग्रोके भारो विरोध रहते भी दवेन्द्रनाथ ठाकुर, 
दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ और 
'गांधीकी आध्यात्मिक एवं सामाजिक शक्तियां धीरे-धीरे 
विजय प्राप्त कर रही हैं । 


ag [सरस 
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धामिक पुनरुज्ञीवनके पूर्ववर्ती कालोंमें मुख्यतः शूद्रोंकी 
स्थितिका प्रश्न होता था, परन्तु आज अछूतोंका प्रश्न EZT 
पन्थियो और समाज-छधारकोंके बीच झगड़ेका कारण बन 
Tal है | पूवेकालमें अछतोंका बहुत अधिक तिरस्कार होता 
था | उदाहरणार्थ, atag जातकमें बताया गया हे कि किस 
प्रकार एक चाण्डाल्के TS भाजनके साथ छू जानेसे भ्रष्ट हुए 
भोजनको अज्ञानतः खा लेनेसे १६००० ब्राह्मण जाति-च्युत 
हो गये थे । यदि पहले दो 'आत्माकालों? में अपनी सामा- 
जिक स्थितिको उन्नत करनेके लिए अनेक जातियोंके लोग 
बौद्ध fag और मुसलमान बने थे, तो इस समय उसी 
कारणसे.बहुत-से लोग ईसाई हो रहे हैं। नवीन धके नेतिक 
एवं आऽय्रात्मिक लाभको पृथक रखकर भी, जो लोग 
पुरानी सामाजिक पद्धतिको--वणंभेद--को बनाये रखना 

ते हैं, इस प्रकार छोटी जातियांके इसाई इोनेसे, उनकी 
आंखें खुरनी चाहिए, इससे उन्हें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । 
इतिद्दासके अध्ययनका लाभ ही यह है कि हम उन già 
बचें, जिनके कारण gat पूर्ववती लोगोंको हानि उठानी 
पड़ी थी और जिनके कारण उनके उद्योग सफल न हो सके। 


——— 
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सो रही थी उस सोयी सल्याने न जाने क्या स्वप्न देखा 
था कि छशीळाको daN पुकारनेकी जरूरत पड़ गयी-। यह 
सत्या एक अरसेसे बीमार है। छशीलाको चेन adh aq 
उस सत्याको देखती रह गयी । उसे तो यह भी डर था कि 
कही किसी दिन सत्या एकाएक कच्चे सूतके तागेकी तरह 
टट न जावे । मनब्रुझाव कर लेती थी कि यह होगा नहीं । 
_ सत्या घुछ रहो थी, अब उसके शरीरपर कोई भी तत्त्व 
बाकी नहीं रह गया है। RIG भीतर घुस चुकी हैं, शरीर 
fade हे | कभी भी चटक जावे, सन्देइ इसमें भी नहीं है । 
इशीला बोळी--“सत्या ।? 
“हां जीजी ।” सत्याने आंखें खोल ली थीं । 

“अब जी केसा है 0”? 

“अच्छी हू में ।? 

“तू तो बड़बड़ा रही थी ।”? 

“में |? स॒त्या उलझनमें बोली | 

“कयो, क्या बात है 9” 
_ “कुछ नहीं, कुछ नहीं जीजी ।!? 

“तत्र जरूर कुछ बात है ।” सुशीला इल्के मुस्करायी | 
अब व्यवस्थित रोग व रोगीके वातावरणके भीतर भी कभी- 
_ कभी हंसी-मजाक चलता हे । इसे अपनेसे अलग कोई भी 
` नही रखना चाहता है। 

“हां, है-है ! बतळाळंगी थोड़े ही ।” सत्या गम्भीर 

गयी । 

“जाने दे, पूछता ही कोन है।” सरळतासे ader 
| ess: 


CL 
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तमाशा 


, ज्ञा 
श्री 'पह.ड़ी? a 
८४ज्ञोजी ।” “गुस्सा हो गयी जीजी 0” | 
“क्या है सत्या १?” “नहीं सत्या i” छशीलाने सत्याको al न 
“जीजी, जीजी !” लिया । सत्या खिळ < | बा 
स्शीला उठी, देखा कि सत्या चुपचाप गहरी नींदमें और सत्या बोरी, “मैंने एक सपना देखा था |? गः 
बड़बड़ा रही थी । भादोंकी भंधियारी रात | बाहर लगातार “सपना !'? भी 
कई दिनोंसे पानी बरस रहा था | बड़ी रात गुजर चुकी थी। “छन्तेगी न ।?? 
बह सत्याके पलंगपर बेठ गयी । फर्शपर नीचे नौकरानी “ह ।?? 


सस्या तब बोलो, “जीजी, में गोल कमरेमें बैठी पढ़ ह 
थी, तभी एक लड़का अकर बोळा--चलेगी gear? 

“उस लड़केको आज तक NA कभी भी नहीं देखा था। 
बड़ा इन्द्र था वह । और उसकी आंखोंके प्रभावमे में भ 
गयी । ना नहीं किया । उसके साथ हो ली । इम दोनों बू 
दूर तक साथ-साथ गये। उसने एक कमरेका दरवा 
खोला । बहुत ही सजा हुआ कमरा था। वह बोहा- 
बेठ जाओ । 

“में बेड गयी थी ।” 

“तुम जानती हो, में क्या करता हूँ ।” 

“नहीं ।” में बोली । | | इ 

“fae खिलौने बनाता हूँ, तुम्हारा भी एक हार काः 


आ s 
a wA. ag, 2 sp 


ब्रनाऊंगा । बेठो रहो ।”? दि 

“ag दूसरे कमरेमें चळा गया । कुछ देर बाद गर $ 
कि मेजपर बेठकर वह मुझे देख रहा है। है a 
बाद उसने मुझे एक fastar दिखलाया | में आश्र T 
गयी । वह gag ga जेसा था | वह फिर बोला के 
जाओ ।--दुरवाजे तक मुझे पहुंचाया और 8% s = 


दरवाजा बन्द कर दिया । अकेले में घबड़ा गयी । १ 
पुकारा था ।”? 
“खिलौना तूने नहीं मांगा ।? छशीळाते पूरी | 
“ainar चाहती थी । मांग नहीं सकी ।” 
“ऐसी क्या बात थी ।? ; i 
“उसके आगे मेरी कुछ भी कइनेकी हिम्मत नई 
“eat pe 


T 


T 


[ढी 


e o | 
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ugg लगा कि में उससे प्रेस करने लग गयी हूं। में 
र नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं मांगा । वही 


, जाहि क 
। तो मेरी यादगार उसके पाख बची है । 

___-_किन्तु वह सत्या तो आज सशीलाके नजदीक 
नहीं है। कई साळ पुरानी, वह बात अब हो गयी । इसके 
बाद, दुनिया भी बदलतं ? । अब्र सुशीला भी जान 

ॐ q 
गयी है कि इस दुनियाके कुछ नहीं । उसके हृदयके 
भीतर भाजकल एक नया! अर रहा है। वह जानती है 
कि aa वह मां बनेगी । ३ ही अपने दुलारमें फूली 
नहीं समाती है । सोचती | 99 वेब्री छोटा होगा--छाटे- 
छोटे कान, छोटी-छोटी अपनेमें ही गणना करती, 


प शौ, हुती रहती है । बद खुश है, छापरवाह है, कहीं कोई भी 
| बित्ता उसे नहीं घेरतो । पति है, ग्रहस्थी--सारा जीवन 
का | NG रूपसे चळ रहा है, कहीं जरा भी कठिनता नहीं है । 
मे | सरलतासे सब मिल जाता है इतना aa पाकर चिन्ता 
नों की कमी नहीं घेरतो है । कहीं दुःख नहीं, पीड़ा नहीं, पिछले 
A सारे जीवनको पतिने आज ऐसे ढक लिया है क्रि कहीं भी 
ater- 


कुछ सोचनेका मोका उसे नहीं मिळता । 

| फिर भी, जीवनमें सख ही सत्र कुछ नहीं है । पिछली 
| पना कभी-कभी अवसर पाकर खुद ही फूट निकलती हैं । 
| बसी ही घनी बरसात है । पति दौरेपर चले गये हैं । अकेले 
उसका दिर नहीं लगता, ast तक वह अकेली रहे । सारे 
रेको भी कभी-कभी कुहरा घेर लेता हे । भारी घत्रराहट 
fia होती हे। आसपास दूर-दूर तक कुछ भी नजर नहीं 


है WaT | अपने भीतर ही एक सीलन-सो भरती जा रही है। 
: WG उठती है | बेकार खिड़कीसे बाइर देखती है । कुछ नहीं ! 
| दूर तक यही घना फैला-फेला कुहरा और घही पोनी-- 
wag "जपानी ! मन मारकर बिस्तरपर बेठ जाती है । किताब 
क | SRC पढ़ना चाइती है कि दिलबहला रहे। ag तरीका भी 
nid अनह देता है। वह नहीं जानती है कि वह परेशान क्यों 


हो रह है। पति आज न सही, तीन-चार दिनमें लोट ही आयेंगें। 


RX से चे Ai ~ 
रसे अकेलापन महसूस नहीं होगा | लेकिन फौरेस्टरके 


स. बंगले K 
T AT आसपास aig भी बंगला नहीं है | जझळके 
a नजदीक आफिस और झाकोके कार्टर हैं। यहां भी 


पडी | से ह लायक कोई नहीं । कुछ बहुत बूढ़ी हैँ ओर 
i al दे जाया करती हैं। एक छरेन्द्रकी बहू है, वड 
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वेचारी ठीकसे बात नहीं करतो | अभी-अभी उसकी शादी 
हुई है, भारी लाजमें उसका हर वक्त घूंघट ही लटकता रहता 
है। कुछ भी पूछो, जवाब नहीं देगी। उसे यदि बुलाया 
जाय, वेकार ही होगा । वह इतनी gaz आ भी तो नहीं 
सकती है । छशीलाने छरेन्द्रको कई बार देखा है saat 
और ag, दोनोंकी gwar की है । उनके छोटे परिवारको वह 
इर तरहसे मदद देती है । इसकी एबजमें छरेन्द्रकी बूढ़ी मां 
अपनी मेम arfgarer गुणगान व चर्चा इधर-उधर छनाती 
फिरती है । यह धन्धा वह बखूबी निभाती है | 

अबके पहले-पहल सुशीला पतिके साथ आयी है । थह 
तीन मद्दीनोंके बाद पहला ही मौका हे कि पति दोरेपर चले 
गये हैं ओर वह अकेली हे । तभी न जाने क्यों उसके मन्तमें 
बेचेनी और बेकळी फेल रद्दी है। यह तो एक छोटा-सा 
अवसर है । लगातार सारी जिन्दगी अभी तो उसे इसी तरह 
रहना है । नहीं, फिर 'ेत्री'के साथ ag खेळा करेगी । उसे 
इतना बुरा नहीं लगेगा । आदत भी पड़ जावेगी | यह इतना 
तर्क वह स्वीकार कर लेती है। लेकिन खाली-खाली कया 
करे । बरसातके मारे तो ated दम है । कुछ करनको तबी- 
यत नहीं चाहती | मनमें उचाट है ale इसी तरह पानी 
बेहेगा--कत्र तक ! पहाड़की बरसातका आज 'तक उसे 
इतना अनुभव नहीं था । फिर यह सफेद सफेद कुहरा, 
अजीब-सी दौड़ लगाता हे | कभी-कभी तो इतना घना हों 
जाता है कि आंखें उसे बिलकुछ नहीं छेद पाती हैं। उसने 
खिड़की aeq कर दी। कमरोंके भीतर, कपड़ों व att 
चीजोंपर भी ag जम जाता है । सारे कपड़े भोगे लगते हैं । 
न जाने कब्र आसमान साफ होगा । अब थे आघेंगे, तो वह 
कहेंगी कि, मुझ डर लगता है । दोरेमें भी साथ-साथ चला | 
करूंगी | या मुझे मायके भेज दो | वे समझेंगे कि मायके 
जानेका यह सबबहाना हे । इतना Sater भी बह अपने उपर . 
साबित नहीं होने देगी । जी कड़ाकर यहीं रहेगी। यहीं, 
यहीं, यहीं | लोग तो न जाने कहां-कहां रहते हैं | 
दुनियामे इससे भी खराब जगह हैं। E ig 

ओर ऐसी ही तो थी, ag बरसात : 

छगातार चल्ती adat बीमारी ) सत्या 
थी और छशीला अपनी sa सहेळीके साथ 


आयी । न सह्योके faar उर्श 


कक 


ae 
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बिना aati जब्र सत्या बीमार पड़ी, माता-पिताके 
लाख मना-करनेपर भी सुशीला नहीं मानी | कालेज पढ्ने 
नहीं गग्री थी । और सत्याके पाल चली आयी | अपनी उस 
'प्यारी. सत्याके आगे कालेजकी पढ़ाई व्यर्थ लगती थी । 
फिर सत्या छशीलास दो साल छोटी है । सुशीलाको सत्या 
पुकारती है- जीजी, जीजी। उशीळा तो सिर्फ कहती है-- 
सह्या. 

सत्याकी बीमारी बढ़ती जा रहीथी। किसीकी भी 
aaa कुछ नहीं आया । लेकिन छुशीलाको विश्वास है कि 
सत्या अच्छी हो जावेगी | फिर वही पुराना व्यवहार और 
बर्ताव चालू होगा | उसी तरह वे साथ-साथ रहेंगी | सत्या- 
की मां कहती थी-सत्याको एुशोलाकी add daz 
दूंगी । कोन quar दूंढनेकी आफत सिर मोल छे ले । 

सत्या कहती थो-चुप रह मांजी | जीजी और में 
शादी नहीं करेंगी, हम तो डाक्रनी बरेंगी । एक बड़ा 
अस्पतारखोछा जावेगा | गरीबोंका इलाज मुफ्त किया 
जावेगा | विछायतसे पढ़कर लोटेंगी। जीजो बनेंगी बड़ी 
डाकरनी और में छोटी । जीजीका हुक्स मानकर चलंगी । 
अभी कळ हो तो जीजी और मैंने हिसाब लगाया था 
रुपया ज्यादा नहीं चाहिए । 

यह बात तय थी कि उशीछा डाकुरीकी उच्च f श्क्षा 
छेने बाहर जावेगी | घरके लोग सहमत थे । और जत्र सत्या 
बीमार पड़ी, डाकरोंके कहदनेपर उसके घरवाले उसे पहाड 
छे जानेवाले थे । रातको सत्याने ater पूछा था, "तुम 
साथ नहीं चलोगी जीजी ! 

क्यों नहीं सत्या !? 

“दो, झूठ नहीं बोलो | मांजी कहती थीं कि तुम तो 
परसो कालेज जा रही हो । सत्र इस्तजञाम टीक हो चक्का है ।? 
मै तेरे साथ चल॑गी ।? 

“ager रही हो ।” 


सत्या अपनी.फीकी आंखोंसे इञ्ीलाको 


` “क्या बात है!” उल्झनमें उशीलाने पूछा था। 
gr कालेज चली जाओ । में अच्छी हो हो.जाऊंगी | 
श्र तुमे मेरे लिए मुसीबत Bar ।? 
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'क्या है जीजी !' 

'तू बड़ी जल्दी ‘aca 
बादु कालेज चली जाऊंगी । मला 
वहां केसे गेया । नहीं, 
छूंगी । प्राइवेट मे ट्रेक' 


जाती है। दो-चार wlth । 


सत्याके बिना मेरा प्र / 
ant भी नहीं । तुझे भी साथरे 


“तत्र साथ चली च 
ओर छशीला पव्‌ 
साथ चली गयी, तो 
था। पहले कुछ रुक 


TGA न जाकर, जब्र सत्या 
aT कुछ भी आश्चयं नहीं हुआ 


sir 


फिर कुछ नहीं कहा । घरवाले 


ससे अधिक नहीं aa 
करते थे । सिफ पिताजीने कडा था--अपने ही मनका होता 
भी ठीक नहीं होता है । | 

¬ भब वह ग्रृहस्थीमे हे) पतिहै। वह का. 
अस्पताळकही भी नहीं | न छशीछा डाकरनी ही बनी । क | 
सारी ख्वाहिश मिट गयी थी । सत्याने भी साथ नहीं fem | 
आज तो दह अपने पतिके ara ced हे । वहीं रहना ae | 
कर मनमें मेळ जमा करनेकी आदी नहीं रद्द गयी है । इता | 
ज्ञान भी अब है कि जीवनमें घटनाये हैं, परिस्थितियां | 
मजबूरियां हैं; जोकि कठोर सत्य हे और कभी भी मिशा 

हीं जातीं । शादीके बारेमें भी उसने अपनी. निजी कॉ! 

राय नहीं दी थी । जब शादी हो गयी, उसने कहीं भी इ 
इनकार नहीं किया । अपना कोई मान, आदर, घमण्ड M 
कि बाकी नहीं रह गया था । ag इतनी कमजोर हो p / 
थी कि उसे अपनी. नारी-कोमळतापर विश्वास नहीं © | 
राया । जीवनमें सहज ज्ञानके भीतर, अपनी किली am | 
भी बंधी रद्द जाना, ag नहीं चाहती 4 | उसके al 
होगा । वह माँ बनेगी । जीवन-पर्यन्त, पति और A 
साथ ag चलेगी | यदी उसकी ang है। Tele ' 
भागकर छुटकारा पानेवाळा तकाजा, Aad SEY है. 
मोळ ले लेना जंचता नहीं है। an जीवनका सर्व aa 
स्तम्भ है । उसे पकड़े रहना चाहिए | 

फिर यह सारा वातावरण | ga अकैंले- 
नहीं लगता है । वें पहलें कह देते कि यह हाळ वही 
है, तो वह नहीं भाती । उन्होंने चपके पूछा था 
छुशीळा ? 


"E 


Pee 


aa 


wow 


pal 
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मना करनेवाला ज्ञान न जाने वह कहां बिसार gat 
A पतिके साथ वह न कभी झगड़ती है, न तकरार बढ़ाती 


Waly । है। जो कुछ वे कदते दै, उसका मान लेना अपना कर्तव्य 

मेरा म / जिन लिया है । फिर वह तो इतनी असमर्थ और लाचार हे 

Qa?) faak सहारे ही चछ रही हे ! अपना उसके पास कुछ 
भी नहीं है । वह चूळ चकी थी ! निरर्थक पड़ी रही । पतिने 
आकर न जगाया हाता की पड़ी ही रह जाती ag 

सत्या उसका आजका जीवम ; देन हे । अन्यथा ag तो 

हीं gun) faa निराश हो 

ही थी, और......ओर झी घना कुहरा । टीनपर, टप-टप- 

| बोहा) araar पानी । खिड़की उसने खोळ छी थी । बाहर देखा, 

श हो पानीके नाले बह रहे थे । पास ही बंगलेसे लगा, जो झरना 
था, उसकी तेज आवाज BATA पड़ रद्दी थी--छड़-छड़- 

ह ब 383g! ag छोटकर बेठ गयी । सोचा, सत्याने उस 

ia) आधी रातको कहा था--उस लड़केसे प्रेम करने लगी हूँ । 

fami शीला कुतूइलमें चुप रही 

Tale सत्याः फिर बोली थी, ‘sa देखते ही में पहचान लंगी । 

L3 भुश जरा अच्छा तो होने दे । अरी तू चुप क्यों है 0? 

तियां क्या १? 

| मि तब्र क्या प्रेम वरना ठीक बात नहीं हे । उसने कुछ 

जी क| थोड़े ही कहा है। हम सब तो साथ-साथ रहेंगी, जीजी ।? 

भी कु अच्छा, क्‍यों, बात क्या हे |! 

णडी , . 'बड़ा अस्पताल खोलेंगे । पांच-छः सालकी बात ही तो 

दो गौ है। बहुत काम पड़ा है | लेकिन जीजी ?? 

हाँ क्यों, क्या है !? 

gem वह सुझ इस तरह, क्यों बुछाकर ले mar था ।? 

a) यह जानकर कि तू अस्पतालकी छोटी डाकरनी 
र| hace लिखेगी | aaNet जीजीके साथ रहेगी | सब 
भी a इछ उसे भी तो मालम हो गया है। तब में भछा अकेली 


क्या क रूगी ।? 


तो जीजी, तू कभी शादी नहीं करेगी 2? 
एशीछाने जवाब नहीं fear था । 


जाऊं 
Va भो जरूर अस्पताळ खोलना ।? 
इत्‌ | क्या-क्या गणना करना सीख गयी l 


ख जीजी, तू कभी शादी मत करना। चाहे में मर ही. 


Seer कितना ही विश्वास करना चाहती थी कि aaar: 


बच जावेगी। उसका आपरेशन ठीक तरहसे हो गया है, उसकी 
आंतं अब ठोक दो रहो हं । डाक्रोंके सन्देहके आगे, वह 
फिर भी डर जाती थी । उनका कहना था कि भारी खतरा 
है। वह उनसे दुल्ली करके, समझाना चाइती थी कि 
सत्या जिन्दा रहेगी, मरनेकी नहीं हैं। वे सब उसकी राथपर 
कुछ भी जवाब नहीं देते थे, जेसे कि व्यर्थ ही वह सब कुछ 
कहा करती है। कभी-कभी तो उसे गुस्सा चढता कि 
STRT ठीक इलाज नहीं कर TES | वह उनको ठीक तोरपर 
समझा देना चाहती थी कि, सत्या जिन्दा रहेगी-जरूर 
रहेगी । वह खूब जानती हे कि वे सब बदमाश हैं। नहीं 
चाहत कि सत्या एकदम अच्छी हो जावे । इससे उनकी 
रोजीपर असर पड़ेगा। उनको फीस नहीं मिलेगी ।. बूढ़े 
मिलटरीके कनलसे एक दिन उसने अपनी ast समझायी, 
तब वह हंसते हुए बोला, ‘faa छशीछा, खुदा करे तुमको 
भी एक दिन ऐसा हो जिम्मेदार मरीज मिले । 

वह चुप रद्द गयी थी । मेडिकल कालेजके अधूरे एक 
साळके ज्ञानसे भला वह क्या रोग पहचान सकती थो। 
व्यवस्था भी बनानी उसने नहीं सीखी थी। वह तो एक 
adat तरह, ठीक परवाह करना भी नहीं जानती थी । 

सत्या अपने उस भारी सन्देहके बाद सो गयी थोी। | 
सुशीला बड़ी देर तक सत्याके पछंगके पास ही कुसीपर | 
aa) र्दी । अपने पछंगपर पहुंची थी कि सत्या चिछायी-- 
*जी जी, जीजी !? व 

छुशीला कुछ भी समझ नहीं पायी थी। पांस पहुंची। 
देखा कि सत्या सफेद पड़ गयी थी । भयसे कापती बोली 
'जीजी, न जाने क्यों भारी डर लग रहा है ।? 

“में तो जगी हूं ।? 

“फिर वह आया था ।? 

कोन |! 

“वही लड़का। उसके हाथमें वद्दी खिलोना था। बोला- 
चळ सत्या मेरे साथ । मुझे देरी हो रही हे। | 

'ज्ञीजीको में नहीं छोड़ंगी। मेने कहा था 
खिलखिलाकर हंस पड़ा l’ 

छशीला बात नहीं समझ सकी 
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घबड़ा WAY | उठकर बाहर आयो | Tat कमरेमें धरा फोन 
उठाया : नम्त्रर मिलाकर चिल्लायो थी--डाकर, सत्याका दिल 
डूब रहा है। 
` लौटकर सत्याके पास as गयी थी । सत्या aa बोली 
थी, 'जीजो, में उसके साथ जाऊंगो ।? 
“और अस्पताल, वह सारी स्कीम !? 
मुझे माफ करना जीजी ।? 


FAT सत्या ?? 
“में उससे प्रम करती हँ ।? 
"पेम !? 


“तू अस्पताळ चलाना । किसीसे प्रेम मत करना । वह 
मुझ बुला रहा हे ।? 

ओर सत्याने फिर कुछ भी नहीं कहा था। भारी 
बुखार चढ़ा, ओर बेहोश हो गयी थी | बुखार एकदम 
उतरा ऑर वह खत्म हो गयी । सुशीला 'हिल स्टेशन? से 
Steat फिर 'मेडिकळ कालेज! नहीं गयी sak जीवनमें 
कुळ भी उत्पाद बाकी नहीं रह गया था । सत्या उसकी 
सारी उस्मीदांपर पानी फेरकर चलछो गयी थी । उसका मन 
Sale हो आया । कहीं भी तबीयत नहीं छाती है । एक 
उसके आगे झादीका सवाल उठा, वह साफ इनकार कर 
बुकी थी । लेकिन सत्याकी माकी गहरी कह्मोंके आगे 
बह कुछ नहीं बोली । शादी हुईँ। सारा झगड़ा मिटाकर 
वढ पतिके साथ आयी । कुछ भी इल्ला नहीं किया । उसके 
अल्त्स्थ मन ओर शरीरने नया जीवन पाया। ag स्वस्थ 
होने छग गयी । 


x x x 


फिर बढी बरसात | पिछडी eat साथ आज फिर 
Wad अडचन आयी, परेशानी फैली । 
गयी । सत्या सर गयी थी । दुनिया कुछ 
अपना-पराया-- एक ढोंग | 


वह बहुत उलझ 
नहीं । सब्र कुछ 


GEREI 
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a, | 
i 


किसीने पुकारा--जी जी 

BMS उठ बेटी । बाहर 
का वह स्वर, कुद् रा 
खिड़कीसे बाहर देखा- 


| 


पानी बरस रहा था। सत्या 
र भी उसके कानोंमें ge 
is कुछ नहों ! फिर एङ 
आहट हुई, जैसे कि कमरेमें कोई चल-फिर रहा हो। aa | 
कमरस आवाज आयी--जीजी, ओ जीजी ! 

वही सत्याका स्वर | बह चोळी । उस कमरेमें पहुंची | 
धुंधला अंधियारा था! कुछ और 
कागजात मेजपर पड़े, फले 


था । उसके पति | 
हुए थे) लगा कि कोई झा | 
कागजोंको चीर-फाड़ रहा ki casa सुशीला खड़ी शरी. | 
खड़ी रह गयी । सत्या कहांसे आयी है । स्वर वही-तरह | 
था। बह पहचानती थी । 
तभी फिर बही स्वर--जीजी | । 
BT, पटके भीतर जो aay’ हे, वह चलने-फिरने झा 
गया हे | वही बोल रहा हे । wa कुछ नहीं । वही सत्या ; 
है। सत्या 'वेबी? बनकर फिर एक बार आयी है । | 
कि उसने सीढ़ियोंपर हंसनेकी खिलखिलाहट sal | 
सत्या तो हंस रही थी। कहां रही सत्या--निमोही | 
कहाँकी | अब पकड़कर, भागने नहीं देगी । 
IEAA ag बाहर निकली । सीढ़ियोंके पास पहुंची i 
घना अंधियारा था, लगा कि कोई नीचे भाग रहा है। | 
सत्याकी आहट थी । वह agara हो उठी | जल्दी-जल्वी 
सत्याको पकड़ने उतरी । किन्तु gia fras गया। १९ 
धड़ामसे नीचे गिर पड़ी | 
आवाज gast नौकर बाहर आया । देखा रिं | 
Baler खूनसे ल्थपथ भीग गयी थी । खून बहता बहता | 
जा रहा ar | 
आध घण्टे बाद, बड़े डाकुरने आकर कहा था, 
।§ खात 
मर गया है । आपरेशन होगा । जिन्दा रहनेकी क॑ 


at 


aal | 


SENZ नह | 


\ 


षा। f 


m 


ब्रा 


dls iN (ON 4० Ces) al 


(tits Foon anisms Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एनौ | 

सत्या. । 

= 

a | azn Afai साका स्थान नहीं । में 
|  मौल्किता मेरे देशके लिए आ 

i | “परराष्ट्र नौति कभी सोहि होती. दर 

पि fam, ऐतिहासिक तथा आक घटनाओं के maa निर्धारित 

स | at जाती है ” का >. ह. 

दो, | उपयुक्त चाक्योंका ! सिल्योर सुसोडिनीने अपने 

ही j बक्तव्य क्रमशः १९२३ ओर १९२४ में किया था। यदि 
| समकालीन नीति-विज्ञारद इनका सम्यक्‌ अनुशीलन करें, 
| ता अच्छा हो; पर इनके अध्ययनसे किसी अन्यको उतना 

Se | ठान होगा, जितना कि स्वयं वक्ताको । अपने कथनका 


9 सक्रिय प्रयोग न करनेके कारण ही आज्ञ वह अपनेको इस 


| fa परिस्थितिमें पा रहा है । अथवा, ag कहना अधिक्र 
H , a 

a | न्यायोचित होगा कि उसने अपने मन्त्रियॉका मौलिक बना 

मोही | गा गवारा कर अपने देशको एक भीषण परिस्थितिमें 
| डाल दिया है, जिसके कारण वहांके निवासी अधिकाधिक 

gg) भयभीत और निराश हो गये हैं । सम्प्रति इटलीमें विरळा 


EI ही विचारशीछ व्यक्ति होगा, जिसे तत्कालीन यूरोपीय 
SA g ० द : ` 
। ध्रनाओंसे ठेस न पहुँची हो और स्वयं अपनी सरकारको 


Al 
A / उनसे सम्बन्धित देखकर Bor न हो उठा हो | 
| A तानाशाइ सुमोलिनीका जामाता काउण्ट सियानो 
f Ae  परराष्ट्र-लचिब नियुक्त हुआ है, तत्रसे उस देशकी 
ता । वि ते agit! परम्परागत वेदेशिक नीतिसे सर्वथा 
| भिन्न । 
qal | ae नीति जो कभी-कभी तिरस्कारसे अचर कद्दी 
बा | थी। a Fr ही वर्तमान नोतिसे अधिक क्रियात्मक 
| : रोधी शक्तियोंके सन्तुझनकी नीति थी, जिसका 
मोग करनेके लिए सभी “शक्तिशाली शक्तियां! बाध्य हो 


» यदि उन्हें 

ze SST vem रखा और gal ध्येयको इष्टिगत रखते 
सदेव निते है थो 

देव frag दुळका पक्ष ग्रहण किया; अथवा यों कहें कि 


इस प्रतियोगितापूर्ण संसारमें जीवित 


इसने यूरोपमें अस्थायी 'शक्ति-सब्तुलून! 
: त्मक प्रमाणित हुए EAA भी इस 
-अत्युत्तर 'त्रय-गुट' हारा दिया | || ‘ 
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इटलीकी वेदोशिक नीति _ 


श्री रामाधीन अग्निहोत्री, बी० ए० 


तराजूके उसी पलड़ेमें बोझ रखनेका प्रयत्न किया, जहां 
'पेण्डुलम!को स्थिर रखनेकी आवश्यकता थी । 

इटळीको सदेव दो खतरोंसे भय रहा हे--एक यूरोपमें 
ओर दूसरा भूमध्यसागरमें | महा्वीपपर एका घिपत्य 
स्थापित करनेकी चेष्टा एक धमकी थी, जिसे रोकना उतना 
ही परमावश्यक था, जितना कि भूमध्यसागरको एकाधिपल्य- 
से छरक्षित रखना | इरलीके निवासियोंका ध्यान दक्षिणकी 
ओर अवश्यमेव age हुआ; परन्तु विशाळ साम्राज्य 
स्थापित करनेमें कोई विशेष लाभ न था, जब तक कि देशः 
की आन्तरिक सीमायें पूर्णरूपेण सुरक्षित न हो । घरके 
अग्रभागमें एक छन्द्र उपवन लगाना कदापि श्रेयस्कर नहीं, | 
यदि घरका पृष्ठभाग अरक्षित हे और प्रत्येक मनचले युवक ' 
के लिए सेर करनेको खुला है । ; 

यदि इम इटलीकी दो प्रमुख इच्छाओं, अर्थात्‌ यूरो पम 
एकाकी रह जाने ओर रूम सागरम शक्तिहीन हो जानेके 
भयके भारी भूतको हृदयङ्गम कर सकें, तो हमारे लिए १८७० 
से आज तककी इटलीको नीति-निपुणता समझना सरल हो 
ज्ञाय | यद्यपि समय-समयपर इटळीकी नीतिमें परिवर्तन होते 
रहे हैं, पर वास्तवमें वे परिवर्तन नीति-सम्ब्रन्धी थे और 
मुख्य ध्येय सदेव स्थायी बना रहा । 

पहा परिवर्तन १८८२ में हुआ, जो फ्रान्स द्वारा ट्यू- 
निसिया अधिकृत किये जानेका फळ था । इस घटनाके पूर्व 
फ्रान्सके साथ इटळीका सम्बन्ध अच्छा था । इटली फ्रान्स- 
का कृतज्ञ था, क्योंकि नेपोलियन तृती यने उसे स्वतन्त्रताक्की 
लड़ाईमें सहायता प्रदान की थी । फ्रान्सने उत्तरी अक्रीकामें | 
अपना प्रभाव फेलाया और वह भो ऐसे भूभागपर, जिसे | 
इटली स्वयं आत्मसात्‌ करनेको लालायित था । फ़ान्सकेये 
साम्राज्यवादी कार्य इटलीके हृदयसे कृतज्ञतापूणं भावोंकों 
निकालनेके लिए पर्याप्त थे । इस समय भूमध्यसाररमें र 


मित्र जमंनी तथा आ्ट्र्याको धता बता दी और अपनी 
तटस्थता तारस्वरसे घोषित कर दी । वैसे तो मध्य यूरोपकी 


प्रारम्भ हो गया था, पर बालकन प्रायद्वीपमें आस्ट्रियाके 
साम्राज्यवादी इथकण्डोंने इटलीको भली भांति सचेत कर 
दिया कि यूरोपीय शक्तियोंका सन्तुलन एकदम ही भयानक 
खूपसे स्वयं उसके fadik पक्षमें ही हुआ जाता है। अतः 
इस वेधम्यको दूर करनेके लिए ae १९१५ में eg aged 
बिरोधी दलमें सम्मिलित हो गया । 
१६२२-३४--इस wad केवल आंशिक सत्यका प्रति- 
बिम्ब-मान्न है कि महायुद्धमे इटली “मित्र-राष्ट्रा को azt- 
यता देकर अपनेको अधिक मूल्य देनेवालोंके हाथ बेच रहा 
था। वास्तवमं जर्मनी और arfezat भी उतना देनेको 
प्रस्तुत थे । आस्ट्रियाका सवियामें अत्याचारका साक्षात्‌ 
प्रमाण ही इटलीके मित्रोंके त्यागनेके निन्द्य कार्यको उचित 
बना देता है | आ्ट्रियाकी साम्राज्य-लिप्सा इटलीके हितों- 
के लिए असह्य थी और उसकी प्रबठेच्छा उपनिवेशोंके 
“काल्पनिक वादोंसे कहीं अधिक थी । “मित्र-राष्ट्रो “की 
शानदार विजयने इटलीको विनाशकारी भयसे उन्मुक्त कर 
दिया । पर उसे शान्ति तब भी नसीब न हो सकी, क्योंकि 
उसके स्थानमें दूसरा भय उत्पन्न हो गया- मध्य यूरोपमें 
TERR प्रभुत्व उसके सशड्रित हृदयपर खटकने लगा l 
अतएव जमंनी च आस्ट्रियाके पक्षमें, जिसका अस्तित्व ही 
हिटलरकी महती कृपासे यूरोपके मानबित्रसे इस समय सिट 
चुका है, ्रान्सके विरुद्ध अपनी शक्तिको झकाया | यहद 
ana सुसोलिनीके शासनारूढ़के समय अर्थात्‌ १९२२ से 
१९३३ तक रहा, जबर उसने आस्ट्रियामें नाजी प्रभुत्वके 
विरुद्ध अपनी विशाल सेनायें सञ्चालित की ati इन anii 
केने पुरानी नीतिका ही अनुसरण किया, Sar करनेके 
Gn सह डी a घोषणा कर . दी थी । य यूरोपमें 
उ “सन्तुळन' Gadel नीति थी, जो जमंनीकी पराजय 
ग आल्ट्रियन साम्राज्यके विलुस हो जानेके कारण अस्त. 
ठा arian: नकी 
. अयसीनियो और घुरी-_ जने: 
` गक्तिकी घड़ीका पेण्डलस जमनीकी ओर 


oem 


अध! जा रहा था। 
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शक्तियोके प्रति रुखमें पहले ही से काररूपमें संशोधन करना 


जज = É 
शन: पुनः एक बार 
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इटली केवल फ्रान्ससे पीछे, 


होने जा रहा है । 


Pep 


करनेका निश्चय a में सेनिक faar aaia, पा 
देनेका निश्चय ऐसे ; नीति-निपुण मुसो हि | 
डली स्पष्टतासे स जससे _ महायुद्ध कारते पू | . le 
इटेलियन राजन टू केसरके वक्तव्या 0 
आस्ट्रियन अल्टीमेदमको समझा था । नी ति-कुशह मुस. KA 
लिनीने sast ygt डालफसकी रत्युके समय ब्रेन 
दर्राको सेनाओंसे द कर, ऋन्सके साथ सन्धिझञ| | | 
EZAT PIERA” garg EE 
दिया । एक बार फिर इटली यूरोपीय . संन्तुटनके सुधार hog 
प्राचीन कायको करता हुआ दिखाई दिया। sami , x 
उसने सोच-विचारसे कार्य न किया और नितान्त बग | X 
रीतिसे ही कार्य-सिद्धिकी चेष्टा की । उसने अबसी नियाप | “ हवी 
चढ़ाई कर दी ; ओर अपनी अदूरदर्शितासे संसारके शरि} वृष 
शाली राष्ट्रोंका aq बन बेठा । निस्सन्देह, इटली wie) गय 
उन परिणःमोंसे अनभिज्ञ था, जो उसका अन्यायपूर्ण का । zg 
यूगोपमें पेदा कर सकता था । “ug-ag” ने उसके वि kf ° 
आथिक प्रतिबन्ध लगाये, पर इटलीने वीरतासे उन |, भा 
सामना किय! और उन्हें निष्क्रिय बनानेके लिए धात” 
प्रतिघात किये । इन प्रत्याघातोंके फलस्वरूप उसकी aR | | परि 
नीतिमें महान्‌ परिवर्तन उपस्थित हो गये। इस aftafa nas 
नीतिने देशमें चलनेवाले उस आन्दोलनको रोक GMT सर 
इसे फ्रान्सकी ओर झका रहा था । इसके प्रतिकूल इहो |. शरद 
पुनः एक बार जर्मनीकी गोदमें जोरसे फेंक दिया । ag 
'रोम-बलिन धुरी? का निर्माण मनोवेज्ञानिक डश | ee 
से सरलतासे समझा जा सकता है । सन्‌ १९३६ के 4 | f a 
जब दोनों राष्ट्रोंके मध्य अटल मैत्री स्थापित करनेंकी a E 
चल रही थी, तब दोनों ही अपनेको मित्र-रडित =) i | ii a 
ऐसी परिस्थितिमें ag स्वाभाविक ही था कि प्रत्येक १ ee 
दूसरेका पूर्ण सहयोग प्राप्त करनेके लिए अत्यधिक उर ७ शनन. 
हुआ हो। afea छुरी? का निर्माण ई X 


प मके fe4 
परम्परागत नीतिके विरुद्ध तथा उसके सच्चे हित 


>. विशेष 
कुठाराघात था । इटली उस समय “मित्र-राष्ट्रा ) f a 
= AONAN ग्रॉकि थे अबसीरि रु 
फ्रान्स और इंगलेण्डसे क्रुद्ध था ; क्योंकि वे अब | 


T “faa करनेमें US अटका रहे थे। कलतः क्रोध और 


रए कग] | आवेशके कारण इटली एक प्रकारसे अन्धा हो रहा था और 
नि । परिणामस्वरूप अपने अनदितको न समक्ष सका | इटलीको 
वाय कष इस भारी भूलको महसूल कराने, seem निद्वासे जगाने 
हित f मेर विजयोत्पन्न नशेको दूर करनेके लिए अनेकानेक 
से पूछे ayid आवश्यकता है। wÀ चपेट Anschluss थी 
it ah और दूसरी सितम्ब्ररकों घटना, जिसका सम्त्रन्ध 'एडेटन 
मुप | „ प्रान्तः और 'म्यूनिख' समझोतेसे है । 
य ब्रेश | ` फ्रान्ससे सम्प्रन्ध--इल समय यूरोपमें इरलीका ऐसे 
faar शक्तिशाली प्रतद्वनद्वीसे सामना है, जेसेका सामना उसे कभी 
ठाक | aha करना पड़ा था। तुलनात्मक gR भूमध्यसागरमें 
धा डटो-ब्रिटिश प्रभुस्वका काल्पनिक भय केवल अस्तित्वद्दीन 
a A /भूत है। 'बिशाळ जर्मनी? का सीमान्त एड्रियाटिक सागरसे 
त नवी] 


F १०० मीलसे भी कम दूरीपर हे और सम्भवतः अल्पकाङमें 
ही ट्रीस्ट बन्द्रके निकट आ जायेगा । इस प्रकार इटलीकी 
L mama सीमायें घरकी दीवालों तक बलपूर्वक पहुंचा दी 
| गयी हैं। इटळीके इतिहासमें ठीक ऐसी परिस्थितिकी तुलना 
cain लिए हमें निश्चय ही १९१४ पर जाना पड़ेगा । 


famy | 
aft 
पूणता 


RR) अन्तर केवल इतना है कि १९१४ में जो खतरा उसे 
इन) आह्ट्रिया-हंगरीसे था, वह इस समय “विशाल जर्मनी से है। 
a परराष्ट्र-नीतिमे मोलिकताको स्थान देनेके ही ये कट 
दिं | परिणाम हैं। इटही-निवासी भी राने: शनेः इसे अनुभव 


करने रगे हैं | अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि. क्या उनकी 


बान | सरकार उस मार्गसे वापस आ सकती है, जिसपर वे अटळ 
टही | ` श्रद्धा, हद विश्वास और पूर्णाशाके साथ इतनी दूर तक पेर 
को हाते चले गये हैं। यह केवळ लाज रखने व सम्मानको 
m | rd प्रश्न नहीं हे । दिटळरकी अध्यक्षतामें “विशाल 

की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि इटली इच्छा रखते 
i श | |इए भी अब उसका विरोध करनेमें हिचकिचाहट करेगा । 


देशको wien सुरक्षित घोषित किया 
दर्राको अभेद्य बतलाया हे । पर छदूर 
हसेम दे गम दुरे हैं, जासे आवश्यकता पड़नेपर 

समं प्रवेश. कर सकती हैं । साथ ही सीमान्तके 


a रिनीने अपने 


लिए faa जिब्राल्टर वापस लेनेके लिए उकसाय 


निकट आस्ट्ियामें जम॑नीके बायुयानोंके ag हैं, जहांसे 
इरलीके लगभग सभी उत्तरीय नगर कुछ मिनटोंकी जड़ानके 
पश्चात्‌ ही विध्वंस किये जा सकते हैं। इस विकर परि- 
स्थितिसे देशको बचानेके लिए इटलीको अपनी नीति 
बदळनी होगी। यूरोपके कुछ राजनीतिज्ञों, विशेषतया 
ब्रिटिश नीतिविशारदोंका मत है कि वह अपने पड़ोसी 
फ्रान्ससे मिन्नतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे और अपने देशको 
बलिष्ठ प्रतिदवन्ट्वीके फोलादी agit जकड़े जानेसे aan । 
ब्रिटिश नीतिज्ञोंकी चेतावनीका इटलीपर किञ्चितूमा्र प्रभाव 
i, क्योंकि aziar सर्वेसर्वा मुसोलिनी इसे निर्मळ और 
थोथी समझता है | उसे जर्मनीसे कोई खतरा नहीं दीखता 
प्रत्युत्‌ हिटलरकी मैत्री एवं सहयोगसे- केवल देशोत्कर्ष ही 
नहीं, वरनू भव्य 'रोमन-साम्राज्य? का SASSI स्वप्न देखता 
हे। हिटलर द्वारा पीठ ठोके जानेपर ही मुंसोलिनीने 
fads, पर स्वतन्त्र अलबानियाकों अकारण. द्वी इड़प 
fear और फ्रान्ससे टयूनिसिया एवं कालिका वापस पानेके 
लिए सिंह-गर्जना की। सुसोलिनी भूमध्यसागरको 
इटलीकी झील ही नहीं, अपितु प्राण समझता है | उसपर वह 
इटलीका. एका धिपत्य देखना चाहता है, और साथ हो समस्त 
उत्तरी अफ्रीकापर सावंभोम सत्ता स्थापित करना चाहता i 
है। रूम सागरमें वह इंगलेण्ड और फ्रान्सका समाना- - 
धिकार फटी आंखोंसे भी नहीं देखना चाहता। भूमध्य- 
सागरसे faa प्रभुत्वका मूलोच्छेद करने तथा फ्रान्सको 
दो तरफसे घेरनेंकी इच्छासे प्रेरित होकर ही सुसोलिनीने 
स्पेनिश गृह-युद्धमे अपनी सेनायें भेजकर सक्रिय भाग 
लिया | वह तटस्थताका स्वांग रचता रदा और बागी नेता | 
जनरल फ्रेड्रोको धन-जन ओर युद्धकी सामग्रीकी सहायता | 
चाता रहा । फलतः दो वर्षाके घोर युद्धके पश्चात्‌ वह 
स्पेनके प्रजातन्त्र शासनका गळा घोटानेमें सफल हुआ ; 
और इस प्रकार अपनी नीतिनिषुणतासे फ्रान्स-इंगलेण्डकी 


७ 
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ha Lens -2i 
रम्ब्राण्ट--उसका [चत्र-ततत्त 
श्रो शशिभूषण 
“में अपना रहूंगा ; अपनी राइमें रोशनी और dfa पाकर जहां और जितनी = 


गया हूं, उसीकी बात कहूँगा । मेरा निजत्व मुझमें आन्तरिक उजियाला है ; वह मेरे 
पकाता है। उसमें मेरा विश्वास है तथा विश्वास हो के धरातरूपर में अपना सत्य प्रस्तुत 


यों तो डच कलाकारोंमें रेम्त्राण्टका स्थान बहुत ऊंचा 
हे, फिर भी कुछ अन्य डच कछाकारोंके विषयमें दो शब्द 
कहना ठीक हो होगा। इन डच कछाकारोंको एक अपनी 
विशेषता यह रही है कि इन्हें अपने देनिक जीवन-सम्बन्धी 
चित्रोंको तैयार करनेमें विशेष श्रेय हासिळ था । इसकी 
वजह ओर कुछ नहीं, अपने रोजके अनुभवों, विचारों ओर 
घटना भोके प्रति विशेष निकटता या प्रेम ही कही जा सकती 
ह । इससे, उनकी बाह्य विश्वकी वस्तुओंकी तरफ निरुपेक्षिता 
थी, वे कितने शान्तिप्रिय और एकान्तजीदी थे, यही प्रकट 
होता है। सावंजनीन भावनाकी रक्षा वे नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि किसी acg सम्पूर्णत: सौन्दर्य या कुछ वैचित्र्य 
उपर किये बिना उनसे आगे बढ़ा जाता ही न था | 
प्रस्थान-विन्डु : 
कळाकी सार्थकता वस्तुको ज्यों-त्यों उतार BAH नहीँ | 
रेम्ब्राण्टके विचारमें कहा विद साधारणमें विशेषताकी ज्योति 
दिखलावे। उसका यह gam ag (Separate eye) 
dana सत्रसे ज्यादा कीमत रखनेवाली सम्पत्ति है | 
रेम्ब्राए्टका यह “पृथक्‌ चक्षु? एकान्त या रहस्यमय वीक्षण या 
“विजन! है । इसीसे द्वालेण्डके कुछ बड़े कडाकारोंकी तरह 
उसमें वस्तु एवं मानवके सौन्दर्य तथा Sis 
प्रवेश था--पेनी पहुंच थी । अगर वह अपने 
कछाकारोंकी तरह 'परिमित ag? रखता, 
वह एक विश्व-विभूति नहीं कददछाता। 
कछाकारोॉने लक्ष्यकी पूर्णता समझ रखा था 
का प्रस्थान-विन्दु कहा जाता है। जो 
साधारण दिसे ( अज्ञात स्पे या प्रकट खूपसे ) अपरिचित 
` है, उसीमें वह अपना संयोग-भाव ह 


nee ८ इराता था। य 
संयोग-भाव छोगोंके लिए साधारण जंचनेपर भी निट 


aÑ एक चाक्लुष 
उन समकालीन 
तो शायद आज 
faa विन्दुको इन 
, azia रेम्ब्राण्ट- 


वस्तु या तत्त्व - 


मंद Domain. 3 . Gurukul Ka ri Collection, Haridwar 
SS eee 


छ आसानीसे चला |. विकार 
ee BA 
T और Rania | बावी 
Ty? हो गर 
0 
= ( मई, १६१६) | 
था। प्रसिद्ध इटालियन eerie arka पुिलोने मानवी | 
ANTE ` अर 
आकृ ति-प्रवृतिकी पूर्णताके प्रणालीको अपनाया : | 
` A 44 
है तथा रुत्री-पुरुषके लिए एक [ जगतूकी सृष्टि 
| और ९ 
कर दी है। ; 
; पव आनी अन्तग 
“तुम माफ करना, में अपनी सड़कसे चलंगा??-- | aa 
~ मोटीर 


अठारह वर्षकी उम्रमें--ऊत्र कि अधिकांश कलाकारोका 


समय अध्ययन और चयनमें बीतता हे-रेम्त्राण् ह 
अपना एक खास स्ट्॒डियो खोळा तथा अपनेको एक प्रसि आन 
चित्रकारके e मशहूर करने ent ari जब वह af 
सालका था, तब पिताने लड़केको “लिंडेन यूनिर्वाहटी' Hall को 
क्योंकि वह चाहता था कि उसका लड़का लेटिनकी रिक्षा ata 


प्राप्त कर छोटे और एक प्रतिष्टित तथा सभ्य नागरिकवी| + 
तरह अपनी जिन्दगी बताये । प्रवृत्तिकी विरुद्धता दख 
पिताने लड़केको एक चित्रकार--स्वानेनवाक-के यहाँ भग 


हुई एक दूसरे चिन्रकार-छास्टमन--से । यह ele रा 
कलाका अच्छा अध्ययन कर चुका था। और इरि नके 
कलाविद्‌ कारावेगिओसे विशेष प्रभावित था । Ae) i 
छः महीनेके साइचर्यके बाद उसमें एक परिवर्तेन भाग Suk 
उसके हृदयमें एक आन्दोलन जाग रहा था उन TET" erg 
विचारोके प्रति, जिनको ag रोज एक ही राहसे- 5 “| Ra 
ag और रूप लेकर प्रचारित या विज्ञापित होता श सकी 
था। वह अपनेको किसीसे प्रभावित देखना नापलनद s i 
Smi जाते समय उसने मित्रको यही कहा था | 
मौलिक चीजको feet पसन्द करने लगा हूँ । i 
पूजा करता हूँ । मुझे अपनी प्रणाली चाहिए! 34 
क्रना, में अपनी सड़कसे चलंगा |” 


ेस्त्राण्ट- उसका चित्र-तत्त्व 
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, रॅम्त्राण्टने अपनो राह जल्द ही बना ली | 
हीन वर्षकी एकान्त साधनाके बाद उसका व्यक्तित्व विक- 
\ „च बका | फिर तो लोकप्रियता अपनी चीज हे । उसका 


faa 
विकास एवं विस्तार देखन 


बनता $ वह दुनियाका ए 


हो गया । : 
gaz 

मानवी मुखमुद्राके पीछे iT (Human soul) 

के अन्त्वन्द्की दशेनेच्छा उसमें वर्तमान थी । अपने कला- 
जीवनमें रेम्ब्राण्टने विभिन्न आवनाआंको विभिन्न रङ्ग, रूप 
और ead ग्रहण किया है ; ane उसकी प्रवृत्ति सदेव उसी 
aiga ओर उन्सुख रही हे । सानवकी मुखाकृतिपर 
maa मोटी परिबतेन-छाया, घुंधलीसे da विभेदकी 


ष्टी 


राका 


पाचवे] 
पनाया 


oq) का, जो वस्तुतः विषाद था निराशासे प्रतिचित्रित 
भर हो पाती है, आसानीसे अन्दाज लगा लेना उसके लिए 
HATA था | आदमी हंस रहा है, मगर उसके भीतर कोई 
Rafini भर रहा हे, gesta या स्मित हास्य इ 
Pee Sa मिळ रहे हैं मगर मुख-रेखायें चञ्चल हैं--उसमें 
डी झन है, ये सब बातें ag भाप जाता था । एक व्यक्ति 
aa पेर प्रति सहानुभूति दिखला रहा है, JAN तरस खा रहा 
i. मार ag दिलसे मेरा अझुभेपी है--बेर रखता है। 


ct 

कारे esr कमाल ag था क्रि वह उस व्यक्तिकी सहानुभूति 
त 

। MIA मनोद्वन्द्रकी भाषाको एक मनो वेज्ञा निककी 


Re 
Ral से एहने राता था और चिन्न-रेखाओंमें उन भावोंकों 
Serer देता था | 


प्रि बदन हमारे ऐसे कृतघ faa भो 

x 4 
Sena ३ AN और गठोळे रहनेपर भी कलुषित चित्तवाले 
rat | WW रोज मिलता हूं। कल भी मिला था । आज 


इह भ 
at या Ù garata Sil लेकिन इम दोनोंके बीचमें एक 


wi जो पड़ा है, जो कि आच्छादित रहनेपर भी धोरे- 
' उनको भो oe । यह भिन्नता मेंने समझो कनखियोंसे | 
A an ललाटपर कुछ बल और सिकुड़त-सी 
te. रुकी बोली जो समझ सकते हैं, वही 
रेके क पढ़ सकते हें । Rek अन्द्रकी चिट्ठी 
सम्मति दीड Ei पढ़ी जा सकती है । कइयोंने 
mo — A man’s face to this artist 
Pen book’, यानी temas लिए मानवी 
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मुखाकृतिमें ही समस्त अध्ययनके सामान gaz थे। 
अन्तरमें जो वेग-प्रवेग है, आवेश या सञ्चरण या एकान्त 
agin जारी है, उसीकी प्रतिध्वनि इमारी gega 
लगातार उद्धासित हो रहो हे । प्रणय-घृणा, उुख-दःख 
आशा-नराश्य, गहनता-संकुचितता आदि भावनायें क्रमिक 
रीतिसे धूप ओर छांह बनकर वहीं छिपती और प्रकाशित 
होती रहती हैं ; जहां धपकी जरूरत पड़ी, वहां इस faa- 
शिल्पीने धूप दे दी है, sigat जरूरत पड़नेपर ais | 

Wate अपने मिन्नोंसे अक्सर कहा करता था--'“बस, 
दोस्त, बहुत मजाक हुआ । अब अगर तुम मुझे भी खुश 
करना चाहते हो, तो समझ गये होगे--वही बात ! जिस 

ह तुम्हें स्थिर रइनेको कहूँ, रहो । मेरी तरफ देखो । 

Rasiat asti अपनी सुसकानको झंझलाइटमें मत 
बदला I” 

जब कभी वह अपने मिजाजमें नहीं रहता, तो भाव-मझ्न 
होकर एक हाथमें शीशा तथा दूसरेमें तूली लेकर बंड जाता। 
अपनी सुख-सुद्राको कभी स्मितहास्य, तो कभी गम्भीरताके 
साथ उतारता | उसके अपने दो चित्रपट बहुत प्रसिद्ध हैं। 
एकमें बड़ी-बड़ी डरावनी आंखोंसे धूर रह्दा हे ; दूसरेमें बड़ी 
शान्तिके साथ गलेमे रुमाल लपेटे है। गलेमें रूमाल 
लपेटे हुए जिसमें है, ag चित्र सचमुच ज्यादा उन्दर हा 

(२) 

स्थितिकी समता-विषमता-विश्लेषणकी प्रकृतिकी वजहसे 
या और किस्ती बातसे उनको दो Beat वस्तुयें प्राप्त हुई थी 
(क) मुखाकृतिकी अभिव्यक्ति-शक्ति (ख) गम्भीर शैली ओर 
टेकनिक | कुछ चित्रोंमें भावना और अभिव्यक्ति ऐसी है कि 
कोई भी कुशळ दर्शक कह सकता है-- रेस्ज्राण्टमं कितनी 
गहराई है ; वह व्यक्तित्वके पीछे एक अव्यक्त व्यक्तित्वको 
झांकी दिखला देता है। इतनी जानकारीके लिए उसने 
कितनी बार जन्म ग्रहण किया होगा । 

प्रतीकात्मक प्रणाली 

रम्त्राण्टके प्रतीकात्मक विश्लेषण या पदच्छेदकी विशे 
पताका इर कलाकार कायल होगा । प्रथम-प्रथम (जब वह 
इक्कीस सालका था) उसकी चित्र-रेखायं कुछ सख्त और 
कसी हआ करती थीं, जिसे कुछ चित्र-पण्डितोंने दि as 
कहनेके बजाय एक कमी बताया है । क्योंकि जब तक रेर 
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कुछ गुरा एवं कम्पनता नहीं रहेगी, अभिव्यक्ति ust 
नहीं होगी और कोमळताके साथ गहराई छानेमें असमथ 
रहेगी | रेम्त्राण्टने अपनी गलती जल्द ही उधार ली; उसकी 
रखायें कसी और सख्त नहीं रहकर गढुळ और सकम्प 
होने wit । वजनके साथ-साथ कोमल स्पशं भी आ गया । 
हम कह चुके हैं कि रेम्त्राण्टकी प्रणाली प्रतीकात्मक है | 
arte नहीं, यह एक कुशल कछाविहुके लिए लाभप्रद है, 
मगर प्रतीककी तरफ अत्यधिक प्रब्रृति भी उपयोगिता नहीं, 
व्यथंता समझी जायगी aa उच्छुह्करता (इस अत्यधिक 
प्रवृत्तिको इस sagen ही कहेंगे) विचारांकी स्वतन्त्रता 
और मोलिकताकी हत्या कर जाती है । लेकिन रे्त्राण्टने 
 उसीको, अपनी रेखाकी कम्पता और ages कारण, 
ग्रहण करनेमें एक. ऐसे सादे भारसे काम लिया है कि उसकी 
डपयोगिता व्यर्थतामं बदल ही नहीं सकती । कुछका कथन 
हे कि वाह्य रेखा प्रकृतिगत भावनाओंको चित्रित करनेमें 
असमर्थं है (An outline is really false to nature) 
सगर कुछ उप्रतिमॉको ऐसी चमत्कृति इासिल है कि उन्हें 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो ही गयी है । 


& 
eee 


frat ‘aq झर aie’ 


aq ओर Big, यानी प्रकाश और छायाका खेल 
‘waar चिन्नॉमें इमे प्राप्त होता हे | व्यक्ति--किसी भी 
व्यक्तिके मुख-मण्डलपर जब रोशनी पड़ती है, तो इमे सम्पूर्ण 
ख-मण्डर स्पष्टटया--एक रूपसे--प्रकाशकी एक सतहसमें 
fat दीख पड़ता हे । ऊँची जगहें (नाक, चिबुक, गाळ आदि) 


| गहरा प्रकाश (high light) फिसरकर 
घुसता जाता है। सुखाकृतिपर सूकष्मसे सूक्ष्म 
Hat दो उजळली और काळी चोजोंके stay 
जुड़ाती हैं, वद्दी कलाविदुको अपनी वस्तु है । 
प्रतीकात्मक प्रणाढीकी चमत्कृति यहीं प्राप्त होती 

` वह ,इतना निष्कलुप था कि मुश्किल्से 


मित्र 
किसी अन्थको आगे टपने दे । लियोनाडों = Eo 
` i R| प्रेम 
विशेषता थी । हि... 
$ ` 4 gdi 
जब चरित्र-विश्लेषणकी दृष्टिसे हम रेम्त्राटकी कळा क. ६ 
) 


उसमें पिलाये गये तत्त्वको देखते दे, तो आदर-भावना क 
जाती है । अभी ज्यादा दिन नहीं होता हे कि उस अध्येता; 
गम्भीरतापूर्वक पुष्टि की थी--साधारण कळाकार तो fi} | शर्व 
प्रकाशित बस्तुको प्रकाशित ओर अप्रका शितको छायापूणं 
करनेमें अपनी सफलता समझ Asar à 
ऐसा नहीं किया । वह अप्रका हि 
ला देना हो geez करता था; 
तेरता कोमळ अल्धक्रारका थोड़ा 
प्रतिभा ओर कळाका परिचय 
जितना उसका अनुकरण करना | 
कुछ अन्य बातें 

रेम्ब्राण्ट आदुर्शवादी नहीं था । उसके लिए aafia 
चरिन्न-सोष्ठव खुद व्यक्ति था । वह दुनियाको तत्त्वहीन | 
कहनेवालोंकी ओर उपेक्षा रखता ari क्योंकि उसका 
कथन था कि वास्तविकता, सत्य ओर asagi अत्य | 
झांकियां इमें यहीं मिलती हैं ag बड़ा आशावादी था। | 
यद्यपि उसके अन्तिम दिन अच्छे नहीं gaz, यानी हालत यहां | 
तक पहुंची कि उसकी asta कीमत लगानेवाला नही 
कोई पूछनेवाला भी नहीं रह गया; aad असौ हदं ओर | 
एकाकीपन, असफलताओं, faata ganar तथा फिर भौ ६ 
उनके प्रति विश्वस्त रद्दनेकी बुरी चेष्टा; मुझे अपनी कला" 


हे । रेस्त्राण्टने कमी 
में प्रकाशकी बा 
i, उस प्रकाश-प्रवाहृ 
भार भी । अतः उसको | ' हे 


देना उतना ही aay, । 


A 
aA 


साधनाके रास्तेम किसी तरहके अटकाव या रुकावट । पणं 
सामना नहीं करना पढ़ेगा--ऐसी व्यर्थकी निश्चिन्तता आई | 

gala हैं, जो उसके ऐसी नाजुक परिस्थितिके चक्रमे आगे | दू 
मजबूत प्रमाण हैं, फिर भी वह आशावादी ही बना रहा! | गी 
रङ्गी दोस्तोंने तो उसको विपत्तिमें छोड़ ही दिया, मगर | 
तक उसकी नौकरानी _हेण्ड्कनेस्टा फेलस--मालिककी E I Y 
Baga और आभारके मूल्य चुका रही थी। ६३ व x 


उम्रमें रेम्त्राण्ट मरा, लेकिन अपने जीवन-कालमें (१६० ६-६) ५. 
उसने किसी egs आदिकी नींव नहीं डाळी | उसके है 
= sea रे a 
शिष्य अच्छे चित्रकार हुए हैं, मगर रेम्ब्राण्ट और उनमें का! i 
भिन्नता है । और उसके मित्र उसके gana क्यों हो T 


त्रा इसका कारण भी स्पष्ट है--'रेम्ब्राण्ट व्यक्तित्वको a 
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रेम्त्राण्ट- उसका चित्र-तरतर ५७७ 


TIA 

“रस्ब्राण्यके चित्रमें की आकृतियां जब प्रकाश-प्रभावमें 
हखीजाती हैं, तो सुखाकृतिय पर सकम्प जेली मालूम 
पडती हैं-जीवनसे अनुप्राणित, सज्जीवतासे दिरूतीं-डलतीं | 
एक अकुशल दर्शकको ATARI हो ज्ञाती हे--जरा-सा और 
दविहाया-इळाया कि कहीं चित्र उठ न बेठे | रेम्त्राण्टके समल्त 
fait हमें यही बात मिळती हे कि वे किसी मकसदको 
' हेकर पूरे हुए हैं। उनमें fan स्थान-पूर्तिके अर्ध र्ग, रेखा 
या तूली-चाळन नहीं हुआ हे | उनमें चित्रके अभिप्राय और 
निहित अर्धको विकसित sea भरनेकी चेष्टा ओर प्रयोजन 
हपष्तया प्रदर्शित हे | जब कुशल दुर्शककी आँखें चित्रकी 
छाया-परिधिमें सन्धान करती हैं, तब लगता है, जेसे इम एक 
प्रकाशको सीमाको पार कर अन्धकारके किसी अन्य प्रदेश- 
मॅ घुस आये हैं। छायासे फिर हमारा सम्बन्ध दृढ़ होने 
साता है। चीजें हमें परिचित-सी दिखाई पड़ने लगती हैं। 
मेरी दृष्टि तह इटा-हटाकर पेठने लगती है-जैसे चिड़िया 
अपने Gat स्थान लेनेका प्रयास कर रही हो । कुछ चित्रों- 
महे परिचितां और gerdik झण्ड ऐसे रूप रङ्ग लिये 
दिखाई पड़ते हैं, मानों घे छायाके राज्यमें gaat बेडे हैं-- 
आ बचाये रइनेके विचारसे एक-एकपर एक-एकका दायित्व 


एक एक हँ--व्यश्टत्व और समष्टित्वका केसा प्रयो जन- 
पूण संयोग | 


(s 
pqg 


7 ._ गवानीके तूफानी दिनोंमें यों तो रेम्त्राण्ट कई gii 
i | a चेता रहा, मगर ज्यों-ज्यों उसमें प्रोढ़ता आती 
tl} 

d 33 अपना होता गया उसकी चित्र-कृतियां ज्यादा 


वे 
हि ही होती रही हैं--जेसी कि उसकी “एक वृद्धा? 


ेम््ाण्डकी चमत्क्ृतिमं ऐसी डीठबन्दी मिलती है कि 
घहृदुयता, करुणा और एक आकांक्षा--ऐली आकांक्षा 


हे तथा मुझे प्रेरणा और कत्त॑व्य-प्ररोचनाका पाठ पढ़ानेकी 


` आगमन होगा | उसकी अपनी कलाकी तर्‌फकी सचाईँका 


जिसमें प्रेरणा और कतंव्य-प्ररोचनाका पाठ निहित हो= 
एक साथ दीख पड़ती हैं । आकृ तियां कभी-कभी इतनी ara- 
सुण्वकर होती हें कि उसको एक बार अपने ही पड़ोसीका 
स्नेइपूण उपालम्भ खुननेका मौका मिला था--“तुम्हारी 
ag चित्र-कृति मुझे बहुत ag करती है । राह चलते, कदम - 
HAA आंखोंके आगे मगतृष्णाकी भ्रान्ति प्रकट करती 


जगह निष्क्रिय जीवन व्यतीत करनेको बाध्य करती है, 
कहो न |? 

रेम्त्राण्टकी कुछ चित्र-कृतियां कई यूरोपियन चित्र- 
शाळाओंमें छरक्षित हैं । “व्यापारियों और फकीरोंका दळ”, . 
“-पनघटकी छन्दरी” तथा वकिट्ठुम पलेसमें उरक्षित उसको 
“जहाजी और उसकी पत्नी” ओर “दि सोनडीक्स? ओर 
“दि Aasra” (एमस्टडंम म्यूजियम) आदि कृतियां काफी 
सम्मानित हैं | i 

एक दूसरा सम्मानित 'एचिङ्ग? है “ey आव :छाजे- 
रस” | उसमें dar भय और विस्मयका प्रदशन हुआ हे, 
उसको देखकर लगता हे कि aa सचमुच किसी दुर्घटनाका 


यही निर्मल स्वरूप होना भी चाहिए | 
रेम्ब्राण्ट प्रत्येक परिस्थितिमे भीतरी चरित्र प्रस्तुत करता 
है, एक बात यह भी है | | 
विश्वप्रसिद्ध fag “क्राइस्ट और रोगी”की अनेक | 
पश्चिमी चित्रश्ञाळाओंमें कापियां हैं । रेस्त्रण्ड तो इसे अच्छी 
avg समाप्त भी नहीं कर पाया था। फिर भी एकःअध्येता- | 
के लिए उसमें काफी अध्ययन प्रस्तुत | 
- खेर । हुनियाकी किस्मत तेज समझिये कि रेम्बाण्टने 
किसी स्कूलकी नींव नहीं डाली और इसलिए उसके स्कूलके _ 
कोई कलाकार भी नहीं रहे। TAT] ` इम लोग इस त 
छोटे-छोटे अनुकरणशीळ व्यक्तियांकी एक महान विभूतिक 
कृतियांकी नकल करनेकी चेष्टा देखनेसे बच गंये। 
जीवन, और मत्युकालमें at, Ware निराला है 


s5 


वतमान gud उद्योग-धन्पे और वाणिज्य-व्यवसायका 
agih ara इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि इनके aged 
ओर कार्य-प्रणालीपर देशकी आर्थिक उन्नति-भवनति बहुत 
कुछ अंशोंमें निर्भर करती है। जब तक देशका कारबार 
पुराने तरीकेपर होता रहा और छोटे-से दायरेके अन्दर ही 
सीमित था, तत्र तक agia आवश्यकता नहों थी । पर 
अब जब व्यवस्तायका क्षेत्र न केवळ गांवों और शहरोंमें ही 
वरन भिन्न-भिन्न देशों ओर महादेशॉमे भी फेला हुआ है, 
व्यक्तिगत geta द्वारा देशके विभिन्न भागों तथा 
देशान्तरांमे व्यवसाय चलाना असम्भव-सा ही है। यही 
Agia उत्पत्तिका मूल कारण है | 
प्रायः इरपूक देशम एक श्रेणीके कुछ ऐसे लोग होते हैं, 
जो किसी प्रकारको अनिश्चितता अथवा दायिस्वका बोझ 
उठानेको तेयार नहीं होते । अपनी dik उरक्षित रहने 
भर उससे कुछ सूद पानेसे ही वे सन्तुष्ट रहते हैं। ओर 
दूसरी श्रेणीके कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास पंजी तो 
कम रहती है, पर वे दायित्व लेने और जोखिम उठानेको 
तेयार रहते हैं। इन्हीं दोनों श्रेणियोके व्यक्तियोंका एकत्र 
समावेश करना ही azar मुख्य कार्य है, जिससे प्रथम 
रेणके लोग अपना रुपया अमानत रख सकें और दूसरी 
श्रेणोके Bit उचित जमानत देकर aga रुपया उधार छे 
` सक। अमानत करनेवालोंकों बेडूम रुपया जमा करनेके 
. बाद विशेष जोखिम नहीं रहती, इसलिए बेड़ उनके अमा- 
= गरत किये रुपयेके लिए कम व्याज देते हें । परन्तु az जो 
` रुपया उधार देता है, उसकी जिम्मेबारी ओर जोखिमकी 
Tere सूदको दर निर्भर करती है। उदाहरणाथ 
कागजपर जो रुपया उधार दिया जाता है, वडी 
दुर कम होती हे, शेयरॉपर उसकी अपेक्षा कुछ 
और जमीन, जमीन्दारीपर उससे भी अधिक | 
इस बातको ध्यानमें रखना पड़ता है कि अम 
` निर्दिष्ट समयपर वापस करना होगा । अतः 
रमे लगाना होता है कि आवश्यकता 


कम्पनी 

व्याज- 

ज्यादा 
CUS 

बेडको संदा 

नतका रुपया 
` 

उसे इस तरह 
पड़नेपर ag 
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बिना झञ्झटके मिळ सके । 
ate आते हैं, जब कि सभी xa 
साथ aga अपना रुपया निकाल LSN i थदि ऐसा हो, तो 
कोई बड़ अपने अस्तित्वको कायष न सके । इसलिए 
age इस प्रकारकी आकस्मिक आवश्यकताका सामना 
क्रनेके लिए अपने यहाँ कुछ पथा हमेशा मौजूद 
रखना पड़ता है । पर इसके लिए a नियम नहीं है 
कि अमानतके रुपयेका कितना cin नकद रहना चाहिए। 
ag देशकी परिस्थितिपर ब 
पर यह निश्चित हे कि छ और स्थायी 
अमानतके रुपये लेता है, तो यह जानते हुए कि चाह, 
अमानतके रुपये किसी भी समय निकाले जा सकते हैं, वह 
इस तरह उन्हें काम लगाता हे कि जत्र मांगा जाय, 
वापस मिल सके। हमारे देशके प्राय: सभी प्रतिष्ठित ag 
चालू अमानतके अधिकांश रुपयेसे कम्पनी कागज 
खरीद लेते हैं और उन्हें Rad Agi बन्धक रख देते हैं। 
आवश्यकतानुसार Raa ag उन्हें रुपये उधार देता है। इसी 
तरह AH मूलधन तथा रिजर्व फण्डसे भी कम्पनी कागज 
खरीद किये जाते हैं। प्रत्येक बेडके मूलधनकी geal 
अमानतकी रकम बहुत ज्यादा होती है । बेडकी साख और 
प्रतिष्ठाके उपर ही अमानतकी रकम निर्भर करती है। 
इसलिए जिस बेडकी साख और प्रतिष्ठा जितनी अधिक 
होगी, उसकी अमानतकी रकम भी उतनी ही अधिक होगी । 
अमानत अधिक होनेपर बैङ्क कम सूद-दरसे ठोस जमानतपर 
रुपये उधार दे सकता है । प्रत्येक कारबार छाभके लिए दी 
क्या जाता है। पर बेडको सबसे पहले लाभ अर्जन करनेकी 
अपक्षा अपनी साख (क्रेडिट) को कायम रखना पड़ता ig 
यदि यंह न हो, तो az अपने उद्देश्यको ही पुरा न कर सके | 
साख घट जानेका कुपरिणाम यह होता हे कि अमानत 
बेडके फेल होनेकी आशङ्कासे अपने जमा किये हुए ett 
एक ही साथ वापप्त छेने लगते हैं और उसे वाध्य are 
अपना दरवाजा बन्द कर लेना पड़ता है । 


!नत करनेवाले एक हो 


निर्भर करता है। 


“a A 


बेङ्किंग सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें 


garage सम्बन्धमें कुछ सुख्य-सुख्य बातें हैं। 
हम यह बतलानेकी चेष्टा करेंगे कि agar वास्तविक 
gen क्‍या है । अपने शेयर होल्डरोंको अधिक लाभांश 
द ear, यह तो बेडका उद्देश्य 
हो नहीं सकता | सबसे पह caat होगा कि जिन्होंने 
Sai अपना खाता खोल रखा है, उनको arfas स्थिति 
उन्नत हुई है या नहीं । दूसरे ल्थानीथ samadi एवं 
बागिज्य-व्यवसा यका = भरदार हुआ है. या नहीं। 
यदि हम देखें कि age रुपय ही आर्थिक दशा 
पेसे भी हीन हो गयी है थानीय शिल्प-दाणिज्यमें 
करिसी प्रकारकी उन्नति तो हमें कहना पड़ेगा 
कि बेड द्वारा अपने उच्च आदशं--जनसेवा--का यथावत्‌ 
पालन नहीं हुआ है | Ag ओर महाजन दोनों ही सूद लेते 
हैं, किन्तु दोनोंमें भेद यह हे कि सहाजनका उद्देश्य कर्ज लेने- 
वाढेक़ा शोषण करना पर बेडका यह उद्देश्य 
नहीं होता । यदि वेळू ऊंची सूद-दरपर रुपया उधार दे, तो 
व्यवसायी aga कर्जे लिये हुए रुपयेको किसी रोजगारमें 
रगाकर मुनाफा नहीं कर सकता | ओर यदि ag जायदाद 
बन्धक रखने तथा ऊंची दरपर खास-खास भादमिग्रोंको 
War कजे देनेका ही काम करे, तो उसमें और सूदखो र महा- 
जनमें कोई अन्तर ही न रहे । यदि कोई अन्तर हो भी, तो 
यही कि महाजन अपने मूलधनसे ate ag दूसरेके रुपयेसे 
्जेदाराका शोषण करेगा | कोई-कोई यह कहते हैं कि 
TERM उधार लेनेके लिए किसीपर दबाव तो नहीं 
डालता । यदि उसकी व्याज-दर ऊंची है, तो कोई उससे 
W उधार न छे। यह युक्ति सूदखोर महाजन भले ही 
शकर, पर बेड़के लिए यह दलील पेश करना नितान्त 
कसा सनुष्यके अभावोंका BATT पाकर उससे 
भी a A = ER नीतिकां i we ag 
त र उसकी आवश्यकता ही क्या S 
baru ag लक्ष्यमें रखकर देशमें न जाने है 
ए प्रतित ही agli खुले हैं और खुळ रहे हैं। 
agi तथा व्यत्रसायियोंको बड़ी क्षति पहुंच 

Da a व्यवसाय-वाणिज्यके परिमाणके अनुप्तार 
त सुरिकिळसे चळ सकता है, वहां दो-तीन बंडू 
हैं। Agari मूल सिद्धान्तोंका यथोचित 


देना अथवा अमानतदाराद 
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देशी तथा विदेशी शिल्प वाणिज्यक्जी स्थिति एवं सरकारी 
सुद्रा-नीति ओर ऋण-नीतिसे पूर्ण परिचय प्राप्त किये बिना 
az खोलना ओर उसे चलाना कठिन हे । वर्तमान समयमें 
व्यवसाय-वा णिञ्यने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है | 
अन्यान्य देशोंसे हमारे देशका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हो गया हे कि उन देशोंमें किसी प्रकारकी भर्थ- 
नीतिक या राजनीतिक उथल-पुथळ होनेसे उसका प्रभाव 
इस देशपर भी पड़े बिना नहीं रहता | 

इसके अतिरिक्त ओर कई बातें हैं, जिनको efter 
Tana हो हमारे देशके नवस्थापित ag gare खूपसे 
चलाये जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ब्रिटेनमें . 
जिस प्रणाळीसे ag चलाये जाते हैं, हमारे देशमें वही 
प्रणाली काममें लायो जाती है । पर ब्रिटेन भारतसे कहीं उन्नत 
देश है । शिक्षा-दीक्षा, वाणिज्य-व्यवसाय, सभी efsata 
az बढ़ा हुआ है | इसीलिए वहां जो नीति बरती जाती हे, 
ठोक उसी नीतिसे यहां काम नहीं fear जा सकता । इसके 
अतिरिक्त दोनों देशोंकी अर्थनीतिक अवस्था भी एक-सी 
नहीं हैं । ब्रिटेन शिल्प-प्रधान देश है और भारतवर्ष केवल 
कच्चा माळ उत्पन्न करता हे । ऐसी दशामें इम सहज ही 
समझ सकते हैं कि ब्रिटेनमें बेडू-सज्ञाळनके लिए जो 
प्रणाली आवश्यक है, उस प्रणालीसे इस देशमें az नहीं 
चलाये जा सकते। दूसरी बात यह हे कि अर्थनीतिके 
सम्बन्धमें azik साधारण. लोगॉंको. भी पूरी जानकारी 
रहती है और हमारे देशमें बहुत कम लोगोंको इस विषयकी 
यथेष्ट अभिज्ञता हे । इसलिए यदि हम उनका अनुकरण करने 
ळें, तो लाभके बदुले हानि दोनेकी अधिक सम्भावना है । 

frat agia लिए कोई विशेष कानून नहीं है, परन्तु 
दूसरे देशां, जैसे अमेरिका और जापानमें agial स्थापना 
और उनकी कार्य-प्रणाळीको नियन्त्रित करनेके लिए काफी 
नियम और कानून बने हुए हैं । अमेरिकाके फेडरल कानूनके 
अनुसार कोई Ag २५ इजार डाळरसे कम Aout 
स्थापित नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त फेडरर 
रिजर्व बेङ्लोंको अमानतके ३१ प्रतिशत भागके मूल्य 
सोना रंखना पड़ता है। जापानभें बेडू-कानूनके 


और अन्यान्य बड़े शहरोंके 
रखना पडता है। अमेरिकाका कण्ट्रोलर आव करेन्सी 
किसी भी समय agih हिसाब-कितात्रको देख सकता है 
ओर यदि उसकी रायमें किसी बेडकी अवस्था शोचनीय 
मालूस हो, तो वह तत्काळ हो उसके काम-काजको बन्द 
कर सकता है | साधारण लोन कम्पनियों ate Agi बड़ा 
अन्तर है। ये विश्वासके उपर काम करते हैं। हज़ारों 
आदम्नियोंमें विश्वास उत्पन्न कर ये उनसे अमानत ठेते हैं। यदि 
इनके ऊपर किसी प्रकारका अंकुश नरहे, तो ये स्मैच्छाचार- 
की नीतिका अबलम््रन कर बहुतेरोंका अनिष्ट कर सकते 
हैं। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रे्टोंपरसे adarro- 
* को आस्था उठ जायगी भोर देशमें एक भीषण अर्थनीतिक 
समस्या उठ खड़ी हो सकती है। इसीलिए बहुत-से देशोंमें 
` कड़े नियम बनाकर बैड्टोंपर नियन्त्रण रखा जाता है। हमारे 
` देशम भी बहुतोंकी यह धारणा है कि बेड्लॉपर नियन्त्रण 
रखनेके लिए कड़े कानूनकी आवश्यकता हे । पहले इमारे 
यहाँ इसके लिए कोई खास नियम नहीं था क्रि dead 
स्थापनाके लिए कमसे कम इतनी रकमका मूलधन अवश्य 
रइना चोदिए। इसका परिणाम ag होता था कि दो 


+ ` A ~ 
 इज़ञारकी पंजीसे भी बहू खोले जाते थे। एक ही स्थानें 
कि > > 
इसी तरहके कई छोटे-छोटे बेड स्थापित हो ANAN अनर्थ- 


री प्रतियोगिता करते थे । इसके अतिरिक्त और भी 
कितनी ही अछविधायें थीं। अब इस सम्बन्धमें यहां भी 
fan बन गया ह] कम पूंजीके Agi आय भी 
स्वभावतः कम होती है, इसलिए वे होशियार और अनुभवी 
कर्मचारियोंको उचित वेतनपर अपने यहां नहीं रख सकते | 
कर्मचारियोंकी योग्यता, अनुभव और कायं-कुशलतापर हो 
किसी कारवारकी उन्नति-अवनति निर्भर करती है | कम 


~ GES) e 
. वतनपर अनुभवी कमंचारी नहीं मिल सकते, इसीलिए 
f e = 

` अनभिज्ञ कर्मचारियों द्वारा amfer कारबार कदापि 
` छाभवान नहीं हो सकता । महाजन अपने मूळघनसे = 
करता है और उपयुक्त जायदादको बन्धक रखकर या उसकी 
` जमानतपर रुपया उधार देता है। इसलिए अपनी अयोग्यता 
HAAT भचुभवहीनताका फळ स्वयं उसे भोगना 

TR a पड़ता है | 
सञ्चालनमे यदि इस प्रकारकी ब्रुटि रहे, तो 

उबा कुटं रहे, तो उसका 
छ असानतदारोको भोगना पड़ता | aa 
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b चाहिए. | 
व्यचलायमें न eh रहें 


ध्यान 
कि अमानतके रुपये किसी एक ही 
इसका परिणाम ag होगा कि यदि 
gaara उठाना पडे, तो az 
at सकती tl इसलिए डा करके भिन्न-भिन्न 
व्यवसायोर्म रुपया लगाना होता है । कम पूंजीवाले Asiy 
पास इतना अधिक रुपया ही नहीं होता कित्र ऐसा कर 
सकें | उनके पास अमानतकी {चनी कम होतो है कि 
वे उसे भिन्न-भिन्न व्यवसायों में हीं सक 

सरकारी अर्थनीति ओर ऋणनी लिका देशके af 
व्यवसायके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहता हे । ऐसा देखने 
आता है कि कई बार ऐसी नीतिका aage किया जाता 
है, जो इमारे लिए लाभजनक न हो हानिकर सिद्ध होती 
है। उदाहरणार्थ मुद्रा-विनिमयक्री acer उल्लेख किया जा 
सकता है। उस समय हमारे dia विरोध करनेपर भी 
रुपग्रेका मूल्य १ शिलिङ्ग ६ पेन्स रखा गया। इस दरको 
कायम रखनेसे चाळू gaat संख्या कम हो गयी 
(Contraction of currency), दूसरे इम्पीरियल बेडकी 
व्याजदर अन्य देशोंकी quar ऊंची रखी गयी, dat 
ट्रेजरी बिलको अधिक सूदपर बिक्री कर बाजार गर्म रखा 
गया । ट्रेजरी बिलकी सूद-दर अधिक होनेसे कम्पनी कागज- 
की दुर कम हो गयी, जिससे बाध्य होकर तत्कालीन 
सरकारों ऋणके व्याजकी दर बढ़ानी पड़ी । इस प्रकारकी 


उक्त व्यवसायमें कई 
A ay få 
अ आथिक अवस्था शोचनी 


q 


TZ 
XQ 


a 


सरकारी अर्थनीतिका असर बेड्लोपर भी पड़ता है, जिसे f जो 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय भी नहीं बचते | यदि 

यही कारण है कि हमारे देशके Ag पनपने नहीं पाते! | करने 
इसके अतिरिक्त कितने ही विदेशी agia भी शाखायें यहा | इनक 
खुली इई हैं, जिनकी प्रतियोगितामें भारतीय बैड्डोंकों शा हा 
बढ़नेका अवसर नहीं मिळता । जो दो-चार प्रतिष्टित बॅड | पध 
ž भी, उन्हें अपना अस्तित्व कायम रखनेके लिए विदेशी का 
बेज्लोंसे बड़ी भीपण प्रतियोगिता करनी पड़ती है। त्याव" a भोर 


सा थिङ क्षेत्रोंमें इन विदेशी बैज्लोंका प्रभाव प्रबळ है. | केवट 
ब्रिटिश az ही नहीं, वरन्‌ ha, डच, जापानी, अमेरिकन 
बड़ भी अपनी-अपनी शाखायें खोलकर हमारी ही अमा. 
नतसे पुष्ट हो, इमारे ही साथ प्रतियोगिता करते हैं। a | 
aig ag कहते हैं | इनकी एक समिति है, जिसकी ' | 
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बेद्धिंग सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें 


~= 


शाखा लन्इनमे खोली है, 
पर हमारे देशमें और 
आवश्यकता है। यदि 
न करना है, तो सबसे 
४ आर प्रबळ प्रभावको कम 
a afisat विदेशी 
रोके सुखापेक्षो रहतेसे तो हमारे देशके वाणिज्य- 
पि सकती । आजसे कुछ 
मेरी बेडी थी, उसने भी 
अपनी रिपोर्टमें इस बातछी aaa की थी, पर विदेशी 
अर्थ-शासख्र-विशेषज्ञोंने इसका cae प्रतिवाद किया था। 
उनका कहना था कि उन्हें अब तक जो उविधायें मिळती रहीं, 
भागे भी वे मिलनी चाहिए। कहनेळा तात्पर्य यह है कि 
देशको जब्र तक पूरी स्वतन्त्रता नहीं मिळ जाती, तब तक 
शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, àg आदि किसी भी विपयमें 
हमारे लिए आगे बढ़नेका रास्ता नही मिल सकता | वास्तवमें 
भाधिक स्वाधीनता ही स्वराजकी मूळ भित्ति हे। बिना 
ित्तिके घर भला केसे ठहर सकता है। जब तक हमें 
भाधिक स्वतन्त्रता नहीं मिळती, तत्र तक हमारे देशके 
शिल्प-वा णिज्यकी उन्नतिकी विशेष आशा नहीं । यद्यपि यह 
मानी हुई बात है कि पूर्ण स्वाधीन हुए बिना देशकी वास्त- 
बिक आधिक उन्नति नहीं हो सकती, फिर भी बेडू सञ्चालनमें 
ना कुछ त्रियां हैं, उन्हें दूर करना तो हमारे हाथमें है। 
पदि इम हाथ बांधकर वेठ जायं और इन त्रुटियोंको दूर 


+ 
99 
Sc 
जानक! 


af णाली 
देशमें आदर बङ्किङ्ग प्रणालल 

दे Say Sy: = 
पहले विदेशी बड़ों के अधिका 


वर्ष पहले जो वेडिंग ट्‌ 


ते। | -RRN हे 
हि is यत्न न करें, तो स्वराज मिलनेपर भी आप ही आप 
प्र! E q QS on 
an a खार तो हो नहीं जायगा । अधिक मूलधन अथवा 
ब Ex pa रकम ज्यादा होनेसे ही कोई ag अच्छा होगा, 
| ` पनर्ही कही जञा ii 
सकती; क्योंकि इसके पहले इस 
शी | देश ओ jie) GERS GES G 


र विदेशोंमें अनेक ऐसे बेडू फेल हो गये हैं। शिल्प 
"र व्यवसायकी S eu ace 

aie सहायता BAT ASST मुख्य कतंव्य कहा 
| सेह है, परन्तु शक्तिसे बाहर काम करनेसे यदि उसकी 


au = NAN ७७ 
छ जाये, तो इससे दोनोंका सर्वनाश हो सकता है । 


वह अधिक समयके लिए लिया जाता है और agat अमा- 
नत थोड़े समयके लिए होती है, इसलिए अन्य देशोंमें 
उद्योग-धन्धोंकी सहायताके लिए इण्डल्ट्रियळ ag खोले गये 
हैं। हमारे देशके ag शिल्प-वाणिज्यको कम सहायता 
देते हैं, इसके लिए उन्हें दोप देना ठीक नहीं। क्योंकि 
छोटे-छोटे शिल्प-वाणिज्योंको रुपयें देकर उन्हें इर समय 
फेल होनेकी आशङ्का बनी रहती हे । जहां कमशियळ agi 
अधिक परिमाणमें दिल्प-चाणिज्यकी उन्नति-साधनमें सहा- 
यता दी है, अन्तमें उन्हें कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा है । 

हमारे देशमें शिल्प-वाणिज्यके जो प्रतिष्ठान हैं, उनमें 
कितनोंके पास यथेष्ट मूलधन नहीं है। कल-कारखानोंमें ही 
उनकी पूंजी प्रायः खर्च हो जाती है । माल आदि खरीदनेके 
लिए उनके हाथपर अक्सर रुपया नहीं रहता । मूलधनकी 
कमीके कारण उन्हें बराबर अनेक प्रकारको कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता है। और यदि व्यापार मन्दा हो, तो 
agia रुपया उधार पाना तो उनके लिए कठिन ही हो 
जाता है। 

इम यह मानते हैं कि हमारे देशमें ऐसी जमानतोंका 
प्रायः अभाव ही है, जिनपर ag रुपया उधार दे सके । 
पर यह बात नहीं है कि ऐसी जमानत बिल्कुल हैं ही नहीं L 
Zara सब जगह कच्चे साळ उत्पन्न होते हैं, जेसे धान, 
गेहूं, चना आदि aa जगह इनकी माँग रहती ड 
है। यदि ag अपने गुदाममें १००) सूल्यका माल रखकर | 
६०) या ७९) रुपया उधार दें, तो इससे उन्हें किसी तरइकी | 
जोखिम भी न रहे और वाणिज्यको सहायता भी मिल जाय _ 

बैड्टिंग सम्बन्धी उपर्युक्त बातोंको ध्यानमें रखकर यदि | 
हमारे देशमें बेड़ोंका गठन एवं सञ्चालन हो, तो निश्चय ही 
सफछता मिलेगी । बेडके बिना कोई वाणिज्य-व्यवसाय नहीं 
चल सकता और वाणिज्य-व्यवसायके बिना कोई राष्ट्र जीवित 
नहीं रह सकता | अंतः wee भित्तिपर agta स्थापनासे 
वास्तवे राष्ट्र-गठनकी भित्ति दृढ़ होगी | 
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भारत भरम मरः ` || 

आग ओर चारों से रक्षा करनेवाली प्रच्छी | | 
कि तिजोरियां, सन्दूक ताला f coos i, 

और केविनेट के निर्माता | 4 

ज्वेलर और जनरल के 

=| आडेर सप्लायर्स हा 
a = of par 
हि aT, कानएर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दृ-सुस्लिम Ar समय लाख | ७४ 
Re करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोंको नहीं खोल | iE 
सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पूर्जे सुरक्षित || षग 


aY in fear 
Pm हम जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा है। “ 
eet 


पत्र आनेपर सचित्र सचीपत्र 
सूचीपत्र gra भेजा जाता है । 


आफिस --७०।१ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 


è १ 
लोफोन नम्वर--१ ८३२ कलकत्ता MO ë 


bp Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अविवाहितो 
-afaa -चिरकुसार रहना भी ga दिनों कठिन हो 
| mt) सरकारें टेक्सकी कुछ इतनी भूखी हो गयी हैं और 
| अविवादितोंपर उनकी ऐसी झनि-इछि दो गयी है कि चिर- 


| अप हगाना और विवाह करनेपर विवश करना, बल्कि 
| विवाह करनेपर सन्तान Gar करनेके लिए भी मजबूर करना 
|| पह आधुनिक युगकी विशेषता हो गयी हे । 


| भवि es 
| i Wat किसी भी सरकारी नौकरीपर न रहने 
| ६. य। साथ ही यदि उनकी योजता कानूनका रूप ठे 


| छ, ` 
| त बाद कुमारांकी सम्पत्ति सरकारके हाथमे आ 
| गी) 


गिण केरोलिनाळी व्यवस्थापिका परिषदुके एक 

१ एक बिल अभी हाळ ही में पेश किया है, जिसके 
हे a गर साठ सालके सभी कुमारोंको एक पोण्ड 
| दना पड़ेगा। उक्त सदस्यक्रा ख्यालहे क्रि 


पड fea लोग विवाह 'करनेकी ओर आकर्षित 
TSG aaea ag नदी सोचता कि कितने हो 
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' बनते ही अविदादित रहना छोड़कर, इससे - 


लोग इससे भी अधिक sar टेक्स चकाकर स्वाधीन E 
अविवाहित जीवन व्यतीत करना पसन्द करेंगे। वेवाहिक | प टा | 
जीवन तो फिर भी महंगा ही पड़ेगा । क. 
इटली में चिरकुमारोंकी जान और भी आफतमें है। सिविल 
सर्चिसमें रइनेवाले किसी भी अविवाहित पुरुषको, जब तक 
वह विवाह न कर ले, किसी भी प्रकारकी तरक्कीकी आशा | 
छोड़ देनी चाहिए । अपनी आमदनीके अनुसार उसे पचीस . | 
और साठ सालकी sak बीचमें एक खास टेक्स भी देना naa 
पड़ता है । A 
इटली में कुमारियोंको भी इन्हीं कठिनाइयॉका सासना 
करना पड़ता हे gark समान कुमारियोंपर भी यही | 
टेक्स लगाया गया है । 
बेचारे कुमार-कुमारियोंपर केवल टेक्स ही लगाये जायं | 
यही बात नहीं, बल्कि विवाह करनेके लिए उनके सामने 
प्रलोभन भी रखे जाते हैं। २६ सालकी उन्न तक विवाह 
करनेपर कुमारियोंको सबेतन १४ दिनकी छुट्टी मिळतो है 
विवाह करनेपर सरकार द्वारा कर्ज भी मिलता है, जो बच्चोंके 
पैदा होनेके साथ-साथ अपने आप चुकता होता चलता 
रवे सफर करनेपर भी दस्पतियोंको कई छविधायें मि 
कुमारोंको और क्या दानि होती है, वह इस 
मालूम दो जायगा कि विवाहितोंके इनकम टेक्स 
द्वारा १० से १०० प्रतिशत तक छूट दी जाती है। 


जर्मनी भी युवक-युबतियोंको अविवाहित. 


Ge 


होता आवश्यक है ॥ इसके लिए 


Ae, 
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पेश करनी पड़ती है । यद्यपि जर्मनीका भाग्य-विधायक एक 
पचास सालका चिरकुमार है, पर फाइनेन्स मिनिस्ट्रीके 
सिविल सर्वेण्टोके लिए विवाह करना लाजिमी करार दिया 
गया है | पिछले वर्ष एक कानून बनाकर ऐसा अनिवार्य कर 
| दिया गया है । 
p- mala अविवाहितोंका वेतन विवाहितोंसे कम रखा 
; गया है । विवाहके अवधरपर उन्हें हिटलरकी पुस्तक 
(Mein Kampf) की एक प्रति दी जाती है । इरलीकी 
भांति जमंनीमें विवाहके लिए कर्ज देनेकी व्यवस्था है । 
फ्रान्स, हंगरी तथा कितने ही दूसरे देशोंमे अविवा- 
हितोंपर स्पष्ट रूपसे टेक्स नहीं लगाये गये हैं, पर विवाह 
करनेवालोंके लिए कुछ उविधायें दी गयी हैं और कई प्रकार- 
के एलाउन्स देकर उन्हें विवाहित जीवनका उत्तरदायित्त्व 
लेनेके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 

o न्रिशेनमें अविवाहितोंपर यों तो कोई टक्स नहीं है, पर 
एक समान हो तनख्वाह पानेवाले ब्रिग्नके दो व्यक्तियोंमें 
अविवाहितोंको विवाहितोंकी अपेक्षा अधिक इनकम टैक्स 
देना पड़ता है। बेशक वहां यह भी नियम है कि बेङ्किग aa 

` कुछ विभागोंमें काम करनेवाळांको अपनी नोकरीसे भी हाथ 
धोना पड़ेगा, यदि वे कम उम्रमें ही विवाह कर लें | 

feat प्रायः सौ साल पूर्व अविवा हवितोंपर एक टेक्स 
छाया गया था। साम्पत्तिक स्थितिके अनुसार यह एक्स 
0 स देना पड़ता था | 


2 
तानको ईजाद्पर खुदाको आवाज 


R ata 
ae शेतानकी इजाद है? टेलीफोन काफिरोके 
` देशसे आया है ? टेलीफोनले मजहबपर चोट नहीं पहुंचती ) 


ईन सब seine अगर आप हंसते हैं, तो इसका अर्थ 
` यह है कि आप इनकी गम्भीरता नहीं सम 
नहीं जानते कि इन्हीं प्रश्नोने किस 
` परेशान कर रखा था | 
बात उन दिनोंकी है, जब अरबमें राजा. 
फोन छगवाया | टेलीफोनके लगते ही मजहबी मुसलिम 
डरोंमें तहलका-सा मच गया। और उन्होंने यह कहकर 
विरोध झुरू कर दिया कि काफ़िरोंके देशसे आने. 


झते । शायद आप 
प्रकार एक राष्ट्रको 


इब्न सऊदने 


वाली इस चीजका arfas 
खुदाके grad यह क्यों लायी गयी | 

qatta gafsa जनतां 
आखिर धार्मिक नेताओंका 
से मिला । इब्न सऊदने देखा 
वेकार ऐ--किसी प्रकारके 
नहीँ, साथ हो उनके विरोधो 


=p 


उर्सान्चताके सामने at | था 
दाहसेको ये सब हुन | क 
उपेक्षा भी असम्भब श्री, 


अतः उसने एक युक्ति सोची । उसने कहा कि “gq होग a 
आसानीसे पता लगा लेंगे कि टेलीफोन शेतानकी जादृ 
या नहीं | अगर टेलीफोन wage काफिरोंके देशसे भाया | बो 
है ओर इसकी इजाद शेतानके हाथों हुई है, तो कुरान | भो 
पाकको खुदाकी आवाज इसपर नहीं छुनाई पड़ सकती। / है 
इसलिए हम लोग दो झुछाआंको बुलाकर इसको परीक्षा| a 
करेंगे | एक मुछा महलमें Adar और एक टेलीफोन cag | सा 
JAH । वे लोग हम लोगोंके सामने बारी-बारीसे gua | का 
आयते पढ़ेंगे और इस प्रकार इस आविष्कारकी परीक्ष | | 
हो जायगी।” दूसरे दिन ऐसा हो किया गया और gari | आग 
जब बताया कि आवाज ठीक-ठोक खनाई पड़ती है, छ| F 
aaia जनताके भ्रमका निवारण हो सका | f 3 
युवराज जब भारत आये थे-- Fy 
रोजिटा mäa कुछ दिन पहले भारत आयी थ्री और | 
देशकी स्थितिका अध्ययन करनेके arg खास तोरपर देंगी 
राज्योंका उसने अध्ययन किया था । asta लोटनेकें बाई l 
उसने एक पुस्तक (India of the Princes) fet | धं 
जो अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई है। इस पुस्त | भा 
उसने कितनी हो मनोरज्ञक बातें लिखी हैं । इस पुस्तके फ | 
अध्याय “गांधी और देशी नरेश” शीर्षक भी है, faei | 
उसने कई ऐसी मनोरञ्जक बातें aga की हैं, जो गांधीजी P 
के सम्मन्धमें देशी नरेशोंसे उसे मालम हुई i E $ 
fear ry :— $ | g 
पली बार एक युवक युवराजने खुलकर गांधी | a 
बारेमे सुझसे बातचीत की । लन्दनमें एक डिनर पाम H 2 
उससे मुलाकात हुई थी। युवराज खुन्दर और आकर्ष | a 
और अभी अवस्था भी कम ही थी । खेल-कूद और a | x 


$ ` > gai 
प्रमाशपर हमारो बातें हो रही थी कि अकस्मात मेरे" i 


| 


पक प्रश्न उठ भाया और पूछ बेठी-- —<— 
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ag तो बताइये कि गांधीजी हैं केसे १” 
नवयुवक युवराज जरा खहमे | AARISH उन्होंने 
शिक्षा पायी थी । खूब सलीकेसे कपडे 


zà आकर्षक दिखाई 
पड हें थे और उम्र कम होते हुए भी 


S 


a 


भी उन्होंने खूब देखा-सना 
ot) पर इस प्रश्नपर वे गम्भीर हो गये ओर तब उन्होंने 
कहा — 

“बड़ा विकट प्रश्न हे । आप अळा किस तरह बता सकते 
हैं कि ईसा कंसे थे १” 

वर्षा बाद में गांधीजीसे मिली । हिटलरकी भांति वे भी 
बोते समय ऐसे प्रतीत होते हैं, जेसे उनका मन कहीं 
ओर हो। वे बाइबिलमें आनेवाले व्यक्तियोंकी भांति बोलते 
है, जसे आधुनिक वातावरणकी dara वे तनिक भी बंधे 
न हों। हिटलरकी भांति ही गांधीजीकी सहानुभूति भी 
साधारण जनताके साथ ही हे x x x कालेजोंमें गांधीजी- 
का प्रभाव उतना न हो, पर क्रिसानोंपर उनके उपवासोंका 
आश्रयंजनक प्रभाव हे । सि० चेम्ब्ररळेन या मोशिये दल दिये 
आर इस बातकी घोषणा करदें कि वे तब तक अन्न न 
Qi जब तक हड़ताल बन्द नहीं हो जाती, तो यूरोपमें 
इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर हिन्दुस्तानमें 
गांधीजी दूसरोंके पापोंके लिए स्वयं प्रायश्चित्त करते हैं, 
भोर समस्त भारत उनकी ओर देखने लगता है । 

“उनके उपवास प्रतीकात्मक (Symbolic) होते हैं।” 
एक महाराज रानाने मुझसे कहा--“यदि आध्यात्मिक 
शक्तिमें आप विश्वास रखती हों, तो गांधीजीमे महान्‌ 
आध्यात्मिक शक्ति है ।? 


AA 


मल 


| “j पर्यालामें एक बार कई देशी नरेशोंसे एक साथ हो 
a Wea हुई । एक महाराजाने गांधीजीका . प्रसङ्ग आनेपर 
है, | हा, “गांधीजीमें कितनी इन्सानियत है, आप जानतो हैं? 

| वराज जानते थे । भारतमें जब वे आये थे, तब जहाजसे 


TRA 
pe at उनकी ओरसे एक तार छाड ARRA 
tee 2 था, जिसमें इस बातके लिए अनुरोध किया 
केके लि pass जहाजपर युवराजसे बातचीत 
प्रकारको $ pos किया जाय | बायसरायको qa 
भार उनकी a aa नहीं झायी । युवराजने कहा कि 
हो जाय, छ tiaia पहले ही प्राइवेट तौरपर gaara 

२ पो उनके भारत भूमिपर पेर रखते ही जो भीषण 


इड़ताळ होनेवाळी थी, ages जाय । मेरा ख्याल है कि 
वायधरायने ऐसा न करनेके लिए ही तार दे दिया 
होगा और किसी प्रकार युवराजको गांधीजीसे मिलनेके 
लिए राजी कर लिया गया। और उनके आगमनपर क्या 
हुआ, तो सभीको मालूस हे | इस सम्बन्धमें मैंने महात्मा- 
जीसे बादको बातचीत की, और मैंने पूछा fe अगर उन्हें 
युवराजका निमन्त्रण मिला होता, तो वे क्या करते ? Aa 
उसे स्वीकार किया होता'--'ओर aa)’ ‘aa हड़ताळ न 
होती । तब हमारे आतिथ्य-सत्कारकी भावना प्रबल हो 
जाती और हमने युवराजका एक अतिथिके छूपमें घ्वागत 
किया होता ।? 
कहानी कहां तक सच है, यह में नहीं जानती, पर वे 

महाराजा साइब हमें ऐसा हो बताते हैं | 


व्यंग्य-विरोधो डिक्टेटर हु 


आजके डिक्टेटरोंके सम्ब्रन्धमें तरह-तरहकी ard j 
कही जाती हैं और उनके स्वभावके arai भी कितनी K 
ही aga बातें कही जाती हैं, पर जिन बातोंसे वे बुरी | 
aa घबराते हैं, वे हैं व्यंग्याक्तियां एवं व्यंग्य-चित्रादि। 
पहलेके कितने ही डिक्टेटरोमें ये बातें न थीं । फ्रेडरिक 
महान, विल्माक ओर नेपोलियन व्यंग्याक्तियोंका मजा लेते 
थे और अपने विरोधियों द्वारा प्रचारित कार्ट्नों और अपने 
विरुद्ध किये गये मजाकोंका भी मजा लेते थे, पर मुसोलिनी 
और हिटलरकी बात इससे भिन्न हे | ; 

राजनी तिक व्यंग्योंसे मुलोलिनी इतना चिढ़ता है कि 
दूसरे पत्रोंकी आलोचनाओंको बर्दाश्त करते हुए भी वह 
ऐसे पत्नोंका प्रकाशन सहन नहीं कर सकता था, जिनमें 
कार्टून प्रकाशित हों। सुलोलिनी इतनी साधारण-सी 
बातपर भी नाराज हो जाता है कि वह हास्यास्पद हो 


GEN 


जाता है। Beccorilla के प्रकाशनका वह इसीलिए 


Tic, PTS 


लिए तुळ पड़ता हैं । 

जर्मनीके भूतपूर्व चान्सलर gah पास | 
अक्सर जाया करता था । एक दिन उसे यहद 

: आश्चर्य हुआ कि get १९०८ 


ee a i aoe 
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५६६ विश्वमित्र 

देख रहा | उस कार्टूनमें बुळोका मजाक किया गया था। हाल ही में कहा था कि मजाकका अर्थ a ऐको बदनाम रे 
X EES sA n NS 5 | 

.मुसोलिनीने जब्र इसका कारण पूछा, तो बुळोने कहा कि करनेके अतिरिक्त ओर है ही ळ्या ? किं 


कार्टूनोंको में इसलिए पसन्द करता हूँ कि इससे पता चलता 
रहता हे कि किसी राजनीतिज्ञकी जनतामें कितनी 
ख्याति है। 
बुलोने कहा कि जत्र मेरी ख्याति बहुत कम थी और 
किसी भी पार्टीवाठे मुझे मेरे राजनीतिक विचारोंके कारण 
नहीं लेना चाहते थे, तब मेरे कार्टून कभी नहीं निकलते थे । 
पर ज्यों-उ्यों मेरी ख्याति बढ़ती गयी, Ai-ai कार्ट्नोंकी 
संख्या भी बढ़ती गयी और बादको तो तीन-तीन पत्नोंके 
प्रायः सभी अङ्कोमें मेरे काटून निकला करते। मेंने उन 
पन्नोंकी जिल्द बंधी फाइल रख छोड़ी है ; क्योंकि उनमें मेरे 
राजनीतिक जीवनका इतिहास व्यंग्य चित्रोंमें है । जो राज- 
नीतिज्ञ ऐसे प्रकाशनोंको रोकता है, वह अपनी ही हानि 
करता है ; क्योंकि कार्टूनोंके बन्द होनेका मतळब्र यह है कि 
था तो उसकी ख्याति नष्ट हो गयी अथवा वह कभी ख्या ति- 
प्राप्त था ही नहीं । 
हिटङर भी राजनी तिक व्यंग्योंस झुसोलिनीके समान 
ही घृणा करता हे ओर dea तो ऐसे व्यंग्योके faq 
सदेव प्रतिशोध ठेनेके लिए तेयार रहता है। काट आर्नल्ड 
नामक एक व्यक्ति एक पत्र निकाळता रहा है, जिसकी 
ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय जगत्यें उसके व्यंग्य चित्रों के लिए ही रही 
है । पर हिटलर और गोवेल्सने धमकियां दे-देकर उस पत्रको 
ऐसा निस्तेज कर fear कि उसकी वह ख्यातिन रह गयी । 
लेकिन जर्मनीका यह भाग्य-विधाता व्यंग्य चित्रों एवं 
राजनीतिक परिहासोंके इतना विरुद्ध क्यों है ? हिटलरने 
स्वय एक जगह कहा है, “सिद्धान्ततः मजाकमें एक 
प्रकारको क्षुद्रता है ओर जो इस प्रकार कट मजाक करता 
है, बह वास्तविक महानताको समझता नहीं। यहूदी साहि- 
Rasik हाथमें इसीलिए यह घृणित अस्न्न है ने 
इाथोमे ag जो घृणित अस्त्र था, ag कि it जमे f = 
) खी जमेनके हाथमें 
यहूदियोके विरोधी काउण्ट घषयपर 
सम्मति देते हुए कहा है, < a cl 
j बेहूदुसी, कायरता और 
बर्बरता है ।” यही घुक्रर अन्तमें पागळखाने जाकर मरा 
था। बिन यूनिबर्सिटीके प्रोफेसर जूलिग्रस त 


, खाक छाननी झुरू की ga aral डाकर विलियम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेकिन जमंनीमें इतनी दोनेपर भी राजनी तिङ 
व्यंग्योंकी कमी नहीं हे, यच 


चलनेपर कहो 
कठोर दण्ड दिया जाता है। अपराधीको पायः इस प्रकारक्ष | F 


सजा दी जाती है--'मेडबर्ग 
मजाकका प्रचार करनेके हि 
[as 


को ढाई ada gay 
ती हे ag मजाक 
गया था कि उसे 
रख कहता है कि ९८ 
हैं, पर सज़ा ag} 


re 


देखो, adi fae 


क्या था? उसपर यह अ 
यह छापकर प्रचारित किया 58 
प्रतिशत जर्मन नाजीवादते 
कि ag शेप दो प्रतिशत 
जाते हैं ।” 

अभी हालमें Restat कार्टून बनानेके लिए एक व्यक्ति 
को दो सालकी सजा मिली है । 

ठुकराये हुए Hee चाहिये 

संसारमें ऐसे दम्पतियोंकी कमी नहीं है, जो निस्सन्तान 
होनेपर गोद लेनेके लिए gear बालकोंकी तामे रहते 
हैं, पर ऐसे दम्पति कितने हैं जो गोद लेनेके लिए इस बातकी 
कोशिश करें कि कुरूप बच्चे ही उन्हें मिले । 

“चाहिये--कुरूप बच्चे, गोद लेनेके लिए,” यह विज्ञा 
पन कुछ द्विन पहले कुछ अमेरिकन ai निकला था, T 
जब इसे किसी प्रकार सम्भव न जानकर किसीने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया, at विज्ञापनदाताओं ने अनाथालयोंकी 


एक जगद ( I swear by Appolo ) अपना #3% 
लिखा है । 

“sgt!” इस दम्पतिने एक दिन जाकर डाळ 
विल्यिमसे wat, “इम लोग किसी भी अनाथालयसे ९ | बॉ 


बालक और एक बालिकाको गोद :रेनेके लिए लेवा वाईत | कारण 
हैं। हमें छन्दर आकर्षक बच्चे नहीं चाहिये, जिन्हें TAS | रहे हैँ 
वाळे सहज ही मिळ जाते हैं; इम तो ऐसे ठकराये हुए S a 
बच्चोंको चाहते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता: । इम 4 एइ ` ओर्‌। 
निराश बच्चोंको अपनाकर उन्हें जीने योग्य परिस्थिति सम्भा 
वातावरणमें छाना चाहते हैं |”? ' इस गु 

इस दम्पतिका नाम है मि» और मिसेज राबर्ट पर | इस 


: Shes zati 
ब्रीळ । विवाहके बाद इस दम्पतिने aa देखा कि a a 
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जब उतके निश्चयपर हमें विश्व 
हडकेकी ओर उनका ध्यात 
प ही नहीं था, आँखों एं 
भी एक ऐसी ही खोजकर ३: 
क्या था कि पहले तो ये 
यदि ऐसा ही त्रे लोग करना 
अधिक कुरूपोंको ही पहले 

बच्च जब दम्पतिके a 


गे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ । 
सथा, तो हमने एक 
किया | लड़का केवल 
छ दोप भी थे । लड़की 
ral । हमने ag ख्याल 
हें gaea नहीं करेंगे, पर 
हैं, तो क्‍यों न सबसे 


देया जाय । 


गये गे, तो हमें आशड्ा 
हुई कि इन्हें देखकर दुम्प दछ जायेंगे। पर वे 
तो पूणं निश्चय करके आये थे, अतः उन्होने बच्चाको बिना 
की हिचकिचाइटके अपनाया । घर ले जाकर उस सम्पत्ति- 
wel दम्पतिने विशेषज्ञोंको डुलघाया । बच्चोंका इलाज 
किया गया । पेर और आंखोंके दोष ठीक किये गये और 
रात्सिळके रोग हटाये गये । 

दम्पतिको इससे इतनी अधिक प्रसन्नता हुई थी कि दो 
| Sete बाद वे फिर मेरे पास आये और इसके बाद फिर 
| दो बच्चोंको उन्होंने qasa किया । मैं साल-बसाल इन छ 


a | चको बढ़ते, उन्नति करते देखता आ रहा हैँ। उनमें जो 
s परिवर्तन आये हैं, उन्हें देखकर कितनी ही बार में aad- 
id a रइ गया हूँ । पिछली बार जब में इस दम्पतिसे मिला 
मते (| A कि क्या वे फिर दो बच्चोंको लेना चाहते हैं ? 
ख | रय ही, और हाल ही में ।” श्रीमती बीलने उत्तर 


दिया, "हेकिन इस बार हम दो काले बच्चोंको लेंगे |” 


गुफाओं में स्कूल 

: on art द्वारा ae कितने ही आ 
| दा जाने तथा इस विषयकी भावी आशङ्का 

FE i कितने दी स्कूल आज पहाड़ी गुफाओंमें चळ 

उद. खी प्रान्तमें इस प्रकारके स्कूछोंकी संख्या 

और act जिसमें पहाड़ियोंमें कितनी ही गुफायें हैं 

र र बम गिरनेपर भी किसी प्रकारकी क्षति होनेकी 

हेस गुफ ae । ताव जी सिं नामक. शिक्षा-विशेषज्ञने 

हर ह कीक आविष्कार किया है और चीनके 

` पद प्रणाली बड़ी ही उपयोगी पायी गयी 


पेश की और उन्होंने उसे कार्यान्वित किया है । इस योजना- 
को सफल बनानेके लिए इसलिए भी प्रान्तीय अधिकारी 
प्रयत्नशील हैं कि यह वर्ष चीनने वयस्क शिक्षा-प्रचारमें 
लगानेका पहलेसे ही निश्चय कर रखा था, जिसके अनुसार 
१३,०००,००० वयस्क चीनियोंको वर्षके भीतर शिक्षित कर 
देना हे । उन्हें अक्षर-ज्ञानकी नहीं युद्ध-विरोधी शिक्षा! 
देनी हे, जिसका उद्देश्य हे कि चीनियोको युद्ध-सम्बन्धी 
प्रारम्भिक बातें सिखाकर उन्हें जापानी आक्रमणोंका 
विरोध करना सिखाया जाय। क्वांगसी प्रान्तान्तर्गत 
क्वेलिनमें ही १८ विशाल गुफायें हैं । इनमें जो सबसे बड़ी गुफा 
है, अकेले उसीमें २०,००० व्यक्तियोंको शिक्षा दी जा सकती 
है। यही गुफा इस समय झिक्षाका केन्द्र भी हो रही है.। 

इन CBSA जेसी शिक्षा दी जा रही है, उसीके समान | 
agt तथा शेन्सी आदि स्थानोंपर कम्यूनिस्टों द्वारा भी | | 
शिक्षा दी जा रही है। उनकी शिक्षाका भी खास उद्देद्य | 
जापानके आक्रमणोंका विरोध करनेके लिए चीनी युवकों- 
को तेयार करना? है । 

इन gaegae संसारकी गतिबिधि एवं Aa- 
सम्बन्धी खबरोंसे अवगत रखनेके लिए सुन्दर रेडियो सेट 
लगे हुए हें। चीनकी आकाश-सेनाकें प्रधान दफ्तरसे जापानी 
आक्रमणोंके समाचार खास तोरपर भेजे जाते हैं। इन 
egalat लाइब्रेरियां गुफाओंके छोटे-छोटे कोनोंमें होती. 
तथा नकशे-चाट आदि युफाओंकी दीवालोंपर लटकाये 
जाते हैं । 


Enn 


नये राष्ट्रोंका जन्म 

प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तोंकी fag? उड़ानेवाले कितने 

ही आलोचक आम जनताकी FEAT, उसकी लापरवाही तथ 
उसकी भेडियाधसान-प्रवृत्तिकी चर्चा करके यह प्रमाणित 
करनेकी कोशिश करते हैं कि प्रजातन्त्रात्मक 5 
प्रणालीमें बदमाशों ओर धर्ताकी बन आती ६ 
सीधे-सादे महांपुरों तकको उनके कुचक्रोंके सामने 
नहीं मिलती | इस सम्बन्धमें जनताकी मूर्खता ओर 


SS == 


जब बहुत विरोध किया गया, तब उसके कुछ faata एक 
दूसरे व्यक्तिका नाम जनताके सम्मुख रखा । उसका नाम 
था टामस बुर | जनताके सामने जब इसको नाम रखा गया 
और इसके गुणोंका बलान करते हुए जब नोटिसों और 
नन्हीँ-नन्ही पुल्तिकाओका वितरण किया गया, तो लोग बड़े 
प्रभावित हुए और चुनावमें एक विशाल बहुमतसे वह सफल 
हुआ | पर जब चुनावको घोषणा हो गयी, तब उस व्यक्तिने, 
जिसका विरोध किया गया था, एंक बंडा ही आश्चर्यजनक 
वक्तव्य दिया | उसने कहा, मेरे दोस्तो, आपने मेरी उम्मेद- 
बारीका तो विरोध किया है, पर. आपके राजनीतिक 
ज्ञानकी बलिहारी हे कि आपने मेरी जगह मेरे गधेको वोट 
देकर इतने विशाळ बहुमतसे जिताया हे । यह टी० ga और 
कोई नहीं, मेरे गधेका नाम है । 
o ऐसी हो एक कहानी face इडेल्स्टनने एक जगह 
(Europe in Zigzags) लिखी है । टामस ge नामक 
एक गधेको अगर किसी अमेरिकन राज्यकी अज्ञान जनता 
राजनीतिज्ञ समझकर वोट देती है ओर एक व्यक्तिको: 
राजनीतिमें डाळ देना अगर आश्चर्यजनक है, तो एक काल्प- 
_ निक ugh नामपर जनताकी आंखोंमें धूल झोंकना तो 
ओर भी आश्चर्यजनक होगा | इडेलल्टनने लिखा है :-- 
`. मेरे एक फ्रान्सीसी मित्र मोशिये एलेन मेठने एक बार. 
qa विज्ञप्ति पायी, “पोलडेविया-रक्षण-समिति”। उसने इस: 
 समितिके नामपर फ्रान्सकी व्यवस्थापिका सभाके सदल्योके 
` नाम एक ade निकाली, जिसमें उसने बडे ही मार्मिक 
` एबं करुण शब्दोंमें इस बातकी अपील की कि पोलडेविया- 
निवासियोपर आज जो ware हो रहे हैं, उनके 
Anarene लिए अगर sit सरकार सरकारी तोरपर कुछ 
. नहीं करना चाहती, तो व्यवस्थापिका सभावाळे, जनता 
एवं फ्रान्सके स्वाधीनता-प्रेसी क्यों चुप बेडे रहें । 
ee इस अपोलके maci एळेन मेळेके पास चिट्टियोंका लीन 
` बंध गया, जिनमें उसे कितने ही छोगोंने पळी 
gaent प्लीज कर, उसके पक्षमें वक्ता an 
fear, आर्थिक सहायता देने तथा उसकी | 
वोट देनेका विश्वास दिलाया था । 


« 


रक्षाके प्रश्नपर 


es i 
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और मजा यह कि पोलडेविया नामक aad देश नहीं 
ag तो सिर्फ एलेन मेलेके दिमागकी खुराफात थी | र 

एक और कहानी छनिये । इसमें भाग लेनेवाठे आम, 
जनता adi, संसारके किनने ही महान्‌ राष्ट्रोके बडे 
राजनीतिज्ञ हैं, ओर इन रानी तिक्ोंकी आंखोंमें किस त 
ge झोंकनेवाले. भी हैं । लन डेली टेछोग्राफ? ने इस 
कहानी बल्कि घटना--का उल्लेख at किया है: 

राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुए हुत दिन नहीं हुए थे। 
घटना उन्हीं दिनोंकी हे) उ व्यवस्था यह थी हि 
प्रत्येक राष्ट्रके प्रतिनिधि-म० g पांच-पांच कुसियोके 
sate मिलते थे। जो लोग प्रतिनिधि-मण्डलूमें शरीक नहीं 
रहते थे, उनके लिए इन ब्लाकोंले at हुए कुछ और 
ब्लाक भी थे। राष्ट्रसहुःकी बेठकके पहले दिन इटे लियन | 
सेक्रेटरियटके डेनियल वारीने देखा कि वेनेजुळाके ब्लाकके 
पीछे एक ब्लाक बिछकुछ खाली पड़ा हे । तत्काल उसके 
दिमागमें gat कि क्यों न इटेलियन प्रतिनिधियोंके लिए | 
कुछ और सीटोंका प्रबन्ध कर लिया जाय। रातको वह 
एसेम्बळी हालमें गया और राष्ट्रोके नाम जिन कार्ड 
लिखे जाते थे, उनमेंसे उसने एक कार्ड लिया और उसपर 
लिख दिया “जेम्ब्रळा |? 

दूसरे दिन सवेरे ही अन्तर्राष्ट्रीय मामछोंके विशेषज्ञार 
जो फाइलें उळटनी ge की और राष्ट्रोके नाम देखने झु 
किये, तो जेले अपनी लापरवाद्दीमें ही gea उठे, “ओह! 
सचमुच, जेम्बला !? 

और. छूगातार पांचों दिन तक राष्ट्रसद्ठके इ 
वेशनमें ` “जेम्ब्ला प्रजातन्त्र? (Republic de Zembla) | 
के पांच प्रतिनिधियोंके eat पांच इटेलियनोंका एक a | 
निधि-मण्डरु बेडा काम करता रहा । किसीको इस बाती 
पता लगानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई किं आलिः a 
इटेलियन क्यों उनका प्रतिनिधित्व करते हैं । विग |. 
उस गोष्टीमें 'जेम्बला? के प्रति अपना अज्ञान प्रकट 
कौन मूर्ख बने | 

ओर ag सब किया आम जनताने नहीं 
विशेषज्ञोंने, जो राष्ट्रोके भाग्य-विधाताओंके EH 


a अ fi 4 


adë | ३ फर 
बेळे al 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


4 
en 


«| पहिला-संच्ार 


हमारी इते घान स्थिति चिन्तित हो जाते थे, मानो उनके घरमें किसीकी मत्यु हुई 
संसारके प्रत्येक भागमें सित्रथां पहलेकी अपेक्षा आजकल हो। कन्याके जन्मके दिनसे माता-पिताके सिरपर उसके. 
अपने-अपने देशके सामाजिक, राज- विवाहकी चिन्ता सवार हो जाती | 
नौतिक और अर्थनीतिक उन्नतिके वे दिन-रात इसी fami रहने लगते 
alata दिळवस्पीसे भाग ले रह कि किस तरह इस naga लड़की से 
` हैं। सभी प्रगतिशील देशोंमें वे अब पिण्ड छूटे । इसीलिए वे छोटी sat 
समाजका प्रधान ag समझी जा ही उस अबोध वालिकाका विवाद 
रहो हैं ओर ag निर्विवाद स्वीकार कर अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त हो 
गे | किया जा रहा हे कि महिळाओंकी जाते । पर उन्हें सम्भवतः इस बात- 
aE दी उस्ततिसे वास्तवमें किसी राष्ट्र- का स्वग्नमें भी Gare नहीं रहता कि _ 
ik उति हो सकती है। इसके छोटी उम्रमें कन्याका विवाह कर a 
| "a जिस देशकी स्त्रियां इस उसके जीवनके समस्त सुखको | 
पिः ("दुमे भी अवनतिके गमे aat मिला रहें हैं। बाल- 
| i, कदापि ऊपर नहीं उठ A 
प्रति | ३ पहले ma es 
व्ष | न स्त्रियोंकी कोई gs ee 
विर | s aa. । उनके arai `` i ; लाला अल्पावस्थाम हो बहु 
मन कक मवी इमो, लिने शक हे र ल 
Bort a oe re eee 
॥ thar नके लिए उन्नति . डिफ्रोमा और लन्दनके कालेज आफ Aaa Ttae 
तिव | | one निकासके मार्ग बन्द थे। ` 
bag स्वर्ग जानेके मार्ममें भी 
समझी जाती थीं। | 
$ समाजमें कन्याका जन्म 


= 


कामनाको पूरा करनेके लिए उस 


भेजकर अपनी जिम्मेदारीसे बच जायं | पराये घर जाकर 
घेचारी लडकीको एक अपरिचित व्यक्तिकी पत्नी बनकर 
हर बातमें उसके अधीन रहना पड़ता। उसे इस बातकी 
शिक्षा दी जाती क्रि पति देवता है, सवदा उसकी पूजा 
करनी चाहिए। उससे प्रेम करना चाहिए। उसकी 
आज्ञाके ब्रिना कुछ नहीं करना चाहिए। गरज, उसे अपने 
पतिदेवके चरणोंकी दासी बनकर रहनेका उपदेश दिया 
जाता | जिसको उस बालिकाने अपने जीवनमे कभी देखा 
नहीं, जिससे कभी बातचीत करनेका अवसर नहीं मिला, कभी 
aier आदान-प्रदान नहीं हुआ, जिसके रहन-सहने 
स्वभाव-प्रकृति उसके अनुकूल नहीं, भला ऐसे व्यक्तिके 


व rr 


साथ वह किस प्रकार agy जीवनके दिन saa बितायेगी । 
पर धमशास्त्रोंके नियमों तथा सामाजिक 


आ यातनाके अयसे उसे जदरका ge 
रीत वातावरणमें अपनी fram’ दिन गुजारने 
वालिकाओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें तो a as 
नहीं गया । बल्कि वे शिक्षा पानेके लिए अयोग्य समझी 
जातीं। कहा जाता कि जो वालिका पढ़े-लिखेगी, ag 
विधवा हो जायगी | वेधव्य जीवनके ap इतने भयङ्कर होते 
हैं कि भयके मारे किसी वालिकाको लिखने-पढ़नेका साइस दी 


व्यवस्थाओंकी 
पीकर सर्वथा 


+ न 
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हीं होता। इसका परिणाम यह हुआ कि f x स्त्रियां Pen 
से वञ्चित हो, नाना प्रकारके अन्धविश्वासों रूढ़ियों ए; 
कुसंस्कारामे ग्रस्त हो गयीं | दे अपनी अज्ञानता और adn 
की अभेद्य चद्दारदीवारीमें विर 
उन्नतिकी ओर जानेके लिए 
फिर एक ऐसा समय आया, ज 
करनेकी अभिलाषा हुई । पर जब 
बढ़नेकी कोशिश करने लगा, त? 
नारीके परोंमें जो जज्जीर बांध 
मार्गरमे बाधा हो रही हे । यह 
जब तक नारीकी अज्ञानता बनी 


गी, 'जससे बाहर figen 


! साय नहीं रहा | 
SETAT अपनी उन्नत 
दे इस प्रयत्नमें आगे 


ay 


नहीं कर सकता । पुरुष यदि शिक्षित भी हो a i 
तक स्त्री शिक्षित नहीं होती, ag सभ्य संसारके S 
श्रेणीमें बेठने योग्य कदापि नहीं हो सकता । देशमें रा A 
यताके प्रादुर्भावसे ag बात और भी स्पष्ट हो गयी 
स्त्रियोंकी शिक्षापर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था 
बहुत कुछ अंशोमें हटाया गया | बढ़ 
फळ यह हुआ कि Raia शिक्षाका प्रचार ले 
लगा । शिक्षित होकर वे अपनी स्वाधीनता प्राप्त * 
fèn आन्दोलन करने लगीं । पर यइ उल्लेखनीय बार्व ' 
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क. £ > bat EON 
स्त्रियोंने अपने अधिकार पुरुषोके बलपर 


लात | का r 
xin ¦ नहीं, बलिक अपने बलपर प्राप्त किये हे । पर इस बातको 
a O gadan नहीं किया जा सकता कि अपने अधिकार 
aay 


+ मिली हे, उसमें कुछ 
एुट्पोंने भी सहायता दी 


प्राप्त करनेमें स्त्रियोंको जो स 
उदार तथा प्रगतिशील विधारोंके 
दे उन्होंने सदा ही fear र लक्ष्य तक पहुंचनेमें 
प्रदर्शन किया है। यदि स्त्रियोंकी उन्नतिके 
amd बाधा पहुंचायी होती, तो सुझे सन्देइ है कि हमें 
जो कुछ अधिकार मिले हैं, वे मिळे होते । जब महिलाओंमें 
पमाजके सामने अपनी सांग स्वथं पेश करनेकी योग्यता 
नहीं थी, तत्र ge उदारचेता सहानुभावोंने उनके 
अधिकारोकी मांगकी आवाज उठायी। जो. स्त्रियोको 
धीरे-धीरे उन्नति करते देखनेमें प्रसन्न थे, वे इस बातको 
मही भांति जानते थे कि एक दिन ऐसा आयेगा, wa स्त्रियां 
aaa भार-स्वरूप नहीं रहेंगी, बल्कि थे प्रत्येक विपयमें 
GUIs समकक्ष रह देश ओर समाजके उन्नति-साधनमें 
समान रुपसे हाथ बंटायेंगी | 
` यद्यपि इधर स्त्री-शिक्षाके प्रचारमें काफी उन्नति. हुई 
% फिर भी इमारी बहुत-सी बहनें अशिक्षाके घोर अन्धः 
कारमं पढ़ी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप घरकी बड़ी-बूढ़ी 
स्त्रियाम अन्धविश्वास, धामिक कट्टरता तथा अन्य 
br nan 7 
वाआंको अपमान और दुःखकी जिन्दगी ब्रितानी पड़ रही 
a ही घरोंमें अब भी छोटी उम्रकी मातायें देखनेमें 
६। और ऐसी माताओं और शिश्षुओंकी मत्यु-संख्या 
णी कम नहीं हुई है। 
$ od यह स्थिति है, तब केसे कहा जा Sal 
+, i महिळाओंकी उन्नति हुई है बात ठीक ही 
Re टला उन्नति तो .नही हुई, पर जो भाज 
चेतनताका ne वन बितानेको मजबूर at, अब्र ae 
A | ect ote 
| dag ae त रहकर समुचित स्थान प्राप्त करना है । 
aS fs FR जिम्मेदारीको समझने छग गयी हैं । 
न थोड़ी-सी बहनोंको शिक्षा प्राप्त करनेका 


à 
qaya 
gara 


K 


कुमारी अज्ञना बाई सयाळ, जो Tara यूनिवसिटीकी 
आई० qo परीक्षामें सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुई हैं ।. 


gaaat मिला है, अब उनका कतव्य है कि वे अपने समाजको 
पिछड़ी हुई बद्दनोंकों आगे बढ़ानेके लिए उद्योग करें और 
उनकी वर्तमान दयनीय स्थितिका अन्त करें | 

--मनोरमा गुप्त एस० To 


egek समान कतव्य 


नारीका कर्तव्य क्या है, यह निर्धारित करनेके पहले यह 
जानना आवश्यक है कि पुरुष और नारीके कतेव्यमें क्य 
भेद है । हमारे मताचुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही मनुष्य 
हैं, अतः इस दिसाबसे दोनोंका कर्तव्य एक होना स्वाभा 
एवं युक्तिसङ्गत है । घरके अन्दर और बाहर किसी प्रकार, 
निर्दिष्ट सीमा नहीं हो सकती, ऐसा हमारा विश्वास हे) | 
समय और परिस्थितियोंके अनुसार इस सीमामें i ही 
परिवर्तन होता रदा है, जैसा कि अभी ३ | 
और चीनमें हुआ है, जहां देश ओर जातिः 
आक्रमणसे बचानेके लिए feat 
Jad . उतरीं और .राष्ट्रकी ब 
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ढन्दुन स्थित भारतके डिप्टी ट्रेड कमिश्नरकी पत्नी वेगम इकरा- 
सुछा--आपने अभी grat ही लन्दनके रेडियो स्टेशनपर 
` भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें एक भाषण किया था। 
आहुति दे दी eat भी ऐसा ही हुआ । वहां सामाजिक 
व्यवस्थामें आमूल परिवर्तन होनेके फलस्वरूप महिलायें 
पुरुषोंके समान ही राष्ट्रके सभी कषत्रम भाग ले रही हैं। थे 
केटकारखातोंका सञ्चालन करती हैं, इवाई जद्दाज आदि 
चछाती हैं। कहनेका तात्पर्य ag कि जिन कामोंको अब तक 
पुरुषा द्वारा ही किये जाने योग्य समझा जाता था, 
स्त्रियां भी पुरुषोंके समान ही बड़ी खूबीसे कर रही हैं। 
याद रखनेकी बात है कि रूसमे थोड़े Gant ही यह aad- 
जनक परिवर्तन हुआ है। कुछ हो वर्ष पहले वहां भी anta- 
में स्त्रियोंको सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था । 
इसलिए स्त्री-पुरुषके कर्तव्यमें कोई खास सीमा नहीं 
बतलायी जा सकती । इतिहासमें भी इसके प्रमाण नहीं 
मिल सकते । विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओंने हो भिन्न-भिन्न 
St सत्री-पुरुषके बीचकी सीमाका निर्धारण किया है । 
gaara समयकी सामाजिक व्यवस्थामें स्त्रियोंको कोई 


उन्हें 
Q 


यह 


3:25. 
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ओर अपनेको प्रगतिशीर 
leat प्रति asago 
जो अधिकार किन 
नकार नहीं किया है। 
हिळाओंका जो ag 
वे यथेष्ट हें gaia) 
सातिको agag होकर देना 
इतनेसे ही arge नहीं 
हैं। जब तक समाजके प्रत्यक aan स्त्रियोंको पुरुपांक ही 
समान स्वाभाविक अधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक इम 
यह स्वीकार करनेको तेयार नहीं कि हमें जो अधिकार 
मिले हैं, वे यथेष्ट हैं । 

जो सामाजिक व्यवस्था नारीके मनुष्यत्वको पंगु को, 
उसके कर्तव्यको एक aS खीमामें आवद्ध करना चाहे 
उसमें आमूल परिवर्तन करनेका समय आ गया है। अब 
महिलाओंको सङ्गठित हो, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दागिल 
ग्रहण करनेके अधिकार स्वयं प्राप्त करने होंगे । RT 
भरोसे वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार पानेमें कदापि सफ 
al हो सकतीं । 

वर्तमान gait ada स्वाधीनता अर्जन तथा सामाजिक 


कहते हैं, उनके मनसे अब 
भाव गये नहीं | मद्दिळाओं 
उनमे उन्होंने उनकी सब म 
उनमें बहुतोंकी ag धारणा हे 
सामाजिक खुविधाये दी गयी £, 
इस मनोवृत्तिका उत्तर नारी 
होगा | उन्हें कहना होगा कि 


व्यवस्थामॅ परिवर्तन करनेके लिए आन्दोलन चल रहा ६। / 


भारतवर्ष भी इस जाग्रतिके आन्दोळनसे बचा नहीं है, M 
भी अन्यान्य देशोंकी भांति आन्दोळन छिड़ा हुआ है। ६ 
समय हमारे समाजकी जेली व्यवस्था है, उसमें नारीके आत. 
विक्ासके लिए कोई मार्ग नहीँ । नाना प्रकारके न 
और विधानोंसे उसके पांव इस प्रकार बांध दिये गये है है 
चढ एक कदम भी आगे. नहीं बढ़ सकती | अतः बा 
सामाजिक व्यवस्थाको नये सिरेसे. रचनेका जो Jet 

चछ रहदा है, उसके साथ द्वी नारीको भी अप 
संग्रामको सम्मिलित कर अपने अधिकारोंके 4 as 
करना चाहिए | समाजके अन्य पीड़ितों तथा द 
सुक्तिके साथ ट्री साथ नारी जाति : भी अपने बु व 
बन्धनसे मुक्त होगी और नवजीवन, नवजागृति ५१ ; 


A à b कौ 

जा सकती ! इस सामाजिक व्यवस्थाने स्त्री-पुरुपके ah 
~ CO An `, >) 

क € ण छा दो हे कजाल Et 

गाम इतनी सङ्क ता छा दी है कि जो लोग मुंहसे समाजा. 

घिकारको बातें किया करते है 


न श्री | 


n ee 


ATAT. 
तेशी 
युगे 
रे 
T 7 | 
कुछ 
पाकी 
र देना 


£ नइ 


के al 
क हम 
धकार 


] करे, 


चाहे i 


a 
रत्व 


हया 


टोळी बनाकर अपने अथवा 
उससे उनका 
जिनको आन्तरिक 
ft डो, उन्हें एक साथ 


सफलछता मिलेगी | 


अपने समाजके लिए जो ङः 
उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता | 
इच्छा है कि नारी जारि 
gga हो काम करना च 

इस प्रकारके विचार 


गळी बहनोंको दो बातें 
मानती होंगी । प्रथम तो के बहुमतके सामने अपने 
afa चिचारोंको. महत्व नहीं देना होगा, द्वितोयतः 
apaa Zo बनानेके लिए अनुशासनका पालन करना 
aut । 

अब प्रश्न यह है कि हम agag किस प्रकार हों । पहले 
हमारी धारणा थी कि महिलाओंकी कोई dear अधिक 
समय तक नहीं चळ सकती । पर अब जमाना बदल गया है । 
faii शिक्षाका प्रचार बढ़ रहा है, अब उनकी कोई भो 
संस्था, यदि ag सच्ची लगनसे स्थापित की जाय, अकाल ही 


कालकवलित नहीं होगी | हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए 


Siea | जब इमें स्वाधीनता मिल जायगी, तो 
वही इमारी सभी समस्याओंका समाधान करेगी । राष्ट्रीय, 
सामाजिक, अर्थनी तिक आदि सभी क्षेत्रोंमें नारीके समुचित 
भविकारकी मांगको केन्द्र मानकर हमें अपना APSA करना 
चाहिए। --कुमारी लीलावती 


स्त्रियोंको कानूनो स्थिति 


नि इछ दिन पहले राष्ट्रसह्ठने एक कमेटी इस उद्देश्यसे 
ae कि वह भिन्न-भिन्न देशोंकी स्त्रियोंकी कानूनी 
aes ye ययन कर एक विवरण तेयार करे अब्र ड्स 

पना काय पुरा कर एक रिपोट प्रकाशित की हे, 
बतछाया गया है कि कई देशोंमें महिलाओंकी 
स्थिति घुरुषोंके बराबर ही है । उन देशॉमें, जहां कि 
क पुरुषोंके समान कानूनी अधिकार नहीं.मिले हैं, 
मल्यापर विशेष ध्यान और जोर दिया जा रहा है। 


कानूनी 
Raai 
इस स 
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स्त्रियोंकी स्थितिमें जो-जो उधार लाये गये हैं, रिपोटमें 
उसका भी उल्लेख किया गया है। उदाइरणके लिए लिखा 
है कि ईरानकी स्त्रियोंने पढेका बहिष्कार कर दिया है और 
वे देशके सभी सार्वजनिक कार्यामें भाग छे रद्दी हैं । टकीकी 
स्त्रियां पार्लमेण्टकी सदस्या बनती हैं और शासन विभागके | 
उच्च पदोंपर काम करती हैं | 

भारतवर्पमं राजनीतिक और सामाजिक जागृतिके फल- 
स्वरूप यहांको स्त्रियोंकी स्थितिमें परिवर्तन हो रहा है । 
उनके जागरूक इोनेका ही परिणाम है कि दालमें ही यह 
निश्चित किया गया है कि इण्टर नेशनल लेबर आफिसकी 
महिछाओंके विभागकी कारेसपाण्डेन्स कमेटीमें पांच are 
तीय स्त्रियां ही जायं, जहां अभी एक ही भारतीय महिला 
प्रतिनिधित्व करती है । 


महिलायें और समाज-सुधार 


यह प्रसन्नताकी बात हे कि शिक्षा-प्रचारके amet 
साथ शहरों में महिलायें अपनी स्वतन्त्र संस्थायें स्थापि | 
कर समाज-एुधारका कार्य कर रही हें। हरएक प्रगतिशील 
आन्दोळनमें भाग लेकर वे यह arfaa कर रही हैं fea 
उन्नतिके किसी भी काममें पुरुषोंसे पीछे रहना नहीं चाइतीं। 
निस्लन्देइ देशकी सित्रयोंको देशसेवाके कार्यमें अपना उचित 
भाग अवश्य .लेना है । महात्मा गांधीके नेतृत्वमें देशमें जब 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन fest था, da सभी प्रान्तों तथा 
समुदायोंकी महिळाओंने वेसे ही उत्साह और छगनके साथ 
भाग. लिया था, aa कि पुरुषोंने । अब प्रान्तीय पुसेम्ब्र- 
लियोंमें भी सदस्यायें बनकर वे पहुंची हैं, जहां महत्त्व- 
पूर्ण कार्य कर रद्दी हैं । युक्तप्रान्तमें तो श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पण्डितने मन्त्री-पदपर आसीन हो ag कर दिखाया है कि 
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को uF [aq =i 
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देवियों क say a 
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न्थारीडीन आइल 
By के सेवन से 


सिर के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी : मिळती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 


Tow HOG फा. व. लि. बम्बई १४ 


i बंगाल के एजेण्ट ;-- 

Sy नस टे fe TN 6 - ४ 

5 TIT RTS ETE, १७९ हरिसन रोड और io ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता | 
A बिहार के सोल एजेण्टस :— 


छरादपुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) 


| OOOO RN | 


Fe ee Ie Se See OREO Fe ०६० Foo Te Nie ०३७ he She Ti BoB PEFR Foo Be Fo Go Foro Bo oF Boo FoF 
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San: पोलेण्ड ओर जमनी 


डेझिगको लेकर आज यूरोपीय राजनीतिमें एक कठिन 
AREA उठ खड़ी हुई है। ga अभी पोलेण्डके अधीन है, 
पर जमन अल्पसंख्यकों ने वहां भी उपद्रव करना झुरूकर दिया 
tale afgaat समस्या यूरोपकी एक ऐसी समस्या बनती 
जा रही है, जिसको लेकर किसी यूरोपीय युद्धकी आशङ्का 
कितने दी लोग करते हैं। इस सम्बनन्धमें वाशिड्रटन (अमेरिका) 
ते एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हे, जिसमें ढेझ्जलिगमें पोलेण्डके 
अधिकारोंका उल्लेख किया गया है। जिन अधिकारोंका 
रे किया गया है, उनमें प्रमुख ये हैं :-- 
ह डेल पोलेण्डके gpa अज्ञलोके अन्तर्गत है और 
व्य Bat सम्बन्धी कानून ही azi लागू होंगे । अतः 
गमनानि इधर यह शिकायत ge की है कि डे झ्लिगमें 
पोलिश अफसरोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, दइ 
अनुचित है। 


Š 
= id रेलकी सड़कोंपर पोलेण्डका अधिकार है और 
हि ae Rare किया जाता yı  अन्दरादोके 
के ma छो सड़कें, बन्द्रगाह एवं जलमागं एक कौंसिल- 
sp ९? पर उनका भी प्रबन्ध पोलेण्डके हाथमें है; 
वे यी गी SCG, टेलीफोन आदि पोलेण्ड 
Brag, वह पो रक विदेशोंके साथ भी उसका जो 

र ढे fn ES SR है $ x 
के हाथमे है र eel sara जिस को सिल- 
* उसमें पोलेण्ड और डेञ्िगवालॉंका आधा- 


2 Afa रखनेका विधान है। अभी पोलेण्डके 


FEF OTe २६३५ ee Ee ie ह~ Ee ie is Fie o Te T Ro ह क च्या Joe ae 
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, उपयोग करनेका अधिकार है | 


प्रतिनिधियोंकी संख्या केवर 2१ प्रतिशत है । बन्द्रगाहके 
लाभ-द्वानिमें भी दोनोंका आधा-आधा हिस्सा है | 

डे्ञिगके वेदेशिक मामले पोलेण्डके द्वाथमें हैं और 
पोलेण्ड द्वारा ही उनका सञ्चालन होता है। बाहर रहनेवाले 
डेज्ञिंग निवासियोंकी रक्षाका भार भी पोलेण्डके उपर है । | 

पोलेण्डको इस बन्द्रगाहसे शस्त्रास्त्र मंगानेका अधिकार 
है और पोलेण्डके जड़ी जद्दाजोंको उसमें ठदरनेका अधिकार 
हे । १९३५ के पहले sAn अथवा पोलेण्ड द्वारा स्थापित 
चङ्की-घरोंमे agiat रकम जमा की जां सकती थी, पर उसके 
बादसे केवल पोलेण्डके चझ्ी-घरोंमे ही यह रकम जमा हो 
सकेगी । 

पोलेण्ड और डेज्लिगके बीच जान-मालका हेर-फेर 
करनेमें किसी प्रकारका कोई प्रतिब्रन्ध नहीं है । दोनोंकी 
नदियोंमें दोनों देशॉंको माळ ढोने तथा किसी प्रकारका 


डेज्ञिंग पहले पोलेण्डकी स्वीकृति लिये बिना बिदेशोंमें 
ऋण नहीं जारी कर सकता । _... .. 

fga शस्त्रास्त्र अथवा गोला-बारूद न तो स्वयं बन a ४ 
सकता है और न किसी देशसे मंगा ही सकता है 
अपने पास शस्त्रास्त्र नहीं रख सकता ओर न आ 
रक्षाके लिए घेरा ही बना सकता है। डेज्लिग नि 
अञ्जल है | 


हाथमें यों ही न चछा जाने देगा । 
चोनकी समस्यापर जापानकी नोति 
चीनपर आक्रमण करनेके बादसे ही ब्रिटेन और अमे- 
रिकाके रुखको लेकर जापानमें काफी विचार-विमर्श होता 
रहा है। उक्त दोनों देश चीनमें जापानके विस्तारके विरोधी 
रहे हैं, अतः जापानकी बेदेशिक नीतिकी सफछता इस ata- 
में होगी, यदि ag परिस्थितियोंको टीक-टीक समझकर अपना 
Ga बनाये | इस सम्ब्रन्धमें “कोवे शिम्बुन” नामक ah 
पत्नने लिखा है :-- 
वर्तमान अस्तराष्ट्रोय परिस्थितियोंका सामना करनेके 
सम्बन्धमें जापानमें दो प्रकारके साधन झाये जाते हैं । एक 
दुलका कहना है कि रूस-विरोधी टोकियो-बिन-धुरीको 
एक सेन्य-सन्धिका रूप दे दिया जाय और सोवियट रूस 
तथा ब्रिटेनको शत्रु मान लिया जाय । और किली विश्वव्यापी 
महायुद्धके छिड़नेपर यदि ब्रिटेन चांग-काइ-शेकका समर्थक 
बना रहे, तो जापान faza विरुद्ध युद्ध छेड़ | 
लेकिन दूसरा दळ नरम नीतिका समर्थक हे | वह नहीं 
चाहता कि जापान इस प्रकार अपनी नीतिकी घोषणा कर 
दे। इस दळको रायमें जापानके लिए यह असम्भव है कि 
बह एक ओर Ga ओर चांग-काइ-शेककी सेनाओसे ae 
भौर दूसरी ओर जहयुद्धमें ब्रिटेन, फ्रान्स और अमेरिकाकी 
. नौसेनाका सुकाबिछा कर सके । इस दरूकी रामे जापान- 
को अपनी नीति sak विरोध तक ही सीमित रखनी 
 चाहिए। उसे a नीतिके अनुसार छदूर पूर्वमें बोल्शेविज्म- 
` के प्रचारकों रोकनेके लिए तत्काल ख्सके विरुद्ध युद्ध छेड़ 
८ र है कि इस प्रकारके युद्धके faa 
कम्यूनिस्ट पार्टीमें फूट पंड जायगी 
दोगा कि जापानके लिए चीनकी 
एकदम सरळ हो जायगा | 


जास बात यह दिखाई पडती है कि 
मकियोंका कोई भी असर नहीं 
ने यदि ; धन्न ap का ख्याल डे क्रि मे 5 
` ने यदि प्रशान्त मद्दासागरमें फ्रान्स और ब्रिटेनकी OM 
लिए अपनी नौसेना भेजी भो, तो वह आसानी से- नप्ट- 


ही चीनी कूमिण्टाडू तथा 
Ey और इसका परिणाम यह 
 समल्याओंका सल्झानां 
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a आथिक स्थितिको ef रखकर विचार ब 


: शोको gaor y 
उपनिवेशों की ससरण Sy 
व्य : उप नी è 
म नीके पुरान उपनिवेशोंकी समस्या 5 

यूरोपीय राजनीतिकी awi समस्या है झी 
विभिन्न दृष्टिकोणांसे वि q 


` 
i) 
नि 


कया जाता है। a 
WAI डाकूर शो प्रकाश डाला है। am 


ब्रिटिश पार्लमेण्टके anes दें और यूरोपीय 


सद्स्य हूँ 
लिखनेमें ख्याति प्राप्त 


राजनीतिपर प्रासाणिकतःके लाथ 
कर चुके दैं। जर्मनीके अःीळन उपनिवेज्ञोंके प्रशनपर aj 
उनमें भ्रमण करनेके पश्चात्‌ आपने प्रकाश डाला है । नाग 
लिखा है: 

जर्मनीको उसके युद्धके पहळेके उपनिवेशोंको वापस का 
देनेसे ही उपनिवेश-लसल्याका समाधान नहीं हो जाता! 
साथ ही युद्ध द्वारा भी इसका निपटारा नहीं हो सकता, 
जेसा कि स्वयं हिटलरने भी कहा है । 

लेकिन उपनिवेशोंकी समस्याका समाधान तो इस 
बातसे भी नहीं हो जाता कि वर्तमान प्रणाली द्वारा उनका 
शासन किया जाय ओर उनकी स्थिति जेली है, वेसी बगी 
रहने दी जाय । 

जर्मनीको उपनिवेशोंका वापस करना तो एकद 
असम्भव है--क्योंकि set कहीं भी जमंनी जायगा, सी 
उसके अवाञ्छनीय नाजी हथकण्डोसे काम लेनेका खतरा 
और amati ऐसा करनेका nava यह होगा कि अश 
और पुशियाकी सैनिक और राजनीतिक परिस्थितिम णु 
ऐसी अनिश्चयता आ जायगी, जिसका ag अनुभव यूरोपको / 


2१८ m, a 


हो रहा है । i 
इसके अतिरिक्त जर्मनीको उपनिवेश्ञोंके छौटानेके वि | an 

दूसरे कारण भी हैं । उपनिवेशोंका शासन राष्ट्रसद्दके ane कर 

द्वारा होता है, अतः सहुके दूसरे सदल्यों तथा स्वयं ॐ | अप 

निवेशोंकी सम्मति लिये बिना उन्हें जर्मनीको ळोटाया ** | ah 

जा सकता | ट्रापिकक अफ्रीकावालोंने जर्मनीके विर स 

प्रकट किया है और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकाकी a | परा 

गवर्नमेण्टने भी जमन उपनिवेशोके ळौटाये amar | उत 

रूपसे विरोध किया है । | 3 
छेकिन इन सब कारणोंमें जो सबसे प्रधान कारण है | 

वह यह है कि उपनिवेशोंकी समल्यापर संसारकी. राजनीति | यु 


Collection, Haridwar 


ph 


©... ann १९१८ के बादुके २१ 
feutat काफी परिवतंन आ. 


वर्षाके भीतर उपनिवेशोंको 
इ आर उन्हें अब उस Say 


Bay i 


>वसाय-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है | दूसरे देश जब 

क इमारे अधिकारोंको इश्रियानेकी कोशिश नहीं करते, 

तब तक इम इसी नीतिका पालन करते चढेंगे। 

(२) सोवियट रूसके सीमान्तोंका जिन देशोंसे सम्बन्ध 
उनके साथ इम शान्ति और निकटका मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध 


समस्या । adi रहना चाहिए, जिस रूपें वे पहले थे । उपनिवेशोंकी 
ओर | गति पिछले वपो काफी प्र fam आर वह समय 
ह । इ दूर नहीं है, जब कि साधन पानेपर छोटे-छोटे उपनिवेशाँको 
| आ | कुर अफ्रोका महान, राष्ट्रके Sot विश्व-राजनीतिमें एक 
रपी महत्त्वपूर्ण स्थान बनायेगा । 
TR अतः आवश्यकता Sx बालको हे कि उक्त देशोंको 
र्वं apania स्थितिसे स्वाधीन देशके समान 
आफ | uga टोलीमें छे काना चाहिए। इस प्रकारकी 
` प्राधीनताका अन्त हो आनेक बाद अफ्तोळाके विकासका 
स क | द्वार मुक्त दो जायगा ओर कई प्रकारळी अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
नाता] , ETÀ स्वतः GAA जाथगीं । 
ऋ. | उसकी वेदेशिक मीलिकः स्पष्टीकरण 
र... रूपकी वे देशिक नीतिके सम्बन्धमें उसके परराष्ट्र-सचिव 
Ato छिटविनाफके इस्तीफेके बाद लोगोंमें काफी भ्रम रहा 
Sl) aa स्वयं स्टेलिनने उसका जो स्पष्टीकरण किया है, 
ह बी | दद प्रामाणिक माना जायगा । 
a ae यूनियनकी वेदेशिक नीतिके सम्बरन्धमें ये 
aia Ce — 2. S08 
x (१) रूस शान्ति चाहता और सभी देशोंसे वाणिज्य- 


fae | चाह 

J ah । और हम अपनी इस नीतिका पालन तब तक 
। उप | अपन i जब तक दूसरे age राष्ट्र भी ऐसी नीति 
aal रहेंगे ओर जब तक वे प्रत्यक्ष किसी तरहसे भी 
j Marea बि 


| सो प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करेंगे । 
aa आकमणाका शिकार होनेवाले राष्ट्रों एवं उन 
शोके साथ हमारी सहानुभूति रहेगी और हम 


उनको 

a 

दायता करेंगे, जो अपनी स्वाधीनताके लिए 
रहे | 


nt 
fae | C) Avena रियोंकी धमकियोंपर हम डरते नहीं । 
cat | Met तथा सोवियट सीमान्तोंका sega 
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करनेवाळांके लिए हमारी इंटका sata पत्थरते देनेकी 

नीति है । ; 
z इमारी वेदेशिक नीति है. और अपनी इस नीतिके 

सञ्चालनमें इम जिन बातोंपर निर्भर हैं, वे हैं : -- 

( १) इमारी उन्नतिश्ील आर्थिक, राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक स्थिति; 

(२ ) सोवियट सोसायटीकी नेतिक एवं राजनीतिक 
एकता ; 

( ३) इमारी जनताकी पारस्परिक मैत्रीकी सद्भावना | 

(४ ) छाल सेना ओर नौसेना । 

(५ ) हमारी शान्तिकी नीति; | 

( ६) सभी दूसरे देशोंके श्रमजीवियांकी नेतिक सहा- 
यता, जो शान्ति-रक्षाके लिए समान रूपसे उत्छक हैं 

( ७) दूसरे देशोंसे सद्भावना, जो किसी भी कारणसे 
शान्ति-भङ्ग करनेके लिए उत्छक नहीं हैँ । 

इस नीतिके अनुसार कम्यूनिस्ट पार्टी किस प्रकार | 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नोंपर काम करेगी, इस सम्ब्न्धमें भी 
स्टेलिनने प्रकाश डाला है | उसने ये चार बातें रखी हैं :-- 

( १ ) झान्तिको लक्ष्य रखकर वे देशिक नीतिका सञ्चा- 
लन और दूसरे देशोंके साथ वाणिज्य-व्यवसाय-सम्ब्रन्ध 
बनाये रखना । | 

(२ ) खब्र सतर्क होकर चलना कि कहीं रूस ऐसे 
छोगोंके जालमें न फंस जायं, जो विश्व-व्यापी महायुद्धका 
डिंढोरा पीटते चलते हैं ओर नीति उनकी यह रहती है कि 
दूसरे देशोंको उसमें ढकेलकर बाहरसे तमाशा देखें । 

(३) लाळ सेना और नौसेनाको अधिकसे अधिक 
तेयार रखना | 

(४ ) संध्षार-भरके श्रमजी वियोंको मेत्री-सूत्रमें बांधनेका 
प्रयत्न करना, जो अन्तरराष्ट्रीय मैत्री, शान्ति एवं राष्ट्रोंके 
सद्भावपूर्ण सम्बन्धमें विश्वास रखते हैं । 


जापान अमेरिकाकी सहायतासे लड़ रहा है 


चीनपर जापानके आक्रमणका एक ओर जबरदस्त 
किया जा रहा है और चीनमें ब्रिटिनके आत्मसमर्पण कर 
पर अमेरिकन ब्रिटेनकी कायरतापर घृणा प्रकट 
नहीं आते और दूसरी ओर अमेरिका स्वथं ज 
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रूपमें सहायता कर रहा है, इसपर लन्दनके Far Eastern 
Service ने प्रकाश डालते हुए. कहा हे कि जापान चीनमें 
अमेरिकाकी सहायतासे लड़ रहा है, अन्यथा वह कभीका 
निपंगु हो गया होता । उसने लिखा है :-- 
जापानके कितने ही राजनीतिज्ञ इस बातके पक्षपाती 
नहीं हैं कि जापान जर्मनी और इटलछीके साथ भर भी 
अधिक घनिष्ठता बढ़ाये | उनका ख्याल है कि ऐसा करनेका 
परिणाम यह होगा कि अमेरिका जापानके साथ भी देखा 
ही व्यवहार करने लगेगा, sat कि वह जर्मनीके साथ कर 
रहा है। जमेनीके बोहेमिया हडप लेनेके बाद अमेरिकाने 
उसके आयात व्यापार॒पर २५ प्रतिशत ड्यूटी बढ़ा दी ओर यदि 
जापानके विरुद्ध भी अमेरिका ऐसी ही कारवाई करने. aa, 
तो जापानको विवश होकर अपनी लड़ाई बन्द कर देनी 
पढ़ेगी | अमेरिका एक प्रकारसे जमंन-विरोधी .नीति रखनेके 
लिए वचनवद्ध है, और जापानी आक्रमणोंके विरूद्ध भी वह 
ऐसी ही नीति अपना सकता है | 
अप्तेरिकाके वाणिज्य-व्यवसाय सम्बन्धी आंकड़ोंसे पता 
चलता है कि जापानको अमेरिका द्वारा लड़ाई जारी रखनेमें 
कितनी सहायता मिळ रही है । जापानमें जो वस्तुयें गयी 
हैं, उनमें अमेरिकाके व्यापारका प्रतिशत यों है zm ९१ 
प्रतिशत, कच्चा लोहा ४१ प्रतिशत, तांबा ९३ प्रतिशत, 
छोहेका चूर ६० प्रतिशत, तेल ६० प्रतिशत, गेसोलीन १०० 
प्रतिशत, मशीनरी और एज्लिन ४८ प्रतिशत । 
अगर अमेरिका लोहे, इस्पात और तेलको जापानमें 
जानेसे रोक दे अधवा जापानी रेशमपर अमेरिकामे जानेसे 
gaea इगानेवाही ड्यूटी रगा दे, तो जापानी युद्धके पांव 
उखड़ जायें । अमेरिका में जापानी रेशमके लिए जेसा बाजार 
है, वेसा बाजार उसे अन्यत्र कहीं भी मिलना असम्भव हो 
जायगा और तब नकद सूल्यपर यूरोपमें कही भी दास्त्रास्त्रके 
j न्न खरीदनेमें वह असमर्थ हो जायगा | अमेरिकाके बाद 
re 
RR A E रश साम्राज्यके बाज़ारोंमें 


विश्वमित्र 


१९८००१८ sy लस” 
ROHAN ow 
RO 
5 ` = EE l 
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जापानी मालके लिए जो सविधाय॑ हैं, कि TE 
ग्रियां खरीदनेके लिए जापानके पास रुपये जाते हैं। 


= A, > T $ 
बद्हजमी ओर पेटका दरे 
Taq | 
ए बदहजमी को पीहापे 
लिये बहुत ही am- 


आराम--शीघ्र आरामः 
कष्ट झेल रहे हों तो यह 5 
यक हे । इसीलिये पुरानी सः 
गैस उत्पन्न होनेपर प्रमुख विवित्सक, विशेषज्ञ, डाका, 
अस्पताळें, वाइसुरेटेड  मेगनेसिया ‘Bisurated 
Magnesia को सिफारिश करते हें । वे जानते है 
(कारण नवीनसे नवीन अन्वेपणोंके सम्बन्धमें वे जान- 
कारी रखते हैं) कि अभी हालके एक्स-रेकी जांच और 
चिकित्सा अन्वेषणोंसे प्रमाणित हो गया है कि बाइसुरेटेह 
मेगनेसिया ‘Bisurated’M agnesia ही औषधि- 
जंगतूमें ऐसी दवा है जिससे बहुत जल्दी काम होता है। 

पेटको बीमारियोंके लिये शीघ्र आराम करने 
बाइसुरेटड मेगनेसिया ‘Bisurated’ Magnesia 
अच्छी और पूर्ण औषधि है। पेटमें उत्पन्न गेस और 
घावक्रो यह केवळ जड़से नाश ही नहीं क'ता ale 
पेटके सूजे हुए नसोंपर आराम 
भी पहुंचाता है । 

आज ही अपनी दवाको 
दूकानसे बाइसुरेटेड मेगनेसिया 
‘Bisurated’ Magnesia 
का पावडर या टिकिया लीजिये 
परन्तु पेकेटपर 
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चड़ोको तिमाही आमदनी 

नग्रे आथिक वर्षके प्रथम dla महीनोंके gel तथा 
आबकारी सम्बन्धी आंकड़ोंके देखनेसे पता चलता है कि 
चुङ्गीमे जहां पले वषेकी इही अवधिकी आमदनीकी अपेक्षा 
इस वर्षक तीन महोनोंमें अधिक आमदनी हुई, वहां आब- 
कारीमें इन्हीं अवधियोंमें घाटा हुआ हे । अप्रेल, मई और 
जूनमें पिछले वर्ष चुड़्ीकी आमदनी ९:३२ करोड़ रुपये रदी, 
जब कि इस वर्ष gedi महदीनोंमें ११:६५ करोड़ रुपये रही | 
आबकारी विभागसे पहले वर्ष उक्त तीन महीनोंमें २.२७ 
करोड़ रुपप्रेकी आमदनी हुई, जब कि इस वर्ष उसी अवधिमें 
(२९ करोड़ ada आमदनी हुईँ। इस arami पिछले 
पीत adk आंकड़ोंको देखनेसे.. पता चलता है कि लगातार 
इसम घाटा होता जा रहा है, इसलिए अनुमान लगाया 
जाता है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोंकी मद्य-निपेध योजनाओंके 
परिणामस्वरूप ag घाटा नहीं हुआ है | 
झी ह a खास बात है कच्ची रुईपर लगायी 
नशे Flat आमदनी, जिसकी दर पिछले बजटमें बढ़ाकर 
MTC गयी हे ga सम्बन्धमें सर जेम्स ग्रिगने ऊंची 


द्र > व 

or करते हुए कहा था कि यह. कुछ उन 
मसे हे, जिनसे थोड़ी-सी आमदनी हो सकती है। 

उनको a x 


basi pe y ~ 
५ शाय eet तक ठीक हैं, इसका पता विगत तीन 
"तीन महीनोंके आंकड़ॉंसे चल जायया। वे यह 


$ र्‌ E 
१९३९ | १९३७, ३१ छाख १९३८ और २६ लाख 
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इण्डो ब्रिटिश ट्रेड पेकके आधारपर बने हुए नये टेरिफ 
ऐकके अनुसार ड्यूटी घटा देनेपर भी ब्रिटेनके सूती मालकी 
आमदनी घटती ही गयी है । पिछले तीन वर्षाके तिमाही 
आंकडे यों हैं :--१९३७ में ३८ लाख, १९३८ में ३० लाख 
और १९३९ में २७ लाख | ब्रिटेनको छोड़कर .दूसरे देशोके 
सूती मालकी आमदनीकी gale तीन area तिमाही 
आंकड़ोंसे पता चछता हे कि आमदनी लगांतार बढ़ती 
गयो है । यह आंकडे यों हैं :--१९३७ में ३९ wre, १९३८ 
में ५३ लाख और १९३९ में ७१ छाख eat | 

चांदीकी सिलों, सिक्कों ओर चंहरोंकी.आमदनीकी चड्डी 
घटती-बढ़ती रही है, जो यों है :--१९३७ में १९ लाख, 
१९३८ में ८ लाख और १९३९ में १७ लाख रुपये। । 


मोटर-निमोणकी प्रति . | 


संसारके वाणिज्य-व्यवसायेके सम्बन्धमें राष्ट्रसङ्क द्वारा ' | 
जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसकी जूनकी संख्यामें 
तत्सम्बन्धो कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं । उसके अनुसार. 
संसारमें मोटर-निर्माण-व्यवसाय घटता.जा रहा है। राष्ट्रः | 
agar रिपोर्टके अनुसार १९ ३७ में जितनी सोटर ग 
gat, उनकी संख्या ६,०२०,००० थी, जबकि १९: 
उनकी संख्या घटकर ४,०००,००० हो गयी । अमेरि 
व्यवसायमें सबसे आगे रदा । किस देशने कित 
तैयार कीं, उनकी संख्या नीचे दी जा रही हैः 
अमेरिका. y 


ग्रेटब्रिटन | 
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३४२,००० 
२२३,००० 
२१९,००० 
कनाडा १६६,९०० 
इटली ६९,००० 


इस सम्बन्धमें एक खास बात यह हे कि १९२९ में 
 सोवियट रूपने सिर्फ १००० गाड़ियां बनायी थीं । अतः दस 
॥ सालसे कममें हो उसने २०० प्रतिशतसे अधिक उन्नति इस 
| | व्यवसायमें की है । साथ ही यह भी एक बात है कि १९३७ 


| 
| i 


में गाड़ियोंका निर्माण जो अधिक dead हुआ है, उसमें 
स्स, जर्मनी और जापानका ही भाग अधिक रहा । इस वर्षमे 
जो कमी आयी है, उप्तमें अमेरिकामें २,३००,०००, ग्रेटब्रिटेन- 
में ४८,०००, कनाहामें ४०,००० और RAN ६,००० 
गाड़ियां कम बनीं | 
kak अन्तराष्ट्रीय आंकड़ा-आफिससे प्रकाशित एक 
रिपोर्ट्स माळूस हुआ हे कि गत अप्रेळ महीनेमें संसारमें 
कुछ ४ छाख ७३ इजार मोटर गाड़ियां तेयार हुई हैं। 
१९३८ के अप्रेल महीनेमें तेयार गाड़ियोंकी संख्या ३ लाख 
५१ हजार थी । गत वर्ष जनवरीसे अप्रेल महीने तक चार 
महीनेमें संसारमें १३ लाख ६८ हजार मोटर गाड़ियां तेयार 
हुई । इस वर्षके इन्हीं चार महीनोंमें १८ लाख ९७ हजार 
मोटर गाड़ियां तेयार हुई । गत वर्षकी gear इस वर्ष 
 मोररोंकी संख्यामें ३९ प्रतिशतकी बृद्धि हुई है। ` 
मोटर-ब्यवसाय संसारका बड़ा लाभकारी व्यवसाय 
हुआ है। अभी तक अमेरिका तथा ब्रिटेन इसके 
निर्माता थे, पर दूसरे देशोंने भी इस दिशामें अच्छी 
3 पाप की है। भारतके बाजारपर तो बहुत कुछ 
का इस विषयमें आधिपत्य हे । और सम्भवतः यह 
बना रहेगा, जब तक भारतमें मोटर बनानेके कल- 
नेक न चलने लगें । भारतमें इस दिशामें 
की सम्भावना हे । इसकी योजना देशके 


> विनिमय समीकरण कोपमें २ करोड़ १६ लाख ८४ इः 


कार्यमे वृद्धि तो हुई ही, ओर भी कितनी y fag wa $ 
इससे _वस्त्र-व्यवसायका BRAT बढ़कर १० करोड़ १८ | ss 
लाख येन हो गया | 
ae = gal 
१९३८ में १९३७ की अपेक्षा लापानसे faafia गा 
महादेशमें कितना वस्त्र भेजा २ सका विवरण यों है- | are 
महादेश १९३७ ae 
(aia) | 
एशिया १५४९७७३०८७ 
अफ्रीका ३४८९८७००१ 
दक्षिण अमेरिका २२३७३८००० | अहम 
यूरोप ९९६१७०० | जो 
आस्ट्रेलिया १ ६८३२३००० | मि 
उत्तर अमेरिका ५१३१६०००, १९२८,९६००० | आधु 


कुटीर शिल्पका प्रसार 


अखिल भारत ग्राम-उद्योग-सङ्कके मन्त्री sto जे० सी० 
कुमारप्पाने हालमें ही एक वक्तव्य निकालकर कहा है कि 
भारतके अधिकाँश लोग अपनी जीविका कृषि द्वारा अजित 
करते हैं, इसलिए कुछ लोगोंको कुटीर शिल्प अपनाने 
लिए प्रोत्साइन दिये बिना जनसाधारणकी आर्थिक उत्ति 
सम्भव नहीं । इसी बातको ध्यानमें रखकर अखिल भारत 
ग्राम-उद्योग-सद्ठु कुटीर शिल्पके प्रसार और उन्नतिके लिए 
चेष्टा कर रदा है। कुटीर शिल्पके रूपमें इधर हायसे ब 
कागजके शिल्पकी विशेष उन्नति हुई है। वर्धा जिठेके 
अज्ञो नामक स्थानमें कागज-निर्माणका जो केन्द्र स्थापि 
किया गया है, उसमें १२ ०) मूलधनसे काम Be क 
कारीगर आजकछ प्रतिमास २५) से ३०) पैदा कर रहें हँ 


इंगलेण्डमें कितना सोना है ? 


गत ३१ माचे तक इंगलेण्डमें मौजूद सो तेका परिमाण k 
था © करोड़ ९९ लाख ४९ हजार आंस । प्रति औंस ७ ais 
८ शि० ६ पे० की ary इस सोनेका मूल्य होता है S | 
करोड़ ४० लाख पौंड | ३० सितम्बर १९३८ में इस पो 


परिमाण था ९ करोड़ ८५ लाख २३ हजार ara | ई 
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wig | कोष और बेड आफ इंगलेण्डमें ५ करोड़ ६८ he ४४ 
ay aia सोना मौजूद था। गत ३१ मार्च तक मौजूद 
ह ३८ । दोगेका परिमाण क्रमशः बढ़कर ४ AUIS Se के ९ 

हजार औंस और ३ करोड़ 9 लाख ५९ हजार आं aT 
fa | gary) सोनेके परिमाणमें sal आयी है, उसका 


ह~ | कारण वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय २ ७ ऊथळ-पुथल हे, इसमें 


१७ सन्देह नहीं | 


भारतसे साना! 


al 
x 


भारतीय सेनाओंमें Sire करन 
अस्त्रशस्त्रसे सजित करनेके खम्ध्न्धमें चेटपील्ड कमेटीने 
जो सिफारिश की है, . उसे ब्रिटिश गवनमेण्टने स्वीकार कर 
स्या है ओर घोषणा की है कि उक्त खुधारकार्य तथा 
आधुनिक अछत्र-शस्त्रका अधिकांश व्यय वहन करनेके लिए 
वह प्रस्तुत है माळूम हुआ हे कि कुछ खास-खास शताके 
| साथ ब्रिटिश सरकारने ऐला करनेका वादा किया हे । चेट- 

aio | फोल्ड कमेटोकी सिफारिशसे भारतीय सेनाओंके लिए जिन 


कि नये सामानोंको आवश्यकता होगी, वे इंगलेण्डके कारखानोंमें 
faa | पेयार दोंगे। पर ब्रिटिश सरकारने इस समग्र ead अपने 
rae | श्री रक्षाके लिए अस्त्र-शस्त्र बनानेके लिए ese दे रखा 
सति | ै इसलिए उन कारखानों में भारतीय सेनाओंके लिए अभी 
बरत | पामान तेयार नहीं हो सकता । लाई चेटफील्डने एक 


हिए क सिफारिश की थी, कि भारतके लिए अपना अस्त्र-कार- 


pai / शना खोलने तथा प्रसार करनेमें प्रोत्साहित करने और 
fa | ie सहायता देकर भारतीय सेनाओंको आधुनिक 
कि | SONS safia करनेके कार्यको शीघ्र सफल बनाना 
से eed ब्रिटिश सरकारने इस सिफारिशको भी स्वीकार 
i छिया है! इस समय जो अस्त्र-कारखाने हैं, उनके विस्तार- 

गाय भोर नये-नये कारखान खोले जायंगे । 

रा वि के रिपोर्टमें आधिक कारण और स्थानके 
स निय चन करके ag भी सिफारिश की गयी है कि 


ag | याक Ta 
wo खाना कहां खोला जाय | 


4९ | न 
नेका | देशी उद्योग-धन्धोंकी उन्नति 

समे | „^ Taag 

g त च्ळ बाजारमें जब तक जापान ओर भारतके 


CC-O. In Public Domi 


= 


a किसी प्रकारकी प्रतियोगिता नहीं थो, 


ain. Gurukul Kan 
iz A 


छागतसे चोगुने मूल्यमे वेवते थे । पर गत महायुद्धके बादसे 
भारतीय AAT जापानके सस्ते मालांकी आमद aS 
दोनेसे तथा अब इस देशमें भी कळ-कारखानोंके खळ जानेसे 
ब्रिटिनके करू-कारखानेवाले अपनी चीजोंके लिए भारतीय 
खरीदारोंसे अधिक मूल्य wad असमर्थ हो रहे हैं । परन्तु 

अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी ओर भारतीयों अथवा 
जापानियोंका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ हे | ये सब चीजें 

अभी भी अधिक मूल्यमे बिक रही हैं। अब भारतीयोंका 
ध्यान इन सब वस्तुओंकी ओर कुछ-कुछ आकर्षित हो रहा 

है ओर साथ ही इस प्रयत्रमें सफछता भी fas रही है | 

इस देशमें गत वर्ष दिदेशसे १८ लाख ३२ हजार रुपये मूल्यके 

दूधके बने विभिन्न प्रकारके पेटेण्ट फु और २० लाख ९ 

हजार रुपये मूल्यका जमाया हुआ दूध तथा दूधका चूण आदि 

चीजें आयीं । इस तरहकी वस्तुओंके Gare करनेके सम्बन्ध- | 
में अब तक भी हमारे देशमें चेष्टा नहीं को गयी | awa ही र re 
इस तरहके एक-दो कारखाने खुले हैं, यह सन्तोषका विषय . गे 
है। पर इस ओर और भी चेष्टा करनेकी आवश्यकता. है | 


| 
बेडु-ब्यवसायपर नियन्त्रण | 
| 


बेड़ोंके अमानतदारोंके स्वार्थाकी रक्षाके लिए देशके . 
बेडु-व्यवसायको नियन्त्रित करनेके उद्देश्ये एक नया कानून 
बनानेके लिए Rad agk गवर्नर सर जेम्स टेलरने गत 
मई महीनेमें भारत-सरकारको एक पत्र लिखा था। उस 
सम्बन्धमें मालूस हुआ है कि agaaa नियन्त्रण 
करनेके लिए एक कानूनका मसविदां तैयार किया गया है । 
उसके सम्बस्थमें समाचार-पत्रोंमें जो बात प्रकाशित हुई है, | 
उससे मालूम हुआ है कि agiat अपने अमानतके aian 
एक निर्दिश्माग ( ३० प्रतिशत ) सदा नगद अथवा कम्पनी « 
कागजमें रखना होगा । बेड़के चुकते मूलधनको बढ़ानेके 
सम्बन्धमें भो जोर दिया गया है । जो दो, यदि इस प्रकार” 
का कोई कानून बन जाय, तो areaad असानतदारोके 
रुपये छरक्षित रहें, ओर झूठी अफवाद्ोंके कारण छोटे 
कोके फेल हो जानेका भी डर नहीं रहे । ऐसे का नून 
बड़ी आवश्यकता थी, जिससे देशके बेड 
अमानतदारों, दोनोंका हित हो | . | 


संसारका पशुधन 

वर्तमान समयमें dared विभिन्न: प्रकारके पशुआकी 
संख्या इस प्रकार हे--घोड़ा © करोड़ ९० लाख, गाय बेल 
६० करोड़, भेड़ ६२ करोड़, बकरी ८ करोड़, BAT २९ 
करोड़, गधा २ करोड़ ८० लाख, GAT १ करोड़ ३० लाख, 
उंट ६० लाख, बतख १६ करोड़, सुगा १४० करोड़, हाथी 
१ लाख, fag १ छाख, बाघ १ छाख ५० हजार, गरिल्ला 
१ हजार ५०० ओर नाना प्रकारके पक्षी १० हजार करोड़ | 


भारतीय fasta तैयार सूता और वस्त्र 


१९३८ के दिसम्बर महीनेमें भारतकी कपड़ेकी मिलोंमें 
११ करोड़ १० राख पोंड सूता और ९ करोड़ १० लाख 
पोंड वस्त्र तैयार हुआ । १९३८ के नवम्बर और १९३७ के 
दिसम्बर मदीनेमें कपड़ेकी मिलोंमें क्रमशः ११ करोड़ ८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


OESE E EEE 


लाख और ११ करोड़ पोंड वस्त्र तथा ९ Y हाह 


ओर ७ करोड़ ८१ लाख WS सूता तयार हुआ था | 


भारतसें कोघलेक्गी उत्पत्ति | 
x गत sue is ARH भारतके किस प्रान्तमें कितना | 
कोयला निकला है, उसका विवरण इस प्रकार है :-_ 
प्रान्त मई aye 
आसाम २६७४४ रन २३८२५ टन्‌ | 
बळूचिह्तान २५२८ ,, ७७९, | 
agta ६१४४०५९ ,, ६२३६२६ ,, 
बिहार १२२३२३५ ,, १२,५२,२२६ ,, 
उड़ीसा ३४७६ ,, २९३४ ,, 
मध्यप्रान्त १४६२३४७ ,, १२१०९९ „ 
पञ्ञाब २०८०२ ,, SER 
कुछ जोड़ २०३८५८१ टन १८१५५१४ टन 


पेशाब के भयङ्कर 


GAH ( गनोरिया ) 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


s बीसारियोंको रि z “गोनोकिलर” 5 


एक नया ओर आश्चर्यजनक 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द 
स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता ङ 


जड़से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी 


गना, (वि.) विठ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० 


द्दा के लिये 


sma ! याने-- 


की Stal दुवा 


‘See ser पुराना या नव || 
प्रमेह पेतं आती) जळत | 
प्रमेह या जाक, पेशामें मवाद j 

द आना, मूत्राशयके अन्दर धाव थां 


Tay तथा सदाको इस किल्मकी तमाम भद || 


३) रुपया | डाक ad अलग | 


राज 


aml ॥ 


$ पाळून. 


मद्य-निषेध--एक fan खुधार 


भारतीय राजनीतिमें यदि गांधीजीकी देन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे, तो सामाजिक क्षेत्रमें भी उनके कार्य कम 


महत्वपूर्ण नहीं । हमारे सामाजिक जीवनको विशुद्ध बनानेके, 


हिए उनके प्रयत्न सदेव होते रहे हें । अरूप्ृश्यता-निवारणके 
हिए उन्होंने अपनी जानकी भी बाजी लगा दी । सामाजिक 
auga दूर करने--समाजके शरीरको भीतर ही भीतर 
ataa कर देनेवाले दूपणोंको दूर कर देनेके लिए गांधीजी- 

क प्रयत्न बड़े ही क्रान्तिकारी सिद्ध हुए हैं । 
शराबखोरीके विरुद्ध गांधीजी सदासे रहे हैं ओर 
Weel बागडोर जबसे उन्होंने संभाली है, तभीसे 
\ Waal कांग्रेसके कार्यक्रमका एक अङ्क रहा है । गांधीजी 
६८ आधारोपर मद्यपानके विरुद्ध हैं, उनके अति- 
जके शरीरको यह रोग gaat तरह खा रहा है । 


` भीर कितने परितापकी बात हे कि न केवळ सम्पन्न व्यक्तियों 


बहि 
क साधारण स्थितिवालों तथा श्रमज्ी वियोंमें भी इसका 


` प्रचार 
| Sa तरह पाया जाता है। बम्बई और कलकत्ता जेसे 


तपासे तथा अन्यान्य औद्योगिक अश्जलोंमें 

फेडी वाढ मजदूरोंमें मद्यपानकी छत बहुत बुरी तरह 

ह हे और इसका परिणाम यह होता है कि af- 

` मजदूर अपनी गाढ़ी कमाईके पेसे बांल-बच्चोंके 
- न लगाकर मद्यपानपर खच करते हैं 

a निषेधके विरुद्ध हैं, वे अमेरिकामें 

जनाकी विफलताका garter देकर भारतमें 

पेकी विफलताळी आशङ्का करते हैं, पर उन्हें ध्यान 
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रखना चाहिए कि भारत तथा दूसरे पाश्चात्य देशोंमें एक! 


बहुत बड़ा अन्तर ag है कि दूसरे देशोंमें मद्यपान 
धार्मिक sfà उतना निन्दनीय नहीं समझा जाता, जब कि 
हमारे देशमें इसके प्रति हमारे धमंग्रन्थ, बहुत कठोर 
निषेधके पक्षपाती हैं। इसमें सन्देइ नहीं कि. किसी समय 
हिन्दू धर्मके भीतर चावक तथा कुछ मनमौजी आदमी हो. 
गये थे, जिनका सिद्धान्त था $ 

Azar पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले ; . ५ 

उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते । | 

पर आम जनता मद्यपादको घृणित और अधासिकी | 
कृत्य ही समझती रही हे । ऐसी द॒शामें समाजके कल्याणकी 
कामनासे ही मद्यपान-निपेधका काम कांग्रेसी प्रान्तोंने 
उठाया है। दूसरे परान्तोंने कितने दी feta इसका सफल 
प्रयोग शुरू किया है, जब कि बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने 
बम्बर शहरमें इसो पहली. अगस्तसे मद्य-निषेध कानून 
जारी करनेका निश्चय किया हे । गांधीजीने इस सम्बन्धमें 
BET है :-- 


विक तौरपर मन्त्रिमण्डलोपर छोड़ दिया गया हे । बम्बईके 
मन्त्री साहसपूर्वक पूरी सफळताकी आशासे अपने कार्यक्रम- 
को अमळमें लानेका प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहु 
कठिन है | किप्ती-न-किसी दिन उन्हें बम्त्रईका सवाल erat 
लेना ही था । उन्हें उन्ही निहित स्वार्थाकी तरफसे, जिन्हे 
कि शराबबन्दीकी नीतिसे सीधी हानि पहुंचनेका डर है, 
होनेवाळे विरोधका सामना करना पड़ता, stat कि आज 
हो रहा है ।” 

इस सम्त्रत्धमँ यह भी जान लेना चाहिए कि कांग्रेस 
afsp कमेटीने यह प्रस्ताव पास किया है कि तीन सालके 
* भीतर मद्य-निषेधकी योजना सफल बनायी जाय। यदि 
यह योजना सफल हुईं, तो निश्चय ही समाजका कायापलट 
हो जायगा | 


हरिजनोंकी आर्थिक अवस्था-- 


एक समस्यो 

हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी आन्दोळनके fag- 
सिलेमें एक जो सबसे प्रसुख बात विचारणीय है, वह यह है 
कि मन्दिर-प्रवेशसे उन्हें जिस आत्मिक seat लाम 
होगा, उससे उनकी रोटीकी समस्या केसे छधरेगी । ढाक्र 
भीमराव अम्पेदकर तथा उनके समान विचार रखनेवाछे 
कुछ छोगोंने बार-बार मन्दिर-प्रवेश-आन्दो नकी खिल्ली 
उड़ाते हुए कहा हे कि हरिजनोंके लिए मन्दिरोंका द्वार 
खोलना उतना आवश्यक नहीं है, जितना यह आवश्यक % 
'कि उनके लिए रोटीके टुकड़ोंका प्रबन्ध किया जाय | 

इस बातपर मन्दिर-प्रवेशके समर्थक जो तर्क पेश करते 
ह, वह काफी प्रबळ हे । मन्दिर-प्रवेशका अधिकार तथा 
` भए्छृश्यता-निवारण प्रारम्भिक कार्य हैं, जिनके हो जानेके 
बाद हरिजनांको वे अधिकार मिल जाते हैं, जिनके द्वारा 
उनके Ba दूसरी _ सामाजिक व्यवस्थाओंकी समानता 
_ स्थापित छा भोर छोगोंकी प्रवृत्ति होनेकी सम्भावना है। 
पर इरिजनोंकी आर्थिक अवस्था STAR आव- 
श्यकतास इनकार नहीं किया जा सकता | धर्म, मन्दिर औ 
देवताओंकी इरिजनॉको आवश्यकता हो २० » > : 
ae कता हो या न हो, पर 
DAR टुकड़ोंकी जरूरत तो सभीको है । ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


उनकी परवशताकी अवस्था नितान्त b, ia 
al 


सन्तानको शंशवावस्थासें न तो एक घंट दृध मिलता है re 


+ 


न बयस्क होनेपर उनकी शिक्षा-दीक्षाकी ही थे कोई भइ | 
र वयवसथा 


कर पाते हें। नारियाँ न छ 
ढंकनेके लिए उनके पारः 
तत्र इस बातकी आशा क 
भी वे अपनी सामा जिक एङ 


हो सकेंगे | 

पर इसके साथ ही इरिजनोकी एक विशाळ संख्या, 
जिनके पास रहने अथवा जोठगे-योनेके लिए एक इञ्च अफ 
जगह नहीं। अगर खाने-पीनेका सामान करें, तो दूसरों! 
जमीन लेनी पड़े ओर रहनेके लिए दूसरोंकी जगहाँए 
झोंपड़े बनाने पड़ें । ओर भे ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें m 
ऐसी-ऐसी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, fava 
कल्पना भी करते रोमाञ्च हो आता है। कितने ही वेचा 
हरिजन केवळ इन कठिनाइयोंके कारण जमीन्दारोंकी वेगाए 
ठो रहे हैं, कितने ही जीवन-भर केवळ इन कडिनाइयाते 
कारण सूदखोरोंको व्याज देते-देते अन्तमें agar गोद 
सो जाते हैं, कितनों ही की बहू-वेटियोंकी gaa केवल इ 
कठिनाइयोंके कारण ही सुरक्षित नहीं रह पाती और हिते 
ही केवल इन कठिनाइयों के कारण लुकी आंधी-भरी gaat 
ठिठरती हुई जाड़ेकी रातों और मूसलाधार बृष्टि करा 
fat अपने बच्चे रोगों और मारात्मक व्योधियोंकी 
समर्पित कर देते हे | मनुष्यने वास्तवमें | केसा al 
डाला है ? . 

पर इन दुःखोंका अन्त केसे हो ? क्यों न कांग्रेस कमे 
देहातोंमें इन बिषयोंके तथ्य एकत्र करें और कांग्रेसी र्ति 
मण्डलों द्वारा परिस्थितिके wares लिए उपाय सोचे जार 
दरपक व्यक्तिके feo पेट-भर रोटी और रहनेके लिए 
झोंपड़ी भी न हो, जिसे ag अपनी कड सके, यढ तो ९ 
स्थिति है, जो मानवताके सिरका कळड--सभ्यताके fa 


aedi हो व्यवस्था | 
tA A | 
यथे हे कि किसी प्रका 


तेक उन्नति करने वोग 


भीषण कछङ्क है ag तो ऐसा विषय नहीं, जिसपर रा t 


atar इवाळा दिया जाय, जिसपर ऋषियोंमें म : 
और जिसपर कुछ करनेमें ute जनताके हृदयपर 


ठगे । इसे तो सभी aa, सभी सम्प्रदाय और सभी m 


समाज दपंण 


तीतिक 


ae 
D ~ A ` ~ A 
और भगवान्‌ जब नड्जी-धड़ड्ली ललनार्थे ऑर भूखसे रोते 
बाहक उनके मन्दिरोंमें उनके galdi लिए प्रवेश करेंगे | 
आत्माकी इस व्यथाके खासने परसात्माकी पूजा FAT कोरी 


धार्मिक विडम्त्रना हो न होगी ? 


दक्षिण अस्पृश्यताका गढ़ समझा जाता हे और RET- 
sik साथ यद्यपि ada अमाजुपिक व्यवहार किये जाते हैं, 
पर दक्षिण भारतमें तो उनकी ऐसी स्थिति है कि उन्हें स्वयं 
अपने ऊपर घृणा हो जाती हे। ओर तो और, उन्हें देव- 


मन्दिरोंमे जाने, सार्वजनिक कुंआंमें पानी भरने, सार्वजनिक 


पिछले दिनों दक्षिण भारतम कितने हो मन्दिरोंके द्वार हरि- 

' जनोंके लिए भी समान रूपसे खूळ गये हैं । । 
लेकिन मन्दिर-प्रवेशके इतिहासमें जो खास उल्लेखनीय 
घटना हुई है, वह हे महुराके श्रीमीनाक्षी मन्दिरका हरि- 
Wik लिए खुळना ga मन्दिरका कितना महत्त्व है, 
इसका पता इसोसे लग जायगा कि गांधीजीने इसे aad- 
कारक मालिक wag कहकर इसपर प्रकाश डाला हे । 
'इरिजन'में लिखते हुए उन्होंने कहा हे AEAT- 
निवारणको लड़ाई ओर हरिजनोंके लिए मन्दिर-प्रवेशके 
‘ead यह एक बहुत बड़ी घटना है। ब्रावणकोरकी 
मन्दिर-प्रेशकी घोषणा, इसमें सब्देइ नहीं कि, बहुत महत्त्व- 
> A a ag महाराजकी विशेष शक्ति या अधिकार- 
a । उनका दीवान एक बुद्धिमान सलाहकार था | 
aa! a an और दीवानने मिलकर यह ह 
प्र = ae प्रसिद्ध मन्दिरका IRENE, 
wah a से ओर भी बड़ी घटना हे, कि gada 
परिणाम ह F कारण ही इस प्रकारका gag ARS 
हुआ | इसका अथे है कि श्रीमीनाक्षीके 
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ag & 


सन्दिर-प्रवेशके लिए हरिजनोंके सत्याग्रह करनेके इस न 
कभी पक्षपाती थे, और न यही स्थिति बहुत arada 
थी कि बिना कानून बनाये लवणे हिन्दू देव-मन्दिरोंके द्वार 
इरिजनोंके लिए न खोले । हमारा तो सदासे यह मत र्दा 
है कि इसका सबसे सुन्दर उपाय हृदय-परिवर्तन है। सवर्ण 
हिन्दू इस बातको सोचें कि इरिजन भी उन्हीके भाई और 
उसी परम पिताको सन्तान हैं । अतः उनका सुधार उन्हें प्रिय 
दोना चाहिए। बल्कि सभी प्रकारसे उन्नत होनेके कारण 
उन पिछड़े हुए मनुष्योंको सहारा देकर उठाना उनके FAT- 
के अन्तर्गत आता है। देव-मन्दिरोंके द्वार इरिजनोंके लिए 
QAR साथ-साथ तो आवश्यकता इस बातकी है कि सवर्णोके 
हृदयके द्वार भी उनके लिए खुलने चाहिए, अन्यथा यदि दोनों 
श्रेणियामे घृगाके भाव बने ही रहे, तो यह उपरी एका किस 
कामका ? यह तो धोखा है--आत्म-प्रवज्ञना है । इसीलिए 
गांधीजीने ळोकमतको इस विषयमे जागृत करनेपर ही जोर 
दिया है । उन्होंने श्रीमीनाक्षी मन्दिर खुलनेके बाद लिखा | 
Me | 

“हमें यह आशा करनी चाहिए कि इस मन्दिर-प्रवशके 
बाद दक्षिण-भारतके दूसरे भी बड़े-बड़े मन्दिर खुलेंगे । इसमें 
जल्दबाजी ओर धक्कम-धक्केकी जरूरत नहीं । मन्दिर जाने- 
वालोंकी सम्मतिमें स्वतः परिवर्तन बहुत अधिक मूल्य रखता 
ह । उन्हीकी आवाज आखिरी फेसला करनेवाली है । कार्य- 
कर्ता प्रत्मेक छुअवसरको सङ्गठित करनेकी कोशिश करेंगे, 

ताकि फिर पीछे कदम न हटाना पड़े। प्रत्येक मन्दिरका 
इरिजन-प्रयेश उस मन्दिरके बाहर ओर अन्द्रके वातावरण- 
को और अधिक पवित्र करनेवाला सिद्ध हो। इन मन्दिरोंको 
पवित्रता किसी भी तरह नष्ट नहीँ की जानी चाहिए। यदद 
विशुद्ध धार्मिक कतंव्य है और इससे कोई राजनीतिक प्रयो- 
जन सिद्ध करनेकी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए । हरि 
जनोंकों flag समझना चाहिए कि उनके लिए मन्दि 


© 


geat धार्मिक wera TE 
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आध मील तक ANA फेंकनेवाला इसके साथ छगी एक छोटी बत्ती साठ घण्टा तक जलती।। 


इसे एक जगहसे दूसरी जगह ले जाना आसान है, gafar 

यह लेम्प फायर और पुलिस डिपार्टमेण्ट तथा पहरेदार, 

किसानों ओर खेतोंमें काम करनेचाळोंके लिए बड़े कामकारँ। 
नेत्र रक्षक CRA 

परीक्षाके समय विद्यार्थियोंकों जब बहुत अधिक पढ़ना 

पड़ता है, aa उनकी आंखोंपर बड़ा जोर पढ़ता है | gat 


` A 
बिजलोका लेम्प 
द्वालम ही एक सफरी बिजळीका लेम्प तेयार किया गया 


Boa yy . a EA KICA 
i है, जो बंटरीसे जळता है । ag जलनेमें इतना तेज है कि आध | 


ita ate . ky | ait 
कितनोंकी ही आंखें सदाके लिए खराब हो जाती i है ni 4 
लोर छगानेके लिए चश्मांनुमा ऐसे ढक्क तैयार कि if 
हैं, जिनसे अखोंपर उतना ज्यादा जोर नहीं पडता । 


diaa ज्यादा दूर तक इसकी रोश्नी जाती है । पुक्क बार 
बैटरी भरनेसे uy Gen ढगातार दस घण्टो तक जता ti 


, लगानेवालो भशोन 


वजन न मालूम होनेसे 
ag सेरंग हो जाती है | 

~ ~ ~ 
र तो लिया जाय, तो 


कभी-कभी fagtar ठोव 
gail कम टिकेट लग जाता हे और 
fag छोड़नेके पहले यदि फॉर 
यह गळती न हो; पर कोई अपने पाख कांटा नही लिये 


a + X 3 
ve भौर न आसानीसे कहीं मिळ ही सकता है । इस 


Ey ` 

a दूर करनेफे लिए अमेरिकार्में एक ऐसी मशीन 

आप गयी है, जो खुद एक डाकघर है। यह आप ही 
अपना काम करती है और प्रयोगके लिए garik 


गर J ay s fi if 
Wee आफिसमें रखी गयी है। यह मशीन बतछाती 


f 
। aà 4 चिट्टीफे लिए कितनेका टिकट चाहिए । 
ia al गै उसपर रिकट लगाकर उसे छेटरबक्समें रख देती 


। भाप एक Gat अपनी चिट्ठी डाल दीजिये, फिर 
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है, जिसमें equal चालकी संख्या और घिभिन्न अषह्थाओं में 


और एक डायलपर fea जायगा कि उसके लिए कितनेका 
टिकट चाहिए । उसके बाद आप सिक्के डाळनेबाले छेदमे 
उतनेका सिक्का डाल दीजिये । फिर डाकके छेदमें चिट्टीको 
छोड़िये । बस लिफाफेपर आवश्यक टिकट छप जायगा । 
उसके बाद चिट्टी आप ही आप छेटरबक्समें चली जायगी । 


हृद्यकी गति दिखानेवाला यन्त्रका आदमी 


अमेरिकाके घेज्ञानिकोंने एक ऐसे aak आदमीकों 
dare किया है, जिससे मनुष्यके हृदयकी गति देखी भर 
एनी जा सकती है। इसकी सहायतासे हदयकी गतिकी 
आवाज साफ-साफ GATE पड़ती है। इसमें ऐसा ger छगा 


हृदयसे giard कार्य दर्ज होते जाते हे ।. 


कलाईपर बांधा जानेघाला केमरा | 

फोटो छेनेके लिए बहुत तरइके केसरे अब तक निकालेजा _ 
चुके हैं । अमेरिका में अब एक ऐसा केमरा तेयार किया 
जो बहुत छोटा है, और रिस्टवा चकी तरह कलाईप 
सकता है । कलाईको आंखोंके सासने लाकर बही 
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से फोटो लिये जानेवाले EET दीक कर सकता है । छोटा 
होनेपर भी इस केमरेमे ३६ एक्सपोजर रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
कैमरा-सम्बन्धी सभी आवश्यक सामान इसम मोजूद है। 


चाल और दूरो बतानेवाली कलाई IST 

grad एक ऐसी रिस्टवाच निकली है, जिसमें छः agai 
हैं। इनमें तीन gaia एक सेकेण्डका पांचवां हिस्सा 
समय भी बताया जा सकता हे | यह घड़ी खास ata 
हवाई जद्दाजके चालंकोंके लिए तेयार को गयी थी; पर 
इससे कल-कारखानो, रेडियो प्रोग्रामों, घुड़दौड़ों, वैज्ञानिक 


प्रयोगशालाओंमें भी काम लिया जा सकता हे । ` इसमें 
सेकण्डकी जो एक बड़ी छई लगी है, वह किसी भी चलती 
चीज, जैसे मोटरकार, .इवाई जहाज आदिकी प्रतिमीलकी 
चाळ बतलाती हे | ढायछपर प्रतिधण्टे ६० मीळसे ५०० मील 
aeh fag aa हैं, पर मामूली दिसाब-किताब लगाकर उससे 

ति घण्टे धुक्‌ मीळके किसी भी अंशसे लेकर १८००० मोल 
चाळ मालूस की जा सकती हे 
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मशीनोंके शोरगुलसें E लिए 
दाव्दवाहक QET 

जिन मशोनोंके चलनेस बड़ा 

खड़े आदमी एक-दूसरेकी 

इसलिये उनके चलानेवाले 

छ बतलाना होता है, तो 


शोर होता है, उनके पाव 
जेम छन नहीं सकते। | 


+ 
गडी 


भी, किसीको मशीरके सम्बन्धर्म आवश्यक बातें बतलायी जा 


ड र E में ~ 
सकती हैं और कर्मचारियोंके काममें बाधा भी नही 
सकती | 


३३ 
क्र Fs > 


आवाज बदलनेवाली मशोन 


चाहे किसी युवतीकी आवाज मधर हो था eal z 
मगर दोनों ही आवाजें qqaara है । अमेरिकाकी 
लेबोरेटरीके वेज्ञानिकोंने एक ऐसी मशीन निकाली न f 
किसीकी भी बोली बूढ़ेकी कंपती हुई आवाजमें या a 
किलकारीमें बदली जा सकती है । aa मशीन बत 
किसीकी भी बोलीमें शब्दकी दो परिवर्तनशील धारा 

। एक दिसहिसाइटकी, दूसरी गुझनकी । शर्ट ait 
करनेवाली यह मशीन आदमीकी आवाजको बीस भे | 
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चित्र-विचित्र ५८६ 
और चाहे जहां उठाकर ले जायी जा सकती है। 

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहां गो देवताके 

समान पूज्य समझी जाती है। पर आश्चर्य हे कि 

हमारे देशमें उनकी नस्ल सुधारने, या उन्हें साफ छथरा 

रखने, gaat मात्रा अधिक बढ़ाने या दुद्दनेके सरळ 
वेज्ञानिक साधन तेयार करनेके सम्त्रन्धमें प्रयत्न नहीं 


कते | 
रेम 
कानों 
= 
eH 
it at 


होता | 


दती है और इन्हींमें किसी एकको सहायत्तासे 


आवाजको मधुर या कटु बना दे री है 


गाय हुहनेकी मशोन 
हाथसे गाय दुद्दनेमें ज्यादा समय छगता 
| है, और दुद्नेवालेके हाथ भी अकसर साफ 
नहीं रहते। इसीलिए गन्दे grata दहे हए 
दूधका गुण भी बहुत अंशोंमें नष्ट हो जाता 
Ul अप्रेरिकामें एक ऐसी मशीन बनी है, जो 
एक ही साथ गायोंको दुढकर सत्र दूधको एक 
WE जमा कर देती है। ag बिजलीसे चलती 


A 


इतिहासका राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
कांग्रेसके पद-म्रहण करनेके बाद इस विषयपर लोगोंका 
ध्यान अधिक आकर्षित हुआ है। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल तथा 
तकंशीळ कांग्रेसवालॉने इतिहासको राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे 
पढ़ाये ज्ञानेकी :बातपर जोर दिया है। इससे कुछ विद्वान्‌ 
सचेत हो उठे हैं; वे समझते हैं कि इस प्रकारके gaaat 
परिणाम इतिहासको नष्ट करना या कमसे कम घटनाओंको 
राजनीतिक दळके दृष्टिकाणके अनुसार रखना होगा | 
में यहांपर az समझानेको कोशिश करूंगा कि इस 
प्रकारका सन्दे निमूंळ हे । साथ ही मुझे यह भी मालम 
है कि ऐसे राजनीतिक तथा अर्द्धराजनीतिक दळ तथा पत्र है, 
जो सबसे अधिक खुश तभी होते हैं जब वे कांग्रेसके कथन 
अथवा कामासे बुरा उद्देश्य प्रकट कर पाते हैं। उनका 
श्वास-प्रबवासका काम कांग्रेस तथा उसके अनुयायियोंका 
छिट्रान्वेपण करना है। ऐसे छोग, ही इतिहासोंमें लिखे 
सत्यके समर्थक हैं और उनकी आत्मायें कांग्रेसवालोंके 
विद्यादेवी के मन्दिरको भ्रष्ट करनेके विचारके कारण घृणासे 
पूर्ण दो जाती हैं। मुझे ag आशा नहीं है कि में ऐसे 
छोगोंको विशवास दिला सकूंगा ] 
x में इस a au हुँ कि सत्यको छिपाना महापाप 
| यह कहना कि झाइव युद्धमें 
हे और इम भारतीय a n pee सफेद झूठ 
के असत्यपर 
नहीं निमित करना चाहते | यह राष्ट्रीयता नहीं है | 
इससे तो किसीको इनकार न होगा कि भारतकी 
आजादी आज खो गयी हे । इसके लिए उचित कारण होने 
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चाहिए और यदि हम स्वराज्यके बाद ऐसे ही am 
बचना चाहते हैं, तो हमें इन कारणोंको समझ लेना चादिए। 
हमारे विदेशी शासनके अन्तर्गत होनेकी बात भो उतनी 
ही सत्य है, जितनी यह कि सन्‌ १४ से १८ के aaga 
जर्मनीकी द्वार हुई थी । यदि कोई इतिहासकार upaa 
झूठी भावनामें इन बातोंको माननेसे इनकार करता है, वो 
वह झूठके प्रचारका अपराधी हे ओर उसकी राष्ट्रीयता 
उसके देशके लिए हानिकर है । साड़ेतिक झूठ भी, उतना ही 
झूठ है, जितना किसी बातको गळत कहना । में यह कग 
कि अब तक जो इतिहास egati पढ़ाया जाता है, वह ए 
ही असत्यपर निर्भर है। में केवळ एक उदाहरण ब्रिटिश का 
दूंगा । मैने प्ठासीके gek विषयर्में पहले भी कहां है! 
यह मानी हुई बात है कि झाइवने युद्धमें विजय पायी, पर 
क्या सिराजुद्दौलाको अंगरेजी सौदागरोंको सवानेम & 
पानेवाला चित्रित करना भी जरूरी है ? 

इंगलण्डमें पहले gge, फिर रोमन alfea भोर 
उसके बाद प्रोटेस्टेण्टोंने शासन किया है। ठेकिन फिर गै 
इतिहास राजवंशोंके अनुघार विभाजित किया जाता © ; 
कि am अनुसार । फिर वही eg भारतमें भी कया q 
काममें छाया गया ? आप औररडुजेत्र द्वारा किये गये अला 
चारोंका विशद वर्णन कीजिये, आप सिखों और i : 
कमजोरीपर पूरा प्रकाश डा लिये, लेकिन यदि कोई A a 
पर जोर देता हे कि राजपूत, पठान, gas, 77 
सिखोंके युद्धके पृष्-भागमें एक अविभक्त भारतकी मावा 
तो इतिहास केसे नष्ट होता है। ब्रिटिश arate © 


v 
b 


oo अप es ee ey 
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साहत्य-जगत 


ne, f 


(का शासन भारतीयों ओर भारतीय वंशोंके :हाथमें रहा 
Xi ओरङ्गजेब इसळासका प्रबळ समर्थक दो प्त र, 
शिवाजी हिन्दू-धर्मके रक्षक दो सकते हैं, परन्तु यथार्थमें वे 
दोनों श्रेष्ठ भारतीय थे । भारतीय इतिहास इस प्रकार क्यों 
४र जातिके ख्यालके हर 
I, ARJA ARATA, 
अकबर, औरझुजेब और 
सीख सके । क्या भारतीय 
संस्कृति, भारतीय कळा अ रतीय राष्ट्र नामकी कोई 
चीज नहीं है। ये सब्र चीजें लड़कांके सामने zat न रखी 
‘ai | इतिहासको हिन्दू, सुलळसान ओर ब्रिटिश कालमें 
विभाजित' करके क्या हम अबोध छड़कोंके कानोंमें यह 
भावना नहीं भरते कि हिन्दू gasata उसी ata अछग हैं 
और नहीँ मिल सकते, जिल प्रकार हिन्दू ओर अंगरेंज। फारसी 
gaenta नोशेरवां, के खसरू ओर रुस्तमपर गर्व करते हैं। 


त पढ़ाया जाय कि बिना धर्म अं 
भारतीय चन्द्रगुप्त, अशोक, AZ 
इप, पुलकेशी, प्रताप, fears 
रणजीतसिद्द आदिपर गर्व 


उनके पूवश हैं, जिस प्रकार पारसियोंके । क्या जो इतिहास 
maa PESTA पढ़ाया जाता है, वह ag सिखाता है कि 
हिन्दू भो सुसलमान दोनाके एक ही पूर्वज थे, जिनपर वे 
nd कर सकते हैं 
seg विषयमें कुछ कहना मेरा काम नहीं, पर में यह 
गा कि जो इतिहास आजकल EBV पढ़ाया जाता हे 
१ कवळ अद्ध सत्य है, जिसका परिणाम होता हे आत्म- 
ute अविश्वास और साम्प्रदायिक एथकताकी 
ies उत्पात्त। इसका परिणाम वर्तमान भारतीय 
N बड़े-बड़े अक्षरोंमें अङ्कित हे । यदि इम आत्मा- 
मानी तथा सार्वजनिक स्फर्यिके नागरिक चाहते हैं, तो 
दर करता जरूरी है। इतिइ छा विकृत 
aa SAA Š हांतद्ाल कहा जानेवाला विकू 
| स्तर is E त दृष्टिकोणसे अछग करके झठे ढङ्गभें 
चाथयोंके दिमागमें जहरका कार्य करता 


| 
का रोकना जरूरी हे | 
at 

| 4 हम कहते > | 


र इतिहासकी इम घटनाथें बनाना नहीं चाहत, 
ToS नहीं > क्षाके नामपर राष्ट्रीय अनतिकताका 
सके af हा देना चाहते । इमें आश्रय है कि जो लोग 

हासको नया दृष्टिकोण देनेके प्रयत्षपर आश्चर्य 


इनमंसे कोड भी सुललमान नहीं थे, लेकिन वे उसी प्रकार “ 


हाथ उठाते हैं, उन्होंने भारंतीय विद्यार्थीको . 


amg बनानेके लिए इतिहासका जिस प्रकार दुरूपयोग 
किया जा रहा हे उसका विरोध नहीं किया । 'शायद हमारे 
WAR देनेवाळॉको यह पता ही नहीं था कि इस प्रकारके 
इतिद्दासमें कोई गड़बड़ी हे । कमसे कम अपने विदेशी 
शासकोंके विषयमें शक करना अक्ृतज्ञता तो थी ही । 

यदी कांग्रेसका सबसे बड़ा पाप है। ag अपने लिए 
सोचनेका साहस रखती हे ag समझती है कि. भारतीय 
इतिहास स्वयं ऐसी चीज नहीं है, जिसके लिए किसीको 
aa होना पड़े । पर हां, यदि वह इसानदारीसे पढ़ाया 
जाय | झूठे जालको इटा दीजिये, फिर जो रह जायगा, वह 
सत्य होगा ओर होगा राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखनेवाळा 
इतिहास । में राष्ट्रीय शब्दकों फिर दुद्दराता Tl इस प्रकार 
पढ़ाया जानेवाला इतिहास भारतीय राष्ट्रीयताकी नींवको 
निश्चय ही डालेगा । —aradia श्री सम्पूर्णानन्द 


क्या विपरोत आलोचनासे लेखकको 


झानहानि होतो है? 
किसी भी पुस्तककी आलोचना, आलोचकको दष्टिसे 
उसके विपरीत या अनुकूल होती हे । अवश्य ही geas 
की प्रशसात्मक आलोचनासे उसके लेखककी प्रसिद्धि _ 
हो सकती है। तो क्या विपरीत आहोचनासे ठेखककी | 
ख्याति होगी और उस आलोचकपर मनहानिका मामला 
चलाया AT सकता है ? इसी विषयके एवं मामलेका फसला डू 
हालमें ही लन्दनमें हुआ हे | । > 
Walls Have Mouths ( वॉल्स हेव माइथ्सः) 
नामक पुर्तकके लेखक fio मेकार्टनेने इली टेलीग्राफ लि० 
के विरुद्ध मानहानिका मामला चलाया था, जिसमें उक्त 
geasa ब्रिपरीत आलोचना छपी थी | | 
मि० मेकार्टनेको दस वर्ष जेलको सजा हुई थी 


जेल सम्बन्धी अनुभवोका वर्णन (RAT 
निकोल्सनने डेली देलीग्राफम अन्य पुरू 


SES २ Ts 


सन्देह नहीं कि इस देशमें सबको: स्वतन्त्रता मिली है | 
लिए आलोचना करते समय अपने विचारोको प्रकट 
करनेकी भी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, aad कि az 
आलोचना निष्पक्ष और सीमाके अन्तगत हो | 
जिस आलोचनाके सम्ब्रन्धमे यह अभियोग लगाया गया 
है, ag समाचार-पत्रके उस पृष्ठपर प्रकाशित हुई है, जहाँ 
पुस्तकोंकी आलोचना हुआ करती हे) मि? हेरर निको- 
zaai अन्य पुस्तकोंकी आलोचना करते हुए कुछ खास 
frenat पुस्तकोंके प्रकाशनकी नीतिके सम्बन्धर्म कुछ बात 
लिखी at | उनका लक्ष्य मि० मेकाटनेकी ओर न था । यह 
जनसाधारणके हितके लिए अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है। 
आलोचकने अपनी आलोचनार्मे मि० मेकाटने तथा उनको 
पुस्तकका उल्लेख जरूर किया है, पर ऐसा करके भी वह 
निष्पक्ष आलोचनाको सीमाके बाहर नहीं गया है । सम्भव 
है, कोई आदमी अपने विचारोंको अत्यन्त तीब्र शब्दों में 
व्यक्त करे, फिर भी उसको निष्पक्षता ओर इमानदारीमें 
सन्देह नहीं किया जा सकता | 
यदि उसने लेखकके सम्बन्धमें उसकी व्यक्तिगत बातों- 
का उल्टेख किया, होता, तो ag अवश्य ही सीमाके बाहर 
चला गया होता | पर उसने ऐसा नहीं किया है। 
पुस्तकके भाछोचकको उसके सम्बन्ध निष्पक्ष आलो- 
चना करते समय अपने विचारको स्पष्ट प्रकट करनेकी 
स्वाधीनता होनी चाहिए । 
इस मामलेमें मुझ कोई सबूत नहीं मिळा है कि आलो- 
चकने लेखकके प्रति किसी द्वेपपूर्ण भावनाको व्यक्त किया है। 
जजने आछोन्नकको निर्दोष समझकर मामछेको खारिज 
कर दिया। ' 


हिन्दुस्तानी 
| देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो या उठ. इस विवादका 
' अन्त करनेके लिए यद तय किया गया कि यह स्थान 
` हिन्दुस्तानीको मिळे । हिन्दुस्तानी भाषा केसी हो, इसके 


` सम्बन्धमें बतलाया गया कि जिसे सवसाधारण समझ सके 


. और जिसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृतके शब्द अधिक 
न हों, और जो अरबी तथा नागरी लिपियोंमें एक-सी लिखी 


कह्दी-कहीं इस भाषाका व्यवहार भी होने लगा है। 
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नहीं हो सका है कि हिन्दुस्तानी भाषाका स्वरूप कया है। | 
अभी द्वालमें ही एक नया पत्र निकला है, जिसका | | 
दावा है कि वह हिन्दुस्तानी भाषाका पहला पत्र है। af 


हिन्दुस्तानी हे, तो इमं यह 
कि हिन्दुस्तानीके नासपर उदू को बढ़ावा दिया जा रहा 
और हिन्दीके लाथ घोर अन्याथ हो रहा है। उक्ते 
हिन्दस्तानी-प्रेमी प्रकाशकके लिए लस्पादक, विषय ah 

डिन शब्द हैं, aah द् 


कुतके कठिन 
स्थानमं एडी 


कहनेम जरा भी सङ्कोच नह 


पुस्तकालय आदि सं 
जनसाधारणके समझनेके 


लपु उनके i 


aaga ओर किताबघर आदि शब्दोंका प्रयोग!क्िया ग्या | किन 
Xi इस प्रकारके और भी कितने हो उदाहरण Ral ४ 
सकते हैं जिन छाब्दोंके उदाहरण ऊपर दिये गगर तमः 


इतने प्रचरित हैं कि उन्हें हिन्दी ओर उदू जाननवा् म देए 
भांति समझ सकते हैं। ये AIE हिन्दुस्तानी हैं। इह | बातसे 
Ig का जामा पहनाकर ओर भी TSS बना द्या गया है। | उसको 
इस प्रकार उदूके दिमायतियांको खुश रखनेके is ae) | gea 
दिन्दस्तानी भाषाक। निर्माण हो रहदा हैं, उसका विरोध | कारण 


far | फिपु 
अवश्य होना चाहिए। क्योंकि ag न वो faralale ‘a 


aq} dal f | ताकत 
at a 


पसन्द आयेगी और न उदू वाळॉको | 
इस उद के विरोधो नहीं, पर इस पक्षम 
के सरळ gia शब्दोंको निकालकर ४१ 
अरबी फारसीके शब्दोंका प्रयोग कर एक एल 
रचना को जाय, चाहे उसे हिन्दुस्तान कह ओ | 
त यापा seem दी the 
इसे उढका दुर्भाग्य कहा जाय, पर हमारा zz! 
हे कि संस्कृतमयी हिन्दी हवी देशकी राष्ट्रभाषा zia 
बढी भाषा agis, मद्रास, महाराष्ट्र, गुर्जर 
adii सरलतास समझी जा सकती हैं जहांकी भा 
संस्कृतके शब्द पहलेस ही व्यवहृत हो रहें दै 


हेवलाक एलिस 


हैवलाक एलिसका विगत ८ जुलाईकों 
यह वह विद्वान था, जिसने जीवनके कितने 


देखे थे और जिसे 
संघारने एक बार 
अने तिकताके प्रचा- 
रककी हेसियतसे 
ठकराया था तो 
asad एक महान 


विद्वान॒के. रूपमें 
उसकी पूजा भी 
को। समाज- 


विज्ञान एवं काम- 
A मनोविज्ञानका वह 
हेबुलाक एलिल। बड़ा प्रामाणिक 


a 
a 
= 

| 


AT गगा वदान्‌ माना जाता था। i 
दि | ere E जब पहले-पहल लिखना ge किया , 
ग्रे है, बे | पकी सनसनीखेज खोजा एवं काम-विज्ञान-सस्त्रन्धी 
ठे महौ | बिशहेपणेसि लीग कितना घब्रराते थे, इलका प्रमाण इसी 
{| इह बाते चड जायगा कि काफी दिनों तक ब्रिटिश म्यूजियममें 
गया है। | उसको पुस्तके अंगरेजीमें नहीं मिल सकती थीं । उसकी 
ए जेस | SATA जमन संकरण ही वहां रखे गये थे ओर इसका 
[ विरेप् | कारण यह था कि म्यूजियमक़े अधिकारियोंका ख्याल था 
aeit | कि एक विदेशी भाषामें उलकी रचनाओंके रइनेके कारण 
भरिन जनताको उतनी क्षति न होगी | पर उसकी कलमकी 
नही १ केत तो देखिये कि बील वर्षोके भीतर ही इस अनेतिकता- 
की | पिरक विद्वानुके पाल समाज-विज्ञान सम्त्रन्धी पुस्तकें 
aa) Pa हिण एक समितिने प्रार्थना-पन्न भेजा ओर मजा 
ait at ६६ ह इस समितिमें ग्यारह पादरी भी थे । 


"all H 
पूरा a a विज्ञान एवं सनस्तत्त्व-विश्लेषणके लिए जिन दो 
g विश फ्राय i एयाति-प्राप्त विद्यानोंके नाम आते हैं, वे हैं डा? 
ककती (ऐवलाक एलिप्त | इसलिए hazia एलिसकी 


ai 
a है । x Saat क्षति हुई है। अत्र तो इस मद्दापुरुषके उठ 
भाषी 


q 

ड हे उसकी (Studies in the Psychology of 
रचनायें 4 The Dance of Life आदि) महत्त्वपूर्ण 
ea, जो उसकी egfaar fagrata चिरस्थायी 


, ॥ रत्युके समय sto हेवळाककी अवस्था प्रायः 
की थी। 
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प्रात-प्रदीप | लेखक--श्री उपेन्द्रनाथ अइक ; प्रका- 
शक--इन्द्रजीत शर्मा, . शर्मा ब्रश, १८४ अनारकली, 
लाहौर | 
इकजी हिन्दीके प्रसिद्ध कहानी-ठेखक और कवि हैं 
प्रात-प्रदीप' उनकी १९३६-३७ area लिखी exe कवि- 
ताओंका संग्रह है । १९३६ में कविकी प्रियतमा पत्नी सदेवके 
छिए वि 
चिरवियोगका हाहाकार, इस बिछुड़नका दद॑ छुरूसे आखिर 
तक है । कवि कहीं बीती बातोंकी याद करता है, कभी उसे 
एक घड़ीकी रसप्तरी रातें याद आती 
कवि 'जीवनकी सूनी घड़ियों? में प्रियकी यादमें पागल 
बना है, बसन्त ओर वर्षाने उसके 'चिर सोये सपनों? को 
जगाया है, प्रियकी “तस्वीर? देखकर उसके सामने बीते 
छुखोंके दिन घूम गये हैं । 
कवि प्रियतमाकी विदा देखकर व्यथित हो उठता रै-- 
छ दोगी कुटिया सूनीकर इसी घड़ी, इस याम ! 
युग-युग तक जळते रहनेका मुझे र काम! 
x x 


मेरी याद कहीं जो भा 
` गहरी घटा उठाकर छाग 
और हृदयमें ये 
उसे भुला देना उस g 
क्या इस दुखका काम 
प्रेयसोकी 'प्रतीक्षा? में कवि :कद्दता है 
आशा थी आओगी म 
इस mak द्वार 
कर दोगी नीरस. जीवनमें 
aa रसका सञ्चार 
Fe » टी 

तुस आओगी, तभी कहूँगा 
agi दिलकी बात | 
चप-चप काट दिये कितने सखि 
- पळ, घड़ियाँ, | दिन आ 
कृवि काल्पनिक सिलनका | 


t गयी थी । प्रात-प्रदीपकी कविताओंमें इस _ 


Í 
ag 
i 
f 
| 


ie 
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i कई बरार बातें at मेंने 
तुमसे अपने आप | 
और स्वप्नमें सनी तुम्हारी 
कई बार पद - चाप ! 


` कविको विश्वास है कि प्रिया आती होगी, और इसी- 
लिए--कई बार इस जीणं कुटीको मैंने झाइ-ुढार | 
करिया तुम्हारे आदरके हित हर्ष सहित तेयार | 
कई बार वीणाको Gar, 
तांरोमें भर स्वागतके स्वर, 
गीत मिळनके गाये जी भर, 
कई बार आशाके gide में हुआ सवार | 
प्रियतमाके fasted कविका जीवन सूना हो गया है । 
जीवनके 'पतझड़'का सजीव ओर feed चुभनेवाला चित्र 
कवि खींचता है — 
' निन हे, निस्वर है उपवन, आज कहां कऋतुराज | 
छाया हे अवप्राद विश्वका, बनकर पतझड़ आज ! 
निश्वास हैं और समीरण, 
आज कहां भ्रमरोंका गुञ्जन! 
धर हुआ कलियोंका योवन | 
छतिकाओंकों भी लगती है लहरानेमं लाज ! 
और इस सूनेपनसे उबकर कवि अपने अन्तिम मेइमान? 
से कहता है-- 
मिट जानेवाळी आशाओंका यह सुन्दर जाल | 
युग-युगसे है बना हुआ मेरे जीका aae | 
आज तोड़ दे इस बीणाके -जीर्ण-शीर्ण सब्र तार ! 
गहा घोट दे, सिसक रही है क्यों इसकी झङ्कार ? 
आज बुझा दे इस दीपकको, जो है अब faaam | 
इसी प्रकारकी gaani, टीत उठानेवाली कवितां - 
का संग्रह है 'प्रात प्रदीप । भाषा सरल, साफ और स्पष्ट है 
> 
ER Ne है। कविता मर्मज्ञोंको 'अइक'जीकी 
सुदामा (राजनीतिक नारक) । ठेखक-श्री किशोरी 
दास वाजपेयी; प्रकाशक--पटना पब्लिशर्स पटना; 
साइज-- 
` SAS क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठसंख्या ९६; मूल्य ॥) afte 
प्रस्तुत नाटक पुराणोंमें बित a9 
ph आधारप्र लिखा. गया है, 


आधुनिक युगके सांचेमें ठालकर लिखा है ! | कण 
प्रसिद्ध पान्नोके चरित्रको atga करनेमें कल्पनाते इकत 
अधिक कास लिया गया दै कि इसे पढ़कर यह नहीं कहा 
श्रीसङ्ग MATR कृष्ण भो. 
कारको अपनी पुल 
cl बह नाटुको मगो. 
कल्पित uh 
पुराण-प्रसिद्ध Aai 
ना ज्यादा | नह का 
उक at पौराणिक माह 


सुदामा हैं। इम मानते हैं | 
कल्पनासे काम लेनेका 3 
TH ओर आकर्षक 
कर सकता है, 
चरिन्न-चित्नणमे आर्धा 
देना चाहिए कि उनका ऐतिह 
ही नष्ट हो जाय । 

इसमें स्त्री पान्नांकी संख्या कम है, इसलिए छत 
कालेजके छात्र इसका अभिनय बिना विशेष आतुर a 
सकते हैं । गांवोंमें प्राम-खधारके कार्यकर्ता भी a aft 
aa कर किसानोंका मनोरञ्जन ओर साथ ही इसे मिहो 
वाली शिक्षासे उनका उपकार कर सकते है। | 


oie का qaldi 


देना चाहिए ।_ 


Collection, Haridwar 


हा पुरुष 
नह का 
क मझ 


लिए ee | 
चनक हा 
क्का afi 
fi 

| 
oo 


अब प्रान्तके 
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सम्पादकीय 


oy बताया है कि “कमसे कस कितना शासन-छुधार 


RG 
ताकि रियासतें भी fae 


aa Radiat देना चाहिए 
gad gaaat AT जायें, आर छोटी-बड़ी aa रियासतें 


नो gaa कम दे सकतो हैं, वह थह हैः-- 

goal तक पूर्ण नागरिक ल्वाधीनता, -azi तक कि 
इका ier प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौरपर हिसाको 
quae लिए agi किया जाला । इसमें प्रेसकी स्वतन्त्रता 
और ऐसे अखबार पानेकी स्वाधीनता भी शामिल है, जो 
दरिसाका प्रचार नहीं करते । 

२--रियासती. प्रजाको आपसमें aga होने और 
अपनी रियासतोंमें उत्तरदायी cea स्थापित करनेके पक्षमें 
छोगोंको शिक्षित करनेकी ल्वाधीनता । 

रियासतोंसे बाहर रद्दनेवाले भारतीयोंको बिना 

feat karak रियासतोंमें प्रवेश दोनेकी स्वाधीनता, 
aad कि ऐसे amia इलचळं उन रियासतोके विध्व॑सकी 
Raia जाती हों । 

, ४--राजाओं का व्यक्तिगत खर्च इतना सीमित कर देना 
कि वह १० से १९ लाख रुपया anal वार्षिक आयकी 
रियासतोंमें कुळ आयके दसवें हिस्सेसे ज्यादा न हो और 
२ लाख रुपया वार्पिकसे तो किसी भी इाळतमें ज्यादा न 
हो । इस व्यक्तिगत खर्चमें राजाओंके सभी खानगी खर्च-- 
मह, मोटर, अस्तब्रल और uate मेइमान आदि-- 
We | हां, इसमें वे खर्च शामिल नहीं हैं, जो सार्व- 


` नेतिक Rast पालन या समारोइके लिए किये जाते हैं; ऐसे 


Sala] व्याख्या स्पष्ट रूपसे पहले ही कर दी जानी चाहिए | 
१-रियासतोंके न्यायाछग्र बिलकुळ स्वतन्त्र और 
Sart हों, उनमें किसी प्रकारकी दस्तन्दाजी न हो सके । 
सब रियासतोंमें अदाळती कार्रवाईकी एकसमानता और 
Regs निष्पक्षता कायम रखनेके लिए रियासती प्रजाको 
tented अपीछ करनेका अधिकार भी हो, 
| a नें वह रियासत है । हाईकोटका कानून बदले 
रि n सम्भव नहीं हे | लेकिन मेरा ख्य़ाळ है कि अगर 
सहमत हो जायें, तो वह आसानीसे बदला जा 

सकता हे 
५.) ` समयकी प्रगतिके fag ही चलते रहनेकी जिन 
'ज्थोंको नीति रही है, वे कया इन कमसे कम 


¢ 


. अब तक किन प्रयत्नों में गांधीजीकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


सांगोंकी ओर भो ध्यान दे सकेंगे ! गांधीजी 

प्रजाके geda नाते उसे स्वयं अपने अधिक 
क्रिप्रात्मक सम्भावनामें विश्वास रखते हैं. औ 
वंधानिक छुधारोको चर्चा नहीं करते, क्यों वि 
इह कि उन्हें “मान लेना चाहिए कि जिस 
मत शासन-एुधारोंकी मांग करता है, $ 
को वे उधार देने ही चाहिए ।” लेकि 
हैदराबाद, राजकोट, जयपुर और का 


चरितार्थ हुई हैं ? एक gegt आदश इं 
अन्न तक यह निरा आदशंवाद ही रहा ` 
विकाशर्म ये सम्भावनायं क्रियात्म 
समय और समयकी प्रगतिशील विच 
अलग रखनेवाली देशी रियासतोंमें ही| 
होया—स्ाधारणतः इसकी आशा 
फिर भी एक बात स्पष्ट है । परिस्थिति 
जा रही हैं और घटनाओंका जेसा 
उसमें गांघीजीकी चेतावनीके ये as 
काफी महत्त्वपूर्ण हे ओर हमारा TAT 
दिल्ली और शिमलछाके सङ्केतोंपर नाच 
गांधी जीके उक्त शब्दोंके सड्केतका अर्थ 
तो सम्भवतः उनका भविष्य अधिक | 
Beat उनका पथ-प्रदर्शन हो सकेग 
“पेरामाउण्ड पाबर'का दामन न पहि 
सद्भावपूर्ण लोकमतका महत्त्व कभी स्‌ 


सङ्ग-विधानकी सुस्लि 


गवर्नेमेन्ट आव इण्डिया ऐक 
सङ्क-योजनाके विरुद्ध gen मत ५⁄4 
होता है, उतनी दी सुस्लिम योजनायें 
जा रही हैं | स्व० सर मुहम्मद इक 
योजनाका नाम आज प्रकाशित रूपरे ° | 
पर मुस्लिम लीग द्वारा नियुक्त डा? ९ 
प्रकाशित हो चुकी हे, जिसपर इमने A 
डाळा था | सर मुहम्मद याकूब एक a4 
हैं। उनके अनुसार :-- |. 


ट ७ 
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‘wa दृष्टिकोणसे फेडरल ' योजनार्मे तीन बातें 
है | फेडरल धारा सभाके दोनों हाउसोंमें ga- 
' अल्पमतमें रहेंगे, इसलिए यह अत्यधिक आव- 
"धानमें काई ऐसा ब्रेक रखा जाय, जिससे 
` कविको बिई संस्कृति ओर “सामाजिक अधिकारमें 
> (0 ` ` NS 
लिए--कई बार कोई कानून पास न हो सके ओर देशके 
किया gea कम न हो सके | 
À X A e ~ 
करणीय बात यह हे कि गवरनर जनरछमें 
तानिहित हैं और वे प्रान्तोंके शासनमें भी 
i A 
qe, और इस कारण खतरा यह है कि 
कई बार आरळ मन्त्रिमण्डलमें मन्त्रियोंके दबावर्मे 
प्रियतमाके बिं प्रकार जिन प्रान्तोंमें सुललमानोंको 
जीवनके 'पतझझड़श्रका लाभ मिला हुआ है, उसके असरको 
कवि खींचता है -। इसलिए गवर्नर जनरल द्वारा हस्तक्षेप 
coy paS Soe a 
निजेन है, निर्शके कांग्रेस प्रान्तोंमें कभी नहीं किया 
छाया है अवर अनुभव बताता है, खतम कर दी जाय 
निःभ्रकार प्रान्तोंमें निहित रहें । 
AIR कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं, यह है कि 
yeaa सुललमानोंके लिए विधान द्वारा 
छतिकाओंकों निश्चित कर दी जाय ।? 
ह और इस सूनोजना पेश की है सर सिकन्दर हयात 
से कहता है-- नाके अनुसार ने भारतको सात भोगो- 
` +f ` y ` = 
faz जानेवाए बांट देना चाहते हैं। थे विभाग-यों 
युग-युगसे है * 
आज तोड़ दे एक दो पश्चिम जिले छोड़कर बङ्गा 
गळा घोट दे É 
ला घाट द; और fafa A (२) बिहार, 
आज बुझा दे दो जिले ; (३) 
इसी nanai; (e ` 
का संग्रह है * eS (8) मद्रास, ट्रावनकोर, मद्रासको 
SA पात; (3) बम्बई, हैदराबाद, पश्चिम भारती 
सुदावराम उद का मध्य प्रान्तको रियासत . 
A डेको ; (६) बोका- 
रचना GAT Gist छोड़कर राजपूनानेकी अन्य Ree 
र अन्य रियासत, 
सुदामा (राप्ताको रियासत, तथा मध्यप्रास्त औ 
दास वाजपेयी; vara, fara, होमामात्वा a; र र्‌ 
डबल क्राउन सोसते, बलूचिस्तान, G e SHIT, 
प्रस्तुत ना कक 
५ atqui = स असम्भ्र ie = > `~ 
= ke ही रहेगी, जिसमें रियासत 


उड़ीसा 


विश्वमित्र 


BUA प्रान्तोंमें वायसरायके अधिकारोंको मुस्लिम हि 


युक्तप्रान्त तथा युक्त- . 


दे x E ` | pi 
देती ट्‌ „इसी लिए सम्भावना होती हे कि हिन्दू महासभा 
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A ` AAA ™ 
तथा ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि रहें 
नये विधानके' agat र 


भेजनेका हक रहेगा, उतने प्ररि 
लियोंमेंस भेजे जायंगे । गर सह aàr N 
SS al "हें अस्म १ 
azta ही रहेग। स ४ 
मुसलमान रहेंगे। १० 
असेम्ब्रलीमें दूसरे अल्पर्स 


एक adiri 
i gi ÀT am 


उन्हें दिया जायगा | 


फेडरळ मन्न्रिमणडः 
मन्त्री तथा वदे शिक मासले और 


उरक्षाके मन्त्री बाग | 
महोदय द्वारा फेडरळ व्यवस्था पिकाके सदस्यों अथवा बाह... 
से amaa होंगे, शेष सिनिल्टरॉको व्यवस्थापित | 
सदस्यॉंमेंसे ही चुन लिया जायगा। । 


eigen ye aS ` > ae | 
कठिनाइयां हैं, वे स्पष्ट हें और देशी राज्योंका- यि वतंमाव 
इ-योजनामें सम्मिलित होना कठिन हो रहा है, fae | 


सर सिकन्दरके भोगोलिक विभागोंमें सम्मिलित होता उनके | 
लिए प्रायः असम्भव हो जायगा। क्योंकि ऐसा कण | 
अर्थ होगा कि कितने ही प्रश्‍नोंपर उन विभागों में व कुठ भी | 
प्रभावशाली काम करनेमें असमर्थ रहेंगे । 

लेकिन एक खास बात जो उक्त दोनों योजनौकाग 
वह है वायसरायके अधिकारोंकों लेकर । सर g. य i 


को रक्षा करनेमें प्रभावशाली नहीं वाते, at उसका वे भ | 
दी कर डालना चाइते हैं, जत्रकि ac सिकन्दर उन्हे a 
मन्त्री वथा छरक्षा और वेदे जिक मन्त्रियोको नामजद के 
का अधिकार देते हैं और ag भी केवळ व्यवस्थापक 
निर्वाचित सदस्यों मंसे ही नही, बाइरसे भी ! 
सह्दु-योजनाका सुस्लिम विरोध और उसमें उपरर A 
दूसरी योजनाय सभी साम्प्रदायिक eestor परी | 5 
दूसरांके सहयोगसे सहु-योजनाके कार्यान्वित हो T 
afen छीग तथा दूसरी योजनाओंके समर्थक कहीँ aft 
Sen सम्मिलित न हो जाय कि सम्मिलित न होते 
सुसळिम हितोंकी क्षति होगी | i 


he 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ve: 


| Cs ||!) याळ 


कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर | 
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ह नं पन्‌ बास बवासारका रामवाण इलाज 


SUA, द्दे 


दूर करने बाला 
तोच wee 


रारे. दृदोको 
5 रक्तश्नाव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खूनी झो या वाढी | 
१.२ वरता R । सब | | सदाके लिये मिट जाती है। दर्द, जलन, खुजलाइट और सूजन 
को दूर करती है | चीर-फाइ़की जरूरत नहीं । 

इजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता है । दुनियाके 
बड़े बढ़े साजेन डाकर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- || 
रिश करते हें । जर्मनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई 
बचने बाळेके पास मिलेगी | 

SEA dare, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेण्टसः--बी ० एम० 
पो० TFA Ao ३८ २७ कलकत्ता | जानी पो०बाक्स २३१२ कलकत्ता--२ पोचु'गीज चचे स्ट्रीट) 
स--बस्वई a ato पी० बरारके एजेण्ट--एम० एम० पटेल एण्ड कंश 

हेड आफि Wag मद्रास | ताजनापेठ, अकोला | 


4५१५५ SS 
"Bast Indie” ; 
Pain Balm 


ऱ्य 


ED See 
याददाइतके लिये आप भी नोट कर लीजिये 
“भाई दुवा करते २ परेशान हो गया श्रा पर मेळेरियासे छुटकारा न मिळता था” एक सजनने जो मेळेरियाकी अन्य 
प्रचलित दवाओंका व्यवहार कर चके थे प्रसत्नतापूर्ण asta अपने मित्रसे कहाँ “किन्तु आपकी बताई हुई दवा 
जड़ी-ताप (Re gd.)> से इतनी शीघ्र और स्थायी छूपसे लाभ हुआ कि {जिसका :सुझे आरचंये है इसके लिये में | 
॥॥ का कृतज्ञ हूँ । मेने इसका नाम अपने पास इस तरह नोट करके रख लिया है।” | 


मैलेश्यिकी सव्र ष्ठ अचक दवा 


जुडी-ताप e 


e जड़ी बखार, मेलेरिया व ताप तिल्ली की दवा ) 
स्थानीय हमारे एजेन्ट से खरीदिये | 


डाबर ( डा० एस० He बम्मन ) लि० 
¢ विभाग न॑० २ पोष्ट बक्स ५८४, कलकत्ता | 
कार्यालय और फैक्टरी :--१४२ रासबिहारी एवेन्यू, कालीघाट, कडकत्ता.। 
` सेल डिपो :--४ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता। | 
` फेछकते में निम्नलिखित स्थानोंमें भी मिलता है 
( १ ) बड़ाबाजारके ate एजेण्ट :--बा० अमरनाथ खत्री, २०१ हरिसन रोड 
(Sa _एस्‌० सराफ, ११०।१।१४ काशीपुर 


ADS 


02) 
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साविक्री-संत्यकात शोब्या 


इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि साविन्नीके | इस पुल्तक्रमें Í 
aya चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे अच्छे ढङ्ग | भारतके सोभाश्यसूये, fa, सत्यवादी 
से लिखा गया है कि जिसके पढ़नेसे Ra- राजा हरिश्वन तथा इनी सहीयखी रानी 


` बरालिकाएं ओर हिन्दू-रमणियां पातित्रतके शेव्याके अपूर्व आह कथा लिखी 
Adal लरलतासे 'हृदयड्रम कर सकें। सती- गयी है । शेव्या-हरिश्वल्हका व्यागमय जीवन- 
शिरोमणि साविन्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोसे चरित्र, हिन्दू-रमणिष | युं कन्याओंके छिपे 
सती रम्रणियोंका आदर्श माना जाता ğı आदश Ti ARENE इ्या-इरिश्रनद्रके 
साचित्रीके धमंबलके सामने ग्रमराजको भी हार जीवनकी सभी घटनाएं विशद झूपसे लिखी गई 
माननी पड़ी थी। बढ़िया क्रागज, छन्द्र छपाई। हैं। रंग-बिरंगे अनेक Gai छल्दरता देखने 


साते रङ्गीन चित्र | अब तक ana प्रतियां ही योग्य हे । छपाई-सफार 
बिक चुकी हें ara) मात्र । N ps वही GABEA ॥) मात्र । 


E 


| 9 MME! नारो-रलमाला | नारी रक्षप्ताला | PTT 
& Rae z 


सीता-देदी PN बल-दमयब्ती 


१ 
इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया -चुण्यइलोक राजा नळ और परम पति- ti 

सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ठसे लिखा | भक्ति-परायणा दमयन्तीको अला कौन हिन्दू: ff 

गया है । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें | सन्तान नहीं जानता ? इस पुस्तकें उन्हीके - | FR 

अपूर्व शिक्षा है । क्योंकि यह रामायणका सार | परम पवित्र afta और aient जीवनका (| U 

उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार-_और Ra वर्णन किया गया हे । इसमें पातित्रत-महिमाका oat 


छछनाओंका छलित श्ज्ञार है। इसमें पुराण 
` काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 

Weal अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 

देवी--राजनीति, धर्मनीति, समाज और 
` गाहस्थ्यकी इच्ञी है । छपाई-सफाई बढ़िया | 
ama रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र | 


बहुत ही उन्द्र चित्र खींचा गया है। शिक्षा 
विभागने इसको स्वीकार किया है। बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हे । ऐसी सर्वाझछन्दर और 
aiam पुस्तक कर्हीसे भी प्रकाशित नहीं ही! 
; ह | मूल्य ॥) ara | 

मिलनेका पता--दी पोपुछर ट्रेडिंग व्य जप जाग Sepa Ga नला | 


trenton rE TCE i m 
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| विषय रह-संख्या विषय वृहु-संख्या a 
|: की UREN s EEA: ; 
१-मिछन ( कविता )--की रासऊुमार चमा १९-चीनका महावीर चांग-काई-सेक ( सचित्र ) 
| Oe eco ‘es — | ft ‘ ; 
| E 7 ६०१ र श्री महेश्वरी लिइ 'महेश!, एम० ए० ... ६६७ 
२-क्या विज्ञान व्यथं हो रहा हे (भी जगन्नाथ- _ २०--नेश जागरण ( कविता )— A ‘sree’ ... ६७३ 
DR AA 
प्रसाद मिश्र, gao छु ago i Lc ६०२ २ १--खूनी | (कद्दानी)--अनु० श्री रामाशीष सिंह ६७४ 
१-उपनिवेश ओर करा जाछ--प्रो० प्रेमचन्द २२--चयनिका दा es इद 
मल्होत्रा, Go g cee e ६०७ २३-महिला-संसार ( सचित्र ) cs, कट 
VATS फ्रान्सफे gear विचार--भ्री २४--अर्थचक्र Be =~ ६९९६ 
मन्मथनाथ TG i e ६१० २५--अन्तराष्ट्रीय nE ६९८. K 
५-स्थामी ( कहानी )--श्री "इन 2 तु i 
(हानी ) ६5 Raamaa ... MO A 
स्वर्गीय मुन्शी नघजादिकळाल श्रीवास्तव व j NE 
( सचित्र )--ध्री शिघपूजनलधदाय .. ६१७ २७--चित्र-विचित्न १९९ » ०० ७०६ s 
७-भविष्यके नगर जमीनके नी दे बनेंगे? (सचित्र) __- २८--साहित्य-जगत्‌ = $0 7 
शरी श्यामनारायण कपूर, बी० एस-ली०मेट० ६२३ २९-सम्पादकीय a sa जा 
e : के Š 
e ““पशु-जीवनमें नीति, कळा एवं आनन्दकी लीला = र 
ft -भी adega लान्याळ न | e" - क 


SRS कभी न दिया हुआ भाषण--प्रो० प्रभाकर 
माधवे, Ho Qo ‘5 ६ 3 3 ee यी 
ie is = 
ae a (कहानी )--श्री aga . ६३७ नाट क्र लीजिये Z 
E कप टके करिशमे ( सचित्र) _„ ` “विश्वमित्र'क्ा मूल्य इस प्रकार ह-- 8 
| Ml भगबरतीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव, एम० एस-सी० ६४१ १ वधे ६मास ३ मास १ मास ई 
क | | Rat estan रामछठछप व्यास... ६४६ देनिक-१५) ८) 8) mE 
हा. (| रि-भीषन-तरी (nar रः स्थानीय-१२) ६) . E 
ii sq —श्री fe ७ छ 
)--श्री ० दुर्गेशनन्दिनी ६४९ चार यी: 


हा || Rear स्वप्न और उसके विरोधी (सचित्र) 


TDOID OOO ono GoD DDO Dac yoo Wn oop 


7 | री शान्तिप्रसाव मासिक-६) शा) २) NE 
n | afie ~ एम? a : s. ६९० म आफिसका पता-१४।१८ शम्भू चरी ई 
4 eae ginapan iaat ६५६ स्ट्रीट (कालेज स्ट्रीट मार्केटके पीछे) च 
: र T- शरीरपर मादक दव्योंका प्रभाव नट पोस्ट बहुबाजार, कलकत्ता । | 
सचित्र )-्ायुवेदाचाय श्री विश्वनाथ नोट:- कृपया ग्राहक नम्वर अवश्य 
D अयाय, Qo एम० qao vee ६५७ - REI अन्यथा उचित कायः | 


(७ ; 
न a (कविता)-श्री नमंदाप्रसाद खरे ... ६६३ 
: fr’ हानी )--भो नारायण शामराव. | 
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= E 2 
स्वात 
कल्प लोक का सोरभ 


aq %& स्थायी 
fara 

ब्रिशुद्रतम उपकरणों से प्रस्तुत 
बैक टाइट केपयुक्त सुन्दर 


A 


आधार मे मिळता हे 


ans fans एण्ड 


फार्मास्युटिकछ ara लि० 
कलक ता :; बम्बई 


| हिन्दुस्तानमें पहली मरतत्रा 

| आया है' egs ऊपर दी 
_ हुईं तस्वीरके मुताबिक है ६ इच्च Brac, 
वजन १५ Sita, इसके देखते ही मनुष्य 

| घबरा जाता है | ५० फायर बहुत ही जबर- 


in. Guru 


= 


इसके रखनेके A 
लाइसेन्स की कोई 
जरूरत नहीं। 
प 0 aad 


| 
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शिवदेव उपाध्याय 'सतीश', बी०ए०, बी०एल० 


RO ED DAREDA OHG CAH DADOA AHAH OAR POA DA OH DAAA AHA D HO g 


सितम्बर, १९३९ a an भाद्र, १९९६ 


HOH ७4५७३७4 DAA DAO DALDA Ot 58-0० DIOGO 228A द्र य 
[मलन 
आज तुम्हें पाकर FA हूं, मैं आज्ञाओंके TARA | 
जैसे ये तारे देखो, दुहरे-तिहरे हो उठे प्रारमें ॥ 
बनि लहरें हिल-डोल gdi, इस पार और उत्त पार हमारे | 
जैसे मौन सुरमिकी लघु गति, फेल गयी हे हार-हारमें ॥ 
ज्योत्स्ना है, मानों अपने वे रजत स्वम च होकर आये | 
जुही भांकती है समीरको लता-कुअके द्वार-द्वारमें ॥ 
आओ, अपनी छायामें हम प्रेम-मिलनके चित्र निहारं | 
एक वारमे दो मिलाप हैं, देखो तो अपने बिहारमें ॥ 
इसी मिलनके बलपर में TAWA gad सहन करूगा | 


अश्र-धारके एक जारमे ॥ 
रामकुमार वर्मा, एम० ए० 


SOAR DADA Aiad 


अषनेपनका. भार खो चुका, 


हमने faa gai जन्म ग्रहण किया है, ड्स युगकी 
सभ्प्रतापर हम गवं करते हैं। वर्तमान सभ्थताने ज्ञान- 
विज्ञानकी जो उन्नति की है, प्रकृतिके रहस्याँका उद्घाटन 
तथा उसकी शक्तिश्रोंको विजित करके मनुष्यक्री ga- 
एब्रिधाओं एवं स्वाच्छन्दयमें जो वृद्धि की हे, उसे इम वर्तमान 
युगका सबसे बड़ा आशीर्वाद समझते हैं । किन्तु सभ्यता 
एवं संस्कृति, दर्शन एवं विज्ञान, छख एवं समर द्विकी अभूतपूर्व 
उन्नति होनेपर भी आज अधिकांश मनुष्य दैन्य: दारिद्रय, 
सांसारिक gaar, अज्ञानता, अतिरिक्त परिश्रम आदि 
अनेक शह्गशाओंसे आबद्ध हो रहे हैं। इन शब्वाराओंके 
कारण आजीवन उनके व्यक्तित्वका विकास होने नहीं 
पाता | वर्तमान सभ्यतामें इस प्रकारके मनुष्योंकी संख्या 
दी सबसे अधिक हो रही है। इनके मनमें आज यह प्रश्न 
उठ रहा हे कि विज्ञानकी बदौलत मनुण्यकी एख-एविधाओं- 
में अभूतपूर्वं उन्नति होने तथा कानूनन्‌ उनपर सब 
मनुप्यांका समान अधिकार होनेपर भी वस्तुतः अधिकांश 
सघुष्य इन एख-छविधाओंके उपभोगसे वञ्चित क्यों हो रहे 
हैं I कोटि-को टि मनुष्योंके अथक परिश्रमसे अजस सम्पत्तिकी 
सृष्टि हो रही है;जो छोग खेतों, खानों और करू-कारखानोंमे 
ो दिन-रात खटकर इस सम्पत्तिकी सृष्टि कर रहे हैं, वे da- 
` परम्परासे मनुष्योचित सारे अधिकारोंसे रहित हो रहे हैं 
और सम्पत्तिक्ी सष्टिमें जिनका कोई भाग नहीं होता, ऐसे 
` भस धनी लोग उख-सोभागग्र एवं विछासिताके स्रोतमें 
? fima हो रहे हैं। विज्ञानके समस्त अवदान इन्हें सहज 
ही प्राप्य हैं । अन्न-वसत्रके प्राचुर्यपर इनका जन्म सिद्ध 
अधिकार होता है। इस श्रेणीके होगा सामस्त-श्रेणीके 
ETH तथा बड़े-बड़े व्यवसायी और उनके वंशज हैं। 
EAT Rect 
ह अवकाशके समयको 

z के लिए ये aa प्रकारके आमोद-प्रमोद एवं 
तके लाधनोंकी afte करते हैं। थे कभी घोड़ों और 
अपने मनको बहलाते हें, कभी नाना प्रकारके AF- 
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क्या विज्ञान व्यथे हो रहा 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० wo बी० ugo 


tanta कामके amal चे वेकार बने हुए हैं * 


राग प्रसाधन भर वस्त्नाच्छादनसे 
बढ़ाते हैं और कभी हर 
साहित्य, कला आदि 
करते हैं, अथवा HET 
“a ~ ०१५ 
कायामें चन्दा देते हैं | 9 
धारणा इनके मनमें 
adak मालिक हैं, उनके 


अपने शरीरक्की शोभा 
BIRTH ऊप्रकर सीत 
TATIE आश्रय ग्रह 
य आदि eaan 
किसे कहते हैं, इझी 


यकी प्रतिष्ठा दूसरोंके श्रा 
नहीं करते और न क्रि 
प्रकारका अन्य परिश्रम करते हैं । किन्तु फिर भी aad 
वार्षिक आय किसानोंसे ल्गानके aay पर्याप्त होती है। 
बड़े-बड़े व्यापारियोंकी रोकड़ agi जमा रहती है, निप 


t 
| 
उनके उत्तराधिकारियोंको किसी प्रकारकी हुश्चिन्ता करका 


CF Tass ९ 


ऊपर होती हे । वे स्वयं कृपि-कार्य 


प्रयोजन नहीं होता । जब इच्छा हो, मुलायम मोटे RT 
छखसे सो जाइये, शामको मोटरपर चढ़कर शह रसे बाहर 
खोरीके लिए निकल जाइये, या रोज सन्ध्या समय सिनेमा 
देखिये और एक स्थानपर रहते-रहते मन उत्र जाय, तो कमी 
कारमीर, कभी मसूरी, कभी दार्जिलिंग, कभी शिमला, 
कभी नेनीताल और वाल्टेयरकी सेर कर आइये | रोग 
होनेपर ये चिकित्सा-शास्त्रके आधुनिकतम आविष्कार 


$ | 
लाभ उठा सकते हैं, स्वास्थ्य-छधारके लिए उत्तमसे उतम | - 


जलवायुवाले सेनिटोरियममें जा सकते हैं, अपने ठे 
लड़कियोंको उच्च शिक्षा दिलानेके लिए आक्सफोई oH 
केम्त्रिज भेज सकते हैं। सारांश यह कि धन-सम्पति 
प्राचुयंकी बदौलत ये सभ्यता एवं ज्ञान-विज्ञानके सम 
छल-सःधनोंको सहज ही आयत्त करके उनसे यथेच्छ ही 
उठा सकते हैं । - 

दूसरी भोर छाखों-करोड़ों मनुष्योंका एक बहुत i 
समुदाय ऐसा है, जिन्हें या तो करनेके लिए कोई कामडी © | 


जिनके जीवनमें केवळ दिन-रात पशुक्री ave खटते al | 
दी अभिशाप है, छुट्टी और अवकाशका आशीर्वाद न, 
जिन्हें काम नहीं मिलता, वे केवळ इसलिए दीन-दुःखी न 
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क्या विज्ञान व्यथ हो रहा है ९ 


ndation Chennai and eGangotri 


कि उनके लिए “करनेको कुछ नहीं हैं” Have nothing 
io do! बिना कुछ किये अगर उन्हें भरण-पोषण-मात्रके 
हिए कुछ fas भी जाय, तापि वे छखी नहीं कहे जा 
gore शरीर और मत 
उपर्थता है । जिस प्रकार 
अधिकता उसके नेतिक 
` जिस मनुष्यको बाध्य 


सकते | कारण, कार्यका अभा 
AGIGI लिए अत्यन्त GHT: 
ध्रनिक मनुष्पके लिए अवर 
qami कारण होती है, उसी 
होकर वेकार रहना पड़ता है, 7 भी क्रमशः, किन्तु 
निश्चित रूपमे पतन हो जाता दे । ओर उन लाखों-करोड़ों 
प्रभज्ीवियोंका क्या हाळ है, जो दिन-रात खटते रहते हैं। 
उनके लिए उनके कार्यमें न कोई रस है, न आनन्द 
और न दिलचस्पी | थे सनुष्यो चित जीवन धारण करनेके 
हिए काम नहीं करते, बल्कि काम करनेके लिए भारवाही 
We ate जीवन धारण करते हैं । यदि उनका वेतन इतना 
पयां भौ हो कि उनका तथा उनके परिवारका साधा- 
war भरण-पोषण हो जाय, फिर भी उनका जीवन 
आधुनिक इष्टिसे सम्य एवं adena नहीं कहा जा सकता। 
साहित्य, सङ्गीत, कळा, सांस्कृतिक मनोरञ्जनके साधन, 
दैश-विदेश-भ्रमण, प्रेम, मैत्री, गाहहथ्य-जीवनका खख, 
सामाजिक एवं वेयक्तिक आनन्द--यही सब तो मनुष्यो चित 
जीवनके उपादान हैं। इनके बिना जीवन उद्देश्यद्वीन बना 
एता है। किन्तु श्रमजी वियोंका बहुत बड़ा समुदाय क्या 
Co i जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है ? उनके 
शी ७३ अवकाश है ओर न उनके पास इतना धन 
जार मा पने जीवनको सांस्कृतिक डष्टित समुस्नत 

वा अपना aaga कर awl पझुओंको 


aT 


eee अस्थकारपूणे कोठरियोंमें ये जोचन 
प्र होकर ; ट pas खरनेके बाद जब्र थकावटसे चूर- 
भोवनको : È लौटते हें, र राऊ अपने giana 
Tia ao ae कष्टको नशेके क्षणिक आनन्दर्म 
हे बकुळ = el इस जीवनमें ग्रह-परिवारका छख 


nat मिलता और जीवनमें प्रेम करना किसे 
ये जानते ही नहीं। कळ क्या खायंगे, इसकी 
दिन-रात सताती रहती है, उनकी anca 
aea जुटानेमें ही समाप्त हो जाती हैं। 
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इसलिए आज़ समाजके अधिकांश मनुष्याके aad यह 
जिज्ञासा उत्पन्त हो रही है कि वर्तमान सभ्यता एवं 
संस्कृतिने, वर्तमान ज्ञान-विज्ञानने हमारे लिए क्‍या किया 
है? मान लीजिये कि ga एक मोटरगाड़ीकी अत्यन्त 
आवश्यकता है या पढ़ने-लिखनेका मुझे बेहद शोक है। 
किन्तु मेरे पाल काफी पेसे नहीं हैं, जिनसे मोटरगाड़ी या 
पुस्तके खरीद सकूं । ओर दूसरेके पास इतने पेसे हैं कि वह 
एकके agè चार-चार, पांच-पांच मोटरगा ड़ियां रख सकता 
है या फेशनमें हजारों रुपये मासिक खर्च कर सकता है। 
विज्ञानके प्रतापसे आज अनेक AAWA रोग साध्य बन 
गये हैं, किन्तु किसी मध्यम श्रेणीके साधारण बित्तबाले श्रम- 
जीवीको यदि कोई असाध्य रोग हो, तो saat aa 
निश्चित है; क्योंकि. वह सवोत्तम चिकित्सासे ळाभ नहीं उठा 
सकता । शरीरके लिए कोन-कोन-से खाद्य पदार्थ पो हिक हैं, 
यह जानते हुए भी इम अर्थाभावके कारण उनका उपयोग 
नहीं कर सकते, अपने दुर्बल क्षीणकाय बच्चोंके लिए दूध 
ओर फछोंका प्रब्रन्ध नहीं कर सकते, स्वास्थ्य-एधारके 
लिए किसी स्वास्थ्यप्रद स्थानमें उन्हे नहीँ ले जा सकते । 
इसलिए साधारण मनुष्य आज्ञ भो प्रश्न करता हे कि 
विज्ञाने प्रकृतिकी शक्तिय्रोंको विजित किया हैं, बड़े-बढ़े 
चमत्कार कर दिखाये हैं, सूर्य-मणडलसे लेकर अणु-परमाण 
तकका विश्लेषण कर डाला हे, Aare द्वारा दूरत्बको मिटा 
दिया है, जळ-स्थल एवं .आकाशको छान डाला है--सब॑ 
कुछ किया है; किन्तु हमारे-जेसे साधारण श्रमजीवी 
मनुष्यके लिए क्या किया हे ? विज्ञानके दानसे इसारा 
अभिशप्त जीवन कहां तक छखमय हुआ है ! ; 

तो gat इससे. विज्ञानका पराभव. सिद्ध होता हे | 
विश्व-भरके वेज्ञानिकोंकी अबतककी विज्ञान-साधना, उनकी 
ज्ञान-तपस्या व्यर्थ समझी जायगी / नहीं, ऐसा समझना 
तो बाळछळभ बुद्धिका परिचय देना है। वेज्ञानिक अपनी | 
प्रतिभा एवं Aa द्वारा नाना प्रकारके आविष्कार करते _ 
है; कित्तु उन. आविष्कारोंको कार्य-रूपमें परिणत कोन 
करता हे ? विभिन्न देशोंकी सरकारें | और इत देशांकी 
सरकारोंपर वस्तुतः किसका . नियन्त्रण होता हे) धनिक 
वर्गका | वर्तमान सस्यतामें गणवान्त्रिक देक्षोर्मे भी 


rukul Kangri Collection, Harid 
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जो अधिकसे अधिक आर्थिक शक्तिके अधिकारी होते हैं। 
“इसलिए उनकी स्वार्थ-सिद्विपर ध्यान रखकर ही शासन- 
यन्त्रको परिचाळना होती है, और यही कारण है कि आज 
विज्ञान और उसके समस्त छख-साधन धनिकोंके maga 
बन रहे हैं। उनके प्रयोग एवं व्यवहार द्वारा साधारण लोगोंके 
छल-सोभाग्यमें कोई वृद्धि नहीं हो रही हे । इससे विज्ञान- 
`का पराभव या उसको व्यर्थता सिद्ध नहीं होती, बल्कि 
वर्तमान पूजी वाद-मूलक समांज-व्यवस्था एवं राष्ट्र-व्यवस्था- 
की अनुपयो गिता एबं निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 
यह तो एक साधारण सत्य है कि मनुष्यके लिए सबसे 
पहले amaa ओर रहनेके लिए स्थान चाहिए। इनके 
‘frat वह जीवन-धारण कर ही नहीं सकता। इसलिए 
` सबसे पहले अन्न-वस्त्रको प्रचुरताके ऊपर सब्र मनुष्योंका 
अधिकार स्थापित करना होगा । मनुष्य जहां अन्न-वस्नते 
alata हों, उस gat देशमें धर्म-दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, 
` 'सभ्यता-संस्कृति, साहित्य-कछाका क्या मूल्य हो सकता 
है 0 पहले जिससे MEAR नर-कड्ठाळ देन्य-दारिद्रयकी 
_ ताढ़नासे युक्त दो सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी । जो 
| gra कातर हो रदा है, शीतसे थर-थर कांप रहा है, 
उसके लिए गीता और उपनिपदुकी बाणी, भगवानकी 
र भक्ति, कालिदास और शेक्सपियरके काव्य तथा रेफेल और 
` अवनीन्दनाथ ठाकुरके चित्रोंकी अपेक्षा रोटी और एक खण्ड- 


प-पुण्य, aiaa सवरग-नरक, भास्तिकता-ना ल्तिकताकी 
मल्याकी अपक्षा अन्न.वत्र ओर आश्नय-स्थानकी समस्या- 
का महत्त्व कहीं ज्यादा है। स्वराज्य एवं स्वाधीनता 
i जगीतिक अधिकार और प्रजातन्त्र-शासनका हो ज्म 
के द्वारा देशके सब लोगांके 
अका, उनके अज्ञानान्ध =e Sa rr 
क्रा, न्धकारको मिराकर उं को 
मे गम, or उनके जीवनको 

बस्त्र रके साथ-साथ ज्ञानके साधनोंके उपर 
का अधिकार स्थापित होना चाह्नि 
डग मिळना चाहिएँ। 


+ x |? $ 
“कर रद्दा हे । इल दासत्वके कारण ही विज्ञान द्वारा स, 


A ` गेडों 5 
`बंपम्य ओर इस असाधारण वेषम्यके कारण करोड़ों E | 


हैं। यहां तक कि चिकित्सा और ्वास्थ्यपर 


b A 
पेर भरे | 
उसकी जीचिकाकी कोई fig, ) 
यता नहीं, वहां मस्ति्ककी खुराक वद्द कहाते जुरा तका | 


किन्तु जहां उद्यसे लेकर अस्त तक मनुष्य 


+ 


t 
हे? ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्यके क्षेत्रमें मनुष्पकी साधना 
आ है, जज कि उसे जीवों 


HATA तको व्यक्त करनेकी शे 
स्वाधीनता मिली हे ! जब तक सनुष्यको जीविकाकी भग. 
श्रयता और अतिरिक्त परिश्रमसे शुक्त नहीं किया जाता, 


लिए सहजप्राप्य नहीं बनाये जाते, aa तक विज्ञानकी पारी ' 
सम्भावनायें उसके लिए व्यर्थ ही बनी रहेंगी.। इसहिए 
विज्ञानकी समस्त सम्भावनायें तभी पूर्ण हो arii, 
aa कि श्रेणीहीन समाजकी स्थापना की जाय | इस प्रकार 
की समाज-व्यवस्थामें ही विज्ञान समस्त मानव-जाति 
कल्याण साधन कर सकता है, उसके छख-सौभाग्यम बृदि 
कर सकता है। आज जो वेज्ञानिकोंकी प्रतिभा कमते का 
समयमें अधिकसे अधिक मनुष्योंकी इत्या करनेमें, a | 
स्त्री, बृद्ध, र्न ओर बच्चोंका बघ करनेमें, सभ्यता १ 
संस्कृतिके श्रेष्ठ निदर्शनोंका sda करनेमें नियोजित T 
रही है, वह इसलिए कि विज्ञान श्रेणी-स्वार्थक्रा दार 


वित मनुष्यकी सुक्तिका मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है। | 
विभक्त समाजमें विज्ञानके आविष्कार घनिकोंकी | 
वृद्धि कर रहे हैं, उनके मुनाफेकी रकमको मोटी कर ई ay 
इसका परिणाम होता हे सम्राजमें धन-वितरणमें असाधारण | 


के जीवनमें अतिरिक्त परिश्रमका अभिश्ञाप। KE b / 
वस्तुकी अत्यन्त आवश्यकता है, वह उसे प्राप्त दोगी! ६ | 
कोई निश्चता नहीं । छख-भोगकी अधिकांश वर्स्ठ' th 
agit श्रेणी तक ही सीमाबद्ध हैं, उससे बाहर उती | 

योग कोई नहीं कर सकता, कारण, उसकी साम 


~ ~*~ eal 
श्रेणी-विशेषका ही अधिकार संरक्षित है। इस T 
देखते हैं कि वर्तमान समाजव्यवस्था में बिहा 


LS विज्ञान व्यथ हो रहा है ? 
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है ड 
रारा बिराटू जनगणका विशेष कल्याण नहीं हो रहा है, 


ee 


नहीं कर 
रहा है । एकके लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाकी पूर्ति भी 


साधना 
जीवं | ` असम्भव हो रदी है ओर दूसशा अपनी अस्वाभाविक 
का शे इंच्छाओंकी सहज ही पूर्ति कर सकता हे । क्योंकि एक 


की उसे मोटरगाड़ी रखनेकी इच्छा जहां स्वाभाविक कही जायगी, 


ही afte वहाँ महज शौकके लिए नये-ने डिज्ञाइनोंकी दख मोटर- 
या. जाता, गाड़ियां रखना अवश्य ही अल्वाभाविक या सिड़ीपन 
at वृर समझा जायगा। किन्तु आजकी समाज-व्यवर्थामं इस 
ह उफ | प्रकारकी अस्वाभाविक बातें ही स्वाभाविक हो रही हैं। 
कीप्ाप/ जैसा कि सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अल्डस इक्सलेने कहा है: 
दहि “After all a man has one pair of buttocks to 
पकती है, put Into a car.” अर्थात्‌ “एक बारमें तो एक मनुष्य एक 
प्रकार मोटरगाड़ीपर ही चढ़ सकता हव न ।” 
जा तिका इस प्रकारकी जो समाज-व्यवस्था इतने दिनांसे 
यम वृद प्रचलित है और उसे इम सहन करते आ रहे हैं, यही atad- 
मत का की बात है। क्योंकि इसमें इम आदिम युगकी faszt 
aial TST प्रकाश आज भी पाते हैं। समाजके अधिकाँश 
[ता gi मनुप्य दिन-रात परिश्रम करके जिस सम्पत्तिकी सृष्टि करें, 
जित |. उस सम्पत्तिपर उनका कोई अधिकार नहीं हो और सुट्टी- 
र| भर छोग उसे सम्पत्तिकी wed किसी प्रकारका भाग न 
[स ) एकर भी उसका सोल आना उपभोगा करें, यद्द बर्बरता 
jam) नहीं तो और क्या है ? जिस राष्ट्र-व्यवस्थामें प्रत्येक नाग- 
a | Raar कल्याण राष्ट्र द्वारा सरक्षित नहीं हो, राष्ट्रीय 
tl सम्पत्ति और उसके उपभोगके ऊपर, जीवनकी समस्त छुख- 
धा | इविधाआं, Bat और अवकाशके उपर सबका समान अधि- 
E | | शर प्रतिष्ठित नहीं हो, ag राष्ट्र-व्यवस्पा गणतन्त्र होकर 
वे |. भी जनताका कल्याण नहीं कर सकती और न वह जनताके 


i Se aN किल्ली प्रकारका नेतिक दावा कर सकती 
* ‘Offer के हेराल्ड छास्कीने fear हेः--“ must 
‘their a RT that ib seeks (0 protect 
Well-being. It has no moral claim 


upo 9 
Pon their loyalty save in so far as they 
a, v 


र्‌ 


> re ia 7 
at त वि Proof of its realisation.” अर्थात्‌ 
Be ; ` 

. AR जनसाधारणको इस बातका आश्वासन _ 


मिलना चाहिए कि वह उसके मङ्गलको छरक्षित रखना 
चाइता है । राज जनताका मङ्गल-साधन जिस इद तक कर 
सकेगा, उसी इद॒ तक उसे जनताके आनुगत्यके उपर दावा 
करनेका नेतिक अधिकार हो सकता है, अन्यथा नहीं ।?? 
इसलिए किसी भी राष्ट्र-व्यवस्था में बहांकी सरकारका प्रथम 
aasa होना चाहिए समाजकी सम्पत्तिके ऊपर सब मनुष्यों 
का अधिकार कायम करना, उत्पादित सम्पत्तिका इस प्रकार 
वितरण करना, जिससे सब लोगोंको उसका प्रयोजनानुसार 
उपभोग करनेका BATT प्रास हो और सम्पत्तिकी सृष्टिमे 
क्रियात्मक भाग लेनेके लिए सब लोगोंको बाध्य करना, 
ताकि अधिकाँश लोगोंको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना 
पड़े ओर उन्हें यथेष्ट अवकाश मिले । “So the first 
business of the Government is to provide for 
the production and distribution of wealth 
from day to day and the just sharing of the 
labour and leisure involved.” “‘gafez सरकारका 
प्रथम कर्तव्य होना चाहिए. समाज द्वारा जो सम्पत्ति 
उत्पादित हो, उसे प्रतिदिन aa लछोगोंमें वितरण कर देनेका 
प्रबन्ध करना और उस सम्पत्तिकी after छिए जो. श्रम 
आवश्यक हो, उसमें भाग लेनेके लिए सबको बाध्य करना, 
-ज्ञिससे सत्रको अवकाश मिले ।? इस प्रकारकी जो राष्टर- 
व्यवस्था होगी, जिसमें धनोत्पादनके समस्त साधन जन 
'साधारणके हाथमें होंगे, प्रत्येक स्वस्थ,: सबळ व्यक्तिको 
अपनी योग्यताके अनुसार कार्य करनेके लिए बाध्य होना 
पड़ेगा, सम्पत्तिकी खुष्टिमें जो परिश्रमका भार आंशिक | 
SÄ ग्रहण नहीं करेगा, उसे लोग चोर समझकर उससे घृणा, 
करेंगे, देशके समस्त उत्पादन देशवा सियोंके प्रयोजनानुसार, 
न कि व्यक्तिगत लाभकी दृश्सि और प्रत्येक बस्तु और सेव 
का वितरण भी प्रत्येक ठप्रक्तिके आवश्यकतानुसार होगा, 
उस समाजमें ही ज्ञान-विज्ञानके समस्त अवदान एवं आशी 
aig सब लोगोंके छिए यथोचित रूपमें प्राप्य एवं उपभोग्य | 
.हो सकते हैं । इस प्रकारकी समाज एवं राष्ट्रज्यवस्थामे ही 
. आविष्कारोंकी साथेकता -हो सकती | 
ब प्रकारके आथिक एवं राजनीतिक 


Ta y 
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bog ` विश्वमित्रं 


काळकवंलित हो रहे हैं और दूसरी ओर कितने ही पढ़े- 
Ra डाकर और वेद्य बेकार बने हुए हैं । अधिकांश लोगोंके 
पास इतने पेसे नहीं कि वे अपने रोगोंकी चिकित्सा डाकर 
या वेद्ये करा सकें अथवा स्वास्थ्य-एधारके सम्बन्धमें 
-उनका परामश ग्रहण कर सकें और उससे लाभ उठा सकें | 
ऐसी स्थितिमें यदि feat देशकी सरकार azik चिकि- 
sasiet स्वाधीन रूपमें व्यवसाय नहीं करने दे और सब्र 
डाकर-वेद्योंको सरकारी नौकर रख ले ओर सारे देशमें 
यथेष्ट deari चिकिह्शा-विज्ञानके आधुनिकतम साधनां से 
एसजित अस्पताल खोल दे, जिनमें सब लोग बिना किसी 
भेदभावके प्रवेश पा सकें और श्रेष्ठ चिकित्सकोंकी चिकित्सा- 
प्रणाहीसे, चिकित्सा-विज्ञानके आधुनिक यन्त्रोसे निःशुल्क 
लाभ उठा सकें, तो इससे मनुष्यका कितना कल्याण हो 
सकता है! सम्पत्ति-उत्पादनके साधनोंपर व्यक्ति-विशेष या 
समुदाय-विशेषका मालिकाना हक न होकर यदि सारे समाज- 
का अधिकार हो भोर वस्तुओंका उत्पादन व्यक्तिगत ळाभपर 
इषि रखकर नहीं, बल्कि जनताके -आवश्यकतानुप्तार किया 
जाय, तो इसका परिणाम ag होगा क्रि अन्न-वस्त्र तथा 
Henr आवश्यक वस्तुभोंका अभाव किसीके लिए नहीं 
“रह जायगा ओर आमोद-प्रमोद तथा मनोरसुनके अनेक 
साधन जो इस समय केवल धनिकोंके लिए विलास-वस्तु हो 
रहे हैं, सबके लिए सहजलभ्य बन जायंगे | इस समय लोगों- 
की भायमें जो उत्कट वेषम्य दीख पड़ता हे, az नहीं रह 
amt, श्रमजी वियोंको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ेगा 
और उन्हें यथेष्ट अवकाश एवं अवसर मिलेगा | सब लोग 
कामे नियुक्त रहेंगे, जिससे समाजमें PSF बहुत कम 
a जायगी और बेकारीके कारण इस समय जो कितने हो 
छोग नांना प्रकारके ल्नायविक दौब 


ल्य, मानसिक व्याधि 


और पापाचारके शिकार हो रहे हैं, उससे बच जाय | 


एक ओर किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करनेवाले 
आलसी धनवान ओर दूसरी ओर 


कामके, अभावमें वाध्य 
होकर बेकार रहनेवाले मध्यवित्त 


तथा सर्वहारा दलके 


| BR 
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एवं अर्थनीतिमें बन्द हो जायगा। इसलिए age. 
मात्रके नेतिक कल्याणकी ele झी. ऐसा होना ateg. 
नीय है। 

इस प्रकारकी समाञ-व्यच 
ङ्गीण कल्याणका स्वप्न मनुष्य बहुत वि 
था। किन्तु अब वह कोरा स्वः 
वर्तमान gad विभिन्न दे 
इसे बातकी घोषणा कर रहे छत समाज-व्यवस्था- 
में परिवर्तन होना अनिवार्य हे और इस परिवर्तनके oa 
स्वरूप जीवन-धारणकी AACA आवश्यक चस्तुओंपर जन. 
साधारणका अधिकार स्थापित हो ना वाञ्छनीय है । इतना ही 
नहीं, बल्कि किस उपाय द्वारा जनसाधारणका यह अधिकार 
स्थापित हो सकता है, इसका उपाय भी उन्होंने बता दिया 
है। और वह उपाय है धनोत्यादनके साधनोंपर व्यक्तिगत 
अधिकारका अवसान | और यह उपाय अब कल्पना तक 
ही सीमाब्रद्ध नहीं रह गया है, बल्कि प्रत्यक्ष सत्यके e 
परिणत हो रद्दा है। जो अजर तक असम्भव समझा जाता 
था, उसे संसारके एक विशाळ देशने सम्भव सिद्ध क 
दिखाया है । 

इसलिए सब मनुष्योंके लौकिक जीवनमें परिपूर्ण ot 
सोभाग्य एवं स्वच्छन्दृता छानेके लिए, वैज्ञानिक 
प्कारोंकी बदोळत उसको छख-सम् द्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा 4 
संस्कृतिम बृद्धि करनेके लिए विज्ञानकी सार्थकतामें सलेई १ 
करके वर्तमान समाज-व्यवस्था एवं उसकी अर्थनी तिमे स 


» मचुष्य-मात्नके सत्र. 
रासे देखता आ रहा 
ही नहीं रह गया है। 


रंहासचा सनीषी granà 
£ 


करना चाहिए | यइ समाज-व्यवस्था जब तक कायम रहेंगे 


तब तक शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य एवं कलाका aani 
प्रसार agi हो सकता, विज्ञानके दान--सिनेमा 
रेडियोको इम व्यापक e गणशिक्षाका वाहन नहीं अ 
सकते ओर न सर्वस्राधारण मनुष्यके जीवनमें उसको dealt 
के विकास तथा आत्मप्रकाशके पथको प्रशस्त कर सकते 


—— 


7 
j 


N 


qdara राजनीतिक अझाब्तिको समझनेके लिए हमें 
असन्तुष्ट शक्तियों--जर्मनी, इटली ओर ज्ञापान--के परि- 
तके लिए उनकी मांगका अध्ययन करना उचित है। उनकी 


ग ` E 

“a मुल्य मांगतो उपनिवेश हासिळ'करबा है। उनका ag विश्वास 
a $ कि उपनिवेशोंसे न केवळ उनके आथिक age निवारण 
aR on ao att A ` 

p होंगे, बल्कि उनका मान बढ़ेगा ओर सनिक लाभ होगा ।. 
AENT- 


विश्वके आर्थिक aged उपनिवेशोंकी मांगके प्रश्नको 


ह फ X आरा नम 
a उत्तेजित कर दिया था; परन्तु यह आग तो पहलेसे हो gaa 
ना रही थी sda शताव्दीमें एक नया आर्थिक विधान 


प्रारम्भ हुमा । कुछ देश तो ओद्योगिक ana प्राप्त कर 
ग्रे-जेसे इंगलेण्ड, अमेरिका, जर्मनी, वेळजियम, फ्रान्स 
भोर स्विजरलेण्ड । उन्बीसरवी शतान्दीके अन्तमें रशिया 
भाजकळके पोलेण्ड-संयुक्त, आस्ट्रिया आजकलके चेकोस्लो- 
hear संयुक्त, इटही और जापान भी औद्योगिक मार्गपर 
Hes हो गये । ये औद्योगिक देश बाकी देशोंको तेयार 
माह भेजते ओर उनके बदले ऐसा कच्चा माळ छेते थे, जो 
उनके देशमें उत्पन्न न होता था । 

उत्नीसर्वी शताब्दीके अन्तमें डपनिवेशोंके कब्जेके लिए 


r feat | 


गाव: Samia घुडदौड़ रग गयी । कई देश तो वेसे भी 
ग एं vy N उतरे थे ओर जो जिसके हाथ लया, वह 
ह Waly पूर्व ह wad कर लिया । बेलजियमने कांगो, 
पर पाइन a as अफ्रीकाके इलाके, अमे रिकाने हवाई 
हंगा, |. a स, पोररोरीको और कुछ शान्त महासागरके द्वीप, 
By जज फारमोसा और कोरिया, इटलीने एरिट्रिया और 
औँ | रण्ड ओर लीबिया हासिल किये । महायुद्धका एक 


| “a उपनिवेशोंके लिए झपट भी था । 


पा Po DOK कच्चे माळके प्रश्नने एक प्रमुख स्थान 
_ Teg ae कारण थे--एक तो यह भय कि कच्चे 
War. . रोका एकाधिकार न हो जावे और दूसरा 
जो कि सांसारिक आथिक मन्दोके बाद उत्पन्न 


` Mas झत्युत्पादन । आर्थिक मन्दीके 
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प्रो० प्रेमचन्द मल्होत्रा, एम० ए० 


रुकावटें लगायी गर्यी.। इस स्थितिमें विश्वके कच्चे मालका 
असमान. वितरण एक महान प्रश्न बन ग्या] O 
आबादीके उपलक्षमें भी एक समान परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी । बढ़ती हुई जनसंख्या विश्वके सब भागोंमें बिना 
रोकटोक बल सकती थी। महायुद्धके बाद अमेरिका और 
ब्रिटिश उपनिवेशोंने प्रवासियोंकी रोकके लिए कानून लगा 
दिग्रे। इससे बढ़ती हुईं आबादीका निकास कठिन हो गया । 
ऊपर लिखी बातोंसे इस बातका साधारण परिचय होता 
है कि उपनिवेशोंकी मांगकी तहके नीचे क्या बात है । अब्र. 
इम विशेष रूपसे जर्मनी, इटली और जापानकी मांगका 
विश्लेषण करेंगे |... - 
जर्मनीकी मांग-महायुरुके बाद वरसेलजके बन्दो- | 
बस्तने जर्मनीसे न केवळ अन्याय, परन्तु मानह्दीन व्यवहार 
किया । आर्थिक दृष्टिकोणसे तो जसंनीको aaa हानि 
हुई । एक जर्मन जनरलने कहा था--उपनिवेशोंकी मांग 
जर्मनीके लिए रोटी और मानकी मांग है” | 
आथिक हष्टिकोणसे उपनिवेशोंमें व्याक्ति जर्मनीको 
मुख्य कठिनाइयोंको घटायेगी-एक तो उद्योगोंके लिए कच्चे ; 
माळकी कमीको ओर दूसरे बढ़ती हुई जनसंख्याके प्रवासके | 
लिए द्वार खुळ जायंगे । E 
सन्‌ १८८५ तक जमंनीके निवासी अच्छी संख्या 
बाइरकी आबादियोंमें बसनेको जाते रहे । परन्तु इः 
उपरान्त कुछ कानूनी बन्धनोंके लागू हो जानेसे प्रवा सिः 
की संख्या घटती गयी । जर्मदीने क्रमिक ओद्योगिक उन 
की और इससे जमंनीमें बढ़ती हुई आबादीकी | 
गयी । जर्मनीके लिए कच्चे मालकी एक विशेष 
गयी । इस परिस्थितिमें जमंनीका ध्यान ह 
आकृष्ट हुआ कि उसका इन इलाकोपर afte 
चाहिए, जहांसे उन्हें आवश्यक कचा माल प्राप्त ₹ 
इटलीकी मांग-मदायुद्धसे पहले. 
प्रधान देश था और इसकी आब 
इटली के. उपनिवेशोंका agat 


*, 
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बेठता था । इसलिए इटलीसे कुछ लोग यूरोपमें, कुछ अमे- 
रिकामे बस गये। परन्तु महायुद्धके बाद हरएक देशने 
बाहरके निवासियोंपर प्रतिबन्धन लगा दिये। १९२४ के 
बाद अमेरिकासे इटली-निवासी वापस आने लगे और 
इटहीमें धन-सम्पात अनुभव होने लगा | 
इटलीने ga उलझनसे निकळनेके लिए ब्यावसायिक 
प्रधारका प्रयत्न किया; परन्तु विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटके 
कारण यह प्रयत्न अलामयिक था ओर इसलिए असफल रहा | 
इटलोमें arfaater व्यापार मन्दा पड़ गया ओर इटलीके 
प्रवास्तियोंसे रूपया आना भी बहुत कम हो गया। उप- 
निवेशोंकी मांग करते हुए मुसोलिनीने कद्दा था, “इटली 
इस बातपर सन्तोष न करेगा कि उसके पास कच्चे मालका 
अभाव है । प्रत्युत कच्चे माछसे वञ्चित होना ही इटलीके 
उपनिवेशोंके मांगनेका मुख्य कारण है |”? 
महायुद्धमें शामिल होनेके लिए इटलीको झूठे वचन 
दिये गये ओर फिर उनको ag किया गया । इसने इटलीकी 
` मांगको और भी ada तथा उत्तेजित कर दिया है। “इटलीके 
' महायुद्धरमे छः छाल आदमी मरे छन्दन और फ्रान्सकी 
'सन्धिके अनुसार इटलीको बचन दिया गया था कि युद्धमें 
` जीत होनेपर उसको ऐसे इलाके प्राप्त होंगे, जिनसे saat 
बढ़ती हुई भावादी और कच्चे मालकी समस्या इछ हो 
` ज़ात्रेगी। परन्तु जो दुश्मनोंके इलाकोंका बटवारा हुआ था, 
समे इटलीके. साथ अन्याय किया गया। gadog- 
को १,८२९,२०३ gear किलोमीटर जमीन और ७०७७- 
२० निवासी, वेळजियमको १९,००० मुरब्बा किलोमीटर 
जमान्न और 000,000 निवासी, फ्रान्सको 
k किलोमीटर जमीन ओर २,२९७००० निवासी, 
टलीको केवल ८०,००० मुरडा किलोमीटर जमीन, 
बहुत -सी wet ओर. कुरु आबादी ७०,००० थी 
यी ।” इरछीको इस बटवारेने आशा-भङ् औँ 
उत्साहहीन कर दिया । भब निराश इरडीमें फेरि आर 
उत्थान हुआ | इटळी अब अपने बाहुवलसे दे ee 
हु शके पुनरुत्थान- 
BT यत्न कर रहा X क. > 
पानकी मांग--जापानकी बढ़ती हुई जनसंख्याने 
A कठोर समस्या उत्पन्न कर दी हे । जापानकी 
ते वृषं १० छाखके हिसाबसे बढ़ रही है ate 


2, COR 008 


on nn ne 


ध्यान नहीं दिया । औद्योगिक उन्नतिमें जापान ogy 


b ry 


q s 
१९७० तक जापानको आबादी ८ ९० लाख ge 


जायेगी | जापानने बाहरके देशोंमें बसनेकी ओर विशे 
ष 


} 
है। निर्यातके 'लिए जापानको मण्डियां चाहिए | नह | 
जापानके कारखाने चाळू नहीं रह सकते और जापानियोका 
fiata तथा .जीविका कठिन हो जावेंगे। जापानके शि 
कच्चे माळ और मण्डयोंका छुनविभाजन अनिवाई 
हीहे। | 

उद्योगोंके लिए आवश्यक कच्चा माल कच्चा माह 
दो प्रकारका है--एक तो खाद्य-पढ़ार्थ ओर दूसरे धातु 
इत्यादि, जो उद्योगांके लिए अनिवाय हैं। डाकूर dtaa 
कथनानुसार उद्योगोंके लिए सूल पदाथ यह हैं--कोयहा, | 
"लोहा, AS, कपास, tas ओर तांबा । . 

नीचे प्रमुख ओद्योगिक देशोंके कच्चे मालकी न्यूनताका 
faa खींचा गया है | इससे पता चलता है कि कहां तक गह 
देश कच्चे मालके लिए स्वाधीन हैं । 

ब्रिटिश औपनिवेशि ६ साम्राज्य -- इंगळेण्डके पात 
कोयला तो पर्याप्त हे | मलाया ओर लङ्कासे cag, मलाया | 


ओर निगेरियासे टिन, गोल्ड aeza मेंगेनीज, fila | 
गिनीसे बाकसाइट, निगेरिया और मलायासे बनस्पति तेर, | | 
उत्तरी रोडेसियासे तांबा आदि आता है। एवं उपनिविश: | $ 
को मिलाकर भी इंगलेण्डके पास कपास ओर areal हो 
कमी रह जाती है । यदि समस्त ब्रिटिश साम्राज्यके क \ नः 
मालकी न्यूनताको देखें, तो केवळ पेट्रोल, पोटाश, पारा! |' हा 


रेशम, जूटको ही अपूर्णता रह जाती है । 
अमेरिका के पास रबड़, मेंगेनीज, क्रोमियम, fa 
ट्झूसघटन, निकल, प्डेटिनम, एसबेरुटास, रेशम, जूट ईसा ह 
की कमी है । परन्तु आवश्यक सामग्री-जेसे कोयला, छी 

Gals, कपास काफी मात्नामें है । 
रशिया को भी रबड़, सिक्का, टिन, बाकसाइईट, 
टनगस्टन, जूट, तांबा, ऊन बाइरसे खरीदना पड़ता 
फ्रान्स के पास पर्याप्त लोदा है; परन्तु कोरा, ० | 
सिक्का, जिस्तकी कमी है और पेट्रोल और कपारी | 
anta a हे ioe: : | 
- जमनी के. पास कोयला तो काफी है; परण क. 
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व पहं "की न्यूनता है और विशेष करके वनस्पति तेछका कड उ R = a è 
हष | हामग्रीकी भ्यू कुछ उपनिवेश 
र विशेष Peat छोहा ३.४ प्रतिशत 
रहा ( इटली के पास रेशम, पारा, गन्धक, सिक्का, atar २१.३ र्ट 
"At f gegaran और वनस्पति तेल पाठ अंशमें हे । इटली- सिक्का 0 
Petar बी न्यूतता कोयला, लोढा gai है । Rica wa 2 
ह fey जापानके पास रेशम, २ टिन Ce 
निया कपास और पेट्रोलका अभाव है अ बाक्सा इट १३१ ९ 
खाद्यपदार्थ--भब हम दार्थाका अनुशीलन सोना ६.४ » 
माहे | a ग्रेट fea खाद्य पढ़ाथोका सब देशोंसे अधिक चांदी १,३ ४ 
: a आयात करता हे । अपने उपनिवेज्ञांको सिलाकर भी इसकी प्लेटिनम ०.१ ” 
be यूनता जर्मनी, इटली ओर जापानकी तुलनामें अधिक है। ag ९६.१ ४ 
meh ngak ब्रिटिश डोमिनियन्ल और भारतवर्षकों मिला कपास Ra ह 
-a हिया जावे, तत्र ग्रेट ब्रिटेनकी खाद्य पदार्थाकी आवश्यकता ऊन २३ ” 
a arare ही पूर्ण हो जाती a अमेरिका ओर saa गरीका गोला ६959 0 
तो खाद्य-पदा थाका निर्यात होता है । जमंनी, इटली ओर खजूरका तेल CE 
a ara पदार्थामें अधिक अंश तक स्वावलम्बी हो उपनिवेशोंमें कोयला, ater, तांबा, कपास, तेल 
e सकते है । जमनीको मांस ओर तेल, फल और अण्डे; इटली- (मिनरल) का तो अभाव ही हे, केवळ रबड़ ही उपनिवेज्ञोंमें : 
fia की मांस, मछली और जापानको गेहूँका आयात करना एकाधिकार उपज है । 
eo a tl E. र उपनिवेशों और प्रभुशक्तिमें दो प्रकारका सम्बन्ध है। 
को : यह qar चलता हैकि असन्तुष्ट शक्तियों- एकतो BK पदका नियम The docturine of trus- 
a ` a तक उपनिवेशोंके दुबारा बटवारेसे निवारण teeship ओर Eat शोषणबत्तिकी नीति। असन्तुष्ट शक्तियोंकी 
के | शोते व \ यह बात तो सही हे कि Sle IRS Si उपनिवेशकी मांग केवल बूलरे य्य : eH arate 
ara a = = uy खरी दनेमे गेर _उपनिवेशञोंवाले देशोंपर हौ निभेर है l इसलिए उपनिवेशोके बंटवारेसे तो विश्वमे 
7 ‘i जरूर क्रोधित करती हैं ; परन्तु शाम्तिकी कब आशा हा सकती है! pi pee यह हे 
Ga, गदे = “a बन्ध तो अन्तर्राष्ट्रीय सुक्त व्यापारपर कि g उपनिवेशोंको समय है a 2 कर ll जाव। 
यादि | . aya a RS है और उपनिवेशांका बंटवारा उसका SAT इम पहले कह चुके हैं, Sue ९ मांग केवलं 
m के aa i | - आर्थिक लामके आधारपर at नहीं हे, अपितु थेह उनके 
शांति ee एक ओर. सूची देते हैं, जिससे मळी देशके लिए सान, प्रभुत्व, सॅनिक लाभ और मनोवज्ञानिक 
faai 7 है कि उपनिवेज्ञोंमें क्या-क्या सांमग्रो हे समस्या भी है जब्र तक इन विषयोंकी गवषणा न हो, तब 


F र्‌ aw à 
किस-किस अदामें मिळती हे । 
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तक विश्वकी शान्तिका उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता | 


हृत शताब्दीके ठेखकोंमें भानातोल फ्रान्सका स्थान 
बहुत उच्च है। यों तो वे १८४४ में पैदा हुए थे ; किन्तु इसी 
शताब्दीमें वे विशेषकर मशहूर हुए। जीवनकी प्रत्येक 
दिशाके saren पहलको ढूंढ़ निकालना और gual, 
फडकती, तड़पती भाषार्म उसको चित्रितकरना--यही उनकी 
रचनाओंकी विशेषता है। उनकी यह चारित्रिक विशेषता 
इस इद तक पहुंच गयी है कि वे कुछ समालोचकों द्वारा 
तिहिछिएंट .( नकारवादी ) कहे गये हैं। सहजविश्वाप्ती 
छोगोंका कहना है कि आनातोल उन बछमटेरों (Knight 
errant) की तरह हैं, जो दुनियामें इसलिए जीन कसे फिर 
रहे हैं कि कोई चीज ऐसी मिले, जिसपर कि वे अपने बछुमका 
qaqa आजमावं.। उनके maiat सारांश यह है कि 
आनातोळ फ्रान्सको केवळ हंसने तथा आवाज फेंकनेसे 
मतळब हे- चाहे. कोई मरे या जीवे, याने उनकी समा- 
छाचनामं गठनात्मक उपादान - नहीं इोते। यह कहा जाता 
है कि आनातोछ फ्रान्सकी aik लेखक दुनियाके - लिए 
` कल्याणकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वे हरएक संस्था तथा 
पका मजाक उड़ाकर उसकी नींव. ढीली कर देते हैं। 
किन्तु यह सत्र समाळोचनायें एकरेशीय हैं, आनातोल केवल 
नहा जानते, -इस EAT खिले हुए ओठोके नीचे 
क धडकत हुए दिळका परिचय मिलेगा, जो इर समय रोता 
ह. रहता है। आनातोलने स्वथं अपनी कलाकी , सूळ 

चाभीके रुपमें पाठकोके सन्मुख इन शब्दोंमें-रख 


. “जितना ही में मनुष्य-जीवनपर विचार करता हूँ 
उतना हो मुझे इस बातपर fata होता जाता हे. कि उसके 

ए गवाइ और विचारकके eq दो चीजें चाहिए, एक 
a भौर दूसरी दया । व्यङ्ग और दया घे दो अच्छे 


> 

र हैं, एक तो gaat इमारे. जीवनको 
--जीवनेको उपादेय 

नाता है, दूसरा रोकर उसे 
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आनातोल फून्सके फुटकर वि 


श्री मन्मथनाथ गुप्त 


इतः विचार” नामक उनकी पुस्तकपर विचार करेंगे 


बनाकर उसे पूजना नः 
तक समझना चाहते. हैं, 
Contradiction या 
समझना चाहते हैं । आणा! 
जि लासंने कहा हे : “इस 
बल्कि मांगें कला I” हस RA ATRIA आनातोह 
ठीक पकड़में नहीं आते । जो वाक्य उद्धुत किया am} | 
उसको जगह यदि यह वाक्य दोला, “हम उनसे feat 
न मांगें, बल्कि कळामय समझदारी मांग” तो यह ज्यात | 


prer 
“AN 


एक प्रसिद्ध समाहोक 
ig हितोपदेश न मा 


अच्छा होता । आनातोल सत्देहवादी हैं, हो सक्राई; से 
किन्तु वे agaa भी हैं, जेला कि उन्हींके वोक्‍योसे, जो | त 
उद्धत किये गये हैं, जाहिर है । वे यदि विद्रप करनाजानतेई! अ 
तो सिसकियां भरना भी जानते हैं। वे मिश्रके सिक | & 
(Sphinix) की तरह नहीं हैं, जो व्यङ्ग करना ही जा | शो 
और कुछ न जाने | न त 
` mame फ्रान्सने अपने दीर्घ साहित्यिक जीव| तो 
बहुत-सी पुंस्तकें लिखा, उन्हें एक तरफ तो इस स्म| at 
साहित्यिक जगतका सबसे बड़ा सम्मान. नोडुळ Fe") +f 
मिला, दूसरी ओर रोमन केथलिकोंके sage TH {९३ \ बज 
मं उनकी सारी पुस्तकोंको निंपिद्ध करार दिया । © F ` 
उन्हाने कावतासे प्रास्मभ किया; किन्तु बादको कि | इस 
एकदम छोड़ दी और aa लिखने eit) आनातोलकी sh 
बड़ी उन्दर तो हैं हो; किन्तु यदि कोई बीचसे भी A पेम 
पुस्तकका कोई fear पढ़ ले, at उसे भी आन | i 
होणा | उनका एक-एक झब्द चुना हुआ, Wt हे 

तथा भाव विशेष रूपसे नवीन होता हैं। मी | | झ्य 
तोरपर Thais तथा le Lys rouge 34 j j i (६ x 


रचना समझी जाती है, यद्यपि स्वयं आनातोलका त्त 
कि Jeanne d’Ave और Histoire ००747: ‘ 
उनकी सर्वोत्तम रचना है। यद्वां इम Les ०४४०४  . 
M. Jerome coignard ar “मोशिये जिरोम वी if 


T -e फ्रन्सके फुटकर विचार 
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| विचारकों अपना विचार कहकर रखना नहीं चाहते थे 
दाकर ऐसा करनेपर वे भी उसी उप्हालके वाणोंके शिकार 
` गा | ते सकते थे, जेसा कि वे द ए चुके थे, इसके साथ 
न्हुर जो | हीते अपने फटकर विचार झुरक्षित रखना चाहते थे; 
TR! safes उन्होंने जिरोम < ₹ नासक safest सृष्टि 
ANSI | दी | क्वान्यार करीब-करी !पयपर अपनी राय देता 
गर्मी, | है, नतीजा यदृ हे किर बहुत ही Raas हो 
मानातोह | [ग्री है। हम ` इसी पुर आवातोळ RAR कुछ 
गथा | फटकर विचार पाठकोंके cega उपस्थित करेंगे | 
हितोप हम ओर भावी सन्तानं 
इ ज्यादा मोशिये क्वान्यार साहित्यिक थशका बड़े अच्छे तरीके- 
सकता |; | ते विचार करते थे और उसे वही दास देते थे, जिसके कि 
जा | बेकाबिल हैं, याने उसे दो, कौड़ीका समझते थे। वे उसे 
जानते | अनिब्रित, arene, समस्त परिवर्तनोंके अधीन तथा 
सि | ऐवी परिस्थितियोंपर निर्भर समझते थे, जो बहुत छोटी और 
dam) शोचनीय हैं । जब वे अपने सम-सामयिकोंको दुराग्रही, मूर्ख 
तथा अधिकसे अधिक कद्दा जाय तो न अच्छे न बुरे पाते हैं, 
जीवर | तो वे केसे उम्मीद करें कि इनकी areata सत्यसन्ध, विद्वान्‌ 
a ता | ओर बुद्धिमान होंगी । बल्कि थे समझते हैं कि भविष्यकाल 
am <I हमारे झाड़ोंमें कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, इसलिए 
r i in a कि ag हमारी प्रशंसा करे; जेसी कि हम उम्मीद 
नो a AT प्रति उदासीन रहेगा। उन्हें करीब-करीब 
28% श्रय हे कि इम चाहे छोटे हों चाहे बड़े 


oc हि सबकों विस्ट्रतिमें एकत्रित कर देगा तथा 
भी इम यदि मोनकी शान्तिमय समता ser देगा। फिर 
ते था T ले कि भविष्यकाळ हमारी कही हुई 
विषय = a Mi कुछ याद रखेगा, at इस 
ite प्रति त रहें कि वह SIFT कुछ माने ळगायेगा 
बाहे क-न ab व्यक्ति, चाहे वे विचार-जगतके हों 
aS पके, अपनी भविष्य सन्तानों द्वारा ऐसे ही 
३ el बहुत-सी साहित्यिक कृतियां जो अमर 
a = प्रकार हुई हे । हम इस विपयमें निश्चित-से 
8 या “स्वर्गीय नाटक! (La divine 


d 
“ ही के एक भी पद्यको इम उस्न अर्थमें नहीं लेते, 


जिस अर्थमें वे पहले लिये जाते थे। जीवनका अर्थ हदी . 
परिवर्तेन है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि मरनेके बाद 
एक विचारशील व्यरक्तिके विचारोंके जीवनमें भी यही परि- 
वर्तन हों, यदि ये परिवर्तंन:न हों, तो ये जीयें. नहीं। भविष्य- | 
काल जिस बातकी प्रशंसा. करेगा, उसे शायद. साहित्य- : 
कारने कभी स्वप्तमें भी न सोचा हो । 
मध्यम बुद्धिके छोग 
ऐसे लोग, जो न बड़े हैं न छोटे हैं, एक औसत दृजेकी 
आबोइवामें खत्र पते हैं, चारों तरफकी आबोइवा उन्हें 
पुष्ट हो नहीं करती, बल्कि उनका जीवन ही चारों तरफके 
छोगोंके लिए एक प्रशंसा हे | इसके विपरीत प्रतिभामें एक 
गुस्ताखी है, जिसके कारण प्रतिभाशाली व्यक्तियोंको गम्भीर 
बदनामी तथा अन्धी घृणा दी जाती है। 
कुसंस्कार 
हमें उन लोगोंकी प्रशंसामें aaga होना चाहिए, 
जिन्होंने कुसंस्कारांके विरूद्ध युद्ध किये है । उनकी प्रशंसा 
करना तो आसान हे ; किन्तु उनका अनुकरण करना कठिन 
है। बात यह हे कि वे aaie तरह जिगड़कर फिर बनते 
रहते हें यह उनकी प्रकृतिमें है कि aia मालूम होनेके 
पहले वे श्रद्धेय मालूम होते हैं, ओर ऐसे व्यक्ति बिरले ही 
होंगे जो अपने समयके कुसंस्कारसे बचे हैं, ओर उस बातको 
देखनेकी हिम्मत करेंगे, जिसको सब लोग नहीं देखते । 
एपिक्युरस ओर असिसो के सां फ्रान्सिस 
मेरे नजदीक ये दोनों. आत्माथें बड़ी महान हैं तथा ये 
मानव-जातिके सर्वोत्तम मित्र थे । एपिक्युरसने प्रवञ्चक 
अ्रान्तियोंका नाश किया, ओर at फ्रान्सिस (St Frances) 
ने ऐसी आन्तियोंकी सृष्टि की, जिनसे इम कभी जग नहीं | 
सकते | 


विज्ञात 
प्रकृतिका ज्ञान gard अनुभूतियोंकी न्तिके सिवा 


क्या है ? असन्त प्राचीन वेज्ञानिकसे लेकर अति आधुनिक 
विज्ञानने क्या हमारी अनुभूतियोंसे परे किसी चीजको पाया _ 
डे १ किरं ? यह जो दृरबीन, खदंबीन, कुतत्रनुसा ओर क्या-क्या 
डे, जिनक्रा इम बहुत गवे करते हैं, हमारी आंखपर 
जो चश्मे हैं, उनसे इस मानेमें केवल अच्छे हैं क्रिवे 
व्यापक हैं । वे ग्रहों-उपग्रहोंके सा स 


६१९२. 


निविड़तर बना जरूर देते हैं; किन्तु उसके साथ ही हमारी 
भ्रान्ति तथा अज्ञताका आकार भी तो बढ़ता जाता है । आंख 
तो वही रहत। है, चाहे आप चश्मा केसा भी लगाइये, बहु 
ही अच्छी तराजू इस्तेमाल कोजिये; किन्तु उससे बोझा तो 
नहीं बदल जाता । नतीजा यह है कि नये-नये रूप (appea- 
vance) Sar होते हैं, फिर इम नयी भ्रान्तियोंके शिकार 
होते हैं। संख्यायें रेखा, काळ तथा देशपर निर्भर हैं, और ये 
तो मानवीय भ्र।म्तियां,हैं । मनुष्यके अतिरिक्त न तो कोई 
गणित है, atamak, यइ एक ज्ञान है, जिसको हम 
गांठ बांध लें। हम किसी भी great चाहे जितना भी 
निष्पक्षताका भारी स्वांग भरें, अपनेसे बाहर नहीं जा सकते | 
में विज्ञानसे am करता हूं, क्योंकि में इसे बहुत प्यार 
करता हुं । में उस छेलेकी ars हूँ. जो औरतोंको अब घृगा 
करता है; क्योंकि जिस बातकी ag ओरतोंसे उम्मीद रखता 
था, षह उसे औरतोंके agt नहीं मिलती XÀ चाहा 
था कि में सब्र कुछ जान जाऊ; किन्तु आज में अपने अज्ञान- 
के कारण कराइ रहा हूँ । 
> युद्ध, सेना इत्यादि 
` मोशियेसे आकर कोई कहता है, रुपयोंका लोभ दिखला- 
कर रंगरूट भर्ती किये जा रहे हैं, इसपर बस मोशियेकी 
जीभ मेळ गाड़ीकी तरह चल निकली 
तो है, जो रंगर्ट भर्ती कर रहा 
डिमो स्थिनिलकी शक्ति और सिसरोकी प्रचुरता रही होगी | 
किर बढ क्या न पांव-छः अभागोंको छड़ाईमें सिजवानेमें 
| ससथ होता, सच हे वक्तृताकी कळा एक बहुत हो खतर- 
नाक इथियार हे । समझे ?. मेने सभी काम थोड़ा-थोड़ा 
किया है, किन्तु फौजमें कभी न रहा; क्योंकि इसके साथ 
जा गुछामी, झूठा यश बोध तथा निष्ठुरता संयुक है, उससे 
हो गयी है। एक fzer 
एक सिपाहीको अच्छा 
युद्धके खंडइरको अच्छा 


। उन्होंने कहा--टीक 
दोगा, उसकी भाषामें 


समझ सकता है......... 
A मेने बीच ही में बात काटकर Fafa, सभी ag 
एक तरहके नहीं होते, कुळ न्याय-युद्द भी तो होते हैं ) 

| ara छोग ऐसा ही समझते हैं, एक ओर तो = 
at gema dear होती जा रही हे, दूरी ओर 


डनको न्याय-युद्ध साबित करनेकी कोशिश जारी ‘ioe 
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इस कार A लड़ी mij f 
उपजाऊ जमीनपरसे दूसरी जाति (tribe) का Bee 
कर उसपर अपना BAT जमाया 


कनान जीता, उसका सतळड 


JEN जो छड़ाइयां लड़ी wi, ये 


जाय, इस्रायङवाहोने शे 
¦ था । भूखकी तहपके मार 


उन्होंने ऐसा किया । 
उपनिवेश, बाजार, कच्या मर : 
जेसे कि द्वालेण्ड, स्पेन, इ 
हुआ कि राजाओं तथा छाने 
मारा, जिनकी उन्हें जरुरत vei : 
कर वीरान कर दिया । शुः 


' ननको उन्होंने aan 
शाप है । 


प्रतिभावान व्यक्ति अक्सर अलाभ जिक होता है) aga 
दी कम ऐसा होता हे कि एक असाधारण व्यक्ति एक बहुत 
परिचयवाला व्यक्ति हो । 
द्रोही 

इंगलेण्डझी पाछियामेण्ट द्वारा हमेशाके लिए देशः 
निकाछा दिये गये एक महाशय मोशियेसे मिलने आगे 
इन्होंने मोन-मौथसे सहयोग किया था । मोशियेते R 
देखते ही sar faae महाशय, आप तो अच्छे हैं? 

विद्रोही क्यों १--उस अंगरेजने कहा | 

मिस्टर राकस्ट्रांग, में आपको विद्रोही इसलिए क 
रहा हूँ कि आप कामयाब azi हुए । विद्रोही आदमी तभी 
TESIT, जब वह असफल हो जाता है । सफल व्यिं 
कभी बिद्रोही नहीं कहलाते...... 

' इसपर मि० राकम्टरांगने कुछ इस बात कही 
कि वे भले आदमी हें वे हारे ar जीत, वे भले आदमी ही 
रहेंगे। इसपर मोशिग्रे कहते Sate और बुरे आगी 
आपने भी अच्छे जद इस्तेमाल किये । राजनी तिमे तो हँ 
शब्दोंका कोई अर्थ ही नहीं होता । wee पहले TH 
फरिश्तोंने किय़ा था, उसको चाहे adie साथ घुरोके दली 
क लीजिये; किन्तु हमारी इस मिट्टीकी दुनियामें दा ढ़ 
वाळे दुलोंमें एकको अच्छा ओर दूसरेको बुरा. कती 
सम्भव नहीं । इसके फप्वरूप एक काम या gaa A 
की केवळ एक ही कसौटी हे, और बड़ है सफलता । 

सोचना: 


i 


~ (| Fl K 
| “सोचना एक बड़ी भारी कमजोरी है । जॉ लोग ६ 
बीमारीसे बरी हे था थोड़ा मुब्तिला हि त्रे इस दुनिधार्क Be 


eee 


Te. aa. ae. Fen ता चर 


5 nn उस दुनियाका भी |: उनकी दोनों 


3 
किन्त जं र चलनेकी कोशिश 


करते हैं, उनकी दोनों दुनिया रू 
भे oS e c है 
बात, सो मैने धर्म-बर्मपर 3 


सोचा, नहीं तो अत्र 


An 


ay | तक यहां नहीं होता; १ : रडु-ढळूपर मैंने कुछ- 
द्ध ह, | कुछ विचार किया हे, उ 
सा भी 


इतिहासकी पुस्तकें 
जो भले आदमियोंके Re- 
अहावा इसके दौरानमें द 
इतिहासकी पुरुतकोमे सर 
यदि किसी घटनापर सब हू 2 पकमत हैं, तो इसका 
मंतरुव यह है कि उस घटनाको इन सबने एक ही जगहसे 
चुराया है, क्योंकि और किसी सम-ह्लामयिक व्यक्तिने उस 
vaat लिखा हवी नहीं। जब दो इतिहास-लेखक कहीं 
मिलेंगे, तो थे एक-दूसरेका विरोध करेंगे। यह तो कुछ 
भी नहीं, इससे भी बढ़कर मजेदार बात ली जिये। फान्सिस 
जासेफ (Flaunces Josephe) ने दो पुरुतकें लिखी हैं-- 
Antiquites और Guorredes juifs ( यहूदियोंका 
पुद) । इन दोनों पुस्तकों में एक ही घरना-परम्पराका वर्णन 


३ लिए अच्छी हैं, इसके 
₹ कहानियां आती हैं। 
कुछ अधिक नहीं हे, 


"खक महज एक गल्योंका संग्रहकता हे, और टेसिटस, जिसे 
ain इतिहास-ठेखक-शिरोमणि कहते हैं, मुझे तो एक Sar 
पेहरा बनाकर झूठ बोलनेवाळा माळूम होता है, जो गम्भी- 
री स्वांग भरकर दुनियाको seg बनाता Yom 
ar oy tar है! इतिहास या तो नेतिक कहानियों 
वह कब क्या ar वर्णनोंका शब्दाडम्त्ररयुक्त सग्रह È । दोनोंमेंसे 
स्तकका — यद इस बातपर निर्भर हे कि उस 
है इन पुरू 5 भलङ्कार-्ञारक्ा ज्ञाता है या दानिक 
sa काम वक्तताओंके अच्छेसे अच्छे नमूने मिल 


स किन्तु यदि आप उसमें सत्य खोजें, तो नहीं भिल 


क्यांकि इतिहासका अर्थं हे कार्यकारणके सिंल- 


दिखाना । यह याद रखा जाय कि हर ah जब 
Tax एक ऐति aS ` à k f 

: हालिक धटनाका कोई भने तिद्यासिक 
है, तो वह गलती करता है। इसका अर्थ यह. 
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आनातोल फ्रान्सके फुटकर विचार 


ti किन्तु दोनोमें बड़ा अन्तर है। एक (Tite Sive नामक) ` 


'दास-छेखक इन बातोंसे अनभिज्ञ है | अलड्ारोंकी _ 


बात ओर, किल धटनाको आप इतिहासमें स्थान देंगे, किस 
बातको नहीं, इसके arai इतिइास-लेखककी धारणा ही 
सब कुछ है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इतिहास एक 
विज्ञान होनेके बजाय झूठकी BETH बहा जा रहा है। 
संक्षेपमें उपर जो कुछ दिया गया, उससे ज्ञात हो गया 
कि आनातोछके विभिन्न विषयोंपर विचार क्या हैं। आना- 
तोल इसमें एक बुद्धिवादीकी क्लमे दिखाई देते हैं। बे 
कहते हैं--''मेरे विचार किसी बातसे भी सहमकर उलटे 
पांव नहीं चल देते”; किन्तु फिर भी वे कहते हैं--“खबरदार ! 
बुछ्धिसि आविष्कृत सत्य बांझ होते हैं, केवल हृदयकी सह- 
दयता ही स्वप्तोंकों सफळ बना सकती हे | वह जिल चीजको 
भी प्यार करता है, उसमें जीवन sge देता | भाबुकतासे 
ही अच्छाईके बीज दुनियामें फेलाये गये हैं बुद्धिमें यह दम 
नहीं | areal सेवाका मार्ग तय करनेके ल्एिजख्रोहेकि 
इम बुद्धिको एक असम्भव बोझा समझकर छोड़ दे और | 
जोशके पड्डोंपर चळ दें। यदि इम तक ही करते रहें, तो 
इम उड़ान कभी नहीं भर सकते |” z 
आनातोल अपनी पुरुतकोंमें हमेशा इर चीजका मज्ञाक | 
sera हैं; किन्तु वे ही ऐसा कहते हैं कि बुद्धिपर सहृदयताको | 
aig दो । यह एक अजीब Relat तरह है। आखिर 
इन समालोचनाओं तथा sagit अर्थ क्या है? जिन 
दिनोंमें ये बातें लिखी गर्यी, उन दिनों आनातोलके वि 
अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे परिपक्षताकों पहुंच गये थे; किन्तु अ 
उनमें और प्रौढता आनी थी । सभी ऐसे लेखक जो fear 
करते हैं ओर साहसपूर्वक विचार करते हैं, कुछ ऐसे : 
संहारोंपर पहुंच जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि ह 
सारी विचार-घारा तथा जीवन-पद्धतिमे आमूल qa 
आवश्यकता है । जां जाक aaTA लिखा है कि 


स्वाभाविक था । एक बार आनातोलसे एकने 

साइद, आप साम्यवादी क्यों हो गये? _ 
इसपर आनातोलने अपने स्वभ 

उत्तर दिया-साम्यवादी हों न तो. 


कामनीके भीतर उस युवककी अधूरी तसवीर आज 
भी पड़ी हुई है, जो कुछ ही क्षण उसके जोवनमें tar है और 
जो अब कभी भी नहीं आनेको है । ; ; 
` ;कामनी जेब घर थी, तत्र उसने अपने पड़ोसीके. यहा. 
शादी-ब्याइके अवसरपर दो-तीन बार उस garet देखा 
था । वही युवक उसके लिए योवनका सन्देश छाया था | 
उसीको देखकर.भनजाने ATIA अपनापा जोड़नेकी उसकी 
इच्छा जागी थी और वही कितने दिनों तक उसकी अंधेरी 
दुनियाका दीपक बना रहा | 
` 'आग्यसे या अभाग्यसे उसी ganar कामनीके गांवमें 
Rar हुआ | विवाहंमें daz कुछ क्षण उस युवकका 
सामीप्यंप्राप्तकर सकी | .. . : -- ; 
` युवक ब्रिदाईके समय जब घरमें आया, तत्र कामनीने 
जाकर कद्दा--“बधाई दूल्हा राजा |? : 
युवक इस अपरिचित ढीठ युवतीका कुछ मतलंत्र समझा, 
कुछ समझकर नहीं समझा | बोला--'बधाई क्यों १” - . 
` कामनीने बताया--'बहू at तुम्हें परी-छी. मिठ 
OS e .. as 
Saat सोचा कि जिस आदमीका यह सोन्दर्य बाना 
. जा रहा है, उससे तो वह अभी ऐसा परिचित नहों है कि 
बह किसीकी रायसे एकदम सहमत हो जाय। पर इसी 
कारण जो प्रकाश अयाचित रुपते उसके सामने Gz पड़ा 
हे, उसका वह क्यों अनादर करे १ ः 3 
| तत्र SHH चटसे कह दिया--" 


SA समथ तो कामनी उस युवकको. शैतान बनाकर 
आयी; किन्तु बह उसे भूली adi | उस शेतानने एक 


उसके अन्दूरको भूझ-अरूप कल्पनाओंको केसा - 
दिया | उसकी नारीको हंपर्श कर के वी 


पर क्या तुमसे भी 


जरिया था नहीं।पर उस 
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` स्वामी 


श्री बनमाली? 


: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
D Stet aes : 


उससे तो उसका कुछ भी पा 
हुआ नंहीं था। किन्तु as 
करके जाना ! अपने az 

कामनीके लिए बह 
हुआ हे, सो इसको जिम 
उसने कभी भी कामनीके कीः 


(at, कुछ भी साक्षात्कार 
उलने उसे कितना ag 
t सीठा दान दिया. उसे | 
JIR अब तक मोठा बना 
केः स्वामीपरः भी ty 
सीमा कठिन केकी 
अपने aa बात. नहँ 
उड़ाता । जितना रस उसे मिल जाता है, उतनेसे ही ब 
अधा जाता है। नहीं तो भूखा है या प्यासा, इसकी भी 
उसे चिन्ता नहीं रहती-। वह अपनी मर्यादा किप्तीके भीतर 
नहीं बनाता, जिससे दूसरा जितना चाहे उतना उस aait 
में आकर एकरस हो जाय | वह cara है । वह किसे 
भोग नहीं मांगता, पर जो चाहे भोग लगाकर .उससे a 
दान पा ले | ~ 
पर कामनीके भीतरकी खनी: तो ऐसी - मूक-अरूप गँ, 
जो इस तरह उसका काम चळ जाय ।, वह तो बड़ी आहो 
fea और आलोकित है । ag चाहती है कि कोई उसे an 
सपनोंकी garazd उलझाये और उसकी याचना करे | ait 
उसपर दावा चलाये, ताकि वह उससे मान-सम्भ्रमक्ा EM 
भर एके। कोई उसे अपने भीतरकी सारी fadir 
सारी मर्तीप्ते मण्डित करे, जिप्से बह समझ कि उसके.भी 
कही प्रभु हैं, .जो सम्पूर्ण उसके हे; जो सभी वडया a A 
वेभवके दाता हैं; जिनसे हार मान छो, तो भी जीत है i 
जोत. जाओ, तो भी जीतका ga नहीं; जो दिलके भव 


feat नहीं को है। वह कभी 


Rar मोह भरते हैं, ऐसा, अभिनय, ऐसा अभिवार किए 


और जब्र कामनी स्वामीसे एक दिन खीज बैठी, तम उ 
प्रश्न किया-“मेरे: साथ: तुम्हारा व्याद-न,हुआ होता. a 
तुम बड़े मजेमें रहते? aay ८ 

स्वामी थोड़ी देरके- छिए दबिश्रामें पड़ गया | बोला 
“में ऐसा क्यों सोचूं १? ae 

कामनीने उसोकी बातको gau दिया-- जिरा 
Fë ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए १? `. 


F 


INN ~~“ ATA पक 


SS 


प्यार नहा करता १” 


हदामीने कहा में कया तुस : 
q al यदि तुम्ह प्यार न 


क्रामवीने जवाब दिया-- पर मे 
करती होऊं तो ?” 
अब बात जरा बाँकी हो गयी; पर स्वामीको अपनेको 
व्यार न कर खकनेके कारण व्यथा नहीं हुई । वह जो 
ही कदा सारी बात खतम हो जाती 


उप्तकी है, उसके न करणेस दे 
` है) वह पूरी तरहसे जादठ। उसकी ऐसी बड़ी मर्यादा 
7 रद्द ही नहीं सकता | 


है कि जिसमें पहुंचकर अ? 
यह तो कामनीकी सिफ : उभारनेको चाल है । 


वह भूल नहीं करेगा | 
उसने कद्दा--' तो तुम्ह 
न करनेके कारण में प्यार क 

कामनी, स्वामीके ऐसे 

नहीं समझी । - 
| Wart बरसातकी गीली दो पह रिया में जब कामनी छतपर 
खड़ी दूर क्षितिजमें थिरकते बादेलोंको देख रही है, तो बरबस 
उस'सरळ विश्वासकी बात उसके मनमें उठती आ रही है। 
अभी-अभी वह अपनी पड़ोसिनको ब्रिदा करके आयी 
६। बह इस पड़ो सिनको बहुत दिनोंसे जानती है । पड़ो सिन 
बड़ी ही साधारण, अपनेमें दबी-मंदी स्त्री हे । कुछ.पढ़ी- 
feet नहीं है और सदा सामान्य, प्रचलित रोजमर्राकी 
वाताको लेकर हो उसका रहना हे कामनीने उसे हमेशा 
AMA होन जाना है। उस स्त्रीका पति भी कुछ एसा 
अच्छा नहीं है। वह क्रिसी दफ्तरमें कुक हे। उपरसे Feed 
चकर भी वह ऐसा नहीं कि किसीके भीतर अपने लिए 
ठ a सके । वह बड़ा फीका-सा, ओछा सा, 
aie न दानाके पास बहुत ही जुजबी सामान हे | 
ee वे इस fiegiat चला - रहे हैं। इसमें यह 
` देगी चला ठेनेकी भावना हो प्रमुख है। लेकिन इस 
RAA अधिक कुछ z 
साथक, रसकारी ga जीवनमें घ 
a io कल्पना भी Ty उनके मनको छ नहीं 
Hh, os संसारके पास जसे कोई जोर-दावा 
क हिर यी होकर रह रहे हैं । वे भी क्या एक- 
Pea होगी i हागे? उन्हें भी क्या यह वेल्वाद जिन्दगी 
यह तो बड़ा घिनोना हे कि यह रहना 
हा, ऐसा फीका हो ! 


ख्याळ हे कि तुम्हारे प्यार 
7 छोड़ Zar १” 


विश्वासको समझी, शायद 
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` प्रन्तु आज-- 
आज वही सूखी पड़ोसिन बातचीतके सिळलिलेमें saa 
प्रश्न कर बेठो--“कहो बहन, तुम्हारी उनसे केसे निभती है।” 
कामनीको पहले यह प्रश्‍न उसके मंसे छनकर जरा 
ASAT BAT | उसे नहीं सूझा कि इस प्रश्‍नके जवाबरमें 
वह स्त्री क्या जान लेना चाहती है या क्या जान लेनेकी 
इच्छा रखती है। और वह कुछ जान भी लेना चाहती है-- 
यह भी क्या वह मान ले ? तब कोई बात sak भीतर 
आयी और गयी।- आयी और गयी। और कामतोने 
कृद्दा-“ठीक ही तो जी ।? 
पर पड़ोसिनकी ga छोटे-से ठीकसे तबीयत कया भरी ? 
इसीसे शायद इस कमीको उसने अपनी कथासे भरना 
चाहा | उसने बताया कि “उन्हें? उसके faar घड़ी-भर भी 
चॅन नहीं मिलता । दफ्तरसे लोटते हैं, तो बस फिर उसीके 
नामकी रद ळपाया करते हैं । GAR रोज तो Gaya उसे व 
अपने पाससे घड़ी-भरको दूर नहीं करते | 
कामनीको जसे यह बात नहीं Beat | a 
उसने टीका की--“हां-हां, कुछ लोग ऊपरसे इसी ace $ 
फाका दिखानेमें बड़े कुशळ होत हैं ।? 6 | 
पर दूसरी तरकसे झट बानगी पेश की गयी | कहा गया 
कि कामनी उसके बदूनपर जो साड़ी देखती है, वह उन्होंने 
बड़े काट-कसर करके, अपनी जरूरतोंकी कुछ परवा न करके 
उसके लिए ला दी हैं। कामनी सच ही जाने कि वे उसकी 
कोई बात एनी अनछनी नहीं करते। वे बड़े भले हैं । उनकी 
बातें 
ओर कासनी सोचती रही कि यइ बहन कब जाय; 
कब्र जाय, जिससे उसकी रामकहानीसे पीछा तो छू | 
जब पड़ोसिन; चली गयी, तब -कामनीने. sage. 


सब्र वगेर पंतिको हैं |” 
किन्तु अब कामनीको ag कहकर सन्तोष नहीं 
उसे अपने ach किली अह कोनेमें लगा fe 
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ek kaii 


परवा होनी चाहिए? उसके तो.वे सम्पूर्ण स्वामी हैं। 
सम्पूर्ण स्वामीका दावा लेकर ही तो उनका उससे सम्बन्ध 
gt! वह इस दावेकी बातको केसे भुळा दे? और इसीसे 
उप्त बेचारीने उन्हें अपनी सारी संत्रेइना देकर, अपने अन्दर- 
की सारी महिमा सोपकर, हृदय़की उनहरी सीमामें इतना 
बड़ा कर लिया है । उसके भीतर जिस पुण्य चीजका स्फुरण 
है, उसे झूठ मानकर कंसे अपने भीतर आश्रय दिया जाय ? 
उसको केसे अवहेलना की जाय? और अवहेलना नहीं की 


जाना । वह उसे अपनी पूर्ण सहानुभूति दे सकी ।. 

किन्तु सहानुभूति पाकर ही कोई विश्वात भीतर जागकर 
उससे पूछने लगा कि वह भी क्यों उसी स्त्रीकी भांति अपने 
स्वामीपर अभिमान नहीं कर सकती ? क्यों उस स्वामीने 
उसके प्राणोंमें उतरकर उसे भी वेसा चञ्चल और रसमय 
नहीं बनाया | क्या उसके भी कोमळ हत्‌पिण्डमें लगा X कि 
उसके भो कहीं महाप्रभु हैं, जो उसकी मूक पीड़ाको, करुण 
बेदनाको बाणो और आकार दे सकते हैं ? वह तो. कभी भी 
पूर्ण पूर्ण अपनेको उसकी रखबाहीमें नहीं सहेज पायी है। 
नहीं सहज पायी है, इंसीसे कामनी अपने सामने हीन at 
पड़ी | जिनको पाकर स्थ्रियोंकां सम्मान है, जिनके अनाद्रसे 
वे कुछ भी नहीं हैं, उन्को वह आज तक अपने अन्तरमें 
नहीं प्राप्त करन्सकी है। वह सचमुच केसी दीन है | केसी 

प्रार्थी है ! 
; कामनी आज प्रार्थी होकर स्पष्ट देख पायी कि उस 
gaeat मीठा दान कहीं जाकर कड़वा भी हो गया है । 
AZ पराया आदमी उसके जीवनमें किसी 
खूब स्वाधीनतासे रहा है । पर क्या बह ag fea उतना 
ही बड़ा चौड़ा होकर उसके भीतर daar रहेगा ? आज 
तो उसके भीतर उसकी सीमा संकुचित हो पड़ी ह। aE 
उस सीमामें पूरा केसे भरेगा १ और भरेगा नहीँ * तो व्यर्थ 
उसने उसे अपनेको छेड़नेको क्यों भीतर रख झी हे! 
आज तो वइ बात घुणा और ese सन गयी द । ae 
उसमें पूरा रस लेगी तो कसे ? कामनी देख पायी कि जैसे 
. अभी तक संब दिन हृदयके एकान्तमें वद उत्त कुरिळ युवककी 
ही अभ्यर्थना करती रही'है । जो सच्चे अभ्यागत हैं, उन्हें 


क्षण खूब फेलकर, 


जा सकती, इसीसे कामनीने उसे इस क्षण अपनेसे gia नहीं « 
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लाथा ड 


Do 
hg: । eal 
AAJA उसके aem 


उनको सीमा tat कठिन, ऐसी 
नहीं बन पायी है ! 


तभी कामनीकी aiar चौरकर निकल आये ३ 


उन्मादे बादुळ, जो । आते थे और धीरे-धीरे 

अपनी HAL लगाते की सजल कृष्ण Yay 
A 

क्षण-क्षण और घनी थी । कामनीक्षे 


अपने हृदयमें भी कुछ घना -६! 
मालूम हुआ कि स्वामीकः 
उसके भीतर सजीव ओः 

कामनीकी भी इच्छा हुई कि 


वः हुआ जान पड़ा | झे 
a 3 विश्वास उ5-उएकर्‌ 
होता जा रहा है) 
स्वामी उसके पापत हो 


जाय, ताकि ag इतने दिनके अभावको, दूर त्वको, विच्छेदको 
पर-भरमें दूर तक छा ले। वह चाहने लगी कि उसका 
स्वामी हो ओर वह उससे चह उन्हें खूब चाहती 
है--खब । : उनसे ऐसे Gast नाप-जोख दो - सके, तो वे 
देखें | वे डर तो बिलकुल नहीं करें। वह तो - सदा अपकरो 


` A 
कह IG 


| 
\ 


झेळाकर उन्हें घेरकर के | 


निवेदनके रूपमें लेकर उनके पास हे । और कामनीके भीतर 


स्वामी उमड़ता ही आया |. उमड़ता ही आया | 

- उसी उद्देगमें- कामनीका ध्यान गया अपने मकारे 
नीचेसे बहो जाती भीड़की ओर + कितनी तरहके छोग है| 
कितनी तरहकी स्त्रियां हैं। बच्चे भी इनके पास हैं। प 


कामनोको अपने उस्न gear क्षणमें लगा कि वे बड़े बेहरे u 


वे बड़े सल्लोतं-हीन हैं । बे बड़े. मोटे-मोटे, थरूथल और भोई 
हैं । जा रहे हैं, जेसे उन्हे कोई पीड़ा नहीं, वेदना नहीं | गा 
उनके मोटेपनको कोई पीड़ा छेद ही नहीं सकती | वया 
उन्हें भी अपने रहनेपर कुछ कुण्डा या. लज! लाती होगी! 
क्या इनके दिळमें भी कुछ घना होता होगा ? किसी सार 
BEA लिए क्या कभी इनके प्राण भी भटकते होंगे ! . 

उसी आवेशमें कामनी नीचे उतर आयी । उतर भ, 
वह अपनो 'पड़ो सिनके धर पहुंची और बोळी-'देखी al 
में तुमसे झूठ बोली थी। सचमुच मेरी उनसे 4 ह 
निभती ।? 

और कामनी लोट आयी। . 

वे उन्मादे बादल तबभी आकाश में विरक्ते ही 


आते ^ 


—— — 


j 


| 


i | au 


rs 
R ; 
a स्वगीय le 
S2 

आये ६ | 
eo बशी नवजादिकलाल 
'ण रेखा | (पे ग्यक्ति थे, जो केवल 'सुन्ज्लीजी 
[मनीङ्गो परिचित थे । इनके पहले THEA, अ 
TIS | अमीर अहीजीके नामके साथ भी सुल्शी' शब्दका प्रयोग 
SBR | agraar देखा गया ; पर वे केवल ‘geal’ नामसे कदाचित्‌ 
हा है) कभी इतने प्रसिद्ध न हुए । किन्तु इनके [ङि 
qaz हिए 'मुन्शीजी! पेटेण्ट हो गया था। 
कर बे | वास्तव ये 'सुन्शीजी? थे भी । इनकी 
worl | यह उपाधि सर्वथा सार्थक थी | इनकी 
उसका | भाषा; बाळचाल, रहन-सहन, पोशाक- 
चाहती | yeaa, aad मुन्शीपनकी गहरी छाप 
, तोवे | थी। गुण भो तदनुकूछ ही थे । 
अपनेको मतवाला-मण्डल! में एक बार 
भीतर | इनकम-ेक्सके लिए हिसाबकी afai 

तैयार को गयीं। जबसे :श्री महादेव- 
कानके | प्रसाद सेठ ( “सतवाला?-सम्पादक - ) 
mi | | a कारबार करने लगे,. कोई 
eM | सिशसिलेवार बही-खाता न था | aea- 
sad ॥ अत कागजों और रजिस्टरोंको एकत्र 
र है | Fe सुस्शीजीने दिन-रात लगातार 
| 
ai | ae SAKES cS 
। Š ए चिट्टा। उनका धेय, : 
गी! | भेध्ववसाय, छन और श्र ही 
ल = मशीलता 
ग ताल. लादी पाठक 
Aw 2 पनी, . Sos 
a | ain बे के पक्के सुन्शी हैं, 
ता. आहे! र 3 $ सुनीम भी oa 

ज्ञिन दिनों 
उन दिनों 


T 'मतवाला? . 
प्र 7 कौ दस इजा 
श सारी 


5७ पाई , ब्लाक 


aa) हिन्दी-संसारमॅ 
के नामसे प्रसिद्धः और 


व्यवस्था मुन्शीजीके- grat थी। कागज, 
* सबका sata वही. करते थे । प्रेसके कर्म- 
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शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 


श्री शिवपून्ननसहाय 


जमेरीजी और सेयद 


करना, सारा काम 


स्वगीय मुन्शी नवजादिकळाल श्रीवास्तव | 
agr दो महीने पंढळे यह चित्र. 
लिया गया था । 


युन्शीजी यह खरीता तेयार कर रहें थे,, बागबाजारके रसगुललोंका पुरवा रखवा देते | os 
Asiat मुन्शीजी अपने*सगे छोटे भाईकी तरह ५ 


प्रतियां ' छपती थीं । 


चारियांको रोजाना मजूरी देना, समयपर वेतन बाँटना, 
चोकेका भी इन्तजाम करना, एजेण्टों और हाकरोंका 
हिसाब रखना, aaa लिए मेटर लिखना, कार्टूनॉके 
लिए भाव (Idea) सोचना, साथ-साथ हाट-बाजार भी 


` कभी छान्त न होते। ` ž 


- हैं, रसोइया केदार महाराज आ -घमके' 


` देना भी उन्होका काम ar प्रतिदिन 
` भङ्ग-बूदीके मसालेमें परिवर्तन करना 


पन्ना ! सेठजी जत्र “ हाथमे शीशेका . 


.तम्ब्राकृक्रा इम्तजाम कर रखना सुन्शी- 


` र, 
अपने सिर उठा लिया ati यद कुल 
काम मुन्शीजी चुटकियोंमें उड़ा देते-- 


मुन्शीजी बहदी-खाता छिखनमे लगे 
y A ` 
, मितवाळा? के मेटरके लिए कम्पो- 
जिटर सामने खड़ा है । मेटर लिख रहे 


“---आटा-दाल नहीं है। तरकारियां रोज 
सुन्शीजीकी पसन्दसे ही बनती थीं ॥ 
सागभाजीके लिए दोनों जून gat fea 


उन्हीकी छरुचिपर ' निर्भर था--भाज 
HASH UG छने," कभी वेळ, कभी 
फालसा, कभी सन्तरा, कभी अंगूर, 
कभी केसरिया रङ्ग गाढा, कभी आमका 


गिलास लेते, gug भड़की: तारीफमें 
एंच मिनट खर्च करलेनेके बाद चुस्कियां 
शुरू करते । उनके लिए.खमीरा मुश्की | 


जी कभी न भूलते । भडका बम-गोला _ 
चढ़ाकर जब वे सबसे ऊपरके कमरेमें चळे 
जाते; yeast. उससे पहले हो वहां 


E 
2 
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विश्वमित्र 


पर बातें करते-करते सेठजी उत्तेजित हो बहकने लगते, 
gras fase देते, बल सटक सीताराम ! सेठजीने कभी 
मुन्शीजीके किसी काममें हस्तक्षेप न किया, स्याइ-सफेद 
जो कुछ करं--मुन्शीजी । सेठजी उनको अपना सच्चा 
अभिभावक समझते थे-उनके संरक्षणमें निश्चिन्त मौज करते 
थे । सुन्शीजी चाहे जली-कटी जो भी उना दें, सेठजी कभी 
a तक न करते | ऐसा सद्भाव मेंने बहुत कम देखा है | 
सेठजीकी एक बातसे मुन्शीजी तबाह रद्दते। उन्हें 
इतिद्दासका बड़ा शोक था। जब अंगरेजीका कोई नया 
इतिहास-ग्रन्थ बाजारमें देखते, आइंर देकर चुपचाप चले 
भाते । मुन्शीजी झंझला उठते--आपको मालूस नहीं था 
क्रि आजकल रुपये-पंसेका केसा टान है, इस तरइके ब्यांतसे 
तो प्रेसका खच नहीं पोसायगा !' सेठजी सरक थापे 
तम्बाकूका कश ठेते हुए झुस्कुराया करते | 
सुस्शीजी रविवार या छुट्टीके दिन केवळ सफाईका काम 
करते थे । झाडू देनेकी कळामे उनके समान कुशल शायद 
ही कोई साहित्यसेवी हो । झाडू उठाते, तो कोने-अंतरे तक 
झाड बुडारकर फिट कर देते । फिर झाड्को भी धोकर aq 
रखते । आफिसकी सभी चीजोंको सरिया-सहेजकर यथा- 
स्थान लेस कर देते । किसीके जूते हो, झाड-पोंछकर एक 
कतारमें सज देते। दावातळी स्याही बदलते, कलमकी 
निब | कभी-कभी करम-दावातको भी साबुनसे नहळाते | 
T साबुन, छड़ीमें साबुन, कट्ठी में साबुन, चाकू तकमें | 
छम्प-छालटेनको भी जान न बचती ! किसी चीजकी सफाईम 
उनकी निगाइ न चकती । बिछावनको धपमें डालनेकी 
चिन्ता उन्हें थी, फिर कुप्नीके खटमरू निकाङनेकी चिन्ता 
a a ? os पालिशसे साफ करनेके बाद 
गत भी खुद पाछिश कर लेते NN ` 
बेठते, तो अपनेको tig Sey ae E7 लगाने 
ae aS संवाको मूति थे 
Paes कोई बीमार पड़ जाता, भछे ही वह रसोइया या 
दरवान क्यों न हो, दवा-दारूकी कौन बात, ag- 
| सफाई करनेमें भी उन्हें हिचक था घिन नथी। सारा 
करते हुए ठीक समयपर प्य 
भी न गया था, दृरबान. रहते 


HI ग काम 
पहुंचा देते। आलस्य तो 3 
हु भी सवयं rack यहां 
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ने विनोदोंसे az 
उनकी इरपुक इरकतमें gat थी । 

प्रति सप्ताह 'सतवार 
था, अग्रलेख और ‘ae 
इसमें कभी-कभी हेर-फेर २ 
क्रम यही था। जब में 'ह 


zp = उन्हींके निम 
° पे À 7 
at जिम्मे | संयोग / = 


थे चला गया, Fala} 


अकेछे ही सब कर i RS भाई उग्रजीने आकर | पड 
उनका भार इल्का कर | Ssg जब तक Aaa | F 
कलकत्ता में रहा, सुन्शी जी की : दी उसे चमकायेरही।। १ 
मिर्जापुर चले जानेपर लेखनीका प्रसाद उपे 
लिए दुर्लभ हो गया । पा AÀA छिपा नहीं | मुली. i 
जी जीवन-भर इसके लिए परछुताते रहे । | E 

'मतवाछा? के लिए झुन्शीजीने जो महान, त्याग fem र 
था, उप्तसे उनकी महत्ताका प्रत्यक्ष परिचय मिहतारै। 
मछुआबाजारमें पटना-निवाली श्री किशोरीळाळजी चौधरी a 
का तेळ-साबुन-इत्रका मशहूर कारखाना था--'भूतताथ a 
कार्यालय । उसीमें मुन्शीजी कास करते थे; weal ie 
सेठजीके साथ। सेठजीके घरानेकी एक पत्थरकी गी नह 
नीबूतछामें थी-शायद अब भी है ; पर सुन्शीजीसे बदु a 
स्थापित हो जानेके बाद सेठजी sedis साथ बराबर रहे va 


थे । युन्शीजीकी प्ररणासे ही सेठजीने gengen: 
मण्डल! खोला था, जिससे कई पुस्तकें प्रकाशित हु | भह 
जिनमें मुन्शीजीकी लिखी एक “गुडिणी-कतंव्य' भी al | 
सुन्शीजी के हो उद्योगसे युक्तप्रान्तके वर्तमान शिक्षा मो 
सम्पूर्णानन्दजीकी "मिकी रुवाधीनता? नामक gee" 


प्रकाशित हुई थो । भूतनाथ-कार्यालयमें am} af 
रुपये सालानाका छपाईका काम होता था। यह * | भा! 
सुन्शीजीके हाथमें था । इसीके भरोसे, सुन्शीजीके भ 
BAW, सेठजीने प्रेस खोला । हिन्दोके आदर्श साहि" | शौ 
पण्डित बाळकृष्ण भट्टके नामपर प्रेसका नामकरण ह | भे 
बालकृष्ण प्रेस, जो पडले कार्नवालिस AT? ग. |. ii 
समाज-मन्दिग्के पिछवाड़े नं २३ शङ्करघोष Sad था, j परी 
विद्यालागर-कालेजके पास उसी लेनके मकान नं? | भोर 
चला आया। "माधुरी? से लोटनेपर में दुबारा इसी दूर i 


मकानमें 'मतवाळा-मण्डळ? का सदस्य हुआ । इस 


बिजड़ी भी ळग गयी थी । भूतनाथ-कार्याङयके कामै ye ’ 
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स्वर्गीय मुन्शी नवज्ञादिकलाल श्रीवास्तव 


720 
adat अन्य प्रसास कुछ 
faa चौधरी जी भी जानते थे 
| ढामको aagi देकर ला 
ra | fear दिया । इतना ६ 
मुर Oa मुन्शी जी की अहिर 
a | दी, सुन्शीजीने ब्रिना किसी 
Raa उस समय उनका एक at दः 
बौधरीज्ञो उनका बड़ा AIET 


गये aa} | 


Maa भी मिल जाता था, 
पर झुन्शीजीने सेठजीके लिए 
ATM बालकृष्ण प्रेसको 
'सतब्वाला? निकलनेपर 
री आवश्यकता आ 
लोकरी छोड़ दी । 
5 वेतन मिलता था। 
करते थे, कारखानेके सब 

`| ain उनकी धाक थी, statis परिवारमें उनकी 

याद्‌ उप N 
eal ass) प्रतिष्ठा थी । बड़े ॐ BY काम AT | स्वतन्त्रता 
इतती थी कि टाइमका कोई बन्धन न था। मुन्शीजी तेल- 
साबुन-इन्रके राजा थे--प्लौगात ओर Gera बांटा करते थे। 
किन्तु इन सारी सविधाओंकों ळात मारकर मुन्शीजीने 
मतबाछा'को अपनाया । झुन्शीजीके इट जानेसे चोधरीजी- 
को अपार क्षति हुई, पर दोनोंके सदुञ्य़वहारमें कोई बट्टा न 


कि जिम ' 


ra किया 
लता है| 


| चौधरी. | 


भूतनाथ" | p क on 
ह्यो |. ही पोधरीजीके भतीजे कनका बाबू पूर्ववत्‌ नित्य 
की ग | we आकर उन्हें सिनेमा-थियेटर ले जाते थे। 
al "aiid छूट अब भी जारी थी । पर मुन्शीजीको अब 
र णो! के कठिनाइयां चपेटने लगीं । फिर भी मुन्शीजीने कभी 
yas: | Malay नहीं किया । 

aa, | E ~i जब सिर्जापुर चला गया, सुन्शीजीकी 
भी dN aos सामने स्वाथमय संसारका असली रूप खुळ गया । 
ती शरी ( सुन्शीजीके घोर विरोधकी कुछ भी परवा न की 


कसक सुन्शीजीके दिलसे कभी न गयी | उस समयकी 
को चिठ्टियां करुगाकी अजस्र निझरिणी हैं । क्या साहित्य- 


वियोंकी ऐसी fat 
ania योंके प्रकाशनका भी कोई युग 


आखिर कन 


स्तक भी | 


का बाबुने मुन्शीजीको फिर आश्रय दिया । 
मकानमें ही सुन्शीजी रहने छगे। 'मह्त- 
साहिक और 'सरोज? मासिकका जन्म हुआ | 


R R 
wa थाभावने यहां भी टांग अड़ाकर मुन्शीजीकी afa- 


शे प्रताइन सइते-सहते उनका sear पोढ़ हो 
TR कहा करते थेने जीवा-भरके लिए 
oy आलि किया हे; यह मेरे ही साथ चिता- 
अत्तर्मे बही हु्ञा । आज उनके अबोध 


R 3 
। पर सुन्शीजी प्रारब्धको कोसनेवाळे न थे। 


बच्चोंको सनाथ करनेवाले अनाथ-नाथ ही हैं! दिन्दीकी 
arä अपना रक्त-मांस और इड्डो-पसली गळानेबाले 
साहित्यसेविय्रोंकी अक्रहाय सन्तानोंके लिए हिन्दी-संसारने 
आज तक कोई स्थायी आधिक व्यवस्था नहीं की है। यह 
प्रश्‍न अनेक बार हिन्दी-संसारके सामने आया, पर इसका 
महत्त्व किसीने न समझा । हिन्दी-पत्रकारोंको भी इसकी 
चिन्ता नहीं, और साइित्य-सम्मेलन आदि संर्थाओंको 
adala ae लेनेका अवकाश कहां ! 
अस्तु । मुन्शीजी कलकत्तासे हताश होकर प्रयाग पहुंचे। 

‘aig के सञ्चालक श्री रामरखसिंहजी सहगलने उनका 
सारा दुःख इर लिया । उस समय सुन्शीजीने स्पष्ट feat 
था--"साडित्यिक saaa पूतिके लिए ही मैंने भूतनाथ- 
कार्यालयका परित्याग किया था, मुझमें aa और | 
कोई उंची भावना न थी । किन्तु मेरी दृष्टिम जो तुच्छ | 
त्याग था, वह जगदाधारकी feed महान्‌ प्रतीत हुआ, | “aah 
जिसका फल भी उसने दे दिया । में एक शान्तिपूर्ण स्थानपर 

च गया । यदि नियतिकी नीयत ठीक रही, तो आशा है 
कि यहां भी उतने ही आरामसे जिन्दगी कट जायगी, जितने | 
छखसे चोधरीजीके यहां करती रही ।” परन्तु कहना पड़ेगा | 
कि नियतिकी नीयत ठीक नहीं थी, सहगळजी aa ‘aig’ | 
अलग हो गये, सुन्शीजीका सन्तोष अत्यन्त कृश हो गया। | 
सहगलजीने उन्हें बड़े सम्मानसे रखा था | फिर सहगलजीके 
agai भी यथाशक्य निबाहा । किन्तु अन्तमें 'चांद'के न 
सञ्चालकोंके साथ सुन्शीजी न निभ सके। इसका कारण 
gaddar अखण्ड स्वाभिमान है । उसमें ठेस लगते ही 
युन्शोजीकी आत्मा ग्लानिमें ag जाती थी | केवळ आतमा 
भिमानमें ठोकर लगनेपर ही उनकी आंखें सजल होती 
और कमी नहीं. aigat वियोग उनके लिए असह्य हुः 


शर्मा मुन्शीजीके अनन्य मित्रों और 'मतवाला-मण्डल'के 
सदस्योमें थे ।.हिन्दूपज्ञ'का.पुनरूद्धार करके सुन्शीजी बढे 
सन्तुष्ट हुए । ga fear, “किसी. तरह ईश्वरीजीकी cata 
जगा रहा हूँ; पर आशा नहीं कि अधिक दिन तक कलमको . 
; खुजली मिट सकेगी ।? उनके भक्छान्त मस्तिष्कके बलपेर 
'हिन्दूपञ्च' कुछ दिन चलता रहा ; ष! किसानके परिश्रसपर 
छूछ बादळोंने पानी फेर दिया | 

'हिन्दुपश्च'से हताश. होकर मुन्शीजी अपने सिरपर 
मंइलाते हुए बुढ़ापेकी ओर घूरने लगे । छोटे-छोटे बच्चोंकी 
चिन्ता उनके महितष्कमें रह-रहकर stat मारने. लगी ।, 
ब्रिवाहके. योग्य सयानी लड़की उनके. धीर-गम्भीर ह्द्यमें 
अशास्तिकी agad बनकर साइस-पोतका पीछा करने 
'छगी,। अब्र भवसागरके केवटका सहारा सूझ पड़ा । इससे 
qz% कभी उनके मनपर कातरताकी छाया न पड़ी. थी । 
` किन्तु उनके चित्तमें उत्पन्न हुई स्वाभाविक करुणा उनकी. 
ह्वाबरम््नकी भावनाको सोत न बन सकी । उन्होंने 
आत्मसम्मान ओर आत्मविश्वासकी बागडोर ढीली न की। 
RAAT उनके जीषन-शकटको झमार्सपर लगा दिया । 
प्ताहिक 'जामृति'के उदारमना सज्ञालक श्री मिहिरचन्द 
` धीमाजूने सुस्शीजीको बड़ी सहद्यवासे अपना झिया | 
` मुन्शीज्ञी सदेव अपना ga-ga मेरे पास दिल खोलकर 
fear करते थे । मेरा दिल भी उनके सामने जितना azar 
था, उतना और किसी साहिससेवीके सामने नहीं fice 
दूसरेको अपना दुखड़ा छनाकर मनको. तोष-बोध दे लेता 
; था । सुम्शीजीने 'जागृतिःका सम्पादन-भार ग्रहण करते ही 
ga डिखा--“धीमाचूजीने मेरे सम्बन्धमें अपना ‘feed 
w पद सार्थक कर दिया । मेरे आसन्न बुढ़ापेपर gaT 
करके परमेरवरने कलकत्तामें दूसरे मझादेवप्रसाद सेठको भ 
कर दिया । आशा है कि सेठजीके 


ब्रिछुड़नेसे दिलपर जो 
SSE शा, बद अब अर जायगा।” उनकी यह अन्तिम आशा 
` दीनबन्धुकी ae बहुलांशमें पूरी aki धीमानजीकी 
गहायताके छपे प्रभुवरने उन्हे बढ़ापेकी ws दे a, 
आज हिन्दी-संसार भी धीमानुजीके सौजन्यपर ‘cate 


त्‌ tiè छोड़ रहा है । 
 मुन्शीजीने अपनी आकस्मिक gà 


gr : कुछ ही सप्ताह 
अपनी छातीका पत्थर उतार दिया 


aU) बड़ी लड़कीका 
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जीवन-संग्राममें वीरता-पूर्वक जूझ गये ; 
अन्तिम घड़ियोंमें उनका g 
इसको कल्पना बड़ी रोहा 
अपने बच्चोंका छालन-प 
बृर्चिक-दंशन-सी पीड़ 

प्रयागमें जब्र वे “चांद 


पर Fara ETA | 
foo 

कितना sfa रहा होगा 
(थी है । जिल स्नेहसे उदो 
TT, उसको स्मृति ang 


5 थे, में इण्डियन प्र 
रहकर 'द्विवेदी-अभिनन्द्र-गरन्थ्र' छपवा रहा था। प्रे 
थोड़ी ही दूरपर 'कटरा? झुदल्ेमें घे रहते थे। मैप 
दृसरे-तीसरे उनके यहां जाया करता | 'मतवाला'की पुरा | 
स्म्तियोंको उधेइते हुए सुन्शीजी कहा करते, ‘ga जीवन 
अब वेसे दिन न बहुरेंगे ।! उन्होंने 'मतवाळा!पर at 
भविष्यको निछावर कर दिया था। कभी-कभी आदेश 
यहां तक कह उठत्ते--“यदि “निराला'जी और आप मि 
“मतवालळा-मण्डल'के age बतनेको तैयार हो जायं, तो ग 
उसकी कब्र कुरेदनेके लिए कमर कस सकता हूँ ।” किलु ग 
मनोरथ तो ताशका Hew था ! साहित्यिकोंके हवाई मार 
को पृथ्वी अपनी छातीपर टिकने नहीं देती ! 

'निराला'जी 'मतवाला-मण्डळ'के सर्वप्रिय एवं सर्वा 
सम्मान्य सदल्य थे | Ho २३ शाङ्करघोप Baars मकार्ती 
ऊपरके तल्लेमें रामकृष्ण मिशन और वित्रेकानन्द-सोसाधी' | 
का एक शाखा-कार्यालय़ था । उसके लिए सेढजीते दो si j 
भाड़ेपर उठा दिये थे । वहांसे हिन्दीमे मालिक AF | 
निकलता था । वेदान्त-विषयक अत्युत्तम पत्र था है. 
विद्वान्‌ सञ्चालक स्वामी माधवानन्द एम० ए०, E - 
साळ बाद केलिफाजिया (अमेरिका ) की fee) 
सोसाइटीके सञ्चालक होकर विदेश चळे गये, ल्ल शा 
द्विवेदी जीके पास जाकर 'निराछा'जीको माँग उ 
द्विवेदीजीने ही aaan लिए उपयुक्त सम्पादकका 5 | 
कर दिया । आचार्थके इस चुनावसे स्वामीजी ब है | 
थे । सबंतन्त्र-स्वतन्त्र निराळाजीको वे बढ़े आदर if 
ही साथ रखते थे। इस तरह निरालाजी garena" 
'मतव्राळा'को मिल गये थे । सुन्शीजी saa हही 
कह देते थे--"महाराज! आपको पाकर e 
'आकाश-कुछम? तोड़ लिया है। दम छोगोंकें Hg | 
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aT होगा, 
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आवेश 
झाप थिए 
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सार 'युलरका फूळ' किसने 
q देखा होगा ।” निरालाजी 
आंखोंमें सुस्कुराकर सुन्शीजीके 
विनोदका रस लेते | 
निरालाजी भी सेडजीकी 
तरह सुन्शीजीका उचित सम्मान 
करते थे | यहां तक करि 
म्िशनके सभी कार्यकर्ता, जो वते 
बिद्वान्‌ और सच्चे त्यागी छोक- 
सेवक थे, सुन्शीजीको आदरणीय 
मानते थे। मुन्शीजी उन विरक्त 
संन्यासियॉंको भी निराळाजीके 
सम्बन्ध विनोद-भरी चुटकियां 
सुनाकर gar देते थे। निराछा- 
जीपर सेठी ओर सुन्शीजीकी 
समान ममता श्री। निरालाजी 
'समन्वय के प्राण थे और 'मत- 
वाला-मण्डळ'के अळङ्कार। उनपर 
'मण्डळ'को बड़ा रचे था। झुन्शीजीने एकबार एक नवागन्तुक 
साहिससेबीको. निरालाजीका परिचय विचित्र ढड़से दिया 
“हमारे यहां एक क्रान्तिकारी कवि हैं, उनको आपने देखा 
! पञ्पलाशरोचन, आजानुबाहु, काकपक्षधारी, JTA- 
कध और कोकिलकण्ठ हैं। उनकी उंगलियां अजन्ता- 


गुहाके चित्नोंकी छवि छीनती Xi उनकी मांस-पेशियां ग्रीस- _ 


रो + है S 
a मूतियोंकी याद दिळाती हैं। छएकी टोंट-सी उनकी 
ना क्र AN . `~ ` 
द a और अनारदाने-से दांत देखकर आप घपलेमें पड़ 
T > ` ` 
गे। जब वे भुजदण्ड ठोंककर अपने प्रशस्त वक्षस्थलका 


भ्र दिखाते हैं, बुद्धि पगुरी करने लगती है ।- डोहडोळ 
ci 


वेदान्ती 


| ने = २५७ ७. x ~ 
` जनेऊक्रो साबन लगाकर धपमें रख देते है, तो 
जब्र तक हर ब्र 


छोड ae याद न fear’, तब तक उसका are 
पेम ह. है मस्त रहते हैं | ‘asta रसगुल्े'के बड़े 
ध्वनिसे ते आदिक्रवि हें॥ उनकी शङ्क” 
RE विनी aH ज छा गया है \? इसी aza 

~ गेंदु-भरो बातें निराछाजीके सम्म्रन्धमें कहकर 


सुन्शीजीके अन्तिम दर्शन । अर्थीके पास बाबू मूल्चन्द्रजी अग्रवाल, श्री मिहिरचन्दजी 
Dara, हिमकरजी तथा मुन्शीजीका पुत्र चि० प्रकाश आदि शोकमझ दिखाई दे रहे हैं 


N S 
? बोछचाळ बंसवाड़ी, खानपान बड़ाली; रहन-सहन. 


भ्‌ ` 
NH aasar नवागन्तुक सादिसयसेबी महोदय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


खूब हेसे- वह थे पण्डित रोमगोविन्द त्रिवेदी घेदास्तशास्त्री, 
जो 'मतवाला? निकलनकै बाद उस दिन पहले-पहल NaN 

आये थे। इस परिचयमें कहे गये सब शब्द मुन्शीजीके हैं, 

मेरे नहीं । उनमें एक बात बड़ी विलक्षण यह थी कि संस्कृत- 

से अनभिज्ञ होते हुए भी बंगलाके data संस्कृत-बहुल 
भाषा भी लिख ठेते थे और उर्दू-फारसीके तो उस्ताद | 
aa re 

geist उदं-मिडिझ पास करके ही कलकत्ता चले... 
आये थे। ट्राममें काम न मिला, डाक-विभागमें भी बड़ी _ 
कठिनाईसे पेठ हुई; क्योंकि अंगरेजी नाम-मान्न जानते थे, 
हिन्दीसे भो यथोचित परिचित न थे। किन्तु Bs देहातसे _ 
सीधे कलकत्ता-जेसे महानगरमें नये-नये आये थे, महत्वा- | 
कांक्षाओंसे हृदय भरा हुआ था । स्वाध्याय और स्वावलम्बन- j 
ने उनकी उच्चाकांक्षाओंको सनाथ किया | सबसे पहले प 
सदानन्द. JS और श्री यशोदानन्दन अखोरीसे प 
हुआ । इसके बाद पण्डित रामानन्द द्विवेदी 
साप्ताहिक AT भारत'में काम करते थे। क्र 
कृष्ण जोहर, पण्डित अशतलाल-चक्रवती आ 
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ai 


LRS करके ही छोड़ा | 
डा कियाका थेला उतार फेंकनेके बाद जब्र 'वीर-भारत- 
कार्यालयकी कुर्सीपर बेठे, तब अर्थ-सङ्करने उस प्रवेश-द्वारपर 
ही यह विज्ञप्ति दिखला दी कि इस पश्रके पथिको मेरो ही 
छत्नच्छायाम॑ रहना होगा। मुन्शीजी कहा करते थे-- 
४हा किया रहनेपर हाथ कभी खाली नहीं रहता था; मगर 
अखब्रारको SAI आसन जमाते ही 'पास-बुक? दिन-दिन 
छीजने लगी | वेतन 'अकधनीय? था, साहित्यप्रेमी मित्रोंकी 
संख्या बढ़ चुकी थी, इसलिए 'पास-बुक' भी अधिक दिन 
संभाळ न सकी, दो-चार कारखानोंमें उब्ह-शाम जाकर 
चिट्ठी पत्नी करनी पड़ती थी, ठेळळालकर ही द्विन कटते थे ।? 
यहां तक कि बालकृष्ण प्रेस खुल जानेपर भी, जब वे चौधरी- 
जीके यहां काम करते थे, दो प्रसिद्ध कविराजोंके यहां 
हिन्दी-उदूंकी चिट्टियां पद छनाने और उनका उत्तर लिख 
देनेके लिए नित्य सन्ध्या समय जाया करते थे । में 
Haaren’ निकछनेके दो साल पहले ही से बालकृष्ण Fail 
रहता था; क्योंकि मेरे सम्पादकत्वमें निंकलनेवाला मासिक 
मारवाड़ो-उघारः set dat छपता था। सुन्शीजी 
बारसे काम करके थके-मांद्रे आते थे और प्रेसमें भी 
Bag और रातका समय Wh देखने, दिन-भरका खर्च 
साफ बहीपर उतारने और बंगलासे अनुवाद करके 'छलभ 
अन्थ-प्रचारक-मण्डर'के लिए प्रेसकी खूराक जुटानमें ही लगा 
देते थे । परिश्रम करनेकी ह्फूति उनके शरीरमें बरा 
रदी, यही उनकी सफछताका रहस्य हा 
FAN क ‘ ` 
इसलिए बहुत-सी जमा =- ee 
‘ ते थे । उनके साथ 
कण पक 
; न्दूनारायण fak समयकी 
साहित्यिक बातें उनके gay ga बड़ा अ 


बर बनी 


नन्द आता 


ari साहिसतेवियोंसे पुराने संस्मरण लिखानेकी प्रथा 
हिन्दी-संसारमें नहीं है, जिसका परिणाम यह हो रहा है 


कि अनेक महत्त्वपूर्ण पुरानी बातें विस्मरतिके गर्भमें विलीन 


= आ aam 


पत्र-सम्पादकोंसे परिचय agri अन्तमें साहित्यानुरागको होती जा रही हैं। सुन्शीजीके साथ इस q बहुत- 


“SS 


Ẹ 


"> VRL a जम 


चीजं चली गयीं । 

सुन्शीजी पुराने साहित्यसेवियों 
का बड़ा आदर करते । पुरा 
घण्टा अड़कर निश्चय ही को: 
थे। श्री राधामोहन गोः 
गोकुलजी प्रायः मुन्शी जीर 
मेने सुन्शीजीसे कहा कि 
भारतीय हिन्दी-साहित्य 
पर उनके पास पेसे नहीं है न जानेके लिए कपड़े 
बनवावें या अपना लिखित wis वावे या tamga 
जुगाड़ करें, ओर स्वाभिमानवश किसीसे कहते भी नहीं | 
अउुन्शीजी उसी दिन चक्रवर्तीजीसे मिले, इधर-उधरसे चन्द 
करके उनकी आवश्यकता पूरी कर दो, भाषण भी छपवा 
दिया, जिसके लिए भावुक-शिरोमणि चक्रवर्तीजी aa 


RY प्र 
आर पन्ना तथा पुस्तको. 


हा करते थे। एक बार 
ल चक्रवती अहह 
aana चुने गगर; 


. कण्ठसे आशीर्वाद देते न अधाये | 


सुन्शीजीका स्नेह सुझपर सदेव एकरस बना रहा। मेरे 
तीसरे विवाइकी बारातमें पहुंचनेके लिए अपनी पत्नीको 
रोगशय्यापर.छोड़कर चले आये । बारातमें अपने साथ उस 
बड़ी लड़कीको भी लेते आये, जिसका व्याह इस साल हुआ 
है ; क्योंकि सात-आठ वर्षकी हो जानेपर भी वह लड़की 
हमेशा सुन्शीज्ञीके साथ हो रहती थी । मेरी बारात 
केवल साहित्यसेवी ही बाराती थे ; पर मुन्शीजीके faae 
की कहानी किसोको मालूम न थी ; इसलिए सबको आशय 
हुआ कि wor साताको ag लड़की किस तरह छोड़ आयी । 
किन्तु पीछे सबको ag उनकर ओर भी आश्चर्य हुआ हि 
सुन्शीजीकी तीनों पत्नियां सगी बहनें थीं। seated 
दिशायें गूज उ्ीं। पण्डित चन्द्रशेखर पाठकजी प्राय 
युन्शीजीको छेड़ते. थे-“'एक ही घरमे तीन सेंध ! अच्छी 
नम्बर लगाया |!?*** ; 

सुन्शीजीके सम्त्रन्धमें इतनी अधिक बातें कहनेकी ह fa 
इस लेखमें सबका समावेश होना असम्भव है। इस स”. 
इतना ही लिखना दुखी हृदयका दुस्साइस है | | 


काइते 
TH | 
क बार 
afas 
य है; 
कपड़े 
। डेका 
नहीं | 
चन्दा 
छपवा 
A 
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3 नगर जमीनके नीचे बनेंगे ? 


श्री इयामनारायण कपूर, बी० एस-सी० मेट० 


+ f 
t 


जन लोगोंने कल्पना की 


अगली शताब्दी के 
प्रकट किया है कि 


$, उनमेंसे अधिकांशने 
भविष्यकी इमारतें हजार- 
भीमकाय इमारतोंको gsi 
स्टोहके मजबूत पुल बना 
पर सड़कोंका काम देंगे । कि अलावा बड़े-बड़े 
गगरोंमें एक स्थानसे दूरे स्थान तक आने-जानेके लिए 
आजकलको मोटरों ही के समान दवाई अद्दाजोंका प्रबन्ध 
होगा। इन वायुयानोंके उतरने ओर उड्नेके लिए इजारों 
फोटकी ऊंचाईपर मेदानोंका प्रबन्ध किया जायगा । भविष्य- 
के चित्र alga करनेवाले चित्रकारों और कलाविदोंने 
भी अपने चित्रोंमें ऐसे ही भाव प्रकट किये हैं । 
नगर-निर्माण-कांग्रेस 
परन्तु आधुनिक हवाई युद्धकी भीषणता और बर्बरताको 
देखकर बहुत-स वेज्ञानिकोंने अपने 'विचार age दिये हैं। 
अव उनकी कुछ ऐसी धारणा हो गयी है कि भविष्यमें 
अधिकांश बड़े-बड़े नगर और उनके कल-कारखाने जमीनके 
नीचे बनाये जायंगे । अभी हाळमें मेक्सिको नगरमें अन्त- 
षीय नगर एवं भवन-निर्माण-कांग्रेसका अधिवेशन हुआ 
Wa अधिवेशनमें विभिन्‍न देशोंके ५९०० से अधिक at- 
D और गेर-सरकारी संख्थाओंके प्रतिनिधि सम्मिलित 
3१ 4। इस कांग्रेसमें शामिल द्वोनेवाले कुछ प्रतिनिधियोंने 


~ 


यह विश्वास 


4 | pi 2 = 
E ६ एय जाहिर की है कि अब और अधिक ऊंची इमारतें . 


गे बनाकर शहरं के नीडे R 
S "र शहरोको जमीनके नीचे आबाद करनेके प्रयल 
हने चाहिए ॥ 
चाल्तवमे SON ` > 
az हवाई हमलोंसे बचनेके लिए जमीनके अन्दगके 
; द स्थान सिद्ध हुए हैं। हवाई जद्दाजोंसे 
Tila वर्षा, गोली-बाख्द और विषेली Tata 
fare कि was लिए. वेज्ञानिकोंने जितने भी साधन 
£ i% अ 
Bey १ है, उनमें जमीनके अन्दर बनाये जानेवाले मकान 


= हुए हैं । मनुष्य ऊपरको खुली इवाको छोड़कर 


= 


RC बननेवाळे मकानोंमें रहना पसन्द करे 


या न करे; परन्तु परिल्थितियां उसे ऐसा करनेके लिए | 


मजबूर कर देंगी । अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए उसे विवश 


होकर अपने आपको जमोनके अन्दर बननेवाले मकानोंमें 
रहनेका आदी बनाना होगा। i 
नगर-निर्माण-कांग्रेसके उपयुक्त अधिवेशनमें जमौनके 
अन्दर मकान और नगर बसानेकी योजना रखनेवालोंमें 
इंगलेण्डके मि० fo जे० गुडएकरका नाम प्रमुख है । उनका 
कहना है कि भविष्यके नगर दोहरे बनेंगे। जमीनके ऊपर 
शान्तिके दिनॉके रइनेके मकान, पारक, खेल-कृदके मेदा 
और कुछ दूसरी इमारतें होंगी। जमीनके नीचे युद्ध 
दिनोंमें छिपकर रहनेके सुरक्षित cara होंगे । इन स्थाः 


वरन्‌ हफ्तों और महीनों तक आसानीसे रद्द सकेगी 
यथासम्भव नगरका जमीनके नीचेवाळा भाग युद्धके अळा 
अमन ओर आमानके दिनोंमें भी कासमें छाया जावेगा | 
आमद-रफ्तके रास्ते, छोटी और बड़ी सड़कें सब जमीनके 
नीचे बनायी जायंगी | मोटरोंके खड़े करनेके मोटरखाने वगे- | 
रह भी जमीनके नीचे ही होंगे । 5 
इस समय भी जमीनके नीचे मकान बनाना 
काल्पनिक बात ही नहीं रह गयी है। हवाई आक्रम 
खतरोंस बचनेके लिए यूरोपके प्रायः सभी देशोंमे जन 
रणके लिए जमीनके नीचे कुछ छरक्षित मकान बना 
Yi फक केवल इतना है कि इन मकानोंमे लोग 


नकली धूपकी मददसे जमीनके अन्दर खेती अं 
का भी प्रबन्ध किया जा सकेगा। . 
फ्रान्सक्री रू 


तक देखनेपर किसीको कुछ शक करनेका मोका नहीं मिल 
त 
oe । साधारण दशकको वहां aga और खेतके अलावा 
र T भ ~ A : . 
कुछ मालूम ta दोगा; हां, कंकरीटके विभिन्न आकार- 
प्रकारके छोटे-छोटे geg अवश्य इधर-उधर झांकते 


पड़ेंगे c हसे 
देख पड़ेंगे । जर्मनीकी सीमापर इस प्रकारके गुर : 


adtal 
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भावी युगका जमीनके नीचे बना हुआ एक शहर | 


बहुतायत हैं और वे इस ate बनाये गये हैं कि उन्हे देखने- 
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स्तानका AR 
य सब सु 


३ इसला करनेवाले भीम. 
४ रास्तेको अवह 
लिए बनाये गये हैं । Wey 


ar 


डा हेरतमें डालनेवाही 
नीचे छिपी हु 


salem) लीमापर समूची पहा- 
इयाको भीतर ही भीतर खोदकर 
पोळा कर दिया गया है और उनके 
अन्दर हजारो-लाखो सेतिकोके 
रहनेके लिए बारके बनायी गयी हैं। 
तोपें ओर गोली-बारूद रखगेका | 
पूरा इन्तज्ञाम किया गया है। | 
अन्द्रसे ही Afas लोग aan 
. गोलाबारी भी कर सकेंगे । इतना 
दी नहीं, यदि शत्रुके बम इन पहा 
ड्रियोंको फोड़कर अन्दूर पहुँचे | 
सफल हो सकेंगे, तो घायलों और | | 
रसद बगेरइके सामानको भीतरी | , 


ee 
= ~ an a 


भीतर vate जरिये a / , 
स्थानोंको पहुंचानेका भी पूरा | 
इन्तजाम है। टेलीफोनकी दोइरी 
और तेइरी लाइनें लगी हुई ६! | द 
बिजलीकी रोशनी वगेरइका भी | , 
mgs gaam है। EE, 
आनेवाली बिजलीके फेल हो जाग । र 
या बिजलीकी छाइनके कोट a a 
जानेपर किसी प्रकारकी कठिनाईका सामना न॑ al | ए 
पड़े, इस Stead ब्रिजलीके उत्पादनका भी पूरा प्र | 
किया गया है। इस तरइके युद्ध-नगरमें इजारों भा! ३ 
महोनो तक रह सकेंगे। कहा जाता है कि रानी 7 È 
मेगिनाट लाइनमें जमीनके नीचे २५०००० aga 3 


oN 
एक वपके भोजनका अभीसे प्रबन्ध है | 


Rr 


भविष्यके नगर जमीनके नीचे बनेंगे ? 
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जमनीको तयारिय 


St जर्मनी भी इस areal carla किसीसे पीछे नहीं है । 
a | ज्षेक्रोह्लोबेकियाने जर्मन आक्रमणके पूर्व फ्रान्सकी सदायतासे 
भीम. अपनी सीमापर इसी प्रकारकी कि को थी । जम नी के 
अ goat आ जानेपर नाजी ल रने za किळेबस्दीकां पूरा 

नु फायदा उठाया ओर जर्मन सेना जमीनके नीचे बने हुए 
वाही किलेमे रखकर आगामी यु ba ही से wt pee 
i fei an fiari मंत षक 

न फ्रान्पकी पहा डियों के भीतग्की छिळेबन्दीके रहस्योंका पता 
jit हगानेके भी प्रय किः $ agata किया जाता ह fe 
a जमंनीमं भी gian नीचे युद्ध-नगर बसानकी योजनाय 

CCT रद हैं और sad mea तथा Hates a कियाकी 
जल किळेब न्दय़ोंकी बातोंका पूरा ARTIN किया जावेगा । 
ne बारोलोनाका उदाहरण 
A जमीनके नीचे नगर बसानेको योजना Fare करनेवाले 

ți ईज्ञानियगान egak बालीलोना नामक नगरसे बहुत कुछ 
नपर सीखा है । स्पेनमें अभी कुछ ara पूव जो ग्रुद-युद्ध शान्त 
इतना हुआ है, , उसमें इस बार्सीलाना नगरपर दो इजारसे भी 
पाः अधिक बार हवाई आक्रमण किये गये थे । कई इज्ञी नियर 
sail जाकर हवाई आक्रमणसे इमारतोंको जो क्षति पहुंची 
| और उसकी जांच-परताछ कर चुके हैं और उससे बचनके लिए 
zÂ जी उपाय काममें राये गये हैं तथा लाये जा सकते हैं, उनका 

A अध्ययन कर चुके हैं। agak इज्जी नियरोंकी एक प्रमुख 
पूरा Wea — a fezeqe आफ स्ट्रकचरळ इज्जी नियर्स--ने विशेष 
aa SW इन बातोंकी जांच-परताल करायी है । 

a पी rs दवाई आक्रमणोंसे बचनेके लिए शहर-भर में 
[भौ i a बनायी गयी थीं | इनकी गहराई कहीं-कहीं 
इर | नोद को a Bue है। Aag agag) इमारतोंके 
ra पोक जी 3 रास्तामें पहुंचकर समाप्त होती हैं। बड़ी इमा- 
Bl ERAS मे उनके बीचोबीच garg आक्रमणोंसे बचनेके लिए 
कला | ह a और हाल वगेरड बने हैं, इनमें बहुत-से आदमी 
gal / बच $ " ठिपकर आत्म-रक्षा कर सकत हैं। इन उग्ड़ोंसे 
दमी, | और “कल भागनेके लिए छोटो छोटी बहत-सी aig बनी 
aa नर्म आने-जानेके बीसियों रास्ते हैं। शहरके बहुत ही 


भागम भी कोई स्थान ऐला नहीं, जहाँ हवाई 


बेचनेके लि 


एरा गौरको ५०० फोटत अधिक चलना पड़े । 


बोरे 


सरकारकी AKA हवाई ARANA बचनेके लिए जो 
स्थान बनाये गये दै, उन aad बिजलीकी राोशनीका प्रबन्ध | 
दै । भिज्ञली-घरसे खरङ्कां तक जमीनके नीचे-नीचे तार far 
दिव गये हैं । इनके अतिरिक्त स्टोरेज बेटरियोंमें भी समुचित 
बिजली सञ्चित कर ली गयी है, जो वक्त - जरूरतपर काममें 
लायी जा सकती है । इन ggi ओर जमीनके नीचे बने 
हुए उरक्षित धथानोंमें पानीका भी अच्छा प्रबन्ध है | स्थान- 
स्थानपर खाद्यप्तामग्रीके भण्डार यनाये गये हैं और रसोई 
तेयार करनेका भी प्रब्रन्ध किया गया हे । खरझोमें यदि कई 
दिन तक छिपकर रहना पड़े, तो आदमी भूखों नहीं मर 
सकते | बाहर निकलनेके रास्ते बन्द हो जानेपर उन्हें 
fara खादकर dan करनेके लिए भी वेळच ओर Grae 
yaa जमीन खोदनेके ओजार स्थान-स्थानपर रख दिये 
गये हैं । ; 


आराम आमाइशके साधत 
गुडएकर प्रभ्वति जो लोग HAAR अन्दर नगर ब्रसानेक्ती 
कल्पना कर रहे हैं, वे इन नगरोंमें रहनेवालोंके लिए कहीं 
अधिक आराम आसाइशके साधन जुटाना चाहते हैं। 
जमीनके नीचे सबसे अधिक जरूरत इवा ओर रोशनीकी 
होगो | रोशनीका इन्तजाम वेते बिजलीसे हो जायगा | 
Aada रोशनी मिळनेपर भी धूपकी बराबर जरूरत रहती 
है । वेज्ञानिकोंने अब्र ऐसे साधन dare कर लिये हैं; जिनसे 
वे धप भी तेयार कर ठेते हैं। लेकिन ये इज्ञीनियर छीग 
कृत्रिम atm साथ ही शथ्वीके नीचे असली धूप पहुंचाने 
का भी प्रबन्ध कर रहे हैं । 
gah लिए सूय-गुम्बद 
इसके लिए ये लोग एक 'सूयं-गुम्बद' बंनानेका आयोजन 
कर रहें हैं । यह geag जमीनसे कुछ ऊंचा होगा और इतना 
मजबूत बनाया जायगा कि उसपर ब्रमके गोळांका तनिक भो 
अक्षर न पढ़े । नीचे रहनेवाले जो लोग चाहेंगे, इस गुमग्दमे 
आकर aqar आनन्द ले सकेंगे । गुम्ब्रदस घूप नं चेक कुछ 
खास स्थानोंमें भी पहुंचायो जायगो, जहां ऊपर न 
सकनेवाळे लोग भी धपका लाभ उठा सकगे। इस 
वेज्ञानिकोंन विशेष प्रकारको मशीनें बना ली a 
सहायतासे सूर्यका परावर्तित प्रकाश प्रचुर माब्रामे 
नीचे पहुंचाया जा सकेगा । इतता.ही नहीं, Š 
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ब्रिजलीकी रोशनी ही की 
भांति इस परावर्तित 
घूपको भी प्रथ्वीके नीचे 
घर-घर पहुंचानेका प्रबन्ध 
करना चाहते हैं। इस 
धूपसे वे gik नीचे 
लेकड़ों फीटकी गहराईपर 
भी फूल-पत्ते और पेड़-पोधे | 
उगानेका प्रबन्ध कर रहे | 
हैं ओर जमीनकी aas 
ही की भांति नीचे भी 
पार्क, बाग और धपसे 
प्रकाशित आरोग्यशालायें 
बनानेका प्रबन्ध कर रहे | 
हा 

नकली धुप मी 

और अगर किसी = 
कारणसे असली धूपको {5 Da ee i He 
नीच तक पहुंचाना कि (ऊपर ) हेम्बर्गके ज 
व्यावहारिक सिद्ध न सिनेमाकी कङ्करीटकी छत। 
हुआ, अथवा ऊपर ( नोचे) हवाई आक्रमणस रक्षा 
बदली एवं. कोहरा पानेके लिए संसारके सबसे fala 
आदि 'होनेके कारण स्थानका भीतरी भाग | 


ag नीचे न भेजी ज ` 
z _ और मकान वरोरह बनाते समा 


सको, तो नकली Kee 
a we पदले ऊपरसे ताजी gar पहुँचा 
लॅम्प काममें छात्र 


जायंगें। ब्रिजलीकी प्रबन्ध किया जाता था और ई 
` n azia 

Taata इन झप लिए विशेष प्रकारके car 
>> इन लम्पासे बनाये जाते थे. प gaal 
है 


पके समान गुणकारी रोशनी का gae fe R A + ft 
% ANN भावन È = iT Ta 
ऊपरके दृश्य आदि देखनके लिए आने इस प्रकारके रोशनदानोंका बन aa 
g 


ऊपर आनेकी जरूरत पड़ेग॑ 
छगा दिये जाथंगे और z 


घ आसानीसे हो सकैग़ा। 
र भी मनुष्योंको बार-बार 
Ni दूरदर्शनके सेट खास चौराहोंपर 
नके द्वारा जनसाधारण ऊपरके ag 


at > S s > 
नही रहने दिया । nast मालम हो जानेपर 


3५ 2 यनी : gaal 
रोशनदानोंका मुख किसी सी समय संघा जा सकी 
A के 


gears जमीनके सेकड़ों फीट नोव ही मालप कर सकेंगे | nan इन रोशनदानों ही के जरिये ताजी हवा “a 
set हवा qg नीचे रहनेघाडोंको घट-धटकर 

ताजी हवा व हुँचाकर नीचे waqraial घुट-थ Me 

£ >. ` & ~ gi 
ताजी इवा पहुंचानेके सवालको भी लिए मजबूर किया जा सकता है। अस्तु, अब्र भे 


Be नियर छोगोने 


के नी i एथ्वीके नीचे जो नगर बनाये जायंगे, उनमें बारसे 4 
के नीचे तहाने à 


= दुक तरहसे हळ कर लिया है। a T P 
ड इवा ठेनेका gege ही न करना पड़ेगा । नगर बनाते. | 
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सविष्यके नगर जमीनके नीचे बनेंगे 2 


एक ब्रार बहुत 
को fact ओर रलायतकी मद्रदसे इसी इवाको मनुष्यों 


त्रा दुसरे प्राणियोंके काम खाय ऊ इमेशा तरोताजा रखा 
ज्ञायगा | पनडुब्त्रियों तथा गोलाखारोंके लिए इस तग्दसे 
ग सफळ भी हो चुके हैं। 
को समस्ययें 

एय आजकरलके समान बराबर 
बढ़ती wit, तो इस प्रकाःरके लगर बहुत जल्द बनकर तेयार 
हो जायंगे। aa भी > धंगरोंमें आजकल जगइकी 
बड़ी कमी हो रही हे । नगरोंके प्रवल्धक लोग इस समप्या- 
को इलझानेमें बड़ी कठियाई आडुभव कर रहे हैं। सड़कोंपर 
बेहद भीड़भाड़ रहती हे ओर सोटरोंके खड़े होनेसे आधा 
राहता रुक जाता है। इस समस्याको se करनके लिए बड़े- 
बड़े शदरों में जमोनके नीचे सोटरखाने (मोटर गेरेज) बनाने- 


बराबर ताजी हवा पहँ 
बढ़े नश 
यदि युद्धकी amna 


का प्रबन्ध किया जानेवाला हे । GAH मारुझोमें जमीनके 
नीचे रास्ते बनने शुरू भी हो गये हैं । 
जमीनके नीचे रास्ते 

eak इसी नियरोंने कुळ वर्ष पूर्व जमीनके नीचे एक पूरा 
शहर बनानेकी स्कोम Gare की थी । पता नहीं, ag स्क्रीम 
फेड तक काममें लायी जा चुकी है । दृ मरे देशो में भो जमीन- 
केनीचे रास्ते बनानेके बारेमे काफी काम हो चुक्रा है | 
रनदनर्म तो कुछ रेळे भो जमीनके नीचे चरती हैं। अब तक 


जमीनके नीचे जो रास्ते आदि बनत थे, वे बहुत तङ्क और . 


म गदरे होते थे। अब्र ga तरहके अन्दरूती रास्तोंको 
ज्यादा गरे ओर ज्यादा चोड़े बनानेपर जोर दिया जा रहा 
है । इस तरइसे जो ans मिठेगी, उसमें छोटे-मोटे अस्पताल 
बनाने ओर प्राथमिक चिकित्साका प्रबन्ध करनेका विचार 
है । शान्तिके दिनोंमें ये कमरे पम्बुलेन्स स्टेशनका काम करेंगे । 
कुछ लोगोंकी रांय है कि अस्पतालों, आरोग्यशालाओं | 
आदिको स्थायी रूपले जमीनके नीचे स्थान दिया जाय और | 
चिकित्सा एवं स्वास्थ््र-विभायका सारा काम जमीनके नीचे 
पहुंचाकर ऊपर यथेष्ट जगइकी बचत कर ली जाय। युद्ध 
हानेपर यही अस्पताल आदि घायलोंकी चिकित्साके 
काममें ले आये जायंगे | 

सिनेमा-घर 

जर्मनीमें केवल रास्ते ही जमीनके नीचे बनने ge 
नहीं हुए हैं, वरन्‌ सिनेमा-घर भी बनने लगे हैं। अभीं दाल 
ही में हेमडर्गमें जमीनकें नीचे एक विज्ञालकाय दाल बना है, | 
जो अमन और आमानके दिनोमे सिनेमा-घरका काम देगा 
और युद्धके समय हवाई FABIA बचकर रहनेके छुर 
स्थानका ] हाळ साराका सारा जमीनके भीतर है। उप 
छत गोळ चबूतरेके आकारंकी बनायी गयी हे औंर उसे देख- 
कर एकराएक कोई शक्र भी नहीं कर सकता कि इसके 
भो काई और इमारत हो सकती हे । छत बहुत AMAT 
उसपर गोलांब्रारोका कोई असर नहीं हो सकता। Ta 
बमोंका भी कोई असर न होगा | 


मातव-प्रभ्ताके विकासके साथ-साथ मनुष्योंमें ज्ञान- 
_ पिपासा निरन्तर , गम्भीरसे गम्भीरतर एवं व्यापऊसे 
 व्यापक्तर होती जा रही हे इस ज्ञान-पिपासाकी मूल 
` प्रेरणाका अनुभव किसी प्रयोजन-सिद्धिके लिए उतना नहीं 
होता, जितना कि at ही, निष्प्रयोजन । किप्ती स्वाभाविक, 
सहजात प्रबरत्तिके आवेशमें मनुष्यको नवीन बातोंकी खोजकी 
` भनिवाये प्रेणणाका अनुभव होता हे । तथापि नित्य नूतन 
बातोंके आविष्कारके साथ-पाथ यह भी प्रतीत होता जा 
रहा है कि जिस कामको पहले निष्प्रयोजन किया था, बादको 
उसी कामसे एक अप्रत्याशित प्रयो जनकी सिद्धि होने लगती 
है।यह बात आज प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्योंके 
Praia कार्य ऐसे कारणोंसे उत्पन्न होते हैं, जिनका ठीक- 
` हीक gar उनको स्वयं नहीं रहता । मनुष्य सोचता कुछ है, 
करता कुछ ओर है ओर परिणाम कुछ ओर ही हो जाता 
Ui इसी प्रकार मनुष्य-समाजका विकास किसी विशेष 
यको ध्यानमें रखकर az 


i gaT है। परन्तु समाजका 
बिकास तभो सम्भव होता है, जब समाज के प्रत्येक व्यक्तिकी 


कर्म-प्रचेश किली समल्क्षयक्री ओर नियोजित होती है । 
पशुजीवनकी आलोचना करनेपर यह ज्ञात हुआ है कि 
मे भी सामाजिक जीवनका विकाम हुआ है । ऐसे 
` बिकासोके अन्तरालमं किस शक्तिकी लीला है, जिसके कारण 
area भोर प्रधावित 
होती है ? प्रकृति 


(SRT ज्ञान मूलक कस-प्रचेष्टाकी ओर 


सिद्धास्तकी gf 
एजके विकासके इतिहासको सम- 


Te 
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'पृशु-जीवनमे नीति, कला एवं आनन्त 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्याळ 


मूलक . 


पृक महावाक्य हे । संसारमें दुःख, पीड़ा, यन्त्रणा, 
< र 


A 
> 


| | 


A 


रिक प्रयोजनके कारा 
सात्मक है । यह बात 
एक विशेष stem 
ने लगी है। fare. 
ga किया गया है, आधु- 


व्यवस्थाके परिणाममे, किर 
हुआ है। यह सिद्धान्त 
सत्य हे कि अति आधुनि 
लेकर ही समाज-सझुळल 
वादके faa नियमके प्रात 
निक कालकी समाज-लड़ 
विरोध नहीं है। 


By 
३६ 


हिन्दू समाज-व्यवस्था सें, जीवनका क्या लक्ष्य होता 
उचित है, इसके प्रति ध्यान रखते हुए एवं एक सुचिन्तित 
ओर उनिदिष्ट टक्ष्यक्रे आधारपर और उसके अनुकूर होकर 
ही समाज-सडूठनकी चेष्टा की गयी है। कम्यूनिज्मके 
सिद्धान्तमें मानव-जीवनके chak प्रति विशेष ध्यान नही 
दिया गया हे । इसी कारण ap विशेष उद्देश्यको टेक 
समाज-व्यवस्थाको चेष्टा होनेपर भी कम्यूनिस्ट समाज, 
आदर्श समाज-ठप्रवस्थाकी दृष्टिसे नितान्त अपूर्णता रह 
गयी है । तथापि प्रकृतिके नियमानुधार, विफलता एवं भतू 
कामनाओंके फल-स्वख्प कम्यूनिल्ट समाजमें भी alae 
आदशंकी खोज होगी एवं अन्त तक एक नवीनतर आदश" 


को प्रेग्णासे कम्यूनिस्ट समाज अधिकतर आत्मसंवितकी } 
छाभ करेगा । अध-चेतनं अवस्थासे जेते पूर्ण-चेतनाकी i 
उत्पत्ति होती है अज्ञान-मूळक कमंसे जैसे ज्ञान-मूलक | 
का उद्भव होता $, उसी प्रकार सूँसारके. प्रत्येक garh ] | 
और कम्यूनिस्ट समाजमें भी नित्य नूतन ध्येयकें af | 
आकृष्ट हानके परिणाममें नित्य नूतन सामाजिक arati | 
उद्भव होगा । इसी प्रकार अल्प-चेतनासे VAA | 


> oa Ee tJ 
आर इम अग्रसर ZIN । कम्यूनिस्टोंका कहना है कि आधि 


व्यवस्थाके कारण हो सभ्यताका विकास होता है । कि ज्र 
पशु-जीवनकी आलोचना करनेपर हमें प्रतीत हो जाय fig 
` सभ्प्रता-विकास अथवा जीवन-चिकासके मूलमें al 


मरणासे बढ़कर निगूडतर प्रेरणाओंकी लीला है | 
e fa be | 
“आनन्दुमिदम सर्वम्‌ aq विभाति??, यह उप 
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` होता 
चिन्तित 


5 होकर 
fasa 
[न नहीं 
[ लेक 
माज 
ता रह 
रं aga 
aaa- 
आदर" | 
faaat j 
तनाकी |. 
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रक प्रति अत्याचार, आइार-अन्वेपणका क्लेश, दुरिद्रका 
रहते हुए भी यह बात नितान्त 
GATTH आनन्दकी मात्रा 
प्रसिद्ध लेखक क्रान्ति- 
Sighted सढोदयने अपने 
अल एड़पें, पझ्ु-जीवनसे 
झर दिया है कि पझुओं में 
ल्फुरणके कारण, अधि- 
क केलि किया करते हैं । 


निष्येषण इत्यादि सबके ते 
पतै कि इस दुः agria- डर 
Aaga कहीं अधिक हे | 
कारी एवं दार्शनिक 
प्रसिदध ग्रन्थ “Mutual aid’ 
बहुदष्टान्त संग्र करके यह 
निष्प्रयोजन, केवळ जीवनी 
काँश समय पशु-पक्षी गण आज 
qa मिटानेके अनन्तर faze: आवेशमें विवश होनेके पूर्व- 
qia पशु-पक्षी आपसमें मिलकर खेल-कूद करनेमें मस्त 
रहते हैं। “Mutual aid” में इल सबोंके भूरि-भूरि दृष्टान्त 
दिये गये हैं । 

भुधिकाँश मनुष्य ऐसा समझते होंगे कि वेश-भूषा, न॒त्य- 
गान, साज-शाभा ये सत्र मलुष्य्-समाजमें ही पाये जाते हैं । 
ढेकिन पाठकोंकों छनकर आश्चर्य होगा कि पश्ञु-पक्षी भी 
Teas एवं देहाभूषणके प्रति नितान्त उदासीन नहीं 
होत हें एक प्रकारकी विलायती चिड़ियां डोती हैं, जिन्हे 
अरेजीमें “bower birds” कहते हं i इनके dtas तो 
i होते हैं, लेकिन टहनी और पत्तियोंको तोड़कर ये 
का अपने खेळ घर बनाती हैं। इन खेल-वरोके दो दर- 
y होते हैं, एक सामनेसे और एक पीछेसे। इन खेल- 
के पशप रङ्गीन चिथड़े एवं sgat रखी जाती 
m E हुई टडनियोंमें प्क, wpa fang. मरे हुए 
a प्रकारकी ggi सजाकर sid ra 
aoe afaa करनेके लिए मीळोंकी दूगीसे 
aut तक - E सत्र कक x गातार 3 
भपने daak a द । इन पक्षियाकी एक जात 
सपि छू बाहर a ओर | री घासको 
बात afte हे ae रीति è । इस प्रकारसे a a 
स्थित रहें , Se S र टहनियां अपने-अपने स्थानपर 
BEGEN हे i में एक ही खेल-घरको कई एक पुरुष 
पामने रीन 3 i Sa दूसरी arta, अपने खेल-घरोंके 
भौर फ SER TEIN रखनेकी प्रथा है। ये कूर 
SAR जानेपर खेल-घरोके पीछे फेंक दिये जाते हैं 


main. G 
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और फिर नये फूछ-फछ लाकर रखे जाते हैं। इस प्रकार 
खेठ-घरोके पीछे सूखे हुए फूछ और wien एक ढेर लग 
जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि एक जातिका कोई 
पुरुष एक wey असंख्प़ पेरवाले शतक कीड़ेको अपने खेल- 
घरमें प्रत्य ले आता था एवं अपनी साथिन और दूरी - 
चिड़ियोंके सामने उस मृतक कीड़ेके शिकार करनेका भान 
किया करता था | | । 

“Birds of Paradies’ नामक एक प्रकारकी चिड़ियां, । 
ऋतु कालमें विशेषः विशेष पेडोंपर एक निर्धारित समयमें 
एकत्रित होतो हैं और नाचा करती हैं। एक प्रकारकी दक्षिण 
अमेरिकाकी चिडिय़ां हैं, जिनमें तीन-तीन चिड़ियां एकत्र 
होकर नाचा करती हैं। बहुत-से लेखकांका यह कहना है 
कि इनके नुत्यके साथ योन-लिप्साका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। कुछ लेखकोंका यह भी कहना है कि सम्भव है, खेल- 
कूद, नृत्य इत्यादिका प्रारम्भ इन्द्र, GEL, लड़ाई-झगड़ोंसे 
हुआ all 

qadin तरह बन्दरों, शिम्पे gait भी aftafea 
होकर गान और खेलन-कूदनेकी आदतें हैं। सत्र जातियोंके 
बन्दरोमे एक विशेष बात लक्ष्म करने याग्य यह है कि सम्मिलित 
रूपसे गानके समय काई भी बन्दर अपना स्थान नहीं 
छाडूता। ; 

aa चिड़ियां अपने घोंसळोंको अथवा अपने खल-घरोको 
सजाती हैं, उसी प्रकार शिम्पेज्ञ तरह-तरहकी चाजें अपने 
दारोरमें शोभावधनके लिए लगात हैं । इससे यह अनुमान i 
करना स्वाभाविक हे कि इस प्रकार सजावटके कारण 
उनके खेल-कूदमें ataqa) मात्रा बढ़ती है । avast 
साहका कथन है कि इस प्रकारकी वेशभूषाका कारण 
यह नहीं है कि दूसरे जन्तुओंपर अपनी सजावटका | 
प्रभाव डालें, वरन्‌ उनका कहना है कि प्राणियोंमें, अपने 
अल्तित्वके आनन्दुते प्रभावित होकर ऐसी सजावट की 
जाती है, gadac प्रभाव डाळनके लिए नहीं। लेकिन 
agaa यद्द है कि अपने अस्तित्वके आनन्दसे उत्फुंछ ह 
अहम्‌ भावका बढ़ता, एवं दूसरोंके सामने अपने अ 
प्रकर करना, अर्थात्‌ दूमरांको ag जताना कि 
आनन्दसे कितना मस्त हूँ, ये दोनों भावतायें प 
साथ ओतप्रोत खूपसे मिली हुई हैं 
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aa तो सभीने देखा होगा कि चूहेको लेकर बिल्ली केसे 
खेळती है, मार sraak पहले कंत कभ) छोड़ देती हे ओर 
फिर पकड़ लेती हे । अन्य प्रणो भी इसी प्रकार अपने 
शिरते खेडते हैं। कभी-कभी इस खेल-कूरका रूप ऐसा 
भी होता है हि एक प्राणी दूपरेको अपना झि हार समझने 
छाता है, Shea यथार्थमें एक-दूसरेको हानि नहीं पहुंवाते | 
खे करे समग्र एक-दूसग्को कारते हैं; परन्तु जोरसे नहीं, एक 
qatar गिरा दते हैं ओर फिर छोड़ देते हैं, कभी एक गिर 
जाता है, ता कभी दूसरा । इसके अतिरिक्त किसी निर्जीव 
qatar लेकर भी fare करनेका खर खेळते हैं । कुत्तोंको 
तरह agat भेड़िय भी उपयुक्त प्रकारसे खेला करते हैं । 
कृत्त, बिल्ली, शिम्पेज्ञी, ओड aida एवं अन्य दहुत-से 
Ma gades पुरुषांकी अपेक्षा बाळक एवं fgat 
अधिक उत्फुल होकर खेला करत हैं एवं लड़कोंके हाथसे 
भांति-भांतिके निर्यातत भी सहन कर हेते हैं । बालक अथवा 
शिशु सदायद्ीन है, इसका ज्ञान जन्तुओंको भी रहता हे। 
कभी-कभी adit लड़ाई हो जानेसे उनकी माताये एक- 
TAT अछग कर देती हैं । अर्थात्‌ मनुष्यांकी तरह, 
4 भो, बाळक एवं शिशुओंके प्रति, उनकी मातायें 3a 
बातस सदा सचेत रहती हैं कि > न्त सहायहीन हैं 
भौर सदा उनकी el E = ; 
fees देख-भालकी आवश्यकता है | 
Favela भी नाचनेकी प्रथा प्रचलित है। कभी तो 
पक पुरुष शिम्पेज्ञी कई एक सन्नी शिम्प ज्यों के aga तीन 
TERS अझ्भङ्गी करके नाचता हे ; इस नाचका विशेष 
उदेश्य स्त्री feed झियोंको माहित करना है। स्त्री शिम्पे- 
जिय्रोंको भी इस प्रकारसे नाचते देखा गया है। इन fred 
Riik नाचके साथ आदिम मनुष्य 
बहुत arean है। शिम्पेक्षी एवं अन्य 
करते हैं, तो लमय-समयपर घे अपने प्र 
3a नाचे सम्मिलित ser agit 
मालिकोंसे उनका प्रेमका सम्बन्ध नहीं 
An नहीं करते । कोहळर साइबका कथन है कि उन्होंने 
पासके बन्दर और सिप्पे Bat नाच और खेल-कूरके 
समय उनमें ata-fecars कोई चिह्न नही देखे। ae z 
$ देखे । अल्वडीज 
लाइजका कहना है किये नाच और खेल कूदकी आदतें किपोसे 
सीखते नहीं, स्वभावसे ही agait ये प्रवृत्तियां पायी. जाती 


पझुभों- 


-जातियोंके नाचका 
बन्दर जब्र नाचा 
थु, मनुष्योंको भी 
ध करते हैं; जिन 
रहता, उनसे ऐसा 


विश्वमित्र 
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हैं। थोन-लिप्साके कारण, पुरुष और सन्न me 
मोहित करनेके लिए जब नाचते हैं, उस समय और a 
प्रवृत्तित्ते उत्पन्न हुए, दूसरे 3 a 
पशु आंकी उपह्थितिमें न 
का दिखलानेके लिए = 
कृदत हैं। डारविन asas 
पुच्छकी शाभाका चिप्तार ८ 
उसका दृक मनुष्य है ध? र 
gala gad sae इली । 
भी वे अकेले ही गाया : 
नाचते और खेलते-कूदते 
प्रदर्शन समझा जा सकता है | 


A 


खेलने-कूदनेकी प्रवृत्ति 


शर जन्ते हैं। अपने साथियों, 
वे aga नाचते और देहे. 
saat’ कि मयूर अपनी 
अमथ यह नहीं देखता ह 
weg चिड़ियोंमें ayia 
vat दुशकके न रहते हुए 
aa पशु एकत्रित saz 
3 एक प्रका रका सामा जिक 


किसी-न-किप्ली प्रकाएै 


काम करनेका संस्कार होता हे । अर्थात्‌ sara seas | 


किस्ती-न-किसी प्रकारके सञ्चाळनकी प्रबृत्ति स्वाभाव 
होती है ओर यह प्रायः देखा गया है कि बच्चोंके l 
साथ-साथ उनकी ऐसी आदतें बनती जाती जाती हैं, जो हि 
भविष्य-जीवनमें उनके लिए अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित 
होती हैं। परन्तु जीव-जन्तुओं एवं मानवः शिशुओं 
आानन्दसे उत्पन्न ये खळ-कूइ किली उद्देश्य-साथनके हए 
नहीं होते हैं। वयोवृद्धिके साथ-साथ पिता-माता ai 
Riiasta fag सन्तान SEARS कार्य करने छाते है 


= oo ~ aN J] K 
ये कार्य भविष्यमें जीवन-संग्रासमें टिके रहनेके लिए a 
“आदतें बनानेमें सद्दायक होते हैं । जब बड़े हो जाते & 0 


मानव fay एवं जीव-जन्तु अनायास ही यह समझ al 
किक्या खेल दिछगी है और क्या नहीं । खेळते समब प्छ 
मानव शिशु भी यह समझ लेते हैं कि वे असलिंग्रतकी र्व 
कर रहे हैं । 
हुतांका कहना है कि मनुष्य-समाजमें आ 
उच्दश्यविद्दोन मनोर कुनसे ही कळाकी उत्पत्ति होती है 
एदं शिशु योंही खेलते-कृते रहते हैं एवं क्रमशः ई 
कुदेसि कछात्रोधक्ी उत्पत्ति होती है | 
जिन्हें यह बात स्वीकार्य है कि क्रीड़ासे दी कढ 
seta होता है, उन्हें यह बात भी स्वीकार करनी पह | 
मानव-सभ्यरताकी पार्थिव एवं यान्त्रिक उन्नतिक T 
इसी aada क्रीड़ाकीः प्रेरणा है। alae e 


aga 
| ब ह 


नायके समय भो, 3 अ | 


a | 


ai 


ray 


T o pya मूळमे, तथा जीविका-उपार्जन उपयोगी दर 
र इस बूड | प्रकारके व्यावहारिक ज्ञानके सूम भी बालकोचित a 
Quy | बो ही श्रेय | अल्वर्डीज साइन इस बातके महत्वको 

साथियों, / पूर्णतया स्वीकार नही करते | = को वचार-प्रणाछी मेरी 
होर Gas, | समश्च नहीं आयी है । लेकिन कोहळर साहब इस बातको 
पर ag | स्वीकार करते हैं। इतना ल; अउवडीज लाइब भी स्वीकार 
देखता फि | कते हैं कि खेळ-कूदके प्राणशक्तिका प्राचुर्यं हे । 
ap) अथाव प्राणश्चक्तिके प्रा्ुयसे हो खेळ-कृद्रकी प्रवृत्ति होती है । 
हेह degg नृत्य आदि उहेश्त्रविहीच आनन्द लीलाके मूर्त रूप 
त होझ |. | इसी उद्देश्यहीन क्रीड़ाकी प्रेर णासे आगे चलकर उच्चस्तर- 
यामा | की कला एवं यान्त्रिक सभ्यता-निपुणता एवं जीविका 
` ania उपयोगी विभिन्न व्यावहारिक ज्ञानी उत्पात्त होती 

trary | ह! इस दृष्टिकोणप्ते कभ्यूनिस्टोंको “इतिद्वासकी आर्थिक 
इन्हे | व्याख्या” अ्मात्मक प्रतीत होती है। कम्यूनिस्टोंके 
arate | RRN आर्थिक प्रयोजनके लिए ही, एवं एक विशिष्ट 


afis व्यवस्थाके परिणाममें मानव-सभ्ग्रताका विकास 
होता है। लेकिन पझु-जीवनकी आलोचनासे ऐसा प्रतीत 
होता हे कि प्राणशक्तिके प्राचुर्यसे उत्पन्न आनन्द-लीळा ही 
मानव-सभ्यताके विकासका सूळ रहस्य है । 
कोहळर साइबने एक दृष्टान्त देकर इस बातको सम- 
UTA चेष्टा की है कि raat उद्धावन Aek साथ केसे 
होता है । उनका कथन है कि इस बातमें किलीको भी ate 
| भ हो सकता कि जब सिम्पेज्ली खेलते खेरते मिट्टी खादता 
$ उस समय यदि अचानक उसके सामने पेड़की जड़ अथवा 


ae कूल 
है, जो कि 
प्रमाणित 
शिशुओं 
ak हिए 
q aual 
ते ह 
| उपयोगी 


>> Bag 
a लेत i ee इकड़ा दीख पड़ता है, तो ag उस खोदनक काममें 
४ g 
g ता ह। भूमि खादनेकी आदत उसे पहले ही स थी 
ऐके के tHe 


को पाकर चह ओर अच्छी तरहस खोदन 


गता 
S है। इस प्रकार एक नवीन यन्त शिम्पेज्ञीके . हाथ 
ग जाता है । 


त 
a 
Thy नकर = हिरक सम्बन्धमें शिम्पक्षो कभी भी मनुष्योंकी 
। ५ T करत q 2 
ga दै Ting यि वे नित्य नवीन खेल-कृदका उद्भावन 


आपत्ति aye छे AEA साथ Gert उन्हें कोई 


| ik स । होती । एक ओरंग ओटेंगका बच्चा तो मनुष्यांके 
T 

gi f ' RYG थ खेलनेको अभिराषास अपनी खेळनेकी argă 

ai d EEN अपनी ओर ange किया करता था और 


aa 
ता चाहता था + जिस बातको शिम्पेक्षी समझ 


पशु-जीवनमें नी ति, कला एवं आनन्दकी लीला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नहीं पाता, उसकी नकल करना भी उसके लिए अस्म्भव-सी 
बात है । अपने स्वभावके अनुकूछ बातोंका अनुकरण करना 
उनके लिए सहज है । 

पशु-जीवनमें सामाजिक जोवांमें प्रायः एक नेता अवश्य 
रहता हे । बहुधा सत्रसे बलिष्ठ एवं अभिज्ञ पशुका ही 
नेतृत्वका स्थान मिलता हे ; परन्तु सूक्ष्म पर्यवेक्षणके कमें 
यह पता चला हे कि शारोरिक बलकी अपेक्षा पद्म भोके 
नेताओंमें भी नतिक एवं मानसिक उत्कषंता अधिक पायी 
जाती हे । 

नेतृत्वके विषयमे बहुत-सी परीक्षायें हुई हैं । इसके 
परिणाममें निरुसंशय रूपस यह पता चछा है कि पझुओंमें भी 
नेतिक चरित्रका प्रभाव अत्यन्त प्रत्र है । हृष्टान्त-स्वख्प 
सुर्गियोंके विषयमें यहां कुछ कहा जाता हे । इनके agzi 
ऐसी दो सुगियां भी नहीं मिलेंगी, जिनमें प्रारम्भमें आपसमें | 
न्व युद्ध न हुआ हो । इस ga gen परिणाममें यह. ६ 
निश्चित दो जाता है कि कोन-सी सुगी किससे अधिक प्रबळ 
है। यदि बादको इस समूठमें एक नयी मुर्गी. आती है, तो 
पुनः इसे भी अपना स्थान gega ही निश्चित करना. czar 
हे । इस प्रकार एक समूहमें कोन-सी मुर्गी किस मार asit 
है, यह पहलेस ही तय हो जाता है । एक बार ऐसा निश्चित 
हो जानके पश्चात्‌ जिल सुर्गीको ag अधिकार हो जाता है 
कि वह दूसरीको मार सके, ता पराजित मुर्गी कदापि अपने- 
से afeg gitart मार खानेपर भी ga: मारनेका प्रयत्न 
नहीं करती । 

ऐसा भी देखा गया है कि एक समूइमें एक सुगी तोः 
सब्रको मार सकती है और मार खानेपर भी, उसे कोई नहा 
मारती । उसके नीचे एक दूसरा git रहती है, जो उसः 
Salat छोड़कर और सबको मार सकती है । .इसके: नीचे 
तीसरी मुर्गी रहती है, जो अपने उपरकी दो giaet 
छोड़कर और सबको मार सकती है। इस प्रकार एक QHZ 
बहुधा प्रत्यक gitar स्थान निर्धारित रहता हे । 3 
एक समूडमें एक विशेष प्रकारका सझठन हश्गाचर डार 
हे । परन्तु केवळ बलके आधारपर ही इस प्रकारके नतृह 
स्थान निर्धारित नहीं होता | 
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ऐसा नियम पाया गया है । अर्थात्‌ केवळ बलके ek 
ही नेतृत्वका निणंय नहीं होता । नेत्नी-स्थानीय yita 
अधीनस्थ कोई दूसरी सुगी शारीरिक बलमें श्रेष्ठ हो 
सकती है, किन्तु नत्रीमे कुछ और गुण war है, जिसके 
कारण वह नेत्री होती है। इस एक दूसरेपर शासन करनेके 
सिलसिलेमें जो सबसे निश्नस्थानीय होती हे, यह देखा 
गया है कि ag agar क्रूर हाती है एवं दूसरोंके सुख-दुःखके 
प्रति sada रहती है। ऐसा भी देखा गया हे कि 
अधीनस्थ दो सुगियोमें झगड़ा होनेपर नेत्रीस्थानीय मुर्गी 
उस झाड़ेमें पड़कर बीच-ब्रचाव करती हे । परीक्षाके फलमें 
यह भी पता चछा हे कि नेन्नीस्थानीय मुर्भीकी बुद्धि-वृत्ति 
भी gatia अपेक्षा कहीं अधिक प्रखर होती दै। यह भी 
देखा गया है कि कभी-कभी बिना लढे ही एक-दूसरेके 
प्रभुत्वको स्वीकार कर लिया जाता हे । कभी-कभी ऐसा 
भी हाता है कि एक मुर्गी विद्रोइ करती हे, और gegk 
परिणाममें ga: यह निर्धारित होता है, कौन किसका नेतृत्व 
करेगी | इस gak परिणाममें कभी तो पूर्व व्यवस्था द्दी 
रह जाती हे और कभी दूसरीको नेतृत्व मिल जाता है।जो 
सुगी अपनेसे श्रेष्ठ già लड़ती है, वह-अपने स्वाभाविक 
` बलसे नहीं लड़ पाती ; दूसरे अवसरोंपर ag सुगी कहीं 
अधिक तजीसे छड़ती है ; लेकिन अपने उपरवाछीसे लड़ते 
सरमय वह उतनी तेजीसे नहीं wedi, इससे यह प्रमाणित 
होता है कि विद्रोही gi मानसिक दुर्बलता रहती रै, 
अर्थात्‌ शारीरिक बल ही शारीरिक युद्धमें काम नहीं 
देता । नेत्री-ल्थानीय सुगी अपने अण्डोंपर अथवा अपने 
स्थानपर निर्भावनासे बेठी रहती हे और उसकी भोजन- 
सामग्रोपर दूरी मुर्गी हस्तक्षेप नहीं करती, आपसमें we 
ही ऐसा करती हों । . 
सुगियोंके समूडोंमे 
रहता है। सब सुदि 
युगोपर भी इसका 
अधवा gate आपस 
श्रचाव करता है । 


समाजमें, अर्थात्‌ तथाकथित असभ्य समाजमें यह रे।ति ah | 


एवं आज भी. कहीं-कहीं है कि लड़ाईके बाद बन्ति 
ठाकर पहले तो मार डाळा जाता था, परन्तु बाहो 
स्त्रियोंके प्रभावसे उन्हें मारनेको रीतिको छोड़ दिया गया ] 
इसी प्रकार इनमें agar लेनेकी वीभत्स रीति प्रचलित om 
स्त्रियोंके प्रभावसे ही इस रीतिमें भी महत्त्वपूर्ण पवती 
हुए। ( देखिग्र पशु-जीवनके लिए Social Life in ihe 
Animal World by Alverdes एवं आ दम Agta. | 
समाजको रीतियांक लिए Ellis Weod कृत Evolution | 
of Culture एवं Man & His Supers itions by 
Ca.veth Read) gat ओर ftaatat प्रवृत्तिमे या 
अन्तर है ; इसके भूरि-भूरि प्रमाण पझु.जीवन एवं आहि 
मनुष्य-लमाजकी आलोचना करनेपर हमें मिलते हैं । 
सुयोंकी तरह aaa, बन्दर एवं अन्यान्य बहु सामा 
जिक जीवोर्मे भी नेतृत्वको उपर्युक्त नेतिक एवं चारि 
विशेषतायें पायी जाती हैं। ऊपर RÀ गये garda 
पाठकोंका ag प्रतीत हो जायगा कि पश्ुओंमें भी सामा. 
जीवन तभो सम्भव होता है, जब वे एक-दूसरेके aft 
सहाजुभूति-सम्पन्न हो, जब उनमें किसी-न-किसी प्रकार 
सङ्गउन हा एवं इस सड़ठनमें salar नेतृत्वका म 
हो, fat नेतिक गुणोंका भी समावेश हा । पुं i 
निरा शारीरिक ask आधारपर नेतृत्व सम्भव न 
एवं इस सामाजिक जीवनके मूलमें एक-दूसरेके प्रति म 
आकर्षणका जितना महत्त्व हे, उतना पार्थिव एवं a 
दारिक प्रयोजनका नहीं । एवं परिशेषमें विशेष घ्यात 
लक्ष्य करनेकी यह भी बात है कि अहेतुक आर 
प्रेरणास हो नृत्य, कळा, सङ्गीत आदिक्रा उद्व होत 
सामाजिक जीवनमें श्रेगी-विभांगका दोना भी... 
अनिवार्य हे, इसका भी aga पश्चु-जीवनसे 
ध्यानपूर्वक पशु-जीचनक्री आलोचना करनेपर ले 
प्रतीत हो जायगा कि आधुनिक अनव-सभ्यताके i 


_ विभागकी पूर्व सूचना पश्चु-जीवनमें मिलती है | 


ed 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


olution | 
ons by 
में ae 


tee 


` 


ब्रटिश-विरोधी प्रदर्शन हो रहा है । - 


टोकियामें 
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मासिक feats Sa 


Ss: अटळ» 


अपेरिका--''यह स्वस्तिका नक्षत्र !” 


~ 


« हिटडर--( चेम्तररठेनकी af y 
नीतिपर ) “अरे नेवाइल, यही | 


ट|  'मरे साथ नाचनेमें ऐस 
ae ae ज़मंनी 
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एक कभा न [दिया हुआ भाषण 


प्रो० प्रभाकर माचवे, एम० ए० 


qa रामनवमीकी बात है। एक सज्जन साग्रह निमन्त्रण 
aad कि आपको अङ्कपातके मन्दिरमे व्याख्यान देना 
gar) मैंने कहा --'क्या BA आप सचमुच इतना UA- 
पर्त या निष्टावानू anad हैं? gaa ज्यादा अधिकार 
तके सम्बन्धमें बोळनेका, तो शायद किसी शिप्राघाटके 
छावाचकको हो ।? पर वे माने नहीं, और जेसे-तेसे 
आख्यानकी बात पक्की ठहरी । 

रं एक बात बताना जरूरी है कि में अध्यापक हूं, 
यानी प्रायः जीवनकी सभी समस्याओंका हल पुर्तकोंमें 
पोचता हूं, जब कि स्वयम्‌ ग्रन्थ-प्रामाण्यका घोर विरोध 
ता हूँ । और लम्मे-लम्वे आदर्श उपदेश दिया करता हूँ 
HG आचरणमें उसका शतांश भी adi उतार पाया | 
mam और राम-धर्मको लेकर विगत २९ मार्चको जो 
tantai यह उत्सव मनाया गया, उसमें योग देनेमें, . मुझे 
पथक द्वारा, बुद्धि द्वारा धर्म-श्रद्धा खोजनेवालेकी दृष्टिमें 
Baling और झिझक जान पड़ती हे । 

मे गांधीजीकी बानी पढ़ता g, तो लगता है कि दोगा 
We हुनियामें कोई श्रद्धाल्पद महत्त्व रहा होगा--- 

नो जगदीस तौ अति भलो, जो महीस तो ara | 

teal चाहत जनम भरि, रामचरण अनुराग! 


रज म अवेलिडु-कृत माक्सकी जीवनी या माक्स 


Co किताबें पढ़ता हूँ, तो लगता हे कि धर्म 
ae on बात है! यह वेज्ञानिक बीसर्वी सदी 
बार भ छॉ-से वायुयान मंडरा रहे हे, और इम नदीः 
> मैं पीते और नाम जाप करते निठल्ले कब्र तक 
Mina इस खुदा नामक खब्तको भी डुडिकी 
ग्य ॥ होगा । यह मजइब अब काफी पुराना 


"आज आजकी बात सोचें, कहें, करें । | 

प मन इस तरह दुबिधामें बंटा हुआ, इधर-उधर 
"सा है। और ऐसी मानसिक अवल्थामें जो मैंने 
किया, वह काफी विवार-सङ्कुषंको, fa. 


TE आजकी चीज नहीं। पर इम “भाज में जी - 


था, ओर मुझे उम्मीद थी कि वह छननेवाळॉकी कूड जद्दनको 
उकसायेंगा भी | ; 

ag तेयार किया हुआ भाषण, अपने नोट्सके सहारे में 
ज्यॉ-का-स्यों नीचे दे रहा हूं, क्यों कि जब में व्याख्यानस्थल- 
पर पहुंचा, तब में उते उपयोगमें छानेका सांदस हो न कर 
सका । और ag भाषण लिखित बनकर ही पड़ा रहा, 
atag कभो न हो सका | 
“भाइ्यो 


आजके इस उत्सव व्याख्याताके छंपमें मेरी योजना 


क्यों की गयी, aa मेरी समझमें नहीं आया । साधारण 
अपेक्षासे में कदाचित्‌ ही धार्मिक मानां जाऊं). faa | 
सन्ध्या-पूत्ञा, गीतापाठ या ऐसी कोई चीज में करता Het | 
सपनेमें मुझे कभी राम या सीता या हनुमान दर्शन भी 
नहीं देते। फिर बात क्या है कि में रामनवमीपर बोलं? | 
शायद बात यह है कि में ताकिक हूँ, ओर इस नाते) लोगोंके. 
aad धीरे-धीरे जो अविश्वास जमा होता जा रदा है, और 
जिसे व्यक्त करनेका पर्यासत साइस उनमें नहीं है, उसीका 
प्रतिनिधित्व में अधिक स्पष्टता और निर्भीकताके ara ब 
सकं । यह शुभ दिन निमित्त-मात्र. हे, ओर se 
ओर है | Se ie 
उत्सव-प्रिय कौन aet., मगर महज उ: 
दिखायी जानेवालो उत्सवप्रियता, सुझे ब 
इस तरद्द तो इम उत्सवाका अर्थ अपनी कायं 
एक विराट अपव्यय हो समझें | उत्सवा हा 
afatet मनोरज्ञन खोजते हैं, या फिर हमेशाकी 
किजाको भुछानेका एक सस्ता रास्ता | परिपाटीके gar 
रियाको पनपनेका यह बड़ा अच्छा प्रसङ्ग है। पर = 
इम क्यों करते हैं ) क्या धमंके लिए? धस अपने ` 
साध्य नहीं है! धर्म साधन है, महज साधन 
मानवता है | 2 4 

an आप पूछें कि इर साळ 
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अपनेको कहा--बृल्दावनमें देख आइय्रे, सोनेकी चद्दरसे मढे 
हुए ary खड़े हैं या दोनों वेर पत्थरकी मूरतको इलुआ- 
मोहनभोगकी प्रसादी चढ़ायी जाती है ?? तो निश्चय, 
Gara) जरा घृणासे मुस्कराकर आपकी ओर देखेंगे और 
कहेंगे-'आर्या! है, या ईसाई या नास्तिक! अरे, यही 
कुरुच्छनी अंगरेजी पढ़ाई । क्या आप हिन्दू नहीं हैं ?? 
हिन्दू तो अपनेको माननेके लिए में तेयार हूं, अवश्य, 
मार अगर मेरे हिन्दू बननेसे मेरे मानव बने रहनेमें कुछ कमी- 
घटी होती हो, तो ऐसे हिन्दुत्वसे, जनाब, मेरा इस्तीफा मन्जूर 
करें। जहां तक मानव-धर्मकी प्रतिष्ठा हिन्दुत्व या अन्य किसी 
aud है, तहां तक हिन्दू ही क्या, सत्र धमौका बना रहनेके 
लिए तयार हूँ। पर जहां वह सानव-धर्म खत्म होकर 
धर्मेके नामपर कुछ वह चीज शुरू हो जाती है -जो सर्वथा 
भमानवी कइळायी जानी चाहिए, वहां में अधामिक 
BESTA MAN हो अपना गौरव समझता हूँ । RAZA अगर 
सानव-मानवके ब्रीच भेद और faza बढ़ाता है, तो वह 
सरासर हमारे मेंढक होनेका सबूत हे । ऐसी फिरका- 
परस्तिशसे में बाज भाया | 
आदर्श आदृशंकी जगह बने रहते हैं। क्योंकि अगर 
न्सानियत ही परमात्मा है, और बाबा तुलसीदास भो 
साक कह गये हैं कि “सियाराममय सब जग जानी? या 'तेहि 
जानत तेहि सम होइ जाई।', तब क्या. राम इमसे इतने 
Heed हैं कि ara एक बार उनकी याद करनेकी जरूरत 
Ri! मगर आये दिन संचाई यह देखनेमें आतो है कि 
धमका ATEN हवाई बन गया है, और इसी पावन राम- 
नामकी giz लेकर, इसी धर्म और qeg और स्वस्तिक 
और सात्यकी ढाल बनाकर क्या-कुछ दुनियामें नहीं घट 
रहा है! धर्मके नामपर faata, màs और साम्प्रदायिक 
age मनमानी मुनादी की जाती है। आज विश्वमें और 


a i Ee भाराहुत विचार-स्वातन्त््य | 
4 agaia चार प्रसङ्ग देकर यह बात स्पष्ट 
कर हूं, फिर राम-धर्मका यथार्थ अर्थ, आजकी परिस्थितिमें 
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n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वे तीन-चार अनुभव : एकू-- 
बोलते हुए मैंने कहा क्रि : 
अधिकाधिक स्वतन्त्र garar- 
अलग, जो धर्म सिर्फ acess 
है, बह भटका हुआ धर्म ह ! ८ 
का विराग नहीं। aera- 
आदमी चन्दुन-जनेऊ- 
गण्यमान गांधीवादी कार ; 
वचनपर तेश आया । ३२ :उ3 
नवयुवकों मेंसे श्रद्धा पार £5 काफूर हो गयी। गो 
मतमें श्रद्धा बुरी चोज नह अगर वह आंखोंवाली श्रद्वा 
हो । अन्धी श्रद्धा अश्नद्धासे भो बुरी । 

दो-वर्ष प्रतिपदाके fa इम, सबेरे, राष्ट्रीय aids 
सहु--एक Fo सावरकर सहोदय द्वारा सञ्चालित densi 
शाखा--में व्याख्यान छनने गये । बाहर गांवसे एक प्रतिद 


चोटी आदमौके fan, 
नहीं है ।? इसपर एह 
इस महानास्तिक्पए 
St बोले-'बस, aay 


io ~. 
z a ॐ 
rr a e O 


A 
डी० एस-सी० महाशय व्याख्याता बनकर पधारे थे। वे का A 
बातें अपनी वक्तृतामें ऐसी कद्द गये, मसळन्‌-विश्वबसुल दी 
ख्वाब है। हिन्दुओ ! इम दिन्दुओंके लिए जीयें । जमो द 
भोर जापानमें छोग इण्ड पेल रहे हैं, और इम कांश तोः 
पीनकर्मे पड़े हैं। भाईचारेकी बात नामदी है। “भारि शर 
आदि।' ऐसे लोगोंका विज्ञानाचार्य बन जाना-न-बन-जोग | र 
amai हे । परिणाम ag है कि शामको fag | भाष 
अबाड़ोंका प्रदर्शन होता है। मुहर्रमको gagail / स 
ओर कोई लड़नेको नहीं मिलता, तो इवामें ही. हवा 
नचाते हैं । 4 
तीन-मञङ्लनाथ मन्दिरके पास ज्ञिप्रा घाटपर A X 
त्मिक साधन-समारम्भ हुआ । ag देखने गये। राइ 4 
कि उधरसे दो-तीन गोबरके कण्डोंकी--इमारं q 
'छानोंकी? कहते हैं--बेछगगाड़ियां आ रही थी, और T 
जटाजूटधारी महन्त बाबा गाड़ीवानोंसे टेक्सके A घार 


` : | A | 
हरएकसे तीन-तीन कण्डे aae मांग रहे थे। मा हे 


| N 


न दे, तो छीन ले रहे थे, जैसे ag उनकी agai M दी, 
एक देहातिनके कण्डे न देनेपर, उसे परमात्माकें *. 
गाळी छननी पड़ी | यों रामके नामपरं भीख मॉ. an 


SUR क्या कम मिलते हैं। तुकारामने कही ४ 


क कभी न दिया हुआ भाषण 
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न सब्र चोजॉसे विरक्त, 
पार दो गया-क्योंकि 
इसी हवाई और काल्प- 


gfed, तटस्थ रहकर सकल 
मानव-जीवनसे उसे क्या, वर ता 
निक परब्रह्मकी खोजमें है ८ | 
चार चित्रकूट और ध्या 
आपके स्वप्त-देशके नहीं, हर 
नाम-सम्बद्ध स्थान मेंने अ 
कि धमकी असलियत वहां 
व्यवसाय बनानेवाले खू 


--रामायण-कालके या 
sae ये दोनों राम- 


हो चुकी हे । धर्मको 
हैं। नो लो सीढ़ियां चढ़कर 


गोया देवी-देवता भी रोटी ही खाते si इस बातपर 
वो मेरी वृद्धा मांको भी हंसी आये बिना न रही । मैथिली- 
शरणजीने 'चल चपळ लेखनी, चित्रकूट चल देखे? यह शायद 
Renia dase ही लिखा होगा । वैसे चित्रकूटमें जाकर 
जाप कविता कर सकेंगे, इसमें मुझे शङ्का है । बाबा तुलली- 
दास भी होते तो आजकल यों लिखते-- 


| wat ae में एक ऐप 
चित्रकूट 'परवत'पर चढ़ जाओ, तो इलुमान रूण्डीमें एक ऐसे 
sites | SA हैं कि जिनके पुजारी भहाशय तांबेकी चढ़ाई स्वीकार 
fer a नहीं करते | चढ़ाई चांदीकी हो तो फिर प्रसाद पा सकते 
पर | हैं, अन्यथा नहीं । उससे उपर जाकर एक स्थानपर एक 
aa मन्दिर सीताजीका बताया जाता है, जिसमें एक पत्थरकी 
दुः बड़ी-सी सिल-छुढ़िया दिखाकर पण्डा साहब कहते हैं कि 
“ili यही चकला-वेलन है कि जिसपर सीताने रोटी बनायी थी-- 
कहां 
आरि 
-atal 
ga 


Ras ~ f A 

e गिरिकरिय न बासू । तेहि तुस्हार सब बिध अतित्रासू ॥ 

— एरान बखानी | मटियाला दुर्गन्धित पानी ॥ 
ˆ रघुनन्दन आये। समाचार छनि पण्डे धाये॥ 


साकेतपुरी भी भेंने देखी है अब्र न तो उस महिमा- 
गरेका चिह्न-मात्र भी मौजूद है, न बेसी पावनता | 


ग (, Be भी धर्म-रक्षकोंने बांट लिये हैं । शायद सदियोंके 

ही हो, उत्त परे बीचमें सरयूने अपना प्रवाह घुमाया 
नदी है 'जीवन'को पुराना प्रवाह न भाया हो । 

गमो a भेछ aga डाळे, आदमी चह है कि उसका 

oe गर्ही छूटता । यह कहना न होगा कि निरा 


> फर्‌ ant ` 
` षेद चाहे आपका या मेरा, राजाका या 


Radar, रासका या रावणका हो, पर्याप्त नहीं है । 
चेतनाहीन आप या में शवरूप, तो शक्तिय्ुल्य राजा या 
HIST, शतरज्ञपरके राजा और प्यादेके समान हैं। वही 
बात देवताकी है । देवता मूरत नहीं है । राम नाम नहीं है । 
सोमनाथके पुज्ञारियोंकी ate यदि इम इसी अज्ञानपर 
आश्रित, मूर्ति और नामवाले रासके चमत्कारके स्थूळ 
waa चिपटे रहेंगे, तो ख्याल रहे, कोई भौतिक आक्रमण 
भोर आर्थिक शोपणवाला महमूद गजनब्री, हमारा यह भ्रम 
तोड़ डाले बिना न रहेगा | नाम तो एक बहाना है । सन्तोंने 
Ha-Ha रामनाम-महिमा गायी है, साथ ही धमकी असली 
रूहका भी सङ्केत दे दिया हे: कब्रीरने उसी तत्वको गुन- 
कर कद्दा-- तू तो राम समिर, जग wear दे।? या 'कबिरा 
कूकर रामका?; और नानकने उसी उद्देश्यसे-- 
“राम सिमिर,राम सिमिर, यही तेरो काज है । 
सपने-सा धन मान, BIL करत गुमान \ 
बालकी-सी faa जेसे वडधाको राज है। 

“छिन-छिनकर गयो ‘ere’ तेसो 'आज? जात है' में का 
भाव बहुत गोरसे समझनेकी चीज है। उन्हें UAH नामका 
आश्रय मानो सबसे बड़ी आशा थी । स्वामी रामने भी इसी 
भावके कई पढ़ कहे हैं--'जो है, उस एककी हो मूरत है, 
जिल तरफ atk उसीकी सूरत है ।' ओर महाराष्ट्र सन्त 
एकनाथने तो अपनी रासायणमें पूरी रामकथाका अर्थे 
अध्यात्मरूप बना दिदा : राम है अजन्मा, दशरथ दशेन्द्रियाँ, 
कौसल्या सुविद्या, छमित्रा छुद्धमेधा, केकेयी अविद्या, मन्धरा 
कुविद्या, लक्ष्मण आत्मबोध, भरत भावाथ आदि-आदि ! 

मगर आये दिनकी प्राथमिक ओर निकटतम जरूरियातकी 
दृष्टिसे उस आध्यात्मिक रामसे ज्यादा जरूरी इमें राम-धर्म- 
Har व्यक्ति, समाज ate Ugh प्रति जो रुख है, उसे ग्रहण 
करना है। व्यक्ति राम ऐतिहासिक व्यक्ति दों या न हो, 
यइ निश्चित है कि वे सानवी-सर्वतोपरि मानवी हैं। “साम 
तुम ईश्वर हो, मानव नहीं हो क्‍या ?' मेथिलीशरणजीने 
बिलकुछ मोजू बात कही हे । पुन्न, पिता, पति तीनों रूप 
जो सर्वथा मानवीय हैं, वही राम छक्ष-क्ष कृषकांकी घाणी 
और कल्पनामे बसे हुए हैं। | 

मगर समाजधर्म उस BISA जो था, क्या वही 
रहा हे ! निश्चय नहीं । रामने घोबीके कहनेसे पल्लीको 


र 
= 
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विश्वमित्र 


त्यागपर वाध्य किया । ag लोकसत्तात्मक राज्यपद्धतिकी 
मर्यादा निब्राइनेको चाहे पराकाष्ठा हो, मगर व्यक्तिशः 
उन्होंने अपनी पल्लीपर अन्याय किया । लोकधर्मके मर्यादा- 
पातको निर्ममतासे यह व्यक्तिधमेका ममता-नाझ उपज्ञा | 
ओर कोई भी, Garg वह भगवान राम हों या रम्मू धोबो, 
सबको सब तरहसे खुश नहों रख सकते | 

राष्ट्रपमंपर आकर रामराज्यका वह मीठा Aca हमारी 
आंखापर छाने छाता है, जिसे तुलसीदासने, ब्राउनिडके 
‘God is in the ‘heaven and all is well with 
the earth’ के आवेशमें कहा--'रामराज ad त्रयलोका | 
हरखित भये गये सब सोका ॥...सब्र नर करहि परसपर 
प्रीती । चि स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥ नहिं दरिद्र कोइ 
दुबी नदीमा । नहि कोइ अबुध न छच्छन-हीना ॥ ... 
जनमभूमि मम पुरी उद्दावनि । उत्तर दिसि बह सरज पावनि ।? 
जहां तक agate सम्बन्ध है, बाबा तुरुप्तीदासका यह 
(युटो पिया), जिसे गांधीने बार-बार हुइराया है और anad- 
का विश्वकुटुम्ध-बाद ओर विश्वभरके श्रमिकोंको समान 
सम्पत्ति विभाजन आदि बातें एक ही स्वरमें बहती हैं। वरन्‌ 
सारा सवाछ, जहाँ झगड़ा आ पड़ता है, साधनोंका है | 

और साधनोंकी चिन्तापर हमें ज्यादा अटकना ठीक 
नही । क्योंकि हम सत्र बातूनी आदशंवादी जो हैं-फिर 
angai बड़ेते बड़ा क्यों न रखें-ज््यों न विश्व- 
adan मिटाकर ऐक्य-प्रस्थापनाकी बात सोचें-कहें 
कृतिम उतारते समय ? बस कहें-ही-क 
उस कहनेके विपरीत हो । 

राम जाने कब्र यह ति और कृति, कहने और करने, 
विचार ओर आचरणोंका अन्तर दूर होगा ? शायद मानव- 
e ENN 

E य्‌ नाकिल्ट? खुदको कहते हैं, 


जी व नसे 
। और 
हैं, करें ठीक वह, जो 


a ee OR: 
अपरोक्षतयः अन्दर-ही-अन्दर डिक्टेटरशिपवाठे ari 
अपनाते दीखते हैं, मसछत्‌ स्टेलिन। और जो Gas 
सबसे बड़े हिमायती हैं, वे गुप्त 
गर्तमें नहीं गिरते जा रहे हैं ? 
अप्रकट aan निरन्तर 
ऐसे, जो अपवाद-रूप हः, 
नहीं है, वे उतने ही ल 
का मन ऐसे दुबल व्य 
कि विवेककी कसोटी पर 
धर्म या राजनीतिमें नहीं, = 
शायद कुछ इम पा ळे ।? 
वह भाषण, जो कभी दिया न गया, समाप्त हो गगरा 
क्या यह बताना जरूरी है कि ag क्यों न दिया गया! 
शायद इतना Seat काफी होगा कि नियोजित समय यागी 
सात बजे उस anerak निमित्त इम नियोजित स्या 
जो पहुंचे, तो आठ बजे तक झक्ति-चमत्कारके यौगिक परयो 
वगेरइ हो रहे थे, आठ से साढ़े आठ पूड़ी-लड्डूका भोर 
और बादमें भजन-सङ्गीत | साहे नौ बजे जब इस व्याख्यात 
प्राणीकी याद आयी, तो प्रेक्षकोंमें चार-पांच विद्वान, ई 
अखाड़िये, कुछ बनिये और कुछ बहुत छोटे | 
बच्चे थे। उन आत्म-रस-लीन या कहो राम-रस-छीत भी 
बाइरो दुनियासे नावाकिफ और जान-बूझकर भ 
छोगोंके सामने अपना यह पचड़ा में कहां तक खोलता, a 
उनके धेय ओर ऊंघकी परीक्षा करता । मैंने gR र 
कहा कि “आज राम होते, तो पहिले तो वह सत 
पाबन्दी winter सिखाते; दूसरे अपने नामपर यह हे l 
प्रदर्शन वे बन्द कराते । तीसरे वह मुझे कहते कि नर i 
भ्रष्ट, तू अपना व्याख्यान अकथित ही रहने दे । राम ' 


मत्सी) 
रूपसे क्या उक्ती षि! 
आशय, मानेवके प्रकर षी | 

' रहता है--बहुत Raki 
लके सनमें ऐसा सं | 
reat देवी, fake ama! 
४ मनका समूह है। इसीस का | 

दो आजके दिन, समाधा, 


A 


ansaa ओर anama 


कर भो! | ह 
। बिण अपने gagè, HITED BET, अब-डड़-अब-उड़ 
हा ap)  हेतोंवाळो Bea gta GOS बड़े प्यार तु| 
Tang.) भाई, मेरे इल्के IGM स हो ळा; में तुम्हें Agia 
dean} हदी घाटियों, और पहाड़ी युवतियोंके गानसे सुखरित 
सम्रापा |. तराइयोंसे लेकर aga-aga जगहोंमें ले जाऊंगी । तुम झरने 
ami) देखोगे, झील देखोंगे, हरी चादर ओढे मैदान देखोगे। 
देखोगे न ? में तुम्हें प्रकृतिकी अनन्य तलद्टटीमें छोड़ दंगी 
anf ओर तुम मन चाहे जितना aga खींच लेना । आओ, 


mi) gan सवार हो. छो। में तुम्हें अपनी कहानी भी 


मय याग छनाऊंगी। 
Aa N CARK E 
i स्थम मने कद्दा-पुरवंया बहिन, सुझ कोई काम. तो हे नहीं । 
A à x x | 
क़ प्रो. SAT तुम कहोगी, वेसा ही करूंगा । 


और पुरवेया बढिनने अपने ठण्ढे aek दगे-नीले डड़ते- 


nan) Sea मेरे लिए झुका दिये, और मुशे सवार कर, देशः 
a, देशान्तर FATA ले चली । 

छोटे! मेंने पूछा--अब कहां चलीं यों झुक-झुक-झृम-झूम ? 

हीन शी र उसने कहा-में ? भाई, मेरी क्या पूछते हो । जिस 
aa नेसे जनस पाया है, पल-भरको चेन नसीब नहीं । मेरे 
वा, STH प्राण फंकते समय ही पिता ब्रह्माने कह दिया था-- 
सँ) मद्रे लिए. सुकना या विश्राम न होगा ।? भौर aaa 
sn q हिवि देशोंमें चक्कर लगाते दी घूमती हूं । हां, तो अभी तो 
aid Fae शहर अन्दरसे दिखळाऊंगी । क्‍यों ! 

aa दा--जेसे चाहो । ga कोई इनकार नहीं । 


न a कहा--भाई, में तुम्हें घुमाने तो ले ही चल रही 
हैं, लेकिन तुम्हें सेने आज जो अपने साथ लिया, सो अपना 
au a लिए । ga सोचते होगे : अरे यह पुरवेया 
oma a a पगली है । faa परमपिताने अपना सारा 
em, तो : zaa देकर बनाया दो, उसे - भी दुख होने 

a...” लेकिन नहीं, में सच कहती हूँ । अपनी 


'केमजो any ek ; 
क्ष N माननम सबसे ज्यादा तकलीफ होती हे, लेकिन 
S में अपनी : 


कितो हो 
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Ñ 
पुरवया 


श्री अमृत 


ह कमजोरी खोलकर रख दूंगी और तुम मेरे . 
गे । मुझ अपनी कमजोरी मान छेनी: दी पड़ेगी; 


क्योंकि ऐसा न करनेसे, रोज-ब-रोज मेरे कठेजेपर रखा. 
हुआ इसका बोझ बढ़ता ही जायगा । 
मैंने कह्ा-दुखिया बहिन, तुम्हारी कहानी gad ही 

तो में आया हूं । भरा बताओ तो सही, वह ऐसा कोचन्‍्खा 
बोझ है, जो प्रतिदिन तुम्हें अन्दर ही अन्दर खाये डालता है, 
ओर बताओ, में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ 0 

. उसने कद्दा--भाई, तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे, 
लेक्रिन तुम्हारी समवेदनाके लिए में आभारी हूं। a 
तकलीफ अपनी है । अच्छा तो उनो । मुझे बनाते समय मेरे... 
विताने कहा था-वेटी, तेरा शरीर मैंने रुचिकर बनाया है, | 
और व्यर्थ ही NA ऐसा नहीं किया है । मेंने तेरी प्रक्ृतिंकी 
ऐसी ही रचना की है कि तू लोगोंको sa पहुंचावे। तू 
अपने जीवनमें सबको छख पहुंचायेगी । इसीलिए मेंने ते! 
लिए निद्राका भी आयोजन नहीं किया है, जेला मेने और 
दूसरे सारे चराचर प्राणियोंके लिए किया है; क्योंकि ऐसा 
करनेसे लोगोंको कष्ट होता | इस प्रकार तू अपने दिन-रातके 
उद्यमशील जीवनमें उखका दी सूजन करेगी। और एक 
बात याद रख...इसे तू गांठ बांध ले; क्योंकि बेटी, यह एक द 
बात ऐसी है, जिसे मेरे सारे बेटे भूल गये, ओर उनमें आदमी 
सबसे ज्यादा गुनहगार है । में उसके कुकृत्यो और अन्यायों- 
को देखता हूं, और ऊपर बेठा-बेढा ही, 'प्रेमकी , भीतपर, 
न्यायकी भीतपर, सौहाद्रंकी भीतपर मेरी afeat रचना 
होगी, जिसमें कल्मष न होगा, तनाव न होगा V अपने इस 
जीवन-स्वपनको छिन्न-भिन्न होते देखकर आंसू गिराता हूँ, ._ 
लेकिन कर कुछ नहीं सकता | और मेरा दम मनुष्य नामके | 
Aak पापोंको देखकर घुट रहा है। उसने कमजोरोंको 
पशु-शक्तिसे दबाकर उनपर सख्तियां करना सीख 
बेटी, इसोलिए तू भी अपने इस बूढ़े पिताकी इस १ 
भूलकर उसे और दुःख मत देता । तेरी कृपा सब्र 
रूपसे होगी; क्योंकि तू मेरी प्रतिमा है, 
.खखी-दुखी, मस्त ओर भूखे 
wif, सबके . जीवनमें यकः 


प्यारी बेटी, न्यथिवोंपर तू और भो सहानुभूति रखना, और 
इस प्रकार अपने अस्तित्वको सार्थक करना । तेरे समयपर 
सब्रक्षा समान रूपसे अधिकार होगा और तू महळ और 
झोंपड़ीमें भेद न कर सकेगी। जाओ बेटी ओर मेरे इस 
आदेश और अनुप्रइको मत भूलना | मुझे चोट पहुंचती है ।' 
और ऐसा कहकर उन मेरे पिताने मुझे यहां भेजा, ओर 
अपने गछतीपर चळनेबाले भाइयोंकी तरह में भी, अपने 
पिताके इस पूज्य पवित्र आदेशको न केवळ भूल चली, वरनू 
भूल गयी । ओर भाई, यही मेरे क्लेशका विषय है । मेरा 
गात शीतल है, लेकिन स्वयं में अपनेमें जळ रही हूँ ।...... 
मेंने कहा--मुझे तुमसे सहानुभूति है बहिन...। उसने 
दणढी सांस dası कहा--सहानुभूति तो होने ही की, 
लेकिन में करुं तो क्या करूं !...अभी में मिस्टर ललित 
इन्दु बेरिस्टरके यहांते चली आ रद्दी gl न्यायानुसार 
मुझ उनके यहां रहना केवळ पांच मिनट था, लेकिन भैया, 
में तो वेबस हूं । अपने स्वभावको क्या करू ? तुम 
कमी मिर लळित इन्दुके यहां गये हो......लेकिन क्‍यों 
TH होगे? उनकी पूरब ओरवाली खिड़कीसे, जिसपर 
हल्के बैंगनी wer वेळवेटका चमकता sar पर्दा लगा 
था, और जिसमेंसे कोई एक बहुत धीमी, लेकिन टिकाऊ 
anea निकळ रही थी, जब में कमरेके अन्दर gat, तो 
में दळू रह गयी । मेंने देखा कि उनका srg रूम बहुत 
छहचिके साथ सजाया हुआ हे । कमरा एकदम खुफेद gar 
हुआ है। दीवालूपर एक बहुत दी eae आवाज देनेवाली 
घड़ी रंगी है, दीबाछोंपर अच्छे-अच्छे दृश्योंके थोडे-से चुने 
T faa गई । फशंपर पर्शियन कार्पेट fast हुआ हे, 
CE ETES 
„7 हा ह जिसमें आधी गर्दन तक अंगूरी गुलाबी 
शराब भरी हुई है भर उस शराबके अन्दरसे एक बहुत 
हाथमे Bal है और ८ : . Sha pa Bg 
i कार्पेट बड़ा sy ae on i aa ma 
i : हा है। कमरेमे फर्नीचर 
जानबूझकर कम रखा गया है, लेकिन जितना है, बड़ी खूब 
सूरतीसे सजाकर रखा हुआ है। एक बड़ी मेज है, जिसके 


'गाकर बजाया, एक-दो-तीन......नो | उसको ध 
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कमरेमें सोफे हैं, कोचें हैं, £: 
जगह-जगह मसलिनके ओर 
पर्दे पड़े हैं, जिनमेंसे आर- 
लवेण्डरकी खुशबू तेर 
तो वे लोग किल्ली एक £: 
उन्हींसे सीखा है-की ही 
एक छोटी-सी स्मो किंग-व्दुळ 
ऐण्ड-ह्वा इटका एक SFT, 
में कमरेको घूम-धूमकर, 5-तककरः देखने छगी। 
एक जगह एक कोनेमें ऊंची जमीन देकर, यूनानकी we 
देवी वेनसकी एक सङ्गमर्मरकी ofa रखी हुई है और दीक 
उसीकी उल्टी तरफ दूसरे कोनेमें एक लड़केकी मूत, 
जिसके परियोंके-से डेने हैं ओर faak हाथमें धनुष है। यह 
Gaza क्यूपिड हे । कमरेमें लोग चा पी रहे हैं । हंसी ओ 
मजाकके बीच वातावरण बड़ा मोहक हे । कई खूबसूरत 
छड़कियां बाहरसे आयी हैं, तरह-तरद्दकी साड़ियोंमें लहर 
खाती ओर तरइ-तरइकी छगन्धियों, ‘Safia इन परी! 
और “पाम्पिया'में डूबी हुई । ड्राइड्र-ख्मके बगढके छोटे 
कमरेमें एक agrar पियानो रखा दीख रहा है । उसपर 
आगेको किताब खोले एक सोलह-सन्नहकी बड़ी खूबसूरत 
छरहरे बदनको लड़की बेठी हुई है, और बाजेपर उसकी 
उंगलियां नाच रही हैं। मालूम हुआ कि यह लड़की लि 
इन्दुकी छोटी साली हे । बड़े ward उस बाजेकी मो 
आवाज थम-थमकर एक गुनगुनाइशके तौरपर आ रही Ul 

“भाई, में इस सबको चकाचौंध और वेठध होकर a 
ही रही थी और अपनेसे मैंने इसकी प्रशंसा 'मीठा, आर्क 
मोहक, अतीन्द्रिय, यहीं रम जाऊ! आदि aiti * 


~ = gid 

दी थी, कि मेरा खुमार टटा, मेरी तन्द्रा टूटी । दीवार: 
a ~ qa 

ती आव 


र ज्ञ में अन्दर गयी थी 
रय एरोसा'--यह शब्द मेने 
E री रहे थे । एक ait 
हे ओर उसपर ae. 
आर ऐश-ट्रे रखे हुए हैं। 


गंजती रही भोर उस गूंजमें मेने सोचा, at नहीं, f a 
y o ` va ~ a 
सोचा--अरें, यहां आये तो मुझे एक घण्टा हो गयां l 


: cal 
अन्दर घुसी थी, तब भी इस घड़ीने इसी ace गा 
3 | 


बजाया था । समय केसे चछा गया, पता ही न चढा fl | 
रे आ | 


हाय, मेरे दयालु पिता, मुझे माफ कर | मेने a 


PS. वैती fen गयी ! RÈR में ।”......... 


: | “और जैसे ही में चलने , एक युवतीने कळाई- 
= परकी पतडी सोनेकी चि डोक करते हुए, नौजवान 
a हते पूछा--'ललिद दाउ, अब आप चा लेना 
A पसन्द करेंगे या काफी ? इसके पहले कि दिसुग्ध 
दप हलितइन्दु कोई हारम उत्तर हूँ, उसी छडी दूसरी 
हों T सङ्गीत बहते हुए नो galat खिझानेके लिए 
e als 'आप लोग Hae को asara’ करना बिलकुळ 
uh नहीं जानते और at तते भी हैं, उसे भी 
दी | | भुलानेपर तुले हे । मे ए रे महसूल कर रदी हूँ, एक 
aa | बहुत a मस्त, ganai x T च र्‌ है । देखिये, अपने 
कमरेके पढें देखिये केसे झुम रहे हैं, ओर आप बिजली का 
9), पहला चलाये gt जाते हैं। यह Sacrilege ( पाप ) है 
a मिस्टर ललित Sacrilege. न R 

at pe कहा, और तो ओर, इन गोल-मटोळ Break 
a शब्दों में, मेरे च्युत-कर्तव्य होनेपर ag कलकी छोकरी भी 
हर कीचड़ उछालने लगी, और जो खिड़कीकी राइसे में बाहर 
पर! gr तो फिर शर्मके मारे मैंने पीछे फिरकर न देखा, 
a | ऐेकिन खिडकी पार करते-करते मैंने छना, मिस्टर छलितइन्दु 
ताक z a TON कह रहे à— afarer, पागल हो 
सूरत इको पुरवया | az तो पड्ढेकी इवा थी... 
s क र फिर gq मिल गये, और तुम्हें अपनी नादिम 


शमिन्दा उड़ानमें शामिल करके, में भागी जा रद्दी हू 


हित 
मीठी हे यहां, जहां जाब्तेके अनुसार मुझे अबसे पचपन 
7 T पहुँच जाना चाहिए था । वहां पांच मिनट 
देव | दहा S मेरे खाली आज्ञा है, लेकिन ललितइन्दुके 
पक, | या उपर e ne रुक गयी--झुझे रुकना पड़ा--औओर 
al पर a ` पांच : भनट भी में रुक सकूंगी, इस विषयमे 
डी दः त में तुम्हें सफाई देना चाइती हूं, लेकिन केसे 
ald रो fie इन्हुके azik विशिष्ट सोन्दयसे छुटकारा a 
३ ` ais, Fe ! में तो भरम गयी थी । इस वक्त तो में 
| रहो a बना रही हूं। अब घीसू चमारके यहां चळ 
S हो जाओ देखना, वहां मेरा पांच मिनट रुकना केसे 
«| “-.केलो घृणित, गन्दी जगह...ईश्वरकी पनाह | 


; Ni रोगके 
कोटाणु इर समय फेले रहते हैं। मुझे तो वहां 


> iq भौ 
बहता की है । रहना मुझे केवळ पांर मिनट था, और 


'कम है न ? सीखते-सीखते ही न आदमी सौखेगा 
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जाते सबसे बड़ा डर यही रगा रहता है कि कहीं मुझे छत 


न लग जाय l” 

इतनेमें इम घीसूके मकानपर आ गये | 

पुरवेयाने कद्दा--भाई, aa gedi देखना मेरी बातोंमें 
कितना सार है; क्यों कि तुम्हीं मेरे न्यायकत्ता हो |? 

हम लोग अन्दर घुले । एक जगह बहुत ढेर-सा दाना 
गिरा हुआ था, जिप्तसे गन्दी हो रही थी । जूठन कोठरी- 
aw तितर-ब्रितर इोकर फेला हुआ था और चावल 
छितराया हुआ कमरेको गन्दगी asa cer था। कोठरी 
अंधेरी थी और सीड़नकी बदबूसे कांप रही थी । पास ही 
wea तेज बदबू आ रही थी । इधर-उधर एकाध मोढ़ा 
पड़ा था । AW इडकोले बच्चे घूम रहे थे और एक-दूशरेका 
मुंह नोच रहे थे। घीसू बेठा जूते गांठ रहा था और उसकी 
गृहरूथीमेंसे निकले हुए बदबू करते हुए चमड़ेके टकड़े और 
कतरन फैले हुए थे । वहां अभी-अभी एक कलह हो gar. 
था, इसलिए ओर भी एक अज्ञीब-सी उमस थी । मुझे ऐसा 
मालूम पड़ा--क्यों कि जहां में बेठा था, वहांसे में ऊपरको 
थोड़ा फेंका गया--कि खिझनके मारे पुरवेयाकी मन्द बयार 
भी एकाएक तेज हो गयी है, और घबड़ाइटके मारे जल्दीसे 
हड़कम्प पेदा करके भाग जाना चाहती है । इतना ही नहीं, 
मुझे ऐसा लगा, में अज्भारोंपर बेडा K. 

aa हम लोग निकले आ रहे थे, घीसूकी पत्नीने कहा-- 
देखते नहीं, आधे चेत ही लू चळने लगी । ओर केसा 
नियोड़ा अन्धड़ है | सब्र उजाड़कर रख दिया । क 

“aa हम लोग फिर खुली इवामें आ गये, तो पुरवेया 
बहनने बड़े aa कहा-देखा भेया, साधारणतया भछा 
अब .केसे मुमकिन हे. कि में ललितइन्दुके यहांका 
सौन्दर्य, छगन्ध, AfA और आकर्षणका मोह-परित्याग 
करके... l 

मेने टोककर कहा--फिर भी बहन, कर्तव्य कत्य हे ओर | 
उसे हमको न भूलना चाहिए ; क्योंकि. वही हमारे सङ्ग. 
जाता है। और सब तो नश्वर हे । केवल कमं सनातन है. 

पुरवेयाने कद्दा--जाननेको तो में भी सब जानतीः 
लेकिन इसका अभ्यास डालनेके लिए एक योनि | 


सदा अपने पिताकी आज्ञाकों ध्यानमें 
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कुछ सामने आता है, उसके आगे फिर-फिर शिक्ररत खाती 
हूँ । और यही तो मेरे क्लेशका कारण हेन? हां, तो में 
उन सब्रको छोड़कर केसे घीसूके छत्तों और टुकड़ोंकों अपना 
गोदमें लेकर झळाती fae । लेकिन भाई, तुम्हें एक बात न 
AIGA हो पायी | मेरा अपनेपर काबू ही न था। एकाएक 
क्रोधसे फुफक्रारकर तेज बहने लगी, और क्रोध और 
क्षोभके मारे ही मेरा शरीर आग-सा हो गया था, जिप्तसे 
मेरे पुरवेया होते हुए भी घीसूकी पल्लीको आधे चेत छूका 
धोखा हो गया ।...लेकिन उसने भी ठीक ही कदा । मेरी 
प्रकृति बड़ी szga है | में तो यही सोच-सोचकर gat 
जा रही हूं कि जब्र हिसाबके दिन मेरा पिता मुझसे 
पूछेगा--*अब् तू बता, तूने मरे आदेशोंका कितना पालन 
fear?) तो में क्या कहूँगी । मेरे dea तो ate ही न 
ment | लेकिन फिर बही arca सवाल, करूं क्या ? 
ललितइन्दुके यहांकी लता-जेसी शशित्राला और पिग्रानो- 
बाली पुष्प-कोमळ छड़कीके बदतको छनेके पहले, में हिम- 
alae हो गयी थी, और रास्तेमें पायी हुई ae इत्यादि 
सत्र स्वच्छ हो गया था और मैने जब्र उन लोगोंको छुआ, 
में शीतल, छगन्धित, मन्द और रुचिर थी। इसमें एक तो 
कुछ सौन्दरयके प्रति प्रकृत सहानुभूति.थी, दूसरे यह कि. कहीं 
इनका चम्पा-सा, कुन्दुन-ला रङ्ग मेरी काल्पनिक गमीसे 
सांवळा न पड़ जाय... 
और मैंने जोड़ा--इसके अलावा उनते हैं, जाजेटकी 
साड़ी बहुत 'कम्ब्रस्टिबळ? हे अर्थात्‌ बहुत जल्द आग पकती 
है, और वे भी तो:..वे काली चूड़ियां, जो मिसेज alsa 
न्दु पहने थीं, उन सब्रमें जरा-सी गमी लगनेसे भी आग 
लग जानेका खतरा रहता है । तुमने अच्छा ही किया 


tee 
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उसने कहा--तुम तो, भाई, Rgn b हो 

न मैंने कद्दा--में ? नहीं भाई । सच कहता हूं। किहो à 
वज्ञानिकसे पूछ देखो । 
५% १८ लेकिन ea 

जैसे चोट खायी हुई कबूतरी 
अपने पिताके वे शब्द यार 
यह एक बात ऐसी है, जिसे मेरे स 
बेटी, इसलिए तू भी अपने इस a8 
कर उसे ओर दुःख मत देन? + xxx तेरी करपा aan 
समान रूपमे होगी x xx : उना ही नहीं, मेरी प्यारी 
बेटी, व्यथितोंपर तू ओर भ॑ BJA रखना x x xx 
तेरे समयपर सत्रका समान cw अधिकार होगा औरतू 
महर ओर झोपड़ी में भेद न कर ओर 
में उनकी बात न रख पायी, न रख पायी, ओर उस पवित्र 
सङ्कल्पसे गिर पड़ी ! हाय, में अपनेको केसे समझाऊं |...” 
मेरी viata भी विवश होकर आंसू छलछछा भागे, 
और मैंने कुछ उसे और कुछ अपनेको सान्त्त्रना देते हुए 
कहा-- 
aza, यह हमारा विकृत स्वभाव है, सदियोंके हमारे 

इस दिवाल्यि जोवनने हमको aa बहुत दूर फेंक द्या 
है। यह हमारी विवशताका सबूत हे । आओ इम प्राथना 
करें कि भगवानूक्री सहायतासे हम अपने ऊपर विजयी ही 
और दलितके प्रति इमारी घृणाका लोप होकर उसके 
स्थानपर इम्‌ उसे अपनाना. और प्यार करना सीख A 
क्योंकि बीज-रूपपें हम सभी दलित हैं । हमें अपने Te 
सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी ; क्‍योंकि इम aaa 
ओर अभिमुख हैं । 


! उरवया बहूनने Aggy 
राकर कहा--“मुश्न आज 
दे | —*x x x वेरी और 

(रै थेटे भूल गये ५ ५ ५ ५ 


स्कर it X XXX 


T आओ ae 


ज्ञान मस्तिप्क-जगतमं 
। मल्तिष्क सम्बन्धी 
Gama भधूरी समस्याओंकी 


त दूर तक प्रवेश नहं 
अनेक जटिल प्रश्न अब 
यूवीम पड़े हुए दै । 

किन्तु आधुनिक युगे 
इन तमाम gadiat सळकझानेके लिए वेज्ञानिक तरीकांको 
पहली बार इस्तेमाळमें ले आये हैं । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे मस्तिष्ककी व्याख्या करनेवालोंने 


Garfan मस्तिष्क सम्बन्धी 


बराबर यह्दी साबित करनेकी कोशिश 
को कि मनुष्यका दिमाग एक विचित्र 
कल-पुर्जावाली मशीनकी तरह हे। 


आगे, हे y 
T उनका झ्याल हे कि निकट भविष्यमें 
ag 


मह्तिष्ककी तमाम क्रियाओंके रहस्य- 
का पता वे फिजिक्स ओर केमिस्ट्रीकी 
HRT रगा सकेंगे। और तब हमारे 


द eR 
Fi तमाम emera, इषे और रोषके 
a gt भावोन्माद, हमारी भावुकता, हमारी 


स्मरणशक्ति ओर स्वयं हमारी चेतन- 
शौळता- सभी विज्ञानके मूळ नियमोंके 
अधीन हो जायंगे । ` 

किन्तु यह कहना कि मनुष्य एक ; 
निरा मशीन है, सही नहीं है। मस्तिष्क सम्बन्धी कुछ प्रयोग 
इस बातका अवश्य आभास दिलाते हैं कि जड़ पदार्थाकी 
NE हमारा सस्तिष्क भी भौतिक नियमोंसे पूर्ण आब है; 
कितु मस्तिष्कको बीसियों feat ऐसी हैं, जो आधुनिक 
` गोविज्ञानके इमकानके बाहर हैं । अतः विज्ञान किसी भी 
i Tea यह दावा नहीं कर सकता कि मनुष्यका मस्तिष्क 
५ ` एक qaa है। टेळीपेथी भी मंस्तिष्कके उन 


पे असमथ हव । 


SIA मास्तष्क 
Mat इस बातकी द्योतक है कि मबुष्यके acl 


CC-0. In Public D omain 
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:्ीपैथी-दिव्यदृ्टिके करिद्मे 


AT सगवताप्रसाद श्रावास्तव, एम० एस-सा० 


SAA प्रयोगमें ताशपर बने हुए नमूने 


से है, जिनकी सन्तोषजनक व्याख्या करनेमें आजका. 


जितना मस्तिष्क और इच्छाशक्ति हमें दिखाई देती है, उससे 
कहीं अधिक ये दोनों चीजें वहां मोजू हैं। साधारण 
मस्तिष्कके अलावा मंनुष्यके शरीरमें एक ggg मस्तिष्क ; 
भी मोजूद रहता है । इस gga मस्तिष्ककी क्रियाशीलताका 
अनुभव साधारणतः इम नहीं कर पाते । फिर भी ag बात 
भली भांति प्रमाणित हो चकी है कि हमारा आचरण इस | 
agg मस्तिष्क द्वारा काफी प्रभावित होता है । 

प्रायः ऐसे दृष्टान्त देखनेको मिलते हैं, जबकि एक व्यक्ति 
किसी दूसरे व्यक्तिके मनका हाळ बिना | 
किसी चीजकी सह्दायताके अनायास 
जान लेता है-मानो उसने रेडियो 
aia) मददसे उस शख्सके मनका 
हाळ जान लिया है। टेलीपेधी, ऐस 
“जान पड़ता है किं, मनुष्यकी ` छः 
ज्ञानेन्द्रिय है । बिना किसी बाह्य बस्तुक्ी 
सहायताके ही एक मस्तिष्कके विचारों- | 
का आदान-प्रदान दूसरे मस्तिष्कसे 
सकता है--यह बात निस्सन्देह भा 
जनक हे; किन्तु गरत नहीं tt 

साइकिक fees सोसायटी 
मस्तिष्ककी इस रहस्यमय दुनिया 
के बारेमें वाकफियत हासिळ करनेके लिए इंगलेण्डमें एक 
किक रिसर्च सोसायटीकी स्थापना Be । इस संस्थाके 
प्रतिष्ठित और विद्वान. छोग होते आये हैं । सर ओलिव 
जैसे चोटीके विचारक भो इस संस्थाके सदस्य हैं। 
दिनोंमें तो इस संस्थाको अनेक अइचनोंका सामना 
पडा था। उन दिनों डाकर तथा अन्य सभ्य ज 
को तिरस्कारकी इष्टिसे देखते थे। वे डरते थे कि 
ana होनेपर लोग उन्हें भी ढोंगी और पाखण्ड है. 
पे छो मित करेंगे । अतः उच्च श्रेणीके छे 
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हर ne 
दिव्यदृष्टि सम्बन्धी प्रयोग जारी रखे, ओर इन प्रयोगोंके 


॥ और इस तरह मानव-ज्ञानकोपमें अमूल्य Tatar समावेश 
| किया। उसने पहली बार सर्वलाधारणके सामने यह बात 
| रखी कि वास्तवे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिक मनकी बात 
बिना किसी भौतिक साधनके जान सकता हे । चुनानूचे 
इसी संल्थाके एक मनस्वी सदस्य मिस्टर मेथरने इस नवीन 
जानकारीको टेलीपेथीका नाम दिया-टेलीपेश्रीके माने होते 
हैँ दूरकी वह्तुओंका अनुभव करना, बिना किसी भौतिक 
 साधनके। 
Pa टेलीपथी ओर रेडियो 
स्वभावतः छोगोने टेळीपेथी और आधुनिक रेडियोमें 
समानता देखी और ga बातका प्रयत्न किया कि टेलीपैथीके 
Reema पता रेडियोकी सद्दायतासे wnt लें । किन्तु उनका 
प्रयत्न सफळ न हुआ । क्योंकि इम जानते हैं कि 
डियोमें पहले किसी यन्त्र द्वारा हमें रेडियो-तरफ़ें 
उत्पन्न करनी होती हैं, और तत्र इन्हींपर शब्द-तरड़ों से 
। N ATES कराकर दूर देशको भेजी जाती 
॥ भेजे गये स्थानपर भी रिसीवर यन्त्रकी सहायतासे इन 
_ रेडियो-तरङ्गोंको ग्रहण करना पढ़ता है । टेलीपैथी में मनुष्य 
इस प्रकारके feat भी यत्त्रक्रा इस्तेमाल नहीं करता | 
alae सम्बन्धमें सत्रसे पहला प्रश्न जो उठता है, वह 
यह है ae अनुभव करनेके लिए किन विशेष 
स्थितियों आवश्यकता होती हे । क्या टेळोपेथ्ी अनु- 
ware व्यक्ति मस्तिष्की fax 


होते हैं बा 5 र प aredi ही सफल 
होतेहे या जत्र कभी वे चाहें और जिस किसी भी परि- 


‘ ` अनेक टेलीपेथी 
[है कि प्रायः मरत्युश 


व्यक्तियोंके टेली- 
हैं। तथा अनेक 
रके प्रयोगके लिए 
होना जरूरी हे-- 


e . ख CN ” al 
प्रति इस संस्थाने पूर्णतया वैज्ञानिक रुख भी बनाये car 


a ES 


विचारोंका आदान-प्रदान 


पहुंच पाता है ओर फिर उ 
~ A ee 
टेळीपेथी अनुभव pa 
मस्तिष्कके अन्दर स्वयं fag 
नाम तथा विदेशी भाषाओंके 


व्याक्त उन विचारोंका a 
(ग कर लेता है ? aafia 
शब्द रेळीपेथ्री द्वारा मुश्किह- 
से अनुभव किये जा सकते हैं । सल्तिष्क-विज्ञानके विशेषज्ञ 
इसी ढङ्गके अन्य प्रयोगोंके आधारपर इस निष्कर्षपर पहुंचे 
हैं कि शब्द या वाक्य स्वयं एक स सितष्करसे दूसरे मस्तिष्क 
नहीं जाते। हां, चित्र तथा नमूने आसानीसे टेलीपैथीपर 
अनुभव किये जा सकते हैं । किन्तु टेलीपेथीमें वास्तवमे मूह 
बिचारकी छायाका आदान-प्रदान होता है। सो यह भी 
एक जाग्रत मस्तिष्के दूसरे जाग्रत aftari सीधे नहीं 
जाती | पहले विचार भेजनेवाले मस्तिष्ककी तहमें ये विचार 
a3 जाते हैं। फिर इस aca सहितिष्कसे इन विचारोंका 
प्रतिब्रिम्ब-मात्र टेलीपेथी अनुभव करनेवाले शख्सके एप 
मल्तिष्कमें पहुंचता है aa इसी प्रतिबिम्बके आधारपर 
जाग्रत मस्तिष्क इन्हीं विचारोंका पुननिर्माण कर लेता है| 
ऐसा करनेमें इन विचारोंकी छूपरेखामें भी प्रायः थोडा 
बहुत अन्तर आ ही जाता है । 
अभी तक वेज्ञानिकोंका ख्याल था कि केवळ मात 
प्राणी ही डेळीपेथीका अनुभव कर सकते हैं; किंन्तु जीव 
विज्ञानके नूतनतम अनुसन्धान बताते हैं कि अस्य प्राणियोमे 
भी टेळीपेथीकी शक्तिके आभास पाये गये हैं । 
चाटियोंमें भी टेलीपेथीकी शक्ति पायी जाती है| जीव 
विज्ञानके एक cinta विशेषज्ञ मिस्टर सोलेका कहता fs 
चींटी अपने मस्तिष्क (?) में रेडियो-तरङ्गं पैदा करके ह र 
और चींटियोंके पास भेज सकती है, चाहे यह cel || 
भी हो। i A 
: मिस्टर मोलने अभी हालमें agat pe 
टेळीपंथ्रीकी शक्तिका प्रदर्शन किया था । पहठे ७. ह 
अग एक चींटीको निक्राला और उसके आगे बी 
एके टुकड़ा रख दिया । अब तीन मिनटके अन्दर वा 
चींटियां विरते निकलकर सीधी छाइनमें उस चीनी 


Ar 
& 


A 


d तक आर्यी-र्‍ये चींटियां पहली चींटी- 
विचार क छीकपर न चछी atl सानो 


` | इनको ठीक पता छग गया था कि 


ai तक बीनीका टुकड़ा faa Be i 
धारप कहांपर रखा हे | कुछ दर! 

अफे चीटियां भी उप्त स्थानपर शर 

ऐकल दावतखाने ahi 
गेप इस agga BRA WS 
पहुंचे टेळीपेथ्रीके अतिरिक्त अन्य काई शक्ति 
पक हो ही नहीं सकती । 

ae इंगलण्डकी साइकिक रिसर्च 
i सोसायटीने देलीपेथीके सम्ब्रन्धमें 
ca हजारों प्रयोग किये हैं ओर इन 


प्रयोगोके आधारपर सर ओलिवर 
छाज ऐसे धुरन्धर विद्वानोंने यही 
निष्कर्ष निकाला कि टेलीपेथी एक 
वास्तविक चोज है, यह निरा eh- 
श्रम या धोखा नहीं है । 

ताशके प्रयोग 

इस क्षेत्रमें अनुसन्धान करनेके 

लिए gea: दो प्रकारके प्रयोग 
किये जाते हैं । इन प्रयोगोमे एक 
व्यक्ति कमरेके अन्दर ताशके पत्ते लेकर बेड जाता है ओर ये 
पते अच्छी तरह फेट दिये जाते हें । अब एक-एक करके इन 
को यह व्यक्ति उलटता जाता है--टीक उसी समय एक 
इसरा व्यक्ति बगरूवाछे कमरेंमें इस safes मस्तिष्कको 
Ea Beet कोशिश करता है कि कौन-कोन- 
fren (क रदा है। फिर तमाम पत्तोंके उलट जानेपर 
an a जाता है कि दूसरे व्यक्तिने कहां तक इन 

al भापा है । 
ज आ प्रयोगमें एक व्यक्तिके सामने भिन्न 
x ह. एके नमूने रखे जाते हैं। वह एक-एक करके 
भक्ति ह लोकि सामने रखता हे--अब एक दूसरा 
कोशिश कमरेसे रेलीपेथीके, जरिये यह जाननेकी 

रता है कि SIRRA ये नमूने किस ढड्गके हैं । 


| नहीं 
वेचार 
रोका 
हप 
TET 
rt 


डा” 
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टेडीपेथी-दिव्य 


एक व्यक्ति आंखपर पट्टी :बॉधकर ड्राइड़के नमूने हाथसे उठा रहा है। दूसरे कमरेमें 
बढा हुआ व्यक्ति टेळीपेथीसे यह आननेकी कोशिश करता है कि ये कोनसे नमूने हैं। 


ष्टिके करिइमे 


इन तमाम प्रयोगोंमें इस बातकी पूरी सावधानी रखी 
जाती है कि बगलके कमरेमें बेठा हुआ व्यक्ति किसी तरइसे 
भी इन पत्तोंको देख न सके और न उसपर कोई मेस्मेरिङ 
ही कर सके । 

इन प्रयोगोंमें आश्चर्यजनक सफलता मिली है-सं 
या इत्तफाकसे लोगोंने ताशके पत्तोंकी सही 'पहचानक 


निष्कर्षपर पहुंचे कि टेलीपथीकी समस्या गणितके fa 
की समझके बाहर है । 


६४४ 
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एक पुल्तक : 
अनुभव करनेकी योग्यता? (Extra sensory per- 
ception) । , इस पुस्तकमे डाकर राइनने एक लाख 
प्रयोगाँका.जिक्र किया है, जो उन्होंने टेलीपेथी और दिव्य- 
दृष्टिके सम्बन्धे किये हैं । मनोविज्ञान सम्बन्धी पत्न-पन्नि- 
काओंने, जो टेलीपेथीको केबल ठगविद्या समझे बेठी थीं, 
डाकर राइनके प्रयोगांको समुचित महत्त्व प्रदान किया | 
और वे कायल हो गयीं कि टेलीपथीमें भी कुछ तथ्य अवश्य 
मौजूद a 
डाकर राइनके प्रयोगॉकी विस्तृत व्याख्या भोतिक 
विज्ञानके विशेषज्ञोंने भी की ओर उन्हें भी यह मानना पड़ा 
कि वाह्य जगतूका अनुभव हम gezdik अलावा ओर 
तरीकोंसे भी कर सकते हैं। डाकर राइनने टेलीपेथीके 
क्षत्रे रहस्य ओर पाखण्डको दूर कर इसे पूर्णतया बेज्ञानिक 
भाधार-शिलापर छा खड़ा किया है । फिर डाकर राइनने 
टेळी पेधी-दूसरोंके मस्तिष्ककी बातोंके जाननेकी क्षमता ; 
ओर दिव्यहप्टि-दूरकी aequit और घरनाओंके देखनेकी 
शक्तिके सूदम अन्तरकी ओर भी पहली बार छोगोंका ध्यान 
आकपित कराया | 
डाकर राइनने भी और छोगोंकी तरह ताशकी गड्डीको 
इस्तेमाल किया | २५ पत्तोंमें पांच पत्तोंपर आयतकी Ag 
बनायी, पांवपर वृत्त, पांचपर तीन समानान्तर रेखायें, 
पांचपर धनात्मक चिह्न और पांचपर तारा बनाया। और 
इसके बाद स्वयं डाकर राइनके ही शब्दों में छनिये :--- 
“टेबिलकी दूसरी तरफ बह व्यक्ति बेठा था, fiak 
ऊपर प्रयोग किया जा रहा था... में उसके सामने बैठा था। 
; मेरे सामने वाशक्रो गड्ढी पड़ी हुई थी। इसके पत्ते अच्छी तरह 
फेटे हुए थे। इन पत्तोंका मुंह नीचेकी ओर था । सामने 
बटे हुए उ्यक्तिसे कहा जाता कि सबसे उपरके पत्तेको 
i उसे ag छूनेकी इजाजत दी जाती; 
किन्तु अकसर पत्तोंको Ba बगेर ही वह बता देता कि पत्तेपर 
आयत बना है या वृत्त या अन्य कोई fag अधिकसे अधिक 
दो-तीन सेकण्ड समय वह व्यक्ति लेता और तब वह 
फौरन बता देता कि उपर कौन-सा पत्ता है । फिर में sux 
| बताये हुए fagat नोट कर Bar और उपरके पत्तेको 
RTS भऴग रख देता--अब भी उसका मुंह नीचेकी हो 


alles Lay 


s 
Si 
on 


न कि टेलीपेथीके कारण । 


तोरसे समझा सकते । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सवाल किया जाता ओर इस तरह 


नहीं हो जाती, भे = 
बह लही बता रहाहैया 
! फिर मिलान करता 


भी इन पत्तोंको नहीं देख 
गलत । गड्डी खत्म हो 
कि उसके उत्तर कहां त 


4 


यह प्रयोग अपने 
प्रयोगमें न तो डाकर राः 
ही देखाथा किये पत्ते को 


खा था, क्योंकि इसत । 
rcs किसी और व्यक्ति 
~ata: सस्तिष्ककी anik 
थी । एकदम ape द्यः 

पहचान सकता सम्भव 
) के हृपष्टीकरणका श्रेय 


दृष्टिकी मददसे ही इन वाज्ञोंव 
था । दिव्यदृष्टि ( क्लेयर aca 
SIRT राइनको हो है । 

विशुद्ध टेली पेशी के लिए भी प्रयोग किये गये और इन 
प्रयोगोंमें पूरी सफलता डाकर राइनको प्राक्त हुई । 

किन्तु डाकर राइनके प्रयोगोंके खिलाफ गंणितज्ञोने 
आवाज उठायी हे--उनका कहना है कि गणितके नियमोके 
अनुसार ऐसे प्रयोगांमें प्रति १००० ट्रायळमें २०० gaoi 
अटकल सही आ सकते हें अतः डाकर राइनके प्रयोगो 
जो सही ट्रायल उतरे हैं, वे गणितकी सम्भावनाके कारण ह 


किन्तु सही बात ag नहीं है । डाकर राइतके प्रती 
१००० ट्रायछमें २०० से कहीं ज्यादा ट्रायळके अटकल g 
उतरते हैं--ये ट्रायल टेलीपेथीके कारण ही सफल हुए 4) 
ये गणितकी सम्भावनाके नियमकी इमकानके बाहर i Pe 

डाकर राइनके एक शिष्यने तो प्रतिशत ४० M 
सदी उत्तर दिये थे, और एक अवसरपर तो उसने २५ ता 
को गड्डीके इर पत्तेके निशानको सही ais लिया था ' आ 
SIRE राइनकी एक दूसरी शिष्या मिस टर्नरनें वो ढी है 
मीळकी दूरीपर बेठी हुई एक महिळाके मनकी बात i 
छगाया था और प्रति २५ प्रयोगोंमें २० प्रयोग 4 
एकद्रम सही उतरे थे |: गणितके सिद्धान्त इसे भी नो“ 
बहुत ई 


ह 


ao eee 
` रेछीपंथी और क्लेयर वायन्सकी सफलता 
करत | 


Sa व्यक्तिको मानसिक अवस्थापर भी निर्भर 


जिर 


aft 


फे इस 
य्रक्तिने 
तोके 
दिव्यः 
सम्भव 
T श्रेय 


र इन 
agii 
गोम 
Qi ह 


प्रत्येक 


y व्यक्तिकों आप RINA खानेको दे 


रोके | 
asa | | 
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टेलीपेथी -दिव्यद्ृष्टिके करिइमे 


NA 


>हीपैथीकी शक्ति फौरन बढ़ जायगी; किन्तु उसी व्यक्तिको 
आप कोई नशीली वस्तु खिला दीजिये-आप पायेंगे कि 
उसकी टेलीपेथीकी शक्ति कुछ समयके लिए एकदम क्षीण दो 
जाती है। आदी जब थक रहता है या जल्दी में 
रखता है, तो इस gară भी हेलीपैथीकी शक्ति मन्दू 
पड़ जाती है । 

और इतना ही तक नों, 
शिष्यामें तो यह भी योग्यता 
उहीपेरीकी शक्ति घटा-बढ़ा 

अतः टेलीपेधी और 


डाकर राइनके कुछ 


वायन्स महज एक धोखे 


और पाखण्डी चीन adi हैं--उनकी aak सबूतमें 


इजारोकी संख्यामें प्रयोग हो चुके हें साइकिक रिसर्च 
सोसायटीकी फाइलोंमें टेलीपेथी सम्बन्धी हजारो दृष्टान्त 
भरे पढ़े हैं। इन दृष्टान्तोंमें अनेक सम्माननीय व्यक्तियोंके 
भनुभवोका भी उल्लेख हे | 

कुछ उदाहरण 

एमेनुभळ स्वी डेनवर्गने दिव्यहष्टिसे महसूस क्रिया था 
कि ३०० मीलकी दूरीपर स्टाकहोल्समें उसके मित्रके 
acd आग लग गयी है और दो दिनके बाद wat आती है 
के उक्त मित्रके घरमें वाकई आग लग गयी थी, ठीक उसी 
समय, जब कि स्वीडेनबर्गने दिव्यह ष्टिसे इस घरनाको 


है ` महसूत किया था । 
सही [ 


fet इसी व्यक्तिने जान Fear एक पत्र लिखा, 


Ao जि ने S 
k. सर्मे उसने अपनी agar दिन ओर ठीक समय बता दिया 


| 
es ठोक इसी समयपर उसकी mg हुई । दिव्य- 
2 > ~ A A 
7 इससे बढ़कर ओर कौन-सा नमूना हो सकता है। 
| > 5 
PEAS जीवनकी घटना भी कम आश्चर्यजनक नहीं 


ह 


हे । एक दिन वह अपने एक पुराने लेखकी खोजमें परेशान 
araz लेख ६ ad पूर्व प्रकाशित हो चुका था; किन्तु 
मार्कट्वेनके पास इस लेखकी कोई प्रति नहीं थी। एकाएक उसी 
दिन दोपदरको एक अजनबी gE मार्कट्वेनके कमरेमें आया 
और अखब्रारोंकी कतरनका एक बण्डल उसने माकद्वेनके 
alata fear ate बोला--“महाशय, आपके लेख gA बहुत 
ही पसन्द हैं, इन लेखोंकी कतरनको में इकट्ठा करता जाता 
था। आज छबइको एकाएक तबीयतमे आयी कि इन्हें में 
आपकी भेंट कर दूं ।” 

लेखक स्वयं ऐसे व्यक्तियोंको जानता है, जिन्होंने सेकड़ों 
कोसकी दूरपर किसी निकट सम्बन्धी या मित्रकी aget 
हाल ठीक उस घड़ी, जब कि वह दम तोड़ रहा था, इस 
दिव्यहृष्टिकी मददसे जान लिया था । 

किन्तु बावजूद इन दृष्टान्तो और प्रयोगोंके भनेक लोग 
टेलीपेथ्री और sax वायन्सको सन्देहात्मक दृष्टिसे ही . 
देखते हैं । उनका.कइदना है कि ये इकी-दुक्की घटनाथें महज 
संयोणवश भी हो सकती हें । हां, यदि वेज्ञानिक टेलीपेथी 
सम्बन्धो प्रयोगोंको भपने इच्छानुसार नियन्त्रित कर सकें. 
ओर fat वेंज्ञानिक उसूलपर इन प्रयोगोंकी परीक्षा करें, 
तभी इम मान सकते हैं कि टेळीपेथीमें कुछ तथ्य है--उसमें 
वा्तविकताका भी कुछ पुर है। Do 

डाकर राइनके प्रयोग बहुत कुछ अंशोंमें उक्त स्टेण्डडे- 
को पहुंचते हैं-डाक्र राइनके अनगिनत प्रयोगोंने इस 
बातको अच्छी तरह साबित कर दिखाया है कि टेळीपेथी 
और क्लेयर वायन्स एकदम मस्तिऽ्ककी काल्पनिक उपज. 
नहीं हैं, बल्कि वे एक वास्तविक हैं और विज्ञानके लिए 
छाजिम है कि वह निष्पक्षतापूर्वक इनका अध्ययन करे! | 


——— 


> 


गुजराती लग्न-गीत 


श्री रामस्वरूप व्यास 


मानव-जीवनमें जन्मके उपरान्त यदि कोई अनोखी 
रीतिसे मोहक समय आता है, तो वह योवनके प्रारम्भका । 
उस समय जबकि मनुष्यको सारी चेतनता जागृत होकर 
किसी gatat खोजने लगती हे HAÑ कल्पनाका एक 
ऐसा संसार जन्म लेता है, जो इस भोतिक संसारसे कही 
निराळा, कहीं अधिक मोहक ओर रञ्ग-विरङ्ा होता है। 
मनुष्य कल्पनाके WII चढ़कर दूर-दूर तक उड़ान भरता 
है। परन्तु सदा ही इस serail, इस कल्पनाकी यात्रामें, 
उसे एक भविष्यके साथीकी आशामयी मूर्ति, जेसे किसी 
qaia छिपकर, अपनी ओर बढ़नेको प्रेरित करती रइती है। 
जेसे दिवसके अवसानके बाद सन्ध्या आती है, फिर 
रात्रिको नीरवता, इसी प्रकार मानव-जीवनमें बालपनके 
भवसानके बाद सनहरी सन्ध्या-सा मोहक यौवन आता है, 
ओर फिर इसी सन्ध्याके रङ्गीन वणोमें दो प्राणी रात्रिक 
नीरबताके समान कतब्य-पथपर आगे बढ़ते हैं। ue 
गइन अन्धकार-सी जीवनकी अज्ञाततामें वह एक-दूसरेको 
सहारा देते हुए जीवनकी आशड्भाओंको पार करते हैं। यह 
सन्ध्या afk जीवनर्मे तो नित नया रूप धरकर आती है, 
परन्तु मानव-जीवनमें यह बार-बार नहीं आती । तो 
भी मलुष्यनें इस ,सन्ध्याके रझग-बिरडेपनेको लप्न-गीतों में 
इकट्ठा करके रख छोड़ा है, जिससे विस्मरति उसको न खा 
` जाय। यही लके गोत प्रायः सारे समाजोंमें प्रचलित हैं | 
गुजरातो जा at लझ-गीतत प्रचलित हैं, थे बढ़े 
इन्दर भोर WPT ह। छश्न-जीवनपर प्रकाश डालते 
हुए ay विवाइके समय गाये जाते हैं, और इनमेंसे 
द ककत न कल 
ओर वर-वधू-पक्षके निकट-समस्बन्धियों ह अ गा 
देके निकट-सम्बन्धियोंपर कटाक्ष करती E 
तत्र ag विस्मरणीय Sea नहीं होता। इन्ही रुमन-गीतों मेंसे 
सुख्य प्रसङ्गोपर गाये जानेवाले कुछ गीत यहां दिये जाते हैं:- 
दूधे ते भरी तलाबड़ी, AAS बांधी पाळ | 
ईश्वर धोवे धोठिया, पारवती पाणी नी हार। 
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zaar ते धोजो ईर धो तिश ! छंटाशे मारा चीर। al 
अम घर दादाजी | 
नहि तेरो दादोजी Rer 
आपण वेष मड़ी ५ 
दूधसे भरा हुआ छोट 
उसकी ds बंधी हृ 
धोती धोने जाते हैं और 
भरने आती है। 
पारवती कद्दती हे कि हे ईश्वर, जरा धोती धीरेसे धोना 
नहीं तो मेरे कपड़ोंपर छोटे पड़ेंगे । मेरे दादाजी गुमा ai 
और मेरी मां गालियां देगी । 
तेरा दादाजी गुस्सा नहीं होगा और न तेरी मांदी गाही 
देगी । इम तुम दोनों जने बेसाख मह्दीनेमें शादी aca | 
| 


7, चेदि देरे माता तारो mg 
लाख सहीना ate; |) 
r तालाब हे और मोति 
रह इश्वर (या वरका नाम) 
पारबती (aE नाम) पानी 


A aH ai 
: a ay & स 


कैसा इन्द्र मिलन और केसी आशा-भरी कल्पना | 
एक ते राज हाका मां रमता 
बेनी बा दादे ते हंसी ने बोलाविया। 
काँ काँ रे घेडी तारी देदज cast 
आंखलडी रे जले भरी । 
नथी-नथी रे दादा मारी देइज gaat 


नथी रे आंखलडी जले भरी । मोती 
एक ऊंचो तो घर न जोशे रे दादा an 
Sat तो नत्य Rat भांगशे | बहुत 
एक नीचो तो बर न जोशो रे दादा SDE 
नीजो तो ठेवे आवशे । a 
एक घीलों ते वर नो जोशे रे दादा वहिः 
धीलो तो आप बखाणशे | pe 


एक कालो ते वर न जोशो रे दादा 
कारो ते कटम्ब लजावशे | “| 
एक कडय पातलियो ने सुखरे शामलियां 
ते मारो सैपरे बखाणियो । ड 
एक पाणी भरती ते पणिहारी बखाण्या 
भलो रे बखाण्यो मारी भाभिमें | 
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गुजराता लम्न-गोत 


| ही रखती है। पर मनके भाव क छिपे रहते हैं । बड़ोंकी 
आंखें परख ही जाती हैं । तब दादाजी पूछते हैं कि दुबळी 
5 को हो रही है, आंलमं पानी केसे हे? उस समय वह 
q 5S PN 
U | gaa देते हुए मनकी बात कड देती है कि मेरे लिए ऊंचा 
गाछ 
a | | nagaan ऊंचा वर तो रोज दरवाजेकी चौखट तोड़ेगा। 
रोगा 
U aR लिए नीचा वर ggati नीचा वर तो पेरोंमें 
ति. आयेगा । काला वर भी भत ढूँढ़चा, नहीं तो कुदुम््रको 
at 
2 amàn; और न गोरा ही Sear, नहीं तो आत्मप्रशंसा 
का नाम 
: | करेगा | एक मध्यम गठन आर ataw रङ्गका है, उसका 
I) Wal ` ` A 9 ` 
aata मेरी सहेली, पानी भरती पनिहारी और मेरी भाभी 
a | सब्र करती थीं ।” 
पे धोना, 
agi वर भी घर जाकर चुप नहीं रहता | घर जाकर वह 
` ` | दादाजीसे कहता है-- 
aid ते लांबी सरवरिय 
Ami १ गी सरवरिया नी पाल 


आहे ऐने पाले मोती नीपजे | 
मोती ते लाग्यु... & भाई वर ने हाथ 
आहे घरे छे आविने झगड़ो सांडियो | 
दादा तो मोरा मुजने परणाय 
सुजने परणयानी होल घणी | 
aed ते aed लाख वे लाख 
मोमिने परणाऊं घणी sta थी । 
a p सरोवरकी पालपर मोती मिलते हैं। एक 
है a a थक 
Bis 4 रा विवाह करा दो, मुझे विवाह करनेकी 
Wi atk ay aad भी कहता है कि तेरा लाख दो छाख 
ie ससे विवाह कराऊंगा | 
|: पया स इस प्रकार दब्राव पड़ता है, तब AT 
P ते हैं। विवाह निश्चित हो जाता है। ea- 
के हो जाती है | तत्र लड़की लिखती है-- 
धड़िये-घड़िये छाउन बहु कागळ मोकले 
रायवर वेलोरे आव 
एन्द्र वर वेलोरे आव 
पारा afat लगन uaar वही जशे 


ae 


र होगे 
पना | 


हैं, अनेक संस्कार होते हैं। फिर वरुवधूका हाथ 
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हे सुन्दर ओर ऊंचे gears मेरे वर, जल्दी आना | 
तरे हमको मुहूर्त कहीं निकल न जाय | 


तत्र बारात आती है, वर राजाकी maari गीत गाये 
जाते 


आवे आवे रे वाघद्रेव नो नन्द॒ 
पूनम केरो चन्द 
दीवा केरी ज्योत 
पीवा केरी बरध 
के वर आवे अजञ वाला रे । 
वसुदेवके Argh समान वर पूर्णिमा-जेसा उजाला 
फेलाता ABT आता हे । 
दादाजी और दूसरे सब गढ़पर चढ़कर देखते हैं 
ऊंचा-ऊंचा रे दादे गढ़ रे ansat 
गढ़ रे सरीखा गोळ मेलिया | 
गढ़ ने चढ़ो बाई दादाजी ने जोयूं 
कन्या गोरा ने रायवर शामला | 
दादाजीने ऊंचा-ऊंचा गढ़ चिनवाया है और गढ़-जेसा 
ही रहनेका महल भी है । गढ़पर चढ़कर दादाजीने देखा कि 
कन्या तो गोरी है और वर सांवळा है। परन्तु कन्याकी 
दृष्टि तो दूसरी ही थी | वह कहती है-- 
ऐना ओरतड़ा म कर जो दादा 
द्वारका मां रणछो ढ्राय शामला | 
इसका अफसोस मत करना दादाजी द्वारका रण- 
छोड़जी सांवले ही हैं। 
अब लप्म-समारम्भ शुरू होता हे । अनेक विधियां होती 


मिलता है— | 
ढोळ SAFAT रे, वर वहुना हाथ मल्या | 

ब्राजा वाग्या रे, घर वहुना हाथ मल्या | 

हेडा दरख्यां रे, वर बहुना हाथ REATI . | 

प्रमे निरख्या रे, वर बहुना हाथ मल्या | 

'ज्ञेम नदी ने नदी ना नाथ मल्या 

ऐम घर ने कन्या ना हाथ मल्या 


da दूध मां साकर जाय महीं 
ta घर ने कन्या नी जे 
जेम फळ मां होय gar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


एस वर ने कन्या नी जोड़ मली। 


जेम शोमे छे Rù सागर में 
ऐप चरने कन्या न मायरा मा। 
जेम सारस शोभे सजोढ़े करी 
तेम बर ने कन्या नी जोड़ ठरी। 
जेम इन्द्र gao जोड़ धरी 


तेम वर ने कन्या नी जोड़ ठरी। 
बाजा बजा और वर-वधूका हाथ मिला । सबका मन 
qaa हुआ ओर aad प्रेमसे देखा । जिस प्रकार नदीको 
सागर मिळता हे, इसी प्रकार वरको कन्याका हाथ मिला । 
fia प्रकार दूधमें शक्कर मिळ जाती है, इली प्रकार वरको 
कन्याकी जोड़ी मिली । जिस प्रकार फूलमें छगन्धि होतो रै, 
इसी प्रकार चरको कन्याकी जोड़ी मिली। जिस प्रकार 
सागरमें लहरें शोभायमान होती हैं, इसी प्रकार वर कन्याके 
साथ शोभायमान होता है। जिस प्रकार सारस जोड़े 
सहित शोभायमान होता है, इसी प्रकार वरको कन्याकी 
जोड़ी ठोक बेठी है । जिस प्रकार इन्द-इन्त्राणीकी जोड़ी है, 
उसी प्रकार वर ओर कन्याकी भी जोड़ी है । 
विवाहे पश्चात्‌ फिर विदा । केसा करुण दृश्य ! जिस 
घरमें बालपनके अनमोल दिन ब्रिताये, वहांसे fasta । 
और ag भी केसे कि नेसे लड़कीका वहां कसी कोई अ घि- 
कार न रहा हो | लड़की कहती है-- 
दादा ने आंगण आंवलछो, आबलो घेर गंभीर जो l 
एक ते पान में चंट्यं, दादा नी देजी गाळ जो l 
अमे रे लीला बनानी चरकछड़ी, उड़ी जशं परदेश जो i 
आज रे दादाजी ने देश मां, काले जशं परदेश जो । 
दादा ने वाळा दीकरा, अमे दीधां परदेश जो । 
र oo ae आमका पेड़ है | 
» दादाजी सुझ गाली 
मत देना । 
इम तो इरे वनकी चिड़िया हैं, परदेशको उड़ जञायंगी | 
आज दादाजीके देशमें हूं, कछ परदेश चली जाऊंगी। 
दादाजीको तो लड़का प्यारा है, हमें तो परदेश दिया है | 
ने-ठेनेके विपयमें लड़की कहती हे. 
सम्पत हो देने रे? दादा मोरा 
हाथ जोड़ी उभारे जो। 
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हाथ जोड़ी उभा रे 
जीभ उये जश लेजो 
कुछ धन हो, तो देना और 


~ 


| 
नहीं तो जीभसे मीठे aaa कहकर 
लड़कीको मांका घर छे 
छड़का लालच देता हे कि भेने ते 
बनवाया है-- 
में तो डूंगर कोरोने qT | 
में तो कांच न [उरे हो लाइकई 
afa रे समज सा S 
मेंने तो पहाड़ तोड़कर घर बनवाया है और उमे, | 
लाडली, मेंने शीशेके fears लगाये हैं। अब मेरी कोय 
तू समझ जा । 
विदाके समय सब्र स्वजन ळडकीको सीख wih 
साएरेमें किस प्रकार रहना--- 
डेडी वलामण मारा दादोजी, दीकरी डायडा था | 
हेड ते जडने सोना सांकळा, मनड़ा काली ने रे! बो 
ससरा ने सरहफ घुमटो, साख ने पाय ते Wal 
जेठ देखी झीणां बोलजे, जेठाणी वाद न वदजो 
नानी देरीडो तो लाडकी, एना इस्या रे खमजो 
नानी ननद जशे सासरे, एना माथडा गूधो 
माथा गृध्री ने लेजे मीठडा, बेन ते सासरे बावी | 
दादाजी लड़कीको सीख देते हैं कि हे बेटी, स 
बनना | मनमें सोनेकी एक सिंकळ लगाना और म 
बसमें करके रहना, agat daz निकालना और सा 
पैर पड़ना | eat देखकर धीमे बोलना, और जे 
साथ तकरार न करना । छोटे देवरकी हंसीकी डर 
मानना | छोंटी ननद तो arat जायगी, उसकी चोटी १ 
उसे प्यार करना | 
इसके बाद दाम्पत्य-जीवन Be होता है | 
नववध दीपक लेकर प्रियतमसे मिलने जाती हैं । गे 
हां हां रे इमली at डांडी तो d a 
हां हां रे हमछी रमझम करतां «.--7E an 
> के 5 आव्य 
हां हां रे इमली बगर तेडया गोरी We - 


है ai 


RE ie pS | 


a att 
flat 


* नाम | 
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7 हाँ रे इमली आवो पछेडी ओठावा आव्या 


{ at हां रे इमली पातलिया पर चांपवा आव्या 
7 = A ` 
ST हाँ हां रे इमली सोतंया BIS जमंवाने आव्या 
Hi हन्दर दीपक ले समः नववध जाती है, तो 
\ me 
र भे पति मजाक करता हे और wear है कि gad, बगेर बुलाये 
rat ध AN on = 4 कि यह सो x 
कसे आर्या । तब वधू t8 कि यह सोचकर में 


आयी कि कहीं तुम SATS उछाने आयी 


हूं और तुम्हारे पेर दबाने आयी हूँ, इत्यादि । 
| aw on ` e 
| अन्तमें gaea जीवन Be डोता है। eat पतिसे प्रार्थना 
is ih करती है कि मुझे कुछ नहीं आता है | मुझे रास्ता दिखाना। 
कक हुँ तो मारगडानी भूली राज बन्दुला 
री कोक | = eee 
मन मारगडा ATIT राज बन्दला | 
न परन्तु यह कटुम्बका जीवन करइ बगेर नहीं चलता हे । 
o| maagi eee होता ही हे । एक दिन सवेरे सास gaa 
aa मांगती है बहू सोती रहती हे, छनती नहीं । उसपर सास 
; ` 
wal अपने पुन्नसे कइती है-- 
ft ` CN ` 
a |. रा नानेरा लखमण वीर, गज्ञाने घांद घर करो । 
2 
A त्योकाई राखीने सीताजी नार, माता वचन झी द रोपियं । 
a गझ्ञाके किनारे घर बनाकर मेरे पुत्र अपनी सीताजीको 


रख माताका वचन कस टाला | 


चिन्ता न थी कि किनारा कहीं है या वहीँ । 


सांफक्ी बेला आ गयी है, और | 


— पणि णा ण 


ज्ञीबन-तरो 


अब मै अपनी जीवन-तरीको इस अथाह जछ-ाज्ञिमें नहीं खे सकती | जब हवा AIRS 
FEC थी, तब मैंने जचे-ॐचे मश्तूलोंपर न जाने कितने बडें-बडे पाल ताने थे ; तंत्र यह | 


अव, उत्त सलोने खेवैयाको कहां खोजं, जो मुझे मंभधारमें छोड न जाने कहां चला गया 
शाह Se डूगनेसे नहीं बचा सकती | हवा भी उलटी चढने लगी है | 


अब में अपनी जीबन -तरीको ga अथाह ARIAT नहीं से 


तब पति अपनी लाडली स्त्रीसे कहता है-- 
गोरी तमे मारा हेय्य़ा ने हार, माता वचन केम लोपिय | 
रखीशं-रखीश मास छ मास, उट्टे मास तेडा मोकलहू । 
हे छन्दरी, तू मेरे हृदयका हार हे, पर Ath वचनको 
कसे टाळा, तुझे छः महीने अलग रखंगा, ओर छः महीने 
बाद बुला लंगा। 
फिर लझका फल सन्तान आती है । फिर मां-बापके घर 
लड़की जाती है | मां स्वागत करती है-- 
काली-सी कोयल शब्दे सोहामणी 
आवरे कोयळ-आपणा देसमां । 
ओर सखियां पूछती हैं-- - 7 
केम करी बेनीबा ऐ घर बास्यो ere 
केम करी नाहोलियो रांझव्यो । जळ 
किस तरह तेंने घर बसाया और किस तरह पतिको 
Raar । उत्तर मिलता है-- | 
दोकरा दोकरिया घर वास्या 
तेणले नाहोलियो रीक्षव्यो | ; 
लड़के-लड़कियांसे घर बसाया ओर - नयनॉसे पतिको 
fratar | 
wel कुटुम्बका केसा छन्दर चित्रण है ! 
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~ B के é 
हिटलरका GA आर उसके | 
श्री शान्तिप्रसाद पाठक, एम०ए० 

नेपोलियरके बाद १३० ad तक जर्मनीके भाग्य- है। दूसरे और तीसरे eons 
विधाता इर हिटलरको छोड़कर संसारमें कोई भी ऐसा निवेश वापस लेना चाह 
‘get नहीं हुआ, जिपने यूरोपके मानचित्रमें फिरसे नये रडु रूमानिया, लिथआनिया <= 
भरेका क्रियात्मक स्वप्न देखा हो । विचित्र वीर हे वव और करना चाहता है। इन ४ 
उसके स्वप्न भी केसे विचित्र हैं ! जर्मन साम्राज्यके उद्धार तानाशाहका उद्देश्य अपने 


लिए वह अपने उप- 
यरापर्मे oi 5 
QI पालण्ड, हारी, 


अधिकार करनेम जर्मन 
| रूसको अकेला छोड़ना 
ओर असहाय 
करना है। यूके 
प्रदेशपर बहुत 
fata saat 
निगाह जमी 


७ मासो है। क्योंकि यह 

सस च देषा ` 
देश ख्सका 
e हुई tert SM Sar जाणा a E अधिक 
- । घनी प्रदेश t | 
ख्सको आधौसे 


। अधिक arg 
| इसी प्रदेश 
मिळती हैं, और 
उसके को 
और ae 
तो सारी at 
श्यकता शी 


~ 


SS क प्रान्तकी खा 

; TO से परी होती | 

वित्तारके लिए तीन प्रधान आदर्श उसने अपने सामने गई giaa | 
Eain अपन सामने और गेहूँकी उपजके कारण भी यह grea बहुत सड U 

) जमनीको स्वतन्त्र करना | विगत aaga जर्मनीकी भोजन और कडचे मार्ट 

eR समस्या चारों ओरसे घिर जानेसे पूरी न हो सकी यी, 5 

इसी कारण उसे अपने साम्राज्यका विध्वंस स्वीकार कॅ. | 
पड़ा । महायुद्धकी ag विवशता जर्मन तानाशाई खँ ९ है | 
हुए हैं। अस्तु, जर्मनीकी इन आवश्यकताको a 
लिए वह यूकेन प्रास्तपर अपना अधिकार कर छेत गै f 


| 


f 


| Kangri Collection, Haridwar 
ie oes) 5 


a 


Fo) foe ee ee NN ou 


ZS A of a, aw >> 


Sp) Sp) op) 


E 


टलरका स्वप्र ओर उसके विरोधी 
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d 
qari समझता है । साथ ही यूक्रेन प्रान्तको प्राप्त कर लेनेसे 
उसके तीसरे लक्ष्यकी साधना भी सरळ हो जायगी। 

ओर ख्मानियाके 
घःकियामें सम्मिलित था 
खरकारके अधिकारमें है | 


यूक्केतका थोड़ा भाय पोलण्ड 
अधिकारमें है । कुछ भाग 


| 
| 
| तथा शेष भाग रूसकी स 
| 


ने उप. | ब्रेकोहहोवाकियाको वि 4 कारपेथो यूक्रेन (रूथे- 
गी, निया) पोलेण्ड ओर हं माके अनुसार हंगरीको 
faan दे दिया गया । हिटलरने छोगोंकी मांगको इतनी 
m भासानीसे क्‍यों स्वीकार लिया, इसमें उसकी कोई 
छोड़ना | राजनीतिक चाल ही हो लकतो हे और वह सम्भवतः यह 
सहाय | है कि ये चेक्ोस्डोवाळियाकी विज्यके बाद मध्य यूरोपमें 
क्रे | जो ga वातावरण उत्पन्न हो गया था, हिटलर उसे 
बहुत | पोलेण्ड और हंगरीसे शत्रता करके और अधिक 
ga) | भीषण नहीं बनाना चाहता ary और फिर 
T | तानाशाहदोंको कदम आगे बढ़ाने और पीछे 
कि यह mA रोक ही कोन सकता हे ? आज faz- 
स हरने हंगरीको कारपेथो यूक्रेन दिया है, तो 
अधिक कळ ag इससे अधिक उससे ले भी सकता हे | 
ail कारपेथो यूक्रेनके निवासी किसान हैं। बढ़े 
i | परिश्रमी हैं; लेकिन यूरोपके बहुत गरीब 
धातु छोगामॅसे हैं। अपनी वर्तमान अवस्थासे वे 
देशे वेहुत असन्तुष्ट हैं । समाचार-पन्नोंके पाठकोंपर 


पह प्रकट है कि कूरनो तिज्ञ हिटलरने छुडेटन 
Bat भइकाकर उनकी दुरवस्थाको ओटमें 
किस प्रकार चेकोह्लोवाकियाका शिकार 
किया । अस्तु हगरीको कारपेथो यूक्रेनका दे 
गा राजनीतिक चालोंसे खाली नहीं कहा जा संकता। 


क्री यह 
iad 
आर्व 
gat 
ral SAR पोळण्डके उत्तर-पूर्वमें पोलिश यूक्रेतकी अवस्था 
aid ee विद्वोइके लिए और भी उपयुक्त हे । समस्त 
je) ऐके किसी भागकी भी जनता aia यूक्रेन छोंगोंके 


ऱ्य हि न होगी | इन लोगोंकी जेब्रोंको अगर 
Š * छ, तो आपको एक पेन्स भी न मिलेगा। पिछले 
भौर | इल बातकी जांच की गयी कि यूक्रेन छोगोंका aga 
छा | Rs सियो जमा है। जांच करनेपर पता चला कि agi 
म | गो रुपया. जमा है वह प्रत्येक यूक्रेनके हिस्सेमें १०॥ 


झाभग आता है। घनाभावके कारण. कहीं-कहीं 


विनिमयके लिए-अण्डॉसे मुद्ठाका-काम लिया जाता है । इन 
लोगोंकी इस गरीबीका कारण वहांकी जमीन्दारी प्रथा है । 
धनिक लोग इन्हीके द्वारा उत्पन्न की गयी सम्पत्तिका पूर्ण 
उपभोग कर रहे हें और इन्हें उनके उच्छिष्ट भोजनपर ही 
सन्तोप कर लेना पड़ता है । वे चाहते हैं कि अपने परिश्रमके 
स्वामी वे ead बनें; किन्तु विवश हैं। 

पोलिश यूक्रेनकी सीमापर हो रूसकी सोवियट सरकारका 
azz यूक्रेन प्रान्त है। सो वियट रूसके राष्ट्री य ढड़से वहां खेती 
होती है। सारी सम्पत्ति और उपज सो बियटकी ही है; किन्तु 
इस प्रान्तके साढ़े तीन करोड़ निवासी इस बातको बड़ी 
विवशताके साथ सहन कर रहे हैं । वे अपने धर चाहते हैं, 
अपने बगीचे चाहते हैं; और अपनी ही संस्कृति चाहते हैं । 


हिटलर-विरोधी पार्डियोंके तीन प्रमुख नेता | 
रूमा नियामें, बुकोविना और वेसेरेबियाके यूक्रेनोंकी 
बहुत बुरी दशा है। गर्मीमें अनावृष्टिके कारण वहां प्रायः 
अकाल पड़ता ही रहता हे, और इसपर भी रूमानियाके अधिः 
कारियोंके अद्याचारोंसे यूक्रेन प्रजा ay आ चुकी है। वह 
अपनी स्वतन्त्रताके लिए. जमंनोको ओर बड़ी आशा-भरी 
हष्टिसे देख रही है। जर्मन तानाश्लाइके लिए यह अवसर | 
बहुत उपयुक्त है-। इस अवसरसे लाभडठाकर अपनी योजनाः | 
में वह बहुत कुछ'सफर' हो सकता है । मदायुद्धसे त्रस्त, पदः 
दलित और विशङ्कलित जर्मनीके उद्धार और निर्माणको 
योजना निश्चय ही महानू है, और उसका क्रियात्मक रूप तो 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ai 
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है। उसके आतड़से आज यूरोपक 


कर यह कहना पड़ता है 
चाणक्य है। मेकेवेली और 
उसपर भारी प्रभाव पड़ा है 
प्रभुत्वकी कुज्जी मध्य युरो 


VE 
A R > 
TSS उसने समस्त यूरोपके | नं 
rat अधिकार करना ye} त 

| 


किया है। मेमळ और आस्टरयाकी भांति उसने चेकोत्हो. | : 

वाकियापर भी विजय ota की, ओर इस मामलेमें यूरोपकी | ः 

बड़ी शक्तियां भी बीचमें आयी; लेकिन हिटलरकी adak z 

सामने उनकी न्यायप्रियताका ढोंग भी पीला पड़ गया, और a 

अन्तमें उन्होंने भी घुटने टेक दिये। नात्सी जर्मनीकी हिम्मत Yd 

बढ़ी और अंब उसने पोलण्डपर अपनी निगाह गड़ायी। | है 

चेकोह्छोवाकियाकी विजयके पश्चात्‌ हिटलरने यूरोपके | a 

महान्‌ राजनीतिज्ञोंको ag चकमा दिया था किअबवह | हु 

यूरोपके किसी दूसरे देशसे छेड़छाड़ न करेगा । किन्तु एक | भ 

तानाशाहको बचन-वद्ध रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं | a 

मिथ्या भाषण, giar, wear, छछ-प्रपञ्च सभी उसकी | T 

राजनीतिमे जायज हें । aa तो पश्चिमकी राजनी तिमे नतिं a 

कता नामकी कोई चीज हे ही नहीं; लेकिन तानाशाहोंने | R 

अपनी राजनीतिमं अनेतिकताका tad स्थापित कर fa gi 

है । अस्तु, हिटळरकी इस कूटनी तिने अत्र समस्त gad | के 

आंखें ate दी हैं, और प्रायः सभी देश अपनी-अपनी a र 

शक्तिके ager और राजनीतिक सन्धियोंके arate / 7 

हैं । बड़े-बड़े राजनीतिज्ञोंका अनुमान है कि यूरोप अब म : ae 

T ma युके किनारे आ लगा हे । किसी भी क्षण वहां K 7 

“75 : i Raura GERRENA विस्फोट हो सकता है। अतः K र्‌ 
-दो घुल्तिक्राओंके नात्सी कवर और भीतर दिटछरके बि गर-तानाशाही (Non-dictatorial) देश बड़ी उद्वति a 
पड़यन्त्रकी योजनायें | जहे साथ महायुद्धकी तेयारियां कर रहे हैं; किन्तु मढादुद ही” भा 

ओर भी Renai है । faar रक्तपातके ही मे a लाथ कया कते} 'परित्वितमा स 
आस्ट्रिया और. उडेटनलेण्डपर विजय प्राप्त 3 ig sania arik सर्वथा अनुकूल हैं। द्विटलरका PA 4 श्र 
adh कका ada eras a anu आश्चयं त्मक प्रोग्राम भी dada चल रहा है । लेकिन = सर 
ऐतिहासिक anea हैं।. विजयश्री उ ale मदान्‌ याजना weet है, और हमें सन्देह है कि केवळ A Y 
Asa ae कोई बाह ठा सके सङ्कत-मात्रपर भास्ट्रिया और alzados) चालोसे ही उसका %६ a जा 
। संसार उसकी एक- पूरा हो akari जमन जनताके सहयोगके बिग f R 


एक गति भोर एक-एक सङ्केतको भयातुर भावस देखता रहता 
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हिटलरका स्वप्न और उसके विरोधी ६५३ 
देखना हे कि जमंन जनता महायुद्धके mama कि 
Ja कहां तक सन्नद्ध है, जर्मन छोगोंकी प्रझयङ्करी नात्सी = 4 


‘affenstilfstandstags . git 

ig “cir to. ४८२७७७७७४३ 

welt garaur voruereilele, ga 

Re Gea ~ यदात १. | 

er eden fu mauliesticren, vere 0 | 
Bebe unser deuisches Land 

sid 


tnt 


। जर्सतीको अभी तक बिना 
रांका | रक्तपातके जो सफलता सिली है, वह केवल हिटलरकी कृर- 
यूरोप | वीतिशताके सहारे मिळी द । लेकिन यद सम्भव नहीं कि 
Tye | ` नातिक्षयोंकी सम्पूर्ण मदती आकाशा कोरे झांखोंसे ही. पूरी 
सहो | होजायं। उसके लिए जसनीको सानू बलिदानकी आव- 
रोपफी | शकता है--धन ओर जन दो! किन्तु क्या aaa जनता 
jay | ga महान यज्ञे लिए तेर 
,भौर | समाचार, जो सर्वसाधारण तक एहुंचते हैं, इस बातका सम- 
हेम्मत । र्थन करते हैं कि जर्मनी मद्दायुद्धके लिए पूरी तरइसे तेयार 
` है । परन्तु वास्तविकता कुछ ओर ही है । नात्सी सरकारकी 
asa पाबन्दियोंके कारण न तो जर्मन छोगोंको ही बाहरी 


4. 


ले >” 
banio ८, 


besnucnt, m z b Cesthlagen, 
Yuesziniia ~ Toe blemen sur पय. 07040 लीन = 


aa | दुनियाका पता लगता है ओर न अन्य देशोंको ही जर्मनीकी | 
तु एक | भान्तरिक अवस्थाका Dade ज्ञान हो पाता हे | जर्मनी में 
नहीं | | जब कोई विदेशी पदार्पण करता है, तो वहांके निवासी उससे 


उसकी | BAX: क्या यह सच हे कि गेर-नात्सी देश जर्मनीपर 

नेति आक्रमण करनेकी तेयारियां कर रहे हैं? जनसाधारणको 

होते इस बातका बड़ा भारी भय है कि गत महायुद्धके समयकी 

दिया | रह कहीं जमंनीकी सुद्रा-नीति न बिगड़ जाय, जिसके | EO Ss 
पकी | कारण उसे घोर आर्थिक सड्ूटोंका सामना करना पड़ा था । C z NT > 

[निक जर्मनीके प्राय: सभी रेडियो स्टेशनांसे इंगलेण्ड, फ्रान्स और EXC E TRIC 


भमेरिकाकी घोर निन्दा की जाती है; और इस प्रकार जन- 
SBI दूसरे देशोंके असली रुखके सम्बन्धमें भ्रम फेळाया | 
जाता है। ठोक इसी तरहके sagi समाचार हमें मिलते 

` गात्सी-प्रोपेगेण्डाके बाह्य आडम्ब्र और भीड़-भाड़को 

कर किसीको भी यह धारणा हो सकती है कि नात्सी | 
सेरकारके साथ सम्पूर्ण जर्मनीका सहयोग हे । नात्सी tres 


SHAMPOO 


Das Bestefir die Haa ipflege : 


ह 


= आन्दो Sq = EE ; 

is gata सभाआ ग ते हण Hd- 

हाः मूको देखकर कि 7 3 गि क i है ALTE इस आकर्षक BATH भीतर १० नवम्बर १९३८ 
| a a NSU SRS Ge at Aas भीषण अत्याचारोंकी 

पकी । ag कारण जर्मनोंका अदम्य उत्साह नहीं है, वरन्‌ नात्सी नात्सि Eh पय आ 

J Se छविधायें हैं, जो वह अपने आन्दोळनको ; 


धके साथ आगे बढ़ानेके लिए समस्त श्रमिकोंको देती जनता. आन्दोळनोंके साथ artes प a 
छ iÀ भाग BAR लिए श्रमिकको aaa aA बढ़ती gf आर्थिक दुरवस्थाके कार! 
5 pn दिया जाता है। किन्तु यह सब्र होते हुए भी सम्पूर्ण एक AAAI VEC उमड़ र 
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wit हुई है। अन्य व्यवसायोंमें धनका सर्वथा अभाव है। 
सभी चीजोंका मूल्य बढ़ रहा है, वेतन घट रहे हैं; और 
इसपर भी विविध करोंका भार उत्तरोत्तर बढ़ रहा È | 
व्याबसा यिक क्षेत्रोंमे इस परिवतनके कारण उथलू-पुथ मच 
गयी है । जिन लोगोंके पास धन है, वे आठ-आठ गुना, GA- 
दस गुना मूल्य देकर चांदी-सोना खरीद रहे हैं। ओर ऐसे 
छोग केवल वही हैं, जो अस्न्र-शस्त्रोंके कारखानोंमें काम 
कर रहे EI 
अस्त्र-शस्त्रोके कल-कार- 
खानोंकी तो यह अवस्था है ओर 
उधर जनसाधारणको भरपेट AT 
भोजन भी नहीं मिल रहा । 
जमेनीमे आज ऐसे azdi परि- 
चार हैं, जो महीनोंसे (Ersaty) 
नकली भोजनसे अपने पेटके 
गढ़ेको भर रहे हैं । गेहूकी जगह 
(Rye) राई ओर सोयाबीनसे 
नकली रोटियां तेयार की जाती 
हैं। यही राई अनाज पहले जान- 
वरोके चारेके काममें आता था । 
(Coffee) काफी तक लोगाको 
शुद्ध नहीं मिछ रही । जले हुए 
MA काफी तेयार की जा रही 
है। लकड़ीके गृदे (Pulp) से 
बने फलोंके BUMS लोग अपने 
शोक पूरे कर रहे हैं। एक विदेशी 
यात्रीने लिखा है कि गत चार 
सद्दी नोंसे जमंनीमॅफडोंका सर्वथा 
अभाव है। एक दिन, सारे 


न मिळ सके । दूध बहुत कम मिलता है। हरे शाकोंकी 


गणना शोककी चीजोंमें होने छगी है। अण्डे दूधसे 
बनाये जा रहे हैं। लेनिकोंको पर्याप्त भोजन adi 


पहळेकी अपेक्षा उनके "मोजत परि कमी कर दी गयी है। 
इसलिए वे अपने धरोसे खानेके cde मंगा रहे हैं। 


एक पुस्तकके उपरका चित्र जिसके भीतर हिटलर- 
| विरोधी बातें छपी थीं। 
afga तळाश करनेपर भी एक बीमार स्त्रीके लिए सेव 
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A ` 
=. हि 
दशा g 


लिए कठिन है, फिर पशुओंका केसे भरें b हाद 
पश्ुओंको बाजारांमें वेच रहे हैं 
fas सकती है--भोजन या शास्त्र | 
मारकर AEA संग्रह करना ६ 
स्थिति कुछ कम भया 
साम्राज्यके पराभवका 
तथा कच्चे मालका ₹ 


गत महायुद्धे ज 
घ भी तो खाद्य-साम्रग्री 
A, = ` (२ 

ही था, जिससे: विवश 
संच वीरोंको अपने श्र 
थे । महायुद्धको उप 
‘THT स्मरण करके आज 


c 


भी जसवॉका हृदय सिहर उहता 


ऐसी अवस्थामे क्या ad 
सरकार जनतासे अधिक कार 
तक सहयोगकी आशा रख सकती 
हे ? जनलाधारणके पास जीवनः 
यापनके पश्चात्‌ कुछ भी शेष नई 
रहता | क्या इससे अधिक लाग 
और बलिदानकी आशा उससे की 
जा सकती है ?. और यदि श॑, 
तो कब्र तक ? नाती नेता भी 
यदि इसी प्रकारका त्यागकर र 
हों, तब तो जनताका भी सहया 
उन्हे प्रज्ञ हो सकता है, al 
नहीं | नात्ली नेताओंमें हिट 
को छोड़कर कोई भी ऐसा 7 
नहीं, जो बरसातके faa 
किक्रमें न हो । वे सदेवसे स 
बीरोंकी तरह Aafa 
हेय समझनेका ढोंग करते रहे हैं। किन्तु एक दशारे 
अल्पकालमें उन्होंने अपने लिए जिस ऐश्वर्यमयी अलका. 
निर्माण किया है, उसे देखकर ति. A aad 
आंखें: खुलेंगी।। जनता अपने: त्यागः और बलिदोनर्की 7 
उपसंहार कभी देख नहीं सकेगी और बहुत शीघ्र ही जी 
साम्राज्यको Rer देनेवाली विद्रोह और असम्तो री 


हिटलरका स्वप्र और उसके विरोधी 
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पूछिये तो जनताके 


a 
की deat बढ़ती ही चलकर 
विरोधी होते जा रहे हैं । शर 
ag केवळ भावुकताके झा: 
उप्रकी नात्सी पार्टीकी sania 
दारी है । यद्यपि गेल्टापोळी इन 


ह ana 


नतर रहती है, 'पर प्रातः एक 


डो यद्द जो विरोध है, 

रपर adt है, हिटलर तथा 

बिरोधियोपर बड़ी कई 

ऐसी गुप्त समितियां 

के विरोधमें हैं। gatia 
क किस 

इसके कार्य करनेकी प्रणाली 


dent इनके सदस्य हैं 
भी बड़ी ही प्रभावशाली है। 

एक ओर नाती नेताओंका 
ऐश्वर्य और दूसरी ओर जन- 
साधारणकी ऐसी fanar कि 
अपनी आवइ्यकताके लिए एक 
नींबू या सन्तरा खरीदनेके साधन 
भो उन्हें उपलब्ध न हों। नेताओं 
भौर जनताके बीचकी यह खाई 
alte दिन तक क्या ठहर 
सकेगी | एक दिन वे समल्त उच्च 
राजप्रासाद, जिनमें जनताकी 
याग भर तपस्याकी fafai 
afaa हैं, पारस्परिक विद्रोह 
भार कछहके प्रचण्ड आघातसे 
Rahsa होंगे । 

फील्ड मार्शल गोयरिङ्ग अपने 
RE वेभवके कारण जनता में 
ART अपामी? के . 


नामस 
Rena ca 


CEC Es) ay aan Saas 
गोन-शोकतक A T AER 

भस जा l स्वेडनकी जायदादके अतिरिक्त चार 
भक्ति ज उसने अपनो जायदाद बना ली है। जिस 
Rafar २७९ सूट हर समय रहते हों, उसे साधारण 
EE नहीं कहा जा सकता | इंगलेण्डके प्रधान 
WAAR आयसे भी कोई व्यक्ति ऐसा ठाट 
Daami na मार्च मासमे, 'इटलीकी याज्नाके 


i मि 


ऐश्वयपूर्ण जीवनका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। 
उसकी गाड़ोमें एक भोजनका डिब्बा तीन ( Baggage 
van) सामानके डिब्बे और १० कोच थे। आठ सेक्रेटरी 
उसके साथ थे और चार दासियां लेडी manga 
सेवाके लिए। इनके अतिरिक्त ggat और रक्षकोंका 
एक दस्ता। एक नात्सी नेताके पास इतना Amal 
आठ साल पहले जो गोयरिङ्ग साधारण फौजी पेन्शन और 
पेराशूटकी बिक्रीसे अपनी गुजर कर रहा हो, चह आज 
इतना सम्पत्तिशाली केसे बना ? इस प्रकारके प्रश्न जर्मचीकी 
क्षुधित जनताम एक दिन अवश्य 
असन्तोष फेलायेंगे । 

डा० गोयबिल्स सन्‌ १९३२ 
मे एक साधारण स्थितिका 
मनुष्य था ; लेकिन aq भी आज 
एक Gal राज-प्रासादतुल्य घरके 
अतिरिक्त एक बड़ी जायदादका 
स्वामी है । बछिनके निकट एक 
Mien gaat खरीदकर उसने 
बड़ी खुन्दर जायदाद्‌ बनायी है। 

इस प्रकारका वाताबरण 
जर्मन जनतामें असन्तोष उत्पन्न 
कर रहा है; और वह अपने 
नेताओपर आरोपयुक्त प्रश्न भी 
करने लगी है। नीचेकी घटनासे 
इस बातका स्पष्टीकरण हो जाता 


पुल्तिकाके उपरका यह चित्र तो नात्सी पार्टी द्वारा वायु- है। एक नात्सी नेताने जमंनीके 

सेना विभागके लिए स्वीकृत चित्र हे, पर इसके भीतर 

नात्सिय्रोंक विरुद्ध भीषण प्रचार हे । सरकारी चित्र 
केवल झांसा देनेके लिए ही ऊपर छापा गया था | 


किसी स्थानमें ९०००० माक्संकी 
लागतका एक बहुत छन्दर मकान 
बनवाया । एक रातको किसी 
पड़ोसीने मकानपर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें 
मोटे-मोटे अक्षरोंमें लिखा ar: 'मि० हरमैन, ९०००० 
मार्क्स तुम्हारे पास-कहांसे आये !? दिन हुआ। नात्सी र 
नेता नोटिसको देखकर बड़ा क्रोधित हुआ, और उसने. 
नोटिस लगानेवालेका पता emak लिए ९२०० माकर 
पुरस्कार रखा । किन्तु दूसरे ही दिन सकानपर एक 
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नोटिस लगा पाया, जिसमें लिखा.था : ओर ये ६००० 
माक्सं तुमने कहांसे पाये ?? 

जनताके असन्तोषका एक दूसरा रूप वियनामें इस 
प्रकार प्रकट हुआ। एक FAR, एक जनता, एक देश 


नात्सी छोगॉका नारा है, जिसका पिछले दिनों वियनामें 


o 


क्क ह 
हीं कर सका। कदाचित इह 
के अशान्ति भी हो गयो ul 
अब उसके लिए सह्य ३ 


कार्यान्वित करना चाइता था 
कारण उसे अत्र कुछ साद 
क्षणभरका विलम्त्र २ 
विद्य॒त्‌-गतिसे वह अपनी 
है। उसकी वाणीमें बळ 


नराशा कुछ बह गयी है 
से विवश होकर पिछले 


एक पोस्टर द्वारा मज्ञाक उड़ाया गया। पोस्टरमे लिखा ओर सम्भवतः इन्हीं ५६ f 
था: 'एक फ्यूहरर, एक जनता और दिनमे एक बार दिनों उसने एक वक्त ह डाला कि वह पांच बहे! ब 
भोजन ।? जनता और नेताओंको स्थितियों ओर आदशामें अधिक जर्मनीका शासः: ९ लकेगा। आश्ञाओं औ| हि 
जो अन्तर अनुदिन बढ़ता जा tare, उसके कारण हिटळरकी निराशाओंके बीच जर्नी भाग्य विधाताका स्वपन gs) ए 
महत्त्वाकांक्षा बहुत सन्दिग्ध हो गयी है; ओर सम्भवतः रहा है। देखें उसकी महत्वाकाँश्षायें पूरी होती है गा है, 
al कारणोंसे उसका ez विश्वास भी कुछ ढीला होता जा नहीं । वि 


रहा है। अपने राजनीतिक स्वप्तकों वद जितनी शीघ्रतासे 


AAA 


मिल गये ga आज प्रथपर ! 


थो बटोही, रात बीती, चिर दिनोंकी प्यास रीती 
भिळ गये तुम, eater बह गया आलोक-निर्मर / 
6 i मिल. गये तुम आज प्रथपर ! 
हप-तरुके पत्र छोड़े, ग्राणः वशी छिद्र बोले 
मिल गये तुम, Beat गुञ्जित हुए कुछ प्रेमके स्वर | 
ह ग्रिल गये तुम आज पथपर / 
Ea मह सींचनेको, झूल दुखके सींचनेको 
* मिल गये तुस आज विस्तृत विफळताको भी विफलकर ! - 
मिल गये तुम आज पथपर | 
जग पडी है स्मरण-रेखा, एक दिन जब ठुःहें देखा 
मिल गये तुभ आज तहसा फिर उत्ती परिचित डगरपर | 
मिळ गये तुम आज Tagg | 
दूर मञ्जिल, fa- 
ARET उ 


मथ मग, भग्न उर हे डमगे पग 
AGW, कट जायगी यह राह ततर ! 


ओ बटोही, मौन तोडो, आज विसरे तार Wel 
दूसरे ही क्षण गिरेगा स्पप्नका संसार ढह! 
मिल गये ठुम आज TIR! 
बहुत दिनपर आज पाया, यह मिलन-क्षण क्या TO 
ओ बटोही, आज इसत बेला नयनको आर्द्र मतकर! 
मिल गये तुम आज पथ 
एक पलको यह..तवेरा, . दूसरे क्षण फिर अषर 
छेड लो वह गीत फ़िर हो अन्त जि़्ा ता कही 
मिल गये तुम आज पर्थ 
कहग-स्मृतियां, दूर जाओ, रुदनक संत गीत Ti 
ओ बटोही आज आओ खुल मिले हम-दुग हा 
मिल गये तुम. आज पर्थी 


ल गये तुम आज प्रथपर / giagi fart 
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चाहता A 'चिकित्ह्ठा-वि 
गयी “(दिष्य विषमं ।चाकत्सावज्ञानका एक 
र fey | fara बताया गया ह! Rae रोगोंको प्रभावहीन 
i क | gare लिए ओर शरी फिवर प्रवेश कर जानेवाले 
att at विपेढे कीटाणुओंके विन तो विषाक्त मादक द्रव्योका 
ay ga] एक संयत मात्रामें प्रयोग ta हो सकता 
eq] है, पर शोक और आलोद-प्रमोदके लिए 

बिषेलो aequiat प्रयोग तो agaa 


gifs अतिरिक्त क्‍या हो सकता है? 
स्वास्थ्य विज्ञानने इल बातको पहलेसे ही 
प्रमाणित कर दिया था ओर आधुनिक 
वेज्ञानिक लोगोंने उक्त प्रमाणोंका प्रबळ समर्थन 
किया है कि मादक द्वव्योंका शरीर और 
engaia बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है 
भौर उनके लगातार उपयोग करते रइनेसे 
कितने ही भीषण शारीरिक एवं मानसिक रोग 

होते देखे गये हैं । 

_ साथ ही सामाजिक एवं आथिक दृ्टिसे 
भी इन मादक द्वव्पोंने कुछ कम aait 
pai / श्य नहीं Rad हैं। देहातके कितने ही 
पर! चो स्याना शके पथपर è जानेबाली 
up स = X adare किस्से किसने 
2 दिन-भरके परिश्रमके बाद 
हीरा ह मजदूरीके सारे पेसोंको देकर शराब 
aN सञ्जदूरोंके नन्हें-नन्हे बच्चोंके भूखसे 
: उनको स्त्रियोके लजासे ढंकनेके 


हए वस्त्रासाव तककी करुण एवं वीभत्स 
दानियां किसे 


a t + 
arr हों मालूम हैं? और यह 


रो तो एक ऐसा सामाजिक प्लेग है, जिसने समाज- 
बहाने a bh बना डाला है ओर अपराधियोंकी संख्या 

अपराधकी मनोवृत्ति पेदा करनेमें इससे बढ़कर 
काइ वस्तु हो। फिर भी जहां मामूली-मामूली 


` भपराधो 
कर तकके लिए दुण्ड-व्यघस्थायें हैं, वहां अपराधोंकी 
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सृष्टि करनेवाली और समाजको आर्थिक एवं नेतिक पतनकी 
ओर ले चळनेवाली शराब्रको सरकारका संरक्षण ही नहीं 
प्राप्त हे, बल्कि उसके प्रोत्साइनकी व्यवस्थायें भी हैं । 
मचुष्यकी इस भीषण दु्बेलताका लाभ उठाकर सरकारें 


सुराकी ज्वाला | 


अपना कोष भरतौ हैं और दुर्भाग्य देखिये कि. आर्थिक 

क्षतिके नामपर कितने ही इसके समर्थकके रूपमें दि i 
पड़ते हैं । 
नशीली वस्तुओंमें afgat, अकी 
तम्बाकू इनका उत्तरोत्तर अधिक प्रचार 


|. अवस्थानुमार जो प्रभाव होते हैं, यहां कुछका सम्यक्‌ विवेचन 
| बढ़ी हुई विभीषकाको शान्त करनेमें सम्भवतः सहायक हो 
| सकेगा। 


तम्बाकू 


। अन्य नशीली वह्तुओंकी अपेक्षा इस वस्तुका अधिक 
| उपयोग पाया जाता है; क्योंकि सिगरेट, gez आदि 
oi नशीली वल्तुओमे इसीके भिन्न भागोंका भिन्न-भिन्न विधियों 
| i द्वारा सम्मिश्रण किया जाता है। इस aah अन्य अवयवों- 
| की अपेक्षा पत्तियोंका अधिक उपयोग होता है । 
| आधुनिक वैज्ञानिक खोजोंके अनुसार इसमें दो मुख्य 
'विषेले पदा्थोका सात्मीकरण पाया जाता है, fied निको- 
दीन ओर निकोटोनीनका नाम दिया गया है। निकोटीन 
बहुत ही उग्र विष है, इसकी दो या तीन igat मात्रा 
मानव-शरीरके नाशके लिए पर्याप्त है । 3 
 निकोदीनका विशेष प्रभाव सस्तिष्क और तदाश्रित 
ताड़ी-मण्डलपर होता है। यही वस्तु तम्बाकूके सम्पूर्ण अव- 
` पुणोका विशेष कारण समझी जाती है; क्योंकि मस्तिष्क, 
जिससे मानव-शरीरका सञ्चालन होता है और जिसका 
स्थान सात्राज्यरूपी शरीरमें राजाके सहश है, एवं जो 
` सम्पूर्ण ज्ञान तथा कर्म-ना ड़ियोंका उदगम-स्थान है, जिसकी 
सहायता ब्रिना सूक्ष्मतम शारीरिक क्रियाओंका भी होना 
` अश्नम्भव है, उसी महत्त्वपूर्ण सर्वप्रधान अवयवके केन्द्रों पर 
ही यह वस्तु प्रभाव डाळती है । ; 
` ` परिणामतः मस्तिष्कीय केन्द्र 
`= होतेह, और यही कारण है कि इस वस्तुके उपयोगके पश्चात्‌ 
` मल्विष्कीय केन्द्ोंके उत्तेजित होनेके कारण प्रथम कुछ 
` आनन्द अनुभव करते हैं और अपने शरीरको कुछ ents 
क्त पाते हैं । परन्तु यह अवस्था बहुत थोड़े समयके पश्चात्‌ 
हो समा हो जाती है और मल्तिष्कके केन्द्र, जो प्रथम 
ak उत्तेजित हुए थे, अब इस समय स्तस्मित 
| हैं, जिससे सम्पूर्ण आभ्यन्तरिक् और बाह्य अवयध 
थिल हो जाते हैं और उन्हे पुनः शिथिरुताको दूर करनेके 
T नशेंकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस ae 
र उनका अस्यास बढ़ता ही जाता है। , 


प्रथम तो कुछ उत्तेजित 
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समय तक आनन्दका अनुभव करता थ | 


कमी होनेके कारण BIT 
शीघ्र zì ग्लानि एवं 5 


य 

प्रकारः नशीली वस्तुओका अभ्यास तथा आवश्यकता z 
प्रतिदिन बढ़ती ही जाः से शरीर शिथिर एवं ० 
आलस्यपूर्ण और मह्ति० media तथा विवेकशल z 
हो जाता है | 
जीवाणु विनाशक होनेके कारण कुछ लोग ब्रणोपवार | T 

भी इस वस्तुका उपयोग करते हैं, किन्तु यह ऐसी विपेही ) ५ 
वस्तु है कि कभी-कभी इसके निरन्तर उपय्रोगसे यह a 
शरीरके भीतर शोषित हो विष-प्रभाव उत्पन्न कर देती है। 3 
यदि असावधानी या अन्य किन्ही कारणोंसे इस विपका ! 
सेवन अधिक मात्रामें किया जाय, तो कितनी ही हनायविक २ 
दुबंळतायें आ जाती हैं और अन्तर्मे परिणाम बड़ा ही | ३ 
भीषण होता है । ४ 
मद्य ( Alcohol ) S 

छोकमान्य बाल गझाधर तिलकने ७ जून १९०८ को एकं | ६ 
भाषण करते हुए कहा था :-- $ 
“aa, नेतिकता और स्वास्थ्य-विज्ञान सभीने vat | ८ € 
निषेध किया है । आवश्यकता पड़नेपर इसे सिद्ध किया चँ ॥ ६ 
सकता है और पहले भी इसे निषिद्ध किया जा चुका है । %* | 
मद्यपानसे आप अपने परिवारके नहीं रद्द जाते, अपने बाट. E 
बच्चोंके लिए नहीं रह जाते, आप अपना शरीर खो डॉ : 
हैं और इहलोक एवं परलोकके लिए भी खो जाते हैं | : 
“कुछ लोग तर्क करते हैं कि अंगरेजी garita ami | 

रंश रहता है। लेकिन ऐसे छोगोंसे में पूछना चाहता है fi F 
दुस हजार वर्षासे क्या भारत अंगरेजी दवाओंके सहार स 
जीता tar है ? इस धरातलपर तो केवल मनुष्य ae | त 
प्राणी है, जो मद्यपान करता है । बन्दर और गें तर fx 
नहीं छते । हमारे पूर्वजोंने शराब पीकर अपना K से 


बनाया था। सभ्यताके ढुगुणोंकों न समझकर द 
मद्यपान शुरू कर दिया हे,” | a 
मद्य निम्नलिखित प्रकारके होते हैं :-- 
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मानव-शरोरपर मादक द्रव्योका प्रभाव 
= i मिथ्रांयळ acata (Methyal Alcohol) जाती है। नेत्र रक्तवर्णके हो जाते H । कुछ समयके पश्चात्‌ 
(२) इथायल ” ( Ethyl ५ ) वमन प्रारम्भ होनेके कारण दंशा खधरने लगती है। 
(३) प्रोपायंळ ” ( Propyal $ ) वमनका होना झुम लक्षण समझा जाता है। उसके पश्चात 
४) aas * { Amyal 9) निद्रा at जाती है; परन्तु सिर भारी ही रहता है! यदि 
साधारणतया अल्काडळ West इथा- 
ga अल्कोहलका अर्थ fear जाता हे । 
gal aaa लोग चिदोण प्रयोग करते ra 
पीनेवाले भिन्न-भिन्न भद्य | अल्को हल- 
की भिन्न-भिन्न amaa saaa रहती हैं । 
Jz अल्कोहळ्मे इथायळ अल्को 
` प्रतिशत होता हे । पीनेके लिए निम्नलिखित 
war afas उपयोग होता है और 
उनमें उपस्थित इथायल अल्कोइलकी मात्रा 
उनके सामने अङ्कित है । 


१. faa १% से ५९% 

२. रम-जिन ES SRZ 

pet ५३% ,, ९७% 

, ills २०% ,, ३०% 

५. शेरी और मेडी रिया १०% ,,. २२% 

8, कलेर 

समेन EE 

८, एल तथा स्टाण्ट े का , e | 
२ m ६% | 


९, वीयर र% SOF 
a प्रयोग--जिन लोगोंको मद्यका 
गा हि जाता है, वे प्रारम्भमें थोड़ी-सी 
Nea कर बहुत शीघ्र ही अधिक 
भीन्नाका प्रयोग करने लगत है, जिससे पीने- 
पाढे व्यक्ति विषाक्त हो जाते हैं 
मयका प्रभाव-मचके प्रयोगके पश्चात्‌ 
M उसका प्रभाव होने लगता है। 
AR मल्तिष्कपर qata होजेके कारण विचारशक्ति दशां नहीँ छधरती, तो वह बहुत क्रमहीन और 
स्मरणशक्ति जाती रहती है। ag बिता क्रम और भाषण करता है । उसकी जिह्ना अवाक्‌ हो जाती ait 
i oe करता है। शारीरिक पेशियोंपर उसका 
= z om । चलनेम॑ छड़खड़ाता हे । कहीं पांव 
: os पड़ता है। सिरमें चक्कर आने लगते 
त्वचा रक्त या कृभी-कभी पीत वर्णकी हो 


सरा-सर्पिगी । « 


ag: 
था 
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कभी-कभी सत्युके पूर्वे शरीरमें आक्षेप आते हैं, ओर 
श्राप्तावरोधसे त्यु होती हे । अन्तिमावष्थामें रोगीके मल- 
मूत्रका स्वयं त्याग हाने लगता है । कभी-कभी छक्षणोंमें कमी 
हो जाती है और उसकी अवस्था उन्नत प्रतीत होती है; 
परन्तु अकस्मात लक्षणोंकी पुनरावृत्ति होती है और रोगी- 
की eg हा जाती है । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि शुद्ध अल्कोहल युवा 
मनुष्यके लिए ५ ओन्स और बालकके लिए २ ओऔन्लकी 
RAIN घातक हो जाता है | 
ज्ञीण विष - इसके चिरकालीन उपयोगे मद्यकी थोड़ी- 
थोड़ी मात्राका शरीरमें सञ्चय होनेके कारण जीर्ण विपके 
BAT उत्पन्न होते हैं। जीर्ण विषके लक्षणोंको चार भागोंमें 
विभाजित किया गया हे । प्रथमावस्थामें पाचन-संल्थानमें 
विकृति उत्पन्न होती है । magar, मतळी, yaa छाल 
aa, gaa, मसूड़ोंका शोथयुक्त हो जाना, और कभी- 
कभी बमन और विरेचन आदि पाचन-संस्थानकी विकृतियां 
स्पष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाती हैं। 
द्वितो यावस्थामें - स्वरयनत्र,स्वाससंस्थान और चमकी 
विक्ृतियां faa महत्वकी हैं। खांदी, स्वस्यन्त्रका शोथ, 
गला as जाना, नासिका-खाव आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते 
हैं । खांसीमें कफ निकलता है, जो कभी-कभी रक्तमिश्रित द्दो 
जाता है | चर्मपर विविध प्रकारके स्फोटकोंका प्रादुर्भाव होने 
गता है, जिनमें कुछ चेचकके समान पूषयुक्त व ši 
तृतीयावस्थामें-- नाड़ी-मण्डळपर प्रभाव होता है। 
शिर:शूल, चमंका चेतनाडीन होना, झनझनाइट, पेशियोंपर 
भारके पडनेसे पीड़ाका हो ना, स्वेदका आना, सम्भोगशक्तिका 
पण अभाव आदि छक्षण विशेष हैं | 
है चतुर्थरावस्थामें - पक्षाघात उत्पन्न होता है। पेशियां 
विशेष gaa हो जाती हैं। वह चलनेमें असमर्थता प्रकट 
करता है । कम्पनायें अधिक बढ़ जाती हैं। उन्मादकी 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है और अन्तमें हृदयके अवसादसे 
शत्यु हो जाती हे । इसके बहुत समय तक प्रयोग करनेके 
कारण शरीरके अवयंव विकृत हो जाते हैं, जिससे विविध 
प्रकारके लक्षणोंसे शरीर आक्रान्त हो जाता है। पाचन- 
e ERA 5 aA 
site giz at नाती है, agar कार्य विकृत हो जाता है, 
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विकारके कारण विचार 
सम्पूर्ण शारीरिक aaax 


| 
निष्कर्ष प्रायः र मस्तिष्क एवं पा | 

ay 
संस्थानपर विशेष प्रभ! ये दो | 
व \ 
EAR कारण रक्तकोभो t 
। और रक्त द्वारा fig. | 
भिन्न agih उचित पो के कारण सम्पूर्ण शारी. | ४ 
रिक अवयव क्रमशः स्थरि जाते हैं । इसी प्रकार a 
मस्तिष्कके प्रभावित हो 7 विचार-शक्तिका नाश प 
दोने लगता हे । उसका सत्र प्रकारसे अधःपतन प्रारम्भ हो प 
जाता हे | अतः विषक्रा प्रयोग, चाहे ब किसी भी माब्राबा | f 
किसी भी रूपमें क्यों न हो, शीघ्र ही त्याज्य है। 
किसी भी acga जब शरीर अभ्यरूत हो जाता है, ता | अ 
उसका सहसा त्याग करना हानिकर है । थोड़ो-थोड़ी मात्रा- व 
में क्रमशः अभ्यास छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है। ढक | म 
यही दशा विषोंकी भी है, इनके सहसा छोड़नेसे शरीरको | दे 

हानि होती हे, अतः उनका भी अभ्यास कुछ दिनोंमें धीरे 
धीरे छोड़ना चाहिए | 3 
nak विरकालीन प्रयोगसे सकम्प उन्माद नामक रो! | मे 
होता है । प्रयोगकर्ता ag अनुभव करता है कि agra कीर | T 
पतग a अन्य जन्तु उसे काटनेके लिए उसके hie : 
रॅक रहे हें । शरीरमें कम्पन होने लगता है । उसे fre | 
नहीं आती । आत्महत्या या परहत्या करनेकी धुत उँ | F 
सवार हो जाती है, अतः उसपर ध्यान रखना आवश्यक है| : 
अफीम र > 
इमारे देशके बहुत-से भागोंमें सरकारकी आगीत | 
अफीमकी खेती को जाती हे । कुछ व्यक्ति इसका वि = 
प्रयोग करते हैं। इस देशमें अफीम खानेका 4 T भा 
व्यक्तयोंमें पाया जाता है। चीनके छोगोंमें भी ye ग्य 
अधिक प्रचार है । राजपूतानेमें इसका प्रयोग विशेष म . हस 
रखता है। वहां प्रत्येक्र त्योहार या विशेष अवतर पभ 


it? हो 4 
ङृङम्भी” या अमलका वितरण होता हे | अफीमका 


जाता 
स्तिष्क. 
जाती| 


पाचेक 
ही भाग 
दोगेके 
निप्र 
[की भी 
भिन्नः 
शारी- 
प्रकार 
[नाश 
म्भो 
न्ना 


न fr 


a 
j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानव-शरीरपर मादक द्र॒व्योंका TATA 


qed यह वस्तु प्रस्तुत इ 
quad छगन्धिके लिए छु 
वस्तुभोंका भी सस्मित्रण 


जाता है । 

कुछ छोगोंका कहर 
ak साधारण TAT? 
प्रयाग किया जाय, at 
शरीरपर कोई अनिष्ड 5 
पडता और उसके प्रयोग 
वृद्धि होती है । उन लोग 
है कि अफीमसे हानि उसी अवरूथामें 
होती है, जब्र विशेष मान्नामें उसका 
प्रयोग किया जाय । परन्तु यह द्या 
प्रायः सभी विषांके साथ हे । रोग- 
Ra बहुत-से विष स्वल्प 
मातरम नित्यप्रति व्यवहृत होते हैं | 
अल्काहळ भी स्वल्प मात्रामें उत्तम 
वस्तु समझी जाती है, किन्तु अधिक 
मान्नामें विप-प्रभाव उत्पन्न क्र 
देती है। 

नशीली चस्तुआका उपयोग 
पथम छाभकी इष्टिस यदि थोड़ी 
न र्‍या जाय, तो उन aega- 
W इस प्रकारका हे कि 
[दर उभकी मात्राओंको 
= grar हो जायेगा, जो 
N भविष्यमें स्वास्थ्यके लिए 


दानिकर ही सिद्ध होंगी। 
गशीली वस्तुओं 


अतः 
का उपयोग चाहे 
T सात्रामे हो कयो 


_ अफोमके 
Site 


न हो, हानिकारक ही होता है। 

` तरुण विष प्रभाव-- उपयोग करनेके 

एक घण्टक अन्दर 

| रिक्तावल्था 

» तो उसका 

` Ba प्रयो 
मध 


"कछ 


लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं; किन्तु 
में अफीम ask साथ घोलकर ली 
प्रभाव इससे भी कम समयमें होगा । 

मस्तिष्कीय kezik उत्तेजित द्वोनेके कारण 
उत्तेजना आती है । उसके पश्चात्‌ उक्त केन्द्रोंके 
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स्तम्भित होनेके कारण विचारशक्ति मन्द होने लगती है, 
और उसके पश्चात्‌ उसे निन्द्रा मालूस होने लगती है। उसके 
बिष-प्रभावको तीन अवस्थाओंमें विभक्त कर दिया गया है | 
और भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न अङ्गोंके प्रभावमें 
कुछ वेभिन्न्य रहता है । : ; 
पहली अवस्थामें--वेचेनी बढ़ जाती हे, और वह क्रम- 
हीन तथा अबू भाषण करता है। उसका मस्तिष्क विविध 


क 


न... ta ! “4s; eee 


wage स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। रक्तके सञ्चालनकी गति 
बढ़ जाती है, जिससे समस्त मोलिकी रक्तवर्णकी हो जाती 
है। बच्चोंमें आक्षेप प्रारम्भ हो जाते हैं। यदि अफोमकी 
मात्रा अधिक छो गयी है, तो यह अवस्था बहुत अल्पकाल- 
में. ही समाप्त दो जाती है, या उत्पन्न ही नहीं होतो । 
द्विती यात्रस्थामें उत्तेजना और विचार-शक्तिका पूर्ण 
नाश हो जाता है। सिर ओर परोंमें भारीपन प्रतीत होने 
लाता हे | चक्कर आने प्रारम्भ हो जाते हैं। निद्रा मालूम 
होने छाती है और स्पशज्ञान कम दो जाता है । उसमें किसी 
कार्थके सम्पादित करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । वह पूर्ण 
निद्रित हो जाता हे । यदि उसके कानके पास बहुत Ang 
Ram या नाचा जाय, तो सम्भव है कि az थोड़ी देरके 
लिए z जाय; परन्तु थाड़े ही समयम वह पुनः निद्रित हो 
जाता हे । नेत्रोंके तारक संकुचित हो जाते हैं। मुख और 
ओष्ठांपर नीलिमा आ जाती हे इस अवस्था तक नाडी 
ओर श्वासकर्ममें कोई विकृति नहीं आती | र 
` व्रतीयावस्य़ामे--- उसकी मूर्च्छा इतनी प्रबळ हो 
जाती है कि किसी प्रकार उसे जगाया या grat नहीं 
ळाया जा सकता है । सम्पूर्ण परावर्तन क्रिग्राओंका 
नाश हा जाता है। मांस-पेझियोंमें शिथिलता आ जाती 


प्रकाशके पड़नेपर भी Adik तारे सङ्कोच नहीं करते | 
जबडा खुलकर नीचेकी ओर अवनत हो जाता हे, जिससे 
` मुंह आधा खुळा रह जाता èl सम्पूर्ण खावक ग्रन्थियोपर 
प्रभाव होनेके कारण उनका खाव रुक जाता हे, केवळ स्वेद 
निकरुता रहता हे, जिससे चर्म शीतल हो जाता हे | Sait 
| तारे अत्यन्त संकुचित होकर एक विन्दुके सहश दी खने लगते 
हैं। उनपर प्रकाशका किञ्चिन्मात्न भी प्रभाव नहीं होता । 
मौखिकी त्वचा भौर ओष्ट पीतवर्णके हो जाते हैं। नाड़ी 
ffas और मन्दु पड़ जाती = | एवास-प्रश्वालरकी करिया 
कभी-कभी तो शीघ्रताके साथ और कभी-कभी रुक-रुक 
भाने लगती हे । गलेमें गड़गड़ शब्द होने ल्याते हैं | 
` उचित चिकित्साके अभावमें यह दृश और ‘a गम्भी 
होती चली जाती है | चर्मका पीलापन बढ़ जाता हे ; 


। नाड़ी 
और ठहर-ठहरकर चळने छगती है। श्वास-प्र 


श्वासकी 


= 
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होती हे | हृदय कुछ समथ तक चलता J डै। 
सङ्धिया 
यह एक इतरेत ग्हुकी ओर 
एवं पाश्चात्य चिकित्सा-विङ्ग।न्‌ 
को शान्त करनेके लिए 
व्यवहृत होते हैं। नाड़ी-मण्डळू आ 
इसका आश्चर्यजनक एवं अट 
एक उत्तम ओर पोष्टिक अं री जाती है। 
चिकित्सा-शाख्रमें इसका उपयोग भिन्न-भिन्न darts 
विधियों द्वारा संशुद्ध कर भिन्न-भिन्न विषप्रभावनाशक 
औषधियांके साथ बहुत ears atar सम्मिश्रण कर किया 
जाता है । अतः साधारण जनताके लिए चिकित्सा-शास्त्रा 
वर्णित quiet देखकर नशेके रूपमें इसका उपयोग fian 
ही विवेकश्युन्यता एवं बुद्धि-विश्र'शका द्योतक होगा | 
विष-प्रभ/व - इस विपको गणंता क्षोभक वर्गमें को 
जाती है। इसके उपयोगका विशेष प्रभाव पाचक प्रणालीपर 
होता है। उसमें रक्तकी अधिक मात्राका सञ्चय होनेके कारण 
शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा उस emam सम्पूण 
इलेष्मिक कला शोथयुक्त रक्तवर्णकी हो जाती है। 
उपयोगके पश्चा, विष-प्रभाव उत्पन्त होतेका समय is 
मिनटसे एक घण्टे तकका है। लवंप्रथम जी मिचलाता ई 
ओर चक्कर आने प्रारम्भ हो जाते हैं। आमाशयर्मे तीत 
दाइ ओर पीड़ा प्रारम्भ हो जाती है। तृषा बहुत endl 
है। वमन प्रारम्भ हो जाते हैं, जो बराबर होते रहते! 
प्रथम वमनमें भोजनका कुछ भाग रद्दता हे; fd ड 
समयके पश्चात्‌ वह रक्त और इहेष्मामिश्रित हो जाता है! 
कभी-कभी वमनका रङ्ग नीला या हरा भी होते देखा ग | 
है। दस्त भी आने लगते हैं, जिनमें रक्तके अधिक भागी 
सम्मिश्रण होता हे । प्रथम gedit बहुत दुर्रन्थि होती ग 
और उनका रडू भूरा या काला होता है । कुठ स 
पश्चात्‌ उनका TH ओर दुर्गन्धि दोनों जाते रहते हैं $ 
उनका स्वरूप चावळके धोवन-सहश दो TT 
jail | 
AZAA समय कुन्थन करना पड़ता है, जिससे कन nA 
उदरमें शू हाने लगता है। उद॒र-पीड़ा इतनी ते” va 
है-कि उसे श्वास छेना भी sha et जाता Ue 


= 


i वस्तु होती हे | च | 


HART रोग-विभीपिका. 
नेका योग नित्पप्रति 
र चमके बहुत-से रोग 
a देखा जाता है। यह 


भ 


ते A | कणे समय पीड़ा होती हे ओर gaat राशि कम हो जाती 

| ह| वमन और विरेवच करते करते हृंदयावसादकी दशा 

oy उत्पन्न हो जाती है । नाड़ोकी गतिमें कोई क्रम नहीं रहता, 

| प्रश्न / और वह fife हो जाती है ! चर्मपर शीतल स्वेद आने 

पिका: | छाता है और सम्पूर्ण शरीर ठण्डा हो जाता है। गलेमें 

eof | अवरोध उत्पन्न हो जाता हे । इवास-प्रश्‍वास लेनेमें कष्ट 

रोगॉमें । प्रतीत होता हे और उसके mat विकृति उत्पन्न हो जाती 
। यह | है। प्रायः AJET कारण हृदयावलाद होता है | 


कभी-कभी वमन ओर विरेचन कुछ भी नहीं होता । 
वह प्रलाप करने लगता हे ओर अत्तमे सूच्छाकी अवस्था 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ Bey हो जाती है । 

जीण विष--जितनी aa इस. aeger उपयोग 
किया जाता है, उसकी सम्पूर्ण मात्राका शरीरसे निष्कासन 


i जहा भी देखती हूं 
एक छाया डोलती है 
मोन रहकर मी सदा जो, 
मोनके. खर agd है; 
उप्तको सजनि, क्यों आह्वान मेरे | 
` खोजने पद-चिह्न्‌ प्रियके अब 


ष्ट 
3 


E उषित फेर पाते न 


हृदय - मन्दिमें बसी है, 
आज भी प्रतिमा तुम्हारी ; 
आस - मङ्गल - दीप जगते, , 
युग-कल्पसे बनकर पुजारी ; 
यूतिमें जब प्राण NSAI सफळ वरदान मेरे ॥ 
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नहीं दा पाता, आर इसकी स्वल्प मात्राका शारीरमें सञ्चय 
होता रहता है, अतः इस चस्तुके चिरकालीन उपयोगसे 
शरीरमें इसकी अधिक मात्रा सञ्चित हो जाती है, और उस 
समय शारीरिक क्षमताकी शक्ति उस वस्तुके विष-प्रभावके 
लिए अक्षम हो जाती है, ओर शरीर प्रभावित हो जाता Ñi 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकारोंसे भी जीर्ण विषके 
SAN उत्पन्न होते देखे गये हैं । जिन कारखानोंमें algar- 
का किसी भो रूपमें उपयोग होता है, ऐसे कारखानोंमें काम 
करनवालाको भी जीण विपके लक्षण उत्पन्न होते देखे गये 
है। इसके अतिरिक्त दीवारोंमें लगानेके लिए जो कागज आते 
है, उनके रङ्गमें भो algara कुछ भाग रहता है । बहुत बार 
ऐसे कमरोंमें रहनेवालोंको, जिनमें इस प्रकारके कागजोका 
उपयोग हुआ है, जीर्ण विषसे प्रभावित होते देखा गया हे। 


गीत 


खोजने पद-चिह्न RAR अब विकल हैं प्रान मेरे | 


प्रति लहरपर नृत्य करता, i 
yard जा प्रिय मिला है ; | 

रगीले बःदलोंमे, 

हात उसका ही खिला 


24 


विकल हैं प्रान मेरे ॥ 
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पगली | 


श्री नारायण शामराव चितास्तरे 


fame होकर आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इम 
दोनों get थे । किन्तु azeu जीधनमें पुत्रका न होना एक 
ऐसा अभांव है, जो प्रत्यक क्षण अखरता रहता है । हम 
सन्तान-हीन थे । पड़ोसियोंके जब कभी पुत्र उत्पन्न होता, 
मेरे हदयमें पोड़ा उठती । उसकी atatt आंसू आ जाते | 
हमारी सूनी कुटिय़ाको अपनी भोळी चितवनसे आलो कित 
करनेवाला, Gast बोलीके सङ्गीतसे उसे निनादत करने- 
चाळा, सरळ व मोहक eda उसमे जीवन डालनेवाला, 
बल एक पुत्र। एक ही पुत्र | यही अमर अभिलापा थी । 
इसीसे इम दोनोंका जीवन सुखी हो सकता था। किन्तु 
भाशा मगर बन गयी थी | 
इस अभावसे वह दुखी थी । मुझ act करनेके लिए 
चाहे वह अपने सुखपर हास्य छानेका भले ही प्रयत्न करे; 
किर भो अनायास उसके gage दुःखकी छाया डदित हो 
उठती | उसका सुख करुणासे रञ्ित हो जाता. और az 
अपना संयम अपनानेमें असफळ हो जाती | 
ee. eT 
खपर एक स्वर्गीय oe het aT A 
a संलारमें भाग्यवान ae गा 3 T 
ही प्राप्त होता हे । मेने 
हसकर पूछा--' कितने दिनाक अनन्तर तुम्हारे सुखपर 
भानन्दुका खिलवाड़ देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ? 
क्रिस विशेषतासे प्रेरित होकर तुम हंस रही हो १? ; 
वह ea दी। उसने कहा-. ' 
eat ।! 
Mea पत्र आया होगा ।” 
SF हूं | 
'कोई अच्छा उपन्यास पढ्नेको मिल a 
F हूँ p ss 
fare कालेजकी सहपाठिनी मिछने भा 
मुंह बनाकर उसने कहा- ऊं हूं |? 


कि हू, ङं हुँ किर क्या ब्रात ह ? बताओ भी ।! 


qarat, इनाम 


या होगा ।? 


रही होगी ।? 
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उसने शरारत-भरी ! 
‘mat कि में हार गया !? 

“अच्छा परीक्षक aE, आपका यह विद्याथी परीक्षाओं | 
उत्तीण होनेमें असमर्थ है । Hace sirg अपनी असीम amy 
इसे उत्तीर्ण कर दें ।? 

उसकी आंखें. नीची हो र 
सुखपर पड़ गया । वह छु 
तो चुप हो गयीं !? 


३ मेरी ओर देखकर कहा... 


लज्ञाका आवरण उसके 
| सेने कहा--'भरे, तुम 


ST गयी 


“में नहीं कहूंगी ।? adan ओर देखती हुई वह बोही। 


“कहना होगा ।? मेंने कहा । Í x 
‘ga रजा आती है कहनेमें ।? S 
कुछ भी हो, तुम्हें मेरी शपथ है ।? | 4 
परके नाखूनसे जमीन कुरेदती हुई उसने धीमे adi | | a 
कद्ा--'उजड़े उपवनमें बसन्तका आगमन हो wrt | भी 
गइन अन्धकारसे परिपूर्ण कुटियामें दीपक प्रज्वलित iia | | र 
सम्भावना हो गयी है । मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी | | को 
ओर । मेने देखा, उसकी आंखोंमें स्वर्गीय भान्द न्तन कर | व 
रहा हे | सुखपर एक अनुपम लाली उदित हो उठी है। | ह्म 
उप 


CS) 


बालक हुआ | खूब स्वस्थ, इनदर तथा gage | किती 
एन्द्र थीं उसकी अलकावंलियां । बड़ी-बड़ी आंखोंमें oa 
तेज था । झुखपर age मुल्कुराहट कितनी मोई a 
उसके आनन्दका वारापार नहीं था। उसने उसकी a 
'सोइन? रखा | हम दोनों आनन्दकी चरम सीमापर a 
गये थे । र F 

मोहन अब चल-फिर लेता था । तुतछाकर बो ‘ 
था । ag मोहनमय हो रही थी । सारा दिवस मोद 
छालन-पाछनमें व्यतीत हो जाता । मोइनके सम्बन्ध” A 
भी मुझसे लापरवाही हो जाती, तो वह ga st eat j 
कहती--'वाहजी, तुम बड़े लापरघाद हो, ठण्ड ade | 


की पड़ रही हे । कलसे कड रही हुँ कि ऊनी स्वेटर छे झा 
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le भी हंस देता--'तढीं तो कया करोगी Y 

| मेरी ओर प्रेससे देखती हुई वह कहती--शिक्षा ।? 

बह अन्तर और वाह्य, दृश्य ओर AERA मोहनमय 
। हो रद्दी थी । 


/ 
| 
|! मुझे आकिससे आनेमें ३ 
| ही उप्तने कुछ रुष्टतासे कहा- 
देखो आज मोहनको जोरः 
| रहा है। कबसे राह दे 
Wo आभो न।' 

मेरे हृदयपर एक धक्का-सा लगा । कापते 
Oates fe तथा पेटपर 
jars दौड़ा हुआ डाळरके 


र आया है। लाल दो 
ÉI जरा डाकरको ले 
हुए हाथसे 
थ रखा । ताप बहुत तेज 
यहां पहुंचा । डाकर आये | 
ससे देखा, दवा दी और चले गये। मोहनका ताप कम 
नहीं हुआ। रात-भर हम दोनों जाग रहे थे । वह रो रही 
| थी। में उसे सान्त्वना दे रहा था । प्रातःकाल बालककी 
| | अबस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी । उसे हिचकी बंध गयी 
| | थी और वह छटपटा रहा था । अब मैंने डाक्रको बुळाना 
| उचित न समझा । अरुण कालके सुन्दर पवित्र समयमें मोहन- 
ग एक जोरकी हिचकी आकर उसकी आंखें सदाके लिए 
कद हो गर्यो । इम लुट गये । सारा संसार हंस रहा था | 
धुम दोनों रो रहे थे। मेने qarat पत्नीकी ओर देखा, 
SHH आंखोंसे अखण्ड अश्र-वर्षा हो रही थी । करुणा, भय, 


a7 गो में g 
| अ, शोका सम्मिश्रण उसके सुखपर देखकर में सहम 
| | 'पा। आंखें फाड़ 


| Fria बंध गयी | 


Í T it eS छोड़कर में उठा, wes खबर 
WENN : ma पत्थर बनाकर में 'अपने? मोइनको 
aa ओर A रख आया। जगतूकी 
| उस्‌ Fr पाकर में उद्रिझ हो गया । a 
भी] सारा ही यात शोबनीय T गायी 
a र पीला पड़ गया था। आंखें निस्तेज हो 
AS ASE रुद्राक्ष! हो गया था। वह रो. नहीं 
तए ही अन्दर ga) जा रही थी । वह किसीसे 


डु 
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न बोलती थी, न हंसती थी। यहां तक कि मुझसे भी नहीं 
बोलती थी । द्वारकर में चुप हो जाता । ज्यादा इसरार न 
करता था। वह एकान्तप्रिय हो गयी थी । मोइनका एक. 
फोटो था | उसे देखा करती | एक दिवस जब्र वह मोहनके 
फोटोकी ओर देख रही थी, मैने छिपकर देखा, हंसीकी 
क्षीण रेखायं उसके gan उदित हो उदर । तथा उन्मत्त i 
होकर उसने फोटोको चूमकर अपनी छातीसे चिपका लिया। 
में रो उठा । चुपचाप अपने कमरेमें चका आया। सन at 
मन मेंने कहा--अभी ज्वालामुखी धधक रहा हे । कब्र उबळ 
पड़े ? कोई ठिकाना नहीं । ees 
: (३) ig 

एक दिन मेंने आफिससे आकर देखा, वह great. 
चिस्तित-सी बेटी हुई जेसे किसीकी प्रतीक्षा कर रही है । मेने 
समझा, कदाचित्‌ मेरी बाट जोह रही हो) फिर भी मैने | 
पूछा--क्ष्यों, आज किसकी प्रतीक्षा हो रही है 2 न N 

उसने चिन्तित स्वरमें कहा-आज दोपहरसे ही मोहन i 
खेलने चला गया है । अभी लोटा नहीं है। जाते समय मैंने न 
जतला दिया था कि बेटा, खेल-कृदकर उनके आनेसे पहले. 
आ जाना | बड़ा खिलाड़ी हे । अभी नहीं भाया है । 

Wa समझा, वह मेरी हंसी कर रही हे । किन्तु ऐसी - 
हंसी, हृदयको रुला देनेवाली हंसी, ओर “वह?--कोमळ 
हृदया-करुण-मूति-करे। असम्भव। फिर भी मेने 
कहा--व्यर्थकी बातोंमें क्या सार है। उसे भूर जाओ। 
अन्दर चलो | E 

वाह, वाह, भला दोपहरसे उसने खाया नहीं है। खेल- | 
कृदुकर थक गया होगा। आते ही BENT, “अम्मा, भूख लगी 
(हे ।? तब में उसे छातीसे चिपका लूंगी और अन्द्र ले जाकर 
भोजन कराऊंगी। भला उसके बगेर अस्दुर केसे चछ | 
सकती हूँ । : 

अबके मेरा हृदय भर आया। मेंने गहुगद EAT कहा: i : 
‘sq भूल जाभो विजया | क्या कभी वह अब आ सकता 

ag स्वर्गमें अमर बालकोंके साथ खेल रहा होगा ।? 
- उसने मेरे मुंहपर हाथ रखते हुए चिल्लाकर | 
“ुप-चुप, मेरे मोइनको स्वमें क्यों भेज रहे 


fs 


पतिके चरणों में 
मुखसे यह शब्द उनकर में अवाक्‌ रद्द गया। उसकी ओर 
मेने गौरसे देखा। आंखोंकी पुतलियोंमें पागलोंका-सा 
उन्मांद नाच रहा था। में चुपचाप उदास होकर ऊपर 
चला गया | 
एक दिन मेंने देखा, विजयाने भोजन परोस दिया है। 
ओर भाभीके arga बेठी GET झळ रही हे । Bad कहती 
जा रही है-'खा लो भैया, एक कौर तो खा छो । थक गये 
होगे। खा लो मेरे लाळ । मेरे पेरकी आहट पाकर उसने 
मेरी ओर देखकर कद्दा--'देखो तो कब्रसे खुशामद कर रही 
El पर ऐसा खिलाड़ी है कि सारा ध्यान खेलनेमें लगा 
रहता है। भोजन भी भूल जाता है। बड़ी मुश्किल्से पकड़ 
पायी हूं । भागता जाता था। में यशोदा मेया-सी पीछे- 
पीछे दोड़ती जाती थी । तुम जरा धमकाओ तो इसको । 
इस तरह स्वतन्त्रता अच्छी नहीं |” उसने इस स्वरमें कहा, 
मानो मोहनके भविप्यकी उसे बड़ी चिन्ता हो । में कुछ 
नहीं बोळा । बोलता भी कया ? हां, दो अश्र-विन्दु मेरी 
आंखोंसे हुलक पड़े । 
उस दिन रातके दो बजे मेरी नींद अचानक खली । मेने 
छना, पासके कमरेमें विजञया गीत गा रही है । में उडा, Jq- 
चाप द्वारमेंसे झांककर देखा, विजया पलना झला रही है 
और गा रही है । सुखपर वात्सल्य झलक रहा है। मेंने 
पास जाकर कहा--'विजया, सो जाओ | प्यारी, तुमने अपनी 
यह क्‍या अवस्था कर ली? सारी रात जाग रही हो | 
बीमार हो जाओगी |? 
उसने गम्भीर मुंह बनाकर कहा--'आज सारी रात बीत 
गयी | मोहन सो नहीं रहा है । बड़ा खिलाड़ी है | उठ-उड- 
ककरः si है ! बड़े प्रयहसे अभी कहीं ger पायी हूँ । बिल- 
कुछ धीरे-धीरे बोलो, नहीं तो वद जाग पड़ेगा । श्रम व्यर्थ 
हो जावेगा । और वह भाग जावेगा pegi 
नतल. 
र अन्मर्म नहीं पायंगे। मोहन म 
है विजया ! तुम कली भूल कर रही हो। ar 
अवस्था देखकर मेरा हृदय पीड़ित हो जाता है। में 
हुँ । दया करो विजया gan, यह यन्त्रणायें 
नहीं सकता |’ मेरे नेत्र सजल हो गये | 


हा--- 
र गया 
दारी ag 

रो देता 
अब में सह 
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उसने पलनेको डोरी छोड़ दी । 
आयी। अपनी दोनों बाहे Ar 
क्षमाके-सान्ट्वनाके शब्द 
मोइनके छाछून-पालनमें-- 
में अपराधी हूँ । क्षमा कः 
ही आपकी तरफ मेरा टु 
सोता ही जा रहा हे | 
उपस्थित होऊंगी स्वामी !! अपनी बाहे मेरे गछेसे निकाह. 
कर उसने कहा--ज्ञाओ, GILT नाव | किन्तु देखो, तुम्हें मेरो 
शपथ है, फिर कभी बह a 84 Bae न निकालना। 
मोहन तो अमर हे । -कामना करना क्या 
उचित है स्वामी ? चह तो झुझसे रोज मीदी-मीही बाएं 
करता हे । मेरे साथ भोजन करता है, मेरे पास सोता a 
में उसे रोज कद्दानियां छनाया करती हुँ । और देखो, 
उसको बुद्धि बड़ी तेज हे जितना खिलाड़ी है, उतना 
बुद्धिमान............। 

में अब वहां अधिक न ठहर सका । मेरे हृदयका संयम 
टूट रहा था । सम्भव है कि में जोरसे रो देता । धीरे-धीरे मे 
अपने GAH चला आया | 


(७09) 


मरे पात dea 3 
~ में vs s 
गलमें डालकर उसे 
ङस पूर्ण स्वरमें कहा, ‘Rag 
म॑ तुम्हें भूल ही गयी थी। 
पथ । सोइनके प्रेसके कार 
a 3 X 
at इट्टा है। मेरा 'छाल' भभौ 
नेपर आपकी सेवाकर 


a 


[al 


a = 


छः मासके अनन्तर विजया अपने-पनको नितान्त भू ६ 
गयी । ag अब एक-एक दो-दो दिन घर नहीं आती | रावन. 
दिन गलियोंमें 'मोइन-मोइन?की रट लगाये घूमा करती है। ७. i 
जहां बच्चा देखा, वह उसे उठा लेती, चमती । मिठाई देवी I ° 
शहर-भरके बच्चोंको ag मोइनके नामसे पुकारती | a 
उसे रोकता न था । छोगोंमें भ्रम de गया कि रोगी बब À 
अगर पगली विजयाकी गोदमें दे दिया जाता है तो है | à 
हो जाता है। मेरे दुःखका वारापार न था। ATE 
उसकी तथा अपनी अवस्थापर आठ-आठआंसू रो रही à द 
मोइनको खो बेडा था । अब विजया भी द्वाथते जा रडी थी! ध 

एक दिन विज्या रातके दस बजे घर आयी। | 
कहा--- “विजया !? ने 

“कौन विज्या, में क्या विज्या a fi 


“किर तुम कौन हो 02 
में मोहनकी मां ।? 
'तुम इतनी रात तक कहां घूम रही थीं !” 


(पहले एक ही मोहन था | झटपट उसका काम कर लेती 
भी | अब इतने मोहन हो गये द कि खसय ही नहीं मिलता । 


‘aay | [ने वेस ही चळी आयी थी । अभी तो कितने ही मो 
यी al प्रतीक्षा कर रहे होंगे । सुझे पुकार रहे डोंगे। सारी रात 
ह कारण उन्हे समझाते-समझात बीह जायेगी Y 
र भी | मेने कहा-'विजया, सह सारो बातें छोड़ दो। खुधमें 
सेवाको | क्षाओ। किधर जा रही हो ।! 
निकाह. उसकी आंखोंमें न ais गयी, मानो उसकी 
म्ह मेरो आत्माको किसी ने FIZ at | वह बोली--'उस पथकी 
छना | | ओर, जहां असंख्य अमर सोहन क्रीडा कर रहे होंगे | azg- 
T ar की अस्पष्ट छाया भी जह! erar नहीं होती ।? 
त बाते 'तो क्या तुम्हारा पथ अभी GATT नहीं हआ ? मैंने 
ता है | गम्भीरतासे कद्दा । “पथके सम्पूर्ण होनेमें कई जन्म लेने 
देखो, 
उतना 
संयम 
“धीरे मै 
एक मामूली देहाती व्यापारीका वेस चांग-काई-शेक 
गो आज चीनका जनरल हे--उसका राजनीतिक पिता है, 
त भूडं | हुनियाके लिए एक अति गम्भीर मनोवज्ञानिक समस्याके 
। रात. | स्मो रहा हे । यों तो ag aeg अनुशासन-प्रेमी है, 
del किन्तु उसने अपने कट्टर शत्रुओंकों प्राणदान दिया है-- 
al) SHG बहुतोंको अच्छी नौकरियां दी हैं। उसने चीनळा 


an किया है--उसमें समृद्धि फेळायी है। उसके 
fen a a युद्धमें बीते हैं। वह हे तो स्टेलिन 
रजनी की धातुका बना--किन्तु हे कुछ अयोग्य 
चीन राष्ट्रका कटर प्रेमी है इालांकि उसकी शिक्षा- 
जापानमें हुई थी ag एक asar चीनी हे | इसाई 
उसका इठ़ विश्वास है । 
एको ह थका-सा और छकुमार है | किन्तु 
। वह काफी लम्बा है--पांच फोट, दस gall 
उसकी टांगें जरा छोटी हैं। यदी कारण है. कि उसे 
आधी तसदीर ज्यादा qarg आती है । वह वजनमें 


चीनका महावीर चांग-काई-शेक्र ६६७ 


चीनका महावीर चांग-काई-शेक 


श्री माहेश्वरी सिंह ‘ada’, एम० wo 


gaar सोना पसन्द करता है। गाना बन्द हुआ ओर 


भक मन तीस सेर भारी है | उसकी काछी-भूरी-धंसी , 
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पड़ेंगे । में तो विश्वके कण-कणमें मोइनको देखती किरती हूं । 
fia कणमें मोहनकी मोहनी सूरत देखती हूँ, हंस देती ई । 
जिसमें उसे नहीं पाती हूं, रो देती हुं ।? उसके नेत्र aag 
दा गये। कांपते cart फिर उसने कहा, ‘qual पूर्णता 
विश्वके कण-कणमें मोहन क्रीड़ा करेगा, a...) और ag एक 
गलीमें भाग गयी । 

में agag हो गया ; इस कारण कि उसके सुखपर एक 
स्वगीय आलोक उदित हो उठा था । आंखोंमें एक पुण्यमय 
आभा प्रज्वलित हो गयी थी । आज मेंने उस पागळपनके 
रहस्यको समझा | जिसे जनता 'पागल? तथा 'पगलो? कहकर 
पुकारती है, वास्तवमें ag 'अनन्त-रहस्य!की एक झलक- 
मात्र ह | 


एवं तेज आंखें बड़ी चञ्चल और चमकीली माछ्स पड़ती हैं । 

ag तड़के उठता और बड़ी रात गये तक काम करता है। 
उसका ख्याल हे कि अत्यन्त Baza जरूपानके समय तकके 
घण्टे कार्यके लिए बड़े ही उपयुक्त हे । उसे पड़कर काम 
करना ज्यादा पसन्द है । वह ग्रामोफोनका गाना छत्तता- 


लोगोंने समझा, वह सो रहा हे | अपराहुका आधा घण्टा 
वह पूजा ओर भक्तिमें व्यतीत करता हे । 

ag नियमका पाबन्द है। वह पीनेसे--सिगरेट या शराब 
--परहेज रखता है | यहां तक कि वह चा ओर काफीसे भी 
अपनेको अळग रखना चाहता है। पिछले कई वर्षाकी नियमित 
डायरी उसने रखी हे । उसकी यह डायरी एक बार उसकी 
प्राणरक्षामें समर्थ हो चुकी हे । एक बार जब कि १९३६ 
में बागियोंने उसे गिरफ्तार कर fear था, इसी डायरी 
पल्लीके पास लिखे. पन्नोंको पढ़कर उनका ( बागियोंका ) 
विचार agar at | और फरप्वरूप उसे छोड़ दिया गया 

उसकी प्यारी वस्तुयें हैं-कविता, पवत 

छ 


~ 


ˆ और फिर उनसे:भेंट-मुछाकावकी क्रोशिश नहीं,करता | 
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` प्राङ्गणे farar पसन्द करता है। उस समय बिहंसती 
उपाके साथ पवन-स्वरमें स्वर मिला कविता गुनगुनाया 
करता है । उसका पारिवारिक जीवन सुखमय है। श्रीमती 
चांग-काई-शेक उसके जी वनकी आवश्यकता Pet, 
जरा है पकान्तपरिय व्यक्ति | उसका निकटतम विदेशी fa 
डबल्यू० एच० डोनल्ड । डोनल्ड SR 
अखबारनवीस है। यह वर्षा चांगका एक = a 


मित्र रहा है। उसका दूसरा प्यारा मित्र है डा० जाज 


aes | यह अमेरिकाका मिशनरी है. | 


वह बहुत कम आदमियोंसे मिळता है। अपने प्रान्तोमें | 


` e 
घूमते समय fan एक बार अफसरोको खानेपर gerar है 


चीनका महावीर मार्शल चांग-काई-शेक | 
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शब्द भी उत्त ay | 
TST ऐेसी बातें उसे कतई gga | 


तु जब कभी किसी बिदेशी 
मोका आता, चांग-दापि | 
व्यजडार देहाती-जेसा areal 
हला हे । श्रीमती चांग gaida 
कास करती हे। कारण, जना 
aiast विदेशी भाषाओंम हि! 
जापानी ही मालूम है। मेडम (ai 
चीनमें वह इसी नामे प्रख्यात] 
डलकी विचार-धारासे इतनी पा. | 
चित हे कि समझाते समय वह ज़ 
भीं दकती नहीं दोखती है। घा 
सरकारी बातोंके लिए जनहित 
बहुत कम मिलता है। 

चांग कभी-कभी तो अपनी जा | 
की बड़ी चौकी रखता, रि | 
कभी-कभी अपने लोगोंसे बड़ी at 
धीनतासे घुल-मिल जाता है। ए 
.. करते समय कई बार तो gar हु ५ 

- : ` कि लोगोंको पहचाननातक atl 


ते, fea 


हो गया । उसके aguas उसके साथ तो चळ 
करीब दो सो फीटपर रहते हैं । 
` चांगको पढ़नेके सिवा और कोई शौक नही र! | 
खासकर प्राचीन चीनी साहित्यपर et! a 
प्यारा उद्धरण है : -- 
fait शासन करनेके लिए aaa पहले १ 
शासन करना चाहिए । 

-परिवारपर शासन करनेके लिए A se 
शासन करना चाहिए । मत 
--शरीरपर शासन करनेके लिए सबसे E 
शासन करना चाहिए | atl 
` “-मनप्र'शासन करनेके लिए. सबसे: ue 


fear 


anit 


RR 
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i संचाई होनी चाहिए । 
_ और उद्देश्वकी सचाईके लिए 


रें ag) सबसे पहले ज्ञानकी बुद्धि चाहिए। 
तई पन | उपर्यक्त उद्धरण कनफ्यूसियससे 
i हिया गया Èi | 

| व्दिशीर चांगका जन्म 

argh. चेकिआंग meak पे 

पा ara| dat नामक गांवमें हुआ था। 
rafts) उसका परिवार वास्ववमें धनी नहीं 
, aa} - था। उसका स्कूली जीवन आब्यन्त 
गम fa साधारण था । किन्तु हद था बड़ा 
डम (ait ही, कतंब्यपरायण छात्र । उसे आधु- 
ena) निक बननेका बड़ा शोक art ag 
नी aft पहले पेकिंगके पास पेओ टिंग मिलेटरी 
बह जा एकाडेमीमें पढ़ता रहा ओर बादमें 
है। चा{ . जापानके मिलिटरी स्टाफ कालेजर्मे 
afar] ` भर्ती हुआ । उसने जापानी सेनामें 

काम किया । | 

नी जात जापानमे ही उसकी चीनी 
m किती ` करान्तिके पिता डा० सनयात सेनसे 
gt रा. सुळाकात हुई । यह १९०९ ६० की 
है । ऐप बात है। उस समय उसकी अवस्था 
पा हु ५ १२ वंको थी । ढा० सनात सेन 


| z Rai देशल्यागका दण्ड भोग 
र g 4 e 
4 Tl डा० सनयात Bak सम्पर्कका उसपर बड़ा जबदंस्त 
भा 
पै पडा | उसके gaat चीनी राष्ट्रीयताकी भावना 


. जा e 
गरूक हो उठी । वह जापानमें दो वर्ष और रहा। इस. 


T = +, A aAa 
पेटकर कोमिनटंगको जन्म देनेवाळी बनी, बड़ा भाग 


E 
fad | 
pul! 
at a 4 उसने देशभक्त चीनियोंकी गुप्त समिति टंगमेंछुईमे, जो 


pear | क । १९११ ई० में, जब कि पेकिंगमें asa शासनका 

से कर चीन प्रजातन्त्र घोषित हुआ, चांग चीन . आया | 

ati aA १९११३० से १९१६ ६० तक ag छोटे-बड़े गृह-युद्धों मे 
' ऐता रहा । वह सनयात सेनके पक्के साथियोंमें था । - 


E 
: व्यवस a (९१७ fo में उसने सहसा सेनाका परित्याग कर 
` Tet अपनाया। उसका ae zz विश्वास था कि 
रजनी तिज्ञ होनेके fag धनकी बड़ी आवश्यकता है l 


. हो गयी, वह राष्ट्रीय सेनाका कमाण्डर-इत-चीफ ६ 
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फलतः उसने धन पेदा करना शुरू किया | वह पहले दलालों- 
के agar किरानी बना । यहां रहते हुए उसने कई धनी 
और प्रभावशाली व्यक्तियोंका सहयोग-छाभ किया । इनमें 
दो मुख्य थे । इनके चलते उसका भाग्य चमक उठा । 

१९२१ $o में उसने पुनः सेना ओर राजनीतिमे प्रवेश 
किया । वह एक पक्का क्रान्तिकारी बन गया। १९२३ ई> में 
सनयात सेनने उसे मासको भेजा । वहां वह एक अफसरके 
रूपमें छः महीने तक रहा । मास्कोमें उसने ट्राटस्कीसे 
साक्षात्कार किया । १९२५ ई०में चांग कोमिनटंगकी.स्टेण्डिग 
कमेटीका चेयरमैन. बना और जब सनयात सेनकी 


हुआ | - io ०030 


१९२६ fo में चांगके सामने बड़ी समस्या आयी। 
उसे सेवाके बल चीनको एकताके Gad ग्ना था। इस 
समय कोमितटंगक्ी शक्ति fan age दक्षिणमें ही थी । 
शह्ठाईके सद्स्यांमं अनुशासनका बड़ा अभाव धा | स्वयं 
चांग एक अनजान बोलशेविक माना जाता था । यह 
ठीक हे कि इसी समय चांगक्रो कितनी ही शक्तियोंका 
साहाय्य प्राप्त हुआ । इसके चलते इसका प्रभाव ब्रिजलीको 
तरह चमक उठा । देश पतनोन्मुख हो रहा था । wages 
युद्ध-देवता एक-दूसरेके सर्वनाशमें दत्तचित्त थे। सफलता 
भागी-भागी फिरती थी । फिर भी थांग विजय-पथसे गुजर 
रहा था । उसने Ash धन-जन दोनों लगाये। उसकी 
सेनाने १९२६ ३० की फरवरीमें Hata, १९२७ ६३ में 
हांगचो, १९२७ के मार्चमें नानकिंग तथा age एवं १९२८ 
है? में पेकिंग gas किया। awaa] यह सफलता 
अभूतपूर्व थी। सचमुच चीन जो महादेशके रूपमें था, एक 
देशके रूपमे परिणत हो गया । 

इतना होते हुए भी चीनमें , गृह gast अवाला धधक 
उडी, जो दूस वर्षा तक रही । इसके कारणपर भी हमें थोडा 
विचार करना होगा :— 

१९२१ ६० में ढा० सनयात सेनने चीनकी राजनी तिमे 
तीन सिद्धान्तोंकी घोषणा की थी। वे हैं--राष्ट्रीयता, 
प्रजातन्त्र तथा जन-जीवन-रक्षा ga घोपणाके समय इस 
guai डाक्रके दिमागमें कई बातें थीं । उसे देशको विदेशी 
अतरास बचाना था, छोगांमें राष्ट्रीय एकताका मन्त्र फंकना 
rR DORA 

निर्वाचन हो सके; उसे करोड़ों at ह 
धनका घुनब्रटवारा कर सामाजिक ग त पद 
छधार करना था। sto सनयातं की ae 
आको जा सकती हे कि उसने जब्र य त १ 
i a घोषित किया था 
aoa तक प्रजातन्त्र stat कोई शब्द चीनको ज्ञात 

१९२१ ६० में डा० सनयात सेनको बहुत बड़ी azt- 
यताकी आवश्यकता भा पड़ी। पश्चिमीय शक्तियां हाथ 

बंदानेके लिए care नहीं थीं.। कारण, इसका. naga 


अपना ही स्वार्थनाश | वे नहीं चाहती थीं-कि चीन agfa 
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i 


GA 


लर । इसका कायक्रम aly 


ag कम्यूनिस्ट dear न 
faas ही रहा है। 
फक दिया । किन्तु इस घट 
दक्षिण ओर वाम पक्ष 


2 भा सब देशोंको तरह 
SHAT 


y 


aA = 
कण्टन आय | इसका प्रसादे को[सयटंगपर भी पड़ा किस | 
} 


गता गया, जो 


eat or 


अन्ततः गुइ-कर्हमें परिणय हो गया । १९२७ fo में | ( 
हांगकांगमें बामपक्षी सरकारका पदन हुआ । इस सफरता 
का श्रेय चांगको ही था । र 

चांगने दक्षिण पक्षकः करना झुरू किया । इसे í 
देखकर उसके साथी आश्चथित हो गये । ऐसा प्रतीत होता | ४ 
था, मानो ag क्रान्ति-कार्यक्रमके एक बड़े हिस्सेको बत भ 
कर रहा है, वह अपनी पुरानी प्रतिज्ञायें तोड़ रहा है एवं 
साथियोंसे विश्वासघात कर रहा है। क्रान्तिकारी वांग | छ 
क्रान्ति-विरोधी चांगके रूपमें दीख पड़ा । उसने अपने तमाम | £ 
साथियोंपर आतङ्क फला दिया । चीनमें एक अनहोनी घटना प्र 
घट गयी । 

चांग क्रान्तिकारी अवश्य था; किन्छु वह अति परिवत- | प 
वादी कभी नहीं रहा । उसका यह दृढ़ विश्वास थाकि| a 
क्रान्ति तब तक सकळ नहीं हो सकती, जबर तक किडे |. *' 
शक्तिशालियों और विदेशियोंका समर्थन न मिले। Tet ५ छे 
उसने इस दिशामें कोई प्रयत्न उठा न रखा | | 

बादमें उसके विरोधी छाल आन्दोळनने उसके aa से 
आगे बढ़ाया । उसके इस gaat उसके कितने ही काने | 
बड़ी सफलता दी। उसे एक राष्ट्रीय तानाशाईकी € 
दिया। 

चांगका दसवर्षीय कार्यक्रम असफल होता EETA 
हुआ। कम्यूनिस्ट कभी भी उसके afaa a | a 
अन्तमें वह गायब कर दिया गया । किन्तु भाग्यका लें के 
वह जीवित छोड़ दिया गया । इसके = sue 4 


खुली । उसने कळहके मूलको देखा और इसका उपाय, 
छगा । उसने अपने qatar साथ ठे संयुक्त मो 
किया । और इस प्रकार चीनके इतिहासका नवीन 


नीय स्वभाव A । उसमें कोई susa नहीं । श्यानमें जबकि 


ARTN | बह पकड़ लिया गया था, हमेशा यही प्रार्थना करता कि 
, कितु ) gaat काम तमाम कर दिया जाय । श्यानका गवर्नर उसे 
Mae | ag यह उपदेश देवा कि घड गळु area, जिसने उसे 
वज्ञीवन पकड़कर गायब कर fear था, जरा संभलकर बातें करे । 
| तरह | Pa उसने कभी भी री प्रवाह न की ओर बड़े 
या, जो / विश्वासके साथ बातें : 7 । उसने आततायीके प्रति 
० मे | एकबार भी घृणा या wis प्रक न किया । 
फर्ता- vel} एक अंश है। इसका 

परिचय कम्यूनिस्ट-युदर्मे मिला हे । उसने हजारोंको ga- 
| इसे « हिए मोतके घाट उतार दिया कि थे उससे प्रथक्‌ राय रखते 
त होता | थे। ag मनोविज्ञानमें बड़ा उस्ताद है । उसे शृत्युकी जरा 
बर्बर | भी परवाह नहीं है । 
| है एवं उसे अपनेपर पूरा विश्वास और भरोसा हे । वह तब तक 
। चांग | चुप रहता है, जब तक कि गळती करनेवाले खुद अपनी गल- 
तमाम | तिषा न महसूस करने टगें | और यही कारण है कि उसके 
। घटना | प्रबलतम शत्रु भी उसके सच्चे दोस्त बन जाते हैं । 

चांगमें उच्च कोटिकी सहिष्णुता है। आजसे पांच वर्ष 

att | पहुले वह जापानके पैरोंपर नाक रगड़ता था । उसने अपनी 
arf) खोके सामने मञ्चूरियाको जाते देखा | उसने Hewat जाने 
किडे | दिया और मङ्गो लियापर आतङ्क आने दिया । फिर भी वह 
फड „ RRT उसने न तो. विरोध किया और न जापानियोंकों 


फे शब्द कहा । उलटा जिसने ऐसा किया, उसे कसकर 
हा t उसके बड़े-बड़े जनरल उसकी इस नीतिसे ऊब 

उसे कमजोर, निकम्मा और नपंसक कहा गया | उसे 
जपानका समर्थक घोषित किया गया तथा ग्रृह-कछहकी 
TPA तक दी गयी । लेकिन फिर भी बह चुप था | अन्ततः 
Bo की लड़ाई छिड़ी । कहा जाता है कि १९३४ ६० में 


A. T i 
r कस चुपचाप आनेवाली लड़ाईकी तेयारीके लिए 
i WAT था। उसकी पिछली नीतिका यही कारण 
[कर था] 

à f TN 
a Em Bite विभांगके लिए एक नवीन नियम चलाया 


THE घावके लिए एक खास रकम देता हे । उसके 
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` 
वइ ये बातें जानता था ओर अपने अत्यन्त विश्वासी. 


ainat मासिक वेतन aga कम है। उसकी निजी 
सम्पत्ति भी कुछ ज्यादा नहीं है, stat: कि aged उसने 
काफो धन Gar किया था । हां, यह ठीक है कि सूंग परिवार, 
जिसमें उसका व्याइ हुआ है, काफी धनी है | सूंग परिवार 
दुनियाके धनियोंमें गिना जाता हे । 

da परिवारका एच० एच० कडू चीनका सफल अर्थ- 
मन्त्री है । इस परिवारको बड़ी लड़की मेडम कड़ है । दूसरी 
लड़को sto सनयात सेनकी विधवा पत्नी है | तीसरी लड़की 
मीलिंग मेडम चांग-काई-शेक है। थे तीनों ही लड़कियां 
धार्मिक वातावरणमें पलां, चीनके मिशनरी स्कृछोंमें पढ़ीं, 
तमाम देशोंमें घूमती रहीं और चीनी क्रान्तिके घनिष्ट 
सम्पर्कमें रही । क्रान्ति-सम्बन्धका एक बड़ा कारण यह था 
कि इन लड़कियोंका पिता सनयातका अत्यन्त विश्वासी 
मिन्न था । 

मेडम चांग अपनी बहनोंमें सबसे छोटी एवं सब्रसे | 
अधिक सन्दर और गुण-सम्पन्ना हैं | कहा जाता है कि चीन- 
के सबसे बड़े आदमियोंमें उसका स्थान दूसरा है । यों तो 
चांग अपना निश्चय और निर्णय आप करता है, किन्तु वह 
उसकी बड़ी ही योग्य सलाइकार है। खासकर बिदेशी 
मामलोंमें तो उसकी बड़ी दिव्य सूझ है। 

जब्र चांग १९ वर्षका था, तब . उसका बिवाह 
फेंगुवाकी कुमारीसे हुआ । यह faata १९२१ go में तछाक- 
के रूपमें परिणत हो aari मेडम चांग पुराने फेशनकी 
चीनी लड़की समझी जाती थी । चांगने व्याइके पहले कभी 
भी उसका चेहरा न देखा था, हालां कि एक-दूसरेके 
प्रशंसक थे । इन दोनोंका सम्मिलन केण्टनमें हुआ । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मेडम चांग असन्त 
छन्दरी, गुण-सम्पन्ना है। उसने अमेरिकाकी यात्रा कर अपने- 
को अन्य agata और भी योग्यतर बना लिया है | वह बड़ी 
सावधान तथा बातचीतमें होशियार हे । 

चांग और चीनके प्रति मेडम चांगकी भक्ति और प्रेम 
अतुलनीय है । वह सब जगह जाती ओर सब काम करती 
है। जब कभी इवाई हसछा होता, मेडम चांग चट 
घायळोंकी सद्दायताके लिए आ पहुंचती | उसने का 
नव भाषा-निर्माण तथा नवजीवन आन्दोलनमें बड़ 
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खबर न मिली, तो में स्वयं तुमसे आ fagat और तुम्हारे 
साथ ही होम हो जाऊंगी। कहना नहीं होगा कि वह 
तीन दिनों .तक भी न ठहर सकी ओर दूसरे दिन ही 
योग-दान देने आ पहुंची । 

चांग १९३०६० के २३ अक्ट्बरको क्रिश्चियन धर्ममें 
दीक्षित हुआ । संग परिवार gee ही कट्टर क्रिश्चियन था । 
्रारम्भमें वे लोग कट्टरताके कारण व्याइके लिए तेयार न 
हुए। किन्तु grater दोनोंमें इतना विश्वास हो गया था 
कि अन्ततः परिवारवालोंको qaar पड़ा। पहली 
दिसम्बरको दोनोंका sare हुआ । इस अवसरपर चांगका 
सन्देश था :--अबपे क्रान्तिकी गति dia हो जायगी। 
कारण, में अपने उत्तरदायित्वको अधिकाधिक संभाल 
सकूंगा । 

कहा जाता है कि चांग आज भी मेडमको उसी तरह 
Wa करता हे, जिस तरह प्रेमके प्रथम दिनोंमें किया 
करता था | चांगका अन्तिम सन्देश, जो उसने द्यानसे 
यहां समझकर दिया था कि वह पुनः उसे न देख सकेगा, 
बड़ा ही चुभता हुआ है | उसने लिखा था :--चं कि मेने यह 
निश्चित कर लिया है कि में अपना जीवन देशकी afetar 
होम कर दूंगा, अतः तुम मेरे लिए grat न होना । में नहीं 
चाहता कि मेरी प्यारी पत्नीको, जो स्वर्गीय aro सनयात- 
सेनकी अलुगामिनी है, मेरे चलते लज्जित होना पड़े। चूंकि 


मेरा जन्म ही क्रान्तिके लिए हुआ है, अतः मैं उसीके लिए 
मगा । 


एक बड़ा उत्सव होता हे । 
निचास-स्थानके पास आते हैं 
सीध और छान्त खड़े ह 
सनयातसेनकी प्रस्तर-मूरलि खो 
एक-दो-तीन बार बड़ी भ 
सेनका सन्देश J-A 
कार्य चांग स्वयं करता घ ¦ 
पर चांगका भाषण होता 
भाषणमें सारी परिस्थितिक 
समास्तिपर चांग धन्यवाद” नहीं 
मुंहसे निकर. पड़ता है-- पूर्ण! । 

चांग-काई-शेक तीस घर्षकी anita और गृहयुद्धके बाद 
चीनी एकताका प्रतीक बन गया है ag जापानके विरोध- 
का अवतार है। यही कारण हे कि यदि जापानी उसे पकड़ 
सकें, तो विजयश्री दौड़ती आयेगी । | 

कहा जाता है कि fara तीन लो वर्ष ga जबकि चीन- 
की दीवार बनी थी, aad इतना बड़ा आदमी चीनमें भव- 
तरित नहीं हुआ | उसके मिन्नोंका कहना है कि सम्प्रति वह 
सबसे ज्यादा प्रसन्न और आत्मविश्वासी है। इसका कारण 
स्पष्ट है। वह स्वयं एक बड़ी दीवार बनानेमें ह्मा ह 
जिसके बननेपर जापानको दूर रहना पड़ेगा, चीन चौना 
का होगा एवं देशमें वास्तविक राष्ट्रीयताका आगम 


होगा 

A Mee d पे 

आज ag बिदेशी शन्रुओंसे लड़ रहदा है--अपने 0 
नहीं । 


A 


aa b ख्या 
शार सल्यामं उसके 


जात ६ | 


दीन मिनट शान्त रहने- 


$ । बह अपने डेढ़ qay 
खींच देता हे । उत्सवकी 
ता, वरनू सहसा उसके 


| 
| 
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S ँ 
नशा ATL 
सो लो आज्ञ तनिक तो सो लो बीती शेप ..निशा भी आली 
Yet हाहाकार जगतका कळकी रात पड़ी हे काली 
निदिनिका सङ्घप यहां तो प्रतिनिशिका यह सत्य भयङ्क 
रातत गये घर-घरसे उठता ऐसा ही चीत्कार निरन्तर 
किन्तु न उनका दोष सखीरी जब उद्रोके Gees जळते 
जब्र प्रति रोम अनल बन जाता जब आंसू भी धुंआ उगळते 
तत्र खामोश रहें भी केसे, केसे भूलें तनकी ज्वाला | 
YS कसे दाह adim ठठरीके शोलोंकी माला 
सो लो आज तनिक तो सो लो कितनी रात जगी हो प्यारी 
कब्र तक देखोगी सम्मुख जो छाय' मरघट-सी अँधियारी 
रात गये पशु भी रो लेते, पळ्छो रोते, किन्तु न मानब 
रोना एक गुनाह इन्हें जीवित ही बनना पड़ता है .शव 
किन्तु बहुत निशि बीते ये भी हो जाते. बैचेन अचेतन 
भूखे शिशुओंके सिरहाने उत्थित होता इनका क्रन्द 
आज अभो तुम जाग रही हो काश ! इन्हें माठुम हो जाता 
Ha निकल प्राण हो जाते भयसे इनका दम घुट जाता 
आओ प्रेयसि सो जाओ तो तुम हो इन महळोंकी नारी 
ये नाळीके गन्दे कुत्ते ये टुकड़ोंके ब्रती भिखारी 
इनकी चीख-कराह युगोंसे ऐसा ही दहशत फलाती 
इन HEY पशुओंसे बदतर जीवोंक क्यों मौत न आती 
क्यों इनके saat चिन्तासे जाग रही हो तुम सुकुमारी | 
RAN मिलने दो इनको पात्र इसीके ये अविचारी 
उठता आज धुआ-सा इनके अन्तरका तूफ़ान सखीरो 
किस सुदूर विण्छत्रका तब ये कर उठते आह्वान सखीरी 


यहां हमारा जीवन सुन्दर एक शराबीका-सा सपना 
ओर विमवकी अविरळतामें बीन रहा है यौवन अपना 
ये शोषित हैं किन्तु हमें तो जीबनमें उल्लास मनांना 
आओ प्रिये इन्हें रोने दो जल-जल जीवन इन्हें बिताना 
तीखे-तीखे रक्त पीबके तीक्ष्ण तिक्त घावोसे जजर 
मेले काले फटे चीथड़ोंमें लिपटे यें नग्न सिंछुड़ कर 
सो at! प्रिये न देखो. यह ढुगन्ध भरा ठुःस्वप्न अमङ्गल 


ये मानवंताके जूठन हैं. यही विकलता इनका सम्बल 
--अच्वळ 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
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अगर मुझे वर्षामें चलना पड़े, तो में अकसर परवा 
नहीं करता, पर उस दिन मूसळधार पानी बरस रहा था, 
ओर मुझे अब भी द्र मीळ जाना था । इसीलिए मुझे उस 
मकानके सामने आकर रुक जाना पड़ा, जो सामने आनेवाले 
गांबसे प्रायः एक मीळपर था । मेंने बगीचेके फाटकपर खड़े 
< होकर अन्दरकी ओर देखा । मकानमें कोई gis नहीं 
दिखाई पड़ती थी; क्योंकि Wa देखा कि ag बिलकुल 
खाली था। सभो खिड़कियां बन्द थीं और किसी एकपर 
भी पर्दा न था । निचले तल्लेकी एक खिड़कीसे मेंने देखा 
` दीवारोपर सफेददी नहीं हुई थी । अन्दर कुछ सामान भी 
` नही था। बगीचा भी बेरम्मत था । क्यारियांमें घासपातका 
 जझल-सा BAT था । अगर उसके चारों ओर फेन्सिड़ नहीं 
> सीधे-सीधे रास्ते न बने होते और दो-चार बढिया- 
बढ़िया फलके पौधे न उगे होते, जिनके खिले हुए Gaia 
पंखुडियांसे इवाके ath खाकर नीचे घासपर बार-बार 
पानीकी बोछारें गिर रही थीं, तो उसे देखकर कोई नहीं 
सकता था कि यह बगीचा है | 
हालतर्म कल्पना कीजिये, मुझे उस समय कितना 
aq हुआ, जब कि एक आदमी एक फलदार झाड़ीसे 
और धीरे-धीरे मेरी ओर आया । मुझे इसलिए 
ज्जुब्र नहीं हुआ कि वह अकेला ही उस एनसान जगइमें 
था, बल्कि इसलिए कि वह उस मूप्तत्थार वर्षामें बगेर 
साती पहने बिना उद्देश्यके ag सिर इधरसे उधर धूम रहा 
। ag माटा-तगड़ा आदमी था और पादुरीकी पोशाकमें 
फेद हो गये 4, चांद गज्ञी थो और दाढ़ी 
| दाना ओर दोनों हाथ सीधे लटक रहे थे 
'पानीसे लथपथ हो रहे थे । ऐसा aten होता 
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| इन कपड़ोंको ade देना ठीक नहीं होगा ?? 
OES देना १? उसने आश्चर्य-भरी gar a 


उसने आश्चयसे मेरी ओर देख 

मेंने जवाब दिया--' 

“ओह! वर्षाले? हां 

मेंने बगीचेका फाटक Sis 
पीछे चळा । मक्कानके फ 
किनारे हो जरा झुककर अन्दर आनेका मोका | 
दिया । जब्र इम लोग दालमें पहुंच गये, उसने कहा-ुझे हर | 
है, आप इसे आरामदेइ न पायेंगे । फिर भी अन्दर चहिये | 
बायी ओरका दरवाजा कमरेमं जानेके लिए है । 

कमरा बहुत बड़ा था । मगर बिलकुल खाली था | उसमें 


ii यह अपना घर है! 
अन्दर जाकर उसके 
TAT जाकर उसने एक 


एक हो खिड़की थी, जिसमें पांच खानेथे | बोचमें एक बड़ी zas | | 
और वेञ् पड़ी थी | द्रवाजेके पाख ही एक ata एक और | 
छोटी टेबल थी, जिसपर बिना जलाया एक लेम्प रखा | व 
था | 5 so 
एक बार फिर झककर Away ओर इशारा करते हुए व 
उस आदमीने कहा-क्रपया बेठिये । उसके तौर-तरीके और 
AMBUSH पुराने ढडुकी atear और fear थी | वह खुद | 
नहीं बैठा, बल्कि खिड़कीके पास चछा गया और खडडे खडे 
पानीसे भरे बगीचेकी ओर देखने ear) उसके दोनों हाथ 
अब भी लापरवाहीसे लटक रहे थे । कक हे 
“मद्दाशयजी, शायद आप वर्षाकी उतनी परवा नहीं | ८ 
करते, जितनी में।” मैंने अपनी मिलनसारी दिंखलानेशी । | 
चेष्टा करते हुए कहा । रश 
बह पीछेकी ओर ggr । मेरी यह धारणा थौ ie Pa 
वह अपना सिर नहीं मोड़ सका, इसीलिए मेरी ओर देखी | हू 
लिए उसने अपने सारे शरीरको दी मोड़ लिया | | 
उसने कद्दा--“नहीं, नहीं, ego नहीं | सच बात र | झु 


यह है कि जब तक कि आपने मुझे बतळाया नहीं, ते a 
सुश माळूस ही नहीं था कि पानी बरस रहा है ।” | 
“पर आप बहुत भोग गये होंगे ।? मेंने कात 


| कहा जा रहा है। 


“gt, at, आपके इन भींगे कपड़ोंका age देना ।?? 

उसने कहा---“सुझे अपने कपड़ोंको बदलनेके लिए कह 
ददै! नरा, नहीं । आप कया कह रहे हैं? अगर मेरे कपडे 
भीगे हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद आप ही आप सूख भी 


sip A 
ee जायंगे | यहां तो पानी नहीं बरस रहा है ? बतलाइये ।'? 
i मेते उसके चेदरेकी ओर देखा । ऐसा मालूस होता था, 
मोका गोया वह सचमसुच जानना चाहता था कि BATH अन्दर तो 
भे हर पानी नहीं बरस रहा है । 
REI Wa जवाब दिया--“'नहीं, टश्च रको घन्ग्रवाद है, यहां 
पाती नहीं बरस रहा है ।? 
नी उसने बड़ी शिष्टतासे कद्ा---''सुझे बड़ा सङ्कोच हो रहा 
Yas है कि इस वक्त आपको कुछ भेंट नहीं कर सकता । गांवसे 
और एक औरँत इन्रह-शाम आती है, पर उसके न रहनेपर में 
<i figa taa at जाता हूं ।” अपनी लाचारी दिखाते हुए 
उसने अपने दोनों छटकते हुए हाथोकी मुट्ठी बांधी और 
न हुए फ्रि लोली । sae बाद sarat, अगर आप बुरा न 
Be तं और आपको खाना वाना बनानेका अभ्यास हो, तो 
g र जाकर चाय बना लीजिये और पीजिये ।?? 
खड़े मेने इनकार कर दिया, पर सिगरेट पीनेकी इजाजत 
दाथ मांगी । 


उसने कहा--“हां, हां, आप शौकसे सिगरेट पी सकते 
| हः us एक भी सिगरेट नहीं है कि आपको 
Parte cree a ` angai यहां रहा करता था, वह 
TRÈ पा था e तो पाइप पीता हूँ ।” उसने अपनी 
wii ws Ee Se निकाला । उसे अपने 
हाथ मेकर नहीं zi हुए देख मुझ सन्तोष हुआ कि उसके 


दा 0 re 
RS कि p दाना जछाकर पीने लगे, तब मैंने फिर बोलना 
ae । सुझ बराबर इस बातका ख्याल रहता था कि 
cis का Raia छेड़नेकी जिम्मेवारी मेरी थी । 


आगर में न बोला होता, तो मेरे अजोब मेजबान 


at | 
न हरि 
थोको 


À “जे अपनी चुप्पी न तोडते । बल्कि अपने दोनों 
Ua aau व्र सीधे लटकाये खड़े होते और बगीचेकी 
मेरी आर एकटक देखते रहते । 


कमरेको चारों ओर गौरसे 
देखा और कद्दा--“आप शायद यहां धूमने-किरने आये 
थे!” 

“घूमने-फिरने आया था !” उसने जरा आगे बढ़कर 
फिर आश्चयंसे मेरी ओर देखा | 

“मेरे कहनेका मतलब यह कि आप इस मकानको देखने 
और इस बगीचेमें टइलने आये थे ।” 

उसने कहा--“नद्दी, नहीं, यह बात नहीं हे । में यहां 
कई aà रहता आया हूं या यों कहिये, में स्वयं यहां 
करीब्र एक सारसे हूँ ओर मुझसे पहले जो आदमी रहता 
था, वह इसके पहले यहां पांच वर्ष रहा था | उसको मरे 
हुए सात महीने हुए होंगे । इसमें सन्देद्द नहीं कि इसके 
बाद एक विषाद-भरी खिन्न मुल्‍्कुराहटने एकाएक उसके | 
Fatal रङ्गतको बदल दिया । “बेशक आप विश्वास नही 
करेंगे-मिसेज बेलोज विश्वास नहीं करती--जब में आप- 
से यह कहता हूँ कि में यहां सात महीनेसे, दो-चार दिन 
कम या वेशी, रइ रहा हूँ ।” 

मेने जवाब दिया--“'जब्र आप ऐसा कहते हैं, तो कोई 
वजह नहीं है कि आपकी बातमें विश्वास क्यों न करू ।? 

वह कुछ और आगे*“'मेरी ओर बढ़ा और अपने दाहिने 
हाथको उपर उठाया । मेरी इच्छा न रहते हुए भो उसने 
अपने द्वाथकों मेरे कन्पेपर रख दिया, जिससे मेरे agai 
एक अजीब तरइकी सनसनी हुई । उसने कहा--'आपुको 
धन्यवाद है । आप हो पहले आदमी हैं, जो.........” _ 

मेने उसका हाथ हटा दिया और उसने अपना वाक्य 
अधूरा ही छोड़ दिया | ag स्पष्ट सालूस हो रहा था कि 
ag किसी बीती हुईं घटनाकी चिन्तामें ga गया है। फिर : 
उसने कहना ge किया--“इसमें arte नहीं कि सुब कुछ | 
अच्छा ही हुआ होता, भगर मेरे.........यानी जो सुझसे _ 
पहले यहां रहते थे, उनके वृद्ध चचेरे भाईने उन्हे यह मकान 
न छोड़ दिया होता । जहां वह थे, छखसे थे। वह पाद्री 
Hi? उसने अपने हाथसे अपनी ओर इशारा करते हुए 
कहा-_“यही उनके कपड़े हैं ।” : 


a 
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६७६ विश्वमित्र 


“gar आप कनफेशन ( अपने पापोको स्वीकार करनेकी 
क्रिया ) में विश्वास करते हैं 2” 
मैंने कहा-कनफेशनमें ? शायद आपका आशय इसके 
धार्मिक अर्थसे है? 
ag आगे बढ़कर मेरे बिलकुछ करीब आ गया । अब्र 
बह मुझे स्पश-ला कर रहा था । उसने अपने स्वरको धीमा 
करते हुए ओर मेरी ओर गौरसे देखते हुए कहा--मेरे 
-कहनेका मतलब यह हे कि क्या आप विश्वास करते हैं, 
किप्ती पाप या अपराधको स्वीकार कर BAG पापी या अप- 
राधीको कुछ शान्ति मिलती है? . 
पता नहीं, वह क्या BEA जा रहा था। मेरी इच्छा हुई 
कि कह दू 'नहीं?, ताकि उस बेचारे बृढ़ेको अपना पाप या 
` अपराध स्वीकार करनेका साहस न हो, पर उसने इतनी 
atas और नम्रतासे अपना सवाल किया था कि उसे 
यों ही टालकर उसे निराश कर देनेको मेरा हृदय तैयार 
नहीं हुआ । मेने कद्दा--हां, मेरा ख्याळ है, अपना पाप या 
अपराध हवीकार कर आदमी अपने मनके बोझको हल्का 
कर सकता है | 
उसने फिर नम्रता और शिष्टतासे ककर कहा-- 
महाशय, आप मुझसे इतनी इमददी दिखा रहे हैं कि मेरी 
इच्छा होती है कि में सब साफ......। अच्छा, क्या आप 
धसे मेरी कहानी छनेंगे.? 
बह मुझसे इतना सटकर खड़ा था कि उसका पेर मेरे 
घुरनेको छू रहा था। सुझे उसका इस ave सिरपर खड़ा 
रइना झच्छा नहीं मालूम होता था । .में जिस घेज्ञपर वेढा 
था, उसके दूसरे सिरेकी ओर इशारा करते हुए Ha कद्दा-- 
अच्छा, तो आप वहाँ बेंड जाइये । तब में बड़ी आसानीसे 
आपको बातें छन सकूंगा | 
m Io उसने वेञ्चको एक बार बड़े ध्यानसे 
देखा, फिर उसके दोनों भो tat पे 
a3 गया । वह ae T RN a ay 
3 के एकाएक उसने 
अपनेको रोक लिया और खिड़की तथा दरवाजेकी ओर 
देखा । उसके बाद उसने अपने मुंसे पाइपको निकाला 
और टेबळपर रख दिया । फिर उत्लकी aie मेरी भोर 
= झर्की | उसने कहा--मेरी गुप्त बात, मेरी भयानक गुप्त बात 
` यहे कि.में एक खूनी हूं ! 


उसकी बात छनकर में भयभीत bo राया feed 
१ फिर a 


मेरा ख्याल है, सुझ कुछ आश्चर्य नहीं हुआ । उसके विज 
रहन-सहदन आर बातचीतन ga पहलेसे ही उसके मह 
कुछ सनसनीपूण बात छननेके लिए तेयार कर ae | 
मेंने निःशब्द आश्चर्यसे : 
खूंखार आंखोंसे मेरी ओर देख 
लिए उत्छकतासे इन्तिजार द 


ओर देखा ओर उसमे अपनी 
Tl वह मुझसे कुछ इने 
इ था, पर पहले में सिभ 
ही क्या सकता था | थोडी i 


बोळ न सका | भला में 
बाद मेंने कहा--और इ 
बोझ-सा पड़ा रहता हे ? 
अपने दोनों हाथोके पञ्ञोंको, जिन्हें वह अपने सागो 
वेञ्चपर रखे मेरी ओर देख रहा था, मिलाते हुए कद्दा- 
इससे में बहुत परेशान हूं'। एक क्षण भी सुझे चेनसे नह 
रहने देता । क्या Gada मेरी बात. .....। 
मेंने सिर हिलाया और कहा-हां, at, आप छुनाइये 
में छननेको dare हूँ | 
वह कहने लगा--अगर इस मकानकी विरासतकी बात 
न होती, तो कुछ भी नहीं हुआ होता । मेरा पूर्ववती च 
ही रहता ओर में......में कभी भी प्रकाशमें नहीं आया 
होता | हाठाँकि में जानता हूँ कि चर्चमें उसका जीवन एही 
नहीँ था । वहां उससे कोई मिलता-जुलता न था। सभी 
सनदेइकी डष्टिसे उसे देखते थे। इसीलिए ae इस मकान 
आया, इस आशासे कि शायद यहां जीवन इमे ब्रीते! 
यह मकान उसे fega खाली मिला था। न इसमें को 
सामानथा ओर न सामान खरी aq अथवा मकान 
मरम्मत वगेरहके लिए उसे कुछ रुपया ही मिळा। यहां आगे 
उसने अपनी ओरसे दो-चार चीजें रंखीं--यह टेबल, a 
7H, रसोई-घरके कुछ सामान और सोनेके fe ४ 
चारपाई, जो ऊपरके तललेमें पड़ी है। यहां रहकर उसने है 
परीक्षा करके देखना चाहा कि यहां उसका जीवन आतर 
व्यतीत होता है कि नहीं । इसका area वातावरण i 
बहुत पसन्द आया, पर उसने अन्य हृष्टियोंसे इस सक 
अच्छाईँके ara अच्छी तरह देख-भाल कर लेन 


आपके AAW सदा एकर 


शायद आप जानते होंगे, कुछ मकान छरक्षित gia 


कुछ नहीं । और वह इसमें रहनेके पहले यह 3 ae 
चाहता था कि यइ सब तरइसे निरापद है या tel | * 


eb 
~ A à nan er = 


ए aral! i 
a 
-y Pike i 


gal i 


ZIPATE Say, at) TEA 


TSP यशा"? a 
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मकानमें रहनेका इरादा कर, ता आप भी बसा करें। 
क्योंकि कुछ मकान बढे खतरनाक होते x i 

मेने सिर दिळाकर कद्दा--व्रिलकुल ठीक ! सोड दीवारें, 
qua मोरियां, बयर ह-वगंरह | 


उलने कह्ा--“'नीं, नहीं, यह बात नहीं। इससे भी 


> 


बोडी दर ब्रढकर कुछ भयङ्कर बात होती हे । मेरे कहनेका मतलब है 
ढा एक “रका भूत ।? उसने बड़ी पंनी दृष्टिसे मेरी ओर देखा और 
कह्ा-“क्या आपको HISE नहीं ह 


हे कि यह मकान 
खतरनाक है ।'? 
मैने कढा--ऐली कोई बात तो नहीं है, हां, बहुत दि 
के खाली मकान सूनेपनकी वजह पहले कुछ भंयावने जरूर 
मालम होते हैं । 
मेरी बात उनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा | फिर 


बोहा-ओर आपने gq मकानके अयावनेपनको देख ही 

क्री बात हिया होगा । 

चम मेने कद्ा--दूसरे खाली मकानोंसे ag ज्यादा भयावना 
आगा नहीं मालूम होता | 
a हु उसन बड़े आश्चयंसे मेरी ओर देखा और कहा--ताजजुत्र 
ail है कि आपको ag मकान भयावना नहीं मालूम होता ! 
कानों हाहा कि यह सच है...उस आदसीको भी, जो मेरे पहले 
बीते । p पर्होरइता था, ag मकान भयावना नहीं मालूस ZAT था। 
j कोई | 48 कमरा भी, जो बड़ा खतरनाक है, भयावना नहीं मालूम 
हानकी हुभा | 
हेप | भगर वर्षा खुळ गयी होती, तो मेने बात करना बन्द 


OST होता और उस भा मीको वहाँ छोड़ अपना 
र 

ए ए है iat होता, क्योंकि में saa) बातसे बहुत बरा 

ते यई Tat पर पानी अभी बरस ही रद्दाथा। खुङनेका 

६ gan 


दी नहीं दिखाई देता. था और अंधेरा भी हो 
रहा ar | 


a ६ TET आदमी वेञ्चपरसे उठा और बोला--अब्र में आप 
m À ईस रेकी विचित्र चीजें दिखा सकता gı अंधेरेमें 
ai | 


धर दिखाई देती हैं। अब काफी अंधेरा हो चका है | 
३ उस छोटी sae पास गया, जो कोनेमें रखी थी 
"प जलाने लगा | जब जळ गया, तत्र उसे छाकर बड़ी 


खूना | ६७७ 
d बह कुछ रुक गया । फिर कने छगा-मेरे दोस्त, में टेबलपर मेरी बायीं ओर रख दिया | उसके बाद उसने मुझसे 
कि | आपको सलाह देता हूँ कि आप जत्र कभी किली अजनबी कहा- अब आप पलथी मारकर टेवलपर बैठ जाइये । 
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मेने dar ही किया | मेरे सामने कमरेकी पांच खानों- 
वाली खिड़को थी | 
मेरे कन्धेपर अपने वजनी हाथ रखते हुए उसने कहा-- 
अब आप उसी जगहपर बेठे हैं, जहां मेरा पुर्ववती आदमी 
Asar और भोजन करता था । कृपा करके आप बब्राइये 
मत । आप पीछेकी ओर मुड़कर देखिये और बतलाइये कि 
आप क्या देख रहे हैं । 
मेने उसका आदेश पालन किया और कहा--में 
खिड़कीको देख रहा हूं । 
“बस यही १? उसने पूछा | 
मेने खिड़कीको गौरसे देखा और कहा--नहीं। में 
खिड़की के शीशेके पांच खानोंमें अपनी पांच परछाइयां भी 
देख रहा हूँ। \ 
RA कहा--ब्रिळकुळ ठीक, बिलकुल ठीक । यही वह 
आदमी भी देखा करता था, जब वह अकेले भोजन करने 
बेठता था । वह अपनी पांच agint अपनी ही ace भोजन 
करते देखता | जब्र वह पानी ढालता, तो पांचों wes भी 
पानी ढालतीं; जब वह सिगरेट जछाता, तो शकलं भी faa- 
रेट जळातीं t 
मेंने कहा ओइ ! ओर इसीसे वह आपका दोस्त 
पादुरी, घबरा गया | र 
उसने कहा--''उसका नाम था जेम्स ARTI आप इसे 
भूलिये मत । और अगर कोई ame पूछे कि यहां कौन 
रहता है, तो याद रखिये, उससे कहिये कि यहां जेम्स वेकर 
रहते हैं । कोई नहीं जानता है कि......... 
“आपने मुझसे जो बात कही है, उसे कोई नहीं जानता। 
यही न आपका aaga है 0? 
saa कहा--बिलकुळ ठीक । इस बातको कोई नहीं 
जानता | आप ही पहले आदी हैं, जिससे मेते यह बात 
कही है। ; 
मैने कहा--और आपसे किसीने पूछा भी नहीं कि | 
मिस्टर वेक्र कहां हैं ? 
उसने कद्दा--नहीं, मिसेज वेलोज भी, जो झुरूसे 
सेवा-झुश्रूपा करती थीं, नहीं जाततीं कि क्य 
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जानती है ! आपके कहनेका क्या मतलब है ? 
inig उसने बतलाया--यद्दी कि वह नहीं जानती कि में वही 
हूं । हम दोनों एक-दूसरेसे बिलकुल मिलते-जुलते थे। जरा 
|` भो फक नहीं था। आपके जानेके पहले मैं उसका फोटो 
id आपको दिखलाऊंगा ओर आप खुद मिलाकर देखिये कि वह 
और में दोनों एक-से हैं या नहीं । 

मेने अब्र तय किया, चाहे वर्षा बन्द हो या होती रहे, 
में यहां नहीं रहूंगा । जरूर जाऊंगा | उसने अपने हाथोको 
ABA हुए कहा-मगर आप अभी न जायें । आपने तो अभी 
मेरी आधी कद्दानी भी नहीं छनी हे। आपने तो यह छना 
ही नहीं कि यह केसे gar? मैंने तो उम्मीद की थी, आप 
इतने मिहरबान हैं कि arg daa मेरी बात...... 

में किर बेज्ञपर वेठ गया । मैंने कद्दा-- अच्छा, छनाइये, 
अगर आपको अभी और कुछ कहना हो। 

बूढ़ा कहने छगा-मेंने अभी आपसे कहा है कि बह 
आदुमी, जा मेरे पहले यहां रहता था, भोजन करनेके faa 
इसी जगहपर बेठा करता था और उसकी पाचों aad उसकी 
` नकल करती थी । अगर वह सिगरेट जाता था, तो पांचों 
mae भी साथ ही सिगरेट जलातीं......... । 
मेने कद्ा--जिलकुछ स्वाभाविक था। 
` बे कहा-हां, स्वाभाविकही था । जैसा आप कहते 
, यद fives स्वाभाविक था, जब कि एक रातको--एक 
भयानक रातको...... -कहते में 
गया और aot a “ee क OE 
E ल्गा। 

AY कहा--उसके बाद क्‍या हुआ ) 

“उसके ag एक बड़ी a ` 
i उस Soe ee 
at Tat और सदाकी 


what 


yer 


ति अपनी अन्य सझेंपर दृष्टि डाली, तो उसने देखा, बायें 
नारेवाली ag सिगरेट के बजाय पाइप जला रही है |? 
मैं जोरसे हंस पड़ा, और कहा--ओह ! आइये, 


i प इल मज » सगर यह बड़ी भयानक 
त हे । अगर आपने अपनी आंखोसे इस धरनाको देखा 


पके मनमें न जाने केसी बातें उठी हो 


TE 


b “aal; 
tii 


T ERR आप झ्‌ 
नहीं गये होते ? 

WA कहा--जरूर | अगर ऐसी बात सचमुच 
अगर मेंने aaga कोई ऐली बात 
में डर गया होता । 


न आनी हुई होती| 
देखी होती, तो अवश्य है 


उस बूढ़ेने कद्दा-अच्छा, तो यड घटना सचमुच हुई थी। 
इसके सम्बन्धमं जरा भी अस्त नहीं। यह बड़ी भयान 
घटना थी । यह कहते दद इतना भयभीत हो रहा था, नेते 
उसने aaga कोई ऐस घटना देखी हो । 
मेंने कद्ा--मगर मेरे इन्धु, आप तो इस fie 
मिस्टर वेक्स्टरकी कही हुई बात उना रहे हैं, आपने खुद तो 
देखा नहीं है । 
उसने मेरी ओर इस तरह देखा, जेसे उसे अपनेपर पूर | 
विश्वास था । उसने कद्दा--में अच्छी तरह जानता हूँ, यह 
घटना हुई थी में उस घटनाको अपनी आंखों देखकर जिस | 
निश्चयताके साथ कहता, उससे अधिक निश्चयतासे में कह | 
रहा हूं, यह घटना aaga हुई थी । छनिये ! पांच दिन तक | 
यही होता रद्दा। मेरा पूर्ववती लगातार पांच दिन तक | 
anad और भयसे देखता रहा कि शायद शले भ | 
स्वाभाविक रूपसे अपना काम करने लगें | | 
मैने पूछा--मगर ag इस मकानको छोड़कर और | 
कहीं क्यों नहीं चछा गया ? 3 
बूढ़ेने रक-र्ककर धोम स्वरसे कहा--ऐंसा कर / 
उसे साइस नहीं होता था । यहांसे चला जाना उ | 
मनको बात नहीं थी । उसे बाध्य होकर इसी सकार 
रहना था ओर देखना था कि ag अस्वाभाविक ब 4 
कब तक होती है । T 
“और यह घटना बराबर उसी तरह AAA! | 
मेंने पूछा । 4 
बूढ़ेने कद्ा--नहीं, छठे दिन देखा कि वढ री 
ag, जिसने आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया था, ब 
गयी थो । 
“चली गयी थी 9” 
“st, खिड़की से चली गयी थी । मेरा ववत 
खाली शीशेकी ओर देख रहा था और बाडी 
RAT इस कमरेमें देख रद्दी थीं । खाछी wat 


३ F. गोर दे 
Th होने भयसे उसकी ओर या उसके पोळे किसी और 


| aga ओर देखा । इसके बाद उसका दम घुटने लगा, 
क्योंकि दोनों दाथ उसके रजेको जोरसे sary हुए थे | 


A 


COO T SSO TT I SNS 
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टेबुटपर रखे हुए पाइपकी ओर इशारा करते हुए 
उसने कद्दा-हां, में हो था-पाइप पीनेवाला में । 

में उठकर खड़ा हो गया । इच्छा हुई कि दौड़कर भाग 
जाऊं, मगर किसी vera श्क्तिने मुझे वहीं रोक रखा। 


tel, सगर ag बूढ़ा भयभीत 
ए aa सो भयसे ही पूछा-- 
इ हे किवे दोनों हाथ उस 


मुझ तो हंसी आ 
हो बातें कर रहा था | 
तो आपके कहनेका यह 
पांचवी परछाईके थे ? 

उसने मेरी ओर आंखें फ़ाइकर देखा ओर अपने दोनों 


| सोचा, उस बूढ़ेको, जो अपनी- भयानक कल्पनाओंका 
भयानक 

था, aa 

= हाथोको आगे बढ़ाते हुप कह T—al, हाः चे मेरे हाथ थे l 


शिकार हो रहा है, इस द्वालतमें छोड़ जाना मनुष्यत्वके 
विरुद्ध दोगा । उसको दोशमें लाने और उसके siza 
मनको शान्त करनेके लिए मेंने पूछा--तो फिर आपने उस 
लाशका qar किया ? 

उसने एक लम्बी सांस ली ओर घत्रराकर दोनों हाथोसे 


arn उसकी बात छनकर अब में सचमुच डर गया। हम दोनों अपनी छातो पीरते हुए कद्दा--यद्दी ag लाश है ix 
द्‌ ` = २ Se ~ 

x कुछ देर तक एक-दूसरेको ओर देखते रहे। ag अब भी भयसे -- E B kos 

RU कांपते हुए लम्बी साख ले रहा था | उसको सान्त्वना देनेकी & एक अंगरेजी कहानी । अनुवाद--श्री रामाशीष सिंह | 

हूं, यह आशासे मेंने कहा--तबर आप ही वह पःचवीं परछाई' थे? CR 

रमरि IF == = | 

` ` aN A ý 

si| पेशाब लि 

> व के भयङ्कर ai के लिये | 
h | 

नक | | एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने 

ra Ha 


„|| सुजाक ( गनोरिया) की TAT दवा | 


ant डा०जसानीका 

उ जगत्‌-विख्यात्‌ 

rad 

ged गोनी | 
ari | 


चाहे जेसा पुराना या नया. 
प्रमेह या छजाक, पेशामें मवाद आना, जलन | 
RET से पहले दवाका होना, पेशाब रुक-हककर या बूदःबूद आना, मूत्राशयके अन्दर धाव या सूजन _ 
aa 'गोनोकिलर* और | होना, स्वप्तदोप और धातु-क्षीणता ओरतों तथा मदकरो इस किस्मको वसाम 
aN सील्बन्द पैकेट | द्रीमारियोको “गोनो किलर?” जड़से नष्ट कर देता है। 
लीजिये । मूल्य ५० गोलीकी शीशी २) रुपया । डाक खच अलग ।. . 


न S नेवाला-डा० डी० एन० जसानी, (वि.) बिङ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई 


e x a ran 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collectic 
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भारत ALA मर 


SS 


आग ओर चोरों से रक्षा करनेवाली ॐ 

py तिजोरियां, सन्दूक ताला B 

£ ओर केविनेट के निमाता . || 

. ज्वेलर और जनरल 
MST सप्लायर्स 


| कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्द-मुस्लिम कके समय लाख 
चष्टायें णे S 6. | 
: _ भो शण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोंको नहीं खो | 
१ Tae हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कजे सुरक्षित 


| बनाये जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा है | 
Pe | 
पत्र आनेपर सचित्र सचीपत्र मुफ्त भेजा जाता हे । 


आफिस--७०।१ grey स्ट्रीट, कलकत्ता | 


ERA नम्बर--१८३२ कलकत्ता । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतपर ब्रिटेनका शासन ओर महात्मे टिक? 
“Ts India a subject state because it is 
weak or is if weak because itis a subject 
state | It is—both.” 
जान गुन्थरने अपनी पुस्तक (Inside Asia) में 
हनदुस्तानकी वर्तमान परिस्थितियाका अध्ययन कर वेलिळ 
मेथ्यूजके उक्त शब्दों का उत्तर तैयार किया है । “भारत am 
इसलिए पराधीन है कि यह निर्बल है अथवा यह इसलिए 
निवह है कि यह पराधीन है?” बेसिल मैथ्यूजके शब्दोंमें 
जान गुन्धरने भारतीय समल्याओंको इतने थोड़े-से शब्दोंमें 
SRC इनका उत्तर दे दया हे--दोनों ही के कारण । 
भारतीय समस्याओंपर लेखकने विस्तारपूर्वक प्रकाश 
डात हुए कहा है कि भारतमें ब्रिटेनकी नीति ag रहो है कि 
भारतोयोंको शक्तिके इस्तास्तरित करनेका बाह्याडम्बर 
(व; परन्तु वास्तविक शक्ति हाथसे बाइर न जाने 
हे 3 र भारतकी नीति यह है कि ब्रिटेनकी इस नीतिको 
व ता ai जाय । और इन नी तियों का परिणाम 
जानते हैं छि = eee Bee ce : i हल 
the af 6 च्छापूवंक काम करना असम्भव है 
छोड़ना भो असर ee: बनाये रखना है, तो भारतको 
+ ादगरसे थे भव ह, इसलिए किसी भी तरइ--किली 
A — ee मित्र बनाये रखना चाहते हैं। 
त भी यूरोपीय युद्धके छिड़नेपर भीषण सड्डूटकाल 
सकता हे । इसके पहले फेडरेशनको लेकर 
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भांति ही भारत राजभक्त बना रहेगा? भारत फ्रान्सको 
अपनी सेना ज्ञाने देगा अथवा नहीं ? अगर काँग्रेसने अपनी 
चालॉंको टीक रखा, तो ऐसे किसी भी सङ्कटकालसे उसे 
अत्यधिक लाभ होगा | भारत--स्वाधीनताके मार्गपर प्रगति- 
शीलताके बदलेमे-किसी भी ऐसे ged राजभक्त रहनेका 
वचन दे सकता है, जो किल्ली ऐसे प्रश्नको लेकर छिड़ जाय, | 
जिसके प्रति भारतीयोंकी सहानुभूति हो, जेसे कि १९३८ में 
जेकोस्लोवेकियाकी स्थिति थी araa: यही भारतीय. 
नीति होगी । | 
ब्रिटिश शासनके सम्ब्रन्धमें. गुन्थरने लिखा है: 
सम्भवतः. भारतके वायसरायके sad जितनी शक्ति होती 
है, उतनी संसार-भरमें किसी भी एक मनुष्यके हाथमें नहीं। | 
आवश्यकता पड़नेपर वह अपने द्वाथमें ही सारी शक्ति लेकर | 
समल्त मानव जातिके पञ्चमांशपर शासन कर सकता है । | 
ब्रिटिश शासनके विरुद्ध भारतीयों द्वारा जो क्षिकायत | 
पेश की जाती हैं, वे हैं राजनीतिक पराधीनता तथा आथिक 
शोषणकी । काँग्रसमेन साफ-साफ, कट॒ताके साथ कहते हैं कि. 
ब्रिटेनबालोंने भारतमें जिस झान्तिकी स्थापना की है; वह है. 
aam शान्ति ! TES: 
दमन भी एक विषय है, जिससे भारतीयोंको बहुत बड़ी | 
शिकायत है । पर इसकी चर्चा करते समय वे अतिशयो क्त 
काम ठेते हैं। जर्मनी, इटली अथवा बाल्कन राज्योंमें होने 
वाळे दमनका मुकाबला करनेपर तो Bear पडेगा. कि भाः 


६८२ 


कड़ी नजर रखी जाती है । यहां तक कि दिछीमें इस प्रकारकी 
कानाफसी होती ही रहती है। मेने agrad एक मित्रसे उसका 
पूरा-पूरा पता पूछा, तो उसने उत्तर दिया--“लिफे मद्रास 
लिख देना हो आपके लिए काफी है। पुलिस स्वयं हमारे 
पास वह पन्न पहुंचा देगी ।” गोर कीजिये कि मद्रासकी 
जनसंख्या ६४७,२३० है ओर उनमेंसे कई व्यक्तियोंके नाम 
उससे मिलते-जुछते हैं । 

आाईिनेन्सोंके जरिये कोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तानर्मे 
गिरफ्तार किया जा सकता है ओर बिना सुकदमा चलाये 
जेलमें रखा जा सकता है। यद साबित करनेकी आवश्यकता 
नहीं है कि उसने कोई अपराध. किया है । ५ x x यह कहने- 


अगर उनके पास पुछिसकी ऐसी शक्ति हो, तो-कर 
हिंन्दुल्तानके प्रत्येक कांग्रेसमेनको गिरफ्तार कर सकते हैं। 
“भत्ते एंक बहुत हो उच्च ब्रिटिश अफसरसे छन्ना है-- 
इतना SEIE अफसर कि उनका नाम छेते हो शरीर कांप 
उडता है कि-कांग्रेस हारा पुनः भद्र अवज्ञा आन्दोलन 
चलाये जानेपर चोबीस घण्टोंके भीतर कांग्रेस नेता तथा सभी 
छोटे-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये जायंगे--हरएकक्रो इम 
लोगोंने' पचान रखा हे ।” 
या गुन्थरके शब्द हैं ओर उसने लिखा है कि 
में जिस. ब्रिटिश शासनको बनाये रखनेके लिए ag सब 
क्रिया जायगा, उसे भारतसे लाभ क्या हैं। “faa. 
भारतसे क्या मिळ रहा है”--उसने लिखा है, ' इसपर 
क्रितने ही पृष्ठ लिखे जा सकते हैं । ब्रिटेनको भारतसे ददी 
साम्राज्यवादी शक्ति मिलती है, भारतसे ही उसे साम्राज्य- 
का:गोरव मिळता हैं। आस्ट्रेलियाके लिए यहां See 
यातके बन्दरगाह मिलते हैं और पूर्वके लिए सैन्य-शक्तिके 
हेतु एक विशाल क्षेत्र । बरिटेनको अपने सेनिकों एवं राज- 
dfai छिए भारतसे अनुभव प्राप्त करने 
gaits लिए छंविधायें मिळती हैं। साथ हो ब्रिटेनके 
वाणिलय-व्यबसायके लिए भारत एक विशाल क्षेत्र हैः: 
ब्रिरिशनराज्यके निर्यातका ३८ प्रतिशत भारतमें aur £ 
ae में जाता तथा: 
भारतके निर्यात. व्यापारका ३२ प्रतिशतः ब्रिटेनको: प्राप्त 


A 
के अवसर तथा 
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की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटनवाले--अगर वे ae atc 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहिये, या चाहे जो कुछ कहिये , १ J के iias 
दिनोंमें भारतसे BIRT 240,000,000 पौण्डके मर्या 
सोना ब्रिटेनमें गया ओर ? 

सोना इस तरह बाहर राया 
बेचनेके अतिरिक्त कर शुकः तेक ओर 
क्या था | 


= 


रारीब किसानों TER 
अपने गहनों आ दिग 
जरिया द्वी उनके पात 


कुछ लोग करते हैं, तो | 


जब गांधीजीके दुग 
प्रायः आध दर्जन बातें > 

पहली बात--वे तानः 
हमारे नेतृत्वमें चलता चाहते हमारी aa आपको 
मांननी पड़ेंगी ।” में लिख ह g कि राउण्ड देवु 
कानफरेन्सके बाद उन्हाने घोषित कर दिया कि व भर 
केवल वे ही इस बातका निश्चय कर. सकते हैं कि भद्र अवज्ञा 
फिर कभी ge की जा. सकती हे था नहीं । उनकी प्राचीन 
प्रियता और नरमीकी भी निन्दा की जाती है और कहा जाता 
है कि वे उन्दर galat भले ही प्रशंसा करें, पर alee 
अनुभूति उनमें हे नहीं। क्रभी-कभी वे बहुत ood 
बातोंमें जरूरतसे afas ana लगा देते.हें और बड़ीजडी 
बातांकी परवाह नहीं करते | 

पर सबसे अधिक जो उनका दुगुंण समझा जाता है, कई 
है समझोतेके प्रति उनका ऐसा अदभुत प्रेम | वे agin 
अपेक्षा समझोतेको पसन्द करते हैं । साम्यवा दियोंसे, A 
से, पूंजीपतियोंसे और दिल्लीकी सरकारसे--वें सबसे समी 
चाहते हैं । सचमुच इतनी जल्दी और इतनी आहार 
साथ कोई भी आदमी बीती बातोंकों भूळ नहीं सकता | 
उनके पास घृणा नहीं--तिरस्कार नहीं, एक बार हम 
हो जाय, तो; उसका पालन भी वे उसी प्रकार खूब Fe 
करते हैं, sar कि.उससे युद्ध करते समय | 

समझोतेके साथ हो. साथ वे. किसी चीज 
व्याख्या-नहीं:करना चाहते । भारतमें कोई भी नड जा 
क्रि गांधीजी: ओपल्तिविशिक स्वराज्य? और “पूर्ण ardat 
क्या अन्तर मानते: हैं। एक:बार 'टाइम्स भव ie 
राजनीतिक प्रतिनिधि गांधीजीके पास: पहुंचा भ ८ | 
Mila स्वाघीनताप्र एक्‌ वक्तव्य देनेंकी प्राथना 


तिके हे : “अगर आप 


\ 


| 


at स्प 
तर 


Po TIEN) oe 


| 


"५ 


a दनककी कक किक कल शीश कि कि श किशन लि कक 
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र प्रतिनिधि अपनी इस 
IT] वह वक्तव्य लेकर अपने 
; वार ही पंक्तियां थीं और 
 पंक्तियोंकी कितनी ही 


सफलतापर फूछा न लर 


तकका कार्यालयमे गया | 
गदि gat जानेपर देखा गया 
के पापत तरइकी व्याख्यायें की अः : 
गांधीजी feaTa gor करते हैं, पर वे मानते हैं. कि 
कुछ बातें .इिसासे भी उदाइरणार्थ --कायरता । 
| समझोते करके दी र देना वे पसन्द करते हैं । 
| जब वकिडु कमेटी में £ पर सदस्यॉमे मतभेद हो 


ज्ञाता है, तत्र वे RAM एक गुर ( Formulae ) 


र आप 

ma १ निकाळेते हैं, जिसपर सभी agaa हो जाते हैं। इस 

वु | बिज्ञानको भारत-भरमें narua ( Mahatmatics ) 

व और | कहा जाता है । 

aaa कुछ फुटकर बातें । 

प्राचीन gaal गांधीजीको चाली चेपलिनके पास ले जाया 

[जाता गया । उन्होंने चेपलिनके सकानके आसपास एक खासी 

नद इ देखी । दोनोंमें aa जी खोलकर बातें हुई । ( चाली 

od | चेपलिनने अपने कान हिलाकर दिखाग्रे थे, जिससे गांधीजी 

हबर बह प्रसन्न हुए थे। ) बहांसे चापल आनेपर गांघीजीने 
छा, “यह खुशमिजञाज आदमी कोन है १” उन्होंने चाली- 

है, वह | को कभी फिल्ममें देखा न था। 

gial एक बार एक सांप उनके पेरपर गिर पड़ा। उन्होंने 


उसे उठाकर दूर फेंक दिया | इसका anala उन्हें अब्र 
भी हो जाता है; क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे यह 
uy होता है कि वे अभी भी पूर्ण अद्विसाब्नती नहीं हो 
पक ह| एक बार अपने शिष्योंको उन्हें ag शिक्षा देनेकी 
एड हुई कि फलांको ढालीसे चू पड़नेके बाद दी खाना 


चाहि 
हो कयां कि डालीमें लगे mater तोड़नेमें हिंसा-सी आ 
तौ ह| 


प्ट J ok Wey एक कांग्रेसी केदीने कुछ दुव्येवहार 

i {° दुराच । पर जेल चाडंरके ag कहनेपर कि वह इस 

ग. आली RY खबर गांधीजीको दे देगा, उसने अपना आचरण 
हार छिया | 


A रहनेवाले भारतीय छात्रोंने गांधीजीका स्वागत 
Tag} कडिनाईसे २०० बकरियां एकत्र. की । 
T 

भाफिप्को पता लगा, तो उसने नाक़-सों (सिकोड़ना 


किंवाड़ों्म बुरी तरह हाथ दबे जानेपर भी वह रोयी-चिछायी 


शुरू.किया । ओर गांधीजीने aq यह जाना कि उनकी | 
बकरियोंको उनका स्वागत करनेके लिए जाने नहीं 
fear गया, तो वे बड़े दुखी हुए। 


दाल टेम्पुलके एक हिसाबके 'लिए एक 


हजार पौण्ड 

ae टेम्पुरके अभिनयसे सिनेमाप्रमी परिचित हैं। उसके 
सम्बन्धमें विदेशी पन्नोंमें इधर कुछ मनोरखुक बातें प्रकाशित 
हुई हैं । शर्लका जन्म २९ अप्रेल १९२९ में हुआ था । वह ३ 
फीट ११ इञ्च बड़ी है और उसका वजन ३ स्टोन ११ पौण्ड 
है। इतनी कम अवस्थामें ही इस मधुर बालिकाने संसार- 
avd ख्याति पायी है। और दुनियाके कोने-कोनेसे प्रति 
सप्ताह प्रायः ३५०० पत्र उसके पास आते हैं ओर फिलमोंमें 
काम करनेके लिए उसे प्रति सप्ताह, औसतन २००० पोण्ड | 
मिलते हैं। कहा जाता है कि dard सबसे अधिक उसके | 

हो फोटो खिचे हैं । 
ae जन्मजात अभिनेत्री है । हर सन्ध्याको सोनेके 
ad दूसरे दिनके दृश्यमें बोले जानेवाले dagat उसको 
मां उसे एक बार पढ़कर छनाती है ओर फिर एक बार धीरे: 
धीरे मांके साथ वह दुहराती है, और देखा गया है कि 
aat aik पूछनेपर वह भली भांति संवाद बोल देती हैं। 
शेके रोनेके दृश्य यों उतारे जाते हें। सारा दृश्य तयार 
किया जाता है और शलको दृश्यकी पोशाकमें खड़ा कर 
दिया जाता है। इसके arg उसकी मां उसे डाटने-फटकारने 
लगती है । शें रुआसी-सी हो जाती है और केमराके 
सामने आते-आते .सिसक-सिसककर रोने लगती XI 
छेकिन घरमें वह शायद .दी कभी रोती at एक बार 


नहीं | पर एक बार उसके एक गुड्डेका हाथ टूट गया, तो 
वह फट-फटकर रोने छगी.। लेकिन उसके पास छिलो नोंकी 
कमी नहीं है, संसार-भरके उसके प्रशंसकोंने इजारों तरहके 
खळौते उसके पास भेजे हैं, जो उसके घरमें शीशेमें सजाकर 
रखे गये हैं.।. विशाल मकानके एक ओर केवळ गुडूडां तथा 
दूसरी ओर विभिन्न जानवरोंको सजाकर रखा गया: है, 


शर्लेका बहुत अधिक समय eai 
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विश्वमित्र 


कमसे कम तीन घण्टे उन विपयोंकी शिक्षा लेनी पड़ती है, 
जिन्हें उसकी samt दूसरी बालिकाओंको अमेरिकामें 
सीखना पड़ता है। एक बारकी घटना है। उसकी ‘at 
विळी विङ्की? फिल्म. तैयार हो रही थी, और शर्लेको 
. उपमेंतत्काल ही काम करना था; पर उप्त समय ag एक 
हिसाब छपा रहो थी, अतः सभीको तत्र तक रुका रहना 
पड़ा, जब्र तक कि उसने हिसाब लगा नहीं लिया और इसका 
परिणाम यह हुआ कि शेके जरा-सा गणित सीखनेके कारण 
Za TAT १००० पोण्डका नुकसान स्ट्ढियोको हुआ । लेकिन 
इससे क्या हुआ ! उसके लिए यह क्षति अत्यन्त नगण्य है । 
उसको एक-एक फिल्मकी आमदनी २००,००० पौण्डसे 
३००,००० पोण्ड तक होती है | 


भिखमङ्गे नीलाम होते हें 


Raag भी नीलाम होते हैं! और इस विचित्र 
व्यवसायके चळानेका गौरव जिसे प्राप्त है, वह है agrat 
एक बाजार, जिसे बनाथमुल्ला कहते हैं । इस बाजारमें भिख- 
की नीलामीके लिए ated एक घार - प्रबन्ध किया 
हे, जिसमें हजारों भिखमङ्गे बिकनेके लिए आते हैं। 
कितने ही छोग दूर-दूर Barada खोज-खोजकर रोगियों, 
अपाधिजोंको एकत्र करते हैं और बनाथमुलामें उन्हें बेचकर 
वासी आमदनी कर हेते हैं । नाचने-गानेवाले भिखमङ्गोंकी 
बिक्री आसानीसे तो हो ही जाती है, पेसे भी उनपर अधिक 
मिलते हैं। इन मिखमड़ोंको खरीदकर कितने ही लोग 
aha खूपसे भिखमज्ञौका पेशा कराते हैं और भिखमङ्गोंको 

नेका खर्च देकर स्वयं सब माळ हडप जाते हैं। 


स अब 
miraia) शासन-प्रण 


b zx satiy 


अब भी दासोंकी संख्या dart लाखो e 
क्रानिकल'में स्टुअर्ट एमेनीने लिखकर बताया है {; 
भरमें कमसे कस अब झो 
पर कुछ दूसरे लोगोंक 
८;०००,००० से कम नहीं ह ! 
उनकी संख्या सबसे अधिक sareh 

इटेलियन इस arist 
२,०००,००० दासोको : 


मालूस होती है, क्योंकि 


` 
क संसारः | 
९,०० 2 ०० दास मोजद है; | 
` हे कि उनकी संत्या 
पथा, चीन और अक्ष 
जाती है । 
करते हें कि उन्होने 
है, पर यह बात H 
रर इटलीका शासन अभी | 
भी शहरॉपर ही है, दे तो अब भी उतने प्रभावित | 
नहीं हो सके हैं। वार्त्दमें ke सेलासी ( तत्कालीन | 
इथोपियाके राजा ) ने राष्ट्रसङ्घको दिये गये बचनके अनुसार | 
दासत्वप्रथाके विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। 
चीनमें कमसे BA २,००० ,००० ऐसी दास बालिकायें ह 
जिनसे ate काम लिया जाता है अथवा जो वेश्याओं अथवा ) 
रखेलिनोंके समान काम करती हैं । कई शहरोंमें तो एजेए | * 
सड़कोंपर खड़े रहते हैं और बच्चाको वेचते हैं । बांस और | 
घासकी टोकरियोंके उन. एजेण्टोंके द्वाथमें रहनेका अर्थ हौ | 
होता है कि वे बच्चोंको वेचनेके लिए सड़कपर उड़े हैं। राजा |. 
इंडन सऊदने अरबके ardik कल्याणके लिए कुछ कार्य fa ; 
हैं, पर उनकी संख्या अब भी ७०० ,००० बतायी जाती ई। O 
अरबमें अब भी कानूनन्‌ गुलामीकी प्रथा है । i 
` ` ब्रिविशसाम्राज्यके अन्तर्गत अब भी दासोंकी an 4 
है। हिमाल्यकी तराइयों और सूदानमें भी बेह भ 
आथिक दुरवल्थामें पड़कर बर्मामें भी. कितने ही ह | 
अवस्था दासोंसे अच्छी नहीं है । | 


जापानियोंकी ईमानदारी 


जापानियोंकी ईमानदारी और उनकी eae 3 
बड़ी प्रशंसा की जाती है, पर उनमें स्वयं इस विषयकी ग. | 
कहा निया प्रचलित हैं, जिन्हें वे स्वयं दूसरोसे भी कडा ५ 
हैं। इससे पता चलता है कि थे एक-दूसरेपर ss 
करते । टोकियो anze स्टेशनमें दो घनिष्ट १ | 
व्यापारी एक बार मिले | 

“कहां जा रहे हैं झाप gaa पूछा । 
“कोवे |” दूसरेने कुछ हिचकिचाते-से उत्तर 


(Gs 
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| | हा !! झूठे कहींके !” पहलेने जोरसे हंसते हुए 


t: 4 यूज 


dan. i कहा, “आपने gaa कडा कि आप कोवे जा रहे हैं, जिससे 


जद हैं; ॥ Hana कि आप ओसाळ जा रहे हें! लेकिन मेंने पता 
संख्या au लिया है ओर में जानता हुँ कि आप वास्तवमें कोवे 
भरबेम जा रहे हैं ।” 

एक दूंसरी कहानी हे । एक अमेरिकन पत्रका एक 
उन्होने संवाददाता जापानमें रडला था |. एक दिन उसने एक पत्र 
त झू एक मित्रको अमेरिक ( लिखा, जिसमें ag भी लिख 
त अभी | दिया, “में नहीँ जानता कि यह पन्न तुम्हें मिल भी सकेगा 
भावित | aad, क्योंकि जापानी सेन्सर द्वारा इसे खोला जा 
कालीन सकता है ।” एक agrak बाद पत्र भेजनेवालेके पास जापानी 


नुसा 
TI 
गाये है 


पोस्ट भाफिससे एक पन्न मिला, जिसमें लिखा हुआ था-- 
“आपने अपने पत्रमे जो शिकायत लिखी है, वह गलत है । 
हम लोग qa नर्ही खोलते |” 


अथवा 3 ws 
केट |... जुबन-सम्पन्धो कुछ मनोरक्षक बातें - 
स और | सिनेमाके adar परेमी-प्रेमिकाओंके grak जो दृश्य 


दिबाये जाते हैं, उनके aredi वेत मारिस नामक सफल 
 भभिनेताका कहना है कि इस तरहके दृश्य लेनेर्मे बड़ी 

थे की | साबधानीसे काम लेना पड़ता है। ag agar है--कल्पना 
ती है। |. कीजिये: कि प्रेमी प्रेमिकाको gra करनेके लिए तैयार 
खड़ा है। वह प्रेमिकाकोःनजर उठाकर RU नीचे तक देखता 


अर्थ ही | 
| राजञा || 


be र जब्र केसरा चित्र लेना झुरू करता है, तब डाइरेकर 

कः र ae युवतीको अपने दोनों हाथोंके Mak कर उसका 
Ky > ` ~ A ~ 

id | येन करनेका आदेश देता हे । उसके बाद उसे चुम्बन 


SUN 

T । यों देखनेमें तो यद्द बहुत साधारण काम 
हर i र , पर वास्तवमें ऐसा नद i हयर ड्रोसर पास 
` सराव g रहता है कि कहीं अभिनेत्रीके बालन 
` दाधक्ो qa l इसलिए प्रेमी बड़ी होशियारीसे अपना 
mA काको गदुनपर रखता है, साथ ही Me इस 
कारन pale रखनी पड़ती है ताकि Hat अभिनेत्रीकी 
भौ कोई ख sist ज्ञाय और अपने वेशभूषाकी बनावे 
Way ह SPS SIL इसके बाद प्रेमी प्रेमिकाके 
` पैसिकाकी ane चुम्बन करता हे कि wet उसकी नाले 
Rees ~ ति न छिप जायं। इस प्रकारके THER 

me होते हैं, पर बड़े-सज्ञीव होते हैं । 


उसके जीवनकाछमें सब्रसे ज्यादा gafaata चुम्बन किया 


'है।--मुझे एक आवाज छनाई पड़ी और मेने अपनी 
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अन्तमें छूटती हैं, वे चुम्बनके कारण नियत समयसे १० या 
१९ मिनट देरसे पहुंचती हैं । रविवारकी रातको गाड़ियां 
नियत समयपर शहर आनेके लिए छूटती हैं, बीचमें वे किसी 
ऐसे स्टेशनपर पहुंचती हैं, जहां ९० या १०० झुवाफिर खड़े 
इन्तजार करते रहते हैं, जिनमें अधिकांश 'बाल-बच्चेवाळे 
होते हैं। जब गाड़ी आकर स्टेशनपर खड़ी होती है, तब ये 
प्रेमी पिता अपने-अपने बाळ-बच्चोंको yeaa करने लगते हैं | 
इससे गाड़ीके नियत समयपर पहुंचनेमें देर हो जाती है । 
सम्भवतः Ras fada हाबसन नामक़ व्यक्तिको 


था। वह एक फोजी अफसर था। श्िकागोमें एक बार 
उसका अभिनन्दन किया जा रहा था। वहां उसकी दो | 
भानजियोंने आगे बढ़कर उसका चुम्बन लिया। फिर क्या था, 
aai जितनी gafat उपस्थित थीं, aaa उस युवक अफसरके 
atada आकर्षित हो उसका चुम्बन feari ३६ मिनट तक 
ag अपनी जगहपर खड़ा रहा और युवतियां बारी-बारीसे 
उसका चुम्बन लेती रहीं । समाचारपत्रोंने इस समाचारको 
बड़े दिलचस्प तरीकेसे छापा । इसका परिणाम qa हुआ कि 
जिस-जिस शहरमें वह गया, वहां युवतियां उसका चुम्बन 
लेनेके लिए पहलेसे.ही कतार बांधे खड़ी रहती थीं । उसके 
दौरेमें १० हजारसे ज्यादा स्त्रिवोंने उसका gead लिया 
था । इससे. वह अमेरिकामें इतना प्रसिद्ध हो गया कि मिश्री 
बनानेवाले अपने .माळकी भिठासको 'हाबसनका चुम्बन? 
कहकर ग्राइकोंको आकर्षित करने लगे | 
agfag अभिनेता एडविन ay अपनी. बिना जान 
पहचानको स्त्रियोंसे बहुत डरता था । एक दिन दोपहरको 
ag अपने कमरेके दरवाजेपर बिना सिटकनी चढ़ाये 
सो रहा था। उस दिनकी एक घटनाका जिक्र वह यों 


डला नहीं, वहीं पड़ा tat) ag अन्दर आय 
Sater देखकर area होता था कि वह 239 Ra 
'उप्तका डील्डोल लम्बा था at 
बलवान-था। में उसे देखते ही 


चारपाईके पास आयी 
सुस्कराये वह नीचेको ओर झुकी और मेरे होठोंका चुम्त्रन 
लिय़ा aa एक शब्द भी नहीं बोली । इसके बाद वह 
धोरेसे कमरेके बाहर चलो tat) उस दिन में जितना 
aada हुआ अपने जीवनमें कभी भी उतना भयभीत 
नहीं हुआ था । उसके चले जानेपर मेंने दरवाजा बन्द कर 
लिया । मेंने अपने दिलमें हो यह जाननेकी बहुत चेश की 
कि उस ela ऐसा क्‍यों किया । पर मुझे कोई कारण नहीं 
मालूम हो सका | 

` ज्ञापानमें मां ओर बच्चोंके सिवा प्रेमी ओर प्रेमिकाओं- 
में परस्पर चुम्न द्वारा प्रेमभाव प्रदर्शनकी प्रधा नहीं है । 
बंचपनके बाद बच्चेको भी JAA करना agi बुरा माना 
जाता है। पति-पल्ी वर्षा एक-दूसरेसे अलग रहनेके बाद 
wa कभी मिते हैं, aa दोनों केवळ झुककर एक-दूसरेका 
| अभिवादन करते हें ओर झुस्कराते हैं। वे एक-दूसरेका 
र arfaa या चुम्बन करनेके लिए आतुर नहीं हात, पर 

waar और शिष्टतासे अपने प्रेमभावका प्रदर्शन करते हैं । 

प्रसी-प्रेमिका एक-दूसरेका चुम्बन लेते समय आनन्दले 

` कितनी बार 'ओफ? कहते हैं, इसको गिनती करनेके fag 
फिजिक्स दिपार्टमेण्टके डा? आर० ३० छविड्ने यूनिवर्सिटी 
आफ रिचमण्डमें बिजलीकी एक मशीन तंयार की ca 
 बिद्यार्ियोंने इसका नाम 'ओस्कार? रखा है। चुम्बन करते 
समय युवक और युवती दोनों इस मशीनमें छगे बिजलीके 
तारका पकड़े रहते हैं, जिससे उनके cite करनेकी संख्या 
भशीनपर दर्ज होती जाती है । | 

~ A Í 
.. - कहां कैसे मौसम मालूम करते हैं 
_ इवाई द्वीपमें प्रायः ऐसा दिन नही होता, जब कि सारे 
दिन बदूडी छाय! रहे । टेडविड बादळोंका पहाड़ोंसे उड़ाक 
SERA पहुंचा देतो है । अकसर ऐसा होता हे कि 
ERTA बाद फट पड़ते हैं ऑर पानीकी बोछार गिरने लाती 
हुत सम्भव है कि पानी निरनेकी जगइसे १० फीरकी 
मौन बिल्कुळ सूखी हो । 
याद नहीं रख. सकते = = 
हे वर्षा होती है कि we 3 वहा z प्रकार 
दाती है कि प्रायः सभी sik लिए. 
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अझुक काम 'दोपददरळ 
छठो वर्षाके बीच! किया 
चीनमें मोसमका 
सिल्क कोटोंकी den 
तेज पड़ती हो, उस 
सकता है | इसलिए उ 
faa दिन मामूली ठण्ड ६ 
कहते हैं । जिस दिन ज्यादा 3 
आठ या नो कोटका दिन कहते हैं 


` बम-वर्षासे बच 


3 


© दोता है। जिस दिन गामी 
9 ही कोटसे काम इह 


Si 
= 
m 
5] 
~ 
ai? 
4 
H 
ay 
ay 
wut 


हवाई हमले अकसर रातको होते हैं। इसलिए जिस शहर 
हवाई हमला होनेकी आश्ञङ्का रइती है, वहां अधिकारियोंकी 
ओरसे पहलेसे ही शहरवासियोंको चेतावनी दी हुई रहती 
है कि सूचना पाते ही उन्हें शहरके अन्दरकी तमाम रोशनी 
एक साथ बुझा देनी होगी | ga तरह शइरमें ang 
हो जानेसे आक्रमणक्रारीको ऊपरसे बम फॅकरनेका मोका नई 
मिलेगा, क्योंकि रोशनीको लक्ष्य करके ही अम पंके 
जाता है । 

द्वालमें ही इंगलेण्डमें हेरी जेकब नामक एक व्यक्ति 
जिसने गत महापमरमें भाग लिया था, एक ऐसा छरी 
आविष्कार किया है, जिसे मोटरोंकी हेड लाइट और ८१ 
छाइटोंपर लगा देनेसे रोशनी आसमानसे बिल्कुछ Ae 
हो जाती है, पर नीचे उलकी तेजी ओर भी बढ़ जावी है| 
आविष्कर्ताने इसका ara ‘aad फिल्टर? रखा है। 
द्दी में ब्राइटनमें जब्र अल्धाकूप क्रिया “गया था, aa वहार 
सब सोटरकारें, लारियां, gga आदि अपनी अर, 
रोशनी gat जहां-तद्ां पड़ी -रही और कितनी, a; 
आदि अपने हेड छाइटोंमें जेकब्रके ‘eae? छतते ™ 
घोर मंधियारेमें भी सड़कोंपर चळ रही थीं । फिर भी i 
मंडराते हुए इवाई जद्दाज्ञोंको उनकी रोशनी दिल्लाई न 

यदि यह आविष्कार सकळ हुआ और सरका | 
'बैज्ञानिक gaat उपयोगिता स्वीकार कर इससे कॉ” i 
'तो युद्धके समय इससे istata मियों को rasa a? È 


RITE OT TI OEE CDC A IS OAA AIA OO 3 ७9 ७0 0०9 ७ E TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gob E bb bho ere PPh eh ebb bhhbbbbbbdads 


सोभाग्यवती 
देविया के सच्चे हृदय से 
प्रशसित 
ae 
सुगन्धित 


झण्डु 


RR | 
न्थारांडान AMZA 
इः aa 
सिरः के गिरते बाल एकदम at होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी:मिल्ती हे । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है | 


शहरपर | 
zaia | 
रहती | 
wad | 
घाकुए | 
at नही | 
EG 


ate, | 


gaat \ 
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इस रासी द 
आपका 
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आधुनिक युवती कया चाहती है ? 
भाजकलकी भारतीय युवती क्या चाहती है, इसका एक 
ही जवाब हे--समाजमें gerk समान ही स्थान और अधि- 
कार। वह चाहती है कि पुरुपकी ही 
भांति उसे भी शिक्षा दी जाय, चाहे 
उसकी शिक्षा पद्धति पुरुषोंकी शिक्षा- 
WRA हो या अन्य प्रकारकी। 
पर शिक्षा प्राप्त करना उसके हृदयकी 
एके उत्कट अभिलाषा है | इसके 
१ वह चाहती है कि. उसे अपने 
ite विवारोंको प्रकट कने 
पपा उनके अनुकुछ कार्य करनेकी 
घालता fas, और इस सम्ब्न्धमें 
4 Ur विश्‍वास. किया. जाय | 
Dooe “हर बातमें 
a SCY चाहती | 
इती है कि उसे स्वये आत्म 
विकास ज्य आत्म: a 

af ae वसर मिले । ag 
| fey उसको. सारी शारी-' 
, त . S मानसिक शक्ति केवळ 
भो बह ae ay zit, बल्कि जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें 
प समथ = | Bee हग करना चाइती है। 
! अपने a र्‌ sat जो सम्बन्ध हे, वइ 
mt te की दासी बतनेके लिए area करता है। 
ॐ वह इस बन्धनसे मुक्त दो और पति-पत्नौमें 


= 
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कपारी निरुपमा दत्त--ओप बड्भाल प्रान्तीय feat लिए हानिकर है। इससे _ 
सङ्लो त-सम्मेंङन-प्रतियो गितामें सर्वप्रंथम हुई हैं। इनका स्वास्थ्य चौपट हो. जातो 
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दाम्पत्य-जीवनको gaa व्यतीत करनेके लिए समानताका 
सम्बन्ध स्थापित हो | अन्तमें ag चाइती हे कि उसे ऐसे 
कानूनी ओर सामाजिक अधिकार मिल जायं, जिससे ag: 
अपने ऊपर sare सामाजिक: 
अत्याचारोंसे अपनी रक्षा कर सके | 

कुछ पुराने विचारके छोगोंका 
जो यह विश्‍वास है कि खियांको 
शिक्षा देना उनके जीवनको बर्बाद 
करना है, वह व्यर्थ है । ऐसे व्यक्ति 
वास्तवे त्री-जाति और समाजके 
घोर aq हैं। भला जब शिक्षासे 
पुरुषोंका जीवन न नहीं होता, तो 
पढ़-लिखकर लड़कियां ही केसे खराब 
हो सकती हैं । कुछ लोग जो इन 
मढानुपावाँसे कुछ उदार हैं, यह | 
कहते हैं कि वे fanien शिक्षा देनेके 
विरोधी नहीं हैं, पर वतमान शिक्षा- 
प्रणाली इतनी दूषित है कि घह | 


और उनके रहन-सहनके तरीकेमें भी कितनी ही बुराइयां aT 
जाती हैं । इसी लिए वे वतमान शिक्षा-पद्धति द्वारा: fa 
शिक्षा देनेके विरोधी हैं । वे area हैं कि भारतं 
और संस्कृतिके agga भारतीय महिलाओंकों 
जाय | उनका कहना बहुत अंशर्मे सच है और इस समेल्याका 


= 


JAk 


, करते हैं | उनके इस तरह सन्देह करनेक 
प्र सच बात तो यह है कि आजकलकी प्रत्येक दुवा 
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विश्वमित्र 


ऐसी प्रणाली निश्चित करनी चाहिए, जिसस वे अपने स्वास्थ्य- 
की रक्षा करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे विचारमें 
यदि युवतियोंको स्कूळ या PISIN आमोद-प्रमोद और 
ध्वास्थ्यप्रद खेल-कूइकी छुविधा मिले, उन्हें परीक्षाकी यन्त्र 
mA कम पीड़ित होना पड़े, पाव्य-विषय्रोंमें अनेक मनो- 
tea विषय तथा गृह-विज्ञानका भी समावेश हो, तो उनकी 
शिक्षा उपयुक्त हो और वे शिक्षालयोसे योग्य ग्रृद्दिणियां 
बनकर निकल | 


छाछा रामशरणदासकी पोत्री | आप महिला समाजके 
उत्थानमें काफी दिलचस्पी रखती ži 


दूसरी समस्या है, उसकी वेयक्तिक स्वतन्त्रता l 
किसी भी कारण हो, समाजके बढ़े-बृढ़े यह सन्देइ 
कि chat वेयक्तिक स्वतन्त्रताका अर्थ है नङ्गे सिर easy 

s T: X z 
धूमनना-फिरना, इधर-उधर गपशपमें अपना वक्त 


~ गंवाना, 
साकी बातोंकी अवहेलना करना और वही करना, जो द 


शायद कारण हो भी, 
स्त्री यह 


चाहे 
करते हैं 


` सर्वथा उचित ही है । उ 
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अच्छी तरह अनुभव करने 
यतस उसका भी चहो 
इसलिए उसके शरीर si} 


जा पुरुपका ; | 


मह्तिष्कके स्वरु 
pee Se दः सच siari मिलनी ही चाहिए 
जो पुरुषका मिली हे : 
उन सत्र नियमों अ 
ओर आत्मोन्नतिकै 5; 
अन्त कर दिया जाय; 


ए चह चाहतो +h समाज 
7, जा उसके आतवर 
"-स्वरूप हैं, सदाके हि 
i युत्रतियोंकी यह मरं 
शेक्षा-सम्बन्धी ga Bf. 
का मिली हैं। अन्या 
क्षा और उन्नतिके हिए है 
गे व्यवस्था करता और बहि 
काओंको उनसे वञ्चित रखता दे, तो निश्‍चय ही उनपर का 
अन्याय हो रहा है । 

विवाइकी समस्या भी आजकलकी युवतीके faq जगि 
हो रही है ; क्योंकि इलीपर उसके जीवनका भविष्य गिभ 
करता है। प्रत्येक पिताकी यह इच्छा होती है कि उसो 
पुत्र या कन्याका विवाह उसके जीवनके लिए saat 
पर जिन बातोंको gera: ध्यानमें रखकर विवाह बां 
जाते हैं, उनमें तो शायद ही किसी पिताकी यह afa 
इच्छा पूरी होती हो । देहेज-प्रथा, जाति-विचार, ११ 
daa विचार आदि कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, नि 


धायें Asd चाहिए, 5 
यदि समाज केवल बाल 
हर तरहकी sAN दे 


दूसरेसे नहीं मिळते, और डनमें किसी ga अपने विरा 
विचारोंको छननेकी सहनशीलता न हो, तो ऐसे दस ; 
जीवन कितने दिन तक gaa बीत सकता है? ऐसी : 

यदि कोई युवती अपने विवाहके सम्बन्धमे, AM K, 
पिताकी ही रायपर adar निर्भर न ER E 

स्वतन्त्र राय प्रकट करना चाहे, तो इसके लिए उस 5, 
या वेश्म कहना ठीक नहीं; क्योंकि वह अच्छी तरई 
है कि यदि उसका विवाह किसो ऐसे व्यक्तिस 
वह पसन्द नहीं करती, तो इस भयङ्कर गळतीका 

जीवन-भर भोगना पड़ेगा । 


खड़ी हुई है, जिसके सम्बन्धमें कुछ कहना अमी | f 


bai aq aay í 


तो पुत्रका और न कन्याका विवाहित जीवन उबी |. 
सकता है । इसके अतिरिक्त जब पति-पत्नीके विचार (| 


at 


इस अनमेळ विवाहके कारण तलाककी s Pi 


A 
y 


| 
| 


fay 


T 
\ 


र 


>> अट yu A ळा 


ou. J 


4’ -A 


महिला-सँसार 
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d oe कहा जा सकता है कि स्त्रीको 
Rar} | तहाकका कानूनो अधेकार i BAT bu उचित %, qt 
एवं ayy) ईको gans व्यवस्था होना हानिकर है। भारीच 
ET महिलाको यह लिखळाया जाता दे कि विवाहके र सम्बन्धमें 
( ae व्ह ear भावना वि उसके साता-पिता जिस 
at] एशे उसका विवाह = i की aà बनकर वह रहे, 
के हि ae ही esc Bee! परक = ।-जुरुती न at या वह 
X 7 लूला, छंगड़ा, पागल, = हाँ Fala stl पर यह 
aan यज्ञ फायदा उठाना ओर 


उसके प्रति घोर अन्याय कर न? 
इस प्रकारके faist Aeda कर देनेकी अवश्य 
कोई व्यवस्था होनी चाहिए । पर लाथ ही यह व्यवस्था 
भी रहनी चाहिए कि उसका उपयोग विशेष अवस्थामें ही 
किया जाये | 
इसके अतिरिक्त ओर भी कितनी ही सामाजिक 


ह हिए है 
र art 
नपर बह 


f 
| उसके भोलेपन ओर बेक 


हुए जित 


कुरीतियां हैं, जिन्हें आजकलकी स्त्रियां घृणाकी इष्टिसे 


ष्य निभ |. . $ 
क्रिम] ९ हैं. और चाहती हैं कि शीघ्र ही उनका मूळोच्छेद 
aan हो जाय | उनमें दुहेज-प्रथा, विधवाओंकी दुर्दशा आदि एक 
वग a बोझ है, जिसके भारसे gamt पिता और पुत्री दोनोंको 
aal. = पड़ता है। ऐली gard यदि आजकलकी युवती 
र, इ| > समाजके विरुद्ध विद्रोह करती है, तों उसका कोई 
जिनसे ect 
gait i —मनोरमा गुप्त, एम० go 
a v प्रोपोय महिलाओंका दृष्टिकोण 

वरण) 
as | an होनेवाली अन्‍्तर्गाष्ट्रोय महिला कान- 
z fren : धवेशरूके विषयमें श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय- 
न माती. Tas वक्तव्य प्रकाशित कराया हैः-- 
पी ३ Pies शिनफरेन्समें तथाकथ्रित लोकतन्त्रवादी देशों तथा 
गुहा र ल प्रभावित देशोंमें ga विशेष अन्तर नजर न 
ad जज । जमनी अपना प्रतिनिधि न भेजकर भी अपनी 
गानि} ` उपार कास करवा सका और मैंने देखा कि यह कान- 
mi = Ae कि इतने जोश और खरोशसे निरंकुश 


र्‌ डिझटेटर शिपके विरुद्ध gg शुष्ट किया था 
सानू राष्ट्रोके पूरी तरह and पड़ गयी और 
साथ शर्मनाक धमको में आ गयी | 


Sai शक्ति 


यह amaai एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रवाल 
(emigra'ion ) सम्बन्धी प्रस्ताव इसलिए ara & 
लिया गया कि वह दो बड़े राप्ट्रोंको अप्रसन्न करता था 
खासकर जर्मनी ओर ब्रिटेडको । मिश्रके प्रतिनिधियों 
शिकायतके तरीकेपर कानफरेन्स छोड़ दी । 

महिला कांग्रेसका यह जल्ला असाधारण दिलचस्पीका 
विषय fag हुआ, क्योंकि feats यह महसूस कर लिया 
कि वे अपने आन्दोलनको दुनियाके बड़े आन्दाळनोंस ata- 
कर अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शके गिर जाने और बड़े-बड़े सिद्धान्तों- 


aga स्थित भारतके डिप्टी ट्रेड कमिक्षग्की पत्नी बेगम 
इकरासु्ा-आपने अभी हालमें ही लन्दनके रेडियो 
स्टेशनसे भारतकी स्थितिके सम्बन्धर्म एक 
भाषण किया था | 


को बरबादीका खतरा पैदा डो जानेके कारण अछा नहीं 
रख सकती ga महिला काँग्रेस द्वारा यह नयां नीति 
परिवर्तत za भारतीयोंके लिए खास दिलचस्प'का 
हुआ, क्यों कि हम छोग इसी नीतिका असर 


i 
| 
| 
| 
| 


६६२ fiama 
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शासतके frag युद्ध करनेको इस इच्छाको प्रयोगमें लाना 
इतता सहल काम नहीं था, क्योंकि साम्राज्यवादी हितोंने 
mirage बहुत अधिक प्रभाव डालनका gaa किया । भिन्न- 
भिन्न सरक्रारांन अपने प्रतिनिधियापर कवल दुधाव डालनेका 
प्रयत्न ही नहीं किग्रा, बल्कि वे सफळ भी हुई यढ केवळ 
एक दुर्भाग्यकी ही बात नहीं है, बल्कि afer आन्दोलनके 
भविष्यक्रे लिए खतरनाक भी है, क्योंकि इस आन्दोलनकी 
शक्ति ओर बड़-बड़े सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए जो भी अमूल्य 
योग यह दे सका है, वह ब्रिलकुळ नष्ट हो जायंगे । ख्ियांको 
समयके अन्द्र सचेत होना चाहिए 
भर उन आदृमियोंका मुकाबिछा 
करना चाहिए, जो राजनीति- 
ज्ञताके नामपर सारे आन्द्रोळनोंको 
और खी-जा तिका पथ भ्रट बनानेका 
प्रयत्न करत हैं ।” 
amak अन्तर्मे श्रीमती 
कमछादेवीने कहा--“यह एक बड़े 
अफस्रोसकी बात है कि यूरोपक्री 
akaa अब भी अपनी ही सम- 
EMAIN aga परेशान हैं और अपने 
समुद्री किनारके बाहरकी दुनियाके 
aH बहुत कम सोचती हुई जान 
पड़ती हैं। उनको पूर्वके बारेमे बहुत 
कम ज्ञान है और उप्तकी समस्याओं- 
को समझनेका घे बहुत कम प्रयत्न 
करती हैं। पूर्वीय महिलायें a- 
तन्त्रताके महान्‌ युद्धके clad होनेके 


= 


सार और उको समस्याओं- श्रीमती आशा भट्टाचार्य! 

अधिक ज्ञान और विचार 

ater मु छा डिळा करनेपर 

क दुनियाको बहुत संकरा और पुर 

गा पाया । उन्होंने सामने आनेवाठे प्रश्नों 

` समFझरेका कभी कष्ट नहीं किया a oe 
श्र देशांको 


ओके महत्वको समझनेमें वे असफल होती 7i 


मेते इन feat 


Tat धारणाओंसे 


danar राजनीतिक बुद्धि SSA बंगाली लाइब्रेरी सोसायटीकी अध्यक्षा 


छात्रोंकी इल्चछमें काफी भाग लेती हैं। 
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RR ~ c es 5,3, = 


(primitive) अवस्था में है अ 
रक्षक STAB आवश्यकता है | 
की पविन्नतापर जार दिय 
अन्य पूर्वोय राष्ट्र पर धर 

होगा, जब्रकि वे किसी प 
चुकेंगी । लेकिन इस 
दश आपसमें ओर af 
मेलक्की लड़ी बनावें कि 


अत्यावश्यक है कि h 
s4 स्थापित करें और एसो 
सङ्गऽन किल्ली भी अन्त- 
थापर अपना प्रमांव हाह | 
इसमें भारतको वास्त्रं | 


ey 


नेतृत्व करता चाहिए और इ 
प्रकार एुक-दूसरको सहायता देन | 


ओर प्रोत्साहित करनेके आधारा | 
निर्माण करना चाहिए | 
छात्राओंकी 
फलता 
श्रीमती योगमाया देवीके 
zaa. dega शिक्षपद्वतिं || 
सुधारके लिए जो आन्दोळत उडया i 
गया था, उसने नियतगतित्ते बढ़त है | 
दो प्रान्तोंकी सरकारोंपर काही y 
प्रभाव डाळा ga सम्बन्धो प्रश्र 
त्तत्से दो are बिहार afesta । 
एसेम्बळी गूंजी और उसने ह 
अधिक प्रगति-विरोधी समझे ग || 
वाळे पण्डित-समाजको रुवि बव 
कर उनमें परिवर्तनको प्रश्र मारव 
भर दी, जिसके afer i 
fist संस्कृत एस्रोसिय्रेशनने faii मांगें परी © j & 
Zag एक दिलचस्प कहानी-सी है, जिसकी | |. 


आपलन्दनके भारतीय 


९ 
नीचे है। Al 
संस्कृत-श्रिक्षासे मुझे प्रेम है और में उसको 
चाहतो हूँ। इलोलिए १९३८ के aged एक a 
सियतसे जब श्रीमती योगमाया देवीने संस्कृत ह 


महिला-संसार 
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: में उधार सम्बन्धी ART उठाया, तो मेरे आनन्दुकी सीमा 
प राले adi उन्होंने अपने भाषणमें वर्तमात aga शिक्षा- 
तन्त्र. | AA कड़ो आळोचता की और उसमें आसू परि- 
दास बर्तन तथा बिहार संस्कृत एसो लियेशनमें स्त्रियांक afa- 
tazga | ङ्राराँका छरक्षित TAASI आवश्यकता बतळाय। । 

स गुर उनकी सुख्य मांगें थीं--महिलाओंमें संस्कृतके प्रचारके 
के पूवाय | लिए अळा कास बनाया जाय, जिसमें व्याकरणक सूत्र ओर 
गैर एसो शास्त्रार्थक तोता ग्टन्तके स्त्रिय्रोपयागी विषय रखे 


री aeg- 


जाये, जिससे वे प्रगतिशीछ atl लाथ ही संस्कृत एसो- 
व हां स 


सिग्रेशनकी सज्ञालिका enä उन्हे प्रतिनिधित्व मिले, 
उसके चुनावमे वाट दे सकें । 


वास्त | प्रथमा? परीक्षा पाल स्त्रियां 
।र इ इस नये आन्दोलनको प्रान्तके काने-का नेसे समर्थन प्राप्त 
ता देरे | हुआ ओर पत्र पंत्रकाओंने इसके प्रचारमें अच्छी सहायता 


[धारका की | फिर at यू० पी० में भी यह आन्दोलन शुरू हो गया, 
जिससे प्रभावित होकर बढांकी सरकारने एक संस्कृत झिक्षा- 
Sm कमेटी कायम कर दी । इससे पुराने खयालके पण्डितों- 
में खल्ली पड़ गयी और उन्होंने agha होकर भावी 
परिबदनको eave रोकनेकी कोशिश की, पर वे सफळ न 


वीके | ar बल्कि उनके विरोधसे इसकी शक्ति क्षीण हाकर 
पद्धति समथंकोंकी संख्या बढ़ती ही गयी । इसके सम्बन्धमें कई प्रश्न 
इडायां | far लेजिहलेटिव एसम्त्रलीसे मेने भी किये ओर एक 
ते ह; | Wear निकालकर सहयोगी लेजिस्लेचरोंसे अपील की कि 
काही ५ AS संस्कृत छात्राओंके 'दावे'की पूर्तिमे सहायक हों | 
| प्रश्न: १९३८ के दिमम्बरमें afas भारतीय संस्कृत छात्र- 


हा प्राथमिक अधिवेशन पं० ईश्वरीदत्त aed (इपरि- 
Es क बिहार संस्कृत watiagaa) के सभापतित्वमे 
a ei था, उसमें बिहारी छात्राओंकी मांगोंके 
है ज स्वोकृत 00 पा शास्त्रीजीने 
उनकी नो RR सहानुभूति प्रकट करते हुए 
; प्रयाप्त प्रशंसा की । 

रस उत्तेजनामय वातावरणसे बिहारके fan faat भी 


की ७... ी ने te 9 
देकी लर दौड़ गयी और उन्होंने Aan संस्कृत 


Pi. ड 
aa छः मांगो--जिनमे दो तो बिहारी छात्राओं- 
२ चार नयी थ्री--की पूर्ति करानेके लिए १ 


भन री 2 
: oe को “बिहार प्रान्तीय संस्कृत छात्र सम्मेलन”? 

Ue: 2 

पिक. अधिवेशन बनारसमें ही. किया । जिसका 


सम्पूर्णा नन्दुजीन अपन विवेचनापूर्ण भाषणके सिलसिलेमें 
लड़कियों क आन्दोलनकी प्रशंसा की तथा उनके लिए अलग 
कासं बनानेकी आवश्यकतापर प्रकाश डाला | 

बिहार एसम्बर्ळके गत फरवरीक aaa «at gai- 
के उत्तर मिले उसी सिलूसलेमें पता चला कि faar 
गवर्नमेण्ट संस्कृत शिक्षाक लिए ३९०००) देती आयी है । 
पर वह रकम स्त्री-शिक्षापर बड़ी उदासानतास खर्च की 
गयी है, क्योंकि विगत २४ agi आध दुर्जन लड़कियां 
“मध्यमा? परीक्षा पास कर सकी | ओर प्रान्त-भरमें एक भी 
संस्कृतको अध्यापिका नहीं । 

गत माचमें श्रीमती योगमाया देवीके नेतुत्वमें मेने और 
श्रीमती शारदा कुमारी एम० एल० ५० प्रश तने बिहार 
संस्कृत कन्वाकशन आर संस्कृत कोन्सिलके रूदुत्योंके 
पास एक gga अप ल भेजकर छात्राओंकी मांगोंक समर्थनकें 
लिए अनुराध किया था । स्त्री-प्रतिनिधित्वकी मांग ता उसी 
समय स्वीकृत हो गयी और इधर Aar कोसमें कुछ 
रद्दाबदळ कर स्त्रियोंके लिए अलग पाठ्यक्रम भी बन गया। 

बिहार प्रान्तकी महिळाओंका ag gear आन्दोलन है, 
जिसमें उन्हें उल्लेखनीय सफळता. मिली, नारा-जागरणके 
इंतिहासमें इसका एक खास स्थान हो गया है, क्योंकि... 
भारतके किप्ती भो प्रान्तमें काई महिला संस्कृत कन्वाकशन> 
में स्थान नहीं पा सकी हे ॥ प्रसन्नताकी बात हे कि प्राचीन 
रूढ़िवाद और तरह-तरहकी रुकावटोंको दूर कर इस ag तक 
हम बढ़ सकी हें.॥ gaat अधिक श्रेय Mad योगमाया 
देवी मुस्तफापुर (पटना) को ही मिळना. चाहिए, जिनकी. 
समयकी qa, ओज-भरे लख और अथक परिश्रमसे बिहार. 
संस्कृत कन्वोकेशनमें एक महिला प्रतिनिधि शामिल 
सकेगी | sn 
इमे विश्वास हे. कि छात्राओकी ग्रह सफलता de 
शिक्षाके इतिहासमें -नवयुगका संदेश लेकर आयो हैं 
ही आशां है कि wa ही-निकम्मी पाठ्य-प्रण 
प्रगतिशीछ पाठ्यक्रम बनेगा और संस्कृत | 
सञ्चालकोंमें स्त्रियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 
- —aread) देबी, ` 


yer 


EY EAE od 
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भारतीय सावुनका व्यवसाय 


देशम स्वदेशी-प्रचारके फलस्वरूप जिन-जिन उद्योग- 
घन्धोंका जन्म हुआ है, उनमें साबुनके व्यवसायका स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस ठप्रवसायमें इतनी उन्नति हुई है 
कि देशमें बने साबुन अच्छेसे अच्छे विदेशी साबुनोंके 
मुकाबलमें ठदरते हे । पर फिर भी अभी इसके anit अनेक 
बाधायें हैं । हाळ ही में साबुन-प्रस्तुतकरत्ता ओंकी एक qari 
भाषण करते हुए डा० मेघनाद साहाने साबुन-व्यवसायके 
सम्बन्धे बहुत-सी विचारणीय बातें बतछायीं। gro साहाने 
कहा कि साबुन dare करनेके लिए जिन-जिन वस्तुओंकी 
आवश्यकता होती है, वे इस देशमें नहीं बनती । इसलिए 
बिदेशी व्यापारी हमारे देशके साबुन-प्रस्तुतकर्त्ताओंसे इन 
सब्र वल्तुभोंके बहुत चढ़ाकर दाम छेते हैं। बीचमें जापानसे 
सस्ती रासायनिक वल्तुओंकी आमद BE हो गयी थी, पर 
यूरोपके व्यवसायियोंने ge बनाकर जापानको भारतके 
बाजारसे बाइर निकाल Rari साधुन-शिल्पके सम्बन्धमें 
daier agua बहुत कम दिनोंका है। और इस 
व्यवसायका चलानेके लिए जिस पर्याप्त अर्थकी आवश्यकता 
होती है, वह भी बहुत परस्ठुतकारकोंके पास नहीं हे gak 
अतिरिक्त aly इमारे देशके व्यवसायियोंको fax faa 
खारका टिकना कहां 

तक सम्भव है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
डा० साहाने स्ाबुन-प्रह्तुतकर्त्ताओंकों यह आश्वासन दिया 
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OMS 


सल \ 


कि नेशनल छा निगकमेटी, aiga तथा अन्य वस्तुभोके प्रस्तुत 
करनेमें काम आनेवाले रालायनिक golier अपने देशे 
प्रस्तुत करनेकी Ber करेगी। ga बीच टाटा केमिकह 
कम्पनीने इस महत्वपूर्ण विषयकी ओर ध्यान द्विया है। 
परन्तु जितने दिन तक साबुनके लिए आवश्यक रासायनिक 
द्रभ्योके इस देशमें तेयार Brag) व्यवस्था नहीं होती, तब 
तक इस बढ़ते हुए व्यवसायको हर तरहसे बचानेकी जिम्मे- 
वारी देशवा सियोंपर है। आजकल भारतीयों द्वारा aa: 
छित कितने ही कारखानोंमें इस कोडिके साबुन तैयार हो 
रहे हैं, जो segs ता और मूल्यमें किसी भी तरह विदेशी 
सावुनोंसे घटिया नहीं हैं । ऐसी अवस्थामें प्रत्येक देशवातीः 
का कतंव्य हे कि बह देशमें बने साबुनोंकों अपनावे । 


भारतीय वस्त्र-ऽ्रवस्ायपर BFE 


afi- 
इस देशके वस्त्र-व्यवसायकी वर्तमान agada हि त 
कै x = ठ0िहिय 
की ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिए कलकत्तेके ई 
` N ~ में A लिखा | 
MEAT आफ कामसने भारत-सरकारको हालमे है X 
x à j फेः 
कमेटीने बतलाया है कि इंगलेण्ड और भारतके बीच ६ 
वाळे वाणिञ्य-समझो तेके फळव्वरूप तथा SIT आया 
z asa a ` a ट्री 4 पर्छ 
हुना कर दूनसे ता भारतके बस्न्र-व्यत्रसायर्क 


a और gage आ 

डी aged हे। अब जापानो सूता और कपड़ेके ही A 

dia stim) बजइसे इस देशके चस्त्र-व्यवसायको ॐ a 
त ब 


भीषण प्रतियोगिताका सामना करना पढ़ेगा । ग > 
è हि से ही भारतर 
९० लाख स्पयेका घाटा होनेकी आशशड्डासे E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F- १९३८-३९ में भारत 


त्त 


अनुमानित दिसावे बहुत 


को जो आय हुई है, बइ विभिन्न देशोंमें देलीफोनोंकी संख्या 


कू है। चालू वषमे करकी इस समय संसारके किस tad कितने टेलीफोन व्यवहृत 


मरमं जा आय हा रड हे, उसकी रकम भी बजटमें ag- दो रहे हें ओर किस देशमें प्रति सौ आदमियोंक पीछे कितने 
मान की गया THAT SARI इ । Ag अनुमान किया गया टेलीफोन हैं, इसका विवरण इस प्रकार है :-- 


था कि चाल वर्षमे च! कराड़ रुपयकी आय हागी। देश टेलोफानोंकी . प्रति १०० आदमियों 
पर ऐसा प्रतीत हाता र शि ga सदमे वस्तुतः ९ करोड़ Jedem . मे टची लान सच्या 

हपयेका आय होगी | आयात-रुईपर कर बढ़ाकर AF संयुक्तराज्य अमेरिका १८५००,०००. . १४:०३ 
अनुमान किया गया २7 कि आयकी वृद्धि हागी । पर १९३९- -जमनी `. २७९१००० aoe 


४० के प्रथम तीन सारम इस आयको रकम कम हो गयी -इंगलेण्ड . . . ३११६६५२ ace 
है। ऐसी अवस्थामें es भघात-करको कम करके भारतीय कनाडा १२६६००० 
meal ( बस्त्र-व्यवपायकी adara agana स्थितिको दूर करनकी आस्ट्रेलिया ५६३००० 
ज्ञा | चेष्टा करना भारत-लरकारळा कर्तव्य है | १७९००० 
iq ff ag ५ दु क्षण अफ्रीका १७०००० 
i i . द लढयाग स्वाडेन | ६८८००० 
aed पिछले ३० adii फिनलेण्डमें बहुत-सी दूध-सहयोग डेनमाकं ४०९००० 
ह |. प्रमितियां कायम हुई हैं। वहांके दूध-विक्रेताओंने १९०५ में फ्रान्स १४८२००० 
“aie | माहिया नामक एक समिति गठित की । फिनलेण्डत बाहर इटली ५६१००० 
aa- शग जानेवाले मक्लनका सेकड़ा ९३ भाग और पनीरका रूस ९९०००० 
रहो | डा ५८ भाग इसी समितिकी मार्फत भेजा जाता है। अर्जेण्टाइन ३८४००० 
Ra bes मक्खन ओर पनार लेकर ag समिति जापान ११५७००० 
कीः ह या और अफ्रीका आदि देशोंको भेजती हे । ब्रेजिळ २२२००० 
wt यह समिति दूध और दूधस बनो चीजें तथा ग्रीस -३८००० 
म वेवती है । इसके अतिरिक्त इस समितिने दूध आयर ३८००० 
ह A ferid उन्नत प्रणाळीके वेज्ञानिक 5 भारतवर्ष ७2००० 
aa a भो व्यवस्था की है । इस अलुस्नन्धानके स्वीजर णड ८१२००० 
8 aad गापाळन और gaa बननेवाली चीजें gies | २१९०९० | 
२ करनेके सम्बन्धमें काफो उन्नति हुई है । समिति TEL 
: दके कारखाना तथा किसानोंको समुचित ` परामर्श देकर कागन का की 
की विशेष खूपसे र ; तके इण्डियन Feat आफ कामः 
हे सहायता करती हे। इसलिए समितिकी कळकत्तके इ 


१२० परामशंदाता भिन्न भिन्न स्थानोमें नियुक्त किये एक वक्तव्य प्रकाशित कर इस देशमें बनने 
Sh | समितित गोशाळाकी परिचालनाके सम्बन्धे युवकों- लपेटनके कागजोंक - संरक्षणके सम्ब 3 
gu इनका भी प्रबन्ध कर रखा है। इसके अतिरिक्त अनुरोध किया हे sa वक्तव्यमें कहा गय 
Detect ore a SU OE EE 
Tawa K qa, गाभक्त SAEGER) Ta E MN इस ,दशम 

सिए ga प्रकारकी व्यवस्था कब होती दै। - र हो रहे हैं। पे 
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eigen नहीं की गयी है । इसंलिए ga तरहके मोटे 
कायत किसी प्रकारका रक्षण कर fay faar भारतवर्षमें 
:काफो परिमाणमें arava आ रहे हे। पर अब्र इस देशमें 
भी ऐसे कामजोंक तेयार करनेकी चेष्टा की ar. रही है 
ओर एक कागजके कारखानमें तो .पेकिंग कागज बनने भी 
ल्या है। अनुसन्धान करके देखा गया है कि इस zak 
JÍRA अच्छे माटे कागज AATA जा सकते हैं । इस इालतमें 
*भा!त-सरकारका कर्तव्प्र हे कि देशमें माटे कागजके उत्पा- 
gad प्रात्याइन AAR लिए इस कोटिके बाहरसे आनेवाठे 
ध्कागज़पर भी रक्षण कर लगायर | 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारको गति 


- जनवा-स्थित राष्ट्रपहके आफिससे great हो १९३८ के 
Heavig.a व्यवसायक्री गतिविधिके सम्बनन्धमें एक आलो- 
चनात्मक पुस्तक प्रकाशित हुई है । उसमें कहा गया है कि 
"१६३६ और ३७ में दुनियाके व्यापार-व्यवसायमें कुछ उन्नति 
हुई था किन्तु १९३८ में aaia ठप्रवसायमे (फर कुछ 
मर्दी आयो । यद सच है कि १९३८ के मध्य ama कुछ 
उधार अवश्य हुआ, पर उस वपके अन्तिम भागमें 
ओर १९३९ क़ i भारस्भमं फिर पूर्वत्‌ मन्दी आ गयो | 
JER आशङ्कास १९३८ में अन्तर्राष्ट्र य व्यापारमें मन्दोके 
लक्षण स्पष्ट ।द्‌ बाई दन लग गये थे। उप ad युद्रक्े 
सामान और गोली-बारूदक आयात-निर्यातमें कुछ वृद्धि 
अहस्य हुई । फिर भी इससे ऽ्पवसायमें fea) प्रकारकी 
तजा नहीं आयी | 


जापानकः त्रिवाषिक़ थोजना : 

ह और" जाप्रान-अधिकृत मञ्चरिया और उत्तरी 
चीन fae nga ' कच्चे मालके उत्पादनको बढ़ानके 
'लिए. जापान-साकारजे qs ब्निवाषिक योजना तैयार को 
है । इस य्राजनामे लोहा, इस्पात, तळ, रासायनिक g 
कळ पुने, माटर कार और ऊत तंयार 'करनेक्ी क 
व्यवस्था करके आगामी १९५२ में दृशो age 'परिमाणमें 
gatare बनानेका प्रयत्न किया जा रहा है। भविष्यमें 
` 'जापानका कच्चे माळे लिए अन्य Rater सुखापेक्षी न 
होना पड़े इसी लिए ग्रह, ठ्य़वल्य़ा EI रही है j; 


sr 


SUF १० छाख sax, स्व!जरलेण्ड ६९ करो 


डालर और, १६ करोड़. ४०, छाख ढालर.।. , - - .' 
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fs 


चिभिन्न प्रति ale 


गत {९३७ में भारतः 


AJAR जन्म ओर झू उंख्पाका क्या fare, 
प्रत्यक Wead Made ive she कि ea के 
विवरण नीचे दिया जाता है a oe 
प्रान्त प्रति He प्रति मोळ प्रति मीढ | 
जचत्म-संख्या ZZ ASI जनसंछ्य़ा- 
पञ्चा ४१.८३ २१.३३ e 
ब ४०.६८ २७.५० १३.१८ 
सध्य प्रदर ४०.६५ ३२.६३ ८,२ ८ 
युक्तप्रदेश ३५,९२ ३१.३८ १२.९१ | 
मद्रास ३८.७२ २३.९९ १४.७१ 
उड़ीसा ३३.९६ २८.६३ ६.९० 
बङ्गाल ३३.२० ३४.७० ९,५० 
बिहार ३४.१३ २२.५३ ११६० | | 
HATH ३१-३१ २२.२१ ९,१२ 
सीमान्त प्रदेश ३०.७४ २१.२७ ९.४५ 
सिन्ध १९.९६ १२.०९ QA? 
ल ङ्काशायरका कपड़ा 
गत १९३७ में छल्लाशायरकी agga) मिलोंमें कुछ ३" 


छाख मोटर ( १ मीटर ३ ९३७ इञ्च ) कपड़ा at z 
था, जिसका आनुमानिक मूल्य ८ करोड़ ४५ लाल पोर 
था । इसको तेयार करनेमें जो कच्चा माङ व्यत्रदार कि 
गथा, उका मूल्य था ५ करोड़ ९० लाख पोण्ड | 
met कितना मोना हे? 

गत १९३८ के अन्तमें यूरोपके विभिन्न राष्ट्रोमें कित 
सोना था, उसका विवरण ga प्रकार tiges १४४ 
TUE २० BIG डालर, फ्रान्ल २७६ कराड. ६० डा 


f - >, E १ 
डालर, TIAA ६२ HTS Go BIA डालर, gras ' 
९० 


at 


डालर, जसंनी २ करोड़ ९० छाख़ डालर; इटली १९ ह E 
३० लाख डालर | र कोई 
अमेरिका और जापानमें क्रमशः १ इजार १९९ ० 


fa 4 | 
था आर 
, SAFT 


ति ale 
TACT 
की alg 
२०,५१ ; 
१३.१८ 
6,98 
१२.९१ 
१४.७२ 
६.५० | 
९,५० , 
११.६१ 
९.११ | 
९,४७ 
७.८५ 
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! 
पोणई 
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अब्र तक डाकव 
अमानत रखनेका नियम è 
तक जमा कर खाता चाळ 
नियममें एरिवतेन क 
रहा है। पोस्ट areas सेविंग aster सञ्चालन करनेके 
लिए जमा किये हुए रुएयेळा चार प्रतिशत खच किया जाता 
है। इसलिए रुपयेको जमा रखकर उससे बहुत कम नफा 
उठाया जा सकता है । पोल्ट अ7फिसके fag az विभाग- 
को सञ्चालित करनेके लिए ga समय प्रति वर्ष सरकारको 
१२ छाख रुपया खच करना पड़ता है । इस अवस्थामें से विडः 


में कमसे कम |) आना तक 


7 | अर्थात्‌ कमसे कम चार आना ' 


age अमानतको कमसे कम रकम एक या डेढ रुपया 
रखनेका विचार हो रहा है । 


भारतमें खहरकी खपत 
१९३७ में अखिल भारतीय चरखा agr तत्वावधानमें 
खादी तयार करनेके १० इजार २८० केन्द्र थे। १९३८ में 
इन केन्द्रोंकी संख्या बढ़कर १३ हजार हो गयनी । इन सब 
केन्द्रोमे १९३८ में १ करोड़ २८ लाख गज Wer तेयार 
हुआ था । १९३७ में कत्तनियांको संख्या १ छाख ७२ हजार 
ओर बुनकरोंकी १३ हजार थी । वही १९३८ में क्रमशः 
२ लाख ८८ हजार और १८ हजार हो गयी | कत्तनियों और 
बुनकरोंको मजूरीमें गत वर्ष ३० लाख रुपया दिया 
गया था । l i न ५ 


= 


a 


we 


प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक लिखते हैं 


“arets मेगनिसिया” ‘Bisurated Magnesia? में स्वयं 
अपने रोगियों को व्यवहार करने की शिफारिश करता हूँ. ओर इसे एक a 
दवा पाया हूँ कळकत्ते में जबसे वाइछरेटेड मेगनिसिया ‘Bisurated? Magnesia आया है अन्य-पेट की 
पथियों की अपेक्षा इसे ही ज्यादा पसन्द करता आया हूँ” 


ग 
१९० वर्षा से संसार के सभी डाकरों ने बदहजमी, पेट ददे और शर्तिया और ... . 
“बाइसुरेटेड मेगनिसिया” ‘Bisurated’ Magnesia को .. 

किया है। “बा gès मेगनिसिया? ‘Bisurated’ Magnesia पेटके 


kl 
| Mi मगानांसया 


Weal आरांम के लिये 


ATED MAGNESIA 
क R को दूर कर 
SOM का खात्मा करता हे) ert का खात्मा करता हे । 


पेट की शिकायत का शतिया इलाज. 


दंदको वह . कितनी ही ज्यादा ; 
क्यों न हो. बड़ी जल्दी आराम ६ 
करता है पाचन-शक्तिकी गड़- . 
agar अतीतक्री बात. बना ' = 


देताहै। 


sd 


y 


3 वच az टॅ 
व्यवहार - करता. हँ. और. : 
ही लाभदायक और अच्छी 


हह्ता . र-जो० एम०--कळकत्ता | 
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चीन अवश्य विजयी होगा 
चीन-जापान-युद्ने तीसरे वर्षमे प्रवेश किया है और 
जापानको भइच्वाकांक्षाओंकी पूर्तिमें अभी बहुत देर है । पर 
कपा जापान हारेगा और चीन विजयी होगा ? इस प्रश्नपर 
विचार करते हुए सिझ्लापुरके “स्टेटस टाइम्स'ने लिखा है :--- 
यदि इस अनिश्चित संसारमें कोई भी चीज निश्चित है, तो 
बीनकी राष्ट्रीय एकताके रहते हुए--जिसके टूटनेकी जरा 
भी सम्भावना नहीं है-भाक्रपणकारी जापानकी हार 
निश्चित है अन्तमें जापानकी हारमें किसी प्रकारका सन्देह 
हो ही नहीं सकता | 

चीन-जापान gat सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण तथा उनिश्चित 
रणनीतिका यह काम हुआ है कि युद्धक्षेत्रकों क्रमशः व्यापक 
जनानेमें चीनको सफलता मिली है। युद्धक्षेत्रको व्यापक 
बनानेकी आवश्यकता तथा दूरदशिता चीनके gait बहुत at 

फायदेकी हुई है। चीनका स्वार्थ इस बातमें था 


& कि जापानी 
आक्रमणकारी सेनाको बहुत बड़े व्यापक dat अपनी-सेना- 


को बिखेरना पड़े तथा वह म 
दूर होती जाये, जिससे उन्हे 
कारण प्रतिदिन क्षीण होना पढ़े 
रहा है कि जापानको अपनी से 
साथ-साथ भीषण, आर्थिक कठिनाईका सामना करना पड़ 
रदा है ; क्योंकि कुमुक तथा सेनाके भेजनेमें यातायातको 
अइविधाके कारण बेहद खर्च बढ़ रहा है। 
राजनीतिके. पण्डितों एवं भूगोलके जानकारोंकी यह्‌ 
बात gak भारम्भसे भाज तक निश्चित-सो हे कि राष्ट्रीय 


दृद पानेके साधनोंले काफी 
याताथातकी कठिनाइयों के 
। इसका परिणाम यह हो 
नाको हम्बे मोर्चेपर फेळानेके 
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एकताके रहते चीन कभी भी जापान द्वारा हराया नहीं 
जा सकता | इस दो वपके युद्धके दुर््यान केवळ एक बार 
जरा-सी चिन्ताका कारण उपल्थित हुआ-सा मालूम पढ़ता 
था, जबकि केण्टनका पतन हुआ जिसकी रक्षाके लिए एक 
भी गोली नहीं चलायी गयी थी । क्योंकि sa समय इस 
बातका भय था कि कहीं इस धटनाकी प्रतिक्रिया चीनियों- 
पर बुरी न हो । उक्त घटनाकी जोःभी Matar क्यों न दो, 
पर यह निश्चित है कि बह विजय जापानके लिए कोई गौख- 
पूर्ण विजय नहीं थी, बल्कि रणनीतिके द्विसाबसे तो वह 
विजय जापानके इकमें घातक सिद्ध हुई । जापानियोंने सोचा 
था कि केण्टनके पतनसे राष्ट्रीय सरकार युद्ध-सामग्री पातके 
साधनोंसे वञ्चित हो जायेगी; पर बात इसके प्रतिकृड हु 
अन्यान्य जीते हुए शहरोंकी भांति इस बार भी.व सव 
पिज्ञडेमें जा फंसे और स्वयं सहायताके साधनोंसे afd ह 
बिपत्तिका सामना करनेको वाध्य हुए | + ad 

'नाथे चाइना' डेली न्यूज'के एक विशेष A S 
नीतिकी सफरूतापर पूरा प्रकाश डाला गया है. कि रि 
प्रकार जापानी सेनाको व्यापक क्षेत्रमें फेलाकर fea T 
कमजोर भागपर आक्रमण द्वारा आक्रमणकारियोक 
छुड़ाये जा रहे हैं। विद्वान daar लिखा हे कि आई 
प्रान्तके व्यापक. भूभागपर किस प्रकार A सार्ल a 
जापानियोंने अपना: आधिपत्य जमाया था, पर oe 
नीतिके फलस्वरूप azi एक भी जापानी सैनिके ग 


a a orga | 
आता | मानासी नदीके किनारेके शहरा तथा रेख `". | 


pal 
पासके पतले भूभागको. छोड़कर बाकी सारा मूड Ht 


|= सेनिकोंने पुनः अपने कब्जेमें कर लिया है और यह 


निविवाद सत्य है कि उक्त रिपोर्ट कोई राजनीतिक प्रचार 


नहीं है । 
eal बचानेकी नीति 
आज जो जाएान लाकर ब्रिटेन, फ्रान्स या 
अमेरिका-या तीनों--कों उत्तेजित करनेमें इस प्रकार 
कटिवद्ध सा दिखाई पड़ता हे--यही बात साबित करती 
है कि चीन विजयी हो cer है। इन शाक्तियोंकों छेड 
कर जापान ag चाहता है कि ये किली प्रकार इस युद्धमें 


हस्तक्षेप करें, जिससे जापानकी जानकी रक्षा हो सके, उसकी : 


सेनाकी Vat बच सके । 


| नही ¢ - इस संग्राममें जब कभी भी जापानकी हेठी होनेकी नौबत 
बार | भागो है, उसने इसी नीतिका पाळन किया है । निश्चय ही 
पडता | यह निराशावादिताकी नीति है, जो उसके इकमें बड़ी घातक 
ए एक | fag हो सकती है। यदि जापान ऐसी परिस्थिति der कर 
ng || दें, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य 
निया अमेरिकाको चीनके मामलेमें सक्रिय हस्तक्षेप करनेके fac 
त हो, | वाध्य होना पड़े, तो जापानको यह कहनेका मौका मिल 
ha | जायगा कि 'छद्ूरपूर्वमें नयी व्यवस्था” स्थापित करनेकी 
rae | West इन शक्तियोंके gedar कारण उसे फिलहाल 
सोचा | स्थगित करना पड़ रहा है। इस प्रकार चीन द्वारा इटाये 
ms | नोगेकी छान्छनासे वह बच सकेगा । जापानकी उइण्डताकी 


Gl / सजा देनेके पूर्व उक्त शक्तियोंको अभी और कितने अपमानों 
ar की सामना करना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता | पर इस 
तहो fa ही घटनाके इस पहलूपर जरा ध्यान देना 


आवश्यक | 


जापानके विरुद्ध आर्थिक दुण्ड-्यवस्था 
| सम्भव नहों ws 
“a Rt यह धारणा है कि ब्रिटेन उनके विरुद्ध 

प ' a snae जेली कोई नीति काममें छानेमें सर्वथा. 
` 'कोवे शिम्बुन ने. इसके कई. कारण बताये हैं . 
सारांश यों है :--. zł 
'न-सरकारकी ag धारणा है कि Gea जापानके” 


4» 
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अन्तर्राष्ट्रीय 


_ नेत्रवापूवक बरदाइत नहीं कर सकेगा । अतः यदि जापानसे 


aes नीति न केवल उसके जापानी बाजारॉसे ही उसे 


| कीडढ़ताके कारण आधुनिक समयम जापान 


FT ee 


१ आर्थिक प्रतित्रन्धके लिए बळ-प्रयोग अबइयम्भावी . 
होगा, क्योंकि इस प्रकारकी व्यापारिक क्षतिक्रो जापान | 


द करनेके लिए ब्रिटेन तेयार हो, उसी read वह उसके 
fiez किसी प्रकारका आर्थिक दण्ड-विधान जारी क्र | 
सकेगा। किन्तु यूरोपकी इस चिन्ताजनक स्थितिमें यह araa | 
नहीं कि जापानको ललकारनेकी मूखंता ब्रिटेन करे । 

` २--भपनी शख्रीकरणकी योजनाको कार्यान्वित करनेके 
लिंए इस बातकी आवश्यकता है कि ब्रिटेन अपने rata 
वृद्धि करे और जापानके विरुद्ध “आर्थिक दण्ड-व्यवस्था- | 


वञ्चित करेगी, बल्कि चीनके व्यापारमें भी उसे भारी क्षतिका 
सामना करना पड़ेगा | और यह सम्भव नहीं दीखता कि. 
इतनी क्षति उठाकर ब्रिटेन किसी . प्रकारका. आथिक युद्ध * 
चलावेगा । १९३७ में १२९७३००० पौण्डका माल जापान 
ब्रिटिनकों गया था तथा ४८७८००० पौण्डका बहांसें निया 
हुआ था, जब कि चीनसे ८३४८००० पौण्ड'का माल आया - | 
और ५८२२००० पोण्ड का उस देशमें गया । आनेवाले 
arent प्रतिबन्ध लगाकर अपने निर्यातके फायदेसे वञ्चित - 
होना ब्रिटेन नहीं चाहेगा - 
३--ब्रिटिनको अपनी खाद्य-सामग्रीका ७५ प्रतिश 
अपने साम्राज्य या खुदूरस्थित इन पूर्वा देशोंसे मंगाना | 
पड़ता है । यदि वह जापानके दिरुद्ध इस प्रकारकी हरकतें. 
करेगा, तो उसके .खाद्य-सामग्री पहुंचानेके रास्ते निराप 
नहीं रह सकेंगे । ब्रिटेन न केवळ इन पूर्वी देशोंसे खाद्य | 
सामग्री प्राप्त करता है, बल्कि उन खनिज धातु 
उसे. वहसे प्राप्त करना पड़ता है, जो उसकी र! क्षाके 
आवश्यक है । gafeq पूर्वी समुद्रमें शान्ति स्था 
ब्रिटेनके. लिए अत्यन्त आवश्यक है । जापानके प्रा 
अभियान उस्तीके fee घातक सिद्ध star 
: ४- जापान जितना माल ब्रिटेनसे : 
saat निर्यात कहीं अधिक हे । जापानकी 


faq ब्रिटेनपर आश्रित नहीं रहा 
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Gat जा रहा हे। इस परिस्थितिसे आथिक दण्ड-व्यव- 
enà जापानको डरनेका कोई कारण नहीं दीखता । . 

, . | ASAN एकताक्रा अमाव 

. ए--आर्थिक इष्टिसे जापान ब्रिटेनपर नहीं, बल्कि 
उसके साम्नाज्यपर निर्भर करता है औरं ओटावा कान्फरेन्स 
इस बातका प्रमाण है कि साम्राज्य और ब्रिटेनके आथिक 
स्वार्थ विभिन्न हैं । द्विन्दुस्तान तो किसी मी ऐसे मौकेकी 
ताकमें है, जत्र कि वह पराधीनताकी बेड़ीको तोड़ फेंके । 
अतुः जापानके प्रति इस प्रकारका आथिक दाव ब्रिटिश 
साम्राज्यको ही छिन्न-भित्न करनेमें सहायक हो सकता है ।. 
जापान. उससे घाटेम नहीं पड़ेगा । 


| Aa, लोहा, टिन, रुई, ऊन आदि घस्तुयें जापान. 


ब्रिटिश सात्राज्यसे खरीदता है । जापानसे भारतका व्यापार 
भारतके ही लिए लाभदायक है। जापानी माल भारतमें 
बहुत aqar है, कारण ag ब्रिटिश AISA बहुत सहता. पड़ता 
है । अतः उनकी मांग भी वहां बहुत ज्यादा है। भारतीयं 
रतथा. भाह्ट्रियाके उनपर यदि इस नी तिके फलस्वरूप 


a रोक लगायी जाये कि वे जापानन भेजे जायं, .तो इन देशोंके . 


i _किसानोंको बड़ी तबाहीका सामना करना .पड़ेगा । इस 
_स्थितिमें साम्राज्यका समर्थन प्राप्त करना ब्रिटिनके लिए 


मुश्किल होगा और यह जापानके फायदेकी बात है। 


'जापानके लिए जीवन-मरणकी समस्या 
fae निराशावा दिताने जापानको छटूर पूर्वमे ब्रिटेनकी 
शक्तिको लळकारनेके लिए प्रेरित किया है, उसपर प्रकाश 
डाळते हुए टोकियोके प्रसिद्ध पन्न 'चुगाई शोग्यो? ने fear 


inal aaea ओक्रमण-मूलक सैनिक परिधिसे परे. 
गयी है और अब्र इसे छलझानेके लिए कूटनीति तथा 
जनी तिक व्यवस्थाकी आवश्यकता है। इसके लिए जापान- 

को चाहिए; कि ag Rete 


हुए जापान-सरकार _ 


; g 
` राज्य कायम कर लिये। उनमें आपली प्रतिद्वन्दता भी: | 


` 


करना न छोड़े, तो जापानको 
टनेके लिए आमादा हो 


इस बातका पूरा प्रयत्न 
न आने पावे तथा किसी 
सभी सम्भव उपायोंको क 
जब तक ब्रिटेन या दीः Reat चांग-काई-शेकडी 
तरकदारीकी अपनी वर्तमान नीति बरतेंगी, चीनकी समस्या 


2 


(लर! 


. Aa र यू 
शीघ्र gead नहीं नजर शाती ओर जब तक चीन-जापान a 
युद्ध जारी रहेगा, न केवल जापान, बल्कि अन्यान्य शक्तियो. २। 
को मजबूरन क्षतिका सामना करना पड़ेगा । जापानके हिए q 
तो यह जीवन-मरणकी लमल्या हे । इसलिए इस बातकी ना! 
घोर आवश्यकता है कि चांग-काई-शेककी सरकारकी प्रधान a 
हिमायती अंगरेजी सरकारसे जापान हृढ़तापूर्वक पेश आवे। वः 
किसी प्रकारकी द्विचकिचाइट या धींगाधींगी agr aia र 
वृद्धि करेगी, अतः जापानको मजबूती और इढृतासे पेश 
आना चाहिए | | मा 
: ह qi 
यूरोपको कुज्ञी--पोलेण्ड जर 
.इस समय अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें पोलेण्डकी बड़ी चर्चा है। कं 
क्योंकि यह यूरोपकी कुल्ली हे । उसीपर बांकी शान्ति और, | दे 
अशान्ति बहुत कुछ अंशोर्मे निर्भर करती है। feat x 
पोलेण्डमें एक शक्तिशाली राष्ट्र होनेकी क्षमता है। m à 
डुतगतिसे पोलेण्ड उन्नतिकी ओर अग्रसर दो रहा है। ब y 
अनुमान किया जाता हे कि आगामी १५ aati दी इसकी क 
जनसंख्या फ्रान्सके बराबर हो जायगी । यूरोपमें पोलेण्डकी | 
स्थान एक चोराहे जेसा है । इसलिए सैनिक एवं. राजनीतिं 
डष्टिसे इसकी स्थिति अन्त महत्त्वपूर्ण है । > y 
इसके पूर्व इतिहासके सम्जन्धमें कहा जाता है कि ५६. as 
जब वहां कोई शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार नहीं थी, प. | i | 
१६ या १७ बड़े-बड़े सामन्तोंने अळग-अळग अपने ला Fr 


चलती रही । इसका परिणाम यह हुआ कि ea, p alo 
आस्ट्रियाने इस स्थितिसे लाभ उठाकर पोलेण्डका बह” 
भाग अपने काब्जेमें कर लिया । यहां तक कि. ous 


A तीनों देशोंने पोलेण्डके दो तिहाई 
बंद लिया और बाकी भाग रूसके रक्षणाधिकारमें रहा। 
पोहेण्डवासियोंने इस पराधीनतासे सुक्त NAR लिए अनेक 
बार चेष्टा की, पर वे गत यूरोपीय सहासमर तक ण्राधीन 
ही बने रहे। उसके बाद gad) सन्धियोंके फलल्वरूप 
तथा रूसके साथ दो atlas gg करनेके बाद अपनी 
स्वाधीनता प्राप्त की । 
यूरोपके बड़े रा 


T स्थान छठा डे । गत 


या यूरोपीय महासमरमें वेछजियसकों छोड़कर अन्य राष्ट्रोंकी 
गान अपेक्षा पोलेण्डको बहुत अधिक क्षति उठोनी पड़ी थी । प्रायः 
if- २० छाख मकान जला दिये गये थे, एक करोड़ दस लाख 
हेए एकड़ जमीन वेकार कर दी गयो थी, ६० BIG एकड़ जङ्गल 
की ध्र कर दिये गये। महालमरकी समासिके पहले 
ra आस्ट्रया और जर्मनीकी सेनाओंने, चापल आते समय 


वहांके ७९०० पुलोंको anà उड़ा दिया और ९४० रेलवे 
स्टेशनोंको नष्ट कर दिया । कितने आदमियोंकी जानें गयीं । 
यों पोळ बड़े देशभक्त हैं, पर उनके राष्ट्रीय सडूठनके 
माप एक बाधा है। वह है गेर-पोलॉकी उपस्थिति, जो 
Tursa कुछ जनसंख्याके एक तिहाई हैं। उनमें ७९०००० 
नमन, ३३ लाख यहूदी और ५० लाख यूक्रेनियन हें । अधि- 
कारा जमंनोंकी सहानुभूति नेशनल सोशलिज्मसे है, पर वे 
TNH GE हुए हैं और agha नहीं हैं। यहूदी तो और 
भी तितिर-बितिर होकर रहते हैं। यूक्रेनियन agha हैं 
भौर देक्षिणी-पूर्वी पो लेण्डमें बहुसंख्यामें है । यूक्रेनियनोंने 
ae और रुमानियामें अपनी स्वाधीनता aa 
` ` | कई बार व्यर्थ चेष्टा की है। ओर पोलेण्डमें 
mi अधिक यूक्रे नियनोंकी उपस्थितिसे gak समय. अवश्य 
अप देशकी शक्ति क्षीण हो सकती है ।. 
` परे यह सत्र होते 


हुए भी पोलेण्ड कम्यूनिज्म या 


द | ie paa के चंगुलसे सुक्त रहना चाइता है। ऐसी 
A i हे, a ख्सके बीच इसकी स्थिति बड़ी ae 
a ie a चाहे, तो वह यूरोपके अन्य भागोमें भी 
cA ती फेलिज्मके प्रसारको रोक सकता हे, ana कि 
| ` 3 वर्तमान देश उसका साथ दें | eg à 7 

‘res, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति देखते हुए फिर 


अस्तर्राष्ट्रीय 


| स्वाधीनता खत्रेमे दिखाई दे रद्दी है। उसे. 
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रुस या जर्मनी, दोनोंमेंसे किसी एकके अधीनस्थ होकर 
रहना पड़ेगा । इसके लिए उसकी वेदेशिक नीति यही रही 
है कि इन दोनों देशोंमें किसी एककी ओरसे आक्रमण 
होनेपर ae किसी बाहरी शक्तिसे सहायता Sar । अभी 
aed ही रूस और जमंनीमें समझोता हो गया है, इसलिए 
किलद्दाळ दोनोंमें कोई पोलेण्डपर कब्जा करने नहीं जा रहा 
है, पर जमंनी Ban लेनेपर gar हुआ हे यदि पोलेण्ड 
बिना छड़ाई-झगड़ाके fq, कोरिडर, और अपर साइ- 
लिसियाको जर्मनीको वापस कर देता है, तो.उसके दिन अच्छे 
नहीं। जेकोस्लोवेकियाकी तरह शीत्र ही उसकी भो. 
स्वाधीनताका अस्त हो जायगा। और यदि बह. नाजी 
आक्रमणका BRAS करेगा, तो सम्भव है उसे ओर राष्ट्रोंसे 
सद्दायता मिले। पर पोल बड़े देशभक्त हैं। चाहे उन्हें faba 
और फ्रान्ससे सहायता मिले अथवा न मिले, वे अपनी. जान 
लड़ाकर पोलेण्डकी ल्वाधीनताकी रक्षा करेंगे | 


चोकों. 


| डोंगरे रू area 


७. See शिक्षो दो जाय या नहीं ? 
C समाजके आगे एक प्रश्न है । लड़कियोंको उच्च शिक्षा दी 
जाय या नहीं ? पहले तोः बहुत-से छोग अब तक लड़कियों - 
की शिक्षाके विरोधी हैं। उनकी रायमें छड़कियोंको शिक्षा 
दी ही नहीं जानी चाहिए । और वे इसके लिए जो -दहीळ पेश 
» करते हें वह यह है कि स्कूल या काछेजमें भेजनेसे लड़कियां 
` खराब हो जाती हैं । किन्तु जिस qa इम लोग रह र्र हें 
Ec इस तरददकी दुळीळें कब्र तक चल सकती हैं। धीरे-धीरे 
, कुछ छोग इस विचारके gar हुए कि लड़कियोंको पढ़ाना 
wiley ओर उन्होंने अपनी लड़कियोंको हकूछों में भेजना 
AEA कर दिया । Gea: कुछ शिक्षित महिछाओंका 
| प्रादुर्भाव हुआ पर समाज इस तरहक पढ़ी-लिखी लड़- 
१ कियोंके खिलाफ बहुत असे तक रहा और कहकहा ठ 
` भी हे। लोग उन्हे goat eet देखते थे । gegel 
| तरइकी लड़कियोंकी शादो में bp gs 
विवाइ करनेमें डरते = eet द) होण p 
` युवक भी सामने आये 5 Fe ऐप सही 
° SERS समाजकी चिन्ता न कर 


| Hee युवतियोंसे शादी की और समाज और घर- 


ph शिकार हुए | खेर, faa? कई वर्षापे जो 
| र कांग्रेस-आन्दोछन चछ रहा है, उसके कारण 


` इमारे समाजका कायापः 
L4 ea 


mr 


oe 


FT te 
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| यहां तक इम बहुत झुश्किल्ले पहुंच पाये हैं। RA 
लोग लड़कियोंके पढ़ानेके पक्षमें हुए हैं। लेकिन एक प्रशन 
अब भी इछ होनेके लिए बाकी पड़ा है और वह ah 
लड़कियोंको उच्च शिक्षा यानी काछेज-शिक्षा दी जाय या 
नहीं ? लोगोंका कहना है कि लड़कियोंको उतना ही पढ़ाया 
जाय, जिससे वे घर-गुदरस्थीका काम मजेमें चला सकें और 
उन्हे. चिठ्ठो-पत्नी. लिखना. आ ant. ‘sa शिक्षा देकर 
हमारी वेटीको कुछ नोकरी थोड़े ही करनी है ।? 
लेकिन इस बातमें विश्वास नहीं किया जा ama कि 
औरत aw. रोटी बनाने, बच्चे पैदा करने और उन्हें पढ: 
के लिए ही पेढा हुई है। सच तो यह हे कि vais तए 
औरतें भी देश, समाज और अन्य कामोंके लिए पैदा ह 
हैं। अतः यदि उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है, तो उससे वे 
राष्ट्रके लिए उपयोगी ही साबित होंगी । और अगर प 
छिखकर कोई औरत नौकरी ही करती है, तो .इसमें क्या ही 
जाता है ?. यह तो और भी अच्छा at होगा । AH 
आर्थिक सङ्करोंको वे भी बंटा सकेंगी | 3 
A आप थोडी देरके fea ga विषयपर गम्भीरता 
विच्वार करें कि छड़कियोंको . घरसे बाहर अपना का 
बनाना चाहिए या नहीं, तो आप देखेंगे कि कुछ {| f 
करनेसे पहले हमें बहुत-सी बातोंपर विचार कर लेना ota 
और उन सब्रसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यकीय A 
चरित्र है। ai हो चाहे औरत, afta बगेर 
काहे।. चरित्रहीन व्यक्ति दुनियामें कुछ नहीं कर ae) 


- ओर जिसे कुछ करना है,. उसे चरित्रवान्‌ होना नि | 


वो ater | 
tt 


समाज-दंपण 
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लिए भी लागू है। Rare भी चरित्रवान्‌ होना जरूरी 
द| अगर लोग उनके कालेज-शिक्षा पाने था नौकरी करनेके 


। जाती हें । अगर gard 
कर fart करि वे पंढ़कर 
आदंश जीवन रंख सकती 
yaar अपनी इन घारणाओं- 


dar होनेसे लड़कियां 
बहिनें अपने आचरणोंसे 
या नौकरी कर afta 
हैं, तो कोई कारण नहीं 
को भी बदलना पढ़े । 


e~ 
TS 


= 
{St 


तुम्हारे बगेर T नहीं रह सकता 
प्लीके आनेपर पति बड़े ध्यारसे कहता है-- 'में तुम्हें 
हुत प्यार करता हूँ. । भें तुमसे अलग नहीं रह सकता । में 
gare बगेर जिन्दा नहीं रद्द सकता अचला ।? और इसके 
बाद ही उनके सोभाग्यसे पल्ली सर जाती है, तो दुनियाके 
देते-देखते ही ag दूसरी शादी कर लाता है। पहली पल्लीकी 
भांति वह दूसरी पत्लीसे भी कहता है, "मैं तुम्हे बहुत प्यार 
करता हुँ में तुम्हें नहीं छोड़ सकता । मैं तुम्हारे वगेर 
जिन्दा नहीं रह सकता ।? 
आख़िर यह aa क्या बाहियात बातें हैं। प्रेम न हुआ 
बाजारू चीजें हुई जिन्हें चट उठाया और दे डाला इर एकको | 
a कमीता रोजगार फेला रखा है हम लोगोंने | हम लोग 
हे हैं, k जब यह र्याल दिङमें भाता tat 
oe z उडता ra प्रेमकी यह दुर्गति नही तो 
उने बघा जा छाग इस तरह FART नाटक करतं हि 
j a कभी समाजपर अपने उन कार्याकी प्रति 
१ भी देखी है ? 
: र) ५6 a है । एक तरफ at आप अपनी 
त्र | "हीं रह सकता : S दूर ता महाबा स्वि 
i » ओर दूसरी तरफ आप बादको जिन्दा रह 


: ia en दूसरी पत्नीसे कहते हें ॥ आखिर इस तरह 
त | भौर पत्नीको र Sa कि आप अपने आपको 
"| सकता है भाखा दे रहे हैं। प्रेस किली एकसे ही किया 

| hg । दिर. किसी एकको ही दिया जा सकता हे 


ig ac हए 


खिलाफ हैं, तो सिर्फ इसीलिए; क्योंकि लोग समझते हैं कि 


भी इम किसी एकके लिए ही रह सकते हैं.” 
Tall लेकिन फिर at ara कहते हैं |. पत्नी- : 


को धोखा देनेकी आदत जो पड़ गयी हैं। समाजको ठगनेके 
x 992 
साथ-साथ कसो भीषण आत्म-प्रवद्चना है ! 


जन्म लेना हो पाप है 


निर्मेलाकी बड़ी afta sfaer वेश्या है। क्यों, किल 

लिए १.आखिर उसने ऐसा क्या garg किया है ? वह क्यो 
वेश्या हो गयी ? उसके घरपर तो सब कोई हैं।. मां, बाप, ` 
भाई, बहिन, जो होने चाहिए वे सब हैं उसके घर । लेकिन” 
उत्त सबके होते हुए भी आज उसके कोई नहीं हैं। और 
कारण | यह समाज ! जी हां, यह समाज ही तो है, जिसने. 
उसको एक भूछको माफ न कर अपनी आंखोंके आगे उसे 
वेश्या बन जाने fear) और किशोरकी छोटी बहिन car 
विधवा वेशमें जो दिन-रात अपने .भाग्यपर गर्म-गर्म आंसू | 
बहाया करती है, ag किसको eta) भाग्यको या इस 
समाजके स्वार्थी पापियोंको, जिन्होंने कुछ रुपयोंके लिए | 
उस वेचारीको आगकी ळाल-लाळ छपटोंके आगे एक qet 
दे दिया, जो दूसरे दिन ही मर गया । और बह नरेन्द्र जो 
पागल हो गया है, उसकी जिम्मेवारी किसंपर है । समाज- 
पर ही न? लेकिन समाज इस जिम्मेवारीको उदाने नहीं 
जा रहा हे । उसे क्या चिन्ता? कोई वेश्या हो या विधवा 
हो, उसकी aaa । उसे तो कुछ करने यां कहनेसे मतलब । 
उलटा हो चाहे सीधा, संच हो चाहे : झूठ, समाजकों 
तो अपने मतलबसे काम है। ओर यह समाज क्या है? | 
कुछ ऐसे स्वार्थी व्यक्तियोंका गुट है, जिन्होंने अपने फायदेके 
लिए कायदे-कानून बना रखे हैं ओर जो इन कायदे-कानूनों-* 
की ओटमें समाजकी दुहाई देकर मनमोने अत्याचार किया 
करते हैं। बात बिलकुल ठीक हे उसिलाकी ही बात छे 
लीजिये । भूल किससे नहीं होती ? लेकिन नही, मदे चाहे * 
जितनी भूलें करें, सब माफ हैं; पर अगर एक नारी भूल | 
करती है, तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता! अगर एक 
लड़की चरित्रसे गिर जाती है, तो माता-पिता उसे धक्के 
देकर निकाल देते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मंद 
दिन-रात व्यभिचार करता है, तो कोई बात नहीं है। मंद 
जो ठरा | समाजके कणेधार जो हैं न.? = 

| और सच war जाय तो हिन्दू समाजमें लड़की 
Bar ही पाप है । छड़केके जन्मपर खुशियां 
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ठिक्राना नहीं रहता | घरपर मिलनेवालॉकी भीड़ लग जाती 
है। लोग Heer 'गोरव?, कुलका “उजेळा? कहकर खुशी 
प्रकट करते हैं । नौकरोको मुंइ-मांगा इनाम मिलता हे | 
o कित्त्तु लईकोके जन्मते ही सबके चेहरोपर सुईनी छा जाती 
4 हे॥ खुशी उदासीनतामें aa जाती है। ओर छोग:वाग 
Saar बेटोके faq रुपये जोड़ो” के ताने देने लाते हैं । 


यहाँ बात साधारण acid नहीं, अच्छे-अच्छे घरोंमें हे | 


ti. उन्हें वह खुशी नहीं होती, जो लड़का Gar होनेपर 
` होतो हे। ओर faa समाजमें लड़कोकी यह स्थिति हो, 
` उस्को क्या कदा जाय? यह कहानी यहीं नहीं समाप्त 
होती । बड़े होनेपर हम लंडकीकी इच्छा ओर आकांक्षाका 
बेर ख्य़ाळ किये हुए ही उसको जिससे जी चाइता है, 


>? 
~ 


, सिफ मद्य-निषेध हो क्यों ? | 


fe 


के “मद्य-निषेधपरं, आपने इतना जोर दिया, यह तो टीक 
ही किया । पर क्या आप समझते हैं कि शेयर मार्केटमे 


मासे छोगोंकी नेतिकताको और उनकी जेबरोंको शराब- 
ing य्रसनसे कम. नुकसान होता है? मेने इना है कि आप 
Bal सिनेमा देखने नहीं गये । आप सिर्फ एक बार ही azi 
चित्रपटमें और agi आज ऐसी बातें देखेंगे 
सोचर्म डाळ देंगी । में आपको यकीन , 
न बातोंकी ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है, वे 
ae बलोरीकी तरह ही आपके ध्यान देने योग्य हैं। z 
काफी लम्मे पत्रका सार 
* लेकिन 


किए ऐवा zat? weal कुछ आफत थोड़े ही है। और 


a - च्य. NES 
 लडकोके Gar होते ही पिता ओर माताका दिल as जाता : 


--'कुमार? 


FA ~ =. टे. a 
5 महात्मा गांधीने लिखा है :--एक सज्जन aa लिखते हैं - 


“Me, आंक-फरक, जुएके अडा, घुड़दोड़ों और - 


` दूसरे छोगोंको यह समझने दूंगा कि में एक स्पष्ट .क 
दिलाता ` 


` निपटेगा । मेरे छिए तो एक कदम ही काफी है । 


feat ही दुम्पतियोंका जीवन giana हो रहा 


Agia गलेमें घण्टी बांधेग 


तो कभीका मैंने Yar कर दिया होता । लेकिन मेरी तो 
अपनी मर्यादायें हैं। अभी हाळ हो में में यह बतला aa é 
हुँ कि जैसा कुछ लोग समझते हैं, वेला सर्वसमर्थ Fag रे 
हूँ। शराबकी बुराईको तो इस देशके छोगोंने बुराई मान द 
लिया है। लेकिन दूसरी लो कम-बढ़ पोशनक्ी | य 
चीज बन रही हैं। शेयरों के खिलाफ अगर में आन्दो र 
लन उठाऊं, तो इस बातका खतरा है कि ऐसे कुछ आद- 3 
मियोंको में खो दूंगा, जो : क और नियमित स्पे उ 
दान देते रहते हें । तथा az ॥रकीय gaT होता है, a 
उसके खिलाफ अगर में छोगोंको अइकाऊं, तो वायसरायसे क़ 
लेकर दीचे. तक सब बड़े-बड़े आदमी मेरे खिलाफ कमर x 
कसकर तेयार हो जायेंगे । और जो लोग घुड़दोड़को iaci- का 
को आश्रय देते हैं, उनका क्या हो ? सिनेमाओंके खिलाफ नः 
अगर आन्दोलन उठाऊं, तो शिक्षण-शा स्त्रियों और उधारकों- इ 
की बिराद्रीसे निकाल दिया जाऊंगा । उन्होंने तो अक्सर ड 
ऐसी दळीळं देकर मुझे भी अपने cad करनेकी कोशिश को | उप 
` हे कि सिनेमा शिक्षाका बड़ा साधन है और पश्चिमम त पड 
चचे तथा gane लोग भी उसे प्रोत्साहन देते हैं, जिसमे x 
सदा वृद्धि हो रही हे इसलिए जिस तरह शराबखोरीको ह 
मैने छिया है, उसी तरह इन बुराइयोंकों भी छू और उनके | ऐस 
खिलाफ पिकेटिज्का आयोजन करू, तो में अपना दजा, | 
अपना महात्मापन, तथा अपनी जान भी, जिसकी कि ॥ हे 
निःसन्देद मेरे जीवनकी इस. अवस्थामे बहुत कम कीमत है के 
खो दूंगा लेकिन चूंकि इस तिइरी द्वानिको में ait ७. व्र 
नहीं करना चाहता, अतः में इन पत्न-प्रेपक तथा इत ग | के 
al भेर 


b न में ag 
अवहेळना कर रहा हूँ । इन बुराइयोंको में जानता ह । प | 
ES 


में उम्मीद करता हूँ कि waa भी बड़ा कोई छधारक 


. यह घातक प्रथा ! 


meds » उसकी तच 
हमारे समाजमें जो आंज अनेक कुरी तिर्या उसकी a 
खोदकर उसके अस्तित्वको मिटा देनेमें लगी हैं, उ | 


घातक प्रधा हे अनमेळ विवाइकी । इसके मा; 
ae 


ते 


तव्यसे तो छुट्टी पा जारे 

| एक-दूसरेके AGES न पाकर जीवन-भर घुछ-घुलकर मरते 
gi यो तो अनमेळ विवाहसे पति-पत्नी दोनोंकी जिन्दगी 
दूभर हो जाती है, पर अ : feat ही इस्त कुप्रथाकी 
यम यातना में पिसनेको का: 

। को व्यवस्था ही कुछ ऐं 
( को ही सब अपराधोके 

उसे ही चुपचाप दण्ड भे 


हे कि इर हालतमें सत्री 
लिए दोषी ठ्हराया जाता हे और 
है। यदि वधूके पिताने 
अपनी गरीब्रीसे वरके Í विवाहके समय दहेज देनेमें 
कोताही की है, तो वधुके Rak इस भोषण अपराधका 
दण्ड उसे. जिन्द॒गो-भर . भोगना पड़ेगा । यदि वधू किसी 
कारणवश अपने नये घरकी परिल्थितियोंके अनुकूल अपनेको 
नहीं बना पाती है, सालके कटु वचनांको सहनेकी. ताकत 
उसमें नहीं है, अपने पठिंदेवकी जीवन-सङ्भिनी न बन 
उनके चरणोंकी दासी बननेक्री उसकी अभिलाषा नहीं है, तो 
| उसे इस अक्षम्य अपराधके लिए इतना कठोर दण्ड भोगना 


पड़ता है, जिससे कभी-कभी ag अपनी जीवन-लीला समाप्त 
कर ही मुक्त हो सकती है । 

_ अभी कुछ ही दिन हुए, रांचीमें एक सम्भ्रान्त परिवारमें 
Nal ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक विवाहिता छीने 
अपने पतिदेव और उनके भाईके अद्याचारोंसे ऊबकर आत्म- 
Í हेया कर छी थी a भाईने अपने बहनोई और उसके 
i N मामला चलाया था, जिसका RAST छनाते हुए 
, टगे समाजकी वर्तमान व्यवस्थामें क्रान्तिमूलक परि- 
गन कर इस प्रकार होनेवाली घटनाओंको सदाके लिए 

१२ कर देनेकी सलाह दी है । 
LE अपने फेसलेमें लिखा हे कि अपने पतिके घर 
रहो थी के हे दुहे बीतता था। वह कभी खुश नहँ 
a बाते WH कोई ऐसा नहीं था, जो उससे दो-चार 
च ary उ करता या जरूरत पड़नेपर उसकी सहायता 
3p, पका पति उसकी शिकायतोंपर कुछ ध्यान बही 


थाः r 
o TE पतिके भाईका व्यवहार उसके प्रत्ति राक्षस-नेसा 


समाजञ-दपण 


Ed 
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होता था । उस वेवारीका यही अपराध था कि वह अपनेको 
उन परिल्थितियोंके अनुकूल नहीं पाती थीं, जिनमें रइनेके 
लिए वह शादीकी वजहसे मजबूर थी | उसका सबसे भीषण 
अपराध ag था कि उसका जन्म एक हिन्दू बरमें हुआ था 
और उसके प्रति इतना दुव्थंवद्दार और अत्याचार होते हुए 
भी उसे अपने पतिसे विवाइ-विच्छेदर करनेका अधिकार 
नहीं था पति चाहे जितना fast और निदंयी हो; पर 
हिन्दू पलीको उसके विरुद्ध चूं तक करनेकी इजाजत नहीं है। 
अपने प्रति किये गये अत्याचारा और दुव्य॑वद्दारोंका प्रतिकार 
करनेके लिए उसके पास कोई साधन ही नहीं है। प्रतिके 
सभी अत्याचार ओर उत्पीड़नोंको सहते हुए भी eat 
उसकी देवताके समान पूजा करनी होती है। उसके लिए 
पति जो कुछ कहे, उसे मानकर चलनेमें ही उसका कल्याण 
है। पतिकी इच्छाके विरुद्ध कुछ करना तो दूर रहे,:वह ऐसा 
कभी सोच भी नहीं सकती । यदि कभी भूलसे वह ऐसा कर 
भी 43, तो इस पापसे उसका कभी निस्तार नहीं होता | 
दिन्दू.समाजपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है । इस 
मामलेमें उस अभागिन खीको इसलिए आत्महत्या करनी 
पड़ी, क्योंकि ag अभियुक्तों तथा परिवारके और छोगॉ 
द्वारा किये गये अमानुषिक भत्याचारोंको सहन नकर सकी | 
इस घोर यातनासे मुक्त होनेका ओर कोई उपाय न देख 
उसने अपना हवी अन्त कर डाला । यह उन Gast घट- 
नाओंमेंसे एक है, जो आये दिन हिन्दू समाजमें होती रहती 
हैं। अब समय आ गया हे कि समाजमें ऐसी घटनाओंकी 
पुनरावृत्ति रोकनेका कुछ उपाय होना चाहिए | समाजमें 
क्रान्तिमूलक परिवतंन करनेकी नितान्त आवश्यकता है ! अब: 
पुराना समाज ओर उसकी पुरानी व्यवस्था अधिक दिन 
तक रद्द नहीं सकती । अब शीघ्र ही इसका अन्तः होता _ 
चाहिए | 2 

देखे, समाजपतियोंकी आंखें, समाजमें इस तरहके | 
कितने ही अत्याचारोंको कब्र तक देखती cad) हैं और | 
कब तक प्रगतिशील विचारोंके नवयुवक हाथपर. हाथ घरे 


बेटे रहते हैं। : 
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प कसरत करनेको बिजलीकी मदीन देता है, जिससे मशीन चलने छगती है । मशीनके चह 
| tee व्यायाम करनेवाले व्यक्तिके हाथ और पेर ऊपर-नीचे चरे 

हालमें ही एक बिजलीकी ऐसी मशीन आयी है, जिससे : लगते हैं। इस तरह थोड़ी ही देरमें उसकी कसरत हो जाती है। 
शरीरपर बिना जोर पड़े, और ज्यादा थकान मालूस हुए बिना 


शरीर बलवान ओर Ter बनानेवाला व्यायाम किया जा . विचित्र आइना i 
सकता है। इस मशीनमें एक चगोकार आधारसे दो सीधे मोटे न्यूयाकंके साइन्स एण्ड इण्डस्ट्री म्यूजियममें एक बहुत 


` ~ S a x aN 
छड़ जुड़े हैं, जिनके सिरोंपर घुमाकर चलाये जानेवाले हैण्डल बड़ा आईना रखा हुआ है, जिसके सामने खड़े होगा 


PRET ~ SN ta 

i और नीचे आधारके पास साइकिलके | 
पाबदानकी तरह पावदान छगे हैँ । व्यायाम á j परह 
करनेवाला व्यक्ति इस मशीनके पास एक ; ता 
कसी रखकर उसपर आदमी ले दिखाई देती हैं। य क्ति 

है, पै ॥दमीकी विचित्र ती हैं । पे 

जाता है, पेरॉको पावदानोंपर रखता हे भोर दोनों ER eit दे हैयार कि fey 


_ बड़े-बड़े सर्चळाइटोमें व्यवहार करनेके लिए 4 है| 
गया है, जिनसे १ gra केण्डळ पावरकी रोशनी | 


ata हैऐडलोंको पकडता है । इसके बाद वह स्विच द्वा 
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चित्र-विचित्र 


d ater तरङ्गोंकी तीब्र गति 


gA ate दवाकी अपेक्षा धातुओंसे होकर ज्यादा तेज 
सी दोल्तसे कहिये कि ag एक 


बाढसे गुजरती हैं । अपने ! 


+ 


/. आप एक मामूली परीक्षासे यड सिद्ध कर सकते हैं कि 
| 


जिससे यह उस जगह भी काम दे सकता है, जहां बिजली 
नहीं हे। इस नवीन रेडियो सेटसे पिकनिक, उद्यान-भोज | 
ओर सफरमें बड़े मजेसे काम ठे सकते हैं। मय लाउड 
स्पीकरके इसका वजन कुछ हो dive है, और आकार भी 
डालर ata केमरासे कुछ बड़ा है। बिना परियलके आप 
इसे कहीं भी ले जाकर aad प्रोग्राम छन सकते हे ॥ | 


x x x 


कनवासके स्पोरिझ जतोंपर सफेदी लगानेमें बड़ी दिक्कत 
होती थी, अब उसे दूर करनेके लिए एक नया तरीका निकाला 
गया है । जूतेके तल्ले और ऊपरी हिस्सेके बीचोबीच नोक 


बसे 
ae सो गज दूर फेल्लिंगपर अपना एक कान लगाये खड़े 
इय | इथोड़ा यो पत्थर मारनेकी आवाज आपको दुबारा 


एनाई ` NOUS 
W देगी, पहली आवाज तो हथोड़ेसे होकर तेजीसे 
भायेगी ay 


Bare देगी 
ज्यादा भरू 


र दूसरी आवाज इवासे होकर कुछ देर बाद 
। जितनी ही अधिक दूर आप रहेंगे, उतना ही 
तर दोनोंकी आवाजोंके उननेके समयमें होगा । 


| सफरी रेडियो 
| आजकल ३ । 

4 ae रेडियोका प्रचार दिनपर दिन बढ़ता जा रहा 
रे हेस वेज्ञानिकश्युगमें जिसके पास साधन हो, उसे 
खाभ उठाना चाहिए | इस समय कितनी ही. 


| बहुत 

TAT 
ह ड | जूतेपर सफेदी लगानेका नया तरोका 
छोहेकी फेस्सिगपर पत्थर या इथोड़ेसे मारे, ओर आप 


Then. n 2226 gd क. 
कि रेडियो सेट बाजारमें मिल रहे हैं और अभी और या पुड़ीकी ओर कहीं भी एक धातुकी चादर रखे 


| रेडियो रे at निकलेंगे । grat ही अमेरिकामें एक सफरी जिससे सफेदी छगाते समय सोळपर ङ्ग न > k 
| पर तयार किया गया है, जिसमें अपनी बेटरी लगी है, व बदसूरत नहीं दिखाईदेतां। 
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= x अपने घर और गेरेजके बीच एक खस्सा ~~ 
aaz छुविघाओंवालो आरामङुसां वाकी माप लेनेवाले सब यन्त्र लगाये । पास a i गा 


UH एक बोडं wary जो Rasi | 
+ भेपर छगे और यनो | 
} पर लगे faea-fas 
rat गतिविधि दर्ज होती 
FAR इस स्टेशनमें ay 
रके बरोमोटर हैं। इनस 
पहले ही बतला देता है हि 
WT, कब्र तेज लू चहेगी, झा | 
ज्यादा 5०ढ पड़ेगी, कब्र पानी बरसेगा और 
कब्र सूरा पड़ेगा आदि। 
ga aaa किसानोंका बड़ा a | 
होता ६, Ses मोसमका wee पहर | 
ही मालूम हो जाता है। इसलिए वे adli | 
agan अपने खेतको जोतते-बोते हँ Wy 
फसलको ated है, ग | 
काटी हुई. फसहं 
बरसात ओर अन्म 
तूफानसे बचावेके थि | 
आवश्यक प्रत्रन्ध क| 
लेते हैं । ; 
भारत-जेसे ह 
देशमें, atl 


u अमेरिकाके बिल पोर्टर नामक 
एक व्यक्तित एक ऐसी आरामकुर्सी 
बनायी है, जिससे: सत्रह तरहकी 
छविधाय मिळती हैं, जिनमें: एक 
रेडियो, किताब रखनेके लिए atg- 
मारी, बिजलीका : पङ्का, जूतेपर 
पालिश wart और पाइप जळानेका 
सामान, खाने-पोनेकी चीजें रखनेके 
लिए खाने आदि हैं। जरूरत पड़नेपर 
यह 'आरामङुर्सी चारपाई भी बना 
छी जाती है । 


मौसम वतांनेवाला 


घरेलू यन्त्र 
Jasia बेसिल घानेन्स 
नामक एक व्यक्तिने अपने quit 
मौसमका हाल जाननेके लिए एक 2 , 
स्टेशन: बनाया है। ag अपने आस नात 7, 
पासके किट्रानोंको ठ 
इर्‌ रोज बतलाता है कि कब पानी बरसे का 


तेज या मन्दर चलेगी भादि । आजसे चार वर्ष पहले उसने ह Spi 


प्रधान 
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चित्र-विचित्र 


से यल्त्रॉका व्यवहार किया 


क छोर. | grat बड़ा उपयोगी सिद्ध । अकसर देखा जाता है कि 
EN | आकस्मिक FFAS, TATA, ee गिरने अथवा असामयिक 
यो र र a चोपट हो जाती है, 
fiaa और किसान अपनी | कमाई खो हाथ मळ-मलकर 
न होती रह जाते हैं। यदि प्रकारके वेज्ञानिक साधनोंसे 
में तोन छाभ उठानेका अवसर दिया जाय, तो उनका बड़ा उपकार 
। इने हो सकता है । 

Teh | -_ 6 _ 

dal रेकडे काडे Tas लिए नये ढङ्गका बक्स 
गा और ana REG Se तथा अन्य कर्मचारियोंकी 


इुविधाके लिए फाइळांके रेकर्ड कार्ड रखनेके लिए एक ऐसा 
बक्स बनाया गया है, 
जिससे २५ हजार रेकड 
Batsin frd) एकको 


भी बड़ी जल्दी और 


T हाम 
पह 
als 
हँग 
ह, बा 


qazil 


Aee: 
के हि 
घ क 


भासानीके Pr f 
TA निकाला जा सकता है। इस बक्सको कहीं भो 
जाया जा 


RR सकता है और चक्केको घुमानेसे ही कोई भी 
काळा जा सकता है। 


रताधोको परीक्षा करनेवाला यन्त्र 


जब आप. उजियालेसे “किसी सिनेमा हाउसमें प्रवेश 


à ETEN कुछ देर तक दालके अन्दर बड़ा अंधेरा 
; शस होता है और आप सहसा किसी चीजको देख नहीं 
१० सकड़े आदमी ऐसे होते हैं, जिनकी आंखोंकी 


चों घियाइट दूर दोनेमें औरोंकी अपेक्षा कुळ देर लगती है। 
ऐसे भादमियांको रतोंधीकी शिका- 
यत होती है,; हालांकि उन्हें इसका 
पता नहीं: teat) यदि ये सूरज 
डूबनेके बाद कहदी बाहर निकलें या 
मोटर ड्राइव, करें, तो बहुत सम्भव 
है कि उन्हें रःस्तेमें कोई खतरा हो 
जाय। द्वालमें ही एक ऐसे यन्त्रका 
आविष्कार fear गया है, जिससे 
मालूस किया जा सकता है कि किस 
आदृमीको रंवोधीकी शिकायत है | 
जिसकी आंखौंकी परीक्षा लेनी होती 
है, उसे कुछ देर तेज रोशनीमें देखनेके बाद इस aad 
लगे dae प्रकाशवाले तीरको देखकर बताना पड़ता है _ 
कि उसकी नोक किस भोर हे । उस तीरको देखनेमें जितना | 
समय लगता है, उससे हिसाब लगाकर देखा जाता है कि उसे 
रतौंधी है या नहीं । चूंकि विटामिन ए की कमीसे रतोथ 
होती है, इसलिए जब किसीको यह मालूस हो ज 
कि उसे रतौधी है, तो भोजनमें आधश्यक उधार क 


मित्रा और उनकी 


l हानी-कला 

_ aa) उपादेवी falar हिन्दीकेकद्दानी-साहित्यमेँ प्रतिभा- 
की उज्ज्वळंदीप्ति हेका! अवतोण हुई हैं । आपकी सबसे प्रथम 
कहानी aaea, १ ९३४ के 'हंस'में “मातृत्व? नामसे प्रकाशित 
. हुई धी; तबसे आज तकके अल्पकालमें ही देवीजी हिन्दीकी 
| प्रसिद्ध कह्दानी-लेखिकाके स्थानपर आरूढ़ हो चुकी हैं, 
केवळ संत्री लेखिकाओंसे ही नहीं, कितने ही पुरुष कहानी- 
लेखकोंसे भी अधिक संफरुता आपने प्राप्त की | 

. यों तो हिन्दीके प्राय: सभी पत्र-पत्रिकाओंमें आपकी 
कहा नियां समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं; परन्तु 
` मासिक 'विश्वमित्र' प्रायः प्रतिमास g मित्राकी एक 
प्रथम श्रेणीकी कहानी पाठक्रोंके सामने उपस्थित करता है; 
इसलिए में 'विश्वमित्र'के agir ही आपके वैयक्तिक दी 
> और कहानी-कळाके विकासपर एक ऐसा प्रकाश डालनेकी 
` चेटा करूंगा, जिससें हिन्दी-संसार आज तक बिलकुल 


अनभिज्ञ है। 
; eat उपादेवी मित्राने जबट पुरके स्वनामधन्य aa 
` परिवारमें छगभंग संवत्‌ १९५५ के किसी दिन जन्म लिया 
॥ आपके पिता स्वंगीय हरिश्चन्द्र दत्त जबटपुरके प्रसिदध 
AF z थे। दत्त बाबू थे तो पेशेके वकोळ, परन्तु उनका 
अधिकांश समग्र अपने निजी पुस्तकाळयमेंही व्यतीत होता. i 
 म्राहुभाषा बंगछाके साथ-साथ अंगरेजी और उर्दपर भी 
का अच्छा अधिकार था, इसीके फरस्वरूप उन्होंने sd- 
ऽ ~ 
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'के बाद विधवा होनेपर आपने अपने भा 


बी 
'उयोग्य कन्यायें हैं-“-जिनमें छश्री बुलबुल faat, i 
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साहित्य और शिकारपर अंगरेजीमें 


A ~x 


कुछ पुस्तकें भी हिखी 
थीं केवल उषाजीके पितामें ही साहित्यिक -अभिरुचि नहीं 
थी, आपकी मातामही श्रीमती विनोदिनो देवी तो 
तत्कालीन बंगला-साहित्यकी एक कवयित्री थीं, जिनकी 
उस समथ पर्याप्त प्रसिद्धि भी थी। मातामहीके काका 
स्वर्गीय अक्षयकुमार दत्तने agak राद्य-साहियमँ जो 
कोति उपाजित की है, उसे दो-चार शब्दोंमें व्यक्त करना 
तो असम्भव ही है; परन्तु इतना कहद देना दी पर्याप्त होगा 
कि बङ्ग साहित्यके निर्माणमें श्री अक्षयकुमार दत्तजीका 
अपना एक विशेष स्थान है | इतना ही नहीं, उश्री sari 
मामा, ससेन्दनाथ gast परिचय देना तो S 
साथ अन्याय करना है; क्यों क्रि नाम ही इतना प्रसिद्ध है हि 
उसमें उनका पूर्ण परिचय निहित है। स्वर्गीय ससेन 
ऐसे-वेसे साहित्यिक न थे--उनकी गत्युसे केवळ agait 
का द्वी नहीं; बलिक समस्त बङ्गाल प्रान्तका एक मार क | 
रल उठ गया R । आपकी ख्त्युसे विश्वक्रवि रवीन्द्र a 
द्वित at उठे थे । छश्री उपादेवीजीकी दिक्षा-ढीकषा र 
amd साहित्यिक अभिरुचि जाग्रत करगेमें gi 
बावूका पूरा-पूरा हाथ रहा X | 
उश्नी उपादेवीके पति छखनऊमें काफी क, 
लगभग सात वर्ष gagis दाम्पत्य-जीवन हेह 
ट्के “A A i 
अपने जीवनका लक्ष्य केवळ पठन-पाठत दी बे क्रीदी | 
सङ्गीत तथा शिल्प-कलामें निपुणता प्राप्त की | १०५ 


faa रे! | 


ú । 


दुत्त-विळा, जबलूपुरमें रहकर 


आजकल BAL उपषादेदीर्ज j 
र साहित्यिक जीवन व्यतीत 


पारिवारिक, सार्वजनिक आर 
कर रही हैं । 

ऐसे तो Bat उपाजी, 
भाषा बंगछामें कविता 
काध्य-क्षेत्रसे विमुख 
ओर sga हुई 


वाल्यकालसे ही, अपनी मातृ- 
करती थीं | कालान्तरमें आप 
? और उपन्याल-सा हित्यकी 

इख ai आपको आइातीत 
सफलता भी प्राप्त हुई । आजसे आठ-नौ वर्ष पूर्व आपकी 
कहानियां, बड़ा-भाषाके सा सिक 'वछमति', 'भारतवर्षः और 


Ra wag’ आदि प्रलिद्व पत्रोंम प्रकाशित होती थीं। 
| नहीँ पञ्च पुष्प'में तो आपका एक धारावाहिक उपन्यास 'सन्मो- 
| तो हिता? नामसे प्रकाशित हुआ था । 

ननकी | सन्‌ १९३३ के प्रारम्भमे अन्तःप्रेरणासे प्रेरित होकर 
काका | फेने हिन्दी भापा सीखी और दिन्दीमें कहानियां लिखना 


मे जो 
करना 


प्रारम्भ किया । आपने हिन्दीमें लिखी अपनी सबसे पहली 
कहानी 'मातृत्व', स्वर्गीय प्रेमचन्दजीके पास, 'हंस?में प्रकाश- 


होगा नार्थ भेजी aar ated यह नहीं. देखता कि यइ हीरा 
जीका राजाके पासका है अथवा किसी रङ्कके । वह तो ढीरेकी 
जीके कीमत कृतता है, न कि हीगेवालेकी । कहानी-कला-पारखी 
उनके WRT जरा भी अपने मनमें न सोचा कि आज पहले- 
हि १इेछ-कहानी-लेखिकाके रूपमें--एक बङ्गाली स्त्रीके नाम- 
नार्थ की देख रहा हु. कहानी oid अथवा नहीं । -उन्होंने 
LI बिना aga कहानी "इसमें प्रकाशनाथे दे दी 
ad | AR BA उपादेवीजोको एक ऐसा पन्न लिखा, जिससे 
रत MIRA होकर ही आप एक सफल कह्ानी-लेखिकाके 
और | “am सामने खड़ी हो सकी हैं। sa पत्रका कुछ अंश 
से | स प्रकार था एरी कहानी पढ़कर चित्त प्रसन्न हो 

| मैं नहीं समझता था कि ga इतना उन्दर गल्प छिख 
a l |, फकोंगी en भाव तथा चरित्र--सभी दृष्टिसे कहानी 


के A ।... ऐसी दस कद्दानियां भी तुम लिख दो, तो हिन्दी 
उसकोमे तुम्हारा स्थान सर्वोच्च हो जायगा ।? यही 
अपादेवीज्ञीके साहित्यिक जीवनका मङ्गल प्रभात था। 
अपने कहानियोके अतिरिक्त “बचनका मोल”, "पिया? 
Tat सुसकान? ( सरस्वती प्रेस, काश्ीमें छप. रहा हे) 
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साहित्य-जगत्‌ 
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पन्यास भी लिखे हैं । इसके साथ ही साथ आपने "निदर्शन? 
नामक एक नाटक भी लिखा है, जो अभी तक अप्रकाशित 
डी हे । अभी तक आपकी कहा नियोंका केवल एक ही संग्रह ` 
प्रकाशित हुआ हे--वह है 'आंधी के छन्द! | इस daat आपकी 
प्रारम्भिक कहानियां ही सङ्कलित हैं, परन्तु शी घ्र ही 'सान्ध्य 
पूरवी? और “रागिनी” के नामसे आपके दो कहानी-संग्रह 
प्रकाशित होनेवाले हैं--वेसे तो हिन्दीके प्रायः सभी श्रेष्ठ 
कहानी-संग्रहोंमें आपकी कहानियां सङ्कलित की जा चुकी हैं । 
स्वर्गीय. प्रेमचन्दजीके शब्दोंमें “श्रीमती उपादेवीकी 
कहा नियोंमें प्राकृतिक zeit साथ |मानव-जीवनका ऐसा 
मनोहर agea होता है कि एक-एक रचना में सङ्गीतकी | 
माधुरीका आनन्द आता है । साधारण gagi रोमांसका 
रङ्ग भर देनेमें उन्हें कमाल हासिल है ।”” aaga बात ब्रिल- 
कुल यही है, eat उषादेवीजी सराधारण-सी घरनाको 
कल्पनाकी इन्द्र-धनुषी तूलिकासे रंग, छमधर शब्दोंसे सजा 
और उसमें परम सत्यके प्राण प्रतिष्ठित कर, उसे अत्यन्त | 
आकर्षक और प्रभावशालिनी बना देती हैं । इसके उदाहरण- र 
स्वरूप उनकी 'मनका योवन?, 'देवदासी”, “एक रइस्य? और 
“रूपका मोह? नामक कहानियां पेश कौ जा सकती हे । . 
` सुश्री उपादेवीजीने जीवनके दर पदलूपर अपनी व्यापक | | 

और तीब्र हष्टि'फेंकी है--जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें प्रतेश किया | 
है; इसलिए आपकी कहानियां पुरानी नहीं पडतो--पाठक | 
सदेव उन्हें पढ़नेके लिए लाळायित ae | सड़ीत-शाखपर 
तो हिन्दीमें, उपादेवीकी 'ही पहली कह॥नी प्रकाशित हुई है । 
आपने 'प्रथम.छाया? और ‘at ag कौन था ?? कद्दानियों में 
राग-रागिनी, उनके स्वरूप, उनके गाये जानेका समय और 
उनके प्रकृति-सम्बन्धको बड़ी. कुशलतासि चित्रित किया है । 
परन्तु ये कहानियां इतनी गम्भीर और झिष्ट हो गयी हे. 
कि साधारण पाठक उन्हें समझ ही नहीं | सकते । प्रथसः छाया 
कहानीके सम्बन्धमें तो प्रेमचन्दजीने | उश्री मित्राको लिखा 
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“न्दे हौ है ।” यह पत्र पाते ही उश्नी मित्राने प्रेमचन्दजीके 
पास, कहांनीके पीछे छिपा रहनेवाला संड्रीत-शाखका AR- 
grave’ लिख भेजा, तत्र कहानी उसी टिप्पणीके साथ जून, 
१९३५ के हंसमें प्रकाशित हुई इस बातको लेकर में कहना 
चाहता हूँ कि om उषादेवीजोकी कहा नियां हिन्दीमें कितनी 
नचीन हैं ओर कितनी मौलिक सृष्टि लेकर हमारे सामने उप- 

“स्थित होती हैं। 

ead नारी होनेके कारण BA उपादेवीजीने नारी- 
जीवनके कहै ऐसे पहल देखे हैं, जिन्हें पुरुष कद्दांनी-लेखक 
देख ही नहीं सकता था; क्योंकि नारीके पास अपना निजी 
व्यक्तित्व होता है, ऐसा कुछ रहस्य होता हे कि बात करते- 

“करते जीवन चुक जाता हे ओर पुरुष वहां तक प्रवेश ही 
नहीं पाता । छंश्री s दिवीजीने अपनी 'प्यासी हूँ? कहानी 
ज्ञीवनके एक ऐसे ही पंइछूपर लिखी है । 
` ` gal उपादेवीजी शायद समाजवादी नहीं हैं । आपकी 
अधिकांश कहानियां “कला, कछाके लिए? की नीतिपर ही 

निमित हुई हे । कई छीगोंने आपके इस दृष्टिकोणकों आध- 
निक प्रगतिशीळताके [लिए घातक समझा और अपने बेढड़े 
विचार प्रकट किये; परन्तु उपादेवी तो उपादेवी बनकर ही 
रहना चाहती हैं, न [कि प्रेमचन्द, छदर्शन और कौ लिक | 
आपकी एक कहानी-“मिंदिया लागी में सो गयी? 
ages २ वें agi प्रकाशित हुई और उसको लेकर बड़ा 
तूळ खड़ा किया जानें छगा। इस अवसरपर सहूर्ष-सम्पा- 
gon उश्री मित्राके हष्टिकोणपर जो विचार प्रकट किये थे 
वे अत्यन्त मार्मिक और देवीजीके सम्म्रन्धमें एक खास बात 
प्रकट करते हैं--“श्रीमती उपादेवी मित्रा सम्भवतः समाज- 
ie X x af हों, इससे यहां कोई खाध मतलब 
काकार हैं । कलाकारका काम है 
. जीवनका चित्रण करना । चित्र जितना ही यथार्थ, 
fae होगा, कृतिं उतनी हो उन्नत होगी। जिस स्थानमें 
aire बास्तविकता दो, उसे प्रगतिशील रचना कहा जा 
pat है। १06 हम इसे एक प्रगतिशीछ कहानी समझते 

। परन्तु इसका अथ य नहीं कि छश्नो मित्रा व्यक्तिको 

aah परखने-जो खनेमें हो पूर्ण होकर. रहना चाहती 

श और समाजने उनके हृदयमें कोई घात-प्रतिघात 
नहीं किया। आपकी कई रचनाओं में उत्कृष्ट देश- 
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भक्ति, वतमान वेकारी आर जीवनकी bo जे an 
हो उठी है। इस श्रेणीमें enga 'सस्यताकी देन नारीका 
ara’, 'वेकारीकां भूत? ओर aia के नाम गिना | 
जा सकते हैं । 

कई लोग कहते है 
न रहकर गद्य-काव्य हो 
aian लित 
तो यही बात स्वगीय पल 
भी कही जा सकती ९. । 
भाषाके माधुर्य ओर 
गद्य-काञ्य नहीँ हो सः ai, इतना जरूर है fe ad 
मित्राकी शेली कुछ ज i 


पर भाषा कुछ depa-fafaa 
तथा कुछ क्लिष्ट अधः न्लु यह उनसे अलग नहीं 


उएादेवीकी कहानी, कहानी 
! ¦ यदि यह बात aa) 
म॑ दी कडी जाती हे, तव 
| कहानियोके समर्था 
ava ऐसी है नही, केवह | 
ATAVAA कोई कहानी 


ayy) arya 
RMT 3 H 


aj 


ym 


किया जा सकता; क्योंकि ga पका निजत्व है, g 
आपकी अपनी छाप है । शो ग्रे मचन्दुजी ने मासिक aafaa 
में प्रकाशित आपकी एक कहानीको पढ़कर, १-६-३६ को 
eet उपाज्ीको एक पन्न लिखते हुए आपके इस दष्टिकोणको 
इस प्रकार स्पष्ट किया था--“अब्रकी तुम्दारी कहानी 
फागुन बीतो जाथ...... पढ़ी । खुन्दर थी । तुम्हारी भाषा 
-कहीं क्लिष्ट हो जाती हे, इससे कम पढे लिषांकी 
समझ्नेमें अडचन होती होगी, लेकिन अपनी-अपनी aal 
है।” aaga सच्चा कलाकार स्वयं अपने पाठक उत्पल 
करता है,--पाठकोंके मस्तिष्कका विकास करता 
जनताके संकुचित ज्ञानको सामने रखकर afer em aal 
करता | बंगला भाषाके अमर आख्यायिका-लैखेंक eal 
maaa चटर्जीने 'पथके दावेदार? में दूसरे शब्दास m 
बात इस प्रकार व्यक्त की है--“अशिक्षितोंके लिए अन्न 
खोला जा सकता है, पर साहित्य नहीं रचा जा aa 
उनके एख-हुःखोंका वर्णन करनेका नाम ही साड 
किसी दिन सम्भव हुआ, तो अपना साहित्य "२ ax | 
रचगे । तुम्हारे ase निकला हुआ इलका गीत ६ a 
लिए गीति-काव्य नहीं हो सकता । यह i, 
तुम मत करना कवि ।? वास्तवमें छुश्री aaka? 
श्रेणीकी कद्दानियां साधारण पाठकोंके लिए नही 
समझनेके लिए एक विशेष क्षमता, परख और gam 
की आवश्यकता है । नर्मदाप्रसाई 


ता 
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SU एक आयोजन 


ध्रयागकी कार्यकारिणीने श्री 
इल चान्सलर, प्रयाग विश्वविद्यालयकी 
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कहानी अध्यक्षता में निम्न SFA आयोजनाओंको कार्य- 
8 A ~ 
saa) ह॒पमें परिणत करनेका निश्चय किया हे.। योजना निश्चय ही 
है, त्य प्रशंसनीय है :--- 
र १-हिन्दी-भाएा ~ सादित्यकी सर्वतोमुखी arak 
क्क निमित्त यह 2 हे कि अभी तक हिन्दी-जगतमें किस 

: it | 

हानी विषयमे क्या 3! INZERT सुजन हुआ है; इसका 
; सुश्री प्रामाणिक रूपसे सर्व किया जाय। विवरण इस प्रकार है-- 


afaa विषय i सर्वे करनेवाले 
T st | (क) आलोजना--श्रीअसरनाथ झा तथा श्रीरामकुमार वर्मा 
इसीमें | (९) काव्यय-डाकूर धीरेन्द्र वर्मा 
faa | Masy- श्री. शिवाधार पाण्डेय तथा श्री भगवती 
को | प्रसाद वाजपेयी । 
wà) (४) निब्नन्ध--डाकर रमाशङ्कर शुरू 
|) इतिहास तथा समाजशारुत्र--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
भाषा | G) राजनीति--डाकर वेनी प्रसाद 
dia | (®) जीवन-चरिश्र--श्री गिरिजादत्त oe 

aa (न) अर्थशास्त्र--श्री दयाशडूर दुवे 
ह्न | ` (हष) उपन्यास--श्री रामचन्द्र टण्डन 

ह | @) विज्ञान--ढाकर सत्यप्रकाश 
aif २--हिल्दी-साहित्य-सेवियोंको प्रोत्साहन देने और. 
वर्गीय | Waist छरुचिपू्ण सत्साहित्य तथा उत्तम पुस्तकोंको 
Ei | Sani सहाथता प्रदान करनेके अभिप्रायप्ते, लन्दनकी बुक- 
नथ | MARS आदर्शपर प्रतिमास सर्वोत्तम पुस्तककी घोषणा 
sat | करना || 

a 


_ हिल्दीके विभिन्न प्रंकाशकोंसे इस arai पत्र-व्यव- 
दोर किया झा रहा है. और लब्धप्रतिष्ठ, उच्चतम कोटिके 
| = निर्णायकों की उप-समितिके सङ्कटनका आयोजन 
eS रझा हे। 
Š ah sts माध्यम द्वारा साहित्यिक तथा अन्य 
पक विपयोंकी व्यावहारिक शिक्षाके उद्देश्यसे विभिन्व 
के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा एक उच्च कोटिको 
-मालाका आयोजन करना | साधारणतः इस 


-व्याख्यानमालाका. अयोजन. विजयदशमी ओर दीपावलीके 
बीचमें. किया जाया करेगा fag इस वप. कुछ पहले ही 
इसका प्रबन्ध किया जायेगा | 


एक लिपिको आवद्यकतापर गांधीजी: 
यह सवाळ अनेक वर्षासे लोगों के सामने: है- कि संस्कृतसे 
निकलनेवाली या जिन्हें उसने ग्रहण कर लिया हे, उन सब 
भारतीय भाषाओंकी लिपि एक होनी चाहिए । इतनेपर. 
तीव्र प्रान्तीयताके इन दिनोंमें एक लिपिके aad कुळ भी 


कहना शायद अप्रास डिक ससक्षा जाप्रे। छेकिन सारे देशमें 
साक्षरताका जो आन्दोछन हों रहा है, उसके. कारण एक 


afaar हो जायगी और विविध भा "ला सीखनेमें आज- _ 
की बनिर्ब्रत कहीं ज्यादा आसानी. होगी । देशके शिक्षित 
लोग अगर आपसमें मिलकर विचार,करें ओर एक लिपिका 


पढ़ाई मेरे 
भाषाओंके प्रति अपने इतने TAR, 
करना a atu कि में सब feia 


wey 


ee 


खास-खास भाषाओंका कामचलाऊ ज्ञान में प्राप्त कर 
लंगा | और जहां तक देवनागरीका सवाल हे, सोन्दू्य या 
सजावटकी दृष्टिसे ललित होने-जेसी कोई बात उसमें नहीं 
Yi अतः में आशा करता हूँ fe जो लोग साक्षरताके 
आन्दोलनोंमें लग रहे हैं, वे मेरे इस उझावपर भी कुछ विचार 
करेंगे। भगर देवनागरी लिपिको वे ग्रहण कर छे, तो निश्चय 
-ही वे भावी सन्तिके परिश्रम ओर समयकी बचत करके 
उनकी दुआयें पा लेंगे! 
be E 7 
समाजवाद क्या हे ! ठेखक--प्रोफेसर जगस्नाथ- 
Bare मिश्र, एम? ए० ब्री० एल०, भूतपूर्व सम्पादक मासिक 
विश्वमित्र ।? प्रकाशक--हिन्दी-भवन, सऊकिया, इवड़ा। 
साइज डबळ क्राउन MTSE पेजी । पृष्ठ १६६; मूल्य सजिल्द 
प्रथम संस्करण १) । । - 
` `` प्रस्तुत पुस्तकर्म विद्वान्‌ लेखकने समाजवादके मौलिक 
सिद्धान्ता तथा उसके आधारपर सञ्चालित शासन-प्रणाली 
एवं समाज-सङ्धनका वर्णन किया हे) समाजवादका 
आदर्श, ' एवं उसकी नेतिक भाव - धारा, मार्क्सका 
डायलेकिक जडवाद, श्रेणी-सङ्कषं, पूंजीवाद अर्थनीति 
समाजवादी क्या चाहते हैं? समाजवाद और गांधी वादका 
तुलनात्मक विवेचन तथा उन दोनों वादोंके उद्देश्य एवं 
प्रणाछीमें विभेद ओर समाजवादी eat नूतन युग आदि 
गहन विषयोंपर लेखकने बड़े रोचक ढंझसे विचार किया है 
और प्रतिपादित F ad fadik सम्ब्नन्धमें अधि- 
कारी विद्वानोंकी राय बतोर सबूतके पेश की गयी हैं। 
साम्यवाद या समाजवादको लेकर आज समग्र संसारमें 
विवाद feet हुआ है। हमारे देशमें भी इंस मतवादका 
प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है ओर प्रायः शिक्षित युवक 
सावजनिक क्षेत्रमे प्रवेश करते ही साम्यवादी होनेका दावा 
` करने छंग जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवादके 


` कारेण है साम्यवादका वह आदर्श एवं उद्देश्य, जिसके 
. aada शोषक एवं शोषित वर्गका विनाश और श्रेणी-भेदः 

का qasd afaka है। पूजीवादी अर्थ-प्रणाली का 
TA ख्रंसारके सामने हे यह भर्थ-प्रणाही व्यक्ति 
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` सम्बन्धमें प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करना 


सिद्धान्त लोगोंको ज्यादा अपील करते हैं और इसको 


— 
meremme 
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ठीक इसके 
विपरीत है । इसका उदाहरण ससाजवादी सोवियर 


और यूरोपके अन्य औद्योगिक राष्ट्र हैं। लेखकने प्रत 
पुस्तकर्म इन सारी बातो आर 
पर बड़े गहन विवेचनके साथ प्र 
अध्ययनशील व्यक्ति एवं 
फिलासफी एवं संसारके राजनीतिक fagri एवं 
मतवादोंके सम्त्रन्धमें सस 


| 
सथपर आपके हेख पपन 
पन्निकाओंमें प्रका शित हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस 
निर्वाह बड़ी योग्यता ओर अधिकारके लाथ what 


HET सहुर्षशील aani- 
श डाला है। मिश्रजी एक 
5 लेखक हैं.। राजनीतिक 


तरहके जिन गहन विषयोद्र आप कलम उठाते हैं, उसका 
समाजवाद क्या हे ? थह प्रश्‍न अक्सर उठा करता रे 


और इस प्रश्‍नंके रूपमें ही प्रस्तुत पुस्तक इस प्रश्‍नंका उत्तर 
देती है । हिन्दीमें समाजवाद या साम्यवादके सस्बेन्धम at 
तो दर्जनों किताबें लिखी गयी हैं, लेकिन विपयका इन्दर 
ओर सप्रमाण प्रतिपादन जिस ate इस gedet किया 
गया है, ऐसा शायद अन्य पुस्तकोंमें नहीं मिल सकता। 
लेखकने यह पुस्तक लिखकर समाजवादके जिशाउओं भोर 
मतवादोंके जङ्गलमें भटकनेवाले पाठक्रोंका बहुत बड़ा उपकार 
किया है। यूरोपसे आयी हुई जो.भावधारायें भारतवर्ष 
रही हैं, उनपर विचार करने ओर उनकी अच्छाइयां और 


बुराइयोंसे जनसाधारणको परिचित करानेकी बड़ी भाव 
से साहित्य 


वयकता है । इस सिललिलेमे जनसाधारणको 

की जरूरत है, जिसे वे आसानीसे समझ स 
कर सकें | लेखकने प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इस अ 
पूति करनेकी काफी चेष्टा की हे और बहुत कुळ 4 
सफलता भी मिली है। जो लोग हिन्दी भाषामें 


लिए यह पुस्तक बड़े कामक हे । छपाई सफाई वळी | 
विचार-सुंमनावली | ठेखक-- स्वामी केत. 
प्रकाशक वही; भीकन गांव, इन्दौर स्टेट । मूल्य u) 
` १९० पृष्ठकी इस पुस्तकर्मेस्वामीजीके उपदेशपर धू 
विविध विषयक विचारोंका संग्रह । पुस्तक 


योग्य है । ` 
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A 


rrie शि 


। अन्तरोष्ट्रीय अशान्ति 

एक अनि aa, पर भीषण सङ्कटकालसे संसार गुजर रहा 
tL =. क्षितिजपर युद्धके बादळ एकत्र हो रहे हैं 
और विश्व-शा/न्तिकी समस्या उत्तरोत्तर उलझती जा रही है। 
यूरोप एक [ज्वालासुंबीके gar खड़ा हे और यदि कोई 
विस्फोट हुअ।--जिसके लिए सम्भावनायें बनती जा रद्दी 
है-तो किसी दुःखद विश्व-व्यापी परिणामकी आशङ्का निर्मूल 
नहीं है। परस्पर विरोधी शक्तियां agha हो रही हैं और 
सन्देह, घणा | और उन्मत्त महत्त्वाकांक्षायें हैं, जो सङ्घर्षके 
हिए कारण gaa करती जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनी ति- 
का सरीक्षक| उलझा-उलझा-सा है और साधारण नागरिक 


Pa आशङ्काआंसे aca एवं विकल है । 


गावः यूरोपकी व्यवस्थायें पिछले कुछ वर्षासे अनिश्चित-सी 
त्यः | रही हैं भर. उनका पहला परिणाम जो अबक्लीनियापर 
ard | Sater । आक्रसणके समय प्रत्यक्ष हुआ, उसकी प्रति- 
की | मिया ay आज भी निकल नहीं सका है । राइनलेण्डके 
झे | सीमान्ोंको| अपना सीमान्त बताते हुए भी बाल्डविन 
पदै | म Panoga उसके निरस्त्रीकृत अज्चळको नाजी शस्त्रास्त्रों- 
तके | 


गा हा और उसके बाद तो ब्रिटिश वेदे शिक 
५ meee नीचे ही गिरती गयी है | महायुद्धके पश्चात्‌ ay 
मेहा a बी थीं, उनका कितना अंश रह गया हे आज?) 
१ San क्षणिक सन्धिके २० साल बाद, चार्साई-सत्थिके 
त बाह, वाशिकूटन-सन्धिके १६ साल बाद, बिश्वमान- 
cis खण-मानको स्थापनाके १३ साळ बाद, छोकानों- 
पात S a बाद, ब्रिटेनके आत्मसमर्पणों, फ्रान्सके आत्म- 

ट है फेसिस्ट शक्तियोंके उत्थान और छघ राष्ट्रांके 


Tl 


. कच्चे धागेसे ही बंधी eee रही है, और यदि gen ये 
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| “४ ळर 
भयावह भविष्यके अतिरिक्त और रहा| ही क्या है? gak 
बादकी सारी व्यवस्थायें नष्ट हो =a हैं-छोड़ गयी हें 
अपनी विरासतमें केवळ वे बिखरी/ शक्तियां, जो अन्तरा- 
ट्रीय सन्धियोंकी कडियोंको छिन्न-भिन्न करती जा रही हें । 
ओर जेसा कि बाल्डविनने एक बार कहा था, युद्धके बादसे | 
ही dara अपनी दानवी लीलाओंमें लग गया है) सासू: 
हिक छरक्षाका सिद्धान्त मिट चुका है|. ug-ag ब्रिटेन तथा 
फ्रान्सका ही सट्द-सा रह गया है, और यद्यपि. सिद्धान्तोंके 
लिए--युद्धको रोकनेके लिए--ब्रिटेन आज .भी युद्ध कस्नेको | 
तैयार है, Gar कि मि० चेम्बररळेनने अभी उस दिन arsa 
आव कामन्समें कहा है, पर ब्रिटेनकी | कूटनीतिक पराजयोके | 
रूपमें उसके aia इंतने अधिक स्पष्ट हो चके हैं कि अन्तराष्ट्रीय 
राजनीतिके क्षेत्रमें उसकी साख = क मिट गयी है। : 
और इन सबकी प्रतिक्रिया सभ्यता, संस्कृतिः एवं 
मानव-जातिके कल्याणके लिए अमङ्गलजनक है । अतः 
युद्धकी विभीषिकाके eat आज जो परिस्थितियां उत्पन्न 
हो चली हैं, उनका उत्तरदायित्व चाहे जिन कारणोंपर हो, | 
पर उन्हें अयन्त दुर्भारथपूर्ण ही कहा avant | शान्ति. एक 


आसन्न बादल टछ भी गये, तो भी इनं अनिश्चित एवं चञ्च 


“A Russo - German 
and th 


और जर्मनीका अन्त”--ये दविटलरके हो शब्द हैं, उसकी 
पुस्तक (Meih Kaip!) के । तो sa दिन जो रूस-जर्म न 
सन्धि हुई है, उसने कया विश्वव्यापी gaat सम्भावनायें 
खड़ी की हैं और उन सम्भावनाओंमें जमंनीका अन्त भी 
निहित है, और ga अन्तका छानेवाला स्वयं हिटलर 
होगा ! और ga परिणामको जानते हुए भी उसने ऐसा 
किया है? 

साथ हो दूसरी ओर eaa नाजियोंके साथ ऐसी 
सन्धि क्यों की ? स्टेलिनने क्‍या कम्यूनिज्मको आदशसे 
नीचे नहीं गिरा दिया ? विश्वक्रांन्तिके प्रयलोंके बदले 
'सोविंयट अब्र ऑंक्रमॅणका रियो, gariat और साम्राज्य 
'बादिग्रांका गुंट बताता चलेगा) ये प्रश्न हे, जिनमें रूसके 
इस प्रयतको कुछ छोग संन्देइकी ष्टिसे देख रहे हैं। 

तो क्या यह सन्धि दोनों देशोंको 'गिरांनेवोली सिद्ध 
होगी ? ओर दोनों देश जानते हुए ऐता कर रहे हैं? 
* ब्रिटेन, फ्रान्स ओर रूसमें जिस सन्धिको चर्चा चल रही 
थी, उप्की सफलतांपर इन कालमोंमें हमने "कितनी 
` ही बार आबाङ्का प्रकट की थी और हमारी बह HAST 
महायुद्धके बादसे रूपको छेकंर:ब्रिटेनकी - बेदे शिक नीति: 
के 'झुकावपर ही अवलस्त्रित थ्री । अतः 'वह निर्मळ 
A थी ओर अब, जब सन्धिको चर्चा अङ्ग हो चुकी है; 
बनाने उसे a: प्रमाणित Peart) मि० Fear. 
oan पिछेले जूनके afan दिनोंमें aa हाउस आव 
न्समें इस बातकी घोषणा की थी कि किल्ली राजनीतिक 
Fe राको लेकर कोई मतभेद नहीँ है और सन्धिहो 
> जञानेमे कुछ ही दिनांका बिलम्ब है, तब भी इसने इसकी 

सफळतामें सन्देह ही प्रकट किया था । : 
य oat te 
गिरे वर. मोरो नहे BROAN यह भले ही “बमकी तरह? 
ba ae A भौर किपर है? - 
लोवियट झुसको लेकर, fa जिसे प्रकारकी “नीति अप. 
नायी थी, उसके जाल्मे रू 


रहा है, तत्र. उसने ब्रिटेनके सत्रसे 
रूसके साथ मैत्री जोड़नेमे-ही 'कृटनीति 
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विश्वमित्र 


` ज्ञो ७ शते प्रकाशित हुई हैं, = पहली ' ; 


और रूस ? fazaat वेदेशिक 


2 fer tar | 
दूसरे कुटनीतिक alata ` भी sak n ` वातावरण | 

बनानेके प्रयत्न हुए हैं। १९२३ के कर्जन अलिटमेटम, १९२४ | | 
के जिनोबीफ काण्ड, १९२४ के ataata प्रयत्न || 
१९२८ के बकेनहेड मिशन तथा मि० ल|यड जाजकी || 
चक्तुताओंमें eae विरुद्ध केसा वातावरण तैयार करके | 
Waa हुए हैं, इन्हें दूरकी घटनायें:माना जाय, |तो भी f 
स्होवेकियाके प्रश्‍नपंर रूसको आगमें ठेळ Bw लिए जो 
Waa हुए हैं और अभी डेझिगको लेकर-उसकी dale | 
आत्म-रक्षा करने तथा ABT और स्पेनमें के हस्तक्षेप | 
पराजयेके लिए होनेवाले aaa अभी भी ताजे ही हिं। १९३१म | 


पोलेण्डसे होकर न जा सके, ये. संब प्रंयल॑ छे प्रति । 
ब्रिटेन-जैसे दूसरे देशोंके रुखको स्पष्ट करते हैं।। | a || 
ऐसी दशामें सोवियट रूलके लिए ब्रिटेन [ससव 
आकर भी खतरेकी आशङ्का अकारण न थी और र i 
सो वियट पेक्टकी जेली eat सो शिये'ब्लसके 
है, यह भो. स्पष्ट ही है। ee | | 
और उधर रोम-ब्रलिनस्टोकियो-घुरी | | 
विरोधके -नामपर सो वियटकी सारी झक्तियोंके वि 
भीषण षड्यन्त्र ary Sa ध 
ये परिस्थितियां हैं, जिनकी छुष्ठ-भुमिप रे 
सन्थिकी परीक्षा करनी होगी । दोनों देशोमे पर ial 


that i मोर रत q 3 | 
करेंगे, न आक्रमणात्मक कोई कोय करेंगे a i 
राष्ट्रके ata ही मिलकर आक्रमण एक दूसरेप 
“दूसरी शतके agat जर्मनी ओर “eat 
राष्ट्र अगर तीसरे राष्ट्रके साथ युद्ध॑में फंसेंग 
तीसरे q A भत्ता | fs T 


ay 


ith 
न 
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|. प्रश्नॉपर arat विचार :विनिमंय किया जायगा i 
at wat गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे इन 
guita किसो एकके विरुद्ध होनेवाली तेयारियों 


बो कायोमें ara feat जायेगा । पांचवीं -धारा- परस्पर परुण्चय मी रै o 


इ हुए aea प्रश्नोंको स्वयं मिलकर या आवश्यक 
हो, तो पञ्चाय द्वारा तय करानेकी व्यवस्था करती हे । 
ही धांरामें समिझोतेकी अवधि १० वर्षे तेक निर्धारित की 
वी हे । अवधि समाप्त होनेके एक वर्ष पहले भगर दोनों मेंसे 
ae राष्ट्र है समाप्त करनेकी इच्छा प्रकेट नहीं करेगा, 
तो समझोतेकी' अवधि और ५ सालके लिए “बढ़ जायंगी। 
सातवीं धारा दोनों संरकांरों द्वारा उसे edga करानेके 
संसन्धमें है । 

अन्तरष्ट्रीव राजनीतिके लिए इस सन्धिका अत्यधिक 
महतव है, 'जिपे संन्धि होते हो अनेंक घंटेनाओंने eq कर 


दिया है। रोभ-बंलिनत्टोंकियों धरी fide पड़ गंयी हे 


इटही ओर सपनके eal एक पंरिवर्तन:सा आया “मालास 
होता है और भ्षापानने 'स्पष्ट खूपसे 'संन्धिकी. निन्दा की 


है। उधर Rag ज्ञोपानको सलाह दी है 'कि वह 


रूपके प्रति aA विचारोंमें परिवर्तन'लाये। पर सच'तो थइ 
'कि उसने ब्रिःनके प्रेति अपने 'रुखमें परिवर्तन किया है 
र सम्भवतः ज्ञापारके छिंए और कोई रास्ता भी नहीं 
Tant । प्रीनमें जापानी आक्रमंणकी शंक्ति क्षीण करने- 
के हिए उक्त सन्धि बड़ी ही प्रभावशालिनी सिद्ध होगी । 
नमनी कर छसकी राजनीतिक विचारःधारांओंका 
OR इधर चसे चला आधा है, पर हिटेलरने इसे एंक ata 
S Wik स्वार्थ aak लिए भी बना रखा था। 
ण fhe रूप:विरोधी: farter Sti Sere 
भपनेझ्रो रूप्तेडविरोधी बनाया था और Saat यह 


i aai aa रद्दी हं--ब्रिटेनका प्रोत्साहन पाकर 
भ्त 


के इस} भावको . बनाये. रखनेमें बहुत अधिक थी; 


|...) यद्यपि रोम-बरङिनःडो कियो घरीमें सम्मिलित 
झह, बोल्शेविज्सका. वह संदासे विरोधी रहा है 
्वंथं इस बातमें दिलचस्पी रही हे कि धुरीका 
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3 ७१७ 

उद्देश्य सफल हो । ब्रिटेन इस संकेलताको सम्भव करनेके || 
fee अपने ह्वा धाका भी बलिदान करनेमें fates ||| 
नहीं है। इले लिहाजसे 'जमैन-छूल-संन्धि जहा स्टे लिनककी Es 


था। fang. Rae उखा - दीत मया दसि 4 
ae कसिण्टर विरोधी रोम-बर्लित-घरीकी सफछूता भी 


aga बड़ी विजय है, वहाँ. निटेनेकी aga बड़ी कूटनी तिके 


सन्यिकी ऐक शीत 
जमन-रूप-संन्धिकी शते १९२६ i दोनो देशोंमें ati 
वाँली सन्धिको “शतके. आधारंपर बनी हैं--रांथटरके एके 
संवादसे . यह पेता: चलता है । अंतः सन्धिकी - उक्त सात. 
शंताको १९२८ के "तटस्थता पेक? की एक शर्तकी रोनी में. 
देखना होगा उक्त पकम कहा गयो था. | 
“समझौता करनेवाले राष्ट्रोंसेंसे ay एकनें किसी तीसरे 
राष्ट्रकै विरुद्ध अं क्रेमेण किया, तो दूधरेंकी ada afa- 
को बिना सूचना दिये भक कर देनेका अधिकार होगा ।”” 
सन्धिकी ag बहुत महत्त्वपूर्ण शर्त है । इस शर्तने सको 
वह संवांधीनतो दे रखी है, faa बहू. किसी. आक्रमणके 
समयं लघु राष्ट्रॉकी सहायता कैर सके और इस saat 
देखते हुए ester २९ अंगॅल्तका छेन्द्रनसे भेजा हुआ घंह 
समाचार बेडा महत्त्वपूर्ण. हो जाता हे कि way डेसिंगकों . 
लेकर जमनीकी नीतिको. Sas ere: जानें बिना नियमा- 
age सन्धिपर स्वीकृति देना रॉक रखा है । | 


एक विशाल पेमानेपर gaet Tat | 
ब्रिटेन किसी भी carat आक्रमण. रोक 


के भाग लेनेकी स्थिति अनिवायतंः उपस्थित 
आर यह स्थिति gaat संम्भावनाओंकि 
उत्पन्न हो रही है । ; 
“तो इंस प्रश्नपंर भारतकी नीति. 
भाग छेगा याःनहीः? . ¦ 
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` विगत महायुद्धमें भारतने भाग लिया था ओर ब्रिटिंश 
साम्राज्यवादकी पताका ऊंची रखनेके लिए इसने काफी धन- 
जनका बलिदान किया था । पर आज इस प्रश्नपर विभिन्न 
विचार प्रकट किये जा रहे हैं । देशी राज्योंकी तलवारें तो, 
धन्यवाद है महाराज बीकानेरके आदशेको, सदेव _ ब्रिटेनकी 
रक्षाके लिए तैयार रहती हें, और जिसकी छत्र-छायामें 
उन्हें फरने-फूलनेका अवसर fie रहा है, उसकी 
रक्षाके लिए आत्म-्रलिदान स्वाभाविक ही है। उधर 
gafn लीग अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाहती | ag तो 
अल्पसंख्यकोंके प्रति होनेवाळे अत्याचारोंका उलदना देती 
हे ओर सुसंरमानों- सारे भारतके लिए उसकी मांग 
नहीं हे, याद रहे- के लिए पहले सौदा तय कर लेना 
चाहती है । पर सर सिकन्दर हयात खां और मौलवी फजलुळ 
SGI ओर बङ्गालके प्रीमियर, जो सुललिम लीगके दो 
चमकते हुए सितारे हैं-- पहलेसे सहायता देनेका आश्वासन 
दे चुके हैं। ; 
कांग्रेस किसी भी साम्राज्यवादी acd भाग ठेनेके 
विरुद्ध अपना स्पष्ट मत कई बार प्रकट कर चुकी है । हरि- 
पुरा कांग्रेसमें युद्ध-सम्बन्धी नीतिकी घोषणा करते हुए 
काँग्रेसने प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था-- 
“भारतको ant युद्धमें घसोटनेका gaa किया गया, तों 
उसका fata किया aan ।? 
गत ११ आगस्तेको वर्धामें होनेवाळी काँग्रेस afg 
कमेटीने यह प्रस्ताव पास किया था :-- 


“afan कमेटो महसूस करती है कि हाळ ही भारतके 

बाहर सनाओका जो सञ्चालन हो रहा है, उसके सम्बन्धमें 
ग os is. $ ` 

की गयी कांग्रेसकी drama ब्रिटिश सरकारने अवमानना 

की है और ब्रिटिश सरकारके निरन्तर बढ्नेवाछे फासिल्ट- 

रुखको कमेरी चिन्ताही हृष्टे देखती है। इसलिए कमेटी 


ag तय करती है कि ga छिड़नेपर दह सरकारके साथ किसी 
तरहका संहयोग नहीं कर सकती... 


विश्वमित्र 


है 


t 

कार्यो में सहयोग देनेके लिए कमेटी तेयार है ।» 

पर किसी युद्ध-कालीन परिस्थितिका सामना करने 
लिए जो साधन एकत्र किये जा रहे हैं, उनमें भारतीय 
शासन-विधानमें ऐसे gare भी हैं, जिनसे केन्द्रीय सरकार. 
को अत्यधिक अधिकार मिल जायें. और । न्तीय सरकारों 
द्वारा कोई भी बाधा उपस्थित न की जा सके इन अव. 
स्थाओंमें इस ब्रातकी आशङ्काके लिए काफी कारण कि 
किसी भी gam fost ही आठ काँग्रेसी प्रात्तोमे करिसी | 
वैधानिक सङ्कटके उठ खड़े होनेकी सम्भावनां हैं। कांग्रेस | 
द्वारा मन्त्रित्व ग्रहण करनेके पहले गांधीजी ने जिन प्रश्‍नॉको 
उठाया था, उनमें एक यह भी बात थी कि dane विरोध 
होनेपर मन्त्रिमण्डलोंको त्याग-पत्न न देना पड़े, बल्कि वे बर- 
खास्त कर दिये जायें । अतः स्वभावतः यह fad निकाला 
जा सकता है कि युद्धको लेकर ऐसी किसी भ | परि स्थितिके 
उत्पन्न होनेपर कांग्रेसी प्रान्तांमें गवनरों एवं मम्तरिमण्डहोम । 
काफी झक्ति-परीक्षा एवं agi हो सकता है ओर तब सम्भव 
है, काँग्रेस द्वारा सत्याग्रेह-भान्दोळन भी ४6 जाय। 

इल ख्याळसे afsp कमेटीकी आगामी aad, जो 
सम्भवतः एक agak भीतर ही हो रही है, की 
सामने बहुत बड़ी जटिळ समस्‍यायें होंगी । ऐसे अबसर 
उसे खूब बुद्धिमत्ता ad साहसपूर्ण निर्णय और देस q 
ऐसा नेतृत्व करना है, जिससे वह अपने हय तक. १6 
सके | ती 

इस समय इसारा एक भी गलत कदम दें मि | 
लिए घोर Ruas हो सकता हे। इमें par, 
स्थितियों की इस जटिछतामें कांग्रेस खूब uada 
साइसके साथ निर्णय करेगी और देशका साहि १६ 
उसे प्राप्त होगा | - 


५ z ee अ S 
T 
व्यापारिक anata a 
fa a 


हो जानेके पश्चात्‌ रूस-जर्मन. सन्धि E | 
कारण आश्चर्यजनक भले ही टगे, उसे अप्रत्या ag 
ज्ञा सकता । उक्त दोनों देशोंमें जो व्याप्रारिव 
उसके agat रूस दो सालके अन्दर २० 
माकंका माछ जम॑नीसे उधार ठे सकेगा औ 


J a 
.3 उन परिवितित पररिस्थतियोको ही समझा जायगा 
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सम्पादकाय ५६ 


वालके अन्दर चुका देनी होगी, सूद पांच संकड़ेके हिसाबसे देगा यदि इसका अंकुर ही नष्ट न कर डाला गया, जो 
रता होगा । दी सालमें खूप जमंनीके हाथ १८ करोड़ माक- saar दिखाई पड़ रहा है। श्री छभाववन्द्र बोसने 
an 
at माळ वेचेंगा । दुबारा राष्ट्रपतिके चुनावके अवसरपर दक्षिण और _ 
ea और जमंनीके व्यापारिक सम्बन्ध पहले भी काफी वामपक्षक्रा जो एक व्यर्थ-सा प्रश्न खड़ा कर दिया था और 


अच्छे रहे हैं | क आलमी aysa करते. दिखाई 

का प्रधान स्थ LANA a छ ; _4 चाहिए कि कुछ F 

आयी थी, पर i Ari अ गर कांग्रेसकी jf 
दूपरेसे दूर जा || | उत्पन्न हो जायं । i 


व्यापार रह गय कि हाथ कांग्रेतकी | 

विगत ३१ AE 4 उदारताकी आव- | 

थी कि दोनों । के सामने आत्म- . || 

थी, भौर ज्म , यदि उन्हें कांग्रेसमें — 
इस प्रका! मूळी मञ्जिळें तय 

तयार arei कय तक पहुंचना है 

मे अपनेको हतने रेगिल्तानोंको 


परदः जो मन्त्रित्व पद्‌ 
nagiak लिए रुक 


to 
aaar तयार १ 


जा H ban as `~ 

बत ११ arat हमे आपसमें 
Feary | पर ; ब्रीलिए ga. उन 
मे चीन ag AW मजबूत न कर 


फै चर णां प्र 


| दशमे अभी भी 
may fiad 


Bia सभी शक्तियोक 
(जो इमे अपने लक्ष्य 
। इमे भय हे कि 
नारे हो समान और 
Ras 'बन्पनेवाळी 
ईक्तयोंका विरोध तो 
यान रखते हुए हम 
नदण्ड-व्यदस्थाओंकी | 


ke -व्यक्तित्वकी नहीं, 
m पके ga समस्याओंसे अस्थायी रूपसे मुक्त हो आवश्यक है। पर इमारी सत्ताकी भूर 
Sa हुई हैं। C.o इबढ़नेसे भी रोका, ता निश्चय दी, 


दक्षिण ओर बाम पक्ष घातक नीति होगी और इस नीतिंकां 


an कांग्रेसके बादसे कांग्रेसमें जिस ग्रह-कछहका दथोंसे हो, परिणामके eg क 
: हुभा है, उसका विषवृक्ष . फरता-फरूङता दिलाई... .सकती | इमारा sare. है कि उत oe 
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करनेका समय-आ गया है, जब दक्षिण और वामपक्ष नाम- 
घारी दोनों दी दुल्लों को एक साथ काम करनेकी सम्भावना 
उत्पन्न की जा सके-। कांग्रेसका. वतमान. ग्रृह-कळह, FS 
चाहे जिसके. कार्याका परिणाम हो, निश्चय-द्दी अदन्त 


भयावह एवं gaa 


~ ` 
en CR e a, 


रहती हैं, ओर feast छत्र-छायामें l 
MA अवसर मिल रहा है, उसकी tia इन wal 
बलिदान स्वाभाविक ही है। उधर स्थाओंमें इस ब्रातकी आशङ्काके लिए i ३. आवं बोरे । ५ 
स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाहती । वह तो किसी भी gas छिड़ते ही आठ कांग्रेली प गाओंका सामना | @ 
होनेवाळे अत्याचारोंका उलहना देती वेधानिक सडूटके उठ खड़े होनेकी सम्भावन Theat हिए नह र 
जो-काररबाई-की है सारे भारतके लिए उसकी मांग द्वारा मन्त्रित्व ग्रहण करनेके पहले गांधीजी ने निक्षारण ह fa 
प्रदर्शनका स्थिंकेदि SS ee खोदा तय कर लेना उठाया था, उनमें एक यह भी बात थी कि "वः तो राजनीकि 
कार दिये ये उसव दर दयात खां आर मोळवी Gags होनेपर मन्न्रिमण्डलोंको त्याग-पन्न न देना पढ़े Tana नाग 
न्तीदय के प्रीमियर, जो gafa लीगके दो area कर दिये जायें | अतः स्वभावतः यह वेः da 
पहलेसे सहायता देनेका आश्वासन जा सकता है कि युद्धको लेकर ऐसी किसी “Ni paie त 


अखिछ भारतं 
के. विरुद्ध श्री भाप 
और उनपर. वर्ड 


Xi संयुक्तप्र 
देकर. प्रदर्शनका रियं 


ara. रहने दिया? उत्पन्न होनेपर कांग्रेसी प्रान्तोंमें गवनरों एवं 
Teel ` SN 
_ नारीमेन तथा oil साम्राज्यवादी युद्धमें भाग ठेनेके काफी शक्ति-परीक्षा एवं agd हो सकता है और | 


है और बढ़ प्रान्तीय कई बार प्रकट कर चुकी है । इरि- हे, कांग्रेस द्वारा सत्यामइ-आन्दोळन भी ७ जा 
प्रस्ताव. पास-करते wh नीतिकी घोषणा करते हुए इस casà वकिङ्झ कमेटीकी आगामी ay 
gata देते. हुप पुन किया था, जिसमें कहा गया था-- सम्भवतः एक agrak भीतर ही हो रही हैं, i 
AE gaat घसीटनेका प्रयत्न किया गया, तों सामने बहुत बड़ी जटिल समस्यायें होंगी । ऐसे ba 
पक जि य जायेगा उसे खूब बुद्धिमत्ता एवं साहसपूर्ण निर्णय i i 4 


और मूर्खतापूर्ण | | वर्धामें दोनेवाढी कांग्रेल वर्किझ ऐसा नेतृत्व करना है, जिससे वह अपने 
„ स किया था :-- हज 


आय pre करती है कि हालमें ही भारतके इस समय हमारा एक भी गलत कदम दे 
। सञ्चालन हो रहा है, उसके सम्बन्धमें 
र धोषणाकी ब्रिटिश सरकारने अवमानना स्थितियोंकी इस जटिळतामें काँग्रेस खब राज 
Hरकारके निरन्तर agar’ फासिह्ट- साइसके साथ निर्णय करेगी और देशका स ह 
द दृष्टिसे देखती हे । इसलिए कमेटी उसे प्राप्त होगा । न 
one युद्ध छिड़नेपर वह सरकारके साथ किसी रूस-जमनी में ध्यापारिक सम 


ASS) डी हह एक ANA थह सीमा न अब पक म 
भधिङारोंका था-।. इम, इस. अवसरपर-बाजपेयीजीको-. 
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222. # 


> Se 


BA उदाहरण 
g बशमें हो 
| था, वह 
S A ; निष्ठा तथा । 

: lol ; बि रंगीन 
चित्रोसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 


पेपर ओर छन्दुर 
Rel रस्य सरवंछरभ iz) मात्र । 


७.२. 
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मायाका 
| रहती हैं, ओर जितकी छत्र-छायामे 


प्रा, अवसर मिल रहा है, उसकी 
hse स्वाभाविक ही है। उधर 
' = कुछ नहीं कहना चाहती | वह तो 
A होनेवाले अत्याचारोंका sezat देती 
|| सारे भारतके लिए उसकी मांग 


Te eet TE ree es UU 


z - के लिए पहले सौदा तय कर लेना 
SS 'सकन्द्र हयात खां और मोलवी फजलुळ 
५ 3 Alem प्रीमियर, जो मुपलिम छीगके दो 
.® } i— पहलेसे सहायता देनेका आश्वासन 
si a साम्राज्यवादी ga भाग नके 
3 प्रत कई बार प्रकट कर चुकी हे । aft 
द्र aed} नीतिकी घोषणा करते हुए 
DZE किया था, जिसमें कहा गया था-- 
क म घसीटनेका प्रयत्न किया गया, तों 
$ Bt ।” 
Si को वर्धामें दोनेवाली कांग्रेस वर्किङ 
Si ta किया था :-- 
| Z3 z करती है कि ह्वाल्में ही भारतके 
2: | सञ्चाळन दो रहा है, उसके सम्बन्धे 
Si Mama ब्रिटिश सरकारने अवमानना 
Sj (रकारके निरन्तर बढ्नेवाछे फासिल्ट- 
क à a] देखती हे । इसलिए कमेटी 
si ga छिड़नपर बह सरकारके साथ ee ae “वर 


wy 


a) gE: 
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Teama "१ 


६०० पृष्ठ, ५० रंग-बिरंगे चित्र--सुन्दर सुनहरी पक्की जिल्द : 


7 आजतक e कल इस नमक तकी सवशे । 

हजारों प्रतियां ब्रिक चुकी है। 
; हे डिंग : A 

. .  भेनेजर--पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, 
§ १४१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 


YAS AN AO Ob dN aN a adalah aaa YSN || 0 
८ 


DDB WW 0 AA 00 adalah dab 0 00 ab 20 00 0. 


< 


WI ३) 


SS I 


को अत्यधिक अधिकार मिल जायें और । i 
द्वारा कोई भी बाधा उपस्थित न की जा a 
स्थाओंमे इस ब्रातकी आश्ञङ्काके लिए काफी; 
किसी भी युद्धके छिड़ते ही आंठ कांग्रेसी प i 
वैधानिक agak उठ खड़े होनेकी सम्भावनी। 
द्वारा मन्त्रित्व ग्रहण करनेके पहले गांधीजी ने शि 
उठाया था, उनमें एक यह भी बात थी कि रेव, 
होनेपर मन्त्रिमण्डांको त्याग-पन्न न देना पडे, 
खास्त कर दिये जायें । अतः स्वभावतः यह fhe, 
जा सकता है कि युद्धको लेकर ऐसी किसी ‘i प 
उत्पन्न होनेपर कांग्रेसी प्रान्तोंमें गवनंरो एवं af 
काफी शक्ति-परीक्षा एवं aga हो सकता है और | 
है, कांग्रेस द्वारा सत्याग्रंह-आन्दोळन भी छ ज 
इत ख्यालसे वर्किङ्ग कमेटीकी आगामी ब | 
सम्भवंतः एक सप्ताइके भीतर दी डो रही दै | 
सामने बहुत बड़ी जटिल समस्यायें होंगी | | Ss 
उसे खूब बुद्धिमत्ता एवं साहसपूर्ण निर्णय देना || 
ऐसा नेतृत्व करना है, जिससे az अपने छ ध्य 
सके | ie 
इस समय इमारा एक भी गळत कदम देश) 
लिए घोर विघातक हो सकता है। इमें al 
स्थितियोंकी इस जटिछतामें कांग्रेस खूब Y 
साइसके साथ निर्णय करेगी और देशका सम 
उसे प्राप्त होगा । i 


रूस-जमनी में 


i 
iy 
| 


४घापारिक सम 


TV VR सातला 


Ba 
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AEE Tapa "ihe | medy~ ल eet a 
११ 
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सवे प्रकारके ददोको | 
दूर करता हे । सव | 
जगह मिलता है। |. 


| | रक्तत्नाव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खनी हो या बादी 
: | सढ़ाके लिये मिट जाती है । दई, जलन, खुजलाइट और सूजन 
शो दूर वरती है । चीर-फा इका जरूरत नहीं। 5 
_ इजारों अछूताछोंमें इसका उपयोग होता है । gf ark 
Was साजन ढाकूर बवासोरके लिगि gel दवाईकी सिफा- 
fa करते हैं। जर्मतीमें बनी हुई दाडेन्सा किपी थी दवाई 
बचने Tes पास मिलेगी | 
(गाछ, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेफ्टसः -बी ० एम5 
d WAL पाबाक्स २३६२ कलकत्ता--२ पोचुगीज ad स्ट्रीट i 
M Re बरारके एजेण्ट ogo une पटेल एण्ड Fo 
४ ताजनापठ, अकोला । त 


अग्रताअन लि० ,|. 
पो० बक्स नं० ३८२७ कलकत्ता । | 
_ हेड आफिस -वम्बई मद्रा । 


हेयर ऑयल | 
== केश sot में नव पर्याय == || || 


हरीन दाल्से द के के Crew अर १ हावर में रड का omer || 


? 


तयोग से पात यइ केश हेल. Aa २ भो के fea कू 
sharma) करों गोरो का निवारण, wt ate Telco a 
tty विशेष उपयोगी दे! AET द पदस्य STATA fey 
3S केलिकळ एण्ड फ रमास्पु टेकळ aaa लि० 
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साविद्वी-सत्यवान 
इस पुस्तकर्में सती-शिरोमणि सावित्रीके 
अदभुत चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे अच्छे ढड़ 
"से लिखा गया हे. कि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- 
बालिकाएं ओर हिल्दू-रमणियां पातिब्रतके 
ममंको सरझतासे हृदयङ्गम कर सकें । सती- 
शिरोमणि सावित्रीका afta, थुग-युगान्तरोंसे 
adi रमणियोंका आदरे माना जाता हे । 
साविन्नीके धमंबळके सामने यमराजको भी द्वार 
मानती पड़ी थी। बढ़िया कागज, एन्द्र छपाई। 
सात रङ्गीन चित्र । अब तक इज़ारों प्रतियां 


इस पुस्तकर्मे जनक-तन्दिनी, राम-प्रिया 
सीताका -चरित्र aga ही अच्छे and fear 
क्लि गया ह। बारक-बारिक्राओंके लिये इसमें 
& भूवं शिक्षा है । क्योंकि यह रामायणका सार 
हहे उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्दार-और हिन्दू 
ह ललनाओंका ललित ah इसमें पुराण, 
काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- . 
Meat अपुर्वे उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
R ` देवी--राजनीति, धर्मनीति, « समाज भर 
^ गाईस्थ्यकी gal है । छपाई-सफाई बढ़िया | 
यात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥>) साथ । 


CUTIE CECE TONER GP n NEE TT EET 


Munn TA 


fee चुकी हे । मूल्य u) मात्र । N \ ps E वही aigra ॥) साः 
र NIT 
\ Tn) नारी CHAT nnn 
) सीता-देकी è PYÈ नळ-दमछन्ती 
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ga पुस्तकम firs Kaea, | १ 
भारतके सोभाग्यसूये, Crees, झत्यवादी | 2: 
राजा हरि ] रानी भै 
शेव्याके अपू ! लिखी 
गयी है । शेळ्या shaa- > 
चरित्र, हिन्दू-रमाणियों & त 

>> corre’ a 
आदश et ge पुस्तक é- 


जीवनकी सभी घटना 
है। रंग-बिरंगे अनेक E 
ही योग्य है। छपाई-सफाई TEN । 


SBE z ace aes Es 


Paes राजा नळ ओर परम पति- 
भक्ति-परायणा दुमयन्तीको भला कोन- हिन्दू: 
सन्तान नहीं जानता? इस. घुल्तकमें उन्हींके 
परम पवित्र चरित्र भोर ARER जीवनका 


i 
¢ 
br] 
बर्णन किया गया है। इसमें पातिब्रत-मदिमाका i 3 
a 
6 


बहुत ही एन्द्र चित्र खींचा गया हे।. RIAT- 
बिभागने इसको स्वीकार किया हे । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हैं। ऐसी सर्वाइछन्दर और 
सवेछळभ पुस्तक कहीसे भी प्रकाशित नहीं । 
मूल्य ॥) ATA I 


आप ( mart 3--श्री आरसी प्रसाद 
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} | „आधी रात ( कविता pect 2 i १२१ 

| aima साउ छूरी 40 | (सचित्र) 

) | STo To पीऽ अस्तिः एच-डी ० न १२२ 

| yanis शाके चरित्रकी 535 Seana 

) ॥ gamat मिश्र, एप: ए१ १ . १२९ 

| ` वह कोन? (६ vee १३४ 

Wo : ५-गद्य-पीतः-श्री रा द १३९ 

। ६--जम नी का सा ATs र कसे फेला ? 

| --श्री भूपणसिद्द ३ १४० 

| ७-दुध्टनाय राकतेवाठे BS लये आविकार — 

ae ` श्री आत्मानन्द मिश्र, एम०ए८, Ho एस-सी० 

] | RR बी० के a 288 

॥ | ८-कताडाकी fas 77 दा लिकायें (सचित्र ) 

o | mat arte To वाह्त्यायन कळ 

| | Sea गिल्हरी ही तो थी... ( कहानी )-श्री 

yO) ER ... Hi vee १५३ 

|. toia (act ) -श्री नमंदाप्रसाद खरे १५८ 

| | (cleat लेखक और प्रकाइ.क--श्री व्योहार 

| Unafaa, एम० एछ० Uo . १५९ 

|. San और. युवकोंकी आर्थिक स्वतनत्रता-- 

I © श्री अमत्तारायण अग्रवाल, एम० To SRN 

j TAIA द्वारा नवयुग-निर्माण--श्री रामचन्द्र ५ 

$ १३ श बी० एस-सी ० ( आनसं ) doe GO 

F रताय साम्यचा दियोके प्रति--श्री सन्तराम, 
ba bss 


विषय पृष्ठ-संख्या 

१९--क्या इम अधिक सच्चरित्न हैं ? --श्री. कस्तूरमळ .- 

aiT, do BTA, ise ZOE 
२०--मेरा विवादित जीवन ( कहानी) n , १९९. 
२१--विश्व ओर प्रखय-श्ली शिरिजाइत्त ब्रिद, | 

एम० Qo व्याकरण-न्यायाचार्थ eA 
२२--भाज क्या दीपक जशाउं ? (कविता) श्रीमती | 

एमित्राकुनारी fart. तक 
२३-_चत्रनिका ०. , २०९ 
२४--महिला-संसार 5 ace २१२ 
२५--समा न-दु/ण os Sve 
२६--अर्थ-चक्र ` sr RA 
२७--अन्तराष्ट्रीय si m 
२८--सा हित्य-जगत्‌ j न 
२९--सम्पादकीय 


5 


वश्वमित्र का मूल्य इस प्रकार 


न 
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Lg ५ 
9: 
Est Si ny 


w De soc, > 


Me SR cr ~ 
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। (ऋतु व पर के दोषोंको मिटानेक्री प्रमि द्ध agiata दवा ) 
mer ata ओ7 मापक AAR बि छारोंक्ो शीघ्र नष्ट करत, है। गर्भाअयके शिथिळ पड़ जने पा हे 
go दितांके सेवनसे गभ पुःट हो ot ठ६ जाता दे. ओ” अकाढमें नप्ट होतेका भय नहीं हना । यह fant 


| के सब रोगोंकी दुवा है । 
| | | oe स्थानीय हमारे एजेंट से खशीदिये। 
| 


| 


डाबर (Slo एस० Fo IAJ) [Ho 


विभाग Fo २ पोष्ट JTA ५५४, कडक | 
FAA ओए फक :--१४२ TANI we, HATE, कडकता | 
सेल डिपो :--४ ताएचन्द दत्त स्टीट, कलकता | । 
Fera में निम्न लिखित स्थानों मं भो मिलता है, :-- 
(१) बड़ा बजाए के सोल एजेंट :--ब;० अमानाथ खत्री २०१ हासन रोड, सदासुख कटरा | 
Dee Mai. ५5 o ATH, ११०।१।१४ कार्शीपुए रोड, sangre | 


KEA A SS pm 


॥ 2५8, 


ALAN, 


“४ 


i On vee 


Seti विद्रोहः 


सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास 
TINT दुमीतेके लिये मूल्यमे कमी 
४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी 


000 अपने ढङ्गक्री सबथा अनोखी पुस्तक हे । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथाहाथ बिक 
SNC दूसरा संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाश्चकारी 
घटनाय पढ़ेगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रह - है GS 


Tr रानीने क्या किया, दिल्लीमें आदुशाहका क्या हुआ; कुंवर जगटदीस सिंह केसे वीरगंतिकों 
हुए, दृह्दातामें कया हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तव एस्तक संप्रतीयं दे 


Gxt कागज, बढ़िया छपाई, पक्की fasg 


fey शोप आडर देकर मंगा देखिये 
नेजर-दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी 


Pot 


Gurukul Kangri Col 


5 
0. 
z 
© 

९9 
D 
E 
छ 
T, 
9 
छठ 
£ 
2 
5 
© 
छ 
5 
= 
ठ 
uw 
T 
z 
(न 
७) 
© 
T 
< 
> 
a 
ks] 
D 
N 
= 
se) 
Q 


. ०-0. in Public Boden 


Fre i OR ID 
— Nt IIIS CI CII Is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i ५ A a 
| मा सिक विश्व मिश्र ७७ 
| = = 


or í 


CONC 


सम्पादक-- ee q 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवदेव उपाध्याय सतीश’, बी०ए०, बी०एल० 


R OO exes 
00३+ POACH HOA OR HOA HOST OA OAHOAHOAHORHOR HDR 39650 85:85 DADA DATA DOAA Ot toto 


TWA, १९३९ 


काश तनिक दम लेता मेरा दर्द बदल करवट में पाता ! 


आधी ta: > ee 


छाया सन्नाटा चीख विजनमें पञ्छी बोला 
Oa मैं नइन कर पाता सुक्त कहां मानवका चोला 
WR रह जाती मेरे agaist वाणी 


ये बन्धन. मेरे मैं विवेकमय पशु, में ज्ञानी 


जान = X 
नही पाता यह gaz जिस तनमे लगती यह ज्वाला. 


से कफ 
: १ दोनों फुंक जाते राख Serer मन मतवाला 


काश 


वष ८, खण्ड १५ 
अङ्क २, पूण संख्या ८८ 


ues 
१५-७० AADA HAAA OA HAA AA AA O04 04-00-0304 OHIO 64 BeBe 


पेनिक दस लेता मेरा दर्द बदल करवद में पाता र 
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कातिक, १९९६ 


जो कट जाये वह भी केसी -वेचेनीकी रात घंनेरी 
ग्रकुला आधी रेन बितायी किन्छु न बुझती तृष्णा मेरी 
शायद सों भी जाता तो मोहताज वर्ना दरुदर फिर आता 
ठट गया अब तो भूले सपनोंकी रङ्गीनीका तांता 


MI RS 


एडोल्फ हिउरएकी अधिनायक शाहीके, आगमनके बाद- 
से जमनीमें विरोधियों ओर विशेष रूपे यहूदिथॉंका जो 
भीषण दमन हुआ है तथा उन्हें जिन नाजी बर्रताभाका 


| 


den 
verboten! 


४ लिखकर लटकाये गये हैं 
E र टी. करना पड़ा हे, वह मानव-समाजके इतिहासके लिए 
25 एक महान्‌ PIZA बात हे । उसके राष्ट्रीय समाजवाद, 


दर a भयानक विभीषिकाने . कितना भीषण नर- 
i ५ „कितने विचारशीळ तथा वेगुनाह आदमी 


Alea BET जीवन॒की अन्तिम घड़ियां गिन रहे हैं 
है शडे परिवार ग्रद-हीन होकर जीविकाके अभावमें संसारके 
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नाजी शासनके सात खूनी 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, प 


कितने ही सार्वजनिक स्थानोंपर इस प्रकारके तरमै “य; दियोंका veaa k i 
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A 
० एच-डी० 
अन्य BATA मारे-मारे भर 
सहज नहीं है। नृशंस 


त्याचारों amak 
तामाके फळऱ्वख्य जग ] 


। भादडइ-पो मची ह} 
की इस पाशविकता 
at, यह 
जा सकता। ढेकित 
गळा घोटने तथा उन्हें 
र कर देनेकी जो प्रतिक्रिया 
Ty चङ रही है, उसका 
शीघ्रातिशीध्र विनाश जितना ही 
मानवताके कल्याणाथं आवश्यक 
है, उतना ही अवश्यम्भावी भी। 
जब हम यह खुनते हैं कि सापेक्षत्रादरके 
जन्मदाता मनीषी आइन्सटा इति 
मनुष्य केवळ इसी कारंण TAME 
निकाल बाहर किये गये कि बे यहूदी 


सिगमण्ड फ्रायडकों इसीलिए Al 
छोड़ना पड़ा कि वे यहूदी थ 
हमें इस नाजीवादके wa 
एक धंधली wat स्पष्ट A fas 
जाती है । यह तो एक afar 
| सत्य है कि इस प्रकारका कु 
तथा = अधिकं 
रिक नहीं सकती | बाजी 
कितना कडोर है, इसका रोमा 
वर्गन एक भुक्तभोगी यहूदीकी जबानी इस प्रका, A 
आज जर्मनी. मेरो ही. तरह न माळ्स OO at 


gaa 
भाई भयानक वित्ति... तथा कठिताइयोंके मर्ग å 
कर रहे हैं, क्थरोंकि इससे छुटकारा पातेका att | 
नहीं है। आज जब में अमेरिकामें aoc aa | 


कासलेपर, उस ta तथा सनकी दिटलरका 


थे ओर प्रसिद्ध ARETE 


न जौ शसने 5 सात खूनी बब | 


O 97 >>. अली ee ee 
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3) 


नाजियोंकी देख-रेखमें यहूदी दीवाल धो रहे हैं और 


हैं, तो मुझे darz हो आता हे । यद्यपि. यहांपर मे अपने 


वो ॥ ग स्त्रीके साथ सकुशल हूँ, फिर भी नाजी-शासनके 
तुर्की र रह-रहकर मेरे et घावकी तरह. कसक पेढा. कर 
fa तत है। sR 
[सिषे | छ ie वेदीपर ata हजारों यहूदियॉका बलिदान 
सत | हो टं 3 AN कलेजोंसे नाजी सनिकोंकी Agia पार 
तक © कितने ही गोलियोंसे उड़ाये जा चुके हैं ओर 


j कितनों को 
गास 5 फांसीके तख्तेपर चढ़ाकर झृत्युके घाट उतारा AT 
5; 


; मं a, Teal जीवित शेव हैं, वे 'कल्ठेण्ट्रेशन कम्पों' 
ag त्या उनके SATA तथा कध्का जीवन व्यरीत कर रहे हैं 
र प्रक साथ aitoi दुज्यवहार fat जा रहा है | 
Ti Tel Rai बीच में अपनी cat तथा बच्वे- 
att SUG भाग खड़ा हुआ था। जो यहूदी जर्मनीसे 
कर्ता Te लके तथा aziar जुल्मोंको संहत कर रहे हैं, 


बतक धोना: पड़ेगा जबतक वे बेहोश होकर गिर न पढ़ें |. 
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| 
| 


उनकी संख्या प्रायः ७ लाखकै होगी. | उनपर जेसा अत्याचार 
आज हो रहा है;. वेसा शायद रूसी. जारशाहीके . सनिकोंने, 
भी न किंग्रा. होगा. | भला उनके. कष्टांका. अनुभव सुझ-जसे 
भुक्तमोगीसे अच्छा ओर किसे होगा, जिसकी पीर. नाज़िया: 
के कोड़ोंके दांग हैं, जिसके मस्तकपर नाओी सेनिकोंके. पर 
डोकरें सार चके हैं और जिसे गन्दा यहूदी. कहकर बहनेवाली 
गन्दी नोलियोंमें het जा चुका हे । . gad. अच्छा उस 
aiat अनुभव और किसे होगा, जिसके गलेमें “गन्दा 
यहदी” का छेबिळ चिएकाकर अपने विनोदार्थं बल्निके आये 
इधरसे उधर घुमा चुके हैं, जिसको आरेनीनव के कस्सेण्ट्रे- 
शन केम्ममे ठक उसी प्रकारके GE तथा अपमान. सहने पढे. 
Ji यह सब तो जो कुछ हुआ है, सो तो हुआ ही है, aa 
मेरी दुःखद कहानीका प्रथम अध्याय आरम्भ होता हैं। 
में आजसे 2१ वर्ष पूर्व हेमवर्गमें पंदा हुआ थां । 
माता-पिता दोनों यहूदी थे। ऐसी खबर मिली है 


nadi ull nihi DA SE bei शोती | 


पिताको Grats बाहर नदीपर मार stat गया तथा मेरी 
बद्धा मांश जो अब करीब ७० aa कुछ अधिक saat 
होगी, गायब है। गत 'महायुद्धमें में भी मित्र-राष्ट्रोंके 
खिलाफ जर्मनीके आर्याके साथ-साथ लड़ा था--सेनिककी 
हैसियतसे। मुझे भी एक फ्रान्सीसीया ब्रिटिश सैनिकको 
गोलीसे मारने या सञ्गीनसे आहत करनेमें एक आर्य जर्मनकी 
ही भांति किसी प्रकारकी हिचकिचाहटका अनुभव नहीं 
होता था | MR 
. _ मदायुदधके इछ दिनों बाद मुझ बर्लिनके एक àgi 
नौकरी मिल गयी | लेकिन आरम्भसे ही मेरे खिलाफ दफ्तरके 
कमचारी आर्योने लाजिश करनी झुरू कर दी और उनकी 
हमेशा यह मेन्शा रही कि में किसी अपराधमें फांस दिया 
जोऊं। लेकिन इसके बाद मुझपर जो बीती, उसके मुकाबटेमे 
4 वह कुछ नहीं था । १९२६ ६१ में मेरी तरक्की हुई और दो वर्ष 
` धाद ga और भी अच्छे पदपर नियुक्त किया गया | यह वह 
gaa था, जब लोगोमें हिटलरका नामं भय तथा आतङ्कके 
थ feat जाते लगा था । रातको में बेड्या तथा व्यापार 
| अन्य amiat अध्ययन करता था और दिनको 
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‘gR साथ लेन-देन न करो?--यहूदियोंकी दूकानपर लटकाया हुआ एक त्ता | 


क्योकि यह खंतरा बढ़ता ही जा रहा था किं 
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मेरी किस्मत कोई उतनी be 
नहीं हो पायी थी । 

जब मैं मित्र-राष्ट्ोके विद्र 
STAR लड़ रहा था, तो 


गहरी मैत्री हो गयी थी। 
wT ७ वीं afii 
2? को तृतीय बटालियनके 
थे। gaala झत्युके 
पूर्व ही में उसके साथ gin 
केः धर गया था । उसी समय 
उसने भेरा परिचय अपनी बहन 
एरिकासे कराया था ।. मोचेपर 
चायस लोटनेपर मुझसे कुछ हौ 
फीटके फासलेपर मेरा अन्यतम 
मित्र आहत होकर मर गया। 
तभीसे एरिका मेरी प्रेयसी बत 
गयी थी । उसी समय उसकी गोल-गोल तथा बड़ी-बड़ी चमकती. 
हुई काली आंखों और उसके छनहले arai में उल्झ गया 
था । अब तो उसकी आंखें भूरी पड़ गयी हैं और aah $ 
बालोंके ही समान हो गया. है। लेकिन इस अमि T 
दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष बीते हैं, वे न तो उस मिलन-घड़ीके समय | 
ओर न अब ही हैं । “A 

युद्धके बाद में अपनी प्रेयसी एरिकाके साथ १ 
एक छोरे-से मकानमें रहने छगा। हम लोगोंका' जीवत 
बीतता था और महीनेमें काफी. बचत भी हो जाती 
जितने मार्क ( जर्मनीका सिक्का ) हम sare “ ड | 
det, जिसमें नौकर था, जमा कर दिया करते *। हि 
भी एक खास बजह थी । हमें यह माळूस हीर ay 
आफतके दिन आनेवाले = | इसके लक्षण भी 
प्रकट होने लगे थे । अतः हम छोगोंने GF * al 
बहुत जरूरी समझा, भठे ही वह छोटी दी रकम”, aly 


Se = -: 
5 अव्वल नमन नजमननननिगरमकअ जम अमल a जन 


A ne = aa टी ह 
समय केवळ यहूदी होनेके कारण में न: EE, 
जाऊंगा । | 


E: 
ES] 
a 
z 


7५५३7 
a, 
a: 
ee 


PA 


नाजो शासनके.सात खूनी an | 


_ RR MN 
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F ९३२ के 

अक्बर मासकी शनिवारकी 
® में À = 
रात थी। में ओर सेर 


हिए बाहर गये हुए थे 
पोट्सडममें छोटी-छोई 
के किनारोंपर विंचर” कर 
थे। मेरी GAR करद! पेद 
होनेके पहलेका यह हभ 
swiat अन्तिम Auranet 
था। करीब ९ बजे तक FA- 
कर थक जानेके बाद हम लोग 
एक वेज्ञपर बेह गये और जेला 
फिएक दम्पति बातचीत करते 
हैं, हम लोग भी अपने बच्चे 


तथा उसके जीवनको अधिकसे : 37... | 
ी 7 PA ror यहूदी? जाता थ इसके z j 
अधिक छविधाप्रद aitik यहूदियोकी दूकानोंपर यहूदी” लिख दिया जाता था | .इसके बाद उनसे कुछ भो \ 


'विषयमें बातचीत करने लगे | 
| हि हू 
इतनेमें एकाएक चार आंदमी टहलते. हुए हमारे.. निकट 
` ` ~ OS ~ a =~ 
आये वे आपसमें जोर-जोरसे . चिह्लाकर बातें कर ET 


उनमेंसे दो आकर uma हमारे निकट वेज्ञपर बेड गये । 
चारोंने मिटकर मुझे घेर लिया और मेरी खत्री अकेली पड़ 
'गयी । एक तीसरेने Saher बहाना करते हुए मुझे धक्का 
'दिया और मेरी छी जाकर जमीनपर गिर पड़ी gaat 
'एस्सा हो आया ।. बोर देखें-सने मेने उनमेंसे एकके मुंहको 


अप ® ~N a. as 
गे दातोंसे धर दबोचा । बस क्या कहना था? चारोंने 
मिटकर सुझ पीरना शुरू कर दिया । .लाातार एकक्रे बाद 


; एक gan ठोकरों GIT घूंसोंकी चोद पइने लगी । 


सुश. यहां -तक तो स्मरण है कि एक बार मेंने अपनी 
` काको भाग.जानेके लिए जोरसे पुकारा; लेकिन इसके बाद 


आयोज: asa निकल सकी और में बेहोश हो गया । 


r ae देर बाद धीरे-धीरे मैं उठा । . मैने चाहा कि अपनी . 
र रिकाको देखू, लेकिन मेरे नेत्र. खूनसे इतने तर-वतर थे कि ' 
; = “दिखाई ही नहीं पड़ता था । - हाँ, मेरे पीठ-पीछे जा 

` पडती, उसी तरकसे मेंने उसकी रोती-विलपती आवाज 


«थी । खेर, में उसे पानीसे निकालकर सूखी घासपर छाया। 


`~ (९ 
:और गाड़ीपर बेठाकर अस्पताल ले .गया । .अस्पतालके कमे- 


ah, तो उसने. हंसकर सखोल उड़ाते हुए योंही टाल दिया । | 
“करनेवाले एक. आस्ट्रियासनिवासीने आग ल्मा दी, उस दित्तसे 


` आतङ्कके रूपमें यही चीज! हमारे सामने आयी.) लेकिन इधर 
, जर्मनी में यहृदियोंपर जो भीषण अत्याचार हो रहे हैं, उनकी 


छातीमे एक. ऐसे जोरकी वूटकी ठोकर लगी कि मेरे - 


-apta ga आजके दै. ad पूर्वी सन्‌ .३३ 3 
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खरीदना दण्डनीय था । 


gat । जाकर देखा, तो. वह पानीमें डूबती हुई हिचकी. छे रही 
उसके कांपते हुए तथा बेहोश शरीरको मेने अपने कोरसे ढंका 


चारियोंकी छापरवाहीके कारण एरिका ६.सक्षाह.तक घर न 
S ® मेने ® ~ 
लोट सकी । जब मेंने अस्पताछके उचाधिकारीसे इसकी शिकायत | 


जिस दिन विल्हेम SHA रीशस्टागमें मकानकी . रंगाई 


तो हम यहूदियोंकी जानपर ओर भी आफत आ पड़ी प्रथम 


में A 
तुळनामें यह घटना एक प्रकारसे नग्ण्य थी । में रोज बेड़ेसें . 
z xis 2 ` ¢ R 

नोकरीपर डरते-डरते. ही जाता था तथा मुझ सवदा यहा र ६ 

Ñ 7 साथ उह. a 
ant रहता था कि at मेरी. एरिकाके साथ कोई उह 
> बलत्कार-न कर दे, अथवा उसे नार ही डाले L 
नाजी बलात्कार-न कर दे, अथवा उस ना s j 


हालके वपौमें जमनीमें जो इत्यम्यें हुई है 


घटनाओंसे मिल चुका था, जो मेरे 
जीवनमें घटित हुए । पहली घेटना 
१९३३के tied घरी । इसी मासमें 
बिता पूर्व सूचना faa ही मुझे 
दफ्तरसे हटा . feat गया । मेरा 
लड़का उस समथ केवळ पांच मासका 
था । इसपर में बेड़के व्यवस्थापकसे 
मिलने गया तथा उनसे अपनी नौकरी 
छूटनेका कारण पूछा | 

व्यवस्थापकने उत्तरमें कहा-- 
“तुम थोड़े गुस्ताख हो । यह युवा- 
O anA कारण है। कुछ दिनोंमें 
धीरे-धीरे अवश्य ही बुद्धिमान बन 
STANT देखो, हम अपने यहां 
` कुछ आदमी घटा रहे हैं। अतः 
- तुम्हारी तथा कुछ ओर कर्मचारियोंकी सेवाओसे afaa 
रहनेपर भी हमारा कारवार चछ सकता है, अतः हमें 
आवश्यकता नहीं रही ।? 

मेने कहा--'यह तो आप असत्य कह रहे हैं, क्योंकि 
सिवा आप और किसी व्यक्तिको अपने यहांसे नहीं हटा 
रहे हैं। भछा इसका कारण.क्या है P 

3 2300 इतना छनते ही व्यवस्थापककी त्योरी चढ़ गयी । वह 
 गुस्सेमे भरकर बोला--'तुम यहूदी हो, हम हुम्हें नहीं रखेंगे। 
. जाओ, यहांसे अभी बाहर निकछ जाओ |! 


cote 


किसी कदर दबी हुई थी, मौका पाकर भीषण रूपमे प्रकट 
ने लगी |. जमनी. यहूदी amet नजरसे देखा जाने ear 
ओर पग-पगपर उसका अपमान हो रहा था | 

इस तरह मेरा नाम काली सूचियोंमें दर्ज à गया । मेरे 
ऊपर एक छोटे-से बालक तथा अपनी खीके खर्चक्रा भार था 
a aaa at कोई साधन नहीं । बेडूमे जमा किये र्ये 
/^ेरे माके भी (adhe सिवके) नहीं दिये र्ये । जब मेरी 
Naat [न मिली, तो झदालत्में रुदा दायर करनेके लिए 
दर्कलके पास गया । जब मैंने उनसे अपना सारा 
7 कह छत्ताद्या, तो वे आश्रयंचकिते हो उडे । लेकिन 
र वाद मेरे क्वेपर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा-- 


KO 
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विश्वमित्र 


NLS स स्त त क टीक कच ००. 


एक यहूदीको अपमानित करनेके लिये सड़कोंपर घुसाया जा रहा है। | 


` . « इसके बाढ जर्मनोंकी यहूदी-विरोधी भावनाएं, जो अब . 


“तुम मेरी साह मालो । भूल जाओ कि तुमने बेदम कुछ 
पेसे जमा किये थे । देशक में उनके खिला सुकदमा चला 
सकता हूँ, लेकिन प्रतिवादियोंकी आरसे बार-बार geen! 
सुलतबी कराया जायगा | और, लगातार वर्षो हक छड़नेके 
लिए तुम्हारे पास पेसे भी तो नहीं हैं । | 
आर्योकी पवित्र नस्लके इन वेडू-सज्ञाल्कोने मेरी जमा 
रकम हंजम कर छी । निस्सन्देह उनकी निगाहमें यह ए 
छाटी रकम थी, लेकिन मेरी तो यह ६ वर्षाकी afar वचत 
थी । पेसेके अभावमें हमें Ratt केवळ एक ही बार DEM 
भोजन मिल जाता था । और वह भोजन भी निहाय. शशि 
सूखा ! ; ) ३ 
दूसरी जो घटना घटी, वह पहळीसे अधिक भई थी 


` A में जग 
और मुझे उससे-जो दुःख हुआ; वह बेड़में जमा we 
S Re ag S aw ` 
रुपये हाथ धोनेसे भी नहीं हुआ था । नोकरीकी ee i 
28 ay aa | : 
. इधर-उधर भट्कनेके दाद एक दिल उबदार बा । , 
` Aig ~ [A Ef a f z 
आया, दो देखा कि मेरे दरदाजेपर het विश न 
ga 3 ह „e aon क्रिस्मके i 3 
झा है उन feat उस प्रदेश्मे इस Wee” il : 
R = ES OO ~. ¢ जड र § 
यहूदियोंके घरोंके दपदाजोंपर खूब तेजीसे लावै जा न 


आप जानना चाहेंगे कि यह. "पीर Rare’ की «tl 
है? वस्तुतः इसका ores भीषण अपमान है । 


ऐसे ही निशान लगाकर ईसाई लोग यहदियां 


i Collection, Haridwar 


is Fi 


नाजी? चासनके सात खूनी ad | 


_ 
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साधारण घटनायें हैं। 


जमाया करते थे। फ्राल्सीसी राज्यक्रान्तिके दिनोंमें प्रजा- 
Wa दळके छोग धनिको एवं रईसोंके घरोंपर इसी प्रकारका 
सफेद रङ्गका निशान छाया करते थे । 

१४ वीं सदीके मध्य भागमें रूसी पोलेण्डके लोग 
यहूदियरोको महामारी तथा अकालकां कारण बताकर उनके 
RIR अरमानसूवक इसी किस्मके पीछे निशान लगाया 
करते थे। आज जर्मनीमें हर किल्मरके भयानकं रोगोंके लिए 

ही ही जिम्मेदार झहराप्रे जाते हैं । 

यह निशान केवळ मेरे ही घरपर नहीं, वरन्‌ उस REAN 
निते भी यहूदी रहते थे, सभीके दरवाजेपर लगाये गये। 
इसका तात्पर्य यह था कि आजसे इन लोगोंका बहिष्कार 
किया जाता है। निश्चय ही इससे हम लोगोंको घोर अपमान- 
शि अनुभव हुझा । पीछे aem यह माळूम हुआ कि अब 

ही आयं जनता हमसे न.तो किसी प्रकारका सरोकार 

hele न लेन-देन ही करेगी । भोजन प्राप्त करना तो 
Wal बात है केवल बच्चेके लिए दूध लेनेके लिए एरिकाको 


UR 
ss मोळ रोज जाना-आना पड़ता at | dla मास बाद एक 
दीने पास 


नश tras 


रके उस देदमें ag अपनेकों कब तक महफूज 
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नेवाळे UA अयाचार नाजी शासनके अन्तगत 


at में एक डेरी--दूधकी दूकांन खोली | लेकिन _ 


समझता । एकः दिन करीब १८. 
` नाजी पार्टीके भूरे कमीजी उसकी : 
दूकानमें घुस आयें, उसकी तदतः 
Rai आदि तोड़ डालीं तथा तमाम 
रुपये-पेसे लेकर चम्पत हो गये l 
रोकेका प्रयत्न करनेपरं उन लोगो. | 
ने उसकी मुरके 'इस प्रकार चढ़ा 
दी कि वेचारेके हाथ रट. गये । 
इतना ही अलम नहीं था, इंतनी 
यातना भागनके बाद वहं RTA- 
aa BEY में भेज दिया गयो | 
भोर तीन मासके बाद छुट्कारा | 
मिला। किन्तु इछाजके लिए ट्रक! | 
पर लें जाते समय, आबादीसे दूर 
खुले स्थानमें ड्राइवरने गाड़ी रोक | 
दी और बन्दूकते तीनं मरीज ' 
यहूृदियोंका काम तमाम कर 
दिया । शेप जो एक बचा, वह वहीं दूधको दूकानका 
मालिक था, जिसने यह घटना हमें खंनायी । - 
तीसरी दुःखद घटना १९३४ की. हे। मेरे तथा मेरे | 
हवासी यहूदियोंके दरवाजोपर' पोस्टर चिएकाथे गये। मेरे 
दरवाजेपर जो पोस्टर STAT गया था, उसमें JAN तथा 
एरिकापर अभियोग लगाये गये थे । सुझपर यह अभियोग था _ 
कि में हेमबर्गमे अपनी चाचीके साथ व्यभिचार करते समय _ 
पकड़ा गया था, और तारीफ तो यह कि मेरे चाची थी ही. 


लड़कर मैंने अपनी एक आंखे तथा दाहिने परका एंक 
खो दिया था । उस पोस्टंरमें यहं भी लिखा था कि 
आर्य Aaii हत्यायें की हैं तथा दूसरे: यहुदियोंके 
साथ उनका रक्तपान किया है । एरिकापर मेडब/में 
पेशा अपना करके हजारों पवित्र आयाको चरित्रहीन र 


का अभियोग लगाया गया था, जब कि वह 
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जोर-जुल्म ढाया करते थे। हम लोगोंका राह चलना क 
हो गया था, घरोंमें चेनसे नहीं सोने-बठने पाते थे क्योंकि 
वाजियोके दळ खिड़कियोंसे age तथा gan टुकड़े hf- 
GRC तथा गाठी-गलोज खनाकर रात-दिन हमें ag किया 
करते थे। भला नाजी aiak लिवा. ऐसे अत्याचार- 
का नमूना दुनियाके cae कहां मिल सकता हैं! क्या ये 
सब बातें, इस किस्मके मिथ्या आरोप, केवल यहूदियों का 
दमन करने त्था उन्हें मसल डालनेके ही एकमात्र ध्येयको 
समक्ष रखकर नहीं किये जाते थे ? 
में एक प्रकारसे बेकार था । अपने पिताके पास खत 
fear, तो उन्होंने २००० मार्क भेज दिये ओर कहला भेजा 
कनि एक किताबोंकी दूकान खोल लो । एक दिन अपने ही 
` क्वाम-धामके सिलसिलेमें में बाहरके एक जिलेमें अपने एक 
` साथी पालके साथ गया, जो कि हमारी ही दूकानके पास 
कपड़ा सीनेकी दूकान खोले हुए था। हम दोनों होटछमें 
बेठकेर चाय पी ही रहे थे “कि एकाएक वहांपर नाजी दलके 
दमी आ धमके । उन लोगोंने चायके प्यालॉंको तोड़ डाला 
हम लोगॉको पीटने लगे | बाद॒में पकड़कर हम दोनों 
आदमी भूरे कमीजियरोके दफ्तरमे लाये गये, जहांपर हमसे 
गया कि यहूदी, देवताओंकों गाली दो । ऐसा न 
करनेपर हमपर फिर मार पड़ने लगी ओर हमें अपने देवताओं- 
को गाली देनेके लिए बाध्य किया गया । हमसे जबरदस्ती 
Ram पुस्तक “मीन कॅम्क' के कुछ भंशोंको पढ़ाया 
गया, जिनमें यहूदियोंको पानी पी-पीकर कोसा गया है। 
मार पड़नेके कारण मेरे मस्तकमें भारी घाव हो गया था, 


परपर गिर पड़ीं, इसके ही कारण सुझपर फिर इतनी 


N 


र पड़ी कि में वेहोंश हो गया । संक्षेपमें, हमपर इतना 


९३७ की. रांतकी' घटना है। करीब ११ बजे मेरी 
पर तूफानी दस्तैका एक दळ आ पहुंचा । एक छडकेसे 
अनिका संमाचार पा मारे डरके पहले ही में अपनी 

बच्येकेः अरक्षित द्ामे वहीं ` छोड़कर भाग खड़ा 
लोगोंने मैरी अनुपस्थितिमें मेरी सारी सम्पत्ति 


न fea 


wz ली और मेरी स्त्रीको बुरी तरह पीटा bo ओर 


में atag 
कम्यूनिस्ट साहित्य Fars अभियोगमें गिरफ्तार करे 


'कन्सेण्ट्रेशन कैम्प! में भेज दिया गया । आनेपर साल हम 
कि मेरा छोटा बच्चा Ras ga संसारमें नहीं है। स्त्री 


बतलाया कि उसी रातको उससे 
कमरा खाली करा fa 
खदेड़ दी गयी । उसने यह $ 
रातको भयानक सदी पडने) 
हो गया | यहां तक बब रतः शयी कि मकानसे बाहर 
निकलते समय उन्हें पहलनेके कपड़े तथा कुछ रुपये-पेसे तक 
नहीं लेने दिये गये । आप इस करुणाजनक तथा हृदयद्रावक 
घटनाका वर्णन उनकर कम्प्रित हो san लेकिन ताजी 
शासनके भीतर यहूदियोके लिए तो यह रोजमर्राकी बात 
हो गयी है। 

मेरा बहुत बुरा हाल था। एक तरहसे में पथका 
भिखारो बन गया था । हालत इस कदर fans. gat थी कि 
उलीफोनपर बातचीत करते हुए मेरे पिता तक मेरी आवाज 
न पहचान सके । उन्होंने सुझसे जर्मनी छोड़कर विदेश भाग 
जानेके लिए कहा । क्या उनके ये करुणा-भरे शब्द भूछ सकत 
हैं कि “टे, में तुम्हे aN aooo मार्क भेज gat) हमारी 
तथा. तुम्हारी मांकी लम्बी उम्र अब कट चुकी हैं। हम अब 
थोड़े दिन संसारमें रहना है, वे जैसे भी बीतें । तुम मेरी बात 
मानकर इस सुल्कसे भाग जाओ ।? saa मुझे पैसे fe 
गये तथा में अपनी स्त्री और बड़े लड़केके ara भाग खरी 
हुआ-- छोटा बच्चा मर ही चुका था । तीने सप्ताह ब 
राटईंम पहुंचनेपर मुझते वहांके अमेरिकन दूतावासम TH 
कोन्छरसे मुछाकात हुई और मेरे अमेरिका जानेका 
हो गया। 

आज में अमेरिकामें हँ, लेकिन नाजी ataga मेरे Le | 
पर ऐसे घाव किये हैं, जो रह-रहकरं ताजे हो जाते Lomi Ei 
ढ़ विश्वास है कि जब तक मैं जीवित Ga, ये ™ 

रहेंगे । g ५८ 

आज जब मैं जर्मनीमें यहूदियोंपर होनेवालें AT v 
का स्म॑रंणं maT g, तो मेरे gaa निकर पड़ता € , 
वताके उप्त महाप्राण ! तुम जांगरित क्यों नहीं 


आायाके रहनेके लिए वह 
र वह सड़ककी पररीपर 
vat कि इसी हुर्घटनाकी 
faz उसकी गोदमें उण्डा 


~A 


- A] A +. 


J gS aA-g wy aa. 


Esi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाक चरित्रका कुछ विलक्षणतायं 


श्रा जगन्नाथप्रसांद मिश्र, एम्‌० Uo Flo एल० 


| वह विरश्‍वविश्रुत ₹ जार्ज aats शाके- जीवन- 
पर चरित्रका यदि हम वि तो उसमें ऐसी अनेक बातें 
एको | miaii, जिन्हें ह जग ही नहीं, बल्कि -उद्गट भी 
णा कह सकते हे । ऐसा सालूम होता है कि बर्नार्ड शाको ad- 
हर मान जगत्‌ अच्छी तरह नहीं सका हे । उनकी चाल- 


तक gan और वचन-भड्कीमें कुछ ऐसी विशेषता - पायी जाती हे 


वक कि सचमुच बर्नार्ड शा लोगॉको एक पहेली-सी प्रतीत होते 
Tat हैं और कभी-कभी तो उनका व्यवहार उनके प्रशंसकोंके लिए 
aTa भी परेशानीम डाळ देनेवाळा होता है। 'उनके चरित्रकी यह 


विशिष्टता उनके जीवनकी तरुण वयससे ही देखी जाती है-। 

aate शाने जब साहित्यको अपनी जीविकाका साधन 
बनाया, अन्य साहित्य-सेवियांकी तरह उन्हें भी प्रारम्भमें 
भनेक BATA सामना करना पड़ा था | नाता प्रकार 
के बाधा-विज्लोंका अतिक्रमण करके उन्होंने ख्याति एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । कठिताइयों और बाधा-विज्ञोके साथ 
संग्राम करनेमें "भी हम शाके चरितमें एक विलक्षणता पाते 
है । अपनेको प्रसिद्ध करनेके लिए बह अदभुत उपायोंका अव- 
Beat किया करते भे । 

आरम्भे बर्नाड शाको बहुत थोड़े लोग जानते थे । उस 
समय तक उनके जो नाटक प्रकाशित हुए थे, उनकी चर्चा 
Welt साहित्य-समाजमें विशेष रूपसे नहीं हुई थी । केवळ 
Bit साहित्यिक उस समय उनकी रचनाओंकी कद्र करने- 
पाहे थे। किन्तु इससे बर्नार्ड शा निराश नहीं हुए्‌। उस 
धमय वह लन्दुन और उसके आस-पासकी पुस्तकांकी दूकानो- 
आओ चक्र लाया करते थे । सहसा किसी दूकानमें प्रवेश 

दूकानदारसे पूछ बेठते--*'महादाय, आपके पास TANS 
पुस्तकं तो अवश्य होंगी १?” 

ऐकानका कमचारी कुछ अप्रतिभ-सा होकर उत्तर देता-- 

नहीं › महाशय ।?? - i 
४ यह क्या ? शाके समान प्रसिद्ध लेखककी पुस्तके 
दी रखते १” | z 
नही, शा किस देशके लेखक हैं, सहाशय ?” 


“वाह, आप तो अच्छे व्यवसायी हैं । qats शाका नाम 
तक नहीं जानते .? उनकी पुस्तकें अवरश्‍्य.रखिये । इस समयके 
तरुण लेखकोंमें वही सबसे बड़े लेखक हैं ओर सबसे अधिक 
लोकप्रिय भी हैं ।” इतना. कहकर वह .दूकानसे ब्राहर निकल 
जाते | l 
बर्वाड शा गत तीस वर्षाले निरामिष-भोजी हैं । किन्तु 
यदि उनके सामने कोई यह युक्ति उपस्थित करता है कि निरा 
मिप-भोजी दीघ॑जीवी.होते हैं, तो इससे उन्हें चिढ़ होती है । 
एक बार एक्र सादकःद्रव्य-निवारिणी सभाके सञ्चालक बर्नाई 
शाको सभाके वाषिक अधिवेशनसें निमन्त्रित करके ले गयी | 
उन्होंने खयाछ किया था कि शा मद्य-मांसका स्पर्श तक नहीं 
करते, इसलिए मादक-द्रव्मकी बुराइग्रोंके सम्बन्धमें उनके. 
उपदेश विशेष प्रभावोत्पादक हो सकते हैं । किन्तु शाने जब | 
भाषण देना आरस्भ किया, तो सादकनद्रव्यके arte ' 
विरुद्ध तीब्र प्रतिवाद करते हुए उन्होंने ऐसी-ऐसी युक्तिया | 
उपस्थित कीं, जिन्हें नकर सभाके संयोजक अत्यन्त ga 
एवं विस्मित हो उठे | 
साहित्य-सेवाकी बदौरत. शा आजु लखपती बत चुके 
हैं। उनकी पुस्तकोंकी खपत संसारके सब देशोंमें होती हें। | 
इस समय बह एंक पंजीपति हैं ओर अपनी उप्रसि पुस्तक | 
‘Intelligent Woman’s.Guile to Socialism” 
होंने अपनेको एक पूँजीपतिके रूपमें स्वीकार,भी किया | 
हे। किन्तु इसके साथ ही वह पूंजीवादके कट्टर शन्न. ओर 
Equality of income आयकी समान्ताके प्रबळ समर्थक _ 
री हैं। दारिक्व्यको दुनियासे निर्मूल कर देना चाहते. 
किन्तु दरिदोंसे धरणा करते हैं । उन्हें एक पेसा भी दा 
उचित नहीं समझते | 
लोगोंको विस्मित.एवं हता करनेमें भी शा एक ह 
Yi बहुत अनुनय-विनय करनेके बाद अमेरिकावालोंने उन 
अमेरिका आनेका निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिए 
किया । -शाको अपने बीच. पाकर : अमेरिका र 
समझा । किन्तु शाने अमेरिकामें रहते 


“मूर्ख” एवं “असंस्कृत” कह डाला। अपने भावणोंमें 
उन्होंने बताया कि अमेरिकाके पास धन हे, किन्तु बुद्धि नहीं 
है; शिक्षा है, किन्तु संस्छृतिका अभाव है । और मजा तो यह 
कि इसपर भी अमेरिकामें शाकी पुस्तकोंका काफी प्रचार 
एवं प्रभाव है। अमेरिकनोंके हृदयमें उनके प्रति श्रद्धा भी 
है और लोग बड़े चावले उनके नाटकोंका, अभिनय देखने 
जाते हैं । 
शाके चरितकी इन विछक्षणताओंके साथ अब उनके 
उस fagat रूपकी कल्पना कीजिये, जिसमें वह हमारे सामने 
बिद्रोहकी रणभेरी लेकर उपस्थित होते हैं। साहित्यक्षेत्रे 
aaa होनेके साथ-साथ उन्होंने समाजकी प्रचलित विधि- 
व्यवस्थाओं एवं धारणाओंके उपर निष्ठुर रूपमे atata 
करना अने जीवनका ब्रत-सा ही बना छ्या। तभी तो 
मि० go जी? गाईनरने उनके सम्बन्धमें लिखा है :-- 
“He is the tonic cf his time, very f.tted to 
the taste but stimulating. He clears the mind 
of cant. He clears the atmosphere of fog.” 
अर्थात “बह अपने समयके लिए उस पोशिक दवाके सम्मान हैं, 
जिसका स्वाद तो बहुत कडुवा, होता है, किन्तु साथ ही वह 
/ उद्दीपक भी होती हे । वह हमारे मनको दाम्मिकतासे मुक्त 
कर देते हे | वह वातावरणको कुहासाच्छन्न नही रहने देते ।” 
असळ बात तो यह हे कि जब तक मनुष्यके मनपर किसी 
विराट आदृशका आधिपत्य नहीं होता, तभी तक वह अपनी 
TRAIR अनुसार झोंकमें आकर क्राम करता है | कल्पना- 
छोकमें विचरण करते हुए अपनी प्रवृत्तियोके अनुसार सत्यं, 
शिवं, उन्द्रंकी उपासना करता है। किन्तु जब मनुष्यको 
यह महसूस होने लाता है कि मानव-समाजको कल्याणका 
उद्बोधन. नहीं हुआ हे और अकल्याणके aR उसे 
कल्याणके ii जागरित करना सम्भव है, उसी समय 
बह अपनी Rea प्रवृत्तियो एवं कामनाओंसे ऊपर 
उठकर मचुष्य-समाजके ARA अपने जीवनका लक्ष्य बना 
हेता है | मानव-सुसाजके कल्याणकी यह भावना उसके 
ZAH उन्मादनाका रूप धारण कर ठेती है। ज्ञाने अपने 
विख्यात नारक Man and Superman में डान 
के मुंसे अपने सम्ब्न्धमें कहळवाया हे पुक दिन 
ए था, जब वहू भी और सब मनुष्योंके समान अपने शौक 
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जब तक उनके अन्तरमें मनुज्यत्वका उद्बोधन b हुआ था, 
तब तक वह अपने व्यक्तित्वकी ga परिधिमें ही चक्कर लाया 
करते थे । किन्तु इस प्रकार अपने व्यक्तित्व एवं ge स्वार्थको 
लेकर जब तक मनुष्य निसग्न रहता हे, तब तक क्या उसे 
वास्तविक छखकी प्राति हो सकती हे । डान जुय्रानके द्वारा 
शाने कहा है :—“I tell you thit in the pursuit 
of my own pleasure, ny 


own health, my 
own fortune I have never known happiness.” 
अर्थात्‌ “जब तक में अपने सुख, अपने स्वास्थ्य और अपने 
सोभाग्यके पीछे पड़ा रहा, | भी आनन्द नहीं मिला।” 
जीवनमें परिवर्तन हुआ । आर यह परिवर्तन ही मनमें एक 
नूतन आदरशके जन्म लेनेका कारण हुआ । नाटकके नायक 
टेनरके मुंहसे शा कहते हैं “No; the change that 
birth in me of moral 


came to me was the 
passion ; and J declare that according io my 
experience moral passion is the only real 
passion.” शाकी lex az Moral passion अर्थात्‌, 
सात्विक क्रोध ही human perfection मानवीय परि 
पूर्णता है, जो मनुष्यको समस्त दुबंछताओंसे सुक्त करके उसके 
व्यक्तित्वकी असीस शक्ति एवं ज्ञानके बीच सम्पूर्णता प्रदान 
करता है। मनुष्य-मात्रके आत्म-प्रकाशके पथको प्रशा 
करनेके लिए शाके मनमें उन्मादना जाग्रत हुई । इस SAT 
दुनाके जाग्रत हो उठ्नेपर फिर मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता | 


संसारको कल्याण-मार्गपर ले चलनेके लिए वह पागल हा | 


उठता है | 

शाका कहना है कि मनुष्यका जो रूप 
समक्ष देख रहे हैं, वह उसके आदिम जीवनका बर्बर रूप | 
जहां तक जीवनका सम्बन्ध है, मनुष्य जरा भी अग्रसर" 
हो सका हे । दो सो वर्ष पहले मनुष्य जिस प्रकारके 4 


आज हम्‌ भप 


À E 
रहता था, TAT भोजन करता था, वेसा ही ag) 2 ai 
रहा है। किन्तु मत्युका जहां सम्बन्ध हे, वहा उस be 


मारणास्रोंका आविष्कार करके हिंखतामें जङ्गली 
पशुओंको भी मात कर दिया है। मशीनगत! ang 


टापिडो ओर हवाई जहाज द्वारा उसने सारे sa | 
मको उसने ' | 


संहारका उत्सव आरम्भ कर दिया है। थ 


राम a 


[र + 


दूसरोंसे aor करनेके लिए ; बिना न्याय-विचारके 


|. है A An À, 
 निदोवव्यक्तिय्ोंको निर्वासित करनेके लिए उसने कानूनको 


अपना हथियार बनाया है । रूजयं परिश्रम न करके दूसरोके 
परिश्रमक्री कमाईँका वदद उपभोग करता है, और जो लोंग 


F. इस प्रकारके निर्ण परस्ञापहारी हैं, वे सज्जन समझे जाते हैं। 
fa | शा कहते हैं--इस निर ४ मनुष्योंकों लेकर संसारका 
"५. agearaa असम्भव है | 

= यह हम पहले ही aie शा Equality of 
me income आयकी ससानताके प्रबळ समर्थक हैं। इसी 
a | मत्त्रका जयगात उन्होंने अपनी पुस्तक Intelligent 
l woman’s Guide to Socialism. में किया है। शा 
8 | जिस आदश समाजकी सटिक कामना कर रहे हैं, उसमें 
हे ऐश्वयंका भोद्धत्य एवं दा द्र्यका afama दोनोंमेंसे 
किप्तीका अस्तित्व सम्भव नहीँ होगा । आज सभ्यताके 
r pae सम्पत्तिका orga होनेपर भी जो छक्ष- TA, 
| PÈR मनुष्य बुशुक्ष एवं नग्न अवस्थाम रहकर जीवनके 


; gana दिन व्यतीत करते हैं और झुट्टी-भर मनुष्य जमीन, 


दे AN ओर कछ-कारखानोंके मालिक बनकर सब प्रकारके 
फे आका उपभोग करते हैं, इस वेषम्थका कारण क्या है? 
a plat है, मुट्टी-भर धन-कुब्रेरोंकी निर्लन स्वार्थपरता | 
ca oat इस प्रवृत्तिका हमें सबसे उत्कर रूप दीख पड़ता है 
ल afana सम्पत्तिमे । वर्नाउं शाने अपने नाटक “On the 
al Rocks) में feat त ‘Now the central fact of 
हो | mo Sets is that the pevate proprietors 

E हक [6 pon ers of life and death in 
ने | ५ ९ अर्थात्‌ “जो लोग व्यक्तिगत सम्पत्तिके अधिकारी 
[| | aaa Federa सनुप्योंके जीवन-मरणक्रे ऊपर उनका 
oie bald अधिकार है ।” आगे चढुकर शाने लिखा 
a | bint आड a tract of lan} becomes ‘the 
ह. आ Ce Property of an individu: who has 
a J तू On it for his subsistence, the 
me ih, fe between his and । he inhabitants of 
Ay | act beco, 


ue an economic cne ; and if 
economically superfluous or 
86 exterminate them. This is 
“Ppenirg wherever private pro- 


hey become 
Wastafu, he ma 
| यय], h 
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cts.” अर्थात्‌ (जिसे जमी नके उपर निर्भर 
करना पड़ता है, जीविका-निर्वाहके लिए वह मनुष्य जब किसी 
जमीनका मालिक बन जाता है, तो उस जमीनमें जो छोग 
वास करते हैं, उनके साथ जमीनके माल्क्रिका सम्बन्ध 
हानि-लाभका सम्बन्ध होता है | और जमीनमें उनका बास 
आर्थिक 288 जब फालतू या क्षतिजनक हो उठता है, तो 
जमीनका मालिक उनका उच्छेद कर डालता हे । जहां कहीं 
जमीन मनुध्यकी व्यक्तित सम्पत्ति समझी गयी है, वहां 
जमींदार इसी तरह बराबर प्रजाका उच्छेद करता आ 
रहा है ।? 
इस तरह जो लोग जमीनसे विताडित कर दिये जाते हैं, 
वे देहातसे शहरोंमें चले जाते हैं और वहाँ कल- कारखानों में 
कुडी-मजदूर बनकर काम करते हैं। गन्दी गलियोंमें तङ्ग 
कोठरियोंमें उनका वास होता है। उनमें अधिकांश नैतिक 
दृष्टिसे भ्रष्ट एवं पतित बन जाते हैं । आखिर कल-कारखानोसे 
भी उन्हें विताड़ित कर दिया जाता हे । नभ्रे-नये यस्त्रोका 
आविष्कार होता है, जिससे कारखानेके माल्किकों मजदूरों की 
पहले-जेसी जरूरत नहीं रह जाती । मनुष्यका काम यन्त्र 
द्वारा होने लाता है। उस समय अभागे मजदूरोंकों हुक्म 
दिया जाता है कि कारखानेमें उनकी जरूरत नहीं है, इस- 
लिए उन्हें कामसे बर्खास्त किया जाला है। अब उनके लिए 
दिशायें शून्य-सी प्रतीत होने छाती हैं; कहां जायं, क्या करें ! 
अपने तथा परिवारके अनाहारकी विकराळ छायामूति सामने 
आकर खड़ी हो जाती है । इससे वचनेके लिए कितने ही तो 
देश छोड़कर बिदेश चले. जाते हैं और अधिकांश देशमें ही रहः 
कर सिपाही, नोकर या मेहतरका काम करने लाते हैं । 
लड़कियोंकों पतिताका जीवन यापन करनेके लिए बाध्य होना 
पड़ता है। इस प्रकार जमीन और करू-कारखानोंसे विताडित 
होकर लाखों मनुष्य अकालमें ही काल-कवलित हो जाते हैं । 
किन्तु उनकी इस मृत्युको tax कहीं भी उत्तेजना नहीं 
फेरी । इस तरह कितने ही बच्चे पोष्टिक arak. अभावे, 
रोगी उत्तम चिकित्सा एवं cea अभावमें संसार छोड़कर 
बिदा होते जा रहे हैं । उनके. लिए कोई चिन्ता. तक नह 
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ways the extermination IS al eal and perma- 
nent feature of private property civilisation 
,,,.” व्यक्तिगत सम्पत्तिको हमारी सभ्यतान जो स्वीकार 
कर लिया है, इसका परिणाम हुआ है बहुसंख्यक मलुध्याका 
उच्छेंद-साधन । 
इसलिए सबसे पहले इस व्यक्तित सम्पत्तिका उच्छेद- 
साधन करना होगा । शाके मतसे जब तक समाजमें व्यक्ति 
गत सम्पत्तिका अस्तित्व बना रहेगा ओर एक दके ATA 
अपनी व्यक्तिगत सम्पत्तिके बळपर बहुसंख्यक मनुष्योका शोषण 
करते रहेंगे, तब तक सर्वसाधारणका कल्याण अंसम्भव है । 
उन्होंने लिखा है:- We krow that private proper: y 
distributes wealth, work, and leisure so unc- 
venly that a wretchedly pcor and miserably 
overworked majority are forced {o maint in 
a minori‘y inordinately rich and passionately 
conv nced that labcuris so disgrazeful to them 
that they dare not be seen carrying ७] ७0९] 
down Bond street.” अर्थात्‌ “हम छोग यह जानते 
कि व्यक्तित सम्पत्तिक कारण सम्पत्ति, काम ओर अवकाश- 
का बितरण इस प्रकार असमान रूपमें होता है, जिससे बहु- 
CCIR मनुप्योंको दुःसह दारिद्रयके बीच वहसे लेकर शाम 
तक खटत हुए सुट्री-मर धनिकोंका भरण-पोपण करना 
पड़ता हे, जिनके पास fags ऐश्वर्य तो है ही, साथ ही परिश्रम 
करना भी उनके लिए अत्यन्त कल्टूजनक हे । शारीरिक 
परिश्रमके प्रति उनकी ant इतनी बढ़ी-चढ़ी होती है कि 
रास्तेसे होकर एक पार्सछ हाथमें RA हुए जानेमें भी उन्हे 
agla ATZA पड़ता है ।?? 
इसलिए ATH मतसे मानव-समाजके मटका एकं प्रधान 
हे व्यक्तित सम्पत्तिके अस्तित्वका विलोप-साधन । 
still takes some conviction to rept- 
diate an institution so well spcken of as 
pavate property ; but the facts must be 
laced ; our clandestine nelhods of viclating 
by income-tax and surtax, 
a “Whit a thief stole, steal thou from 
f ie thief.” will no longer serve 


which mcan 


er Ai 


है, उसका सामना हमें करना ही 


. होता, तब तक एक. लेनिन और गांधीके आविर्भाव 
- राष्ट्रकी क्षमता सर्वसाधारणके हाथमें आनेसे डे” 
` परिवर्तन नहीं हो सकता । शाका कहना 


L aia, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यक्तिगत सम्पत्तिकी प्रशंसा हम लोग ब a दिनोंसे छनते 
रहे हें--इसलिए इस प्रकारकी एक संस्थाको अस्वीकार ) 
करनेमें दृढ़ विश्वासकी जरूरत हे । किन्तु जो वास्तविक त्य ' 
होगा | इस समय भी तो 
क्स और सर टेक्स । 
अर्थ यह होता है कि | 
ए छुराये हुए धनसे तुम 
; सकता है ।” 


चाहिए कि ante शाके 
स्थापित हो armada | 


आ 


हम व्यक्तिगत सम्पत्तिके ऊपर 
लाकर आघात कर रहे हैं, 
ल्वोरने जिस धनको चुराया है 
भी चोरी कर लो ।? यह व 
किन्तु इससे यह नर्ह 
मतसे समाजमें आयकी स 
वर्तमान समाज-व्यवस्थासे अमूल परिवर्तन हो जायगा 
और सब लोग उखी-सम्पन्न बच जायंगे । इसके हिएशा ० 
बताते हैं कि नूतन मनुप्योंकी ale करनी होगी । यह नूतन | 


aga शाकी भाषामें Superman svat afaa 
होंगे । We must replace the man by the 
superman, जबक इस प्रकारके अतिमानवोंका आविः 
भाव नहीं होता, संसारमें faa प्रकृतिके मनुप्योंकी निषु 
स्वार्थपरता बनी ही रहेगी ओर इससे समाजका अकल्याण 
होता ही रहेगा । ओर दो-चार या दो-चार दजनकी संख्याम 
इस प्रकारके अतिमानवों हारा यह काम पूरा नहीं हो 
सकता | किसानों और मजदूरोंके हाथमें राष्ट्रको क्षमता 
आनेसे ही वर्तमान समाजका रूप सम्पूणं बदुछ जाया, ऐसी 
आशा करना दराशा-मात्र हे | हां, इससे इतना अवश्य होगा 
कि इस समय-जेसा धन-चेषस्य नहीं रह जायगा और x 
सामाजिक दोपों एवं अन्यायोंका अन्त हो जायगा । 


aal 
जब लक जनसाधारणके हृदय ओर रुत्रभावर्म परिवतन $ 
से aal 


oT 
~ र 


[i 


pant | 
gr प्रत्येक 


लण्डका प्रत्येक व्यक्ति ऋमदेल, फ्रान्स 
नेपोलियन, रोमका प्रत्येक व्यक्ति सीजर 4 > 
प्रत्येक व्यक्ति गेट भर लूथरके समान नही होगा? 

संसारकी जो वर्तमान गतिविधि है, वही 74 = 
रहेगी । al 
न्तु इस अतिमानव था छपरमैदकी ae रावे ` 
कहते हैं, मनुप्यक्रा इस समथ अर न 


ae 


HY 
a 
4 
my 
-~> 
- 


ST SH ENA ver 


|. ¥ 
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(ys 
aats शाके चरित्रकों कुछ विरक्षणतायं 


y asses 


रह नीतिनिष्ठोंके उपदेश, व्यव्रल्यापिका परिषद॒के कानून, 
शिक्षकोंके शिक्षा-प्रदान अथवा सास्थ्रवादियोंके समाज-विप्लच 
द्वारा परिवर्तित होना कठिन हे । इसका उपाय है--समाजमें 
fea पछु-प्रकृतिके जो मनुष्य हैं, उन्हे समाजसे पृथक्‌ कर देना 
होगा । जव तक ये daa करते रहेंगे, समाजमें इस 
प्रकारके निकृष्ट मनुष्य भरते रहेंगे, जो स्वयं शासन-कार्यमें तो 
अक्षम. होंगे ही-छयोग्य AGE शासनको भी माननेके 

हिए तैयार नहीं. होंगे ! ण शाके मतसे नये . eal 
agaat इतिहास आ चा चाहिए । ओर इस नूतन 
इतिहासका आधार ह सबुप्यका नूतन रक्त-जिसमें 
रोगके बीज, चरित्रही नदाकी कलुषता पुत्र निर्यद्धिताफकी जडता 
नही होगी। वह रक्त होगा fae, सतेज, बुद्धि द्वारा 

wae और मनुप्यत्वकी सहिमासे सहीयान । 

aats शा जव किलीके घरपर अतिथिके रूपमें पहुंचते 

है, तो घरका मालिक अपनेको परम सोभाग्यशाळी समझता 

है। राजाकी तरह. उनकी अभ्यर्थना की जाती हे । किन्तु 
शा क्षण-भरमें ही उस घरके सब्र लोगोंके साथ इस तरह 
Rafie जाते हैं, मानो वह अपने ही adi हों । मान लीजिये 

'कि शा कहींसे घूमते-घामते आपके मकानपर पहुंचे । कुशल- 
प्के बाद क्षण-भरमें ही बह आपके साथ आत्मीय जन-जैसा 
व्यवहार करने छा जायंगे । आप उत्कण्छित .होकर उनकी 
सरस आछोचनाको सन रहे हैं। उनके अगाध पाण्डित्य, 
विविध विषयक अदभुत ज्ञान ओर सबसे बड़कर उनकी वचन- 
भरो आपको चकित, विस्मित एवं gra कर. देगी। एक 
WARS दूसरे प्रसङ्ग ओर दूसरेसे तीसरे प्रसड्रपर दोड़ जाना 


ata ही बर्नाई शा Out of sight, out of mind aa 


हैं। अपने इन परस्पर-विरोधी गुणोंके कारण ही जाज बर्नाडं 
ar संसारकी ea एक विलक्षण पुरुष प्रतीत हो रहे हें ओर 
.इन परस्पर विपरीत गुणांका. समन्वय ही शाके उद्‌भर afta 


तो उनके लिए बांयें हाथका खेल-सा हे । आपके बच्चोंकी 
शिक्षा केसी होनी चाहिए, किस प्रकारके स्कूळांमे उन्हें 
भर्ती कराना चाहिए, कौन-सी पुस्तकें उन्हें पढ़नी चाहिए 
ओर कोन-सी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, आपको क्या 
भोजन करना चाहिए ओर कया भोजन नहीं करना चाहिए, 
स्वास्थ्यके नियमोंका किस प्रकार पालन करना चाहिए -- 
सारांश यह कि बर्नाड शा एक साथ ही आपके चिकित्सक, 
कानूनी सलाहकार, शिक्षक, धर्मोपदेशक, दर्जी, मोची. 
नापित सब कुछ बन जायंगे। ओर आप ही के साथ नहीं, 
घरके बाके साथ भी बह इस तरह. घुलू-घुरूकर बातें करने 
छागे, जिससे बच्चे उन्हें एक नवागन्तुक व्यक्ति नहीँ .समझेंगे । 
छोटे-छोटे छड़कोंको वह समाज-विद्रोहकी. बातें छनाकर 
उन्हें उद्बुद्ध करनेकी चेष्टा करेंगे | इसके बाद जब वह आपके 
घरसे बिदा होने लगेंगे, तो आप साश्चर्यं इस बातपर विचार 
करने ळोंगे कि इस व्यक्तिका आपके साथ कितना घनिष्ट 
सम्बन्ध हे और वह आएकी भलाई-बुराईके प्रति कितनी 
सहानुभूति रखता हे । किन्तु. आपके घरके दरवाजेसे बाहर 


जाते हैं | अब तक उन्होंने आपके साथ जो कुछ. बातचीत या 
विचार किया है, सब्र भूल चुके हैं । इस प्रकार निलिप एबं 
उदासीन, इस प्रकारके महानुभाव एवं बिद्रोही बर्नाड शा 


की विशिश्तायें हैं । 


gnis बन, जीवनकी विवेचता करना भी, आसात 
काम नहीं । शरीर तष्ट हो जाता है। कारण-शरीर ओर 
स्थुलू-शरीर फिर भी इसी दुनियामें डोछता रहेगा। यह 
विश्वास ने जाने कबसे चला आ रहा है। वह कारण-शरीर 
या आत्मा, स्थूल-शरीर आदि--अर्थात्‌ शारीरिक पांच 
तत्वोंके बाद, सूक्ष्म पांच तत्त्व, शरीरके मिट जानेके बाद भी 
बाकी बचे रहते हैं। वह कभी खतम नहीं होते। Sat, क्रोध तक 
उनके साथ-साथ जीवित रहते हैं। सबसे आश्चर्य तो यह 
% जिस रूपको चाहे, स्थूर-शरीर धारण कर लेता है | उसमें 
स्थ करनेकी भी ताकत होती है। हम उसे महसूस कर 
सकते हे । सिर्फ देखना हमारी शक्तिके भीतर है। यह सब 
बात किप्ती-नं-किप्ती रूपमें हम मानते चले आये हैं। वेदान्त 
यही सिखळाता है। कई-कई आत्मायें अतृप्त तृष्णाकी 
वजह भूत-प्रेत-योनिमे डोळा करती हैं । उनकी कुछ चाहना 
भी होती है । उस सबको जान लेना साधारण बात नहीं हे । 
> सहज ही भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेते हे । जो चाहेंगे, 
बनेंगे | आश्चर्यमें आदमी, उस सबपर, aR रह जाता हे । यह 
निरा MT होता, दम इसे बितार देते। ATETA जो सच 
% उससे इनकार नहीं कर सकते हैं । अपने ज्ञानपर अविश्वास 
कर, यह भी नहीं होगा । कुछ ऐसी धारणायें पुरातन काले 
चेही आ रही हैं कि हम उनको मानते चठे आते हैं । कारण 
कि इस तरहकी बातें, सचके साथ-साथ, कुछ हम गढ़ भी लेते 
हैं । बह आदृत पड़ गयी हे । अब सब सही मालूम पड़ता है । 
` हम खुद उसको भय बनाकर डरते हैं। वेसे, बह आत्मा 
O हैन्सानका दुःख नहीं पहुंचाती हे । उसका ध्येय हमको परे- 
शान करना नहीं होता | गिनतीकी ही कुछ दुष्ट amti 
` होवी हैं, ओ सत्र तो शरीफ । कर्य कोई उनका अधूरा 
35 ae ROR पूरा करना चाहता है 
इसीलिए वे दुनियाके चारों ओर agase चक्कर काटा 
। ये अवसरकी ताकमें रहती हैं कि मोका मिटते ही, 
न्तक्रो finn, Fal और We जीवन छेले। 
भटकना पसन्द नहीं हे । बड़ा क्ट इस सबसे 
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होता हे। उनके भी ` जजबातं होते हें । वे हरएक ah | ए 
समझ, दुःख मोल लेनेके आदी भी बन जाते हैं। किसी क्षी | छ 
तरंह हो, हम उंच सबको झूठा 
हैं । नियतिं, कर्ता ओर उस? 
कितना ही समझ लेना च 
आदमी अपनेको बेबस और र पाता है। 

तो, वह लड़की कशः असे नहीं देखी थी। 
नाम उसका नहीं जानता | नास रख लेना न जाने समाजमें 
क्यों जारी है। वह छड़की थी, कहकर ही क्या समूची वह 
आगे नहीं आ जाती है। लड़को ! क्यो, उसकी सूरत भी 
genia तरह लुभावनी शी ओर उसी तरह आकर्षक 
कपड़े पहनना भी उसने अनजाने सीख लिया था । वह भी 


व्यापार कह भुरा नहीं सकते i भ्‌ 
eS noa 
Baa घरनाओंको आदमी व 


\ 

are नहीं मिळती है। यही | कि 
हे भू 

ह 
a 
चर 
og 
१ ट्क 


नारीकी तरह aza थी । नारीके गुण-अवगुणतो गिने जा | गी 
सकते हें | वही कमी-बेशीमें com लड़कीमें पाये जाबेगे। | प 
-तब लड़की सिक लड़की हे । उल्लका नास रख, अपना Aaa | त 
एकक्रो साबित करना व्यर्थका ही ढकोसला हे | यह एई हि 
किया, ebia तरह .रहती भी हैं । बचयनमें छोटेछोटे | ह 
ATE पहनेंगी--चोड़े-चौड़े गरारे पहननेका रिवाज आज वाह n 
नहीं है। वेसे सलञार भी पहनती हैं । यह तो सुल्कक्री चाठपर 2 
निर्भर रहता है। आगे एक दिन जम्पर, कुरता, farad x 
थोतियां व wa कपड़े पहननेकी इनको रुचि हो जाती है। भोर 
यह जवानीका तकाजा हे । किर शाही हो जावेगी । सां बग | a 
जाना, गृहस्थीका भार निभाना, सब कुळ खूबीसे यह जा ah 
हैं। यही संभालना कुदरती सीख हे । इनकी जिन्दगी उ a 
कीड़ोंकी तरह रू बदलती है--जो बरसातमें हरा रहे? नाई नही 
में कुछ पीरा-पीला, बघन्तमें एकदम पीला और afiti | भार 
सूखी जमीनवाळा रङ्ग पा जाते हैं । इन कीड़ोंकी feet | केभी 
करनेको नियतिने यह नियामत सोंपी है। अन्यथा एंक मोसम झक 


बाइ, वे जीवित नहीं रह सकते थे यह छड़कियां भी 5 
तरह, एक सीमित, नियमित जीवनम प्रवेश करती हैं। अ 
चारों ओरसे gaama कायदे-कानूनोका बाडी णा 
दिया हे । अब उनको भी वह जीवत खूब पसरट ! 


खास GETA नहीं। वह 


तको | उभीता और BR वरतनः ज्ञानता'हे । इस तरह, यह 

१ La A 

पी भी | हडकिग्रोका अपमान नह! ९ | उच्टरडुल जीवन, अनुमान और 

सकते | ETTET जीबन हे | छ अधिक है। उसका 
\ 


ठीक नहीं चलते । वह 
जा रख लें, नारी-अनु- 


mù) am न होता, pa 
यहीं |. कितना ही कडोर ओर 

भूतिके आगे पिघछ जाते हें ! तड, वह नारी भी हुकूमत करती 

: DT का अप ered के आउ 


ठीक रास्ता उच्चाती हे इसी तरह समझोता रोज गृहस्थीमें 
चहता है, और giak भोतर स्थापित गृहस्थोंमें ज्यादा 
* ANT नहीं उठता । 

लेकिन उस लड़कीसे जान-पहचान नहीं श्री । दूरसे कभी, 
सको ल्मा, उसे देखता था । वह भी न जाने क्यों मेरे 
आगे परदा बरतना भूल जाती थी । लापरवाहीमें, अपनी 
Ti आंखोंसे, अपने बंगलेके हातेके चारों ओर देखती, अन- 
मनी-अनमनी घूमती रहेंगी । कभी तो अपना आंचल सिर 
हिरा फेंक देती थी, ताकि मैं उसे खूब देख लूं । फिर 
बह धूमती रहेगी, घूमती रहेगी या गायके आगे जाकर खड़ी 
दोगी । ग्चाछा गाय दुहता रहता था । वह खड़ी-खड़ी देखा 
RA गायकी काली पूंछवाली सफेद बाछी थी । वह उसे 


ज्ञा 
र | 
सा 
ae 
छोटे 
चाह 
ar 
खरी ॥ तार करेगी। बाळी छूटकर उछल-कूद मचाया करती है। 
है| < बुश होगी । बाछीको देखेगी । फिर कभी-कभी मेरी 
| 


aa गर भी। वह क्या बात थ्री । पहले-पहल मेंने परवाह नहीं 
i! aoe कोई | हजारोंकी तादादमें . लड़कियां 
CF । यदि राह चलते, swat उल्झनेकी 
डॉ wis क जावे, तब आदमी निभ लिया । ऐसा हाळ ठीक 
itt | z होता Ll व्यर्थका झाडा खरीद, उसकी दूकानदारीका 
cr Serr टोटा ही रहता | कुतूहल तब भी मनमें कभी- 
मे | sae दै । असाधारण कुछ लड़कियां इसी दुनियामें हैं । 
सी ही SR निगाह न जाने क्यों पड़ जाती है। उनकी 


th, a असर भी अज्ञेय एक गुदगुदी दिलमें पेदा कर 
| भीतर कोई कलुषित भावना नहीं होती । हां, 
O ° प्रभाषसे हम अपनेको अल्या नहीं इटा सकते 


वह्‌ कौन ? 
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ह । जानकर कि उससे आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, hz- 
हाळ उसके जीवनकी छान-बीन करनेकी फिक्र हो जाती है । 
T कसी भावना हे । यह भावुकता नहीं। भावुकता निश्चित 
नहीं होती । भावना तो उस रङ्गीन चिड़ियाकी तरह होती 
ts जो कभी जरा BP बेठ, खुद ही फिर उड़ जाती है। 
वह क्यों बेडी और केसे उड़ गयी, इसपर आदमी सोचता- 
सोचता कितना ही sem जावे, किसी भी नतीजेंको नहीं पहुं- 
चृता हे । इस सब धन्मेको वेकार समझकर भी, आदमी भूलना 
नहा जानता । भावना न हो, दुःख और पीड़ा उदित नहीं 
होगी । बिना इसके आदमी क्या विद्रोह नहीं जगाला है । 
तभी उसमें सङ्घर्षं करनेका सबाल उठता हे । वह अनेको 
सबळ गिन, खड़ा हो, जिन्दगीमे हारना नहीं चाहता है। 
वह लड़ेगा--लड्ेगा | हर तरह अपनेको तैयार पाता है | इस 
सबको तथ््रहीन कहकर ठुकराया भी नहीं जा सकता है। 

उस शहरके अस्तित्वमें चन्द सहीने, अपने एक रिइतेदारः 
के यहां पड़ा-पड़ा, काट रहा था । दिन-भर मस्तीके साथ | 
'पड़ा रहना । सांझको घूमने दूर-दूर खेतोंकी ओर बढ़ ज्ञाना | 
साधारण दर्जका शहर, आसोद-प्रमोदका कोई साधन नहीं । 
न सिनेमा था, न अपना कोई यार-दोस्त। ऐसी अवस्थामें 
आदमी, अकेला-अकेला उब जाता हे । लेकिन मजबूरीके. 
आगे अपना कोन-सा साधन हथियार बनाया जावे । 
चुपचाप रह, इसीलिए अपनेपर दळीळ करनी ठीक नहीं लगती 
है। आदमी अपनेको बहुत कमजोर साबित करे, वह अपनी 
आत्माको मिटा देना होगा। तब आदमी वेकार-देकार 
अपनेको पाता हे । बरगदके पेड़के उस मोटे तनेकी तरह, 
जिसपर एक ओरसे दीमक अपनी बांबी बना लेत हैं, उसकी 
कुछ टहनियां सूख रही हैं। तनेकी sed सिक प्राण हैं। | 
बाकी में, मिट्टीका एक ऊंचा स्तूप-सा, खड़ा होता जाता हे । 
आदमी कुढ़-कुढ़कर, इसी तरह अपनेको fer डालता है। | 
में तो इतना डरपोक नहीं । अपनेको जिन्दा स्खनेका 
शौक हे। इसीलिए हर तरह अपना दिर बहरा लिया 
करता हूँ । at किसी स्वार्थके अपनेको, अपनी आंखोंमें 
कम करना नहीं चाहता | कुछ नहीं होगा, बढ़िया | 
पहना करता हूं । टाई लगेगी । फेल्ट हेट. सिरपर डाटा 


छोटा-पतळा, चमड़ा मढ़ा GAT रूळ घुमाता-घुमाता, घूमने 
दूर निकल जाता हूँ । कभी ek खय़ाळ उठता है, कोन 
इस शहरमें मुझे Fant । तब क्या इसीलिए यह सब ठाट-बाट 
है कि कोई? मुझे देख ले। बड़ा स्वाथी हू तब। वेसे. आस-पास 
कई ane हैं। उनसे अपना भला क्या मतलब हे | मेरी किसी 
भी परिवारसे जान-पहचान नहीं । न मेंने कभी जोड़ लेनेकी 
कोशिश की । उधरसे गुजरते समय उड़कियोंको बेड मिण्टन 
खेळते देखता, किसी dase हारमोनियमकी छरीली आवाज 
कानोंमें पडती । कहीं रेडियोके प्रोग्रामकी घर-घर-घर भारी 
आवाज भी पाता था । वहांसे युवतिय्रॉंकी मीठी हंसीकी 
आवाज भी हथोड़ेकी खट-खटकी तरह दिलपर चोट करती 
श्री । में उधर देखना पसन्द नहीं करता । देखता सच ही 
नहीं हूँ । आगे-आगे बढ़ जाता हूँ। Ba घूमना है, .न कि 
कदम-कदमपर जरा-जरा बातोंसे GH जाना। यह व्यर्थका 
परहेज ही हो, बरतना. बखूबी. में जानता हूँ । अपना-अपना 
ख्याळ हे । में उप्तके लिए, दुनिया-भरके लोगांकी. ओर नहीं 


ताका' करता हूँ । मेरी अपनी बात, अपनी ही है । दुनियासे ' 


अधिक सरोकार मुझे नहीं । 

अनायास उस लड़कीको एक दिन देखा था । बहुत बड़ा 
बंगा । उसपर चारों ओर लोहेके तारोंसे घिरा,. चौड़ा 
हाता था | बंगलेसे कुछ हटे, नोकरोंके क्वार्टर हैं। वहीं एक 
जगह सफेद गाय बंधी रहती हे । हातेके एक ओर मक्का खड़ी 
ह, जिसपर gè नजर पड़ जाते हैं। बाकी आगे हातेमें चरी 
बोयी गयी है, जोःकि काफी डा आयी है। वहीं मेने देखा, 
वह लड़की ऊपर छतपर खड़ी थी । और मैंने एक ही eB 
ait कि वह चुपचाप न जाने क्यों, दूर-दूर आंखें फाड़-फाड़ 
देख रही है उसकी निगाह उधर थ्री; जहां अमी-अभी 
सूर्य डब चुका है। अस्त-व्यस्त खड़ी, वह उधर खाली आंखों- 
से अनिमेष देख रही थ्री) एक बार उसकी निगाह gar 
पड़ी, उसने एंक नजर मुझे देखा । फिर वही, टकटकी. STIFT 
देखती रही। में संका नहीं। आगे-आगे बढ़ गया । TE 
लोटकर देखा, वह लड़की .छतकी मुंडेरीपर बेठी हुई थी । 
ore ही उसकी दृष्टि थी रात पड़ गयी थी । उस छायाको 
मैं पहचान गया । तब वह, वहां क्यों SAE । यह aate 
मेरे मनंमें बार-बार उठा। क्या वह बहुत दुःखी है। वहां कोई 
सम्पन्न गृहस्थ रहता था। उनकी मोटर श्री । वहांकी 
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SEES ES आर An ` ह 3 
औरतोंको कई बार मंन सज-घञकर सोटरमं घूमने जाते 


~ A 
हे । उनका बहुत वेभव था । तव वह लड़की कौन है ) व 
उन्नीस-बीस सालकी छाती थी ! क्या उसकी शादी हो गयी 


हे। या वह विधवा हे । उस 
है। यदि उसके Rea उचा 
यह तो Beat वेकलीको ओर 
उसे एकान्तमें ओर दुःख 
खाली. मन अक्सर जरा-सी 
नहीं अपने साथकी ओरतोंकेः 
है। वह दिल बहलानेका छुर! 
साबित करना हितकर नहीं होता | 
थी । वह सूर्य रोजाना डूबत ह॒ उससे अपनी तुलना 
नहीं कर सकती है । उस साथ-साथ, अपना जीवन 
किसी अज्ञातको सोप देना भी, बेकार साबित होता है। 
उसे हर हाछतमें इस बातको विवेकके साथ हटा देता 
चाहिए | इस तरह छतपर खड़े होकर, डूबते GAT रात पड़ने 
तक, वहीं उस विन्दुपर देखते रहना--यह व्यवस्था शुभ 
नहीं लगी | र 
और फिर मेंने देखा, रोजाना वही-वही हाछ। में 
अचरजमें रह गया । यह जरूर गळत था कि उस लइकोके 
लिए, मेरे Ret मोह Get हो गया; खुद मेने भी उसे 
मिटानेकी कोशिश नहीं की । उस रोगका इलाज में जानता 
था। आधी-आधी रात, उस लड़कीके बारेमें A 
छानबीन करते-करते मेने काडी । कोई नतीजा नहीं हुमा । 
कुछ भी पा सका नहीं । इधर-उधर पूछ-ताछकर ANA 
सब्देह बढ़ाना भी star नहीं । यहां दुनियामें राय हर 
जाहिर करता है। वित्रेचनावाला व्यापार सीख, अ 
जरा-जरा बातोंको ठुफेल बना, खड़ा कर देता है | आदमी 
इसीलिए मुझे aga डर राता हे । . हरएक सम्य आदमीका 
यही हाल हे । उसके आगे खड़े होकर, ऐसे सवाळांका 
छन, सह लेनेकी सामर्थ मुझमें नहीं हे | अपने d से तब a 
किसी बातका निश्चय नही.हो सकता है। एंक 3 
दूसरेपर निमर रहता है। में अकेले-अकेले कितनी ब 
सोचा करूं। अपनेमें उस बेचैन, पाली लड़कीका भारी र a 
ले लेनेके बाद, ied तसह्ली न जाने क्यों नहीं 
खुद उससे मिल, बातें पूछ लेना साध्य नहीं था: | 


TAG क्या पाना चाहती 
इस तरह वह सिटेगा नही। 
देता है। वह दुःखी है। 

बटोरना नहीं चाहिए। 
देवळ जाता है। वह क्यों 
योके पास बेड जाती 
नहीं । अपनेको शून्य 
अह तब feat बढ़ रही 


NE 


देखा | 


ur z 
Ay at A 


Jj FA 


> 
sp 


|. छडकीकी अपनी-अपनी पीड़ा है। इस व्याप्त संसारमें 
करितने-कितने SATA वास्ता जोड़, araa स्थापित किया 
ara) रोज वह कई-कई वार क्षितिजसे आंखें हटा, मुझे भी 
र ठेती थी । उन HAT आंखोंके भीतर पठनेवाली dlen 
var, मेरी आंखोसे कभी नहीं छूटी । में तो हमेशा अपनी 
aa डुझी रखता हूँ ! उभभे बाहरी ज्योतिका लगाव 
aut मैने रखना नहीं चाहा । वही एक सफेद बुन्दोंवाली 
साड़ी । एक रङ्जीन-ख? SEIT | 


हमेशा एक-सा कपड़ा वह 
पहना करती श्री । कर्ह 


दडी बनाव IETT नहीं ATA 
चेहरेपर वही एक रूखापन जिसमें कोई रहोबदल 
कभी दीख नहीं पड़ता 


उसकी दिनचर्या ही श्री । मेरे 

्ूमते जाते-जाते, सारे वक्त एक जगह वह भी उसी तरह, मेरे 
fen खड़ी रहती थी । जसे कि एक 'गूंगी स्टेचू! मेने पायी हो। 
उसे कीमती वस्तुकी तरह दिलमें छुपाये, जेसे कि में रखना 
ता हूं । उस मूक खाकेसे मंने अधिक जानकारी हासिल 

३ करनी भी नहीं चाही । में उसके लिए एक नंगी पीड़ा Beit 
| पा करना नहीं चाहता था i न उसकी उत फीकी दृश्यिके 
हए मेने TAA जाते अपनी चाल कम की। हां, बार-बार 
मन तक वह दीख पड़ती थी, में पीछे सुड़-सुड़कर असमञ्जसके 
aM, उसे बहुत बार देख लिया करता था। चह उसी तरह 
जात भी खड़ी मिळती थी। और लोरनेपर मैं उसे बैठी पाता | 
@ भी फक नहीं fier! अब बह खास उत्साह 


मरणा पदा करनेवाली चीज भी नहीं रह गयी 
। 


24 


का 

एक og दिनकी बात हैं| देखा मेने, छत खाली थी । आश्चय- 
रमी | हे "ह गया | तब ही देखा, बह बंगलेके नीचेवाले दरवाजे- 
aa. | भयो | कुछ देर दरवाजेकी आडमें खड़ी रही । जैसे कि 


i 2 ७७ 
. री आंखोंकी प्कड्मं आनेसे सङ्कोच बरत रही हो । आगे 


का... a 
a १ गायका दुहना देखने लगी । बाछीको भी पुचकारा ।` 
AE इसे फिर मेरी ओर देखा । उन आंखोंके भीतर मेंने 
तो| कोई चीज तेर रही हे । में उस चीजको we ही न 


२ पदे लड़की अच्छी तरह जानती हे । तब क्या वह 
सती शह रही थी। उसीकी चाहमें, उस तरह छतपर 
। वह क्या तेर रहा था | यह केसी विचित्र लड़की 

नार भारी अंगड़ाई लेकर, उसने अपने दोनों हाथों- 
र उंगलियोंके साथ जोड़, अपने कन्थेपर टिकार्यी । 


ऐके बा 


ष्य 
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क्षण-भर उसी अवस्थामें खड़ी रह, फिर उसी तरह ८ zA 
छगी। में अवाक्‌ रह गया । यह केसा प्रदर्शन था । वह धीरे- 
घोरे चरीके खेतके पास तक पहुंची । BS Beat देखा, 
उसकी आंखें पीछा करती लगीं । बह अज्ञात तरती चीज न 
जाने कयां भारी aa पढ़ा कर देती है। मेरा हृदय ' बहुत 
उद्वेलित हो उठा । लोटकर मेंने देखा, अंधियारेमें वहीं, जहां 
में खड़ी छोड़ गया था, चरीके खेतों बीच, सड़ककी ओर देख 
ही थी । इस कतेव्यपर मेंने बहुत सोचा | कुछ भी निर्धारित 
न कर सका । आगे और दिनों भी वह, उसी तरह दरवाजेकी 
आडमं खड़ी रहती थी। वही-वही प्रदर्शन होता । कभी तो 
में भौचका रह जाता था । नारी-जीवन समझना दुरूह बात 
हे । वहां परना असंम्भव लाता है। कोई मेरे भीतर बोलने | 
लगा, यह कुछ नहीं, अतृस कामकी वजहसे है । यह निजा, 3 
वह BAA, Ae सत्र उसके अलावा और कुछ नहीं। वही. 
वहम पदा होता चला गया । वह आंखोंके भीतर तेरती वस्तु 
फिर भी समझमं नहीं आयी । हर तरह अपनेमें समाधाव \ 
वांतकां किया, किसी भी निणयपर में पहुंच सका नहीं | 
वह सब जसे कि असाधारण बात थी । बहा तक हमारी भीतरी 
बुद्धिकी पहुंच कब है। उस लड़कीके लिए सद्गाबनाये भी 
थीं । उसके लिए दिलमें आदर भी tar होता चरा गया । उस 
सबके बाद, बार-बार, उसको समझ लेनेका अपना स्वार्थ सी _ 
में gar नहीं सकता था । उसी तरह, में घूमने जाला । वह 
चरीके खेतके बीच, खड़ी हो, ga ताका करंती थी । कई बार 
मेंने सोचा, वह कुछ सुझसे कहना चाहती है। तभी अपने 
मनमें ग्लानि उठती, यह सब में बातकों गढ़ रहा हू । उसका 
Bad क्या मतलब | एक बार तो वह उस चरीकी खड़ी | 
फसलको चीरकर, जेसे कि अब मुझ तक पहुंचनेवाली थी। | 
फिर न जाने क्या सोच ळिुरकर खड़ी हो गयी | उसके सा 
चेहरेपर खुद ही लज्जा फळ गयी थ्री वह नीचे जमीन 
ढूंढ़ने, आंखें वहीं पसारने लगी | वहां क्या देख पड़ा होगा 
घने डण्डङ थे । नीचे तक दृष्टि पहुंच जाना, सुमकिनं बात 
थी । जब में छोटकर आया, देखा, ag उसी जगह, | 


seater चीरती आगे बढ़ गयी | 
तब इस दुनियाके धन्धे क्या हैं | वह लड़की क्या चाहती 
होगी । इस तरह एक लड़कीके बारेमें क्या सोचा-विचारा 
ज्ञाय | उसको देखकर, क्या अनुमान छाया जा सकता AT! 
मे जानता था कि वह मुझपर बहुत प्रभाव डाळती जा रही 
ह । कभी-कभी मे सोचता, अब कछ न जाने क्या होगा | 
आखिर वह चाहती क्या हे । उसका पहनावा बहुत साधारण 
था। कानके बुन्दे और गलेका लाकेट बहुत कीमती छगा। 
mim भी डाइमण्ड-कटकी चूड़िया थी। सारा चेहरा 
गम्भीर--अधाह | उसे देखकर कुछ भी . निर्णय देना कठिन 
YT | उसकी इस सारी हरकतमें कह अश्डीछत्ा नहीं मिळी। 
तो भी, इस ate पीछा करना। यह सब्र! उस लड़की के 
बारेमे ब्रार-बार जाळा बुनता-बुनता, SAA फंस जाउा था | 
अपनेमें कहा, मे हूं मूर्ख ! यह सब धोखा है--धोखा हे | 
इस लड़कीसे मुझे मतलब क्या दे? जल्दी ही न जाने कब 
इस शहरको छोड़कर चछा ATANT यह घटना जीवनमें 
कभी चमकनेवाली भी नहीं है। तब इधर घूमना ही क्या 
जरूरी होगा । अब नहीं जाऊंगा, उधर। यही फसला दे 
दिया । उधर तब, कुछ दिन नहीं गया। लेकिन दिल्को 
उदासी घेरते छाती थी । मत न जाने क्यों भारी हो जाता | 
तड़पने छाता था। जेते कि अपने ऊपर यह बन्धन etek. 
का हक मुझ नहीं। मुझे जाना चाहिंए्‌। जाना चाहिए। 
यह मेरे अपने भविकारोंका प्रश्न नही । मेरी इच्छा हे । अपने 
मनको खराब करनका सुझ कुछ भी अधिकार नहीं। इस 
तरहके नट आगे भी किने ही निन्दरगीमें खड़े होंगे । 
ee मै भागता-भागता रहूंगा। में अपनेको छाचार 
यथं साबित करनेका आदी हो गथा हूँ । तो भी उलझन कब 

हटती थी । र 

एक पूरा हफ ने tatsi hess 
Aas ee ees | डावाडोछ atea कट 
2. आग a a छावार फ्रि बेड जाता | 
_ भर पक्या, वहाँ चारों ओर उदासी फेडी मिली | 
अधिक मै अपनेको रोके रखनेमें असमर्थ रहा । ओर आउने 
रोज उधर हो निकल पडा । वह लड़की तो नहीं दीख wh 
_ बार-बार उधर देखा । कुछ भी नही । वह बंगला, चरीका 
खेत, सब कुछ उसी तरह था । गाय, ग्वाला, बाछी--वहीं 
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क घमण्ड चूर-चर हो 
गे अवहेलना कर डाही | 
( भी जाता ही रहा। | 


at 


A, उस सब वालको | 


गेया । जेसे कि यह मेंने अ 
थी | ओर जीबन है ही क्या । 
वह नहीं दीख पड़ती थी । 
भूता चछा गया। सच ही यह बाद धुंघली पड़ती चही | 

गयी । जिसको कभी उठाकर जार लेनेकी कोशिश नहीं । 
कों। कई बार मेंने agaa ery कि क्यों पहले दीर 
देकर, अपनेको मेंने इस तरट धय 


AT था। उस weet | 


न जाने FAT सोचा होगा ; MG ही वह मेरा कोई 'रोमान्स' i 
नहीं था | इस तरहकी ATA! अझर कर-करके, अपने Rea श 


कम्जोर बनानेका आदी 2 
पूरा महीना गुशर गया । ` दिन भी । अंधियारी 

बरसाती रात थो । में चुप्चाय अपने बंगलेके बरामदेम सो ' 
रहा था । न जाने कितनी रात कट चुकी थी । हडातूल्या * 
कि किसीने मुझे स्पर्श किया है । फिर कोई Rer, जगाने 
BAT |. A जाग पड़ा । अभी नींद आंखोमे भरी ही थी। 
तभी एक खिलखिछाहट खुनी । किली नारीका स्वर था। 
अचरजमें Ha देखा कि दही छड़की मेरे पायदाने खड़ी थी। 
मे' भोचक्का रह गया | आंखें फाड़-फाड़कर उसे देखा । वही 
थी--वही थी । उसी बुन्देदार सफेद धोती में, में अच्छी तरह 
उन बुन्दों और छाकेटको पहचानदा था | वह क्या खेल था । 
मे क्या अब करूं | संभलकर उड बैठा । चारों ओर अन्धकार 
--चना अंधियारा । बरसाइकी झड़ी लगी थी। कमीकमी | 
बरसाती हवा भी away छाती | वह उसी तरह सूक खडी 
थी । में कुछ समझ नहीं सका । उसके कपड़े कहीं भीगे ६९ | 
नहीं थे । शायद वह पाती बरसनेसे पढे पहुँच गयी थी। | 
ओर aaa वहीं खड़ी हे । उसका वह uga enim T | 
गुदी अभी तक ed पेढा कर रहा था | में कुठ पूर्व | 
उसने ओडोंपर उंगली रखकर मना किया | a 
फिर उसने जम्पर उछाया। नझ नारीका पेट दील TH 
कुछ झिझक भी उठी समझ गया कि यह पार 
--जरूर पागल है । वेकार भें. मनको दोड़ाया न 
था । अन्यथा वह इतनी रातमें क्यों चली आती |S ई 
यदि देख ले, बड़ा अपवाद फेल जायेगा | इस तर्दै m 


a 


>>) 


हापरवाह इसके घरवाड़े हैं 
करते। Raa सरीजको 
feat Bea छाती £ 


क-5.के होनी चाहिए। वह 
। कुछ फिर भी में नहीं कह 
दी हो गयी थी। तभी मेने 
देखा, उसने अपना पेट चीर fears) आंतें और खन 
feat मैने देखा । थे खड़ा हो गया। बुलकी तरह 
वह तो बच्चेदानीको' हायसं तोछ रही थी । में सच 
ही सब कुछ देख रह! थः : ओर बच्येदानीको चीरकर, 
निकारुकर मेरे हाथोंमें 


oo ae बच्चा मेरे हाथोंमें 
m । मेने देखा--देखा--वह, ८ होकर गिर पड़ी । में 
कुठ भी नहीं सोच सका। आंखें बन्द हो गयी थीं। वह 
बचा अब तक मरे STATIC था । मेरा गळा घुटने रगा । में 
stag wage तिर पड़ा ! 


छेऊ दर बाइ, कोडीका चक्र लाते, चोकीदारने BA 


गद्य-गांत 
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वह सब अब पहेली wat । उसका कोई भी निशान वहां 
नह था । वह सब बात क्या सच थी! खद में अविश्वास 
करनेकी कोशिश करता । बड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आयी । 
भारी भय दिलकों ढक चुका था। gag बड़ी देरसे मेरी नींद 
टूदी । बसी ही बरसात लगी थी । में बहुत अस्वस्थ था । 

Raat बडा चुपचाप अखबार पढ़ रहा था | बूढ़ा चौकी- 
दार आकर बोढा--“बाबूज़ी, अनर्थ हो गया ।?? 

“क्या रे १? 


की लड़की कछ रात कुएंमें कूकर मर गयी |” | 


oF | ” s 
“बड़े घरोंको बात हरी । शादी हुई नहीं थी । जवान 
की पेटमें  * **«*«* l 9) 
अविक में वह सब बाउ नहीं छन सका । विचार किया 
कि वह गर्भवती लड़की सर गयी । काएण-शरीर कया): मोहमे 
इसी दुनियामें sear रहा है। उसकी दिः ef होती है। 
वह आत्मा क्यों भर्कती रहो होगी। इस तरह मेरे आगे 


an 5 5 a pe A ~ N 
: TATIR साथंसे खूत बह रहा था। मेंने होशमे wae । में उसको ठीक-डीक तो पहचान गया था कि 
आते ही चारों ओर देखा । घरके लोग gh आश्चर्ये धूर वह कोन थी ! l i 
रह y न = ~ aa 
ह पै | मे उनसे कुछ नहीं कह सका । जो कुछ मेने देखा, — 
ae 
call 
गत 


अवरुद्ध  कण्ठसे में ` तुम्हारा नाम लेना चाहता हूं, यह मेण. दुस्साहस तो देखो । 


| Ta रहा है। 


करू तो केसे ? 


“पर विवशता है, में क्या करू ! पुकार लगानेकी सुध आते ही मेरा गला अर | 


~ | j 
x H तुम्हा गे प्रेम वाणांका वादन करना चाहता हू, पए संसारकी उलझनो में उल्झकर AL. हाथ. . 
केस्पित हो रहे हे, जवान लड़खड़ा रही है. ओर AMMA NAS मानस पवताकार ज्ञानसे टकराकर 


योग ओए साहसके अमावमें तथा तुम्हारे प्रेमके परभावं में पद-चाप सुनते ही बुद्धिहीन ओ 
frait हो उठता हूं ; में तुम्हारा दर्शन पाऊं तो केसे, नाम ळू तो कसे ओर तुम्हारी बीणाका age 
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जर्मनीका साम्राज्यवाद 


Karaang ET अर्थ भिन्न-भिन्न विचारोंके रंखने- 
वाळे दाशतिकों, इतिहास-वेत्ताओं ओर साम्यरवा दिय्रोंने 
मिन्न-मिन्न प्रकारते किया हे । वह आशिक पूंजीवादकी चरम 
उन्नतिका अवश्यम्भावी परिणाम तथा उसका परमावश्यक ओर 
अंतिवाय भाग है। उसका उद्देश्य होता है दूसरे देशोंके आथिक 
जीवनपर नियन्त्रण करना । इस प्रकारके आर्थिक जीवनका 
नियन्त्रण करनेके लिए उसका कार्यक्रम होता है कृषिप्रधान 
देशोंपर HAT जमाकर उनपर गुलामीका जुआ छाइना, 
उनमें siftaa स्थापित (करना, ओर साथ ही निकटवती 
राज्यरोंके औद्योगिक भूमागोंपर प्रभुत्व स्थापित करना | इस 

आथिक नितरन्त्रणको वह समथ-समयपर कई भागोंमें विभक्त 
क्रएता रहता हे । (१) अपने प्रभाव या अधिकारमें आये हुए 
देशके उत्पन्न कच्चे मालको अपने ही हाथ सस्ते मूल्यमें 
रिक्ते देना, (२) उस देशमें अपने ही देशके dare मालको 
fara देना (३) उस देशके उद्योग-व्यवसायमें अपनी dst 
लाकर ग्याजके ET बहांसे मोटी रकम age करना, 
(४) अपने देशकी बड़ी हुई आवादीको उस देशमें बसा देना 
और (९) उ देशकी उपजाऊ भूमिको अपने ही देशवालियों- 
के अधिकारमें देकर सूल निवासियोंकों मजदूरोंकी परिस्थिति- 
में छा दना | यह कार्य वह चार कारणोंके ATAR करता 
है। (१) आत्मरक्षाके नामपर, (२) राष्ट्रके आर्थिक हित 
या राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके नामपर, (३) अनसंख्याकी वृद्धिके 
नामपर और (2) परोपक्ारिताके नामपर । इन्हीं ब्रातोंको 
ध्यानमें रखते हुए जर्मन साम्राज्यवादके जन्म और प्रचारपर 
हम एक दृष्टि डालना चाहते हैं | 
१८४७ ६० के ay तक जर्मनी कई छोटे-छोटे राज्योंमें 
विभक्त था । उस GRET अभाव था और साथ ही 
अव्यवस्था भी थी । १८७१ že में राष्ट्रीय दरिकोणसे उसका 
नव सङ्गडत हुञा । इस कार्यमें विस्मार्कका बहुत बढ़ा हाथ 
था । बिस्मार्क STAT २५ वर्ष तक प्रधान aeia 
दैसियरवसे जर्मनीका भाग्य-विधाता रहा । इतिहासे cet 


TATAR Pape जुमनी की टेरी H नीतिका ag aaa बडा 
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SS 


विचक्षण प्रतिनिधि समझा जाता है Renh “हटू और 


उसके उत्तराधिकारियाँकी अप 
श्री | “समस्त संसारपर : 
सम्बन्धमें उसके मुंहसे शायद 
जर्मनीकी ओपनिवेशिक नी! 
समस्त संसारपर अधिकार करनेका विचार उस समय तक 
उसके मनमें उठा ही नहीं श्रा । उसका उद्देश्य यह था कि 
जर्मनीके भिन्न-भिन्न भाग agea होकर एक हो जाये । वह 
यद्यपि एक जबर्दस्त, हदी ओर राजनीतिक “STH” समझा 
जाता था, तथापि वह केवल इतना ही चाहता था कि जर्मनी 
यूरोपमें एक sagha ओर शक्तिशाली wes बन जाय | उस 
समय जितने युद्ध हुए, वे राष्ट्रीय ही थे, साम्राज्यवादी 
नहीं। उनके मूलमें हिंसा ओर भूमि हड़पनेका भाव 
अधिकसे अधिक था, परन्तु उनमें साम्राज्यवादकी गन्ध wal 
थी । इसका मुख्य कारण यह मास होता हैं फि 
बिस्माकंके समय जर्मनीमें पूंजीवादका अन्म ही हशा वा 
seat विकास नहीं। ऊपर कहा गया है कि आथिक 
पूंजीवादके चरम Gara फलस्वर्य “सात्नाज्यवाद ” 
की उत्पत्ति होती है । उस समय adel आक 
पंजीबादकी यह अवस्था थी ही नहीं । औद्योगिक क्षेत्रोम त 
अभी उसने प्रवेश ही किया था । इसीलिए बिस्मार्क उस 
समय केवळ इतना चाहता था कि यूरोपमें जमनी ५ 
राष्ट्र बन जाय, वह वहां एक प्रमुख ओर महत्त्वपूण स्था 
प्राप्त कर ले और किसी शत्रका आक्रमण होनेपर भ 

राष्ट्रीय सीमाकी रक्षा कर सके । १८७१ 2 में fete 
जर्मन-सीसासे वह एक ga भी आगे नहीं = चा 
यद्यपि बि्मार्ककी सहायतासे उपनिवेश-स्थापर्नका 
जमंनीमें आरम्भ हुआ, तथापि उसकी T 
होता है कि उसके मनमे स्वतः इस कार्यमें अधिक A 
थी । उपनिवेश-स्थापनके paa होनेके १०१ 
१८९९ fo में उसने कहा था--“उपनिवेश 


< 


एक प्रब 


हता था lz 


कई ata सिं ag 


aa नहीं चाहि | 
ट्‌ 


_ णो पड़ेगा । 
त 
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जमनोका साम्राज्यवाद : कब और कसे फैला ? 


| तक हमारा कहना यहा वह इस कायको सदा ही 
अविश्वालकी दशसि देखता था। जब उसने इस कायंमें 
सहायता देना आरम्भ भी किया, तब भी वह वह! सत्ता 

३० में उसने एक 
अवप्तरपर कहा था-- उप सत्ता व्यापारियोंके 
हाथों रहनी चाहिए | सरकारका aziat अपना अधिकारी 
निग्रत करनेकी कोई अ at नही हे । प्रिवी-कोन्सिळर 
भोर छोटे-छोटे सनिक अधिकारी दशमं बढ़त ही मजमें हैं। 
मेरा ऐसा अनुमान हे वि वेशांका कार्य व्यापारी- 
USS द्वारा ही भरी भा सकेगा ।” चाहे जिस भी 
कारणसे हो, बिस्माक à 


कायम नहीं FLAT चाहता श्रा | १८८५ 


शाक 


उद्योग-व्यवसाग् उन्नत होने छगे। कोयले और sek 
इसादतमें अधिकाधिक वृद्धि होने लगी ।.वह शीघ्र ही प्रथम 
ame ओद्योगिक mzk रूपमें परिणत हो गया । इस 
fart वह यहां तक बढ़ गया कि उसकी. टकर. अमेरिका 
और ब्रिटेनसे होने गी । जर्मन कारखानोंमें तैयार होनेवाठे 
Teal मात्रा इतनी बढ़ गयी कि अब जर्मन साळ जर्मलीके 
TR रूस, आस्ट्रिया, बालकन . राज्य, फ्रान्स, वेलजियम 
Bet आदिमें अधिकतासे खपने रा । इतनेवर भी जर्मनीको 
गा सार खपानेके. लिए यूरोपीय देश aga संकुचित. प्रतीत 
दणि रग । अब उसका प्रलोभन लघु एशिया, .मध्य . अफ्रीका 
भोर पूवी अफ्रीकाकी अ [र हाथ वढानेव्ही चेष्टामें “बढ़ने 
गा । अब जर्मनीमें पहले-जेसी बात नहीं रही । उसके राज- 
तिक सञ्चपर साश्राज्यवोदी Tra रंगे हुए A-A -राज- 
ने आने'रगे । जर्मन. कारखानोंमे. Gare मालकी खपतके 

ग समस्त संसारपर जर्मन . आधिपत्य. स्थापित करनेकी 
Reg ih [र देने. लो । . उन्होंने यह. वकालत करनी 
जमंनी अपने उद्योग-व्यवसाथोंकी उन्नति 


- फेने 
fa ea, atta केवल.यूरोपपर, IA एशिया 


>फ्रौकाके भी अनेक सथानांपर जपना प्रभुत्व . स्थापित 
` l 
Rin. अपर कहा गया हे, १८७६. ६० तक RENTS 
'स्यापनाकी नीतिका विरोध करता रहा । प्रशान्त 
उच ahaa जर्मनीका . संरक्षण स्थापित करनेके 


लिए उससे प्रार्थना की गयी ; परन्तु उसने अस्वीकार कर 
दिया ।. इुतंगालने जर्मनीके हाथ “मोजास्त्रिक? बेचनेकी 
इच्छा को । परन्तु विस्माकने उसको खरीदनेसे भी इनकार 
कर दिया । विभिन्न भूखण्डोपर जर्मन आधिपत्य स्थापित 
करनेके लिए कई बड़े-बड़े व्यापारी तथा पर्यटक व्रिस्मार्कसे 
वार-वार प्रार्थना करते रहे। परन्तु बह इस प्रार्थनाक्रो 
इनकार ही करता जाता था । जर्मन राईखस्टागके अधिकांश 
सदस्य भी उल समय बिस्मार्कके ख्यारका समर्थन कर रहे थे। 
परन्तु तीन बातें ऐसी थीं, जिनसे बिस्मार्क ओर राईख- 
स्टागके सदस्य उपनिवेश-स्थापनकी. ओर झुकनेके लिए 
प्रभावित होते जाते थे पहली बात तो यह थी कि १८७० 
३० मं नेपोलियन और जर्मनीमें जो युद्ध हुआ, उसमें विजय 
जम नीके साथ रही। gaa विश्व-साट्राज्य-स्थापनकी ओर 
उसका सन बहुत बढ़ गया था । दूसरी. बात यह थी कि | 
जमन जनसंख्याकै बृद्धि ती्रगतिसे हो रही थी । अपना कोई | 
उपनिवेश जम॑नीके पास नहीं at) अतएव उसके. प्रवासी 
अमेरिका, स्पेन तथा इंगलेण्ड आ दिके उपनिवेशोंमें जा-जाकर 
बसते थे । फिर भी ये दोनों बातें गोण ही थीं । ध्यान रखना 
चाहिए कि उपनिवेश-स्थापनके कामें जनसंख्याकी वृद्धि 
और अन्नकी.कमीके कारण पेश करना “साम्राज्यवाद*की 
आजमायी हुई. बहानेबाजी है। खेर, तीसरी बात, जो सुख्य 
थी, यह थी कि अब जम॑नीने उद्योग-व्यवसाथके AAN अपने- 
को प्रथम श्रेणीमें लाकर खड़ा कर . दिया था । . इसी बीचमें 
साश्राज्यवादकी ओर जर्मन जनताका ध्यान आक्रपित 
क्ररनेके लिए जर्मनीके समाचारजपन्नामें बहुत-से लेख लिखे 
जाने लगे । इस बिषयपर बहुतःसी. पुस्तके भी, प्रकाशित होने 
wit । इसी. समय फ्रेडरिक 'फेब्राईको “क्या. जर्मनीको उप 


चाहिए; यदि वह जीवित रहना चाहता है, तो उसे अपनी 
बढ़ती हुई जनसंख्याके लिए अन्यान्य स्थान प्राप्त करन और 


= TAR 


करती चाहिए ।. इतना ही नहीं, 
दिया गया था कि. पिछड़ी हुई 


वन्न 


४ RR PCOS 


BTR 


१४२ 


... अब बिस्मार्कक्े- विचारोंमें काफी. परिव आने लगा 
था । जर्मन जतता उक्त प्रचारोंसे प्रभावित होकर साम्राज्य- 
वाढी teat रंग गयी । प्रशान्त-सागरस्थ समोआ द्वीपमें एक 
बड़ा जर्मन व्यापारी व्यापार कर TET था । १८७८ Zo में 
समोआके देशी राजाके साथ एक अमेरिकन अकसरने सन्धि 
की.। इस सन्धिके अनुसार यह तय हुआ कि समोआमें आने- 
वाले. अमेरिकन सालपर कोई कर नहीं लाया ATANT | 
साथ हो यह भी तय हुंआ कि पेंगोपेंगो . नामी -बन्दरगाहमें 
अमेरिकन जहाजोंकों ठहरनेकी स्वतन्त्रता रहेगी । जब जर्मनी- 
को इस सन्धिकी खबर लगी, तब.उसने इसका विरोध किग्रा 
ओर कहा .कि इस द्वीपमें जर्मनीका भी स्वार्थ हे। उसने 
चहांके दो बन्द्रगाहांपर अधिकार कर लिया. । उसने वहांके 
राजापर.इस प्रकार दबाव डाला कि. राजाने .वाध्य होकर 
उसे भी वे ही .उविधाथें दे दीं, जो उसने अमेरिकाको दी 
थी । .१८७९ ३० में समोआ द्वीपके उक्त जर्मन व्यापारीका 
जब दिवाला निकलने रगा, तब उसकी कम्पनीकी सहायता 
करनेके लिए बिस्माक्रने.राईखस्टागमे एक बिल पेश किया | 
यद्यपि fae पास नहीं हो सका, तथापि इससे स्पर हो गया 
कि अब बिस्मार्कके विचार काफी age चुके थे । कमसे कम 
उस समय इतना तो उसने किया ही कि. १८७९ $० में 
समोआमें उसे विशेष छविश्नायें प्राप्त हो गयीं । a 
१6३ ६० में “कोलोलियन बेरीन” नामी एक संस्था 
grat स्थापित की, गयी । इस संस्थामें बड़े-बड़े जर्मन 
व्यापारी, जहाजी कम्पनियोंके सालिक, पत्रकार, देश-पर्यटक 
आदि सभी तरहके छोग..सस्मिलित थे । यह संस्था जर्मनीमें 
सात्ारथवादका, प्रचार करने. छा |, १८८४ ० में दक्षिण- 
pent ब्रीमेनके एक व्यापारीने. कोठी खोली । उसी 
प_,वह. जमत्.सरकारके .संरक्षणमें 
त प कमन्स नासी: भू-खण्ड भी जर्मन साम्राज्यमें 
TRR गये । इस प्रकार. और यहाँसे जर्मन सात्राज्य- 
वादृक्रा आरम्भ, हुआ. I. | 
_ “-बरीमेनका . efg नामी एक व्यापारी aga दिनोंसे 
rears अह प्रार्थना कर रहा था कि जर्मन सरकार किसी 
अत्य देशीय बन्दरगाह ओर भू-भागपर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करे । पहले तो .बिस्मार्क 'उसकी प्रार्थना प्र ट्ससे मसः नहीं 


हुआ; WE वाढे साश्राज्यत्रादी रजम आकर उक्त व्यापारी- 
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- उसने उन सरदारोंको भांति-भांतिकी वस्जुये भेंटमे दी 
मीडी-मीडी बातें कों । इस प्रकार उसने सन्धि-पत्रवर स्वी . 


Guruk Kangri Collection, Haridwar 


को उसने आइवासन दे दिया कि यदि. कोई a TRT 
मिल सके, जिसपर किसी अन्य राष्ट्रने ` 
तो उसे हस्तगत करनेमें aA 
अब FAT था, इस व्यापारीने 
एक प्रतिनिधि भेजा । इस 
स्थान care किया | 
पहुंचा और. वहांकी सरक 

बन्दूके देकर ५ मील g- 
बाद azi थोड़ी-सो जमीन 
ऐसी चालाकी की कि बि 
छा सका । उधर ये बातें 
Te नामी एक देशान्वेष सी अफ्रीकाके किनारे 
भेजा. । २ जुलाई, १८८४ ६० को वह गिनीकी खाड़ीमें पहुंचा । 
५ जुलाईको उसने “लिटिछ पोपो” नामक स्थानमें जर्मनीका 
झण्डा गाड़ दिया । ओर समीपवदी रुथानोंपर जब जर्मनीका 
अधिकार हो गया, तब इस उपनिवेशका नाम पड़ा टोगो लेण्ड | 
इसके बाद शीघ्र ही ११ जुलाईको aens. केमरून नदीके 
gaan जा पहुंचा । वहां जर्मन व्यापारियोंते पहले ही से 
निग्रो सरदारोंके साथ सन्धिकी बातचीत आरम्भ कर दी 
at) नक्टि।लने जो सन्धि-पत्र dare किया था, उसपर 
azik राजा वेळ ओर अन्य सरदारोंने १५ जुलाई ee 
$० की सथ्प्र-रात्रिमें हस्ताक्षर कर Ga | वहांकी कुछ जातियोंने 
जर्मन आधिपत्यका. विरोध Gar । इसपर जर्सतीने उतर 
गोछाबारी की और शीघ्र ही उनका दमन कर दिया । 

. .. १८८४ ६० में डाकर are. पीटर्सने जमत safaat 
स्थापनका उद्देश्य लेकर एक कस्मती बनायी | उसने गुपत Sn 
अफ्रोकाकी यात्राका प्रबन्ध किया । नवस्बरमें वह TAT 
समीपत्रती तटपर जा पहुंचा । उसके दो साथी. थे। उनकी 


a2 è ree पे iz की | 
साथ लेकर उसने आस-पासके कई, देशी सरदारोसे ८ al र 
और उत 


“एं येक्केना” नामी 
३ ३० में वह वहां जञा 

र मार्क और रसो 
मे खरीद छी। इसके 
खरीदी गयी | Beary 
नातका पता पहले नहीं 
बेसप्राकने गस्टव नकिरि- 


सूचक चिह्न बना देनेके लिए उन्हें फुसला at! दस f 
बाद वह छोटकर जज्ञीबार आ गया । वहाँ उसे देखा . 
उसके पास यूसेगुहा, यूसागारा, यूकामी तथा = 
राज्योसे किये गये एक दर्जन सन्धि-पन्न आये हुए 4 ' 
अनुसार छामा ६० हजार वर्गमीळ जमीनपर उसकी ae 


I. रहा | परन्तु बादर 


TH) कणेकी घोषणा कर दी । १ 
चा | aaki हुई, उससे कारः 
` सो | तो हो गया; परन्तु अफ्रीका 
RS A:s ae a ` 4 
सके yates मिल गया । स? जमन इस्ट अफ्रीकाकी 
t 


सीमा टंगानिका ओर त्याज! झीळ तक बढ़ा दी गयी और 
पश्चिम अफ्री का में जर्मन वेशम 
हीगयी। इस प्रकार १८ में उतने आारेञ्ज नदीके 
दक्षिण-पश्‍चिमी किनारेके से अपना अधिकार घोषित 
कर fear ओर भूमध्यके समीपवर्ती ओर देशोंको दवा लिया | 
पूवी क्रिनारेके भू-भागएर उसने कब्जा कर लिया। ग्रह 


भूभाग क्षेत्रफलम जमंनीसे STAT था। यहां बड़ी-बड़ी झीलें 


डि...” 


a ap a yj 
a HM et Si 
Ge > 


गड 7 ६।१८८०से १८९०६० के बोच जर्म नाने चार विस्तृत भू-भागों- 
ae | पर अधिकार कर छिया, जो टोगोलेण्ड, RASA, जर्मन 
a | दक्षिण-पश्चिमी cat ada पूर्वी अफ्रीकाके नामसे प्रसिद्ध 
cal 83 | इस समय जमन. साम्राज्यवाद अपनी करामात दिखाने 
पपर Ut aT | 

me १८८५ ६० का समय आया। जर्मन दूतने समोआ 
गन | नोकर वहां जर्मन झण्डा गाइ fear । अमेरिका और ब्रिटेनको 
WY Aa मालूम हुआ। आगे चलकर अमेरिका और 
माने समोआको आपसमें बांट लिया । पश्चिमके दोनों 
a ' दीप जर्मनीको मिले । समोआ द्वीपपर जर्मन प्रभुत्व स्थापित 
= | बाद वह ओर आगे बढ़नेकी तेयारी करने छगा। 
A a WRG tyg, न्यू ब्रिटन तथा न्यू आयलेण्ड 
हीण { N e व्यापारी अपनी कोडिया स्थापित कर रहे 
= | न wit बिस्मार्कपर यह दबाव डाल रहे थे 
ति. सरकार वहां अधिकार करे। उस समय 
à | a आबादी बड़े जोरोंसे बढ़ रही थी । औद्योगिक 


भी तोब्रातिसे हो रहा था । अतएव १८८६ ६० 
cs RT अपने संरक्षणमें ले लेनेकी घोषणा कर दी, 
| चनी न्यूगिनी कम्पनीने अधिकृत किया था । 
MADLE भूभागपर ब्रिटेनका पहलेसे ही दखल- 
ATI अतः उसने जर्मनीका विरोध किया ।. अन्तमें 
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जमनोका साम्राज्यवाद : 


कब ओर केसे फेला ? 


दानाम समझोता हो गया । इस समझोतेके अनुसार जम॑नी- 
को न्यूगिनीका उत्तरःपूर्ववाला भाग मिला । साथ ही 
सोलोमन द्वीपपुन्न, न्यू आयलेण्ड, न्यू ब्रिटेन तथा न्यूगिनीके 
उत्तरमें स्थित छोटे-छोटे द्वीपोपर जर्मन अधिकार मान लिया 
गया | जमनीने इन द्वीपोंका नाम रखा “Bente हवी पषुञ्ज।” 
इस प्रकार लाभा ७० हजार ane भूमि जर्मनीके हाथ 
ला गयी । इसके अतिरिक्त adalat इच्छा फिलिपाइन 
द्वीपोंपर अधिकार कर लेनेकी थ्री । परन्तु वहां अमेरिकाका 
दखल हो जानेसें १८९९ ३० में उसे पूर्वके बढुत-से छोडे छोटे 
Aiat खरीदकर ही सन्तोष कर लेना पडा | इनमें पे 
द्वीप, करोलाइन द्वीप और amis dtaga सम्मिलित | 

अब जमनीके राज्यर्सिद्दासनपर द्वितीय विलिग्रम (केसर) 
का आरोहण हुआ | PACH राज्यारोहणके कुछ ही दिनोंके 
पश्चात्‌ मन्त्री-पदसे बिस्माकंकी पदच्युत हुई । अब वहां । 
साम्राज्यवाद खुलकर खेलने छा | अब्र जर्मनी चीनपर भी 
दांत गड़ानेका अवसर seq झगा | जर्मनीका एशियाई बेड़ा 
इस खोजमें निकला कि चीनके समुद्र-तरपर कोन-सा ऐसा 
अच्छा बन्दर हे, जहां जहाजी Ast भरी भांति रहं 
सके। इस कार्यके लिए जमन सरकारकी ओरसे एक 
कमीशन नियुक्त हुआ था। उसने जांच-पइताल' कर यह 
सिफारिश की थी कि शान्तुंग प्रायद्वीपकी किभाओंचाउवाली 
खाड़ी इस कार्यके लिए बहुत ही उपयुक्त है । देवयोगसे इसी 
बीचमें एक ऐसी दुर्घटना हो गयी, जिससे जमंनीको अपना 
काम निकालनेका बहुत जोरदार बहाना मिल गया। नवम्बर, 
१८९७ ई में शान्तुंग प्रान्तमें दो जमन पादरियांकी हत्या हो 
गयी | बस फिर क्या था, जमंनीने अब अपने राष्ट्रीय सम्मान- 
की रक्षा करने और चीनको उसके ओडत्यका दण्ड देनेकी 

हानेबाजी करके झट चार जर्मन जड़ी जहाज किआओ- 

चाउकी खाड़ीमें भेज A उन जहाजोने पहुंचते ही 
किभाओचाऊपर FAT जमाकर वहां जर्मन झण्डा गाड earl 
कई महीने तक दोनों देशोमे बातचीत होती रही । 
जर्मनीने चीनको दबाकर ९९ वर्षाके लिए एक पट्टा feet 
लिया | इस ves अनुसार किभाओचाऊ खाड़ीके ae 
का भूभाग जमेनीको' ठेकेपर मिल गया । इस eA 
तीन चीजें मिलीं । (१) वहां. किलेबन्दी करे 
रखनेका अधिकार, (२) शान्तुंग प्र 


शान्तुंग प्रान्तमे विदेशी पूंजीकी आवश्यकता होनेपर सर्वप्रथम 
जर्मन व्यापारियोंसे ही उसे लेनेके लिए अनुरोध करनेका 
अधिकार | इस प्रकार जर्मन साम्राज्यवादने आर्थिक द्टिसे 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखनेवाले चीनके शान्तुँग प्रान्तपर कब्जा 
कर लिया । 
अब जर्मनी साम्राज्यवादके गहरे THR रंगकर समुद्रपर 
आधिपत्य स्थापित करनेकी प्राणपणसे चेष्टा करने लगा | इसके 
दो उद्देश्य थे । ( १ ) व्यापारिक ओर (२ ) राजनीतिक । 
पहलेके सम्बन्धमें डाकर पालसनने लिखा थ्रा--“यूरोपके 
बाहर यूरोपीय राष्ट्रका विस्तार करनके कामें जर्मनी 
बहुत प्रय्रशीळ हो रहा हे । वहांके कारखानोंमें देहिसाब 
माल तयार होने लगा है ओर विदेशोमे उसका व्यापार बढ़ 
रहा है । समुद्रपर प्रभुत्व स्थापित करने ओर उस प्रभुत्वको 
अन्य राष्ट्रों द्वारा नष्ट होनेसे बचानेका प्रयत्न करनेकी ओर 
जमनीका चित्त आकपित हुआ है। व्यापार और व्यवसाथमें 
जमंनीने अपनेको दूसरे नम्बरपर छाकर खड़ा कर दिया है | 
इंगलेण्डका नम्बर ही उसके ऊपर है । परन्तु पहले और दूसरे 
TA बहुत अन्तर नहीं है और जो कुछ थोड़ा-बहुत अन्तर 
रह गया है, वह भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। अपनी इस 
स्थितिको. बनाये रखनेके लिए सामुद्रिक aha शक्तिको 
बढ़ानेके उद्योगमें ही समस्त राष्ट्रोका ध्यान आजकल आक- 
पित रहता है।” राजनीतिक उद्देश्यके सम्बन्धमें एक ग्रन्थ- 
कारने कहा था-- “जो राष्ट्र हमले आगे हैं, उनके ger 
हमें पहुंचना, अथवा जो स्थान हमने खो दिया है, उसे 
प्राप्त करनेका कार्य सब राष्ट्रोको मिटकर करना चाहिए 
या नहीं ? इसी प्रकार जो राष्ट्र बीसवीं शताब्दी और उसके 
बादका इतिहास संसारके सामने उपस्थित करेंगे, उसमें 
योग्य स्थान प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए अथवा दूसरे 
ae दी grat बटे रहना चाहिए १ यह प्रश्न वर्तमान 
कलम साम्राज्यवादी मनोवृत्तिका पता 
स्पष्ट रूपते के भाषणोंमें मिळता हे जर्मन साम्राज्यकी 
स्थावनाके २५ वर्ष पूरे होनेपर १८९७ ३० में जो आनन्‍्दो- 


त्सब,जमंगीमें हूनाया गया था, उसमें कैसरने कहा था-- 


` “न्मन साम्राज्यकी व्यापकता. संसार-भरमें हौ रही है। 
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विश्वमित्र 


हे। इस बड़े जर्मनीको मूलके छोटे 
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नि ~ A e A a जाकर 
वास कर रहे हैं का साल, Ta ia 
Ta कर रहे हैं । जमंनीका साळ, जर्मनीका ज्ञान, जर्मनी. 
का साहस सखुदरको पार करके बहुत दूर तक पहुंच गया है। 
-~ nn = ca हे z = : 
लाखों-करोड़ों रुपयोंका माल जर्मनी सञुद्रसे बाहर ले जात 
Saa A : 
जमनीसे मिलाकर एक 


EV? १८९७ ३० मे ही 


कर देना छोगोंका पदि 
फिर केसरने कहा--“ 
अधिकार-ये दोनों परस्पर? 
दूसरा 5हर नहीं सकता |” 
इस प्रकार कहा ध्रा-- 
जोरसे आकर टकरा रही 
जो उच्च स्थान प्राप्त हुआ ह 
नहीं है और इस बातको आर भी ave भाषामें at कह 
सकते हे कि समरुत संसारपर आक्रमण करनेकी नीतिको 
स्वीकार करना चाहिए | agent भे लहर मानो हमें इस 
बातकी सूचना दे रही हैं yee 
१९०४ ३० में जर्मन पश्चिम अफ्रीकाके मूल निवासियों 
अपनी जातीय भूमिसे वश्चित होकर ओर तरह-तरहसे सता 
जानेप्र कई बार विद्रोह किया । उसी वर्ष बहांकी देटेरो 
जातिका जर्मनी द्वारा इतनी क्र्रतासे दमन किया गया कि 
उसके आधेसे अधिक आदमी या तो मर गये या देश छोड़कर 
किसी दूसरे स्थानमें चले जानेके लिए बाध्य.हो गये। अब 
केसरको वहांका wa नहीं रहा.। फिर उसी वर्ष, अर्थात 
१९०४ ६० में रूस-जापान युद्ध हुआ | इस युद्धमें एक छोटे 
एशियाई राष्ट्रों दबानेमें रूस असमर्थ रहा, यह देखकर 
केसरका भय रूससे भी जाता रहा । अब उससे 
साम्नाज्य-स्थापन” की नीतिका अवलम्बन किग्रा | अब तक 
जमंनीके पास दक्षिण-परिचिम अफ्रीका, टोगोलेण्ड, यू 
आदि थे। परन्तु औद्योगिक तथा आर्थिक afm श 
बढ़ी हुई जन-संख्याके लिए उतने ही स्थात उसकी VE 
नहीं प्रतीत होते थे) १८७१ ६० से १८८० F तक 
राभा सवा छः लाख आदमी बाहर भेजे गये थे । इसी सर्म 
के भीतर . बांकी आबादी ४ करोड़ 2? छाखसे बढकर * 
करोड़ ७० लाख हो गयी थी । इसके बाद केवळ चार a 
बाहर जञानेवालोंकी संख्या साढ़े सात लाख तक जॉ १ कोई 
१९०४ ३० के आस-पास जर्मन संख्या बढ़कर साढ़े BT 


शिकार और agr 
। एकके आश्रय बिना 
हर (५५ ७ अ 
१९०० ES म am 
BIT समुद्रकी छहर 
अन्य राष्ट्रामे अपनेको 
TT करनेकी आवश्यकता 
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| 
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है 4 थ्री । उसके व्यापार आर उद्योग पहेलेसे तिगने az 
गये थे । भतः भब केसरने प RATH पांव पसारनेकी 
वेषा आरम्भ की । 2 : लिए “निकट पूव? अर्थात्‌ 
तुकी आदिका प्रश्न विशे qq हो गया । अफ्रीकाके 
gata जमनीका पर्याक्ष भ T सिल सका । अतः इसके 
बदले उसने Tad अपना प्रभाव जमानेका निश्‍चय किया । 
तुकीपर ज्यों-ज्यों इंगलण्डका प्रभाव घटता गया, Ai-Ai 
जर्मनी अपना प्रभाव गया । इस कार्यमें केसरने 
पहले इस्छामी शक्तिसे लेनेके छिए अपनेको इस्शामी 
मजहबका संरक्षक बताया | केलरने TR खळतानसे दो बार 
भेंट की । अब जर्मनीने धीरे-धीरे डान्यूब, एशिया माइनर 
तथा मेसोपोटामियामं अपना व्यापार बढ़ाना आरम्भ किया | 
कसर ओर तुकी उलछतानकी AST तुकीमें जर्मन 
qia रेखोंकी सडक वनानेका भी निश्चय हुआ । इस रेल- 
*योजनाके अनुसार संक्षेपमें यह त्य था कि बलिनसे फारस तक 
अर्थात्‌ जर्मनीके प्रसिद्ध नगर हेस्वरगसे लेकर फारसकी खाड़ी 
तक २४०० सील we} Yat सड़क तेयार की जाय । 
विस्तार के साथ इस प्रकार इसका विवरण होगा -ऱ्ल्धु 
एशियाके भीतरसे, कोनिया, अदाना, नेसीबीन और मोसळ 
ald हुए बादाद तक ओर उसके बाद ईरानकी खाड़ीपर 
स्थित बसरा तक रेकी सड़क ले जाना । “निकट पूर्व? 
Wrist साम्राज्यवादी मनोवृत्तिका उद्देश्य यह था कि वह 
जमनीकी अतिरिक्त जन-संख्या BAW रह सकती थी तथा 
RUG, नहर, कृषि आदिमें पूंजी छगानेसे उसे बहुत लाभ 
हता, तो बहांसे जर्मनीको कच्चा माळ भी बहुत मिलता । 
के साम्राज्यवादी इस प्रकार भूमध्य सागर ओर 
गरसको खाड़ीपर अधिकार करके कास्पियनके पूवी भाग 
फा भारतपर भी जर्मन प्रभुत्व जमाना सम्भव समझते थे | 
2 a पीछे जर्मन साम्राज्यवादका कौन-सा उद्देश्य 
a i यह भी स्पष्ट ही है। एक जमन लेखकने इस 
पारिक बतलाते हुए लिखा था- “तुकी एशिया- 

à ane न प्राप्त होना सम्भव है। 

„` पदा चाहते हे कि एशिया माइनरमें हमारे 


भटक 


जर्मनीका साम्राज्यवाद : 


दी 
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कब.ओर केसे फेला ? १४५ 


लिए व्यापारका बाजार खुला रहे, हम अपने उद्योग-घन्धोंकी 
उन्नतिके लिए वहांसे कच्चा माल छा सकें और हमारे देशका 
बना हुआ ATS वहांके बाजारोंमें बराबर बिकता रहे ।” 
२४ मार्च, १९०८ ३० को जर्मनीके स्टेट सेक्रेटरी 
वान शूनने राईखस्टागमें कहा था-- “जर्मन लोगोंने 
बगदाद रेलवे बनानेका जो कार्य हाथमें ल्या, उसमें 
बहुत-सा धन खर्च हो गया । अतएव जिस-जिस प्रान्तसे 
होकर वह रेलवे जायगी, उस-उस प्रान्तका व्यापार जर्मन 
SMR हाथाम रहेगा, इस वातकी मुझे पूर्ण आशा हे |? 
परन्तु इनके अतिरिक्त स्प्रेज्ञुरके शब्दोंमें जमंन साम्राज्यवादी 
मनोवृत्तिके सम्वन्धमें ओर भी स्पष्टता है। उसने इस 
सम्बन्धमं कहा था-“यहां ऐसे age नहीं हैं, जहां अन्य 
छोगोंने अभी तक प्रवेश न किया हो ओर जिन्हें काटना 
आवश्यक हो ; ओर न यहां आपको प्राकृतिक कठिनाइयोंका 
ही सामना करना है। आपको तो सिर्फ जमीन जोतकर 
बीज बोना और फसल कारना है। संसारमें “निकट पूर्व” 
ही एक ऐसा भूभाग है, [जिसपर अभी तक किसी बड़े राष्ट्न 
कब्जा नहीं किया है। फिर भी उपनिवेश बसानेके लिए वह 
सबसे उपयुक्त भूमि हे । यदि जमंनी इस अवसरको हाथसे 
न जाने दे और रूसके उस ओर अग्रसर होनेके पहले ही 
इससे लाभ उठानेका प्रयत्न करे, तो संसारके dear उसे 
सर्वोत्तम स्थान प्राक्त हो सकता हे)” | 

अब जर्मन साम्राज्यवादियोंका ध्यान जमंन साउथ-वस्ट 
अक्रीकाके उत्तरमें स्थित पुतंगालके उपनिवेश अझोलाकी 
ओर विशेष रूपसे BIT । पर गत यूरोपीय महायुद्धके कारण 
उनकी इस महत्त्वाकांक्षापर पानी पड़ गया। जब गत 
महायुद्ध छिड़ा, तब जर्मनी चाहता था कि रूस, वेलजियम 
तथा फ्रान्सके औद्योगिक भागोपर उसका प्रभुत्व स्थापित 
हो जाय। परन्तु युद्धमें वह पराजित हुआ ओर उसकी यह 
महत्त्वाकांक्षा भी बुरी तरहसे नष्ट गयी हुई । सन्धिकी शाके 
अनुसार उसके उपनितेश उसके हाश्रसे निकछ गये ; बगदाद 
रेल-छाइनपरसे उसका अधिकार छीन लिया गया ; किओ 
चाऊपर जापाननें कब्जा कर लियो । _ 
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यूरोपके TJA नार छन्न, बिन और पेरिस आदिमं, 
जहां प्रशिक्षण सकड़ों मोटरों ओर गाड़ियोंका तांता बंधा 
रहता है, एक मनुष्यके fez ट्राफिक नियन्त्रण करना अस- 
म्भव-सा हो जाता है | टेलीफोन, रेडियो आदि उविधाओंके 
निर्माणकर्ता वज्ञानिकोंने इस ओर भी ध्यान दिया हे और 
एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया हे, जो बिना किसी 
agaa सहायताके Aaaale द्वारा स्वसञ्चारित होकर 
rfia किया करता हे । इस यन्त्रका प्रयोग लटन्दनमें 
सबसे पहले सन्‌ १९२८ ३० में हुआ था; किन्तु आज यह 
इतने अधिक स्थानोंमे प्रयुक्त होता है कि कोई भी इसे देखकर 
यह नहीं कह सकता कि यह इतना नया आविष्कार होगा | 
यह यन्त्र जो चोराहोंपर एक खम्भे-सा खड़ा रहता है, 
बाहर केवळ तीन प्रकारके--छाछ, पीले और हरे--प्रकाश 
दिखाया करता है। इन प्रकाशोंका नियन्त्रण करनेके fea 
eet निकट एक सञ्चालक सन्दूक ( Control Box ) 
| Bart, जिसे इस यन्त्रका मस्तिप्क कह सकते हैं। इस 
अन्तरम दिन-प्रतिदिन उन्नति होती जा रही है; यद्यपि उसके 
` घाह्य स्वरूपे कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है । 

पहलेके यन्त्र निश्चित समयमें का 4-सम्पादन करते थे । 
; anata होते थे; किन्तु निकलनेवाली गाड़ियोंसे 
oe कोई सम्बन्ध न होता था । थे यन्त्र कुछ निर्धारित 
समयके लिए ( २ मिनट ) प्रब-पश्चिमका मार्ग चाल रखते 
थे, तत्पश्चात्‌ वे उतने ही समयके लिए उस दिशामें “ara. 
? ( Caution ) का aga देकर उत्तर-दक्षिणका मार्ग 
ही समयके लिए खोल देते थे । यह सिगनछ ऐसी सड़कों- 
ही उपयुक्त था, जिनपर दोनों दिशाओंसे बराबर 
ता हो) इसमें एक ओर सवारियां न होनेपर यमे 
देरके लिए दूसरी ओरका मार्ग बन्द रहता था। अतः 
इस बातकी आवश्यकता हुई कि सइककी ट्रेफिकके बरळत 

famed भी उसके अनुकूल परिवर्तच हो जाया करे । 
१९३२ ६2 में प्रथम बार लन्दुनकी दो प्रमुख agi- 


गनछ स्थापित क्रिये गये । थे इतने उत्तम और 


| दुघंटनायें रोकनेवाले कुछ नये आविष्कार 


श्रो आत्मानन्द मिश्र, एम. .ए., बी. एस-सी. एल-एल, बी. 


पर सवारियोंके agan चलनेवाहे aaaf- 


उपयोगी fag हुए कि शीघ्र ही लल्इनके सभी चौराहोंफ 
वही wnat दिये गये | इख २ 
प्रत्येक सवारीके आगे-पीछे 
निकलनेका अवसर दिया जाऊ है। थदि उत्तर-दक्षिणते 
कोइ मोटर प्रब-पश्चिमसे आनेवाली सोटरसे आध सेकेण्ड 
पहले आथी है, तो यन्त्र पहले उत्तर-दक्षिणवाली मोटरको 
निकालनेका सङ्केत करेगा । लकी ट्राफिकका भयानक 
बिस्तार देखकर ऐसे यन्त्रका बनवा असम्भव प्रतीत होता 
था; किन्तु वेज्ञानिकोंने इसे भी सम्भव बना दिया है । 

इस यन्त्रके तीन विभाग हाते हैं, जो परस्पर विद्युत द्वारा 
मिले रहते हैं। प्रथम भाग सवार रिश्रोके चोराहेपर atta 
सन्देश देनेवाली पटरी हाती है, जो चोराहोंसे कुछ दूर सड़क- 
की सतहपर आर-पार उभरी रहती हे.। ae sya एक 
बटनका कार्य करती है, जो ऊपरसे मोटर निकलनेके दबाव 
पड़नेपर विद्युत-छाइनको जोड़ देता हे । यह पटरी सडकपर 
दढृताले छा रहती है और वर्षा, शीत तथा हिमका इसपर 
कोई प्रभाव नहीं होता । यह रवरसे मढ़ी . रहती है, जी 
सवारीसे दबनेपर यन्त्रके दूसरे भागको सङ्केत पहुंचाती है । 
दूसरा भाग सद्भारुत सन्दूक अथवा मस्तिष्क कहलाता ह! 
इसमें एक ऐसा यन्त्र wnt हुआ हे, जो पटरी द्वारा लाये हुप 
आदेशके अनुसार तीसरे सारके रङ्जीन प्रकाशोंमें आवश्यक 
परिवतन करता है। तीसरा भाग एक साधारण सिंगनल्की 
भांति होता हे, जिसमें छाल, पीले और हरे प्रकाशकी व्यवस्था 
रहती है । छाल प्रकाशका अर्थ car, लाळ-पीलेका “AT 
धान', हरेका 'जाओ? तथा पीले-छाछका 'ठह रो? होता ži 


"RSS 3 
एक विशेषता यह है कि 
` पहुंचनेके ऋमसे ही उसे 


5 Š ही | 
सङ्केतात्मक पटरीके लिए मोटरका धक्का fede | 


{~ अस” 
उसकी खबर सञ्चालक सन्दूक'के पास तुरन्त ही भेजना 


म्भव होता हे । इसछिए सन्दूकमें अन्यान्य संमय नि हि 
> . ~ x Fs IRAE | 
त्मक युक्तियां प्रयुक्त की गयी हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक स a 

का समयानुसार सा खुल जाता है। सिगनलके प्र, | 


wal 


sos x y 0 ` g talt 
साधारण arada भांति होते हैं, जो इस प्रकार | नेते. 
रहती हैं कि कमसे कम उनमेंसे एक सड़कके किसी भी * 2 
= दिखाई देती रहे । 
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दुबटनायें रोकनेवाले कुछ नपे आविष्कार 


है हुई दो सड़कोंकी कल्पना करनी होगी । प्रत्येक सड 
दोनों ओर एक-एक सङ्गेतात्मक पटरी wit रहती हे और 
बोराहेके बीचमें चारों ओर दिखाई देनेवाली रङ्गीन बत्तियां झी 
रहती हैं, जो प्रकाश बढ़ानेके लिए दोहरी भी कर दी जाती हैं। 
मान छीजिग्रे कि उत्तरसे दक्षिण जानेवाली एक मोटर 
चौराहे१९ पहुंचती हरी बत्ती दिखाई देती 
वह बिता रोकके च। नकल ITA | जब मोटर 
खरकी .पटरीके ऊपरसे निकलती हे, तो मोटरका धक्का 
परी द्वारा सञ्चालक aera तक पहुंचता हे और वहां 
इस बातकी व्यवस्था कर देता हे कि जब तक सोटर चोराहेसे 
fae न जाय, तब तक प्रकाशमें ओर कोई परिवर्तन न हो । 
मोटरके निकलनेका समय उसकी रफ्तारपर निर्भर रहता हे, 
जिसका पता धक्के हारा सन्दूकके यन्त्रोंको मिल जाता है। 
यदि घोड़ागाड़ी निकली, तो पटरीकी रबर वेगशील मोटरकी 


a 


= 
3 
स 


T 
te 


ai) 7H 


हिए कारा AAR समय तक रहेगा । अब यदि इसर 
ami मोटर पूर्व॑से आत्रेगी, तो सिगनळ उसके विरुद्ध होता । 
किन्त उत्तर-दक्षिणवाली घोड़ागाड़ी निकल चुकी है, तो जैसे 
ही वह रवंरकी पटरीको पास करेगी, प्रकाश उसके अनुकूल 
हा जायंगे, अर्थात्‌ पूर्व-पड्चिमकी ओर हरा प्रकाश 'निकलो? 
का सङ्केत करता हुआ दिखाई देगा | 
याद दो मोटर एक साथ ही समकोण दिझाओंसे ara, 
ता जो मोटर क्षण-भर भी पहले पटरी पार कर चुकी होगी, उसे 
Te निकरनेका अधिकार हो जायगा । और अवसर मिलते 
री उसीको सबसे पहले हरी रोशनी दी जायगी । दूसरी मोटर 
देर तक सुकी रहेगी, जब तक कि पहली मोटर पास न 
TST यदि अकस्मात दोनों मोटरे एक साथ ही पटरीको 
तो सञ्चालक सन्दूकमें एक ऐसा विशेष यन्त्र झगा रहता 
DEN एकको पहले निकलने देनेका निर्णय कर देता है। 
सी एसा हो जाता हे कि एक दिशासे दूसरी 
Tt मोररोंका तांता बड़ी देर तक नहीं टूटता। 
te a विपरोत दिशामें जानेवाडी गाड़ियोंको बड़ी 
रहना पड़ता | इस कठिनाईको दूर करनेके 
क्र इसम बड़ी सुन्दर व्यवस्था है। यदि -उत्तर-दक्षिणके 
` ` पकाश हो रहा हे, तो तांता बांधकर निकटनेवाली 


अपेक्षा अधिक देर तक देगी ओर sche अनुपातमें उसके 
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माटरामस प्रत्येकसे एक-एक बार रबरकी पटरी देगी, अतएव 
प्रकाश हमेशा हरा ही रहेगा। इससे पूर्व-पश्चिमकी ओर 
जानेवाली सवारियोंको बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
इस आपत्तिका सामना करनेके लिए सिगनलमें एक कल 
ली हुई है, जो पूर्व-पश्चिमकी ओरसे धक्का मिलते ही सचेत 
हो जाती है ओर अवसर मिलनेपर उत्तर-दक्षिणकी रफिक 
बन्द कर देती है। यह कळ एक निश्चित समयके ही लिए 
एक आरका माग बन्द करके दूसरी ओरका खोल सकती 
हे । यह निश्चित समयकी कल ठीक उसी अवसरपर प्रयोगमें 
आती हे, अब एक ओरसे सवारियां बड़ी देर तक निकला 
करती हैं ओर दूसरी ओरकी गाड़ियां खड़ी टापा करती हैं 
दि दोनों समकोण दिशाओंमें ट्राफिक अधिक होगी, तो 
निश्चित समयके लिए बारी-बारीसे दोनों ओरके मार्ग खलते 
आर बन्द होते रहेंगे । 
TARET सडककी एक ओरसें दूसरी ओर जानेके लिए | 
FETAN एक वरन gaat पड़ता है, जिसके द्वारा सळाट्क | 
क दोनों ओरकी ट्राफिक बन्द करके मनुष्योंके निकनेके | 
लिए रास्ता साफ कर देता है । ; 
हाल ही में पथिकोंके लिए भो स्वसद्धालक यन्त्र बनाया 
गया है। इसमें सड़क पार करनेके स्थानोंपर पथ्िकको एक | 
सकरे मा'सि होकर जाना पड़ता है, जिसके सामने फोटो 
इलेक्ट्रिक Photo electric cells पर प्रकाश बराबर पड़ा 
करता है । जेते ही कोई AGA प्रकाश ओर शीशेके बीचसे 
होकर निकरूता है कि क्षण-भरके fet मनुष्यको परछाईके | 
कारण प्रकाश शीशेपर पड़ना बन्द हो जाता हे- प्रकारके 
करते ही सिंगनरके “सञ्चालक सन्दूक'में धक्का पहुंचता हैं और 
वह सचेत हो जाता है। शीघ्र ही अवसर मिळनेपर वह 
पश्चिकके निकलनेकी व्यवस्था कर देता है। 
थोड़े दिन हुए कि एक नया अन्देषण हुआ है, जिसके 


हो सकती है । 
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रहस्यमयी प्रकृति कभी-कभी ऐसी विचित्र छीला कर 
दिखाती हे, जिसे देखकर महान्‌ आश्चर्य होता है ओर जिसके 
कारणको समझनेमें मनुष्यको बुद्धि अपनेको असमर्थ पाती 
हे । आजसे प्रायः पांच वर्ष पहले कताडाके एक छोटे-से कस्मे- 
में एक ऐसी ही विचित्र घटना घटी, जिसने सारे संसारको 
आश्रयचकित कर दिया । २८ मई, १९३४ को ओण्टेरियोके 
केऐेण्डर नामक TATA एक स्त्रीके पांच लड़कियां एक ही 
साथ पेदा हुई और आज भी वे सब जीवित और पूर्ण स्वस्थ 
ह। सम्भवतः संसारमें इस प्रकारकी यह पहली ही घटना है । 
वो सन्तानॉका एक साथ पेदा होना तो साधारण बात है, पर 
पाच-पाच बच्चाका एक साथ पेदा होना ओर उनका जीवित 
रहना तो अवश्य ही एक अनहोनी बात हे । इन पांचों यमज 
बहनांको देखनेके लिए दुनियाके कोने-कोनेसे लोग आते हैं । 
औटावाकी गबनेमेण्ट टरेमेछ व्यूरोकी रिपोर्टके अनुसार AÀ- 
flan यात्री इनको देखनेके लिए प्रति वर्ष ४० लाख पोण्ड 
wa करते हैं। इतनी भाय, कमसे कम ४ प्रति सेकडे सूदके 
हिसाबते किसी ऐसे उथोगसे हो सकती है, जिसमें १० करोड़ 
Glos सूळधन ent हो । इस प्रकार इन पांचों यमज बालि 
काओसे दोनेवाली आयका कनाडाके अन्य उद्योग-धन्धोसे 
डोनेवाली आयोंमें चोथा स्थान हे | 
इन बच्चोंकी पदायशके समयसे इनके छोटेसे कस्मेका 
काया-पछट हो गया हे । पासके शहरकी म्युनिसिपेहिटी 
BaRa दोनेसे बच गयी, वहां सौ मील लम्बी ara- 
निक सडकका निर्माण हुआ, जमीन-जायदादके मूल्यमे 
प्रायः १० लाख पोण्डकी वृद्धि हुई और dedi कर्मचा- 
ह हिद इसके भिं इ a 
कारण कितने ही छोटे-मोटे कारवार होने छा ay हैं, जिनमें 


४४ Re RT 


Seat. ti oD 


: द्वोता है। 


इन पांचों यम बहनोंके कारण कनाडाको जितना आशिक 


A हो 


` कनाड़ाकी विचित्र यमज बालिव 


श्री आर० Uo वात्स्यायन 


छात्रों पोण्ड लो हैं ओर हजारों आदमियोंका जीवन-निर्वाह ` 


लाभ ह्व रहा है, इतने थोड़े समयमें उतना लाभ शायद ही किसी - 


उद्योग या कारबारसे होता। इस घ 
कहानी एक ऐतिहासिक महत्त्व 
१९३४ को जब वहांके डाकू 
ख्रीने एक ही साथ पांच सर 


| 
| 


A ş `~ S 
कया हे, तो उन्हें 


| a 
बड़ा आश्रयं हुआ ओर साथ ही चिन्ता सी हुई कि किस तरह र 
पांचों बच्चे जीवित रखे जा सकते हैं। उस समय उनके ग 
घरमें जो कुछ सामान मो सहायतासे उन्होंने | र्‌ 
इन नवजात शिशुओंके जीवनकी रक्षा की, क्योंकि यमज | VE 
सन्तानें अकसर मर जाती हैं। a 
इस आश्चर्यजनक घरनाका किल प्रकार dared प्रचार सु 
हुआ, यह भी एक दिलचस्प कहानी है । चिन्तित ओर i 
आश्रय-चकित पिताको केवळ यही जानकर सान्त्वना मिली ] 
और सन्तोष हुआ कि उसके प्रयत्ने बच्चोंके प्राणोंकी रक्षा | पे 
हो गयी, पर उसके भाई लियोन डायोनने ऐसी अद्भुत पां 
घटनाको योंही अपने घरकी चहारदीवारीके ही अन्दर रखना ब 
उचित नहीं समझा | उसने तत्काळ ही स्थानीय. पत्र “नारथ बे 
नगेट” को फोन किया कि मेरे भाईक्ी स्त्रीके एक ही साथ पांच की 
बच्चे पेढा हुए हैं। क्या इसकी सूचना प्रकाशित करनेके ह 
चाज॑में कुछ रियायत हो सकती है ? सम्पादक्रको इस समा” | e 
चारपर विश्वास नहीं हुआ और उसने समझा कि उसके साथ | झे 
` मज्ञाक किया जा रहा हे । पर लियोनने जब इस बातपर बहुत... T 
जोर दिया कि चाहे जो चार्ज लगे, पर यह सूचना अर्व K 
प्रकाशित होनी चाहिए, तब सम्पादकको उसकी ससतार्ण | 
विश्वास हुआ ओर सूचना प्रकाशित हुई । इसके बाद १ । 4 
मईकी रातको संसारके कोने-कोनेमे यह समाचार कर | र 
गया और दूसरे दिन प्रातःकाळ सभी दैनिक पत्नोंमें मोटे मॉ. fy 
adeti प्रकाशित gor) २८ मईको ही रातके आठ ब h 
अमेरिकाकी न्यूज़ एजेन्सी एसोसिमेटेड प्रेसके द्वारा “शिकारी X 
अमेरिकन’ के आफिसमें भी यह समाचार पहुंचा | न्यूज़ ५ पार 


और विशेषतः पत्रके उत्साही रिपोर्टर चाळी seat इस बि a 
समाचारको देखते ही इसकी महत्ता महसूस कर छी । ee 
एडिटरने चाळी 5हेकसे कहा कि पहले इस बातका _ 


E कि मे बच्चे जीवित र 
| ३ था नहीं। उस समय रात 
दस बजे थे । चाळी ब्लेकने 
७ ya बालिकाओंकी 

भाळ करनेवाले डाकर डेफोको 
कोन किया ओर पूछा कि 


x 
देख- 


क्री. akan जीवित हैं न?! 
ह हाकर डेको दिनभर उेळी - 
ह फोनोंका जवाब देते-देते थक 
के गमे थे। रातके दस बजे 
ने सोनेके समय टेलीफ 
ञ्ञ घण्टी saat चिढ़ राये ओर 

बोले-हां महाशय, जहाँ ठक 
Ke मुझे माठ्म है, वे सब जीवित 
र है | अब कृपया झुझे फिर लड़ न की जियेगा । सुझ सोने दी जिये | 
ठी „ मार चाळी साधारण रिपोर्टर नहीं था । वह डेफोको 
aT WW सोने नहीं देला चाहता था। वह उसी वक्त फेशियरसे 
त पांच सो Bet खचेके लिए लेकर टेक्सीमें as डाकर 
iT बनसेनके यहां पहुंचा, जो शिकागोके बच्चोंके विशेषज्ञ थे । 
वे डोकी आंख अभी लगी भी नहीं थी कि किर टेलीफोन- 
र! की घण्टी बज उठी । इस बार Sto बनसेन बात कर रहे A | 
के आ उठे और Angar बोले--में ag आ गया हूँ । अब 
T- 35 नहीं कह सकता । आप और शिकागो अमेरिकन? जह- 
5 | ककी जायं । मुझे सोने दो । इसके बाद डाकर बनसेनने 
न i a (मोक सम्बन्धमें कुछ खास बातें बतलायी ओर 
i | शोक a लिए इनक्यूब्रेटर ( कृत्रिम ताप द्वारा 
re = ) की आवश्यकता होती है। डेकोको 
रु | they इ क तो जरूर थी, पर केलेण्डरके सो 
ध | भी 4 वह यन्त्र कहीं था ही नहीं। ओर आर 
क. Bern n वह बेकार था, क्योंकि डेकोका घर 
: cea सप्छाईसे एक मील्से ज्यादा दूर था। 
सिर : बातचीत होती रही । डाकर बन- 
i T कि चाली ब्लेक हवाई जहाज द्वारा 
i amat इतक्यूप्रेर लेकर रवाना हो रहे हैं। 
7 | ® क ae ब्लेक इनक्यूवेटर लेकर केलेण्डर पहुंचे | 


वाद्‌ टोरण्टो स्टार? का रिपोर्टर कीथ BACT 


कनाडाकी विचित्र यमज बालिकायें 


- ओर फैल रही थी । उसके प्रतिहवन्द्दी मि आइव स्पीयर किसी : 
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पांचों यमज बालिकायें। | 


भी एक फोटोग्राफरके साथ वहां पहुंचा । उन्होंने जाकर देखा | 
कि पांचों बालिकाये जीवित ओर स्वस्थ हैं ओर aa | 
केलेण्डरके जेनरल स्टोरमें जाकर वहांस अपने-अपने पत्रोकों 
समाचार भेजे, जिसके लिए उन्होंने स्टोरके मालिकका ९० 
डाळरका बिल चुकाया | 

इस प्रकार इन पांचों aaa बालिकाओंके जन्मका 
समाचार, जिनकी शक्ल भी अभी अच्छी तरह गढ़ नहीं 
पायी थीं ओर जिनका वजन पांच सेर भी नहीं था, संसारके 
हेनिक पत्नोंके मुखपृष्ठोंपर प्रकाशित हुआ ओर कनाडाको 
अप्रत्यक्ष रूपसे आयका एक जरिया मिला । 

यद्यपि कनाडाको अपनी आय-वृद्धिके इस नये साधनका 
कुछ भी पता नहीं था, फिर भी दूसरे लोग इन पांचों 
विचित्र यमज बहनोंकी अन्तनिहित शक्तिका अनुभव कर, 
इनसे लाभ उडानेके उपाय सोचनेमें लगे थे । उस समय सेली 
रेण्ड नामक एक अमेरिकन नतंकी अपने नृत्य दिखाकर सबसे 
ज्यादा धन पैदा कर रही थी ओर उसकी ख्याति भी चारों 


ऐसे खेळ या तमाशेकी ताकमें थे, जिसे शिकागो य 

दिखाकर वह धन और नाममें सेली रेण्डसे आगे बढ़ जायं. 
उन्होंने यमज बालिकाओंके पिता डायोनसे फोन द्वारा | 
बातचीत की और उससे ५० हजार STO 
क्राओंका प्रदशन करानेका अधिकार 
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विश्वमित्र 


जिसने अपनी जिन्दगीमे कभी सो डालर भी नहीं देखे थे, 
उसे यह जानकर कि पचास हजार डालर मिलेंगे, अपार हजे 
हुआ । ईधरकी कृरासे उसे जो यह अग्राचित धन मिळ रहा 
था, इसके उपलक्षमें उसने अपने पुरोहित फादर डान रोडियर- 
को भी उसका कुछ हिस्सा देनेका निश्चय किया । 

अन्तमे इस AAT दोनों पार्टियोंमें कण्ट्राक हुआ कि 
प्रदशनका सब खच चुकानेके बाद जो रकम बचेगी, उसका 
२३ प्रतिशत मि० और मिसेज डायोनको, ७ प्रतिशत पुरोहित 
कादर रडिग्ररको ओर ७० प्रतिशत मि० स्पीयरको मिलेगा । 
बालिकाओंसे लाभ उड़ानेके सम्पूर्ण अधिकारोंका उल्लेख 
कण्ट्राकमें किया गया था, ओर STRT डेफोके आदेशसे उन्हें 
शिकागो ले जाना तय पाया था | 

जिन डाकर देकोने उन शिहुझोंकी इतनी देख-भालकर 


उन्हें स्वस्थ आर जीवित रखा था, उन्हे = क्र र 
निर स्पीयर और सि० डायोजने सुनाफेसे हिल्सा ने 
वञ्चित रख दिया | डाकर डेफोको यह बात बहत बुरी art । 
उन्होंने सि० स्पीयरकी इस धूर्तताका समुचित उत्तर देवो 
निश्चय क्रिया | उन्होंने वालिकाओंको उस ससय या भविष्यों 
किसी भी समय, स्थानान्तरित करनेका आदेश देनेसे इनकार | 
कर दिया । इस तरह सि० स्पीयरका कण्ट्राक रह हो गया। 
इसके बाद उन्होंने ओण्टेरियोकी प्राः 
सरकारसे नवजात Raik अस्थायी अभिभावक बननेकी | 
अपील को । डाकर डेफाके इस व्यवहारले उनके भौर मि० | 
डायोनके वीच जो सनसुटाव पेढा हो गया, वह आज भी | 
बना है, और दिनपर दिन गहरा ही होता जा रहाहे। ' 
उधर अपने प्रबलरका असफळतासे क्रोधित हो मि? स्पीग्ररने 


GE 


तत्काळ हां 
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वनाडाकी विचित्र यमज्ञ बालिक ये 


il By 


8३ Big 


मिर डायोन, डाकर Bat और टोरण्टोकी सरकारके विरुद्ध 
एक छाख 
‘eat दायर किया हे, जो अभी तक चल रहा है। 
इल प्रकार कनाडाके इस शिशु-उद्योगकी नींव पड़ी 
oc करनेके लिए सरकारकी ओरसे एक कार- 
पा a या गया | उसके डाकर डेको, एक अवसर- 
ie g के सरकारका नामजद और मि० डायोन सदस्य 
° डायानने रक्ष होकर कारपोरेशनकी किसी भी 
ig होनेसे इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकार 
पी aa Baw ओर फोटोग्राफर फ्रेड डेविस कार- 
' प्रचार-कार्य करनेके लिए नियुक्त कर लिये 


साथ उपनेवाले चित्र) का काम agi क्रिया 


™ विजनेल मैनेजर और फ्रेड डेविस सोल फोटोग्राफर हैं। 


SI 
“RR 


नी छढ़ गयी है कि गत वर्ष ३ छाख ५० हजार 


ड 


बालिकायें “रियूनियन? फिल्में काम करने जा रही हैं. 


डालर हजॉना पानेका ' सासरा -इलिनायसकी 


` सकते थे। उक्त शहर ओर कस्म्रेके निवासियोंकी आर्थिक ' 


गोडी ब्लेकके जिस्मे फिल्म और विज्ञापनके टाई. अष" 
` कारी चोड़ी और पक्की घेन गयी हैं। १९३३ में जिस उ 

सौर वे डा० Batts प्राइवेट सेक्रेटरी भी हैं। कीथ. 
देन पांच व्योम इन पांचों यमज बाहिकाओंकी | 


न इन्हे 
ने इन्हे केवळ ५ मिनट तक देखने के लिए ओण्टरिय्रोमें 
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कुछ मिलाकर -५ करोड़ 
६२. लाख. ५२ हजार 
` मीढकी यात्रा की, १२ 
लाख ta बिलायीं, और 
४० लाख पौण्ड खर्च 
किये । इनके अतिरिक्त जो 
कनाडियन यात्री इन्हें 
देखने . आते. हैं, उनकी 
गणना करना कठिन हे । 
प्रति वर्ष यात्रियोंकी 
इतनी ज्यादा भीड़ होनेके 
फलस्वरूप कलेण्डरके चारों 
ओर कितने ही होटल, 
रेस्टोरां ओर पेट्रोल सविस॒ | 
स्टेशन खुळ गये हें ओर ` 
gad चछ रहे et 
पासके शहर नाथ वेपर 
इसका इतना अधिक. 
प्रभाव पड़ा हे. कि उसकी रूप-रेखा ही बदल गयी है । 

पांचो यमज बािकाओंके जन्मके समय ATA बे एक 
दिवालिया हहर था ओर केलेण्डर छोटा-सा HEAT, जहां | 
एक जीर्णशीणं होटल था, जिसमें सुरिकळसे ७५ आदमी रह 


अवस्था इतनी खराब थ्री कि टेक्सकी दसूडी बड़ी सुरिकिरसे _ 
हो पाती थी । = 
आज नार्थ बे ओर केलेण्डरकी दिन-प्रतिदिन उन्नति हो 
रही हे। सभी बकाया टेक्स वसूल हो गये हैं । Fee 
अब एक आलीशान होटल बन गया है, जिसमें 
१५०० आदमी आराम एवं आधुनिक छविधाओंके साथ 
रह सकते हैं। वहांकी धूल-भरी उखड़-खाबड़ क्च 


के टकड़की कीमत ४० पोण्ड थी, अब उसकी ' कीमत. 
पोण्ड हो गयी है ।* केलेण्डर ओर नार्थ वेके 
स्टेशनों और रेस्टोरोके कारबारमे २० 
१९३३ में नाथ AN ३६०० मोटरे थी 
संख्या बढ़कर ८१६६ हो गग्नी है। | 


पासके शहरकी आधिक आयमें इतनी वृद्धि हो गयी है, 
उनके सम्बत्धमे सर्वसाधारणका यह CATS होना स्वाभा- 
बिक है कि उनके पास भी लाखों रुपये जमा हो गये होंगे । 
पर बात यह नहीं हे। उनके अस्तित्वसे कनाडामें जो 
इतना धन-उपार्जन हो रहा है, उसका बहुत कम भाग 
उन्हें मिलता है | हाल ही मे उनकी आयके सम्बन्धमं जो 
आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनसे मालूम हुआ है कि अब तक 
उन्हें कुरु मिलाकर १ लाख ५० हजार पोण्ड मिले हैं, जिनमें 
१ राख ३० हजार अमानतके तोरपर लाभकारी कारवारोंमें 
लगे हैं । बाकी उनके निजी खचमें व्यय हुए हैं । 
उनका वार्षिक खर्च ५ हजार पोण्डसे कुछ ज्यादा होता 
hi इसी रकमेस इनके १४ आदमियोंके स्टाफका वेतन 
दिया जाता है, जिनमें दो नस, तीन एुलिसमेन, दो दासियां, 
एक अध्यापक, एक दरवान, एक रसोइया, एक विजनेस 
मेनेजर, एक आफिसका कमचारी ओर उनके निजी stax 
डेफो हें, जिनका वेतन ४० पोण्ड प्रति मास हे । इसी मेंसे 
इनके साता-पिताको ६० पोण्ड प्रति मास और बड़े भाइयों 
तथा बहनोंकी पढ़ाईका खच भी दिया जाता है । 
यमज बाछिक्राओंको देखनेवाछॉसे किसी तरहका चार्ज 

नहों लिया जाता हे । उनकी आयके प्रधान साधन हैं, उनके 
 चल-चित्र, अचळ-चित्र और विज्ञापनोंके साथके चित्र । 
Ama सेब्चुरी फाक्स पिक्चर्ससे इन बालिकाओंके 
चित्र लिये जानेके N अब तक ६० हजार पौण्ड 
हैं, ओर आगामी दो वषामें और १० हजार पौण्ड 

इसके अतिरिक्त न्यूज रीलके अधिकारके लिए प्रति 
२००० पोण्ड मिळते हैं। अचल-चित्रोंको ठेनेका एकमात्र 
अधिक्रार इनके निजी फोटोग्राफर फ्रेड डेविसको है। अचल- 
a बिक्रीसे अव तक इन्हें १९ हजार पोण्ड मिरे 
A इनकी बाकी आय विज्ञापनोंके साथ छपनेवाले इनके 

होती हे। उदाहरणार्थ--एक कम्पनीने अपने साधुन 
दुन्तमझूनके विज्ञापनोंके साथ इनके चित्र देनेके लिए १ १ 
गैर एक दूसरी कम्पनीने अपने जरुपानके एक 
में, इनके नाम देनेके लिए ५ हजार पोण्ड 


पर इनके डाकर ढेफो और अभिभावक उन्हीं बस्नु 
विज्ञापनोंमें इनके चित्र ऑर नास प्रकाशित करनेकी आज्ञा 
देते हैं, जिनका व्यवहार ये बालिकाओं करती हैं । 
विज्ञापनोंमें इनके चित्र नाम देनेसे विज्ञापित 
वस्तुका महत्त्व कितना बढ़ जाता है, उसका अनुमान इसी एक 
बातसे लाया जा सकता है कि इनः 


een su 


भोजनम एक खास शरबतका। ढा-चार a ढु 
इससे उस शरबतकी बिक्री इतनी बढ़ गयी कि उसके प्रस्तुत- 
कर्ताओंको माल सट्ठाई करनेके लिए एक ओर मशीन बेशनी 
पड़ी । १९३३ में उक्त कम्पनीका विज्ञापन-खर्च २१ सो 
पोण्ड था, १९३६ में उसने विज्ञायनमें ४९ हजार २ सो पोण्ड 
ad किप्रे । 

यद्यपि इन विचित्र बा लिक्राओंके पिता डायोनको, इनसे 
अजित धनका जितना हिस्सा मिळता चाहिए उतना नहीं 
मिळता, फिर भी उनकी भी आय कम नहीं है। प्रति मास 
६० पोण्डका चेक तो इन्हें मिलता ही है, इसके अतिरिक्त 
उन्होंने बालिकाओंके वासस्थानके पास ही एक रेस्टोरां और 
स्टोर खोल रखा है, जिससे उन्हें प्रति वब ९० हजार पोण्डकी 
आय है। बालिकाओंके फोटोपर एक शिलिङ्ग लेकर ये अपना 
आटोग्राक ( हस्ताक्षर ) देते हैं। इससे भी काकी आमदनी 
होती है । 

बालिकाओंके अभिभावकोंको यह आशा है कि ईतकी 
अवस्था ८ सालकी होने तक इनकी निजी सम्पत्ति eT 
पौण्डकी हो जायगी । इतनी रकमसे साधारण बच्चोंकी तरह 
इनका लाळन-पाळन मंजेमें हो सकता है । पर प्रक्रतिको 
सृष्टि इन aaa बालिकाओंको देखनेके लिए लोग इतने उर 
रहते हैं कि जब तक कनाडाकी सरकार इन्हें किसी 
चहारदीवारीके अन्दर रखनेकी व्यवस्था नहीं करती और 
उनकी रक्षाके लिए एक छोटी-सी सेना नहीं रखती, प T 
इसमें सन्देह ही है कि वे कमी जनताकी नजर बच अपने 
घरसे साधारण बच्चोंकी तरह खेलने-कूदनेके लिए ब 
निक सकें | 


A 
| tes सुस्ती आर छु 
[क | Ro निकछ आया | 


~ ` 
शदसनापन, में बाहर घूमनेके 
ad आया, सोचा, जरा दिल 
छ नहीं, सबोंने लम्वी-चोड़ी 


ay 


ह gaara हो जायगा । ओर ठ 
F जमीन अलबत्ता घेर रखी थी । संव कुछ बीरान था, garg, 
i मानो अभी-अभी सबपर एक, जडरमें तपी हुई, झुळसानेवाली 
त- हवा डोळ गयी हो । शखी-ही-उदासी दीख रह 
नी है। बागीचे--इसी नामसे उले पुकारा जाता है--का रकबा 
सौ बहुत था | इसी लिए जहा एक कोनेमे कुछ छड़के आँख-मिचोनी 
g | WRA वहां दूसरा तरफ नोळीका खेल जमा हुआ AT । 
| wa माठूम क्‍यों महसूल हुआ कि ये खेळ -यहांपर न खेले 
से ' | गाने चाहिए थे--इनके लिए तो दूसरी ही हजार दिलकश, - 
di Rama ang निकछ आ सकती हैं । इस बागके लिए तो 
[स Ese बदनसीब, मायूस लोग ही ठीक हैं-जिन्हें.न आज- 


afraid कोई भेद रह गया हे और न आनेवालीके 
हिए धीरज और इतमीनान। सब ओरसे डोकरे खाकर यह 
आता चाहिए......इस उदासीके आलममें ! चलो इस 
Mae भी इतनी जगह तो हे ही कि जरा घूम ae । 
शायद तबीयत ताजा हो जाय ।?? 
RU अधेड़ आदमी हे- उम्र यही कोई चालीस 
PT! चेहरेपर निराशाके बादल उमड़-घमड़कर छागे है । 
पायपर वेशुमार शिकने पड़ चढी हैं, मानो वे उन सारी 
य और तकलीफोंकी दाद देती हे, जो उस बेचारेने 
९। चहरेपर एक उदासी निरन्तर बनी रहती है । बाल 
वेड कहे जा सकते हैं और लावरवाहीसे मोड़ लिये जान 
a oa उसके जिल्मपर चुस्त नहीं बेठते दीख पड़ते | 
yb किस एक धक्केसे ag और भी धंसता जा रहा 
। एक विलक्षण व्यक्तित्व है। जब वह हसता है, 
'मं गड्ढे पड़ जाते हैं, जिनसे उसका आकर्षण तो 
* पर साथ ही उसकी आंखें ऐसी कुछ स्थिर होकर 
इखनेवालेको लाता है, उन आंखोंमें बल अब 
नेकी कमी है। वह खुश रहनेकी कोशिश करता 
मिलकर वापस. लौटनेवाले एक अफसोस 


q 
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बस गिलहरी ही तो थी 


श्री अमृत 


> 


लकर Sled ह । उसका नाम जाननेकी कोई जरूरत नहीँ | 

लेकिन नहीं, आज जो उसकी शक्रलपर एक उलझन है 
पक उजड़ापन है, उसके पीछे भी एक कहानी है लेकिन 
खर, उस कहानीसे हमको, आपको क्या? यहांपर तो कछ 
दूसरी ही बात कहनी है। अस्तु, इस बातको यहीं छोड़कर 
हम दख, वह अपना अपनापन लिये हुए SEMA डग रखता 
हुआ घूम रहा है। आखिरकार वह कुछ थककर पासकी 
एक टूटी छोहेकी वेञ्जपर बेड गया | 

वेञ्च एक बरगदके पेड़के नीचे रखी हुई हे) वह आदमी 
वहीपर बठा हुआ अपने विचारांमें मग्न है | -रह-रहकर आंखें 
सिकोड़ता है, वाऊांमें हाथ फेरता है, लेकिन जिस एक सुद्रामें 
वह आकर बडा था, ठीक उसी Gara वह पन्द्रह मिनट बाद 
भी बंडा हुआ है। 

उस वेञ्जसे हटकर एक सोलह बरसका लावारिस-सा 
FAG शोख लड़का AGW, फटे-से कपड़े पहने, एक हाथम एक | 
छोटी-सी गुलेल और दूसरेमें कुछ गोल-गोल अंकड़ियां--जिन्‍्हें 
गुलेळपर चढ़ाकर वह छोडे-छोटे जीवॉपर निशाना साधता 
SRA टहल रहा है। यह आदमी अपने ध्यानमें मरन है 
और वह लड़का यह देख रहा है कि एक गिलहरी अभी दिखी 
थी और नीचे उतरनेके लिए अभी बढ़ी थी, लेकिन फिर कहां 


ट 
उस आदमीकी नजर भी न मालूम किस कारणसे उस गिल- किए 
हरीपर जम गयी और वह आंखों-आंखोंमें ही उसका पीछा 
करने ल्या । उसने देखा, वह गिल्हरी तनेसे फुदकती हुई 
उतरी | उछछती हुई वह तीन हाथ आगे बढ़ी, फिर 
दुमपर खड़ी होकर उसने इधर-उधर चोकन्नी feat a 


फिर डरते-डरते wita और ga am हुई 


और आंखोंमें कुछ राङ्का, 
i amat भार लिये तनेकी 


हरीको सबको दिखाकर कहा होगा--मेरी सच्ची भक्त यह 
RI इसमें सेवा करनेकी आकांक्षा प्रबळ हे; किन्तु शक्ति क्षीण 
है, फिर भी कार्यमें कार्यकी आत्मा देखनी चाहिए । इस 
freadat छाया हुआ गह तिनका मेरे सेतुको बांधनेमें 
हनूमान और दूसरे योद्ाओं द्वारा उठाकर लाभे हुए age 
और पहाइसे ज्यादा सहायता करेगा V और रामने 
ezdet चूम लिया होगा । सच है, यह गिलहरी है भी 
इसी योग्य ।? 
लेकिन उस गिलहरीको देखकर एक तरफ जहां उसने ये 
. सब बातें सोचा, दूसरी तरफ कुछ और भी सोचा, लेकिन... 
` उसे वह दूसरी बात अस्पष्ट रूपमें ही हृदयमे कहीं करकती हुई 
` मालूम पड़ी, जब तक कि 
एकाएक इस आदमीको, अपने चिल्तनके प्रदेशमें, जेते 
धक्का झा और वह घबराकर खड़ा हो गया । उसने देखा, 
agen गिलहरीपर ae तानी-गिल्हरी अभी तने तक 
a पायी थी--और जब तक वह आदमी उसे Rem 
रोके, a गुढेळ छोड़ दी, और इस आदमीने--आधी चीख 
` बाहर और आधी चीख भीतर, आंधो जान बाहर और 
आधी जान “भीतर--देखा, fiend जहां थी, वहीं डेर at 
Tl वह वेध होकर वेज्ञपरसे गिलहरीके पास दौड़ा-- 
Moser Ss : 
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१५४ विश्वमित्र 
tt अपने दुःख- सन्ताप भूलकर उस गिरीको बड़ी रुचि- यद्यपि जल्दीमें उसका कपड़ा भी फंसकर bo गया--और दम a 
पूर्वक देखता रहा था और सोचने छगाआ--- कितनी नादान पछ वह दम तोड़ती हुई गिरूहरीके पास था। वह शिकारी + भो 
चीज है ! छोटी-सी नाखूनी आंखोंमें कितनी चमक है !...... छड़का लुटा-सा खड़ा था । लेकिन इस दईसे देवस आदमी । गो 
मन्द भी, तेज भी, मानो मौत भी हो, जिन्दगी भी | दुम पास वक्तन था कि उसकी तरफ देखता या उससे a A तो 
ऐसे हिळाती है, मानो उसके छोटे-से जीवनमें बाढ़ आ गयी कहता। उसने देखा, शि र अब भी कुछ जान बाकी थी | हैर 
हो!” और इस आदमीको ऐसा छा कि वह गिलहरी ओर थोड़ी-थोड़ी देर जरा-सी सांस लेकर वह | पेर 
अपनी अदभुत चमकके साथ उसकी आंखोंमें देख रही हो दम तोड़ रही थी । डः “नीचे आता जान पडता ' तो 
और कुछ याचना कर रही हो, कुछ मांग पेश कर रही हो। था। वह आदमी पार पःस दोडा और अन्नं । वेर 
ओर उसके नरम जिस्मकी उन उभरी हुई काछी-काली थोड़ा-सा पानी लेक iT आया | लेकिन उसने | तए 
धारियोंको देखकर उसे अनेकों बातें याद हो आयां और आकर देखा, पानी छ हुआ ee उसने पानी उस- | फि! 
उसने अपने चिन्तनको इन शब्दोंमं समाप्त किया--“ऐसी ही पर छिड़का, लेकिन वह 5 नहीं । और पानी भी] होर 
कोई भोली-सी नन्ही गिलहरी त्रेता-युगमे रामके सेतुमें सहा- नाकामयाब होकर उसकी काळी धारियों और नरम गाते विश 
यता पहुंचानेके लिए, मुंहमे एक छोटा-सा तिनका दबाकर किसलकर जमीनपर आ शिरा! । क्या 
रामके पास पहुंची होगी और रामने मुग्ध होकर उसकी पीठ- उस आदमोको adea उस लगी । और उसने विचारा, | गित 
पर हाथ रख दिया होगा ओर तबसे ये रेखायें गिलहरीपर “केसा विपम अत्तर हे--कहां वह चमकती हुई मोतीदाने | ४३ 
रामको कृपाका प्रतीक बनकर चली आती हैं। रामने गिळ- जेसी आंख और कहां यह पथरायी हुई वेजान महो ; कं l दिव 


चह फुदकना और कहां यह जड़ होकर सो रहना ; कहां 

चौकन्नी आंखें फेंकना और कहां अब विपक्षियोंके हाथ समप 
कर देना !...केसा विषम अन्तर है भगवान...जीवन at 
मत्युम्‌ ! अभी पळभर पहले इसने स्कू्तिसे विदा at होगी | 
और अब...पत्थरकी तरह Raw और अपने मुंडके कोळे 
छूटकर गिरे हुए तिनकेकी तरह बेजान !? उस आदमीने पाग | 
लेकर उसकी आंखोंको सहलाया, बइनपर हाथ फेरा, चश |. 
चारा, लेकिन वह गिलहरी न जागी । उसकी आँखें प 
गयी थीं, और जिस्म वर्फकी तरह ठण्डा हो गया था । 3 5 
चालीस बरसका एक अधेड़ आदमी, जिसके बाढ m | = 
पहले ही पक चले हों, जिसने तकलीफें कम न सही | 3 


भान 

झु $, N N a 
रियां जिसके माथेपर समयसे पहले ही aC) 
हों, उसीके पास बेडा हुआ जार-जार रो रहा था । मा 


थे pe 
हिचकियां न बंधी थीं, लेकिन आंसूके कतरे जागी nat i 


उसका दिछ चाक हो गया था। ऐसी 
आदमीको इतनी छोटी-सी बातपर यों जार 
देखकर छोगोंको अचरज हुआ और एक छोटी T 
जमा हो गयी यह देखनेके लिए कि एक दुनिया* दीः 
पूरी तरह पक्राया गया आदमी एक बिरे म 
बातको लेकर--एक लड़केने गुलेल तानी और 


-जार रॉ ५ 


दम ला लहरी न हुई, अपनी समी प्या... । उनको अचम्भा 
से कुछ 4 ती इस बातका हुआ कि आया यह आदमी इसी जमीनपरका 
कीशी | हैया फरिश्तोंकी ढुनियासे आया है, जहां सुमकिन है, ऐसे 
र वह | र्म दृश्य न देखनेको : `¦ लेकिन इस जमीनपर 
पता ' तो गिळ्हरीकी कोन कहें, आदमियोंकों इसी तरह 
apy | देढमीसे मार देते हैं, ओर आदमी भी इसी गिलहरीकी 
उसने | तरह बिना पानीके Ras- र दम तोड़ देता है और 
१ उस. | शिर उसकी मोतपर हि के आसपासके दो-एक 
aad होगोंको छोड़कर ओर एक कतरा आंसू भी नहीं 
गातसे | निका | ओर फिर...ऐसी हृतियामें गिरहरीकी विसात 
क्या कि उसे लेकर यूं वेबल होकर आंसू गिराये जायं !-- 
चारा, | Rre बात जान पड़ती है । छोगोंने भी कहा ; केसा 
fa | इहा बच्चा है। ओर बह आदमी भी कौन-सी बात लेकर यं 
; wai, विवश होकर रो रहा था, यह शायद वह जानता रहा हो-- 
कहाँ वे | उसके आऑंएओंसे ढके संहकी चिन्तित दीस्लिमें यह बात लिखी 
aal ह थी--लेकिन हीं मालूम. ..... 
E छोगाका जमघट उसे अभी घेरे खड़ा ही था, जब वह 
गै | हे अस्तः्यस्त दृशामें उठ खड़ा हुआ । हाथमें उसके 
aid) पिका था और लोगोंके बीचसे अपनेको चीरता, अपना फटा 
ने पाती| FET झुलाता हुआ, az बगीचेके किनारे अपने घरमें घुस 
aa गा | अपने खास कमरेमें जाकर उसने अन्द्रसे किवाड़ बन्द 
wf T शिये और एक आरामकुसीपर धमसे बैठ गया । फिर 
। ai ! ३ उठ ओर अपनी एक पुरानी मेजपर आकर--जिसकी 
समर ही सूख या figs चुकी थी और जिसमें अनेकों दरारें 
ft at | : गयी थीं और उन दरारोंमें अजीब-अजीब किस्मके 
p | ie “a थे-उसने बारी-बारीसे सब खानोंको जल्दीसे 
; | IT आवाजके साथ अन्दर ठेळना शुरू कर दिया | 
a ह. काश उसे वह खाना मिल गया, जिसकी उसे 
| ही || उसने उस grit एक पुराना sifa... 
छि a भांति अपना परिचित नक्काशीदार बक्स निकाल 


वक्सको देखनेसे साफ जाहिर था क्रि उसकी 
गयी हे और उसे और उसके साथ ही उसके 
भाग्य किली कारणसे बहुत बार खोला-मूंदा 

Tia उंगलियां छगते-छाते वे भी विस 


वस गिल्हरी ही तो at: 
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गयी थीं। ओर गो कि उसपर हर समय बहत काफी गद 
पड़ी रहती थी, लेकिन वह धुरा-पुछा-सा दीख पड़ता था । 
इस आदमीने उल बक्समें पड़ी अनेकों चीजोंमें उंगलियां 
गयीं | उस बक्समें उसकी पुरानी मुहन्बतके अनेकों खत 
पड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त उसे उनसे को$ काम न था। 
उसकी Safat दोड़ती रहीं, जब तक कि उसे एक छोटा-सा 
हलका-फुलका लकड़ीका डिब्बा न मिल गया । उसे अपनी 
दृदाइतसे यह बात मालूम थी कि उस Rey वही चीज 
थी, जिसकी उसे aera थी...और मानसिक दःख या 
क्षोभमें याददाश्त ओर भी अधिक पेनी हो जाती है । 
उसने उस Ralat खोला ओर उसमें जो कुछ देखा, वह 
हम अपने पाठकोंको भी दिखा दें--उसमें एक तह रै उपर 
ओर एक तह रुई नीचे, दोनोंके बीचमें एक छोटा-सा, एक 
इञ्चका तिनका बड़े जतनसे रखा हुआ था । और जतनसे 
हीं तो क्या ऐसे ही, यह तिनका पक्चीस साल पुराना 
होकर भी यों छरक्षित रखा है। ओर खासकर जब इस 
तिनकेवाली घटनाके ही समय और भी एक व्यापक घटनासे 
सम्बन्ध रखनेवाली एक लड़की ( जिसकी यादगारमें ये 
चिद्टियां थीं, जिनके बीच वह लकड़ीका डिब्बा प्रतिष्टित था ) 
इस वेचारे उदास आदमीको निरन्तर अपने नामकी माला 
जपते छोड़कर ही आखिर अपने पतिके घर मर गयी...यह 
सब कोई मामूली बातें हैं-लेकिन हमें इससे क्या ? यह तो 
यों ही बता दिया... ; 
वह आदमी खुला डिब्बा हाथमें लिये खड़ा था। रह-रहकर 
कभी-कभी उस तिनकेको छू भी लेता था, ओर उसके चिन्तन- 
की धारा जिस रूपमें बह रही थी, वह इस प्रकार है :_ 
“उस दिन भी तो यों ही कुछ धूप-छांहका-सा खेल 
मचा हुआ था--पलमें आफताब निकल आता था और 
पलमें ही बादळोंकी काली चादरमें छिप जाता था । बरसात 
यों ही नाममात्रको आ गयी थी, यद्यपि तब तक कोई गहरी 
वर्षा न हुई थी । यों ही फुद्वारें आती थीं और थोड़ी-सी 
नरमी ओर ठण्ढक देकर निकल जाती थीं। उस दिन भी ऐसा 
ही हुआ था । दो बूंद पानी गिरा था ओर साफ हो 
था। जमीनमें सोंधी खुशबू निकलने लगी थी और 
तरफ गहरी हरियाली नजर आती थी | सानोश्नरती 


आशीष दे रही हो | 


= —— SP P 


“बहुत बरस हो गये, इसलिए बहुत साफ तो बात याद 
नहीं है, लेकिन तब भी खास बातें, मोटी बातें...तब में सोलह 
बरसका था, और इसलिए एक तरफ जहां नादान शेशव 
मेरा ger खींचता था, वहीं दूसरी तरफ पूरे आदमी  होनेकी 
समझ ओर हविस जोर मार रही थ्री । लेकिन योवनका 
पहला उभार सच TÈ तो बचपनसे भी नादान और वोदा 
होता है। मतलब यह कि अनेकों वेवकृफियां, ऊटपटांग 
ख्वाहिशें, अपनेको 'कुछ' समझनेकी धुन सुझपर अपना वजन 
TS हुए थीं. ..ओर यही बुरा था ! 

“जिस दिन वह घटना हुई, उसके एक दिन पहले मेने 
Tad आनेवाले बिसातीसे एक छोटी-सी मामूली शीशमकी 
gee धीन पेसे देकर खरीदी थी.) में या भी आम वगेरह 
मार शिरानेम अपने गांवके छोटे-बड़े दोस्तोंमें उस्ताद समझा 
जाता था ।...यह भी एक दुर्भाग्य ही था ।” 

, ओर उसकी आंखमें सूखे हुए आंसू एक बार फिर उतर 
आप्रे--विषयक्री अंधेरी गहनताको सोचकर और यह याद 
कर कि उस छृत्यके हो जानेके बाद उसे मनके क्षोभ और 
ग्लानि ओर धिक्कारके eit कितनी गिरां कीमत. देनी 
पड़ी थ्री !...... 

“हां, यह भी एक बदनसीबी ही थी कि मेरा निशाना 
अच्छा समझा जाता था । तो दूसरे दिन, जब कि 
समय उदह्दावना था ओर प्रकृति अपने हरे sara रंगी 
खड़ी थी, में सवेरेके वक्त अपनी Re लेकर निकल आया 
ओर चली, मेना, पण्डुक वगैरह चिढ़ियोंकी ताके घूमने 
am | ओर मनमें कसद भी कर रहा था कि अगर इनमेंसे 
कोई चिड़िया न मिरु सकी, तो किसी गिल्हरीको तो जरूर 
ही निशाना बनाऊंगा |... 

Gres SE ON 

x JAR हुए घूमने wr 
वळा या'या कि में कुछ भी मार सकनेमें नाक्रामयाब 
रहूंगा और कुछ मेरे हिमायती थे, लेकिन मुझे तो सबको यह 

= sr 7 a कि में अचूक निशानेबाज हूं. और अगर 
at TON ऊठ न निल सके, तो गिरहरी तो कही गयी 
`; ue तो जेसे aa ळातः ही न था, लेकिन 
लड़कोंके उस हंग्रने और हिम्मत पस्त करनेवाठे इशारोंने मुझे 
भोर भी act वढ कह sh ह ह हि 
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agar जितना जबरदस्त BA तब था, उतना = भी है | चोर 
कुछ मामूछी a थ्री (एक इतने azar और नाचीज वाकेन 
लेकर मैंने तबसे अपनेको कितना 'थिक्कारा है और कि 
aged आंसू गिराये हैं, यह न पूछिये । और तरसे में कितने 
अफसोस ओर कितनी नदासतका शिकार रहा हूं, इसे भी 
मुझी तक रहने दिया जाय ! 

“गोकि मजाककी बात 
ऐसी दुनियामें, जहां सितम ही 
जिसे महज सितम ओर उ 
छोटी-सी बातपर आंसूका 
फिर भी तबीयतपर कावू न हो ते 

“वह दिन भी आजका-सा ही उहावता था और प्रकृति 
नयी जीवनी शक्तिसे छलकती हुईं खड़ी थी, मानो कोई ama 
Ore गया हो, और अपनी इस हयात ओर खुशीका इजहार 
वह अपने छहलहाते हुए हरे रङ्गसे दे रही थी-चारों तरफ 
तो जिन्दगीका Gata डोळ रहा था। वहां खूरेजीकी 
गुञ्ञाइदा कहां श्री । लेकिन में तो हाथमें घातक ge ओर 
हृदयमें यह घातक विचार अपनेको छनाता हुआ धूम रहा 
aT | 

“बन्दूक और तोपसे तो सब मार सकते हैं। इसमें 
क्या रखा है ? तारीफ तो मेरी तब हो, जब में गुलेलसे मारू 
और सो भी ज्यादा कड्डड़ोंकी जरुरत न पड़े। सिफ एक 
निद्यानेमे***-- aa वहीं पेटके पासमें ओर काम तमाम । 
गोलीके मानिन्द कङ्कड़ी बहुत तेजीसे अन्दर घुस जायगी, 
वहीं निशान बन जायगी और वह निशान भी किंसीको १ 
दिखेगा । **'बहांसे निकलती हुई खूनकी एक पतली रेखा 
तो बस होगी, जो किसीको दीख पड़ेगी। इससे ज्यादा क्या ! 
लड़कोंका झुण्ड पीछे दोड़ पड़ेगा और उन सबके मुह) 
जो मुझपर हंस रहे हैं, कालिख पुत जायगी । ओर 
विजयी gat | सब मेरी तारीफ करेंगे, तो में भी केसा फू 
न समाऊंगा । 


e ओर जो A 4 यह 
ओर इस सबके बीच न तो मुझे यही सः A 


a पड़ती है कि एक 
भ हो, एक ऐसा आदमी, 
weet गयी हो, इतनी 

7 भी बरबाद करे | 


ह बात 


भी सम्भव है क्रि में पुरानी कहानीवाली उस मेढकीक ९ | 
और न | 


इतना फूल जाऊं कि समा न सकं और: फूट पडू | 
Aa A fd 
इन सारी हिंसक प्रवृत्तियोंके बीच यह बात एक वा +$ 


धीमी आवाजमें ही क्यों न हो--छनाई दी -कि T " ४ 


न 


ओर मे | 


eo 


है अ में एक मरती चिड़ियापर पानी छिड़ककर ओर एक 
मरती गिल्हरीपर दो अंगुलियां फेरकर उन्हें जिला सकं । 
कैसा आहाद होगा, जब चिड़ियां atea होकर फुरसे उड़ 
जायंगी और फिर परली तरकके बांसकी छचीली डालपर जब 
बह Gat कोई भी नासा अलापेगा, तो ऐसा लगेगा, मातो 
वह मेरी ही बड़ाई ओर Basa कुछ कह रहा है ।” 

बह आदमी उस सिर झुकाकर फफक-फफककर 
diem Rat उ नसीब हो जाय। उसका 
चेहरा आंखओंसे भर र कुछ-कुछ देरपर आंखके 
कोनोंसे टपककर रुईकी तहोंको भिगोने wit ।-- 
ठेक्रिन उसके चेहरेपर ३ छहर मार रहा था | 

“और न मुझ अभागेने थही सोचा कि जब वह मासूम 
नन्ही-सी गिलहरी अङ्गो होकर होळे-होले उछर-उछलकर 
अपने घोंसलेमें पहुंच जायगी, तो में क्या स्वयं अपनी कृतन्ञता- 
के भारसे न दब जाऊंगा ? “लेकिन नहीं, में तो हिंसापर 
भामादा था । और तभी न मुझे ऐसा निर्मम धक्का ल्या, 
निससे में अब तक न उवर सका और एक पुश्त गुजर जानेके 
वाद आज एक पुरानी हड्डी खोदकर ( उस गिलहरीके नाम- 
को तो कम ओर अपने नामको ज्यादा D a [pores 
ठीक है न 0 


“आज़ जब उस सारी घटनापर विशद रूपसे विचार 


एक | ऊना ही पड़ रहा है, तो में भी क्षोभकी इस बाढ़में सन्तोप- 
Ta | शि एक तिनका यही पा छेता हुं कि में भी किसी बड़ी 
ait; पाकतकी सातहत हो उस समय काम कर रहा था। कुछ 
Ta ONT दुसोग्य कि कोई चिड़िया वेठ, में हाथका हिलाना बन्द 

डी निशाना ढूं और इसी बीच वह उड़ भी जाय-झुझे 
alt | विसियाना-सा और प्रतिहिसाकी आगसे फुंका हुआ 
400 डकर । मेरे साथियोंकी जुमलेबाजियां और आवाजें तथा 
रम | ler बढ़ती ही जायें । और इस तरह गोया मेरे छलगने- 


हा सामान भी इकट्ठा होने छा | 

7 खिरकार बहुत उबकर, मुंहकी कालिख छुड़ानेके लिए 
RÜR उतर आया । और मुझे ऐसा ल्या कि मेरे 

R नाचते हुए शेतानने गिल्हरीका इन्तजाम भी पहले 
x 7 क्योंकि मनमें बिचार आये दो पळ भी 
फे सुशे एक गिल्हरी पासके पेड़से उतरती da 

e विहकु ऐसी.ही गिळ्हरी, जिसपर में अभी atg- 
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बस गिल्हरी ही तो थी १ 


का अर्ध्य चढ़ाकरं, और इस प्रकार अपने उनींदे विषादको 
fart जाकर, आया हूं। ऐसी ही घाटियां, ऐसी ही 
नादानी'"'दुनियाके मक्कार और दगाबाज आउनी कानूनसे, 
AAN वही पानी, वही चमक-दमक, इल्तमास, साथ ही 
वही गिला--सब कुछ वही*- ओह, कितना दर्द ! 


“उसके छोटे दांतोंमें भी ऐसा ही तिनका दबा gaT 
श्रा 


उसने दोनों तिनकोंको आमने-सामने रखकर मिलान 
किया ; फिर बारी-वारीसे दोनोंको चूसा, आंखमें छाया 
और रख दिया-- 
“दोनों बिल्कुछ एक-से ही हैं। बह भी ऐसे ही dak 
दबाकर पेड़के तनेकी ओर बढ़ी थी, लेकिन पहुंच न पायी थी। 
मैने निशाना fear और गुलेल छोड़ दी, ओर साचो मेरी f 
पुरानी आकांक्षाका उपहास करते हुए ( “बन्दूकले तो सब. 
मार सकते हैं ! उसमें रखा ही क्या है। तारीफ तो मेरी | 
तब हो, जब में गुलेलसे'"-और सो भी एक Ran पेटके 
पास'"'रत्तीभर खनकी पतली धार बह निकलेगी''सबके 
Hem मेरी तारीफ'''बड़ा मजा आयेगा ।'""? ) मेरा 
निशाना ठीक जानवरके नीचे छापा '“'घाव बन गया '"'रत्ती- 
भर खूनकी पतली धार बह निकली ओर जब तक में विजय 
ओर खशीके आवेशमें ASAT हुआ उस तक जाऊं, वह मर 
चुकी थी--बिल्कुळ वही ala, जिसकी कि मेंने उसके लिए 
पापी दिलसे आरजू की थी । हाय ! :भगवानने शायद तभीसे 
मेरे लिए सज्ाओंका आयोजन कर दिया था ! l 
“धाया तो में दौड़ा हुआ उस तक अपनी फतहपर झमने 
के लिए ही था, लेकिन हाय, जो तड़पता और कलेजेको बेद 
नाखूनोंसे भंभोड़ता हुआ दृश्य देखा, उसने मुझे कहीसे कहीं 


और ag आब तो मुझ सपनेकी याद दिलाने खी; जो सचथा 
बह सिर्फ इतना कि वे दीदार पथरा गये Aa 
साथ में भी; उसका जिस्म वर्फकी तरह ठण्ढा था । 
वक्त आर मुझे छूता, तो मेरे बारेमें भी शायद 
कहता | लेकिन ये तो वेबातकी बातें 

ऐसे ही पाक ओर सहावना दिन था ओर 
“कोन जाने, इसका सवाब सुः 
याद है, मने गुलेल तोड़कर फे 


गिल्हरीको बड़े प्यारसे उठाया था, ओर उन्हीं कांपते हाथों- 
से तीन हाथ गहरा गड्ढा खोदा था ओर उसमें उस 
'गिलहरीको छळाकर ऊपरसे मिट्टी Get दी थी। ओर मुझे 
याद है, कुछ दिनों बाद उसपर हरियाली भी कसरतसे उग 
आयी at afer हाय, मेरे सीनेकी उस मजारपर तो 
हरियालीका एक रेशा भी भाज तक पूरी तरह न उगा'''” 

उसके आंसू बहते-बहते कब सूख गये थे, उसे नहीं 
ATZA; पर मालम होता था कि उन्होंने भी भरसक कोई 
कसर न उठा रखी थी, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई रुई 
पानीसे भारी हो गयी थी । 

और मानो अपनेको ओर सबको समझाते हुए उसने 
अपने चिन्तनको इस तरह समाप्त किया :-- 


वेसा ही मंहतोड़ जबाब 2 
आदमीके गलेपर छरी रेत दी 5 
और इतने ही भोले अन्डा 
क्या हुआ ? बस एक आदमी 

“माल्स नहीं, यह कब 
वेनियाज !?? 

ओर उसने उस Re 
रखते हुए दोनोंको बहुत 
छा fear ! 


इतनी ही मासूमियत 
ए कह दिया जाय 


के सङ्ग दूसरा भी 
» फिर आंखोंपर 


गोत 


तुम कोन ?-कुछम-बन्धंन लेकर, कर रहीं मुझे निजमें विलीन । 


मेरे जीवनमें उतर पडी, 
हुम राशि-राशि उल्लास लिये ; 
यह छविकी सरिता उमड़ पड़ी-- 
नयनोंकों आकुछ प्यास दिये 
तुमसे युग-युगका परिचय है, पर सजनि, मुझे तुम. चिर-नवीन। 
तुममें सपने साकार हुए, 
उरकी प्रतिऽ्वनि-सी बोल उठी, 
कल्पना - लोककी रूप-राशि, 
हंस-इंसकर तुममें डोळ उठी, 
अपनी आभापर जांच रही--तारक-दल, :शशिको बीन-बीन | 


मेरे प्राणोंका लघु प्रसून, 
बन लता, छिपा निज अश्नरमें ; 
तुम लुटा-लुटा सुसकान-छरभि-- 

क कर देती पछ-पलमें, 
तुम चिर-वसन्त ले आ बरसीं--नन्दन-बनकी छवि छीन-छीत। 
हो उठा मदिर प्रति रोम-रोम, 

छूकर श्‍इवासोंकी मलय-वात ; 
जीवनका कण-कण राग भरा, 
अब स्वणे-दिवस ओ” रजत रात; 
किस वाणीकी मधुतासे धुल--हो गयी मधुर यह प्राण-बीव। 


हम प्रणय-सिन्धुकी दो wat, 
जीवन-तरपर मिल एक हुई ; 
जग हमें देखता रहा सज्ञग-- 


फिर परमं विल्या, अनेक 


St > 


हेम धूप-्छांददसे सहज मिले--रह गया देखता विश्व दीन। 
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a तुम कौन ! कुछम-बन्धन लेकर--कर रहीं ga निजमें विळीन । 
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विदेशी लेखक और प्रकाशक 


श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह, एम० Ugo ए० 


उनकी रचनाओंपर पुरस्कारकी जो 
` ठो प्रायः सभीको है, और इस 
होती ही रहती हे। अत 
(केतना कमाते हैं, इसके दो- 
7 चाहता हूँ । 
। न्यूज़' के सम्पादक श्री टाम 
aad अभी हाल ही में एक gear लिखी है, उसमें उन्होंने 
बर्नाड शाकी पुस्तककों प्रकाशनके लिए प्राप्त करनेमें जो 
विफलता पायी, उल्लेख किया है । उनसे भेंट करनेके 
लिए पहले उन्होंने अपने साथीको भेजा | शाने उन्हें बतलाया 
कि जब वे २४ वर्षके थे, तब उन्होंने “Inmaturity” नामक 
उपन्यास लिखा था । उख ससय उन्होंने सभी प्रकाशकोंके 
द्वार खट-खटाये थे, किन्तु सभीने उसे प्रकाशन करनेसे इनकार 
कर दिया था । अब ९० वर्ष बाढ़ इसी पुस्तकको अपने पत्रमें 
प्रकाशित करनेके लिए “डेली न्यूज'के सम्पादक उत्डक हो उडे। 
इसके सम्बन्धमें लेखक और प्रकाशकमें जो बातचीत हुई, वह 
इस प्रकार है: 
बाड शा--में समझता ह, आप उसे “डेली न्यूज'के लिए 
चाहते हैं 
राम झाक-जी हां, 
करना चाहता हूं । 
Wag आपको नहीं मिळ सकती | 
मपह तो fleas साफ इनकार है ! “एपिल कार्ट "के 
सम्बन्धमें हमारा-आपका जो पत्र-व्यवहार हुआ था, 
a आपको याद होगा । 
जी at! 
TENA समझा था कि उस समय आपने ga निराश कर 
= शि दिया था ; किन्तु इस पुस्तकके सम्बन्धमें अवसर देंगे । 
हीं कह सकता | में अपना वचन दूसरेको दे चुका 
६ फिर डेली न्यूज सिर्फ समाचार चाहता है। मेरे उप- 


“Wel कोई समाचार तो है नहीं! उसमें सब पुरानी 
„खबरें हैं 


wa मिलती है, उन 
सम्बन्धमे बराबर 
विदेशी लेखक अपनी 
एक उदाहरण इस लेखर 

इंगलण्डके प्रसि 


उसे धारावाहिक रूपमें प्रकाशित 
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टाम--वह एक बड़ी साहित्यिक घटना होगी । आप जो कुछ 
भी करते सब समाचार ही तो है । आप जानते 
हैं कि आप उन लोगोंमेंसे हैं कि जिनकी चर्चा संसारमें 
अधिक होती है । 

शा--में जानता हूँ । मगर आप कया समझते हैं, में उसके 
लिए क्या मांगूंगा ? 

टाम--आप ही बतलाइये | 

शा--क्या आप पचास हजार पोण्ड लाये हैं ? 

में--यह तो मजाक है ! 

शा--अच्छा तो मेरी क्या कीमत है १--पांच पोण्ड 0 

मे-यह और भी मजाक हे! मान लीजिये, हम लोग एक 
हजार पोण्डसे झुरू करे | 
( इस समय मुझे वह बात य्टराद्आयी, जब Wa उन्हे 

जिनेवाके gagi जाकर अपने पत्रके लिए वहांकी कार्य 

वाहीके विपयमें एक लेख लिखनेको कहा था । उन्हाने तार 

द्वारा उत्तर दिया था, “आप क्या. देंगे ? मुझे दूसरी जगहसे 

पच्चीस सौ पोण्ड मिल रहे हैं ।” मेने कोई उत्तर नहीं दिया । 

दूसरे ही दिन रायटरने उनसे फी पत्र पीछे पांच पोण्ड तय 

कर लिये थे। ) 

शा--मुझे प्रसन्नता है कि डेली न्‍यूज जानता है कि मुझे 
काफी रकम देनी पड़ती है । 

टाम--आप यह न समझें कि हम लोगोंके पास खजाने 
भरे पड़े हैं । 

शा--में नहीं समझ पाता कि जो कुछ में लिखता हूं, उसे 
आप लोग क्यों धारावाहिक रूपसे छापना चाहते है।। 
अगर आप मेरे इस उपन्यासको छापेंगे, तो दिवालिये 
हो जावेगे। 

में--यह बात नहीं है। इससे हम लोगोंको बहुत 
होगा | अब पत्रकार-व्यवसाय वह नहीं रहा, | 
था । अब हमें बहुत agd करना पड़ता है 

शा--यह सच है | इस पत्नने बहुत उद्योग ओर 
बतलायी है । 
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शा--में सहमत हूँ | 

भें जनताके पत्रके नाते हम अपने किसी भी प्रतिद्न्द्दीसे 
बराबरी कर सकते हैं । किन्तु हमारी विशेषता दूसरी 
ही है और यहीं आपकी जरूरतहै। साहित्य-पुस्तकों ओर 
लेखकोंके विषयमें हमारी एक विशेष स्थिति है। समा- 
ata हमने काफी कमाया, अब हमें साहित्यकी जरूरत 
हे । आपकी पुस्तक हमको बना देगी । इस साल हमारी 
स्थिति बहुत खराब है। 

शा--इस साळ कयां ? 
मे--““इेली Fes” नये रझ्ग-ढड़से जो निकलने ला है ! वह 

हमारे लिए बड़ी प्रतियोगिता है। 

शा--में समझता हूँ कि मुझे हेरेल्डकी मदद करना चाहिए । 

में तो समाजवादी É । 

Hae उसने तो आपकी सहायता मांगी ही नहीँ । फिर 

“डेरी क्रानिकर” भी तो है । 

Ret वह पत्र अब भी जीवित है ) में समझता हू, 
मेरे उपन्यास या नाटक छापनेसे आपको कोई छाभ न होगा। 
आपको तो केवळ समाचार चाहिए और फिर. मेरा वचन मुझे 
रोकता है। ` 

इसके बाद हडसनने कहा कि इनके घुराने उपन्यासो ही 
को ठे लिया जाय, जिन्हें किसीने नहीं पढ़ा । पर शा पिघटने- 
बाठे नहों । फिर gaat प्रार्थना की कि थे सिनेमाके 
सम्बत्वमें ही कुछ लेख fea दे, पर फिर भी कोई सफलता 
नहीं । शाने कहा--“आफत यह हे कि यदि ये कोई चीज 
एक पत्रमे bee तो दूसरे पत्र उसीको दुहरानेके लिए उसके 
` पीछे पड़ जाते हें ।” उन्होंने यह भी बताया कि “एक समय 
ढ़ भी था, जब कि रोके सम्पादक मेरा नाम तक लेनेमें 
` डरते थे। देलीमेल मेरा कोई भी लेख नहीं छाप सकता; क्योंकि 
नाथे fata मुझ सरीखे “निन्दित समाजवादी” का. विज्ञा- 
पन करनेसे मना कर दिया था ।” 

र जाते it] शाने दमारे 'आफर के लिए धन्यवाद देते हुए 

` विदा दी। मैंने छाढी सांस लेकर अपने सांथीसे कहा, “चला 

. चले हडसन, BAIT हार गये।” . - 
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१६० विश्वमित्र 
में यह तो प्रारम्भिक काळ है। हमारे सामने तो बहुत-सी इसी पुस्तकमें एक दूसरी जगह छायड जार्जसे b इन ह 
š शयको जो शा इई, उसका बडे सन द a 
कठिनाइयां हैं । शयको जो निराशा हुई, उसका वड़े मनो र क ढडसे वर्णन किया 


ळर दः 


हर देना आवश्यक है: 
पीछे पड़ा था। में इते 
सछडी जालमे फंसती 
प्रकाशक) से भेंट हो 


गया है। उसका संक्षेपमें यहां उल 

“में रायड TTS “संर 
अपने पन्नमें छायना चाहता 
ही न थी। एक जाह गो! 
गयी | वह भी छायड जार्ज 
हाथ पटककर क्रोध तिका 
कीमत देकर अपने पत्रमें 
दूसरे पत्रको इसे छापनेका ₹ ही देना चाहता था। 
छाड काउण्डे, जोकि अपनेसे अधिक थोग्य आदमियोको 
प्रकाशमें नहीं आने देना चाहते थे, उन्होंने इस पुस्तकको 
लेनेसे साफ इनकार कर दिया। में उनके व्यक्तिगत द्वेपको अपने 
व्यापारके बीचमें वाधक न होने देना चाहता था । और.इस- 
लिए लड़-झाड़कर पांच हजार पोण्डकी स्वीकृति ले ही ली। 
इस प्रकार अस्त्र-शस्त्रोको लेकर मेंने ळायड ATAT चढ़ाई कर 
दी ; यद्यपि में अपनी टूटी-फूटी वन्डूकसे स्वयं ही छजित था 
ओर मनमें समझता था. कि उससे निशाना न जमेगा । छायडं 
जाजंसे मिलते ही उन्होंने एकदम कह दिया कि वे डेली टेली: 
ग्राफसे वचनबद्ध हो चुके हैं। अपनी मोटी उंगली Ran 
हुए उन्होंने कहा कि यह नेतिक बन्धन उन्हें कोई भी दूसरा 
सौदा करनेसे रोकता है। तब मेंने अपनी पांच हजाखाही 
बन्दूक चळायी; किन्तु उन्होंने तुरन्त ही विषय बदळ दिया 
और में निराश छोटा | बादमें लाड काउण्ड्र ने हंसते हुए सर 
साधुवाद दिया कि भाग्यसे इतने बड़े नुकसानसे पत्रकी रक्षा 
हो गयी । किन्तु अब भी में समझता g कि अपने परती 
डेळी टेलीग्राफको पद्चीस हजार पौण्डमें वह पुस्तक लेने देकर 
हमने बड़ी भारी गलती की । उस पत्रने अपना प्रचार ETH 
कहीं अधिक लाभ उठा लिया ।? ss 

उक्त अवतरणोंसे सिद्ध होता है कि विदेशी लेख और 
पत्रकारोंका सम्बन्ध हमारे यहांसे बिलकुल = zla 
पन्न उदार याचक ओर लेखक स्वाभिमानी दाताकी fea | 
में हैं, जबकि हमारे यहांके लेखक दीन-हीन याचक da 
दपर्ण दाताकी पदवीपर आसीन हैं । ये सब बातें मारे ' | 
आनेमें अभी देर È \ और इसीके अनुसार हमारी साढि 
उन्नतिमें भी विलम्ब है | E 


! उत्छक था। feat 
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x विदाह और युवकोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता 


N | श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० 


प्रात करना अब उतना 


ती ज्ञीवन-संग्रासमें 
छ AT पहले था और आगे 


ह आसान नहीं रहा, शि 


itt यह हाळ है। 
झुकाबिलेमें अधिक -चिन्ता- 
at जीवन अधिक सङ्घपमय है ओर 
इसके अनेक कारण हें । v प्राप्त करना या जीवनकी 
भावरयकताओंकी पूर्ति होना तो! अळा रहा, उनके सामने 
सबसे कठिन समस्या एक सम्मान-सहित भोजन प्राप्त 
करनेकी ही उपस्थित है । आर्थिक चिन्ताओंके कारण यदि 
वे देश, समाज या जातिके प्रति अपने कर्तव्यको भूल-सा 
जावें, तो हमें एकदम सारा दोष उनके ही मत्थें न मढ़ देना 
बाहिए । वरन्‌ उनकी दिक्कतोंकों समझकर उनको दूर करनेके 
हिए mnde होना चाहिए। क्योंकि युवकोंपर देशका 
भविष्य निर्भर है ओर उनके साथ सहानुभूतिपूर्वंक बर्ताव 
MAN हो सबका कल्याण है । i 
विवाहका प्रश्न - किशोरावरंथाको पार कर जब कोई 
उाबस्थाके नजदीक पहुंचता है, तो अनेक प्रश्नोंके साथ-साथ 
उसके विवाहका प्रश्न भी सामने आने छाता है। युवक भी 
"क जीवन-सहचरीकी आवश्यकंता महसूस करता है और 
उसके माता-पितांको भी एक ऐसा साथी ढंढ़ देनेकी फिक्र 
होती है। ढे; 
Bes विवाह एक स्वाभाविक तथा सामाजिक बन्धन है, 
भाचश्यकता सदासे रहती चली आयी है। संसारके 
फासांको उचारु रूपसे चलानेके लिए तथा _युवक- 
= E क्तित्वके विकासके लिए हमारे पूर्वजोंने इस 
सपना को थी । विवाहके महत्त्व तथा आव- 
पर कुछ लिख लेखका कळेवर बढ़ानेसे को लाभ नहीं 
Til इन बातासे सभी परिचित | कुछ कारणोंसे, जिनकी 
हाळ ही में हुई है, कुछ लोग विवाहके महत्त्वको 
कत इनकार करने ait हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी सल्या 
। जो लोग इसके हानि-लाभको नहीं मानते, a 


होता जा रहा है । 
भारतकी परिस्थिति aie † 
जनक है । यहांके Baas 


शायद आजन्म अविवाहित रहना पसन्द करें । परन्तु अब 
ऐसे लोगोंकी संख्या .दिनपर दिन बढ़ रही है, जो विवाहके 
महत्त्वको मानते हैं, जो विवाह करनेके पक्षपाती हैं, 

विवाह करना चाहते हैं, फिर भी किन्ही कारणोंसे इस 
पवित्र तथा आवश्यक बन्धनमें बंधना वे स्थगित करते चले 
जाते हैं। अगर उनके रास्तेमें ये Red न हों, तो वे अवश 
ही शीघ्रसे शीघ्र इस सम्बन्धमें आवद्ध हो जावें। ऐसे 
लोगोंकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है धन-सम्बन्धी । उनके 
दिमागमें यह प्रश्न उठता है कि क्या वे इतना कमा लेते हैं 
कि उसमें स्वयं खाने-पीनेके साथ एक ओरको हिस्सा दे 
सकें | उसे आरामसे रख सके | उनमें यह ख्याल दिन-प्रति 
दिन जोर पकडता जा रहा है कि विवाहके लिए. युवकोंकी 
आर्थिक स्वतन्त्रता बहुत जरूरी हे । 

युवकोंके इस सन्देहका निवारण होना बहुत जरूरी है, 
ताकि वे विवाहसे दूर न भागें ओर समाजके कारोबार 
आसानीसे चलते रहें। यदि यही भावना Gan जोर पकड 
गयी, तो इससे समाजका भारी अहित हो सकता है। 

आर्थिक स्वतन्त्रता-- हमारी cad युवकोंके लिए 
आर्थिक रूपसे स्वतन्त्र होनेकी इस समय जरूरत नहीं है और 
न यह ऐसा प्रश्न है, जिसके कारण वे इतने घबड़ाव और 
विवाह-सूत्रमें न बंधकर अपनेको व्य्थम परेशान होने दें । यह | 
प्रश्न तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे, पर प्रत्येक युवकके सामने 
प्रत्येक समय यह न होना चाहिए। यदि किसी युवकके लिए 
उसकी विशेष परिस्थितिके कारण यह प्रश्न बहुत गम्भीर हे, तो 
सभीके लिए नहीं हो सकता । फिर प्रत्येक बातका समय भी 
होता है। एक समय ऐसा आता है, जब प्रत्येक युवकको इस 
प्रश्षकों छलझाना अनिवार्य हे ओर यह उचित ही है। 
भी युवक जिन्‍्दगी-भर माता-पितापर निर्भर नहीं रह FN 
और न उसके माता-पिता अमर होकर ही आये हैं, जो ३ 
बच्चोंको जिन्दती-भर आर्थिक चिन्ताओंसे दूर करते : 
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वर्तमान रूपमें सम्भवतः यह पहले कभी उपस्थित नहीं हुआ | 
पाश्चात्य सभ्यताके प्रभावसे यहां भी यह प्रश्न भीषण रूपसे 
उपस्थित हो सका है। उन देशोंमें आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना आसान है । वहां तभी विवाह-सम्ब्रन्ध हुआ करते हैं, 
जब दम्पति स्वयं अपने व्ययको संभाळनेके योग्य होंगे । लेकिन 
वहांकी बात अल्या है; बहांके समाजका ढांचा ही दूसरे तरीके- 
का है | वहांकी बातें यह तब तक लागू नहीं हो सकतीं, जब तक 
भारतका भी समाज ठीक उसी प्रकार सङ्गठित न हो जाय | 
ऐसा होना असम्भव ही दीख पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक देशकी 
अपनी-अपनी सभ्यता होती है और वह उसके लिए उपयुक्त 
भी होती है | एक देशकी बातें दूसरे देशके हितोंके अनुकूल नहीं 
हो सकती हैं और न होनी ही चाहिए । संसारमें विभिन्नता- 
का रहता स्वाभाविक हे । 
भारतीय ढज्ऊ-- भारतकी सारी परिस्थिति भिन्न है-- 
mal सम्मिलित कुटरम्बका प्रचार है | युवकों-युवतियों के सम्बन्ध 
प्रायः उनके अभिभावकों द्वारा निश्चय किये जाते हैं । ये इनको 
बहुत दिनों तक आथिक सहायता देते हैं। उनको दुनियाके 
SERA जीवनमें खेळ खेलनेका पूरा मौका रहता है। उनकी 
नयी-नथी जिम्मेदारियोंका भार इस समय उनके माता- 
Raim होता है, जो उन्हें यह 
फर्ज समझते हैं । 
आर्थिक स्ततन्त्रताका प्रश्न सबके लिए नहीं हे 
यहां आशिक स्वतन्त्रताका प्रश्न सबके सामने प्रस्तुत नहीं 
होता | जो युवक नोकरियां पसन्द करते हैं, उन्हे प्रायः शिक्षा 
समाप्त करनेके बाद ही ये कहीं न कहीं de लेनी पडती हैं 
ओर एक बार उनके मिल जानेपर उनके जीवनका : 
बहुत कुछ कम हो जाता हे और उनका जीवन शान्तिमय 
बन aw नोकरीके ant ही वे शादी कर हेते हैं था 
पढना छोड़नेक बाद ही। कभी ऐसा भी होता है कि इनकी 
शादी शिक्षण-काहमें ही कर दी जाती है। पर इन लोगोंको' 
अधिक fat नहीं उठानी 
` हा कुछ आपत्तियां आये, 
होते हैं। 9 
साहसी आवक और उनकी कठिनाइयां-- असली 
feed उनके सामने होती हैं, जिनका जीवनमें aim केवळ 
` Ber कमाना नहीं होता, जो नौकरी करके अपनी आत्मा- 


स्वतन्त्रता देना अपना 


T aged 


पड़ती । थोड़े समय तक भले 
>) ~ 
जब वे नोकरियोंके aot रगे 
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b खो देना 
कर मिटनेकी साध होती 


a हत्त्वाकांक्षी होते हैं। थे 


को, अपने अस्तित्वको, अपने स्वतन्त्र 
नहीं चाहते हैं, जिनके जीवनसें कु 
हे, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो 
लोग अधिक साहसी हो ते हैं आ 
agi अधिक होता है, जि 
पर खरा उतरना पड़ता 
अपनी साहसिक प्रवृत्तिदे 
आथिक स्वतन्त्रताका प्रश्न 
गौरसे देखा जाय, तो यही 
सबसे अधिक लाभदायक fi 
न किसी क्षेत्रमें थे चमक ओर देश उनपर ate 
करता हे । इस सवमें देरी छाती है और यह समय उनका 
परीक्षण-काल होता है। इस समय उनको जीवन-संप्रामक्ी 
घमासान लड़ाई करनी पड़ती है । यह सबसे कठिन समय 
होता हे । इस समय उनको' अपनेमें जो सर्वोत्तम है, उसे दिख- 
लाना पड़ता है | 

इनकी कार्यप्रणाटी---शिक्षण-काळ समाप्त करके ऐसे 
लोगोंको कुछ समय तक अपने लिए कोई स्थान चुनने-बनानेमे 
छाता है। ये एकदम कमाने नहीं छग जाते ओर न उनका 
यह उद्देश्य ही होता है । वे तो अपनी योजनाओंकी 


Feet 


मोको चुनते हैं, जिनमे 
नेके लिए उन्हे कसोटी- 
वे स्वयं जञानवूझकर 
रते हैं । इनके सामने 
स्वपूर्ण होता है । अगर 
हैं, जो देशके लिए 


है! समय पाकर किसी 


सफलताके लिए ara करते हैं; उसके लिए आवश्यक त्या 


है < ही उह 
करते हैं, निकट भविप्यकी उनको परवाह नहीं होती । उ 


तो अन्तिम सफलता चाहिए । यह समय तो प्रायः लम्बी | 


होता है, उसमें दो-तीन साहसे लगाकर दस साल तकी 
सकते हैं । अक्सर युवक लोग २४-२५ वर्षकी अवस्थामें शिक्षा 
समास कर देते हैं । दो-एक वर्ष उनके काम चुननेमें शो 


जमनेमे छाते हैं al 
' चार वर्ष उसमें जमनेमें लाते हैं । इस प्रकार करीब तीस वप i 


आयु तक वे किसी कामको करने योग्य होते हैं और 
इतना कमा सकते हैं, जो मुश्किठ्से उनकी अपनी 
आवश्यकताओंको भी पूरा कर सके। तीससे चालीस तर्क 5 
agar समय है, जिसमें उनको अपने पेशोंमें सफलता 
करनेके लिए जी-जानसे कोशिश करनी पड़ती है। तव 
उन्हें कुछ अनुभव होता है, उनका कुछ नाम होता है 


3 वे सु | 
बादमें इस परिश्रमका परिणाम निकलता है, अथ al 


` 3 + मदन तक्रा a 
कमा सकते हैं । उनका अच्छी खासी आमदनीका १ 
शुरू होता है । 


Sao 


| 
| 


>> 
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विवाह और युवकोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता 


| PP 


सफळ SEAN हम अपने. दशके सफ व्यक्तियोंके 
damt अध्ययन करेंगे, तो हमें यह बात स्पष्ट माझूस पड़ 
जायगी करि उनके खूब कसानेका समय इस अबस्थाके बाद 
ही आता है । इसके बाद वे जितना हो, धन-धान्य-यश आदि 
कमा सकते हैं । यद्वां यह बात रावे रखनी चाहिए कि ये बातें 
उन्हीके साथ घटती TUT खड़े होकर महान्‌ 
होते है, जो स्वयं अपने TN कुछ होते हैं। उन 
'होगोंकों हम इस श्रेणी नहीं करते, जो बाप-दादोंके 
प्रभावसे या अन्य † Qs ठाक दिये जानेसे जल्दी 
सफलता प्राप्त करने छ र ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं। 
अधिकांश लोग वही होते दे, झे स्वयं कुछ बनते हैं । 

साहसी युवक कया करे--इूस प्रकारके छोगोंके लिए-- 
और उनकी संख्या ही अधिक होती है, क्योंकि नौकरियां 
आदि करनेवाले थोड़े-से हो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर लोग 
स्वतन्त्र पेशे ही करते - हैं-कुछ जान-बूझकर ओर कुछ 
मजबूरीसे यह प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हे । ये लोग यदि आथिक 
मतन्त्रताके किए इन्तजार करें, तो कब शादी करें। 


w 


BS | | इनकी युवावस्था जब ढल जाय, तब कहीं ये शादी करनेके 
THa | काबिल हो सकते हैं । तब तक इनको क्या करना चा.हेए 
a | ओर अगर शिक्षण-काल समाप्त होनेसे पहले ही उनके उपर 
i शादीकी जिम्मेदारियोंका भार लाद दिया जाय, तब तो 
q उनकी जिन्दगी ही कठिन हो जाय । 

- समाञकी सहायता--समाजने इस बातको समझा है 
‘cil गर इसका प्रबन्ध भी किया है। यह कोई नवीन बात नहीं है। 
Sat ag ऐसा मालूम पड़ता है, पुराने जमानेमें भी किसी न 
a n रूपसे विद्यमान थी, तभी इसका इलाज किया गया 
dat | ५: ५ व्यवस्था काय्रम रखनेके लिए यह जरूरी है 
उतम | त समयपर उनकी शादी हो जाय । इसके अतिरिक्त 


| ह ऐल युवकोंके लिए कितने हो दृष्टिकोणोंसे लाभदायक भी 
| a होती थी । समाजने उनको अविवाहित रखना स्वीकार 
S किया। उसकी रायमें युवक-युवतियोंकी उचित अवस्थाम 
उ. गा अधिक आवश्यक तथा उपयोगी था । इसीलिए 
§ को प्रधानता दी और बादमें सामने आनेवाली 
कायरे दूर करनेके लिए दूसरे-दूसरे सामाजिक नियम- 
TT am उसने अविवाहित रहना. ठीक समझा 


सामाजिक बन्धन किसी दूसरे प्रकारसे ही निर्माण 


किये गये होते । वर्तमान नियम-कायदोको समझनेसे यह 
पता चलता है कि शादीका होना एक उचित अवस्थापर 
आवश्यक माना गया था। ये बातें थां जनसाधारणके लिए | 
उनके लिए नहीं, जो अपवाद होते हैं । संसारमें सदासे प्रत्येक 
बातम अपवाद होते ही गये हैं। दुनियाके नियम-कायदोंको 
उन्हाने कभी न माना ओर न वद्द वास्तवमें उनके लिए 
बनाये ही जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है अधिकांश जनता । 
जो रोग विवाह नहीं करना चाहते हैं, जो आजन्म ब्रहमचर्य- 
ब्रत पालन करना चाहते हैं, इन बन्धनोंमें पड़नेके लिए 
कोई बाध्य नहीं कर सकता | यह तो उनके लिए है और | 
उनका इसमें बंधना जरूरी है, जो विवाहकी आवश्यकता 
महसूस करते हैं, जिनके लिए विवाह आवश्यक है, जो कभी न. 
कभी परिस्थितिमें होनेपर विवाह करेंगे ही, जो किन्ही खास 
Radik कारण अभी उसे दूर रखना चाहते हैं। इस | 
प्रकारके wate अविवाहित रहनेसे समाजको खतरा है, 
अतएव उनकी दिक्कतोंको दूर करनेका इसने सदासे waa 
किया है | इन दिक्कतोंमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है आथिक 
स्वतन्त्रताको | इसी बातको अनुभव करके हमारे पुरुपाओं- 
ने उसको बड़ी दूरदितापूर्ण दृष्टिसे उलझाया था । उनका 
समस्याओंको छलझानेका SH इस बदले हुए जमानेमें भी 
बहुत उपयोगी है। आगर उसमें कोई खराबी आ गयी, तो उसके. 
जिम्मेदार हम ही हैं। हमने उसके रूपको बिगाड़ fear) | 
उसका असली मतलब तथा रूप ऐसा खराब न था । वह तो 
सबकी SITET खयाल करके सबके TAR लिए बनाया 
गया at | उन्होंने जब उसे बनाया था, तब किसी खास 
समाजके अङ्को लाभ पहुंचानेके लिए नहीं बनाया था। उन्हें 
सभीका भला मन्जूर था, किसी खासको यह रिआयत उन्हें 
क्यों पसन्द आने लगी | 
दुहेजका प्रचार क्यों हुआ-_देहेनकी प्रधाका चछान 
इसी दिकतपर कुढाराघात करनेके लिए था | दहेजने 
विकृत रूप धारण कर लिया है । हम उसको असली 
भूल गये हैं। इस रिवाजको हमने राक्षसी बना डाला 
परिणाम यह हो रहा है कि इसे मेटनेके लिए कुछ छोग 


सभाओंमें प्रस्ताव, बिल आदि भी 
इसके खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन 


PRR Sr cs Gi 


जो इसकी निन्दामें लम्बी-लम्बी . स्पीचें झाड़नेसे नहीं चूकते, 
जो इसे मेटनेका दम भरते हैं, वे. ही - समय्रपर' इसके शिकार 
नजर आते हैं। इसकी जड़ बहुत गहरी गड़ी है ओर वह भी 
रुपयेमें, जिसकीः प्रस्मेकको' आवश्यकता होती हे । रुपयेने 
dared क्या नहीं किया हे ।-देहेजमें मिलनेवाले इसी रुपयेको 
छोड़ देना आसान-काम नहीं है। एक-दो आदमी आत्म- 
त्याग fara ओर इसके लाळचमें न भी फंसे, पर अधिकांश 
जनता तो. इस प्रकार छोड़नेको' राजी न होगी। हमारे 
छ्यारसे तो इस प्रथाको नेस्तनाबूद करना असम्भव-सा है | 
यही नहीं, इस समय इस प्रथाको जारी रखनेकी भी. जरूरत 
मालूम होती है। इतनी जरूरत, जितनी शायद पहले कभी न 
रही हो-जब कायम की मयी थी तब भी। भारतकी वर्तमान 
परिस्थितियोंको हम उपेक्षाकी दृश्सि नहीं देख सकते । वह 
इस प्रधाको प्रोत्साहित करती दिखलाई पड़ती है । 
` ` देशको इन परिस्थितियोंने युवकोंके जीवनको अधिक 
agim बना दिया है। इनकी Resi सेकड गुना बढ़ 
गयी. हैं। कशमकश अब हद दर्जकी हो गयी है और 
aah हीजा रही है । उनके लिए रुपया. कमानेका प्रश्‍न 
/ अत्यन्त कठिन दो. रहा है । अधिक कमानेकी बात नहीं, भर- 
पेट TON लायक काना भी सुश्किल है । इस समय तो उन 
et ही पूछ होती हे--चाहे वह नोकरियां हों, सरकारी 
हि (सारी) था और. कोई कार्य-जो सिफारिश 
करवा सकते हैं, जिनके प्रभावशालीः रिश्तेदार हैं और जो 
आत्म-सम्मानकी भावना खो चुके हैं । रुपया भी बहुत महंगा 
हो गया है। पूंजीपति अपने कार्यकर्ताओंका कचूमर निकाल 
की उचित तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं। साधारण 
श्रेणीके युवकोंकी कठिनाइयां इन कारणोंसे कितनी बढ़ गयी 
| है इसका अन्दाज भुक्तभोगी या सहृदय पाठक A कर 
 सकतेहैं।. . .. . 
= 3 हु विवाह भार हलका करता ह--अब जराः इसपर गौर 
जिये कि दहेज युवकोंकी इन दि्कतोंको कितनी उन्दरता- 
पूर्वक खलझाता है | विवाइके समय युवक-युवतियोंके सामने 
ये दो प्रश्न उपस्थित होते हैं कि वे संयुरू परिवारमें रहेंगे 
या अला | > देनेवालोंकी निगाहसे यह बात Aae 


नहीं होती । उन्होंने दोनों बातोंको ध्याजमें रखकर यह रथाः 


अन 


| | 
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bo केत 
' राख्देके रोडो 


AST | लडकी तथा लड़के 


बनाया कि वे नये 


+a 
a 


fe 


लडकेके भविष्यमें दिलचह 
परवाह करनेवाला केवल डः 
बाद कन्याका पिता भी हो: 
पक्षवाले अन्य नाते-शि३ 
वाछोंकी संख्या बढ़ जाती द और; 
भी करते हैं। इस प्रकार पाठक 
प्रवेश करनेके लिए विवाहः दा 
हे । उसकी पल्ली भी sae ही करती है। इन दोना: 
को अपना नया संसार अपने सन झुला बिक बनानेकी स्वत- 
न्त्रता होती है ओर उसमें सहायता करनेवाले दोनों पक्षके 
होते हैं । विवाहसें इसकी जड़ बोयी जाती है । दोनों पक्षोंको 
एक-दूसरेका SITS करना पड़ता. हे । कन्थाका पिता बरकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए कुछ उठा नहीं रखता 
ओर वरंका पिता कन्याकी। वरकाः पिता कन्याको कपड़ेरतों; 
आभूपणों आदिसे gaia कर देता है ओर कन्याका पिता 
वरके लिए नयी गृहस्थीका सारा सामान प्रस्तुत करता है। 
यह सामान समय-समयपर दिया जाता है और इतना होता 
है कि वर-कन्या अगर और कुछ न करें और सिफ उसीपर 
निर्भर रहें, तो दो-तीन साल तक काट सकते हैं। वास्तवर्मे यह 
उनको दिया. ही: इसलिए जाता है, ताकि इस सामग्रीके कारण 
उन्हें तत्काळ ही कमानेकी चिन्ता न हो; वरन्‌ वे जीका 
अच्छे ढड़से शुरू कर सकें | इसका अभिप्राय यही होता ६ 
कि वे अपने नये जीवनकी तेयारी अच्छी तरहसे कर सके | 
विवाहके बाद भी दम्पतिको. दोनों पक्षासे कुछ न कुछ मिलता 
रहता है, ताकि उनका जीवन नवीन जिम्मेदारियोंके कार, 
भार-स्वरूप न हो जाय | इनको हळका करनेके लि ag 
पक्ष, उनके रिश्तेदार आदि बराबर दोनोंकी जिन्दगी"मर 
बादमें भी सहायता करते रहते हैं। यह सहायता 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार होती हे ओर समयाचुलार a 
इयकता. होनेपर दम्पतिको मिळती ed बिता मागे l 
दहेजकी आवश्‍्यकता--य्रद्रि हम विवाहके दती | | 
रीति-रिवाजोंकी इस दशलि जांच-पड़ताल करे; तो ह्म पुरते. q 
प्रथा इतनीः अच्छी और बुरी नहीं मालूम पढ़ेगी.। a> ॥. 


दोता था, शादोके 
व x ws म 
१ आर साथमें' कन्याके 


की. सफलता चाहने-. 
शग उनकी सहायता 
(लगे कि जीवन-संग्राममें 


i, हितकारी. सिद्ध होता 


DH cu’ off cy 4) Yee त्त 


laa बहुत सादगीसे व्यतीत 
उनको ठार-बारसे'रहने तथा 
गकी स्वतन्त्रता मिळती थी 
Tae दूर रहने ही की शिक्षा 
का होनेपर भोर बादमें उनको 
अच्छे-अच्छे . कपडे पका सामान अपने-आप दे 
Gar जाता IT । इसी प्रकार कब्याकों जेवर आदि । विवाह 
होनेके बाद उनको गरे ery जिए ada तथा. अन्य चीजें 
fas जाती थी। जग एनके प्रथम सन्तान'होती है, तब भी 
उन्हें इस नयी जिम्मेदर का cer करनेकी करीब-करीब- सभी 
आवश्यक: चीजें दोनो : !ऊ जाती हैं ओर उन्हें स्वयं कोई 
चीन. एकत्रित करनेक्री 
आदि इतने: मिल जाते कके लिए काफी होते है । 
इसी प्रकार इस दम्पतिकी सर्ठानके वित्राहके समय कन्या पक्ष- 
वाळे यह सामग्री--जो- विंवाःहमे देनी होती हे--जुटानेमें सहा- 
यता करते हैं। कहनेकाः तात्पर्य यह है कि एक आदमीपर सारी 
जिम्मेदारी नहीं लादी जाती है । वरन्‌ उसका भार हलकाः 
करनेके लिए कितने ही ऐसे सामाजिक कायदे भारतमें बनाये 
गये थे, जिससे किपीको' कोई दिक्कत न. हो और सब काम 
आसानीसे किये जा. सकें । क्रन्या पक्षवालेका यह फर्ज होता 
है कि वह कुछ: न कुछ हर वक्त अपनी कन्याको देता ही रहे । 
कोई भी अवसर है; तो उसमें कन्याका' हक भी ca 
केन्याका पिताकी सम्पत्तिमें अधिकार सम्भवत 
यही कारण थाकि उस जमानेमें कन्याओंको पिताकी सम्पत्तिमें 
श इक नहीं दिया. गया और न हसकी कोई जरूरत ही थी । 
शस समय जब कि एक ओर लोग दहेंजकी प्रथाको उठा. देनेकी 
कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि कन्याः 
की उसके पिताकी सम्पत्तिमें अधिकार होनाः चाहिए--इस 
गीन. बातक्री आवश्यकता इसलिए: पड़ रही है, क्योंकि हम 
‘a नशबरकी दूसरी चीजका नामोनिशान मिटानाचाहते 
उके रिवाजको तोड़कर दूसरा रिवाज. कायमः करना 
ह दहेजकी प्रथाको जारी रखने दिया जाय, तो इस 
वातकी क्यों आवश्यकता पड़े । हिन्दू. कानूनको इस 
Tiat ओर इसके कुछ हिमायती बड़े जोरसे उंगली उठाते 


युवक ब्रह्मचयस- र 
|. करते थे । विवा? 
संसारकी सभी वस्तुअ 
शिक्षण-कालमें: उसकी 
at जाती थी.। अत 


विवाह ओर युवकों की >= स्त्रतन्त्रता 
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। हमारी रायमें ag उनकी स्वयं कमी हैं कि वे ठीक़से इस. 
प्रशकों समझते नहीं हे | यह. हिन्दू कानूनकी कमी नहीं हे. 
इसको आवश्यकता ही नहीं थी । उन्होंने इतना प्रबन्ध, किया. 
थाः दूसरे तरीकेसे ओर ag तरीका-भी अधिक उत्तम था | 
पिताको सम्पत्ति उडायीजा सकती है और इसके होनेपर भी. 
दम्पतिकी, जीवन॑-यात्रा: कठिन बन सकती हे और प्रायः बन 
जाती है। जो लोग खाने-उड़ानेवालें होते हैं, वे अपनी तथा 
स्त्रीकी, दोनोंकीः ही. सम्पत्ति स्वाहा कर देते हे, इसके बाद 
उनकी: जिन्दगी खराब हो जाती हे । अपनी जिन्दगी तो वे 
किसी प्रकार बसर भी कर लेते हैं, पर उस समय उनकी विकते 
बहुत बढ़ जाती हैं। जब्र उन्हें अपनी नयी जिम्मेदारियोँको 
हका करनेकी आवश्यकता महसूस होती है, जब उन्हें अपने 
बच्चोंको पढाने-लिखाने, शादी-ब्याहकी जरूरत होती है, तब 
वे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या है? सब स्वाहा कर 
a8 । कन्याको अपने पिताले कुछ भी सहायताको उम्मीद 
करना व्यर्थ; क्योंकि वह तो अपनी सम्पत्तिमें हिस्सा दे चुका, 
उसके भाई भी क्यों परवाह करे; क्योकि उसका हिस्सा तो 
उसे मिलःचुका | ऐसे. वक्तपर अगर उसे सम्पत्तिमें हिस्सा न 
मिला होता, तो अधिक राभदायक सिद्ध होता। वह बरवाद 
gma aa जाता ओर सामाजिक बन्धनोंके कारण उसके 
माता-पिता, भाई-बहनोंका उसके प्रतिं कुछ कतव्य. होता । 
उसे अपने बच्चाकी शादीके अवसरपर 'भात'में काफी माल 
टाळ मिलता और कमी-कभी वह' इतना होला कि उसे 
अपना आिक.सङ्कर मालूम भी नहीं पड़ता | यह लेन-देनका 
सामान उनकी हैसियतके 'सुताविक होता है। यह भी एक 
उचित और बढ़िया बातःहे । अगर वे अधिक धनी हो गये 
हैं, तो वे अधिक रुपया लगावेंगें, ओर घट गये हैं, तो कम" 
इससे कन्याका हक भी तत्कालीन दशामें होता ओर यह 
समाजकी उन्नरिके लिए बहुतः छन्द्र नियम हे । इससे पाठक 
देखेंगे कि प्राचीन कालमें यह Rara सोच-विचारकर बनाया 
गया था और इसकी उपयोंगिताके बारेमें कोई उंगली उहा 
नहीं सकता था, आज्ञ भी. इसकी आवश्यकता ज्योंकी at 
बनो हुई हे; बल्कि बढ़ गयी हैं। उसमें इस समय जो खराबिद्रा . 
आ गयी हैं वें इस प्रथाकी नहीं हैं, वरन्‌ उसमे जुड़ गयी 
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बजाय इसके कि हम इस प्रथाकी जइपर 'कुठाराघात करें, 
हमें उघरनेकी अधिक जरूरत हे | इसका वर्तमान sy बिगड़ 
गया है और वह आपत्तिजनक भी है | 
ठहणना बुरा है --इसमें सबसे बड़ी. खराबी जो आ 

गयी है, वह यह है कि जो लोग विवाहसे पहले ठहदराने लगे 
हैं कि उन्हें कुछ कितना मिलना चाहिए ओर असुक-अझुक 
वक्त इतना-इतना | यह बात निन्दनीय है ठहराना नहीं 
चाहिए । जो कुछ वह दे सके, उसे स्वयं देन देना चाहिए। उसे 
भी इतना न देना चाहिए, जो उसकी सामर्थ्यके बाहर हो, 
जिसे जुटानेमे उसकी हेसियत बिगड़ जाय ओर सारा खेल 
तिड़ी-बिड़ी हो जाय । कुछ लोग बहुत मांगते हैं. और कुछ 
बहुत देते हैं। दोनों बातें खराब हैं। बीचका रास्ता 
अख्तियार करना ठीक हे । अब तो विवाहका प्रश्न मुख्य नहीं 
है। सुल्य हे लेन-देनका । यह ठीक नहीं । विवाह ही. प्रथम 
बात होनी चाहिए। दहेजमें जो कुछ मिल जाय, सो ढीक। हां, 
देते वक्त कन्या पक्षवाळोंको वरपक्षसे राय अवश्य छे लेनी 
चाहिए कि क्या वस्मुयें देनेसे उनको अधिक छाभ होगा । 
ऐसी चीज देनेकी क्या जरूरत, जो उनके पास है या वह उसे 
पसन्द नहीं करता | इसी प्रकार कन्याकी आवश्यकताओंका 
ज्य़ाळ वर-पक्षकों करना चाहिए। कुछ लोग तो dak 
weal यह भी परवाह नहीं करते हैं कि कन्या केसी है, 
युवकके लायक है भी या नहीं । इसका प्रभाव युवकके छिए 
खराब होता है, युवती भी जिन्दगी-मर झक सकती है। 
| «Saad कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं, जिनसे कुछ 
होगोंका खून खोलने छाए | दहेज न दे सकनेके कारण 
कुछ अप्रिय काण्ड हो गये। बस, इसी प्रकारके इक्के -दुक्के 
कारणोंसे कुछ भाबुकोंने भावावेशमें इसको के 

उकदम बुरा 
' कहदिया। इन्होंने यह विचार नहीं क्रिया कि दहेज न दे 

सके d ष्‌ 
RT कारण यदि कुछ ऐसे काण्ड हो गये, तो कुछ 
मालदार कन्याओंके पिताओंने 


खूब दहेज देकर लड़कों: 
sr बब दहेज देकर लड़कोंकों 
खरीद उनको जिन्दगी खराब कर दी । दहेजके छालचसे 


कि पित्राओने ऐसी कव्याओसे शादी कर दी जिनसे 
Pie ही नहीं सकती । वाल्तवमे आ. 
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प्रत्येकके सामने, बड़ेसे बड़े और छोटेसे | al 


अधिकसे अधिक व्यक्तियोंके लाभका प्रश्न प्रमुख =| 

EN कसो 7 

और इसीको कसोटी. मानकर नियस-कायदे बनाने चाहिए) 
; हेए 


गदर A 


आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक नहीं है 


लिए विवाहसे पूर्व आर्थिक 
इसकी समस्या हल करने 
स्थान है, जिसकी हम उपे 
रिक्त अन्य रीति-रिवाज हस! 
हैं, वे भी इस Besar हरः 
सम्मिलित कुटुम्बकी प्रथा भी ga 
मदद करती है । 

हमारे युवकाण जब इल R विचार करते हैं, तब 
शायद इन बातोंपर गोर करनेकी परवाह नहीं करते । इनको 
इस प्रश्नवर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है । 
यही नहीं, उनके दिमागमें gs अन्य थुक्तियां भी होती हैं, 
जिससे वे आर्थिक स्वतन्त्रताकी आवरयकता. अधिक . महसूस 
करते हे | अगर थे अपनी दिक्कतांको किली हदय अतुभवी 
पुरुषके सामने रखें, तो सम्भवतः वह उनको seat सके । 
उनकी एक बड़ी भारी युक्ति यह भी होती है कि पलियोंके कारण 
अधिक खर्चेकी जरूरत पड़ती है | इस बातमें बहुत कम सत्यता 
है। पत्नियोंके होनेसे उनका खर्च कुछ बढ़ता अवश्य है, पर बहुत 
ही मामूली । इतना नहीं, जितना वे समझते हैं । .जितना 
बढ़ता भी है, उससे अधिक घे उनकी सहायता करती हैं। 
अगर उनको ठीक पत्नी मिली है, तो वह उनके लिए बहुत 
लाभदायक सिद्ध होगी । बह उनके काममें हाथ बटा सकती 
है, उनकी चिन्ताओंको कम कर सकती है और उनका बहुत 
कुछ समय भी बचा सकती है। उनका समय तनिक-तनिक-सी 
बातोंमें बरवाद होनेसे बच जायगा | | 

हां; यह बात जरूर है कि युवक छोग इस प्रकार महे ही 
न रह सकें, इस तरह अपनी पत्नीको न रख सकें; जिसके १ 
स्वप्न देख रहे हों। यहां उनको थोड़ी दिकत अवश्य पड़ेगी 
यह प्रश्न भी ऐसा नहीं है, जिसका हळ न हो । अगर à g 
समय ऐसा नहीं कर सकते, तो नहीं सही | agri 
पाकर दिक्कतोंसे घबराना व्यर्थ है। वे तो सदेव amg) 


“SATA जो प्रचलित 
छ कोशिश करते हैं। 
समस्याको gea 


सामने अपने-अपने seat कठिनाइयां होती दै, वास्तवमे सा 7 


जीवन ही संग्राम | : 


N 


| 
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विज्ञान द्वारा नवयुग-निर्माण 


और कहीं वे उल्टा भा 
बढ़ जायंगी | यह वः 
हे ; पर इतना खतरा 
खतरा तो बराबर वन? 
पत्नियोंकी सह इस सामलेमें समाजको इनकी 
सहायता करनी चा उसे लड़कियोंको इस बातकी 
शिक्षा देनी चाहिए, aves थे पतियोंकी सच्ची सहचरी बन 
सकें। उन्हें वर्तमान समयकी कशमकशसे परिचित होना 
' चाहिए और यह भी जानः चाहिए कि दिक्कतोंके बढ़ जानेसे 
युवकोंकी दिक्कतें भी बढ़ गयी हैं। उन्हें इनकी बातोंको सहानु- 
भृतिपूर्वक समझाना चाहिए । थह न करना चाहिए कि शादी 
होते ही वे अपने परेशान पतियोंको अपनी अजीब-अजीब 
आदृतोंसे; अपनी आवद्यकताओंसे, घबरा दें, थोड़ा वे भी 
TRA करे, समय आनेपर उनकी मांगे स्वयं पूरी हो 
जावेगी | पति लोग अपनी पलियोंको स्वयं कोई कष्ट नहीं 


डीक है | उनका यह शक ठीक 
सें लेना ही पड़ता है और यह 


आजकरकी विज्ञान-शालाओंमें मनुष्य-जीवनमें भारी 
Tada लानेवाले कुछ पदार्थाका निर्माण हो रहा है। 
७ अनुभवांसे तो यही -पता चलता है कि हम लोग 
TIA केवळ २५ वर्ष पीछे हैं, क्यों कि बहुत-से आविष्कारों- 
को विज्ञानशालाओंसे आम जनता तक पहुंचनेमें हुंचनेमे २५ वर्षासे 
के समय नहीं ला था। उदाहरणार्थ, टेलीविजन 


ag (Tel Vision) सन्‌ १८८५ $o Ñ पेंटेण्ट दिया गया था। | 
ग Sitter आविष्कार केवळ २७ ad पहले हुआ था। 
ठ | RA 


(Œlectric power) का अधिकतर प्रचार 
हुआ था | 

ास-स्थानांमें पूर्ण परिवर्तन लानेवाठे आविप्कारोंकी 
ज्र र पश्रिमसे छनाई पड़ रही है । अनुसन्धानसे स्पष्ट 
"पडता है कि मकानों को गर्म रखनेके लिए अब तेळ या 


१० वर्षाते ही 


विज्ञान द्वारा नवयुगगनमाण 


st रामचन्द्र शर्मा, बी० एस-सी० (आनस ) 


वे तो उनको सब प्रकार आनन्द और छख देकर 
अपन उपर आफत लेनेके उत्सुक होते हैं।- लड़कियोंके लिए 
जरूरी हे कि वे इस समयकी समस्त परिस्थितिसे परिचित 
होकर अपने-अपने पतियोंकी महत्त्वाकांक्षाओं में सहायक हों | 
उनके भारको हलका करनेमें मदद दें ओर उन्हें. बढ़ावें नहीं । 
समाजको खतरा हे-- समाजको भी युवकोंकी इन 
दिक्कतोंकों दूर करनेके लिए भरसक प्रय्न करना चाहिए | 
बिना इनको दूर किये अत्यन्त नुकसान है। समाजमें भयडूरता 
आ जावेगी और नाना प्रकारके दोप आ जायेंगे । देरकी 
शादीके परिणाम समाज तथा युवको--दोनोंको भोगने 
पड़ेंगे । युवकोंको शान्ति नहीं मिलेगी ओर समाजमें उच्छ- 
Beat आदि अनेक बातें फेल जायंगी । युवकोंके देरमें शादी 
करनेके fara योग्य छड़कियोंके लिए योग्य पतियोंका प्राप्त 
करना मुश्किल हो गया है | उनके अभिभावकोंकी दिक्कतें बढ़ 
गयी हैं । दूसरी ओर समाजमें व्यभिचारकी भी बृद्धि होने 
छा है । अगर अभी gaa रोका गया, तो आगे चलकर 
और भी गुरू खिलेगा ओर समाजमें परेशानी बढ़ेगी । | 


की किरणोंसे सूर्यकी किरणोके समान. गर्मी. निकलती है | 
कुछ आविष्का रकोंका कहना है कि: (Infra-red) बिजली- 
बत्तियोंकी किरणोंको इस प्रकार स्थिर “किया जाः सकता 
है कि इनके द्वारा बर्फके ढेलेपर रखे हुए पानीसे भरे बोतलमें- 
का अण्डा उबाला जा सकता है । अभी तक इन बत्तियोंसे 
रसोई बनानेके लिए बहुत-से पेटेण्ट-दिये.जा चुके हे. | 
२५ बरषके बाद जाड़ेके एक दिनमें किसी ae प 


बने हुए पायताबे और शीशेकी बनी हुई पोशाक 
अपने रसोई-घरमें खड़ी है। सभी झरोखे खुले हुए. a 
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ले जाकर ऐसे यन्त्रसे होकर, जहांपर उसके ९९ फीसदी 
होस गत्डशी ओर कीटाणु रह जायेंगे, लायी जायगी। ऐसे 
न्त्र, जिनका नाम इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटिटर्स (Electric pie- 
cipitators) है, aga तादादमें स्टोसं डिपार्टमेण्ट और 
बड़ी सरकारी कचहरियोंमें wary जा रहे हैं .। 

क्रम दामकी अल्ट्रा वायोलेट बत्तियोंका (Ultra v olet 
Lamp) बरवक्त मांसकी दूकानोंमें मांसको सड़नेसे बचानेके 
लिए, अस्पताल, होटल ओर सोडावाटरके कारखानों में शीशोॉको 
संक्रामक कीटाणुओंसे बचानेके लिए व्यवहार 'किया जाता 
है। aga अनुसन्धान अभी बाकी है; परन्तु यह ख्याल करना 
अनुचित नहीं होगा क्रि हेल्थ अफसर फसली ओर संक्रामक 
ब्रीमारियोंमें जो अब तक भीड़ लानेके खिलाफ थे, छोगोंको 
पुकत्र करके इन बत्तियोंकी रोशनीसे घातक कीटाणुओंको 
anit | 

भावी २५ वर्षामें मनुष्य सूर्यक्री शक्तिकों इकट्ठा कर 

सकता है । गत वर्ष स्मिथ सोनियन कम्पनीके sto एबोटको 
सूर्यकी शक्तिसे, जिसने कोयलेको मात कर रखा है, भाफ 
बनानेके लिए एक मशीनका पेटेण्ट दिया गया है । यह मशीन 
एकप्यालेके समान अलमुनियमकी. आरसी को, जो घड़ीकेसमान 
धूमकर सूर्यकी सीधी किरणोंको एक -शीशेकी नलीपर, 
जिसके भीतर पानीकी एक “पतली धारा बहती है,-एकन्र 
._ करती हे और साफ दिनमें पानी भाफ बन जाता है। डा० 
एबोटकी यह मशीन सव प्रकारके भोजन अच्छी तरह बना 
सकती है, और कंली फो नियामें इजारोंकी तादादमें इसका 
व्यवहार किया जा रहा है। CS 
Gp Rea सूर्य प्रथ्वीकी "जितनी शक्ति प्रदान करता 
उतनी -मनुष्य -मुश्किल्से संसारके सारे कोयलेसे ora 
सकता है। ओर विद्युतःशक्तिको बहुत दूर भेजञनेक्रा 
म -होते-ही पक ऐसी सार देशिक कम्पनीका 
किय जा सकता है, जो प्रथ्वोके चारों ओर सोलर 
= “SIRES खोल ८, जहां कि सुर्य कभी 


` ~ ft ने लता a be 
“बनता है और जो. घटता-बढ़ता नहीं, आगम जर | 


b 
hoto electric shingle ) 
~ = 
शार रोशनी सब कामो 
मोके 
कारण यह हे कि साफ 
सिछ ज्ञायगी, जितनी 


छा दिये जायंगे, जिनसे ay 
लिए जरूरतसे ज्यादा मिल 
गर्मीके eat सूयंसे इतन 
हमारे लिए सालभरके fi 
इन्स्टीच्युट आव FATS 
अनुसन्धान करनेके लिए छः छा 
कितने ही वेज्ञानिक saa 
ऐसे अनुसन्धानसे 
सस्ती और ज्यादा सूर्यकी हा 
अरब, पेलेस्टाइनको सूर्य द्वारः T भौर .उपजाऊ बनाया | l 
जा सकता है, जो अंब तक अधिकांशतः वेकार-से पडे ह । 
और संसारके घनघोर युद्ध अब कोयले और तेलके लिए नहीं, .| . | 
बल्कि qia रोशनीसे आच्छादित सरुभूमिके लिए होंगे। A 
मकानोंमें रोशनी जलानेके सिद्धान्तमें घोर परिवर्तन हो 
चुका है। बिजली-बत्तियोंके गर्म तार द्वारा रोशनी हासिल 
करनेके बदले फ्लुओरेसेण्ट बत्तियोंका व्यवहार किया जा रहा 
है। पाराकी भाकसे बिजली-बत्तीके नलकों भर दिया जाता 
है ओर बिजली जब भाफसे मिलकर अल्ट्रा वायलेट रोशनी | 
विकरण, जिसको आंख नहीं देख सकती है, dat करती ह | 
तब यह बत्तीको भीतरी सतहमें चिपके हुए रासायनिक | 
पदार्थासे मिछक्रर रोशनी पेढा करती है, जो साधारणत | 
बिजली-बत्तियोंसे ३० से ४० गुना अधिक रोशनी देती हैं। | 
दूसरी सम्भावना यह है कि मक्रानकी दीवारोंको इर `, 
रासायनिक 'पदाथौसे पोत दिया जा सकता है ओर ई 
छिपी हुईं अल्ट्रा arate रोशनी मिछबेपर सारे मकान 
रोशनी फेल जायगी, जिसकी विशेषता यह होगी कि मक्ष | ह 
अन्दर छाया या अंधेरे कोने नही पाये जायेंगे । हह. 
पुराने जमानेसे आज तक हम लोगोंके कपडे पोधे या” शू 
जानवरोंकी खालके थे; परन्तु गत वर्ष नीलत नामके ए 
aad सूतको, जो कोयला, हवा और पानीसे बता ” 
पेण्ट किया गया हे । यह सूत इस्पात लोहे-ऐसा * रे 


बातें -सम्भव है । 
छ हो जानेसे सहरा, , | ., 


ie * 


@ Fw A A Od 


और मकड़ीके सूत-ऐसा पतला और झुरायम होता है | a 
अलावा विनियन नासके एक सूतका, जो पेट्रोल्यिम C 


l 


AE NNE A 
R वतरते हे, जेसे कि स्टीम इश्षिनका आविष्कार शक्ति 


तोता है, tre दिये हुए भाज १ वर्ष बीत रहे हैं और महंगे 
हामोमे विदेशी बाजारोमें बिक रहा है । 
` शीशेका भी सूत 
मोटाई मनुष्यके केश 
मशीनों पर यह कपड़ा ८ 
geran और गर्म 
महंगा है। अभी तो : 
कारखानोंम ही हुआ 
कि पुलिसकी पोशाद 
यदि शीशेका सुकावला' सूती कपड़ोंसे हे, तो कोयलेके 
` एरका मुकाबला शीशेसे है । रेजीन शीशेको अल्ट्रा वायलेट 
किरण पार कर सकती दे; परन्तु साधारण शीशेके जरिये 
नहीं । इम्पीरियळ केर इण्डस्ट्रीजञ आव इंगलेण्ड द्वारा 
इसी रासे चश्मे और दूरबीनके शीशे Fare हो रहे हैं । अभी 
हाल ही में इनकी परोक्षा करके देखा गया है कि इन शीशों- 
को हथोड़ीसे भी तोड़ा नहीं जा सकता | 
कृषि ओर बीज-सम्बन्धी भी कई प्रयोग हो रहे हैं, जो 
एक साथ ही कितने ही क्रान्तिकारी परिवर्तन छा देंगे । 


AT जा रहा है, जो चमकीला, 
लेकिन अभी भी भारी और 
व्यवहार केवळ रासायनिक 
; परन्तु १९६५ तक आशा है 


ने GT | 


, जमीनको अधिक उपजाऊ बनाने, बीजको अधिक जोरदार 


* बनाने तथा फलोंको अधिक पुष्टिकर एबं अनाजके दानोंकों 
अधिक बड़ा-बड़ा बनानेके प्रयोग भी चङ रहे हैं, जिनमें अभी 
: एक आंशिक सफलता मिली है और पूरी सकलता मिलते ही 
Ciim पेदावारको कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। 
` त्यूयाकके sto ब्लेसेसलीने दिखाया है, बीजोंमें कोलसीसीन 
गमक रसायनसे वैज्ञानिक क्रिया की जाय, तो एक ही बार 
यु पोधेमें कई गुना विकास हो जाता हे। इसलिए 
i Y प्रकारके अच्छे पोधे मनुष्य अपनी इच्छानुसार पेदा कर 
' ` पता है। वेज्ञानिक लोग इस आविष्कारको वेसे ही गौरव- 


लि था। 


विज्ञान — 
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इस तरहके वायुयानोंमें ओर वायुयानोंकी भांति बिजली के 
पवे समान होळ सामने नहीं, बल्कि उपरको लगे होते हैं 
भर यह वायुयान जहां खड़ा है, वहींसे ऊपर उठ जायगा, 
जहां चाहे उतर जाथगा। इस वाधुयानपर चढ़कर २९ वर्ष 
बाद मनुष्य अपनी छतसे उड़कर दूसरेकी छतपर उतर सकेंगे | 
जब इसका प्रचार इस समयकी मोटरगाड्ियोंके समान हो 
जायगा, तब सरकारी पुछिस ओर दूसरे अफसरोंको जमीनके 
अलावा gave भी वेसे ही निरीक्षण करना पड़ेगा, जेसे 
अभी वे जमीनपर करते हैं । 

एक ओर अनोखे आविष्कारकी खबर अमेरिकासे | 
यह आयी है कि Farce तारसे छोटी-छोटी चीजें, जेसे 
रुमाल वगेरह, काफी दूरी तक भेजी जा सकती हैं। 
इसका सिद्धान्त भी ठीक टेलीविजन ओर रेडियोके ऐसा ही 
TI इसमें आप खयाल कर सकते हैं कि यद्यपि एक प्रेमी 
छन्दूनमें हे और उसकी प्रेमिका न्यूयाकमें है, तथापि वे दोनों 
रेली विजन और बेतारके तार द्वारा एक-दूसरेकी तसबीर 
सामने देखते हुए gala तर रुमालोंको अपने प्रेम-शब्दोके 
साथ एक-दूसरेको दे सकेंगे । 

अखबारोंके मोटे-मोटे शोषक आजकल तानाशाहों ओर 
लड़ाईकी खबरोंसे भरे रहते हैं। पर केवर इनको देखकर 
भविष्यकी सम्भावनाओंका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
अनेक सम्भावनाओंका जन्म तो वहां हो रहा है, जहां बड़े- 
बड़े वैज्ञानिक प्रयोग-शालाओंमं बैठे चुपचाप अन्वेषण-कायंमें 
atad नये युगका निर्माण हो रहा हे। और कूटः 
नीतिज्ञों और तानाशाहोंका अस्तित्त्व तो इन्हीं वेज्ञानिकोंपर 
निर्भर है, जहां असली क्रान्तिका बीजारोपण हो रहा हे । 


हमारे अधिकांश देश-बन्थुओंकी धारणा है कि स्वराज्य 

एक ऐसा मेवा है, जो आकाशसे टपकता है; भारतमें वह 
इसलिए नहीं टपकता, क्‍योंकि उसके मार्गमें विदेशी शासन 
बाधक है। इन भाइयोंकी समझमें ग्रह बात नहीं आ रही 
कि ये बुराइयां इसके कारण नहीं। भारतके राजनीतिक 
Taam अंगरेजोंके प्रादुर्भावके पूर्व भी ये दोष हममें थे । 
इन्हींके कारण हमारा स्वराज्य नष्ट हुआ | परन्तु हम इनको 
दूर करनेके बजाय सारा दोष दूसरोंके माथे मढ़ रहे हैं । 
कारण यह कि दूसरेको दोप देना सदा सरल होता है। 
आत्म-सधार ही सबसे कठिन है । उस दिन एक कट्टर राष्ट्र- 
वादी हिन्दूसे बातचीत हो रही थ्री । वे कुछ वर्ष विछायतकी 
भी हवा खा आये थे । मैंने कहा, जितना आप दूसरोंको 
करोते हैं, यदि आप उससे आधा समय भी अपने समाज्ञके 
एधारपर लगायें, तो आपको बड़ी भारी सफलता हो सकती 
हे। मेने यह भी कहा कि इतिहासके अध्ययनसे पता छाता 
है कि सामाजिक क्रान्तिके अनन्तर ही राजनीतिक क्रान्ति 
सम्भव हुआ करती है ; आप जहां राजनीतिक समता छानेके 
लिए यल्ल करते हैं, वहां उसकी आधारभूत सामाजिक 
समताको लानेमें भी सहायता दिया कीजिये । इसपर वे 

बोले कि में मानता हूं. हिन्दुओंका जाति-भे द अच्छा नहीं, 

यह्‌ प्रजातन्त्रका निपेधक है, परन्तु इसे मिटानेके लिए तो एक 

शताब्दी चाहिए ; ह्म स्वराज्यके लिए इतनी देर व्हर नहीं 

सकते ; स्वराज्य हो जायगा, तो हम एक कानून बनाकर 

डूत-छात ओर जात-पांत एक क्षणमें दूर कर देंगे। मेंने कहा 


अंगरेजों और मुसल्मानोंके पहले भी तो यहां हिन्दुओंका 


कालमें इन्होंने जाति-भेद और aerar कलड्ढको क्यों 
दूर किया? अब भी नेपाल-जेसे हिन्दू जल ae 
जात-पांतका जितना प्रकोप है, उतना अंगरेजी राज्यमें नहीं । 
` बात असहमें नह है कि जैसे प्रकृत आनन्दी प्रापिके 
अपनी ही मानसिक बृत्तिको ठीक करनेकी आवश्यकता 
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भारतीय साम्यवादियोंके प्रति 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


` 
कि क्या आप समझते हैं कि स्वराज्य कर ही मिल जायगा। ` 


> स्वराज्य था। उसे इन्होंने कैसे खोया ! अपने उस स्वराज्य- 


Lam 


होती है, बाह्य जगत्में भट 
aa ही स्वराज्य-प्रातिके लि 
उच्च अवस्थामें लाना पड़ता हे 
यह स्थिति नहीं, उसके मुंह 
कुछ भी लाभ नहीं। हमारे सेपल कमेटिय़ों और 
डिस्ट्रिक बोर्डाको चिरकालसे 7 मिली हुई है, और 
अब प्रान्तोंको भी स्वराज्य ar जा चुका है। परन्तु दशा 
क्या है ? जिन लोगोंका स्वभाव ही बस झुका हे कि वे अपना 
उत्तरदायित्व कुछ भी न समझकर, अपनी त्रटियोंको दूर करनेका 
कुछ भी aa न करके, सारा दोप दूलरोको ही दिया करते हैं, 
वे बेशक इन खराबिय्रोंका कारण भी दूसरोंकों ही मानकर 
बुदबुदाते रहें, उनकी अपनी इच्छा है, उन्हें कोई रोक नहीं 
सकता । परन्तु जिस मनुष्यके मस्तिप्कमें रत्ती-भर भी बुद्धि है, 
वह जानता हे कि यक्ष्माके की टाणु उसी शरीरमें रोग 
उत्पन्न करते या कर सकते हैं, जिसमें पहलेसे उनका खाद्य- 
पदार्थं या विजातीय द्रव्य विद्यमान रहता है; नीरोग 


सकी प्राप्ति सम्भव नही, 

अपले सनको एक विशेष 
जिल व्यक्ति अथवा जातिकी 
पी era टपका देनेसे 


शरीरमें जाकर तो वे आप ही मर जाते हैं या बिना करिसी , 


प्रकारकी हानि पहुंचाये बाहर निकळ जाते हैं। आंगरेजोमें 
कोई फूट क्यों नहीं sear सकता ? फ्रान्सीसियोंकों कोई 
आपसमें क्यों नहीं लड़ा सकता ? जापानमें कोई सात 
करोड़ देशवासियोंको अछूत क्यों नहीं बना सकता! 
अमेरिकामें कोई पादरी और बढ़ईमें रोटी-पेटी-व्यवहारका 
निषेध क्यों नहीं कर सकता ? ये सब आधि-व्याधियां हमारे 
यहां ही wit? क्या उन देशोपर राज्य करनेकी दूसरे 
राष्ट्रोंको इच्छा नहीं होती ? थे सब ऐसी बातें हैं, जिनपर 
हमारे भारतीयों और विशेषतः हिन्दुओको विचार करनेकी 
आवश्यकता है। a 

इस समय अधिकांश भारतीय स्व॒राज्यका जो अर्थ समई 
रहे हैं, वह बहुत कुछ इस प्रकार है :-- 

किसान समझता है, स्वराज्य होनेपर मुझे छा नही 
देना पड़ेगा । साहकार समझता है, में टैक्ससे बच जाऊँगा ४ 
सरकारी नोकर समझता है, मुझे अबसे दुगुना-तिगुता ह, 


Pets) Oe. oy ey: 
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d गौर मुझसे कास लेनेबाला कोई न होगा । मजदूर 
पमझता है, में काम बहुत थोड़ा करूंगा, परन्तु मेरे पास 
ध्रन-सम्पदा BACK TATA होगी । ब्राह्मण समझता है, में तो 
सब वर्णी द्वारा पूजित हँग 
समताका व्यवहार न 


प तो सेनामें सेनापति ओर प्रान्तोंका गवर्नर बन aaa, 
की परन्तु किसी चमारको न सेचामें भर्ती होने दुंगा और न 
से अपने सामने खाटपर ASN हूँ 

र भक्त भी उनके महात्म 

र चहनेकी न उन्हें इच्छा हे ओर न विचार ही उस दिन 
शा मेने छाहोरमें देखा, महात्माजीकी प्रात:कालीन प्रार्थना 
ना एननेके लिए कोई बीस सहश्च नर-नारी इकट्ठे हो गये । तिल 
का धरनेको जाह न रही | परन्तु उनमें, विशेषतः faii, सो पीछे 
हैं एक भी ऐसी न थी, जिसके शरीरपर खादी तो दूर, स्वदेशी 
x matat बर्नाड शाने ठीक कहा थाः a land of 
al fools a patriot be-omes a saint, where every 
र, body worships him but nobody follows him. 
[ग भर्थात्‌ “मूखाके देशम देशभक्त महात्मा कहलाने लाता 
J- है। बहां उसकी पूजा तो सब करते हैं, परन्तु उसका अनुकरण 
ग काई भी नहीं करता ।” 

i ; A a देशमें ara क्सी नेताके पीछे : व्ही तक हैं, जहां 
र हा नेता उनके पीछे हे । नं कहते हें, मालवीयजी 
i दि सयाके मान्य नेता ह। Weg वास्तवमे लोग 
) तज छे a तक † तक वे छोगोंके पीछे ह॑ । माल- 
N क्योंकि खान-पानमें छत-छात करते हैं, अपनी 
व क के सिवा क्योंकि किसी दूसरे हिन्दूके यका 
: ) इसलिए सनातनध्रमी उनसे प्रसन्न हैं ga पूर्ण 
: हिर कि यदि मालवीयजी हिन्दुओंसे आज़ कहने लां 
“Haat मिटा दो या अस्पृश्यताकों हटा दो, तो 


2 i ओर यज़मानोंमेंसे दो प्रति सैकड़ा भी उनके 
रह जायंगे | 

जेब तनिक भारतके साम्यवादियोंको लीजिये। ये 

जख सीचकर यूरोपके साम्यवादियोंका अनुकरण 

। इनकी दृष्टि राष्ट्रीयकी अपेक्षा अन्तराष्ट्रीय 

। कहनेको ये लोग कहते हें कि हम शक्तिको 

व इने-शिने छोगोंके हाथमें न रहने देकर सारी जनतामें 


शा 


बराबर बांट देना चाहते हैं, ताकि थोड़े-से लोग बहुसंख्यक 
सबंहाराका शोषण ओर पीड़न न कर सकें। परन्तु जिस 
वातको ये भूछ जाते हैं, वह यह है कि शक्ति केवळ धनमें 
ही नहीं । देश और कालके अनुसार यह विभिन्न वस्तुओमें 
हती है। यूरोपमें सामाजिक समता पहलेसे हे । वहां जो 
आज भङ्गी है, वह कळ पादरी या हलवाई या गवर्नर बन 
सकता है। भङ्गीका वेटा होना उसकी उन्नतिके मार्गमें कोई 
वाधा नहीं डाळ सकता। वहां सिपाहीको ऊंचा और 
किसानको नीचा नहीं समझा जाता। वहां सिस्टर पाटर 
ओर सिस्टर टेलर भी बसे ही सम्भ्रान्त हैं, जेसे रेवरेण्ड 
न्यूटन या मिस्टर एडवर्ड । सब लोग अपनी रुचि और 
स्थितिके अनुसार सब कहीं विवाह कर सकते हैं। काम | 
ओर जन्मकी ea वहां fees सामाजिक समता हे। | 
यूरोपीय समाजको यदि कोई चीज दुःख दे रही है, तो वह है 
आर्थिक विषमता । वहां धनी ओर निर्धनकी, पूंजीपति और | 
श्रमजीवीकी कठिन समस्या हे। वहां धन ही शक्तिहे। | 
इसलिए यूरोपके साम्यवादी धनको विषसताको ही सारी 
बुराइयोंकी जड़ बताकर आथिक समता लानेपर जोर देते 
Xi यह बात उनके समाजके लिए उपयुक्त भी है। परन्तु 
हमारे भारतकी दशा इसके बिलकुरु विपरीत हे । यहां अभी 
सामाजिक समता ही नहीं आयी, आर्थिक समताका तो | 
कहना ही क्या । सच तो यह है कि जेसे यूरोपमें धनमें 
सारी शक्ति है, aa भारतमें वर्ण-भेदम सारी णिची 


कारोंका बड़ा विषम बांट कर रखा है। ब्राह्मगको सबसे 
अधिक अधिकार प्राप्त हैं और भड़ीकों सबसे कम । ब्राह्मणके | 


मजदूर, छनार या सोची कुळ भी बनकर धन कमानेके BT 
खळे पडे हैं । परन्तु एक भड्डी सिवा मेला उडानेके और: 


gare बनकर धन नहीँ कमा सकता । इसलिए 
दरिद्र बना रहना अंनिवाय है। इसी बातको 
विद्वानते इन शब्दोंमें प्रकट किया है i 

“The art of the power may | 
between different groups. In 


(७२ 
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tallised power ) predominating even over the 
power of Church. In India it is the power 
of caste, largely the product of the power of 
Brahmans and of the ruling classes. 

“In the West the social mind is obsessed 
by the idea of economical power, and in 
India by the ilea of caste-power. The 
orthodox Brahmans are afraid of nothing but 
an attack on their position in re'ation to the 
lower castes and untouch bles, on their 


social and religious privilege:. 
_ “Ifthe social mind did not attach its 
seal to the economic power in western society 
and to the power of caste in India, these 
diffrent kinds of power could never tyra- 
nnise society as they do by obstructing the 
freedom of the individuals.” — DHARMA AND 
SOCIETY, by Gualtherus H. Mees, M. A., 
p.l45. 
 वार्य--“शक्तिकी कळा विभिन्न जन-समूहोंमें एक- 
 दुसरेसे बहुत भिन्न हो सकती है । पश्चिममें यह शक्ति अधिकतर 
आथिक हे. (धन gadag शक्ति है), यहां तक कि पुरो हितकी 
कतिको भी इसने दबा रखा हे । भारतमें यह शक्ति वर्ण-भेदमे 
ह sit कि अधिकतर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका बनाया हुआ है। 
हे : “पश्चिमम सामाजिक दुःखोंका कारण आर्थिक शक्ति है, 
र भारतमें वर्ण-भेदकी शक्ति | 
डरते हैं और किसी चीजसे नहीं। उनको निम्न वर्णां और 


गॅ-भेदकी शक्तिको स्वीकार न करें, तो ये शक्तिके विभिन्न 
प्रकार समाजका कभी उत्पीड़न न कर सक्ें, Sar कि अब ये 
व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रतामें बाधा देकर कर रहे हैं jr 


त गुआछ- 
ggo मीज एस० पु०-छृत “ध्म एण्ड सोसायटी W 


` 
Gore 


आदि जन्ममूलक ऊंच-नीचके 
साथ ana फिरते हैं । यह 
नामके साथाभी जब तक 
Š, तब तक इनको चेन 
गोविन्दसिहने भी जातिमें 
एवं बन्धुताका प्रचार करगे 
TAF समझा था | वे जब | 
“fag” बनाते थे, तो पह 
बताशे aed थे। फिर विः 
उस पात्रमें इकट्ठा खिलाते थे । 
वचन पढ़ा जाता था-- 
सरावक सिद्ध समूह सिद्धानक देख फिरियो घर जोगीजती | 
सूर सरावक सिद्ध सरावक सन्त समूह अनेक मतीके। 
सारे ही देसको देख फिरियो मत कोऊ न देखत प्राणपतीके। 
श्री भगवानकी भूरि कृपा बिन एक रती बिन एक रतीके॥ 
तब सिक्खोको उपदेश दिया जाता था कि लाला, पण्डित, 
ठाकुर, चौधरी safe वर्णसूचक नामोंका व्यवहार परित्याग 
करके सब अपने आपको “भाई” कहो । यही कारण है कि 
अब तक भी सिक्ख भाई निहालसिंह, भाई तछ्तसिह ओर 
भाई सल्तसिंह इत्यादि कहलाते हैं । यह “भाई” कामरेड 
शब्दका ठीक पर्याय जान पड़ता है | i 
सिक्खांमे जितना तम्बाकू पीना डुरा समझा जाता है 
उतना उरापान नहीं, यद्यपि सुरा तस्वाकूकी अपेक्षा कहा 
अधिक मादळ होती है। इसका भी एक कारण है। गुर 
गोविन्दर्सिह जाति-भेदको छरापानसे भी अधिक हानिकारक _ 
समझते थे । छरापान करते समय मधुशाहामें कोई किसी 
उसका वणे नहीं पूछता; सभी वर्णाक लोग इकट्टे नि 
एक ही प्यालेमें पी हेते हैं। परन्तु हुक्‍केका एक धूट क 
लिए भी जाति, वर्ण, गोत्र, प्रवर, शाखा .और न मात 
क्या कुछ पूछा जाता है। एक वर्णका मनुष्य दूसरे १ 
वरन्‌ अपने ही उपवर्णका हुक्का नहीं पीता । इसीलिए ए 
हुक्केका इतना कड़ा निषेध किग्रा था । उनकी शिक्षा भार: 


` 


के लिए सच्चा साम्यवाद था । उसपर आचरण BTA a 
सिंह बन गये थे और उन्होंने रुके छक्के छु AT 


अपने नामोके 
alo जवाहरलालजञीके 
** शब्दका प्रयोग न कर 
L सिक्खोंके दशम गुरु 
7 सञ्चार और समता 
(-सेदको मिटाना आव- 
ख-धर्मक्री दीक्षा देकर 
TAN जळ डालकर उसमें 
ee लोगोंको बेठाकर 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित 


ection, Haridwar . 


भारतीय साम्यवादियोके प्रति 
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न खेद है, fe है, Raa भी गुह्जीकी पावन शिक्षापर चिरकाल 
तक दृढ़ न रह सके । जाति-भेदका राक्षस फिरसे प्रकट होकर 
उतको भी पुनः हइप कर रहा 

मराठोंका सङ्गहन 
adana) भावना 
राम, एकनाथ ओर 
ने अपने उपदेशों ह 

हमारे भारतीय ९ 
करना चाहिए कि 
जो बनिये, एक वाके खय 
संस्कृत हैं ? क्या इ 
fazer नहीं उत्पन्न ₹ 


गी सम्भव हुआ था और उनमें 
जाग्रत हो सकी थी, जब तुका- 


Zaiat इस बातपर विचार 
सते हुए भी क्या कारण है, 
वसार वासे अधिक धनी और 
३, चमारोंमें आज तक कोई सेठ 
इसका कारण यह है कि जाति- 
भेदने रोटी-बेटी-ठप्न ( प्रतिबन्ध लगाकर धन ओर 
बिद्याका सञ्चरण एक विशेष क्षेत्रमे ही सीमित कर दिया है । 
बनिये केवळ बनियोंमें ही वेटी-व्य़वहार करते हैं । इसलिए 
उनको धन-दोळत एवं संस्कृति उनके छोटे-से सड्लीण क्षेत्रके 
भीतर ही घूमती रहती हें । वे बाहर नहीं जाने पातीं । उधर 
चमार भी आपसमें ही वेटी-व्य़वहार करते हैं । वे आरम्भसे 
ही दरिद्र और अशिक्षित हैं । उनमें बाहरसे धन और संसक्ति 
आनेका कोई साधन ही नहीं । उनमें एकाध जो थोड़ा-बहुत 
धनी या विद्वान्‌ बनता भी हे, उसका रोटी-वेटी-व्यवहार 
केवळ उन्हीं निर्धन ओर अशिक्षित लोगोंमें होनेसे उसकी 
सन्तान फिर वेसी ही निर्धन और अशिक्षित हो जाती है। 
इसलिए आथिक शक्ति या धनका बराबर बांट करनेके 
हिए भी साम्यचादियोंके लिए यह आवश्यक है कि वे पहले 
पिडका विध्वंस करें । वर्ण-भेद और साम्य दो परस्पर 
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विरोधी चीजें हैं। भारतका साम्यवाद वर्ण-मेदकों मिटानेके 
सिवा ओर कुछ है ही नहीं । परन्तु भारतका साम्यवादी 
जदूर यह तो चाहता हे कि बिइलोंको लटकर उनका धन 
निर्धनोंमें, जिनमें एक वह आप भी है, बराबर-बराबर वॉट 
दिया जाय, परन्तु वह अपने ठाकुरपनक्रा अभिमान छोड़ने या 
चमारको भी ठाकुर कहळानेका अधिकार देनेको तेयार नहीं। 
क्या यह साम्यवाद है ? 
जसा मेने उपर स्वराज्यके सम्बन्धमें कहा, साम्यवादकै 
विषयमे भी वही बात ठीक है। सच्चा साम्यवादी वही है, 
जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह मनुष्य ओर 
मनुष्यके बीच किसी प्रकारकी हानिकारक विषमताको देखना 
नहीं कर सकता । जब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं होती, 
तब तक केवल धनके समान बंटवारेको लेकर ही नाचते फिरना 
किसी कामका नहीं । इससे भारतमें समाजका कुछ भी 
स्थायी कल्याण नहीं होगा । कारण यह कि यहाँ आथिक 
विपमताका मूळ सामाजिक विषमता है । उसे दूर किये बिना 
समाजमें किसी प्रकारको भी समता नहीं आ सकती | 
सामाजिक विषमताके दलदलपर स्वराज्य ओर आथिक 
साम्यका Beat भवन खड़ा नहीं किया जा सकता । सन्‌ 
१९२९ की लाहोर-कांग्रेसके अवसरपर जात-पांत-तोड़क 
मण्डलके सम्मेछनमें भाषण करते हुए स्वगीय sito मोती- 
लालजी नेहरूने कहा था कि एक बार किंसीने मुझसे पूछा 
कि कोई एक ही बात ऐसी बताओ जिसके करनेसे भारतको 
स्वराज्य मिल सकता है, तो मैने, पांच मिनट सोचनेके बाद, 
उसे उत्तर दिया था-वर्ण-भेदको मिटा दो, स्वराज्य मिल 
जायगा | 


SUPE अपने सम्पूर्ण योवनसे गम्भीर था । आकाइमें 
समस्त, नील-कमलके समान, घोर-कृष्ण मेघोंका समुदाय, 
इस छोरसे उस छोर तक फेछा था | पथिवी भयानक अन्ध- 
कारके समुद्रमें निमग्न-सी थी । 

भौर, सामने किसीकी चिता जल रही थी । 

बिजली जो कभी चमक जाती, तो सारा श्मशान 
खिलखिलाकर हंस पड़ता । 

नदीमें बाढ़ आ गयी थी । उस पार, मीलों तक अजगर- 

र की तरह जल-राशि फेल गयी थी ओर छोटी-छोटी लहरे 
(Ree टकराकर, बच्चोंकी तरह रो रही थीं। 
: दिनके नग्न प्रकाशमें भी, जो प्रभात यहां आनेका कभी 
| ` सदस नहीं करता, आज निर्भय नदीके तटपर बैठा है । और पास 
ही वह पीपलका पेड प्रेतकी तरह खड़ा है, जिसके विषयमे उसने 
गांवके होगोंसे, अनेक भोतिक अद्भुत कहानियां उनी थीं। 
परन्तु आज जेसे उसे कुछ याद ही नहीं | 
रातके ग्यारह बजे थे। घरके लोग रो-धोकर सो चुके 
थे। भोजन तो उसे करना ही नहीं था | चुपचाप बिछावनपर 
लेट रहा । लेकिन नींद नहीं आयी | 
रण सकान सांय-सांय कर रहा था। ये. दीवारे, 
ये खिड़कियां, ये किताबें......जैसे सब उसे काट खानेके 
दोड़ती हों ! डरकर उसने छाल्टेन बुझा दी | 
कोई भी दिन ऐसा नहीं गया, जब वह खानेके लिए 
== न = हो भोजन तयार हुआ नहीं कि नौकर पहुंच 
<a बहूरानी बुला रही हैं !! जरा-सी छोक भी आयी, 
atta, किसीको भेज दिया--“जाओ, ढाकरको बुरा 
कपड़े मेले हो गये, तो धोबीकी याद उसे आयी। 
बनायी, तो फिक्र उसे हो गयी । किताबोपर 
बुरा उसे ला । ve 
ATÀ प्रभात परेशान था । 
| हे TA हंसी उसके कमरेमें नहीं 


भाकर इतना भी 
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चिताकी आग 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


लेकिन प्रसद्ध कुछ दूसरा ही था । 


शाम हो गयी थी। के दिगन्तमें ' दिनको चिता |. | 
जलकर, बुझ भी चुकी थी । ओर 
अथाह aged फक दिया ध? | 
और इधर भी एक चिता जल्नेको तैयार थी। प्रभाते | ९ 
पत्थरके हाथोंसे उसमें आग gnii क्षण-ही-भरमें z 
q 

7 


र्‌ 


ऐरजको किसीने dear, 


लकड़ियोंके ढेरसे नीली-नीली छपटें निकलने लगीं । और 
एक विचित्र गन्धसे आसपासकी हवा भर गयी थी । 
नदीके पानीसे, सिर निकालकर कुछ कछुओंने देखाध्ा ॥ ए 
और फिर छप्‌ !......पल-भर जळ चञ्चल हो उठा । किनारे, 
मछुओंने जाल Fat; मछलियां छटपराकर उसमें फंस 
गयीं । 
तब नावको पाछें गिर चुकी थां । चारों तरफ काकी 
अंधेरा फेल गया था। सुनसान मरघटमें चिता चट-चट 
कर रही थी। अन्धकारमें प्रकाश और भी तीब्र हो 
उठता है । 
प्रभात विषण्ण-सा बेडा था | शरीरमें ga वख, कणे 
सूतकी माझा ओर बह देख रहा at, पुष्पोंकी sear भी 
जिसे कष्ट होता, चांदनी भी जो सह नहीं सकती,......यह 
देह, क्या वही है ? ह 
लोगोंने उसे खींचा था--“'आखिर,. कब तक as TEM 
इस तरह ? चलो भी तो !? 
लेकिन प्रभातने मानो छुना ही नहीँ । वह जड़ ही 
गया था | k 
“अरे, भाई !” तब किसी aga आगे बढ़कर SH 
आश्वासन दिया था--“जवान आदमी हो । are किक 
क्या ? ओरत भी तो नहीं, जो विधवा हो जाते । अभी 
उम्र ही क्या है ? एक गयी, दूसरी आ जाथगीः। कौत व्ह 


उस्‌ 

इन्द्र-सभाकी परी थी, जो...” a : 
प्रभातको लमा, जैसे किसीने उसके कलेजेमें TAA हि; 
बूंसा मारा हो । वह तिलमिळा उठा । गुस्सा आया, : a + 
पी गया । बस चलता, तो वह उसे उठाकर नदीम फेंक देता. R 
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और तब प्रभातको MIZA पड़ा, जेसे किसीने उसे 
धकारा | वह चौंक उठा । aot कौन १” 

“वाह, इतना जल्द भूल गये 0? उसने कहा--“मुझे 
नहीं पहचानते क्या १? 

हां, atl तीसरे पहर तक ही तो । 

ब्रीमार थी विमल! । ee कई महीनोंसे उसकी तन्दु- 
तने weit दिन-प्रतिदिन र होती जा रही थी। फिर भी, 


भरमें वह प्रसन्न रहनेकी कोशिश करती । प्रभात उसकी इस 
और कोशिशको समझ गया था । लेकिन वह करता ही कया ? 


शरीरसे अस्वस्थ होते 
एक फीकी मुस्कान लानेर्क 
भयसे प्रभात सहम EAT । 

विधाताके विरुद्ध सानवके सारे प्रयत्न निष्फळ हुए । 
प्रभात अपनी सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग करके भी, विमलाको 
स्थ नहीं देख सका । उसे विश्वास नहीं था कि इतना 
शीघ्र वह दिन आ जायगा । परन्तु आदमी जो सोचता है, 
वह नहीं होता ; ओर जिसे वह Resa नहीं सोचता, बही 
हो भी जाता है । 

और एक दिन विमला सचमुच चली गयी। 

तब प्रभातकी आंखें get । उसने चकित होकर देखा... 
विमला ही तो ! द 


| Et ENN Eom 
a हां । में ही हूँ । तुम यहां हो १...अरे, उठो भी । 


हुए भी जब विमला होडोंपर asta, 
रती, तो न जाने किस 


क्या qè = मेने ~ ~ 
S $ हा? मैंने एक नया घर बसाया है। देखोगे नहीं 
SAD चरो तो |? 


a | मात घबराकर उड बेठा । कमरेमें किसीकी आहट छन 
| शी । दौड़कर दरवाजा खोला | बाहर जेसे कोई खिलखिला 
से | l उसने देखा, जेते किसीने हाथका इशारा दिया-- 
क्र | a ह न......डरते क्यों हो ?...इतना जल्द भूल 
भी "अक्ष पहचानते क्यों नहीं 0...अजी, में हूं विमला !” 
ह n ` छाया-सी आगे बढ़ी और तीरकी तरह प्रभात 
३ छे ag निकला | 
3 Bey a va समझते हो कि विमला मर गयी?...... 
3 Tay l ऐसे अमडूलकी कल्पना न करो ।......पाग ` 


व्ह रही हुए हो ?” मरघटका पीपल .'संर-सर” कर उठा ओर 
भी कहीं अदृश्य हो गयी । 


चिताकी आग 


परन्तु प्रेस तो उसीको.,;” 
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और प्रभात ध्रम्म-से वहीं बेड गया। दोड़ते-दोड़ते वह थक 
गया AT । वह हांक रहा था। गांवस करीब एक कोस वह 
निकल आया | आधी रातमें, अकेले 


झींगुरोंकी झनकार अंधेरी रातके सन्नाटेको जैसे चीर 
रही थी | । आसमानमें बादल लटक आये । दूर, आमके बगीचे- 
में कोई जडली चिड़िया जोरसे चहचहा उठी 

और फिर अखण्ड झाल्ति । सिफ, कभी-कभी जो किनारे- 
से मेढक उछलकर पानीमें गिरते, तो आवाज होती-छप्‌ ! 

CR) 

अबकी बार, प्रमातने देखा, जलती लकड़ियोंको हटाकर 
चितासे कोई बाहर निकल रहा हे । सिरके बाळ खुले हैं । 
लेकिन पीछेकी तरफ संवारे हुए, चमेलीके तेलसे उगल्धित । 
नीले रङ्गकी साड़ी, हरा जम्पर,......ओर सांगमें सिन्दूर ! 

प्रभात एकटक उसकी ओर देखने लगा । 

वह जो कोई नारीकी मूर्ति थ्री, धीरे-धीरे चलकर उसके 
पास आयी। ओर आकर ठीक उसके आगे खड़ी हो 
गयी | 

प्रभात जैसे, पत्थर ! 

“आज में जा रही हूँ ।? 

“कहां १? 

“बहुत दूर..... अपने प्रियतमके पास !? 

“और में क्या तुम्हारा प्रियतम नहीं १” 

“हो क्यों नहीं ? ...... Sa...” 

“क्या उसे बतानेमें कोई हानि है ?” 

८“शरीरपर तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मनपर तो i 
उसीका...... 

“में नहीं समझा ।” Re: 

“तो, यों समझो कि तुम्हारा शरीर जलकर भस्म 
गया | लेकिन उसके मनका राज्य अभी भी...” 

“यह पहेली है ।” eA: 


“जो हो, समाजने मेरे भाग्यको तुम्हारे पे 
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दां, प्रभातसे यह भेद छिपा नहीं था । उसे अच्छी तरह 
मालूम था कि विमा प्रदीपको चाहती है। ओर प्रदीप भी 
उसको प्यार करता AT | मगर प्रभातने ज्ञान-बूझकर... 

ज्ञान-बूझकर उसने गलती की । विमला रूपवती थी । 
योवन था । seta थी । आधुनिक महिलाओंकी जागरूकता 
थी । परन्तु नारीकी उन रहस्यमयी प्रवृत्तियोंसि वह अनभिज्ञ 
था, जो पुष्पमें कीटके समान उसके हृदयमें निरन्तर वास 
किया करती हैं ! 

प्रदीपकी सपद... .प्रभातकी शक्तिको रणक्षेत्रमें लकारा | 
तरुण प्रभात, तेजस्वी प्रभात, वेभव-शाली प्रभात, पीठ 
दिखाता 0... डूब मरनेकी बात थी । पिताके सम्मुख विमला- 
का मुंह बन्द हो गया । विज्य प्रभातकी ही हुई । प्रदीप 
हार गया | र 

' परन्तु प्रभात विजयी होकर भी पराजित हो गया और 

प्रदीप पराजित होकर भी विजयी हुआ । राजा प्रजापर राज 
करता है, प्रजाके मनपर नहीं | विमळाके शरीरका शासक 
प्रभात हो गया । परन्तु हृदय जिसको एक बार दे दिया जाता 
% उससे फिर वापस कोन लेता है ? 

फ़िर भी, प्रभात समझता, में उखी हुं और यह जो 
उसकी जीवन-सज्ञिनी विमळा है, वह भी सखी है। और 
TERÄ, TAA रूपले अपने व्यवहारमें विमाने कभी ऐसा 
भाव प्रदर्शित नहीं होने दिया, जिससे प्रभातको तनिक भी 
कष्ट हो ! 

बह निरन्तर हसती, सदेव प्रसन्न रहती और हमेशा 
अपने पतिको खुश रखनेकी कोशिश करती | 

किन्तु मनपर तो विमलाका भी अधिकार नहीं था। 
नदीम जो वेग हे, बह स्वयं उसके बशमें नहीं। 

वह हसती, बोलती; खाती, खेळती; चलती, फिरती; 


घरके कामकाज करती; सहेल्योंसे मिलती: 

(ती; ती-जुल्ती 
विषादका जो विष-कीराणु उसके प्राणोंमें घस 
उसे केसे बाहर निकाल देती ? z i 


और वे विषेले कोटाणु दिन-प्रतिदिन उसके शरीरका 

रक्त शोषण करने छो। धीरे-धीरे उसके सल्तिष्कपर भी 
इसका बुरा प्रभाव पड़ने छगा। जीचन-शक्ति क्षीण दोने 
wit) रोगोंका भाक्रमण हुआ । विमेळाने भरसक सामना 
fer, लेकिन विष खाकर Regs पता देना क 
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विश्वमित्र 


मगर एक दिन लाचार होकर उसे 
ही पड़ी । 
और, तब... 
Gar 
“यह जो सामने चिता ऊळ रही 
FAT खयाल करते हो कि 
चिता दो साळ पहलेसे जळ 
बुझ भी गयी है !...... 
की सूखी लकड़ियां हैं । 
और इसमें भी...... मगर 
प्राण कहां है ? हृदय कहां हे ? सन कहां हे ? अरे, आज तुमने 
एक शवको......गतकको......निओंर पदार्थको फूंक दिया, 
तो हुनिया-भरकी कषणा आर आंसू लेकर बढ गये । मार, 
उस दिनकी बात तो याद करो । एक जीवित प्राणीको, 
जिसके श्वास बन्द नहीं हुए थे, जिसके वक्षका स्पन्दन झुका 
नहीं था; जिसके हृदयमें नाना प्रकारके अरमान भरे थे, 
जिसके कण्डमें कोमळ वाणी थी, जिसके अधरोंपर मधुर हास 
था ओर जो संसारके किसी भी जीवित व्यक्तिकें समान चरः 
फिर सकता था,......तुमने प्रज्वलित चिताकी ज्वाहाम फेंक 
दिया । हां, तुम्हींने फेंक दिया । उस दिन तुमको दया नहीं 
आयी | आज तुम बड़े दयाळु बन गये हो । क्यों, ठीक है न! 
bat, Sy हां, यह सच हे कि इस तरह उस चिंताकी आगम 


» किप्तकी है ? ga 
ही अली है ? पागल, यह 
ra तो यह जलकर 
हो, यह तो age 
ने भाग gni 
जलनवाले व्यक्तिके 


a 


a 


SANN n 
किसीके केश नहीं जले थे, ag नहीं भस्म हुए थे, दद नहीं 


दग्ध हुई थी; परन्तु वह प्रेम,...वह भाव,...वे इच्छायें... 
छाल्सायें,...और वे योवनको उछळती हुई sag, जीवक 
तड़पती हुई प्यास,...प्राणोंकी अकुडाती उत्कण्ठा...! ओर 
यह पार्थिव शरीर भी क्यों नहीं जळा १... जळ तो ग्या । 
नहीं तो आज यह निरर्थक स्वांग रचनेकीं क्या IEC 
थी १? 

प्रभात सोचता, ठीक तो हे । यदि वह J! 
za विवाहको रोक सकता था | संसारमें युवतियोंका अभाव 
नहीं । रूपकी भी कमी नहीं । क्या होता, यदि दिमहाकी 
शादी प्रदीपके साथ ही होती ? वह विमळाके farà T 
कह देता, महाशय | आप दूसरा वर तलाश कर लीजिये 
में अभी विवाह नहीं करना चाहता ।. 


तो अप 


ee 


AA प्रेम कर सकती है । आर फिर मेरे भी तो हृदय है ! 
में आदमी हैं । कया सुझमें कसजोरियां नहीं हो सकती । 
|) gaat यदि चाहती, तो, कया...उसे प्यार नहीं कर सकती 
| धी? 


A = 


छेक्न वह चाहती ही क्यों १...प्रदीपका अभिमान 


तुम l 
यह | सत्य था। और में १... 
कर f “में अपराधी हूं क्रो (४ 

| me AN दि 7 à 
T- || चितामें जसे किर सेलाइट गून उडी । और 
थी g दादी भी शुरू हो गयी । जङ्गमे गीडड़ोंके झुण्डने 
कके '। मानक शोर किया । 


~ i. ¢ 
मने yp esp 
पर : 
“तुमने इतने दिनो तक कथां इस रहस्यको छिपाया 2” 


अधा... 

र, | क्या तुम्हें यह बात मालूम नहीं थी 0”? 

को, | “श्री तो; मगर इस रूपें नहाँ ।” 

at / “वह रूप कोन-सा था १”? 

थे, | “यही कि अब भी तुम प्रदीपको उसी इटिसे देखती हो, 
va जिस हृष्टिसे विवाहके पहले |” 

[र | लेकिन यह बात में तुमसे क्यों कहती 9” 

फेक ` “मे तुम्हें इसका अवसर देता ।” 

नहीं “अड !..,बिल्कुछ झूठ |? 


“कसे 035 
में ब्रताऊं १...बुरा तो नहीं मानोगे १” 
“नहीं W 
एम अपने दोस्तोंको खत लिखते हो न?” 
“जरूर \?? 5 
v7 
फिर मेरे भी दोस्त हैं। में उन्हें अगर खत fea, 
Was तो न होना चाहिए ।?? 
a इसमे नाराज होनेकी कोन-सी बात है १”? 
लेकिन एक बार तुमने मुझे मना किया था कि प्रदीप- 


हा fiat aa लिखा करों । और में मान भी 
ह w 


T 


र उनो। एक aÀ उसने अपनी यह भी. इच्छा 
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चिताकी आग 


थी कि में विमछासे मिळना चाहता हँ । तुमने मेरी 
हा था, जो तुम्हारी खुशी । और तुमने 


उसका आना रोक दिया था । मेने इसपर भी कोई एतराज 
नहीं किया । याद है न 9” 


हां, याद है | लेकिन, ,. 
“में उसे भी समझती हूं । तुम्हारे मनमें जो है, में 
जानती हूँ । और उसे भी उनो । में कहती हुं । अपने साथ 
तुम मुझे लखनऊ ले गये थे । वहां, रातमें किसी - होटलमें 
ठहरे थे । संयोगकी बात, उसी दिन प्रदीप भी कहींते आकर 
उसी होटलमं उहर गया था | तुम उस वक्त नहीं थे । प्रदीपसे ह, 
मेरी भेंट हो गयी । बहुत दिनोंके बाद मिले थे। मेंअपनेको 
रोक नहीं सकी । बहुत चाहा कि छतपरसे नीचे कृद पइं !... 
या कमरेमें वन्द हो जाऊं ! BA प्राण मेरे बसमें नही थे। OO 
उसने सिनेमा चलनेके लिए अनुरोध किया । में फिर हार 
गयी । तुमसे बिना पूछे, में चुपचाप सिनेमा देखने चली गयी । 
वहांसे लोटी, तो तुमसे झूठ बोलना पड़ा । लेकिन में तब भी 
समझ रही थी कि शायद हुम जान गग्रे। तुमने कुछ कहा 
नहीं | मगर उस रातझुझे नींद न आयी | तरह-तरहके खया 
मेरे दिमागमें चक्कर ated रहे। gaa उडी 
भारी था प्रदीप तड़के ही होटळ छोड़कर चला i 
और हम लोग भी दो-एक रोजके बाद रोट आये थे ॥? | 
“तुमने नहीं कहा । मगर में इस बातंको जान 
था ।? - 
“किससे पता लगा 2” 
“अपने एक दोस्तसे | वह प्रदीपको पहचानता 
प्रदीपके साथ ही उसने तुम्हें भी देखा । लेकिन 
नहीं । मेरे दोस्तने पहले ware किया था कि वह 


मुझे यह जानते देर नहीं लगी कि उसका वह afte सि 

मेरे सिवा और कोई नहीं !” 
“ओह !...तो तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं 

लटका दिया 2” 

“ऐसा मत.कहो । में तुम्हें क्या प्यार 


J 
| 
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“ह, भूल की | मार इसलिए न! हीं कि तुम्हें रोका । 


वरन्‌ fan इसलिए कि तुम्हारे प्रेम ओर मनपर बळातू 


भधिकार जमाना चाहा ।” 

“मार चह रास्ता गळत था l” 

st हो ; अब्र तो जान पड़ता है, जेसे वही रास्ता 
सही at!” i 

“दे श्वर ! ga नरकमें भी Batat न मिले। में सचमुच 
अपराधिनी ६, स्त्रामी |” 

(CG) 

“में अपराधी हँ, प्रभात |? 

' दाचेकी तेज रोशनीमें प्रभातकी आंखें alan गर्यी | 
वह कुछ उखड़ा-उखड़ा-सा सोच ही रहा था कि किसीने 
सहसा उसके कण्धेपर अपना हाथ रखा-_““में आ गया ।” 

“कोन !. प्रदीप !” प्रभातने आश्चर्यसे पूछा--“इस 
वक्त कसे 0” 

Rana चिट्टी मिली थी...आज ही तो । लिखा 
था; बच नहीं सकती । एक बार आ जाते, तो......। कहो, 
बह केसी हे?” 

“वह, वहां देखो...चितापर है!” प्रभातने इङ्गित 
क्रिय्ा--“जाभो, सुलाकात कर छो |”? 

“जाने दो !” एक दीर्घ श्वास लेकर प्रदीपने कहा-“'में 

जाऊंगा |” 

“तुम कुछ देरसे आये, क्यों १” 

“ह ।...इससे जल्‍द में आ भी तो नहीं सकता था। 

“8, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो ?” 

“कुछ भी नहीं !...यो ही निकळ भाया था ९ 
“मालूस ह,...यह इमशान हे |” 
“और वहां चिता भी जछ रही है !” 
“तुम्हे डर नहीं लाता १? 
“fs !? 
“उसे भूल नहीं सकते १” । 
“लेकिन में उसे प्यार करता था प्रदीप !? 
. प्रदीप चुप । 

“अच्छा हुआ, तुम आ गये ।?? 

“प्रभात, ग्रह दुनिया ही मरघट हे] दिन-रात चिता 


जळती है । और हम प्रतिक्षण जलते हैं |? 
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.चिश्वमित्र 


“बारिश शुरू हो गयी थी । बडी-बड़ी 

wit | 
. “प्रेम एक महंगा से 

“होगा | लेकिन तुस कोन 
शहनाई बज्ञाते हो ??? 

“क्या इस सो देमें सेरः 

हां, था तो। प्रभात इ 
सकवा | संस्ारने उसे धो 
धोखा दे ? 

दीपक घरको उजेला कः < 
आए भी रगा सकता है। 
संत्र भी मारनी पड़ती है, 
किसने पाया ? 

“तो, FAT अब JA जीवन त नहीं मिलेगी 9” 

“मिलेगी क्यों नहीं ? बही दो भें भी कहना चाहता 
kl जिए Raa लोगोंने miia gaat शुरू किपा है, 
उसी faa मानवकी आत्मा कुण्डित हो गयी है ! तुमने 
पढ़ा है, darat शक्ति परिमित है। सा॥रकी गम्भीरता 
निस प्रकार निश्चळ है, उसी प्रकार इस शाक्तिका न विकास 
होता है, न विनाश । EB प्रथम क्षणसे प्रलय़के अन्तिम 
प्रहर तक यह शक्ति ज्योंकी त्यो बनी रहती है |” र 

“ओर विमळाकी wage जो स्थान रिक्त हुआ है 
उसकी पूति.... 

“metal भूल जाओ । वह देखो, विश्व-सागरके तटपर 
असंल्य नर-नारियोंका क्रीड़ा-कछरव, प्रेम-कुतूहछ, ATS 
विलछास,...क्या इनमें तुम्हें कुछ रस नहीं मिलता ! 
विनो दिनी युवतिय[......ये हास्य्रमयी बालिकायें.....- 


Uae las 


Tet हो, जो यह Yam 


Bay नही था १९ 
बातकी इनकार नहीं कर 
y it किपीको 


` (५) 
तो घरमें 
चोरको तो farai 
न सनके चोरका पता 


गौर 


ही छन सकता | प्रभात इन बातोंको नहीं छन सकता 
“उठो, अब घर चलें |” 
“मेरा कळ सूख रहा हे ।...च 
“सिगरेट पीओंगे, प्रभात १”? 
“कोई हज तो नहीं १” 
प्रदीपने सिगरेट-केस निकालकर प्रभातके | 
दिया-“पागछ-मत. बनो !” 
“लेकिन, दियासलाई !? 


SY) 
ढुंगा | जरा “हरा | 


"र 


बूड टप-टप कर: 


| 


| 


| 
| 


Ss’ at 


ASRS SS कक कर कात 


स्वप्न-गीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation 3 and eGangotri 


प्रदोपने पाकेटमें 


ga गयी थी सुट्टी-भर र 
` प्रभातने हंसकर : 
ga लोट नहीं 
लेकिन तब तक 


जग सहं न॑ संका मेरा हंसना 
यह सहं न सका मेरा रोना . 
मेश छायासे कांप उठा 
इस आंगनका कोना - कोना 
तब अपने निश्चासोंमें ही निज गीत ळिपाकर गाता हूं 
सपनोंकी में तसबीर बंता मानसके फूछ चढ़ाता हूं 
- जगको अस्तित्व किया अर्पित 
afar आशा - अभिलाषा 
अर्पित करता ही जाता हूं 
रग - जछमें अन्तरकी भाषा 
कि भी यह पूछ रहा मुझसे, में किसको शीश झुकाता हूँ 
अपने सपनोंको में केवळ मानसके Ge चढ़ाता हूं 
ये सपने भी प्रतिपल gaa 
जाने क्यों -दूर हुए जाते 
में पूज रहा इनको, केवल 
| ag मानव कहलानेके ` नाते 
TR छायामें क्षणमए निज आकुड प्राण जुड़ाता हू 
अपना कह लेनेको अपना संसार वसाता हूं 


जितना आंखे 
सेरे उध्का 


“हुरो, में आग ले आता ठू! 
i प्रदीप गया, लेकिन दव तक चित्रा डण्डी हो चुकी थ्री । 


दर, बहुत दूर निकर गया था। 


RAT Mia 
सपनोको में तसवीर बना, मानसके Ge चढांता हूँ 
केवळ अपने अभिशापोंसे अपना संसार बसाता हूं 


जितना कोलाहल करता जंग ळा 


आलोक स्वयं 

` उतना ही बढ़ता जाता है 
में मोन, मुकतामें अपनी जयका संवाद सुनाता ह 
इस जन-संकुछ पगडण्डीपर जब 
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श्मशानकी निस्तब्धताको भेदकर एक व्याकुळ स्वर गंज 
उडा--“ओ।, प्रदीप !” लेकिन, किसीने जवाब नहीं दिया । 

प्रभातने सिगरेट वहीं फेंक दी । 

जोरकी हवा चली, मूसळाधार पानी बरसने ळा और 
पीएरका पेड़ खिलखिला उडा । 

ओर, प्रभात दहा अकेला था। 


जगमं उतना सन्देह भरा . ` 
मुझमें è जितनी आकुछता : . 
जगमें अभिमान भरा उतना 
जितनी है मुझमें असफलता 
केवळ साहस दिखलानेको में पांव बढ़ाता. जाता हूं 
अपवाद बनानेक्रो सम्भवं बाळूकी भीत उठाता हूं 
इन आंखोपर इतनी आंखें 
इन सांसोंपर सांसें ' इतनी - 
इस आंगनकी चेतनता मीः 
मिट्टीकी दीवा बनी 
कांटोंके बीच खड़ा होकर भी तो में राह न पाता हूँ 
केवळ मनको समझानेको पद-चिह बनाता - जाता हूं 
में देवालय जाता केवल 
दुनियाको धस्य - बनानेको 
खोडा करता आंखें. अपनी 
. ज्ीवनकी ज्योति जंगानेको 
आइचर्य सभी करते इतनी में ज्योति कहाँसे लाता 
में निर्धन. अपने भावोंका अपना संसार . बसाता 


मुंदवाता 


एकाकी हो पाता हूँ 


के दिनोंमें सभी राष्ट्रोंका ध्यान अपने-अपने उद्योग- 
` घन्थोपर केन्द्रित हो उठता हे । युद्ध छिड़नेपर न केवल 
विपक्षी awk देशोंके व्यापार ओर उद्योग-धन्धोंपर असर 
पड़ता है, बल्कि अन्य देशोंकी तिजञारतपर भी काकी धक्का 
पहुंचता है | 
इसी लिए वर्तमान युद्वके fea ही हमारे देशमें चारों 
आरसे आवाजें आने wit कि इस अवसरको हाथसे जाने 
नहीं देना चाहिए--हमें एक sagha तरीकेपर तरह-तरहके 
उद्योग-धन्धोंके कारखाने खोलने चाहिए | देशके अन्दर नये- 
नये कारखाने ओर उद्योग-धन्धे शुरू करनेमें सबसे बड़ी अडचन 
होती है विदेशी मालकी प्रतियोगिताकी । किन्तु अब, युद्ध 
fog जानेपर विदेशी मालका आना एक तरहसे बन्द ही हो 
गया है | जापान चीनके साथ उल्झा हुआ है; BRAE, 
फ्रान्स, आस्ट्रेलिया वगेरह दिरलरकी लयी हुई आगके 
बुझानेकी फिक्रमें हैं। अतः भारतकी तिजारत अब स्वदेशी 
माउके लिए बहुत कुछ महफूज है। अतः इस दिशामें हमें 
सावधानी ओर सतकंतापर जरा वेगसे चलनेकी आव- 
RABAT X 
औद्योगीकरणकी राष्ट्रीय योजना-- कांग्रेसी सर- 
कारोंके उद्योगसे पिछले साळ भारतके औद्योगीकरणके लिए 
एक व्यवहारिक योजना बनानेके लिए कमेरी भी नियुक्त की 
गयी थी । इस कमेटीने काकी लान और परिश्रमके साथ 
| n किया हे और आशा की जाती हे कि शीघ्र ही इस 
कमेटीकी ओरसे विस्तृत योजना तैयार की जायगी। इस 
aia न केवल कॉंग्रेसी प्रान्तांका, बल्कि मैसूर तथा अन्य 
. sul ioe ee भी सहयोग 
पर्याप्त सात्रामें धन भी प्रदान किया a 
| = eh 
a सिललिः इस बालका ध्यान रखना जरूरी हे कि 
यह कपेटी गेर-सरकारी रुप्रसे बनायी गयी है। निस्सन्देह 
७50 YN me e 
om कमेटीकी सिझारिझ काँग्रेसी प्रान्तोंके लिए मान्य होंगी, 
` `किन्तु vara, बङ्गाल आदिका सहयोग इम कदाचित्‌ ही प्रास 
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युद्ध और भारतका उद्योग-व्यवर 


श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी? 


- के पूर्ण सहयोगकी भी 


A $ y A 
-में यह भी है कि शीघ्र ही रेळके इञ्िन भी भारतमें तयार 


'प्रतियोगिताको भी यह सह लेगा । . 
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“६ aS Gs 


केली भी योजनाको atte 
लिए केन्द्रीय सरकार- 
दागी । किन्तु Relat 
भी प्रकारका नियन्त्रण 
' सकता कि उक्त समिति- 


कर पायें । फिर इस किरु 
A ~ 
भारतीय पमानेपर कार्या! 


| 


मोजूदा सरकारपर हमार! | 
नहीं है, इसलिए अभी 
^ ~ 
की बनायी हुई ari 
कहां तक स्वीकार करेगी | 
NINEN, 3 s हक ` `N 
उन्न तिक क्षेत्र--उद्योग-व्यवसा'यके प्रत्येक क्षेत्रमे काफी | 
D ~ A 
प्रगति इस. मोकेपर हासिळ की जा सकती हे । कपड़ेकी 
Re इस्तेमाल की जानेदाली मशीनोंके gd बनानेके 
लिए एक फेक्री खोलनेकी स्कीम वम्बईमें सोची जा रही | 
` a ५ g ~ A 
'है। रासायनिक चीजें, तेजाब, कास्टिक सोडा वगेरहके लिए 


भी अच्छी गुन्नायश है। क्योंकि ये चीजें gee 
काम करनेवाली चीजोंके तेयार करनेमें इस्तेमाल की 
जाती हैं। 

निस्सन्देह लोहेके व्यापारकी उन्नति भी काफी होगी। 
शिमलेमें भारतके लोहेकी फेकरियोंके मालिकोंकी एक 
STERE भी वायसरायने बुछायी थी। गवर्नमेण्टकी योजना 


[aS . 
किये जायं । à 
टेलीफोन और टेलीग्राफमें इस्तेमाल होनेवाले झु भ 
A ~ ~ ba हे 
तार वगरहके बनानेका भी आयोजन हो रहा है | 


कागजकी अनेक फेकरियां हमारे देशमें हैं। कि र 
दामपर अखबारी कागज अभी तैयार नहीं हो पाया है । aig 7 
किसी फेकरीने इस तरहके कागज तेयार करनेकी हि | | 
भी नहीं की; क्योंकि विदेशी कागजके सुकाबटेमे ~ | 
कागजपर लातत बहुत बेठ जाती हे । al n T | 
कागजका आना बन्द है। अतः अखबारी कागज अ i 
चढ़ गया है। इस अवसरपर अखबारी कागजके दे 


» कुछ fea ; 
करनेका कारबार शुरू किया जा सकता हैं | जब ड वी | 
तावि के 


के बाद इस व्यवसायके पांच मजबूत दो जायेंगे, 


a 


फारखानो| 


भाछ भी 


Nase ~ 
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युद्ध ओए भारतका उद्योग-व्यवसाय 


सिवेमा-व्यवसायकी 
|. चूकना नहीं 
व्यवसायने आश्चर्यजनक उन्नति की है; किन्तु टेकनिकळ 
छाइनमें हमारी हि Tey जर्मनी, इंगलेण्ड वगैरह: 
के उपर ही आश्रित रहना पड़ता है। अब जर्मनीके फिल्म 
यहां फोटोग्राकीके लिए संगथे नहीं जा सकते, और भारतका 
मौजुदा स्टाक सुरि तीन खाळके कामके लिए काफी 
होगा। ऐसी हालत ॥रनेके लिए फिल्म dare करने- 
का व्यवसाय बड़ी : यहां चाळू किया जा सकता है। 
कार-- अव देखना यह है कि इस मोकेपर 
हमारी केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है। अखबारोंने 
हला मचाया, व्यरापार-खङ्घाने प्रस्ताव पास किये और 
देशके बड़े-बड़े व्यवसाथियोंचे इस प्रश्नपर बहुत जोर दिया, 
तब कहीं जाकर केन्द्रीय सरकारने सरकारी व्यक्तियोंकी 
एक परामशंदायिनी समिति इस कामके लिए तेयार की है, 
जा gastat saa हुईं परिस्थितियोंमें पनपनेवाले उद्योग- 
धन्थोंके सम्बन्धमें हर प्रकारके आंकड़े और जरूरी जानकारी 
एकत्र करेगी तथा लोगोंको समुचित परामश देगी | 
भोद्योगीकरणकी किली भी योजनाको सकळ बनानेके 
fee इस बातका पता . लगाना तो जरूरी ही है कि हमारे 
aU कौन-से कच्चे साळ और किस मात्रामें पाये जाते हैं 
साथ ही कल-कारखानोंके QATTA लिए सस्ते दामपर 
कहांसे शक्ति हासिल की जा सकती है, इस प्रश्नपर भी ध्यान 


दना जरूरी Fa 


सञ्चाइन-शाक्तिका प्रश्न -प्रसिद्ध विद्वान एमसंनने 
क वार कहा था, किसी राष्ट्रकी शक्ति इस बातपर निंर 
झरती है कि उसके पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो बहादुरी 
भोर हिस्मतके साथ सत्य ओर आनके लिए भारीसे भारी 
या सकें । किन्तु अब इस वैज्ञानिक युगमें राकी शक्ति 
केश-कारखानोंकी afd निहित हे। इन कछ- 
की बोहत वह अनगिनत भशीनगनें, ata, टेड, 
भे वरसानेवाठे हवाई जहाज तेयार कर सकता है तथा 
न्य देशोके आथिक शोषणके लिए सस्ते दामपर हर तरहका 

तयार कर सकता है | के 

Tele भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें : निहित शक्तिको काबूमें 
CRIA उससे मनमाना काम कराया है। प्रकुंतिके 


CC-0. In Public Dom: 


AT वि १८९ 
इस स्त्रण-अवसरसे लाभ रहस्योदुधाटनमें सुप्य ज्या-ज्या सफल हुआ है, त्यो-त्या 
| चाहिए । गत wa वर्षके भीतर इस उसका सभ्यताने भी आगेको कंदम बढ़ाया Zl पहल at 


साबित होती हे । बिजलीकी शक्ति आसानीसे arc द्वारा 
'स्विच खोखने ओर बन्द करने-भरका ज्ञान होना चाहिए । 
fac बिजलीकी शक्तिसे- चलनेवाली मशोनोंमें न तो कोई | 
fez की जा सकती हैं, क्योंकि ये जगह मी कम घेरती हैं। 
प्रचुर सात्रामें बिजलीकी शक्ति प्रदान कर सकता है। | 


शक्ति ही सबसे अधिकं मोजू होती हे । aR 
इस नूतन शक्तिकी महत्ताको पहुंचाना, 


मजुध्याको स्वयं अपनी स्नाथुओंका ही भरोसा था । फिर 
उसन AMA कमजोर आदमियोंसे काम लेना शुरू किया । 
ससयकी प्रगतिके साथ उसने चोपायोंको बशमें किया और 
वाकी शक्तिको बांधा और बहते हुए पानीके जोरसे 
चक्कियोंको चलाना सीखा । किन्तु इन तमाम तरीकोंसे बड़ी 
मिकदवारमें मनुष्यको शक्ति हासिल न हो सकी | 
पत्थरके कोयलेमें दबी हुई सूर्यकी शक्तिका इस्तेमाल 
करना जब छोगोंको ATZA हुआ, तो मनुष्यके कारबारमें 
एकदम क्रान्ति-सी आ गयी | जगह-जगह कल-कारखाने खळ 
गये | कृपिके अलावा एक नये पेशेका जन्म हुआ । 
कछ-कारखानोके सञ्चालनके लिए शक्ति हासिल करनेका 
एकमात्र साधन पिछली -शताब्दीके अन्त तक. कोयला था | 
किन्तु विद्युतकी ईजादने उद्योग-धन्योंके लिए एक नवीन तथा | 
श्रेष्ठतर शक्ति Fea बना दी । Da 
कोयलेके बर्से चडनेवाले भाषके gi अपेक्षा 
कोयलेसे ही पैदा की गयी  विद्युत-शक्ति कडे मानोमे श्रेष्ट | 


एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जायी जा सकती हे, इच्छा- 
नुसार कम-वेश मात्रामे इस शक्तिका इस्तेमाळ कर सकते 
हैं। तथा बिजलीसे चलनेवाली कछोंके सज्ञाळनके लिए किसी 
विशेषज्ञकी जरूरत नहीं पड़ती | मशीनके AATRE बस 


ज्यादा आवाज ही होती है ओर न किसी प्रकारकी बदबूदार _ 
गैस ही उसमेंसे निकलती है । अतः बस्तीके बीचमें ये मशीनें 


फिर पानीके झरनोंसे भी बिजली बड़ी आसानीके साथ 
हासिल की जा सकती है। दस फीट ऊंचा झरना भी हमें | 


विशेषज्ञोंका कहना है कि उद्योग-धन्थांके ue a 


भिन्न-भिन्न तरीकोंसे मंशीनोंके सञ्चालन 
बिजलीकी शक्ति उत्पन्न भी की हे। 
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विश्वमित्र 


कि SN NESS 


सोवियट रूप--इस सिलसिळेमें सोवियट रूसपर भी 
हम दृष्टि डालो । क्योंकि क्रान्तिके पूवका रूस बहुत कुछ 
उसी हालतमें था, जिस हातमें आजका खेतिहर-प्रधान देश 
भारत हे । १९१८ में रूसकी ७० प्रतिशत जनता उजड गंवार 
थी, और खेतीका पेशा करती थी । बिजली थोड़ी-बढुंत जो 
छती थी, वह महज अमीरोंके आसायशके लिएथी और अधिक 
मिकद्रारमें खर्च न होनेके कारण वह महंगी भी aga 
पड़ती थी । 
फिर भारतकी ही तरह Saat भी खाने, ऊंचे-ऊंचे 
` झरने और तेलके सोते था तो वेकार पड़े थे या विदेशी 
कम्भनियोंके दाश्में थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था ज्यादासे 
ज्यादा मुनाफा करना। राष्ट्रका भरा किस बातमें है, इसकी 
Bra सुतरक फिक्र न थी । ; 
rq १९१८ की महान क्रान्तिक बाद ही लेनिनने 
रूपकी विज्ञान-समितिके जिम्मे रूमके औद्योगिक घुननिर्माण- 
का काम सोपा । उसने इस बातपर विशेष जोर दिया कि 
` उद्योग-धन्धों, ट्राम ओर रेछाड़िय्रों तथा कृपिके dii 
बित्रलीकी शक्ति इस्तेमाळ की जाय । इसी आदेशके अनुसार 
१९२० में २०० वज्ञानिकोंकी एक कमेटी बनायी गयी। 
इस कपेरीका नाम था गवनमेण्ट इलेक्ट्रिफिकेशन आव रशिया 
छान कमेटी । 
लेनिन खुले शब्द में स्वीकार किया था--“झसके आ धिक 
प सङ्गठनको योजनाका निर्माण इस कप्रेटीकी सिफा रिशोंकी 
O रोशनीमे ही किया जा सकता हे | जब तक रूसके उद्योग- 
मिं इम पर्यास बृद्धि नहीँ कर लेते, तब तक राष्ट्रीय 
योजना और साम्यवादकी आशा करना व्यर्थ ह 
दके सानी हैं श्रमिक बाकि xpi रूसको 
आना और समूचे देशमें विद्यत्‌-शक्तिका इल 


4 


Si उक्त BRA समूचे मुल्ककी पमाइश की ओर 
जेपर पहुंचे. कि जहां तक पत्थरके कोयहेका 
, Lo संसारमे दूसरा हे) और झरनोंकी 

| स्यान संसारमें सबसे ऊंचा हे । फिर 
“देखते बिजलीके amsi fare पावर हाउस बन 


है,किन्तु वही बनारसमें tek भाड़ेकी वजहसे १४) प्रतिटतके 


गये । इन ळोगोंने Rasam झरनेकी बनकर 4 


की बोलत रूस-जता पिछड़ा इभा दे 
श्रेणीका कारोबारी Yea बन 

किन्छु हमारे देशसें कत्रा 

शक्तिके साधन-f 
हमारे मुल्कमें साधन न 
पहले इछाहाबादमें युक्त! 
कानफरेन्स FA WAIT गोर घः 
Go जवाहरलाळने भी इस का नफ 
भाग feat at | डाकुर 
मददसे भली भाति इस कन्फरेन्स 
भारतमें शक्ति प्राप्त करनेके छि 

Ried प्रचुर मात्रामें कोयला मिळ सकता है। और 
( कोयला कम ata आसातीसे AS सकता है, वह 
विद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न कररेकी भशीनोंका AATA कोयलेके 
ही बलसे करना चाहिए। क्योंकि कोयलेसे चलनेवाठे 
पावर हाउप्तकी मशीनरीको लागत ( प्रारम्भिक ) बहुत क्रम 
होती हे । तथा रोजसर्राका खर्च भी af ई पड़ता | 
agiz, बिहारमें बिजली उत्पन्न करनेके लिए कोयटेको 
इस्तेमालमें लाना ही श्रेयस्कर है। किन्तु पूर्वी maT 
तक बिहारकी खानोंसे कोयला मंगानेमे काफी खर्च पढ़ 
जाता है, अतः बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि शहरोमे 
बिजली महंगी पड़ती हे । खानमें कोयला २) प्रति ठत्त पढ़ता 


गया! 


TE? q 
कि प्राप्त करनेके हि | ` 
ये नहे। है । कुछ महीनों हे 


| स 
` ; प 
Ro 0 5 + a 
Asta. आकड़ांकी | 

fa 


। साबित किया था कि 
waaay कमी नहीं है। 


A 


हिसाबले बिकता है । 
चूंकि उद्योग-धन्व्रोंके लिए शक्तिका सवाल एक राष्ट्रीय 


सवाछ है, इसलिए कोयलेके लिए भाडेमे कमी करानेके या 

गवनेमेण्टको भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। पूर्वी थू? पी वा 

या बिहारमें रेके भाड़ेमें खास रिआयत होनी ales | x 

aata, उत्तरी qo पी०, आसाम तथा दक्षिण अ | पा 

पश्चिमी भारतमें पानीके अनेक झरने हैं, जो बांधकर Ag 

कल चळानेके काममें लाये गये | कई are पहले BS | दा 
९ 


कुछ अमेरिकन यात्री देशाटनके लिए आये हुए थे । ३ 
मेसूरके दीवानसे कहा कि आप अपने यहांकें १ ! 
झरनोंसे विज़लीकी शक्ति क्यों नहीं उत्पन्न करते! ae 
दीवानके मनमें बात टेड गयी । अमेरिकासे विशेष Ae j 


॥ 4 पावर हाउत बनाया तथा कुछ दिनों वहां टिककर 
उदाने भारतीय इञ्जीनियरोंको ट्रेनिङ्ग दी । और अब पूरे 
पावर हाउसका इल्तजरस भारतीयोंके हाथमें है। शिव- 
ga झनेका पावर हाउल नियाप्रा हाइड्रो इलेक्टिक 
पावर कायतीके afar देख-रेखमें तेग्रार हुआ था | 
किस इसके प्रतिक एकरस भण्डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
eai गवर्नमेण्टने तरह रुपये भी बहाये ओर 
योजना भी कुड ATT ₹ क नहीं साबित हुई । पहले 
तो मण्डी स्क्रीसको छरनेके लिए ३ करोड़ GAAT 
बाट पास हुआ । फिर रट शेतानकी आतकी तरह 
बढ़ता. गया ९॥ करोड़ तक पहुंच गया । 
साळके कई महीनां तक झरनेमें 
पानीकी कमी होनेके कारण ÅA चड्नेवाळा डायनेमा 
बेकार रहता है, ओर बिजली Gar करनेके लिए कोयलेकी 
मदद उन दिनों ली जाती है । 

युत्तप्रन्वकी योजना--अभी हाल तक हमारे युक्त- 
ग्रात्तमं भी कुछ इने-गिने बड़े शहरोंमें रोशनीके कामके 
fez बिजली कोयलेसे वड़नेवाले पावर हाउसमें पैदा की 
जाती थी ।. कानपुरको छोड़कर और कहीं बिजली उद्योग- 
wate लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी । आरेकी हल्की 
Wai अवश्य faded मददसे चछायी जाती थीं । किन्तु 
रर तरहको मशीनोंके सञ्चारनके लिए ता già सिंचाईके 
रिए पानी खींचनेके लिए Aaser सस्ते दामपर देहातों 
WOH एरभ बनानेके. लिए गवर्नमेण्टने गङ्गा केनाल हाइड़ो 
Via स्कीम बनायी । हरङ्वारसे गङ्गाकी नहर कई 
WATS होकर गुजरती है। awe ओर अलीगढ़के दिः 
ग दुस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह फीट ऊंचे १२ झरने हैं। बहादरा- 
शद, मोहमदपुर, चितोरा, साल्वा, मोळा, पछरा और 
भर | He सुल्य हैं। इन सभी स्थानोंके झरनोंको बांधकर 
की ' दाउस बताये गये हैं। ये सभी पावर स्टेशन एक-दूसरेसे 
| दूरीपर हैं। फिर चन्दासीमें भी एक बड़ा-ला पावर 


आर झा 


~ 


और तिसपर तमाशा यह कि 


रते |` “प बनाया गया है, जो कोयलेकी शक्तिसे चलता है। 
के | गाम पावर स्टेशनोंको रुम्पे-रम्बरे तारों द्वारा एक- 
स, || तपे az कर दिया गया है, ताकि इस तरह पुक जाछ 
हा Tr ° पी० में बिछ जाय, ओर इस प्रदेशके 


Mea eat. 
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iit गांवों तकमें सस्ते. दामपर बिजली. 
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छागाको हर तरहके कामके लिए मिल सके । i | 

किन्तु पावर स्टेशनों के बीचकी दूरी इतनी अधिक थी 
कि उक्त योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए जब एक पावर 
हाडधस Gat पावर हाउसों तक तांवेके लम्रे-लम्त्रे तार 
डान पड, ता वेहद खच हो गया। नतीजा यह हआ क्रि 
सस्ती बिमलीका स्वपन दिमागमें ही रह गया । गाँवचाछोंको 
सिंचाईके लिए जब बिजली मिडी, तो उन्हें मालूम हुआ कि 
बिजलीकी मददसे खेत सींचनेमें नहरकी सिचाईसे a, अधिक 
खच पड़ता है। अच्छा हुआ होता, यदि गवर्नमेण्ट हाइड़ो 
इलेक्ट्रिककी योअमाको प्रत्येक पावर हाउसके इदई-गिईभे ही | 
सीमित रखतो । उस हालतमें a तार बिछानेका खर्च 
बच जाता, ओर इसके फरस्रूप लोगोंको ब्रिजळी भी सस्ते 
दामोंपर मिल सकती | 

्रान्तमें सस्ते दामपर बिजली उत्पन्न करनेकी योजनापर 

कांग्रेस-गवर्नमेण्टका भी ध्यान आकर्षित किया गया था । 
ओर रीवां स्टेस्के चचाई aca बिजली पैदा करके उसे 
इलाहाबाद तक ले आनेकी कहां तक्र सम्भावना हो सकती है, 
Za TA गोर करनेके लिए गवर्षमेण्टने एक कमेटी भी 
नियुक्त की है । इस कप्रेटीने अभी अपनी जांच खतम नहीं की 
है। किन्तु इसी सिलसिलेमे काशी विश्वविद्यालयके gto बी? 
qao ढुवेने एक विशेषज्ञकी हैसियतसे अपने विचार प्रकट किये 
हैं, जो विचारणीय हैं । आपने अपने भूतत्त्व-सम्बन्धी अनुः 
सन्धानोंके सिलसिलेमें मिर्जायुरकी विस्तृत पेमाइश की हे। 
आप इस नतीजेपर पहुंचे. हें कि मिर्जापरके जिलेमें रेलवे 
स्टेशनसे GMAT ४० सीळ दूर कोयलेकी GTA मोजूद हैं, जो | 
फिलहाल बेकार पड़ी हुई हें । उन्हें खोदकर कोयला अगर 
स्टेशन तक ले आया जाय,.तो गाड़ीके भाड़ेमें बहुत अधिक 
खर्च पड़ जायगा । हां, वहीं खानके पास ही यदि “ee शक्ति 
शाही पावर हाउस Gare किया जाय, तो सस्ते दामके 
कोयलेकी शक्तिसे बिजली vat की जा सकेगी । फिर इस | 
बिजलीको मिर्जापुरके weat ओर देहातोंमें पहुंचाया at 
सकता है। कोयलेकी शक्तिसे सञ्चालित पावर हाउस 
मशीनरी बेडानेमें खच उतना अधिक नहीं पड़ता, € 
जल-शक्तिसे सञ्चालितःपावरः हाउसके खड़ा करनेमें 


१८४ 


टनके हिसाबले मिर्जापुरकी खानके daw कोयला मिल 
सकता है। और एक यूनिट बिजली तैयार करनेके लिए छा- 
ti एक सेर कोयलेकी जरूरत होती हे । इस हिसाबसे पावर 
हाउसमें एक यूनिट बिजली तैयार करनेमें  पाईकी लागत 
Sait । फिर प्रारम्भिक पूंजीका सूद, इज्जीनियर ओर मित्री- 
की तनखाहें तथा मरम्मत आदिका खर्च लेकर कुछ एक पाई 
प्रति यूनिट खर्च पड़ेगा | न 
` खानसे मिर्जापुर शहरकी दूरी ९० मील है। तार 
बिछानेका खर्च प्रति मील १० हजार रुपय्रे पड़ता हे । इस 
तरह मिर्जापुर तक तार ले जानेमें करीब ९ लाख रुपये खच 
होगे | इस रकमके सूद वगेरहका ख्याल रखते हुए प्रति 
यूनिट १) पाई दाम मिर्जापुर शहरमें बेठेगा । प्रोफेसर दुवेका 
ख्याळ है कि इस रेटकी बिजलीसे सिंचाई वगेरहका काम 
पश्चिमी qo पी? की हाइड़ो इलेक्ट्रिक स्कीमकी अपेक्षा बहुत 
mean लिय्रा जा सकता है । 
शीरेसे अलकोहल--यस्त्र-सज्ञालनके लिए शक्ति प्रास 
करनेके छिए अन्य थोजनायें भी सोची जा रही हैं । यू० पी० 
ओर बिहारकी कांग्रेस-सरकारोंने एक संयुक्त कमेटी इस 
बातकी जांचके लिए नियुक्त की थी कि चीनीकी facia 
निकरनेवाले शीरेसे अटकोहळ तेयार करनेमें क्या खर्च पडेगा । 
इस कमेटीकी सिफारिशों अब प्रकाशित हो गयी हें । और 
इनकी सिफारिशांको qo पी० भोर बिहार गवर्नमेण्टने 
स्वीकार भी कर रिया है। 
उक्त कमेटी इस नती जेपर पहुंची है कि व्यावसायिक दृष्टि 
कोणसे afte अलक्रोहल बनाना लाभदायक हो सकेगा। 
इन दोनों प्रास्तोमें शीघ्र ही शीरेसे अलकोहरु तैयार करनेके 
लिए तथा उसकी बिक्रीके लिए एक बृहत्‌ योजना बनायी 
जायगी । अलक्रोहरका मुख्य इस्तेसाळ होगा मोटर 
हाकतेमें | यदि पेट्रोलके साथ २० प्रतिशत अल्कोहल मिला 
दिया जाय, तो मोटरके इल्चिनमे किसी किस्मकी खराबी नहीं 
आती और वह पूर्ववत काम करता रहता है। Age पेट्रोल 
इस्तेमाल करनेवाले BORG गह अलकोहळ और पळ 
वाला मिश्रण भी आसानीसे जळ सकता है। कारव्यूरेटरमें 
fret किस्मका TEARS करनेकी जरूरत नहीं | 
ga दोनों प्रान्तोमे प्रति वर्ष So छाख गेळन पेट्रोल 
होता है । अतः इसके सङ्ग १८ लाखन गेन अरकोहर 


not 
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के सानी हुए २००० J रन शीरा 
मोंटर-व्यवसायके काम आयेगा । किन्तु बिहार ओर य. 

A e da न F k 
पी० की झुगर फकरियोंमें प्रति वर्ष तीन लाख टन शीरा 


रही है कि अल्को 


न 
au 


की सप्छाई अन्य प्राल्ताम > पी० ओर बिहारकी 
~ A ~‘ i. 
अलकोहल. फेकरियोसे की प्रयाग विश्वविद्याल्यके 


केमिस्ट्रीके प्रोफेसर डा० द 
सम्बन्धी मामलोंमें विशेषज्ञ 
है कि पेट्रोलमें ५० प्रतिशत 
बह पूर्ववत्‌ मोटरके इल्ञिनभ इते 

साथ ही अल्कोहळपें एक जती 
जलते वक्त यह gat वगैरह नहीं देता, Berg 
की भीतरी दीवालोंको काली कर देता है। 
बदबूदार गेसे बाहर निकलती हैं, किन्तु 
दु्न्धथुक्त गेस नहीं निकलती । लेकिन पेट्रोलके gaad 
अलकोहलसे ८५ प्रतिशत ही शक्ति प्राप्त होती हे । किन्छु 
दामका ख्याल करते हुए अरछूकोहछ इस्तेमाल करनेमे ही 
सुभीता होगा । 

इस पेट्रोल्वाली समस्याके हरू करनेकी कोशिश 
अन्य सुल्कवारे भी लो हुए हैं । मोटर, वायुयाव आदिका 
काम बिना पेट्रोके एक मिनट भी नहीं चळ सकता | और 
आधुनिक gad युद्ध भी अधिकांश वायुसेनाकी मददसे लड़ा 
जाता है। अतः युद्ध तथा शान्ति दोनों ही वक्तमें पेट्रोटकी 
सख्त जरूरत आधुनिक सभ्य देशोंको हुआ करती हे। किल 
पेट्रोल संसारके इने-गिने देशॉमें ही पाया जाता ral 
अमेरिका, रूस, फारस आदि पेट्रोल सम्झाई करनेवाले प्रथा 
देश हैं। अमेरिकाके पेट्रोलके सोतोंमें २० सालसे भिव 
लिए पेट्रोल नहीं है । संसारके दूसरे देशोंके पेट्रोलके सोति 
भी तखमीना ener गया है। और इज्लीनियर लोग E 
निष्कषेपर पहुंचे हैं कि मौजूदा wa यदि पेटा a 
चलता रहा, तो ३५ वर्षके अन्दर संसारके किसी भी 
सोतेमें एक बूंद भी पेट्रोल बाकी न रहेगा । A 

अतः व्यवसायी मुल्कोंको कृत्रिम ढड़से EIS ९ 


` मोटरके इ्ञिन 
आपका कहना 
~: he AA 
maiaa मिला देनेपर भी 
४ किया जा सकता है। 


पेट्रोळ सिलिण्डर- 
पेट्रोल इन्निनसे 


` 


अलकोहळ जलानेपर 


Ss 


लोगोंका ध्यान गया | कोयला करीब-करीब समा 
दुनियाके सभी: देशोंमें फैला हुआ हे और gas ही 


बार | 
करनेकी बड़ी फिक्र हो रही है। स्वभावतः कोसलेकी g | 


En a 


CE | 
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युद्ध और भारतका उद्योगव्यव्ताय १८५ 


grat प्रचुर ATATH यह 
करनेपर अभी ६०० व 
बराबर कोया देती रहें 

कोयले ते Wary 


१-- तो क्या कोयलेसे पेट्रोल देयार 
कव्या जा सकता हे? 5 T उतर ढूंड़नके लिए इंगलेण्डकी 
गवर्नभेण्टने भी इस्यी( ४मिकल इण्डस्ट्रीज लिमिः 

न्निम्मे रिसरचका कास ` किया । पूरे ८ वषं तक यह 
अनुसन्धान चळता रह इस सिळलिले में eu करोड़ रुपये 
गब्नमेण्टके खर्च हु एस परिश्रसका फळ यह हुआ 
क्रि अक्टूबर १९३६ सें उच्छ करूपचीने कोयलेसे WS बनारेका 
काम व्यावसायिक ATIR झुरू क्र दिया। gravee 
सएद्विशाली देशर्म भी गवनमेण्टकी मददके बिना इस तरहके 
AMAR पूरे नही होते, तो भारत-जेसे गरीब झुल्कमें 
तो गधनमेण्टकी ओरसे प्रोत्साइनकी ओर भी ज्यादा 


BUSI ह l 


इस स्थांनपर इस बालका जिक्र कर देना अनुप्युक्त न 
होगा क्रि पूरे १९ वर्ष तक जर्मनीवालोंने करोड़ों रुपये खर्च 
करके क्रिम नीलके सम्बन्धमें अनुसन्धान किये थे। और 
आखिरमें 
अस्दाज भारतके गांव-गांवमे उज 
ल्याको देखकर SITAT जा सकता हे | 

Beit मोटरके इञ्ञिनमें जळानेके लिए वहांके gee 
गयी जानेवाली गेसोंका इस्तेमाल किया जा रहा है। 
मीन व्यूदेल आदि गेसें इन दरूदलोंमें बहुतायतसे मिळती हैं। 
Re दयाव डालकर द्वव-रूपमें परिणत कर लेते हैं, किर 


न्हे कितनी जन्रईस्त सफलता मिली, उसका, 
इए नीलके गोदाभोकी 


ACGIH भरकर ये इञ्ञनमें जलानेके काममें छाये जाते हैं। 
ALTA कांगोमें, जहां तेझहन बहुतायतसे Gat होता 
Bid तेरे पेट्रोल-जेसे ईधन मोटरके इञ्जनमें जलानेके 
लिए तयार fey जा रहे हैं । 
एकाध देशांमें पिसे हुए पत्थरके कोयलेमें SEAR 
बुरादा मिलाकर उससे इज्ननोंके लिए ईंधनका काम लेनेकी 
कोशिश की जा रही है। 
galt अमोनिया गेसको दव-रूपमे परिणत करके 
अगमं जलाया जा रहा ह। इस तरीकेमें एक ata गुण 
यह है कि अमोनिया गेस तैयार करनेके लिए कोयळां, तेल 
व॥रह कुछ नहीं चाहिए्‌। विद्युत्‌ मंशीन और आंसमांनकी 
हवा | बस, इन दोनों चीजोंकी aaa आसांनीके सांथ | 
अमोनिया गेस तेयार की जा सकती है । 
इस तरह हमने देखा हे कि सभी देशोंने अपने-अपने 
तरीकेपर उद्यो॥-सम्बन्धी शक्ति-समस्पाको इल करनेकी 
कोशिश की हे । हमारे देशमें भी प्राकृतिक साधनोंको कमी | 
नहीं है । प्रचुर atari कोयठेकी ara और ऊंचे-ऊंचे पानीके | 
झरने मोजूद हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि केन्द्रीय 
सरकार प्रान्तीय सरकारोंके साथ सहयोग करके इस प्रश्नको . 
इमानदारोके साथ हल करे । 
यदि सस्ते दामपर मशीनोंके लिए संद्धालक-शक्ति Gat 
की at सकी, तो तरह-तरहकें तये-नये उद्योग-धन्धोंको पनपते 
देर न ळोगी | उद्योग-व्यवसायके पनपनेके लिए यह अच्छा 
अवसर है। और हमें यह अवसर खोता न घाहिए । 


— —— 
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अमेरिकन अछतोंकी हीरक-जयन f 


Slo चन्द्रशेखर, एम० ए० डी० Rao 


किटी ओर पीरर न्यूग्राकके एक उद्यानमें खेळ रहे ral 
- झे उन्हें बराबर देखडा रहा हूं, पर आज़ उनकी नयी पोशाक 
मनको लमावनी लग रही हैं । किटी और पीटरके पास दूसरे 
हब्शी बच्चे भी हैं ओर उन सबने आज नयी पोशाक धारण 
की हैं। उन्होंने अभी लुक्रा-छि।का खेल खेला है. आर अव 
एक नये खेळकी तैयारी कर रहे हैं, जिसे वे 'कुता-बिल्लीका 
Qe’ कहते हैं। भेंने उनमें दिश्चरूी ली है ओर पार्कको एक 
Jan बंझे-जेठे में यह सब दृश्य देख रहा.हुँ। पुम्उकारयमें 
aè- जी उबा, तो धाहर निकछकर इस पाकमें आया ओर 
यहां aont में यह सब देख रहा ई कि फे १ वजिनिया उधरसे 
आती दिखाई पड़ी। अरे | आज तो इसे भी खूब सजध्रजकर 
निकड्नेकी लालसा हुई El RART में कई ATSA जानता हूँ, 
लेकिन मेरा EATS है, भाजका-सा उत्साह मेने उसमें कभी 
नं देखा था । उसने आते ही अभिवादन किया ओर फिर मेरे 
पो ही बेड गयी । उसके हाथके एक बण्डलको मेने अब 
देखा । मेरे पूछनेपर उसने बरा कि अब्राहम लिडूनकी मुल्य- 


ec, 


SPATE एक अखबारी दफ्तरका दृश्य ] 
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मुख्य घटनाओंको . लेकर उस अदाघुएएका एक छोटा-सा 
जीवन-चरित मोटे-मोटे अश एकर आज हब्शी aati 

RST हब्शियोंकी 
फलता पायी थी। 
में अछतोंकी हीरक- 


© 


गुलामीके विरुद्ध आन्दोछय 

तो आज हळ्शियो--इभ 
जयन्ती है.। ATIA ७५ साळ पहले इसी महीनेमें अब्राहम 
छिड्डनने दासताकों गेरकानूनी उडरानेवाळे का'नूनपर हस्ताक्षर 
किये थे, gafez अमेरिकन azar लिए आज पदका 
दिन है। किटी और पीटरने आज इसीलिए पोशाक बदली है 
और कंपड़े-छत्तेकी सदा उपेक्षा करनेवाली फेनीके हृदय़रमें भी 
आज सजकर निकलनेकी लालसा हुई है। लेकिन किटी 
पीटर ओर फेनी ही क्‍यों, आज समस्य अमेरिकाके हङ्शियों- 
के लिए पुण्य-दिन है । 

मेने बात की, तो उत्तर देनेमं फेनीका गळा भर आया | 
लिट्डनका ara gad ही राते नतमरुएक हाते उसकी ga- 
मुद्रा कुछ ऐसी. हो गयी कि स्वयं मेरा भी सिर झुक गया। 


| 


| 
| 


ओर क्यों न झुके ? कितनी ही बार मेंने अमेरिकन 
हर्शियों और अपने देशके अछूतोंकी gaat की है, ओर उस 
तुरुताके बाद कितनी ही बार मेंने अनुभव किया है कि 
दोनो ही के भाग्य किस प्रकारके अत्याचारोंकी agett 
et दक्षिण भारतमें यदि सवर्ण हिन्दू अछूनांकी छायासे 


दावा करनेवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाके ४८ राज्योंके अन्त- 
गति एक दुर्जन गोरोंके घर न मिलेंगे, जिनमें. बेठकर हन्शी 


को कानेंकी आजा नहीं है, जिन्हें गोरे कर सक्रें। वे सभी 


गा डिः 
Er नहीं बेड सकते, सभी पाकोमें नहीं घम सकते और 
सभ Ch 


M तारपर दालताकी जज्जीरोंसे उन्हें सुक्त कर दिया है 


प्र 


Sat होना ही पाप था । जिस तरह भारतमें अछूत होना 


प्रकार 
के अशी रोता हुआ, miet कोसता हुआ कहता 
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अमेस्किन अछूनोकी हीरक-जयन्तौ 


नवीन भावापन्न हब्शी स्री-पुरुष | 


- सारी निग्रो जातिकी मर्म-पीड़ा रो उठी हे। एजीवादी 


परहेज करते हैं, तो जाति-भेदको न-मानने और - समानताका' 
में रखा है और मजा यह है कि इसको उसने अपने नेसरिकि 


STAT खा सकें । gaat ही नहीं, उन्हें ऐसे किउने ही कामों- . 
` अत्याचारोंका यह एक अङ्ग है, जिसने सदियों तक. da 


जॉ-कालेजोंमें पढ़ नहीं सकते । अब्राहम RFA . 


भाज ,भी आत्म-विकासका मार्श उनके लिए कम `. 
ong नही -हे। ओर एक समय तो ऐसा था, जबाके - 


रकी सारी घृगाओंको' लेकर जन्म छेना है, उसी . कर देते हैं कि कसे-केसे अनोले X Be: 


o be a negro like th: 
Alas! Lord God what will have we doni 
एक निग्रो कवि काटासका PRN उद्गार है जिसमें 


सभ्यताके फलस्वरूप जिस श्रेगी-भेदकी स्थापना हुई, उसमें 
युगों तक मनुष्यने मनुष्यको YA भी जघन्य अवस्थाओं- 


अधिकारोंमें माना है | हन्शियोंके क्रय/विक्रमकों कहानी 
सभ्यता, बल्कि असंभ्यताके इंतिहांपकी aaa करण 


aaar चढायी । और अचरजकी बात है कि . बडे 


रहे हैं । अमेरिका ओर ब्रिटेनके अठारहवी शतारब्द के 
और साहित्यमे ऐसे प्रमाणोंकी कमी नही है 


१८८ 


DROS > 


| i गर्वके साथ कहा था कि “अफ्रीकाकी विजयसे गुळामोफी 
खरीद-फरोख्तका सारा अधिकार हमें मिल गया है। 

चेथमकी यह नीति कुछ तयी नहीं थी । अडारहर्वी शताळ्शीमं 
गुरामोंकी खरीद-बिक्रीका रोजगार खूब तेजीपर था और 
गुलाम Täid राष्ट्रीय सम्पत्ति समझे जाने छो थे। 
भमेरिक्राके पुराने सरकारी कागजोंके आधाररर कहा 
ज्ञाता है कि १६८० और १७०० के बीच--२० TMH 
प्रायः ३ छाख गुळामोंको भंगरेजोंने अमेरिका पहुंचाया | 
उस समय जो सन्धिया होती थ्री, उनपर विचार करते समय 
राजनीतिक प्रक्षेके साथ-साथ गुछामोंके क्रप-विक्रयके 
रोजगारका भी ध्यान रखा जाता था । मूत्रेटकी जो सम्धि 
१७१३ में हुई थी, उसमें स्पेनसे इस अधिकारके ले ठेनेके 
लिए ब्रिटेनमें खुशियां मनाथी गयी थीं । aate जार्ज तृतीयके 


गुळाम ढोनेवाछा पक जहाज 
CREE शासने-क्रासमें ब्रिटिनका यह दास-व्यायार खब चमक 
इडाथा। 
` गुछामोके क्रय-विक्रयके इस रोजनारकी ध्याऽकरा 
बरतानेवाले कुछ AP? हाहाकार मंचानेंबाले 
यो हैं :-- 3 
१६६६ से १७६६ तक-अंगरेजो र 
ल्मेनिश-अमेरिकन stat तीस Tas — 
बेचे । इनमें करीब wera दास जहाओमं ही सर 
` गये.) क्योंकि दासोंको जिस प्रकार जहाजोंमें इंस-इ॑सकर 
स दिया जाता था, - उसमें वे आरामले तो क्या, -कडिनाईले 
. भी एक किनारेसे दूसरे किनारे तक छरक्षित नहीं पहुंच सकते 
थे। ऊपर-नीचे, ˆ उल्टे-सीधे, किसी भी प्रकार दासोंको 


जहाजोंमें टस दिया जाता था । और मजा यह है कि जहाजोंमें 


हैं। आंकड़े 


weal गुलाम 
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विश्वमित्र 


-एशम कप प्रकार SAET जहाजमें भरे गये हैं । 
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करा Gat गया था । कानूनन्‌ एक 
४ इञ्च तथा दासीके लिये ६५? 
समझी गयी थी । जहाजोंमे छः 
की जाती थी कि दासा 

ही उडती थी । रारुते-भर AT उल 
ही रागोसे परेशान रहते । :! 
पहुंच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अन 
पीछे एकफी मत्यु रास्तेम ह ह! 


२ इञ्च जगह आवस्यफ 
देसनी अधिक उपेक्षा 
गे cafea आधे hed 
S अतली आदि कितने 
उरक्षित किनारे ap 
a: प्रति पांच गुलाम 
थी । एक इतिहास- 


` ENN SSA = 
कारने गुछामोंको ढोनेवाल त्रोकी दुर्दशाओंका 
वर्णन करते हुए बड़ी मासि 5ही हें। उसने लिखा 


हे :--“जहाजों में गुलाम इस प्रकार dagat भर दिये जाते 
थे कि वे करदट भी न छे सकते थे । वे शरीर या सिर तक न 


हिला सकते थे । क्योंकि उन्के gia और सिर बंधे रहते थे | 
कितनों ही की मत्यु. दम घुटनेसे हो जाती और कितने दी 
यन्त्रणाओं आर मानसिक व्यथासे पागळ हो जाते थे। इस व्य 
पा/लूपनमें धे एक-दूसरेको मार डाळते थे कि थोड़ी-सी जगह 
तो मिल सके । कोई भी दास अपनी बगळे दासको मार 
डालनेके लिए उत्ठक रहता था ।? 

१६४० से १७८६ तक ब्रिटिश, अदेरिकन उपनिविशों में १६ 
छाख दाल AF । a 

१७१७ और १७५६ के भीतर करीब ३५ लाख 
अमेरिकन उपनिवेशोमें भात्रे । 

१७५२ और १७६२ के भीतर केवळ जमाइकामे ९१६ e 
गुलाम पहुंचाये गये । - 

१७७६ से -१८०० तक प्रति वर्ष ७० हजार ण 


See Seen 
Gl ° 4 (CY Gy] 


oe tw Ww DY छा AM 


वार्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A, 


अमेरिकन उप- 
निवशों में पहुंचाये 
5 जाते थे। इस 
| प्रकार १८॥ 
| छाखके लाभा 
दाल पहुंचाये गये। 
. इस प्रकार 
। गुठानोंका यह 
रोजगार विशाल 
पेमानेपर चलाया 
जाठा था, जिसमें 
कितने ही राप्ट्रों- 
की दिलचस्पी 
पाल रादेसन जो ढुनियाका उप्रसिद्ध थी l आश्रय 
हण्शी कलाकार है | होता है कि 
बड़े-बड़े विचारकों 


तग राजनीतिज्ञांने भी इस घृणित ब्यारारको जारी रखा. 


और इसके निषेधके लिए होनेवाले प्रयक्षांको नष्ट करनेके लिए 
युद्ध ठाननेकी कोशिशें की -थीं। ब्रिटिश पार्लमेण्ट तथा 
भमेरिकामें यह ga काळी दिनों तक एक विकट रूपमें 
उपस्थित रहा । 7 CERS - 
१७९० में तम्बारू, चादळ, रुई ओर नीलकी खेतीकी बृद्धि 
र गयी भर तब गुळामांको संख्यामें भी कमी पड़ गयी । 
क्षिण अमेरिकाने यह सोचकर कि अब उसे गुलामोंकी 
आवरयकडा नहीं: है, सन्‌ १८०८ ई० में दासोके 
TATA प्रतिबन्ध war दिया । eat खेती उन दिनों 
ri ही बिशाल पेमानेपर सम्भव बना दी थी और 
"जमी उनके कारण ही उसका यह रूप है। पाल TARA 
an ख्याति-प्राप्त करावन्त है । इस eu सारे 
aN अरनी कडाते लाखो-करोडो प्राणियोंको अब तक 
TATA कराया हे | जव बह गाता है :-- 


Some one had to pick the cott n. 
Some cne had to plant the corn. 
ग ome one had to slake and be able t^ sing. 
That’s why darkies were born- 


भावता तो बड़ी 
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अम।'कन अठूनोंकी ही (क-जयन्ती २ 


करावन्‍्तरर लाखों गोरोंके प्राग सिहर उवते हैं । 
R fry पाळू रावेसन ही नहीं, निग्नो जातिने काण्ट्रेल्टो 
रयन एण्डर्सन, डब्ल्यू सी० हेण्डी, बेजतर, एडवर्ड 
एलिङ्गटन-जेसे कडाकार det किये हैं। चित्रकलामे भी 
उन्होंने बड़ी ख्याति पायी है, पर अमेरिकामें होनेवाली 
अनेक कडा-प्रदर्शिनियोंमें उन्हें अपने चित्र रखनेकी आजा 
नहीं मिल पाती । लास ऐश्विल्सका पाल विलियम्स एक 
अनोखा शिल्रकला-बिशारद्‌ है। पर ग्रेस मूर-जेसी कुछ 
अभिनेत्रियों तथा कुछ दूसरे व्यक्तियोंको छोड़कर किसने 
गोरोंने इस हब्शीकी अनोखी प्रतिभाको RaRa होनेका 
अवसर नहीं दिया है | 

एक बाउमें अप्रेरिकन हड्शियों और भारत्के agai 
और भी अनोखा मेल है। भारतके कट्टर सवर्ण हिन्दू agat 
को जेसा कुत्सित प्राणी समझते हैं, उसी प्रकार अमेरिकाके 
हब्शियोंको वहांके गोरे समझते हैं। इतना ही नहीं, जिस 
प्रकार यहांके अहूतोंमें भी अनेक जातिया हैं. और उनमें भी 
परस्पर aaa हैं, -उसी प्रकार अमेरिकर्त अहूँतो-- 
हब्शियोंमें भी. जाति-भेद-सा ही geet:  हृड्शियोंफो जो 
समितियां हैं, उनके संदस्थोंका चुनाव रङ्गं लेकर होता है। 
कमकाले हब्शी 3 — 
अधिक गहरे 
काठे रङ्गके 
हब्शीको हर- 
गिज अपची 
समितिमें पावन 
रखने देंगे। 
उनमें सामाजिक ६ 


प्रबळ हो गयी 


है और आधु- 


. निक सभ्यताके "क. 


कितने ही रोग | ` wid 
उनमें आ गये जेमी जोन्स जिसने अपने मधुर स 
हैं। पर यह जो 
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यूनिवर्सिटीकी नवीन हशी ग्रेजुएट महिलायें । - 


अपनेम ही भेर रखनेकी प्रबृत्ति उत्तम गोरोंकी देखा-देखी 
आ गयी है, saa उनके agat और विकासका मार्ग 
बड़ा दी अवरुद्ध हो सकता है।. शिकागोमें हज्शियोंकी 
एक संस्था है, जिसमें हलके काठे रके ही at सम्मिलित 
हो सकते हैं। लेकिन केवल cE ही आवश्यक नहीं है, उनकी 
आधिक aaen भी अच्छी होनी चालि | कहा जाता है 
कि उसके अधिकांश सदस्थोंके पास २५००. डालर वापिक 
आयका होना आवश्यक है। इस प्रकारकी भावनाके प्रमाण 
और भी ai जा रहे हैं, जिनसे agate ही श्रेणी-भेद 


है, क्योंकि एक तो उनमें आपस्तमें ही रडका खेद है; दूसरे 
पूंजीके आधारपर Ai अपंजीवादियों - 
श्रेणियोका जन्म होता जा रहा Fa 
waved छिट्रनने जिस समग्र हब्शी गुरामोंक्रो मुक्त 
Feat था, उस समय उनको अवस्था ४०,००,००० थी आर अब 


और दरिद्रों-दो 


~ 


3 


CC-0. 


4 ` मुक्त पक्षि-शावकोंकी भांतिं. फुदकते फिरते 
होता दिखाई पड़ता है, और इसकी भयानकता दो बातोंमें . र 


es cx o ~ ata 
* सोचती है कि जब इन ठुकराये हुए उपेक्षित agah 
` भी यह अवस्था है, ca आजसे ७५ साळ प 
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क प्र रख छोड़ा है। ओर 


इर बताते हैं कि आ. 
दावा कितना गत ‘ 
सनुप्योंको समान और 
हैं। कानूनकी नजरों 
च भले ही हो, पर 
KARE और सामाडिक् 
घे तो आज भी वे स्वाधीन 


Fe Ce =, ry 
Siaa gad सन्देह नहीं कि जव 


उन्हें gaaat मिले हैं, उन्होंने 


कहीं 
काफी उन्नतिशीळताका परिचग्र दिया 
हे ओर प्रमाणित कर दिया है कि 
इस प्रकारके आत्मदिकासके aati 


crits fq असम्भव बताता 
रड्टीन जातिय्रोंफे प्रति कितना भीषण अन्याय--कितरा क 
और कुत्सित ध्यवसाय है। भारतीय अछूतोंकी सम्स्थाए 
भी इससे प्रकाश पड़ता हे । दोनोंको समस्याथें अनेक अंश 
समान हैं। उनके प्रति होनेवाले अत्याचारों तथा उनके प्रति" 
कारके साधनों एवं उनकी प्रगतिशील सम्भावनाओंमें गी 
काफी समानताये हैं । E 
ओर इसीलिए आज हब्दशियोंने अपनी aria 
हीरक-जयन्ती मनायी है। किटी और पीटर oa 
x थे 

फेनी इसीलिए आज सजकर बाहर आयी है! पर % 


हले a 


~ ~ | 3 अ 
अवस्था कैसी रही होती--कितनी कुत्सित, व्या 
दयनीय | 


~ 


तश्रा इसके प्रति कयि 


"A 


nomme 


ial आज़ असच्चरित्र ओर 
za भी किसी ऐसे सामाजिक 
जिसका उद्भव पाइचात्य 
7 हो, तो केवळ इसी बादकी 


ga पाश्चात्य E 
पतित कहते नहा 
हुधारका yaa किया 
A S T 
ब्रिचार-प्रणालीसे पा 
दुहाई देकर उसका घोर । 
SIMI हमारा पारचात्यांका-सा नेतिक पतन हो जायेगा | 


रत हे 
और 
THU 
पर 
डि | 
ia | 


=, 


sa) बया हमारा पाश्चात्योंके प्रति यह लाञ्छन _ दरहक,कत ही 
m| सत्य है? क्या हमारा भारतीय समाज उनकी अपेक्षा दर- 


fn | हकीकत हो सच्रित्र हे ? प्रत्येक निष्पक्ष विचारशील व्यक्तिके 
हैं RY हमं ये ag उठती हे ॥ आज इस लेखमें हम इसी 
aia | Paar कुछ विचार करना चाहते 

नाता | . यह विज्ञापनवाजीका यु है। तिरका ताइ बनाना ही 
tm | सयुका घमं हे। पाइचात्य अखबारोंमें आग्रे दिन निकः 
पराप | वाले दास्पत्य-विच्छेद आदिके विवरणोंको पढ़कर हर 
मं | fidia यह धारणा होना निश्चित है, जैसी कि हम लोगोंकी 
प्रतिः | ही गयी है कि पाश्चात्य लोग हमसे पतित और असच्चरित्र हैं । 


ws हमारे यहां अखवारबाजीका सोभाग्यसे कहो या 
Sha, अमी तक भी इतना प्रचार नहीं हो पाया है, 
दामी ! पी नहीं; बल्कि पाश्चात्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा हमारे इस भारत- 
ite | भपका क्षेत्रफळ इतना बड़ा और विस्तृत है ओर जन-संख्या 
और | hate कि इसमें होनेवाळी आये दिनकी. ऐसी हो 
“गाये हमारे पढ़ने या छननेमें झुश्किलसे ही. आती 
हिए - हम अपने-आपको- अधिक पवित्र और सदाचारी 
ort भी हिसाकत कर सकते हैं । 

“या हम अधिक सदाचारी और पवित्र हैं ? आइये, इस 
mal कुछ छान-बीन करं । इस छान-बीनकी वतमान 
कर TAS देशके इस सम्बन्धके एकत्रित agiat तुना 
कर ऐ । परन्तु हम इस प्रणालीसे दोनों समाजोंकी तुरना 
a नाजुक विपये मन्तव्यको स्थिर करना ठीक नहीं 
। इसका प्रधान कारण यह है कि अनुसन्धानके बिता 
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क्या हम अधिक सचरित्र है? 


श्री कस्तूरमछ बांठिया, बी०:काम० 


पथ किया जाता है कि ऐसे 


इनसे भारतवर्षका सिवा बिगाइके कुछ भी भछा नहीं होगा | 


प्रयुक्त किये जा सकते हैं । इस बातसे हरएक अङडूविज्ञानकां 
जाननेवाछा अच्छी तरह. परिचित हे । ; 
azik अतिरिक्त भी gearet एक औरः साधन हे, 
जिससे: भिन्न-भिन्त समाजका. तुलनात्मक सास्कृतिक इति- 
हास सङ्कलित. “किया गया है। वह साधन: हैः तत्कालीन 
साहित्य । साहित्य जीवत्तकी समीक्षा हे | मनुष्य जातिकी 
संद्धित ज्ञान-रा शिका कोष है । मनुप्यका ओर मनुध्य जातिका 
arataa या - अक्षरव्यक्त - ज्ञान हे । इसी साहित्यकी- दुहाई 
देकर ही तो आज हम पांश्रात्योंसे अपने पूर्वजोंको महान्‌ 
उन्नत घोषित कर रहें हें ।. यही नहीं, पाश्रात्योंके प्रका सित 
सा हित्यको प्रमाण मानकर ही हम उन्हें पतित - ओर असच- | 
Ra भी कह- रः पे a 
जिस ससय हम अपनेको पाश्चात्योंसे अधिक चरित्रवान्‌ 
या सच्चरित्र कहते हैं, तो हमारा रक्ष्य योन-भा वरण ही होता 
हे। इसीलिए हम अन्य किसी भी तरहके आचरणका यहा 
अनुसन्धान नहीं कर रहे हैं । इस विवेचनको पढ़ते समय हमें 
ह बात खासकर ध्यानमें रखनेकी है। योन-आचरणमें भी हम 
इस बाठका विचार नहीं करेंगे कि बह कसा होना चाहिए । | 
हमारा लक्ष्य सिक -यह हे कि वह प्राचीन कालम क्सा था | 
और साज कैसा हे ? हम-अपने ही -सदाचारका इतिहास | 
seat यह ' देखना चाहते हैं कि हम इस विषयमे अपने | 
पाश्चात्य भाइयोंसे किस तरह भिन्न आचरण कर चुके हैं और 
आज भी करते हैं। 
इसलिए आइये, - हम अपना प्राचीन और अर्वाचीन 
साहित्य टोरें | उसमें भी खासकर लोकिक साहित्य; 
हम carats -छोकिक साहित्यकों पढ़कर ही 
अपनेसे हीनचरित्र मानते ओर कहते हैं । लोकोत्तर 
से हमार चरिद्रेकी उच्चता और जीवरकी पवित्रता 


१६२ 
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विश्वमित्र 


को शायद ही छरा करता हे, कोई अठिशयोक्तियुक्त नहीं है । 
इम भारतवासियोंका उत्कर्ष-काल आजसे हजारों वर्ष 
पहले था, जिसमें वेदादि ज्ञान-भण्डारका उद्धव GAT | 
इतिहासज्ञ॒ मानते हैं कि ब्राह्मण-कालसे .टेकर . यूना- 
त्ियोंकी चटाई. दकके भारतवपंकी जानकारी यदि किसी 
एक ग्रन्थमे हो, तो वह महाभारतमें ही है। इसी. महा- 
भारतके , आवारपर राव बहादुर सी? वी? वेद्यने अपने 
ग्रन्थ महाभारत मीमांसा” में लिखा है कि, “राजा ओर 
धनी लोगोंकी अनेक. स्त्रयां तो होती ही थीं, परन्तु इनके 
अतिरिक्त इन लोगांमे वेश eadi ( रखेलों ) के रखरेकी भी 
रीति थी ।” उसी ग्रन्थमं उन्होंने तत्कालीन यूनानी भारतीय 
इतिहास-लेलकोंसे यह मत भी sga किय्रा है कि “राजाओं- 
का ऐश-आराम या वेभव इतना बढ़ गया है, कि ६शत्री-भरमें 
उसका जोड़ नहीं | यह ऐश-आरास fees खुले खजाने 
होता है । क्योकि राजा जहां जाता है, वहां उसके साथ 
` सोनेकी पाटकीमे बठी हुई वेश स्त्रियोंकी कतारकी कतार 
रहती हे। अन्तर यह होता है कि gaat इनकी श्रेणी, 
रातीके ag कुछ हटकर चलती है।” नि:सन्देह यह 
रितरा आदर्शं हमारे आज-कलके माने हुए चरित्रादर्शसे, 
जिसके साथ इस पाश्चास्पोंके चरेद्रकी gear करते हैं, aga 
दी नीचा है, यही नहीं, अपितु वह. पाश्चात्योंके किसी भी 
समयके चरित्राद्शसे ऊंचा नहीं हे । महाभारत-कालमें तो 
पराजिंकी विवाहिता Raia विजेता भनने अन्तःपुरमें 
दाखिळ करमा उचित समझता था ओर यह रिवाज मान्य 
AL तभी तो धम्य ऋषिने जयद्रथसे द्रोपदी-हरणके समय 
IZATIA FET , , _... | 
नयं दकया त्वथानेतूं अविजित्य महारथानू | र 
SH कत्रल्य,पोराणमवेक्षस्व जयद्रथ Kg 
Hara ! महारयियों (पाण्डवो ) को जीते बिता 
तुम ATARI नहीं ठे जा सकते । पुरातन काठसे क्षत्रियों का 


धम चळा आ रहा है, उसपर ध्यान दो । इससे यह बात 
। है कि तब खी-हरण पाप नहीं माना जाता था। | 
ARASTA पीछे सम्राट sexe मोयका समय 
ata काळम स्तरण È “i ri ee 
मारे इतिहास काले स्वर्ण _ समय है। आइये, इस काठका 
a साहित्य 2G । इ सम्राटके सहाआमात्य 
ate daala हिन्दी महाभारत मीम(सा ap २ ३४ 
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चार्णक्यने एक ओर तो नीति-शाङकी शिक्षा दी है, या 
दक चाणक्य नीतिके नामसे प्रसि 
PIRETA नामसे. राजतन्त्रकी 
सूत्रको | यह बात सत्य 
एकमत नहीं हैं कि इन दीन 
ही उस मौर्य सम्राट्‌का £ 
फिर भी, इस बातसे कोई 
अर्थशाश्न और वाल्पप्रायन 
प्राचीन ग्रन्थ हैं । 


भन्न नामोंदाला व्यक्ति 
TATATA था । परन्तु 
करता कि ately 
wat ही उस समयके 


द्रः 


. पहले वात्स्यायनके काझझूऋका ही आप विचार 
कीजिये । स्वयं ग्रल्थकारने यह स्दीकार किया है कि 


दुत्तकादि आचार्याने एथक्‌-' 
अपना ग्रन्थ लिखा ati प्रत्येकका fear ग्रन्थ काम- 
AT केदल अड्भ-मात्र AT । HATATA ATASAT WA | 
अति विशाल होनेसे सबके समझनेमें gee था। इसलिए ॥ 
उनके सब विपयोंको संक्षिप्त करके सब विपयोंसे परिप 
EM आचार्य वात्स्यायनने इस कामसूत्रकी रचना को। 
( १ मण्डल. १ प्र. १९ सू. ) । अर्थात्‌ उस समयके प्रचलित 
इस विपयके अनेक ग्रन्थोंमेंसे यह एक ग्रन्थ था । यह विषय 
उस समय आजकछका-सा गोप्य, चर्चा-अनुपयुक्त, ACT 
एवं दीभत्स नहीं माना जावा था | इसीलिए प्रसङ्गवशात्‌ इत 
mead भिन्न-भिन्न देश या प्रान्तवासियोंकी योन-प्रवृत्तियों ओर 
प्रकृतियोंका वर्णन भी आचार्यने करना उचित समझा) fee 
पढ़कर यह माननेको कोई भी विचारशील व्यक्ति तयार १ 
है कि आजकी पाश्चात्य जनता था स्वयं हमे ही i 
अधिक कामातुर, चरित्रश्रष्ट या असदाचारी हैं। 


fo ` . | f 
AAR लकर अपना- । 


कामसूत्र लोकिक साहित्य है, इससे तो कोई भी ई = 
2 z a . - a 


नहीं कर सकता । ओर यह भी हम सबको मात्य ही. 
चाहिए कि ates लाहित्यमें मनुप्यको aga मार्क |. 
उसकी विश्रेचता की जाती है। छोकोत्तर सगाई | 
मातिःसेकिक aat मनुष्यको देवत्व या. RS 
बाना प्रदान करनेकी चेष्टा वहीं की जाती | यदी. हर E 
कि व्मेकिक साहित्यमें मनुप्यकी Ra रास न 

हुए नी न तो छोकोत्तर सादित्यकी भांति अतिरि a 
जाती हैं और न aga । क्योकि wee सादि | 
am ध्येय सब्र aga रखते हुए दी प 


कयो हम अधिक aafia हैं ? 
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बताना है । आचार्य ATES? 
हौकिक रूपसे सफळ है, जिसने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों 
ही बोको यथाशा और उपभोग किया है । कामको 
gia लिए ध ओर अथके समान ही उपयोगी मानकर 
कामसूत्रकी रचना द थी, जिसमें न केवळ दम्पतिके 
समागमको ATE उपायोंका ही एकमात्र विवेचन 
fear गया हे, परम्ठ Sti परदारागमन, वेश्यागमन, पुरुषा- 


A per (> A 
Gam, ओपरिश्क्‌, SART, वाजीकरणम्‌, वशीकरणम्‌ 
विवेचन किया गया है। 


आदि प्रत्येक विषयक विस्तृत 

डा० भावानडासने यद्यपि वात्स्त्रायन-रचित कामसून्रका 
एक बड़ा दोप $ विवेचन्को बताया है; क्योंकि 
इनका वर्णन करते यने “कुर्यात्‌? “सा वयेत्‌? “aaa 
आदि यानी ‘war करे? “ऐसे साधे, “ऐसे भेजे? भादि विधि- 
वाचक wiet प्रयोग किया हे; परन्तु जिस उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए इस ग्रल्थकी रचना की गयी थ्री, उसे देखते हुए 
आचार्य यदि इन विषयोंका विवेचन न करते, तो वह इस 
want एक बड़ी भारी त्रुटि होती। sto भावानदासका 
आरोप नीतिशाखकी दृष्टिसे सर्वथा उचित हे । परन्तु काम- 
सूत्र तो नीतिशास्रका ग्रन्थ नहीं हे । उसका लक्ष्य तो काम- 
Beat अभिज्ञता प्राप्त कराना है (१ मं० २ ५० १३ Ao) | 
और इसकी प्रासिके क्या-क्या और कोन-कोत-से साधन 
प्रचलित थे और हो रूकते हैं, उन सबका ही विवेचन करना 
अनिवार्यं था । विधेयात्मक भाषामें ऐसे विपयोंका विवेचन 
Cie सदाचार-बृद्वके लिए ही किया गया है, ऐसा कहकर 
आचार्यके दोएको परिहार करना बीतिशाक्चियोंकी ज्यादती 
ही कही जा सकती है। क्योंकि वेश्यागमन, परदारागमत 
aR यदि प्रचलित रिवाज उस समय त होते, तो कोटिलीय 
"वशास्त्रमे न तो 'गंगिकाध्यक्ष'का ही विधान बताया जाता 
Hl ka “धर्मल्थीय? प्रकरणमें निष्पंतत, पथ्प्रानुसरण, ET 
हि aa प्रवास आदि परिस्थ्रितियोंमें दण्ड आदिका 

गकरकी दी भांति विधान किया जाता । 


आचायने कामसूत्रमें इन विषयोका .खाली विवेचन ही 


नही श्र ~ 
= किया है, अपितु यहाँ तक लिखा हे कि किस देशको व 
al feat और पुरुषोका Sardar आचरण होता है । 
यह शिक्षा दी है कि कामके प्रत्येक arman देश-देशकी 
eats ख्ियोंका प्रसन्न करता चाहिए। (३२ Ho ६ 
१ 


Go २० सूत्र) । यह ye प्रकृति-ज्ञान पुर्तकोंसे ही प्राप्त 
किया गया था, ऐसा कहना आचार्यको व्यवहार-ज्ञान-झत्य 
बतानेके समान है, जो उनके लिए किसी तरह प्रयुक्त नहीं 
हो सकता | यह प्रकृति-ज्ञान किसी एक ही विष्यमें निदशन 
किया गया हो, सो भी बात नहीं है । काम-कलाके प्रत्येक 
AF—AUSHA, JAT, नखक्षत, दन्तदशन, आसन, प्रहणन 
सीत्कार, विपरीत रति ओर ओपरिष्क, समीके विषयमें यह 
कहा गया है कि कह इनके भिन्न-भिन्न प्रकार किन- 
किन छोगोंमें gard हैं । आजके पोर्वात्य या पाश्चात्य किसी 
भी समाजमें इनसे अधिक विकृत रूपमें उपयुक्त किसी भी 
कामकलाका प्रचार योन-शास्त्र-मनोवेन्ञा निकोंके अनुसन्धान- 
में नहीं आया, यह हम हेवळाक एलिसके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी 
साक्षीसे कह सकते हैं । 

हमारे जिन पूर्वजञांको ऐसे-ऐसे प्रयोगांके जानने और 
उन्हें प्रयोग करनेके साधनोंका ज्ञान ग्रन्थ द्वारा और समाज 
द्वारा भी उपलब्ध था, थे हमसे अधिक सदाचारी कहे जायं, 
यह अतीतको उन्दर बताकर वर्तमानसे घृणा पेढा करनेके 
प्रयलरकें सिवाय और कया कहा जा सकता हे । 

लोकोत्तर ज्ञान जिस प्रकार अनुभवगम्य माना जाता 
है, वेसे ही लोकिकं ज्ञान भी अनुभव!म्य हे । अनुभवहीन 
जन ही लोकमें असफल रहते हैं । इस ERA जब हम अपने 
स्वनामधन्य कवियों और लेखकोंकी कंतियोंको और खासकर 
श्रेद्धार-रसिकोंकी वाणिय्रोंकों éga हैं, तों हमें आचाय 
द्विवेदीजीकी भांति केवळ काछिदासको ही निरंकुश नहीं, 
परन्तु और कइय़ोंको भी यही पद प्रदान करना GSAT | 
क्योंकि श्ञार-रसका आलग्बन लेकर इन महाकवियोंने ऐसी- 
ऐसी भही बातें अपने मान्य ग्रन्थोंम कही हैं, जो अश्छील्ताकी 
पराकाडाको पहुंच जाती हैं । यदि लेखक अपने काटका | 
प्रतीक साना जाये, तो हमें कहना पड़ेगा कि मेघदूत, AT 
संहार, praa, विहारी सदसई आदि प्राचीन और 
अर्वाचीन शङ्गार-साहिय उस जमानेकी प्रवृत्तिको दी प्रति 
बिम्बित करते हैं । वह प्रवृत्ति आजकहकी RA ह 
सन्दबुद्धिके अनुसार किसी भी तरह उच्च नहीं कह 
सफदी | मनुष्य रहते हुए उनकी जो प्रवृत्तिया हुई 
हमारी भी हैं क्यो कि हम भी सनुध्य हैं? 
_ जब हम भारतीय इतिद्वासके मध्यकाहकी 
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es 


करते हैं, तो बहा भी हमें यह स्पष्ट ख्यसे प्रमाण मिलता है 
कि राजाओंके कई-कई रानियां होती थीं। उनके सिवा 
उत्तके अन्तःपुरमें अनेक दासियां भी होती थीं। १ यह बात 
सच हे कि इस युगमें fears सती होनेका भी रिवाज था । 
परन्तु यह तो fete ही चरित्रकी उच्चताको प्रदर्शित कर 
सकता है, न कि पुरुषोंकी | आज भी तो ख्रियोकी अपेक्षा 
पुरुष ही अधिक असचरित्र ओर featar पतनके रास्तेमें 
ढकेळनेवाले हैं । इसाकी दसव्री-ग्यारहवीं शताज्दीमें गन्धर्च- 
विवाह, जो आजकल घृण्य ओर पतित माना जाता है, प्रायः 
प्रचलित था । यही नहीं, परन्तु जाति-पातिकी रोक भी शिथिछ 
हो चडी थ्री । ब्राह्मण क्षत्राणीसे, क्षत्रिय वेश्य-खीसे व्याह 
कृते थे। यह किसी तरह aed न था।२ तब दरबारी 
महिराओं ओर बड़े घरकी fate आभूषण और बनाव- 
sph वस्तुओंकी यह दशा थी कि विषय-भोग और 
बनावटने altar गळा घोंट दिया था ।३ 


कामसूत्रको आधार मानकर कितने ही आचायोने भिन्न- 
भिन्न नामसे काम-कछापर ग्रन्थ निर्माण किय्रे थे। भे सब 
TEA संत्कृतम दै, जो उस समयकी भाषा नहीं थी। इससे यह 
बात सावित होती है कि इनका उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं- 
की काम्-तृ्णाओंकों बढ़ाना एवं सन्तु कराना हीथा। 
इसी समग्रके एक लेखक कोक्कोकके नामके नकडी ग्रन्थोंका 
बिज्ञापन दे-देकर आज भी 5] लोग भोळे छोगोंको ही न 
अपितु कभी-कभी समझदारोंको भी ठग रहे है। क्योंकि का. 
सबुप्य-प्रक्तिका सामान्य स्वभाव है, जिसमें सफल होना 
Wea मनुष्य उसी भांति चाहता है, चैते अत्य RAIN | 
CSN कामसूत्रके खास ग्रन्थोके अतिरिक्त भी 
` इतना कायुक साहित्य लिखा गया है कि जिसको यदि संग्रह 
किया जागे, तो हमें अने यौन-जीवनका क्रमबद्ध दहात 


ee 


£ एम° ए० यूसुफ अछी-कृत मध्यकालीन भारतकी 
सामाजिक व आर्थिक अवस्था, पृष्ट १७ 


Ae ए० यूछफ अळी-कृत मध्यकालीन भारतकी 
` सामाजिक व आर्थिक अवस्था, op २९ 


ile ए० 4am अली-कृत मध्यकांढीन भारतकी 
निक व आर्थिक अवस्था, एए ४३ 
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इस कालमें आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि: 
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सहज ही BOA हो सकता है। SEW रस प्रधान माना 
गया हे और रसोंमें शङ्गार-रख सवका राजा कहा गया है। 
हमारे यहाके मध्यकालीन कवियोंने अधिकांशमे हिन्दी भाषा- 
के भण्डारको BETTE क 
और वही अब तक हमारे 
भी आदर्श रहा हे । पिट 
भावुक कविताओंने gT 
अवरुद्ध-सा कर दिया है; ५ 
कहा जा सकता कि हमारी vata 
हो गयी है या हभ पहलेसे कः 
श्रीकृष्ण और उनकी प्रेमिका २ धिक 
इन श्ङ्गार-रस-कवियोंने नारीको स महान्‌ पदसे 
नीचे गिराकर मनुष्यके आामोद-प्रमोइकी एकमात्र वस्तु बना 
दी है । जहां नायक यानी gevk sa छोगोंने पति, उप-पति 
ओर बेसिक यही तीन मुख्य भेद और अनुकूल, दक्षिण, (४, 
as, अनभिज्ञ, वचन-चतुर और क्रिप्रा-चतुर भादि सात उपभेद 
किये हैं, वहां नारी यानी नायिकाके भेरा और उपभेदोंकी 
कुछ सीमा ही .नहीं है। नारीके agang ही क्या, 
अदा, waa, सीत्कार आदि ऐसी कोई कल्पनातीत बात ही 
नहीं रंह पायी हे कि जिसका इन  श४झार-रसाचायाने कामः 
रसमय वर्णन नहीं feat हो । किसी-किसी किने तो अपनी 
नारी-रमण-डीलाका भी वर्णन इस eak साथ किया है 
कि वह अश्छीलताको भी माघ कर गया Es 
यही कारण है कि संयमकी पदित्रताको सम्पूर्णरूपण 
मान देते हुए भी जब आधुनिक मनुष्य ( स्त्री और Get) ते 
अप्राकृतिक ओर खोखली पवित्रताका समाजमें जबरन पाळत 
कराया जाता है, तो स्त्रभावसे ही वह कह उठता है कि यदि 
पविन्रताके माने सिर्फ यह हो कि योन-श्षेत्रमे हस रोजगारी 
उपवास करनेवालोंके इथकण्डोंकी प्रतिहृन्द्धिता-मात्र कर थी 
अपनी झक्तयोको सिफ नामके संग्रमके लिए व्यय करते ९ 
तो यह पवित्रताका आदर्श कोई उच्च और अनुकरणीय नही 
Gl यदि यह उस ose प्रति अपने आयको Te देना ही 
हो कि जिसे तोड़नेका हममें जरा भी साहस और शोय नहीं 
है, तो यह पवित्रता आदर्श नहीं, afig आदर्शाभासत ate! 
यदि यह स्त्रीका घुश्प्रपर या gareT स्त्रीपर TATA 
डालता है, तो ऐसी पवित्रता अन्याय ही है और विर 


a 


से छबालब भरा था, 
अर्घाचीन कवियोंका 


| बाढ़को यद्यपि 
चातका सबूत नहीं 
अब शइड्भार-रस-विमुल 
; । लीला पुरुषोत्तम 
आलम्बन 


< 


bat 
TRT 


pan 


दबाव । d 


त॑ की जाती हे, तो वह दिखाऊ और 
हे यह रूढिका निरा बाहरी पाळन- 
परे नहीं वर्ती जा रही है, तो वह 
उसी पवित्नरताके प्रति आज हमारे 
है, जिसे जबरन्‌ दबाया जा 
क्तके अनुसार ठक उसी तरह बद- 
नाम किया जा र a किली कुत्तेको पाएर बताकर 
हर कोई लात छः i न हम दरहकीकत अधिक पवित्र 
हैं और न पश्चिम अधिक पतित । सानवीय प्रकृतिया हमारी 


मिथ्या धारणा ह 
मात्र है और वास्तविक 
goa, विभीषिका 
भारतवपमें भी ब 
रहा हैं। पश्चिम तः i 


मेरा विवाहित जीवन 


I tHe Noses r 


छ्या मेंने विवाह किया था, भाई ! किया भी था ओर 
नहीं भी किया था । हायरे दुर्भाग्य ! मेरी किस्मतमे लिखा 
था कि मेरा विवाहित जीवन छखी नहीं होगा, इसीलिए 
इतनी जल्दी विवाह करनेकी ga मेरे सिरपर सवार हो गयी 
थी। जिस प्रेरणासे मुझ विवाह करनेकी इतनी प्रबल इच्छा 
हँ, वह बहुत साधारण है । मेने एक पुराने कपड़े वेचनेवाली 
दूकानसे एक पुराना कोट खरीदकर पहन लिया था । घर 
आते समय मैंने देखा कि मालसें ळदी एक बेळाड़ी ट्राम- 
ाइनके उपर आकर अंटक गयी हे । गाड़ीवानके बहुत 
कोशिश करनेपर भी वह अपनी जगहसे जरा भी टससे मस 
गह होती थी । हम सब तो कामरेड हैं, भाई-भाई हैं। इसी 
भाधचारेकी बात याद कर मेने अपने Aad सोचा, अपने 
गाडीवान भाईकी इस आकतमें मदद करनी चाहिए | में 
“पने दोनों आस्तीनोंक्ो चढा, सारा जोर लगाकर गाड़ीको 
रा ।* गाड़ीके wR चर-चर आवाजके साथ आगे 
MRT । गाड़ी लीकले निकलकर चल पड़ी. 
मर गाड़ीके sak आगे बढ़े, गाड़ी भी चली ; पर साथ ही 
ने भोवरकोटके बटन भी अपनी जाह छोड़ चल बसे । 
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समान हैं ओर जब तक हम मनुष्य रहेंगे, समानं ही रहेंगी । 
अपवादास तो यही नियम पुष्ट होता है । sto आइवन ब्छाक 
C Dr. Ivan Block ) ने शोपनहार (Schopenhayer) 
का समश्रेंन करते हुए ठीक ही तो कहा है क्रि“ 

numbers of men live dejure monogamously 

but de facto polygamouely.” अर्थात्‌ अधिकांश पुरुष 
कानूनकी eH तो एक स्त्री ब्रती होते हैं, परन्तु वास्तविक. 
रूपसे वे दुपत्लीक हे । सदाचार या पवित्रता: पुष्ठपोंके लिए 
नहीं, परन्तु स्त्रियोके लिए ही है। क्योंकि स्त्री आज भी 
पुरुषकी सम्पत्ति ओर भोग्य वस्तु मानी जाती है। 75 


स्वीकार करनेकी अपेक्षा मुझ उस समय ज्यादा खुशी हुई, 


शरीरपर रखनेके लिए मेरे दोनों हाथोंकी बड़ी जरूरत श्री । 
अब में शर्मके मारे दोड़ते हुए घरकी ओर -चला । मेरे 
दोड़कर जानेसे creda जिन लोगांको मुझसे धक्का लाता था. 


मजा चखा देगा । में तो शर्मके मारे जमीनमें TST जञ 
था । इसलिए मेरे दोनों पर जितनी तेजीसे मुझ ले भाग 


ठ गया और सोचने ला-हाय मेरा भाग्य 
कोई ऐसा नहीं, जो मेरे कोटके इन टूडे बे 
उस समय मेरे मस्तिप्कमें विवाह 


अब उनिये, उसके बाद TAT EAT. 
हमारे कारखानेके पास एक स्त्री रहती थी। बह फल 
बेचती थी ag बड़ी:हृट-पुट ओर erat युवती थी । उसे 
देखकर मेरी आंखें जुड़ा जाती थीं। वह मनमोहिनी थी या 
| नहीं, यह में नहीं कह सकता; पर वह नयन-मोहिनी अवश्य 
| थ्री । उसका नाम था--डो रिया सेमेनोगुना | ओर सच कहने- 
ै में शर्म किस बातकी-में स्त्रीकार करता हूं कि जब कभी 
उससे मेरी मुलाकात होती, तब में उससे दो-चार बातें भी 
कर feat करता था ओर फुएसत मिलनेपर में खुद उसकी 
दूकानके सामने खड़ा हो, बड़ी देर तक बातें करता । 
इसी तरह मेरे मनमें विवाह करनेका सङ्कल्प उठा | एक 
नया कोट बतवाकर पहना | बाछोंको संवार, ब्रश किया । 
अपने दोनों हाथोंको अच्छी तरह साक किया | उसके बाद 
कम्पित हृदयसे दुतगतिसे डोरियाकी दूकानकी ओर चछा । 
कुछ देर तक्र इधर-उधरकी बातें करनेके बाद WA PET — 
अच्छा बन्धु, तुम्हें अपने कामसे कब फुरसत मिलेगी 2 
डोस्याने एक धूत्त कुटिल मुस्कानके साथ कहा--जरूरत 
पड़नेपर जब चाहे फुरसत मिल सकती है | 
“तुमसे मेरा एक बहुत जरूरी काम है। जो युवतियां 
मेरे गले पडना चाहती हैं, में उनमें किसीको भी पसन्द नहीं 
करता । मगर तुममं एक ऐसी खूबी है, जिससे मेरा मन बरा- 
बर तुम्हारी ही ओर खिंचता हे ।” 
जब डोरियाने देखा कि में सचमुच उसकी ओर आकर्षित 
हो गया हूँ, 3 उसने अपने मनके असली भावको छिपाते 
हुए चालवा. धमे तो तम्हें 
z His fi कद्दा-“मं तो तुम्हें छखी रखनेके लिए हर- 
ea फिर क्या, चहो ।” 
हे उसके दूसरे ही दिन हम दोनोंके विवाहकी रजिस्ट्री हो 
 गयी।; 3 
_ ak नववधू मेरी ग्रहळक्ष्मीके रूपमें मेरा घर बसानेके 
लिए आथी । आते समय वह अपने साथ एक बड़ी गरी ठे 


जिसमें कितनी ही विनी चादरें और दरवाजे और 
- पढें थे। और ले आयी गमलेमें बेढाया हरे पत्तों- 
= वाला एक फूलका पौधा । वह मेरे घरकी खिड़कीकी शोभा 

र “i के लिए छाया गया। । संक्षेपनें यह कहना है कि वह अपने 


थे जो देन ठे आयी, वह परी-रानियोंके हो उपयुक्त था | 
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: दसरे दिन aat जब में सोकर उठा, तो देखा कि खानेकी 
टेबुलकों खूब करीनेके साथ स 
बड़ी खुशी हुई । मेंने अपने at सोचा कि मेरे मुंह-हाः 
धोकर आते-आते, चाय नि मिलेगी । उसी समय 
ga मालम हुआ कि विवाह arr उखसय होता है | 

पारिवारिक जीवनका gaca] एकमात्र कविकी 
कल्पना अथवा आकाश-कुछस भं है, भइ अनुभव कर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । मैंने पसे qena दो-चार बार 
करवटें बदली । उसके ब छोड़कर उठा, एक 
अंगड़ाई ली, आंखोंको मी गैर आल्सको दूर 
किया । फिर देखा, जलप के पास बेडा एक दत 
वर्षका छोकरा भूखसे तड़फड़ाः T जल्डी-जल्दी एक सेव 
काटकर खा रहा है। 

मेने अपनी प्रेयसी गृहिणी से पूछा--अरे, यह छोकरा कौन 
हे ? शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार या आत्मीयने इसे तुम्हारे 
विवाहके उपलक्षमें उपहार देकर भेजा हे । इससे तो उनकी 
सुबुद्धिका परिचय मिलता हे । 

मेरी प्रियाने बीचमें ही मेरी बात काटकर कहा- अरे 
नहीं, नहीं, यह बात नहीं है । यह मेरा छड़का हे, यह बचपत- 
से मेरी मांके साथ रहता था । 

Sad ही मेरा खून खोल उठा । क्रोधसे उत्तेजित होकर 
मेने कहा--यह बात | तुमने इसे अब तक छिपा क्यों रखा 
था ? पहले मुझे क्यों नहीं बतलाया ? मेरी गर्दनपर' चढ़ az 
के पहले मुझ इसकी खबर क्यों नहीं दी गयी ? : 

उसने भी झनझनाते हुए स्वरमें कहा--क्या तुमने इसके 
बारेमें मुझसे पूछा था ? या मुझे कुछ कहनेके लिए मौका 
दिया था? चट मंगनी और पट ब्याहकी तरह तो मेरा- 
तुम्हारा व्याह हुआ | खेर, मेरे लड़केको देखकर तुम्हें इतना 
गर्म होनेकी जरूरत नहीं | क्योंकि मेरा पूर्व-पति अपने ईस 
बच्चेके लिए हर महीने रुपये भेजता है । 

पूर्व- पति ! छुनकर मेरा भिज्ञाज और भी गर्भ दो गया । 
पर गुस्सेको पीकर रह गया । कुछ बोला aj । रोध 
जर्जरित हो चुपचाप में अपना काम करने बाहर चला रया! 

-शामको जब में कामपरसे घर छोटा, तो जो कुछ दै 
उससे मेरी आंखोंको विश्वास नहीं हुआ । मैरी aidi m 
भोजनकी टेबुळ्यर एक नहीं, दो लड़के बै हैं । आशय 


जाया गया है X ९ 
जाया गया = | यह देखकर मुझे 


any 


gH 


ret 


की i अवाक हो गया । यह 
हिए मेरी प्रेयसीने खु? 

कहने झी देखी, यह रे 
तक अपनी नानीके शह! 
gat ले आयी हूं ॥ 
की करतेकी जरूरत नहीं; 
Jä इसके लिए हर स 


झल लड़का है। यह भी अब 
था । इतने Rate बाद में इसे अपने 

3५ की तुम्हें किसी तरहकी चिन्ता 
{रा दूसरा पति--इसका पिता 
भजता ई | 


` _ ० न ~, 
ike | क्रोधके मारे में 3 उठा । अपने सिरपर टोपीको 
रक दबाकर रखा ओर अपने क्रमशः वमान परिवारको ओर न 


दूर | देखते हुए, अपने ! दात खनानेके लिए अपने मित्र 
aa मित्याके घरकी ओर {ST । 
व | मितियाने ga दे अपने दोनों हाथोको मेरी ओर 


बढ़ाते हुए कहा--आओ  दोरूत, झला है तुमने शादी की है । 


न बड़ी खुशीकी बात | आओ में तुम्हें बधाई दूं और चलो इस 

R उपहक्षमें पुक साथ वेडकर खायें-पियें । 

फी पर मैंने उसकी बधाईकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर 
अग्रतासे कहा--मितिया, तुम मेरी रक्षा करो भाई । में एक 

रे बड़ी आफतमें फंस गया ह । 

d- उसके बाद मेरे भनमें जो बातें उठ रही थीं, उन्हें 
AIEE कह उनाया । 

र उसने मेरी बातें बड़े ध्यानसे adi | एक बार सिर 

qT erat ओर मेरे कन्धेपर एक हल्की चपत ल्माते हुए 

i- / | ea तो इस हरामजादी औरतने तुम्हें अच्छी - तरह 

ठा रिया । तुम्हें Gens बेवकूफ बना दिया हे। जो रास्ता 

के ! 


तुम्हे दिखलाया है, आर तुम भी उसे वही रास्ता नहीं 
Reel, तो वह तुम्हारे सिरपर आध gia बच्चोका 
वाझ छाकर लाद देगी ।?? 
A Har वात तो में समझ नहीं सका । तुम्हारे कहनेका 
=. ay है? क्या में उसे रोज दो-चार {à anat BE 
गा, ना, ऐसा करोगे, तो कानूनकी चपेटमें आ जाओगे । 
खिलाफ ASAT अच्छा नहीं होगा | तुम इस बातकी 
करो कि वह शैतान भागकर आप ही आप अपने 
जहांसे आयी है, वहीं चली जागे उसने 
अपने दो शहजादोंको' बैडाकर तुम्हें उगा हे 
साथ वही बर्ताव करो ।” 


बोरिया 
R 
Ñ J भी उसके 
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“मगर मुझ छड़के कहां मिलंगे 9? 

मितिया ठाकर हंसा । बोछा--“मालम होता है, तुम्हारे 
WATAN कुछ रह नहीं गया है । जाओ, थोड़ी देर 
आराम करो। तुम्हारे लिए दो लड़के अभी ठीक किये 
दृता हूं ।?? 

इसके बाद मितिया बाहर चला गया और एक घष्टेके 

मपने साथ दो लड़के लिये वापस लोटा । उनमेंसे एकके 
सिरपर टोपी थी । उसमें एक बेज लगा था । उसके aad 
जो कोट था, उसमें सकड़ों छेद थे। दूसरा एक लड़कीका 
केट पहने था, जो उसके घुटनों तक लटक रहा था । aia 
मोजे नहीं थे और जूतेके बदले गेलोश-थे, जो TAR उपर 
पहने जाते हैं। दोनों ही धूल-मिट्टी we थे । उनके चेहरे 
TS थे, जसे कही काछिख पोत ली हो । 

मितियाने कहा-यह देखो, केसे बढ़िया दोनों नमूने 
कुरस्क्री स्टेशनसे ले आया हूं । मेने रास्तेमें ही इन दोनोंको | 
तालीम दे दी है कि इन्हें क्या करना होंगा। ये तुम्हे 
“पाया? कहकर पुकारेगे। जिसके सिरपर टोपी है, उसका 
नाम है मिचका ओर दूसरेका नाम है, सेयानका | 

मिचकाने आगे आकर gaa कहा--यह लेन-देनका 
मामला है, जब तक तुम हमें पेट-भर खानेको दोगे, तब तंक 
हम तुम्हें पापा कहेंगे, हमें कपड़े-वपड़ेकी उतनी चाह नहीं, 
मगर दो-दो सिगरेट हमें रोज देने होंगे । 

में उन्हें अपने घर ले गया । उनकी सूरत देखते ही मेरी 
प्रेयसीको तो जसे मूच्छी आने लगी । उत खूबसूरत चेहरों- 
का जुळूस देखकर उसका खून सूख गया | पछाड़ खाकर वह 
पलंगपर जा गिरी--ये किस देशके रहनेवारे हैं ? इन अजीब 
चिड़ियोंको तुम कहांसे पकड़ ले आये ? 

मैने बड़े शान्त भावसे प्रेयसीसे कहा-क्यां ? तुम इस 
तरह चकरा क्यों रही हो ? ये दोनों मेरी पहली दो ख्रियोके 
लड़के हैं । अब तक ये अपनी दादीके यहां रहते थे । ' 

यह छनकर मेरी प्रेयसी क्रोधके मारे आग-बबूला' 
उठी और टेडुरपरसे एक-एक करके सब शीशेके गिलासों: 
जमीनपर फॅक-फॅककर फोड़ने गी । जितने जोरसे वह 


ज्ञानवरोंको, ऐसे मेले-कुचेले छोकरोंको मेरे ६ 
कर रहे हो) 


रही थीं। थोड़ी देर बाद जब जरा दम लेनेके लिए स्की, 
तब मौका पाकर मेंने कहा--तो में क्या BE, तुम्ही बताओ। 
| मेरी तो इतनी आमदनी नहीं है कि दो-दो जगह खर्च चळाऊं। 
He और चाहे जो हो, फिर भी, ये तो मेरे रक्त-मांससे ही जन्मे 
| हैं। इन्हें केसे छोड़ दूं । 
ie इधर हम दोनोमें कथनोपकथन हो रहा AT, उधर 
Rast और सेयानका हमारी ardiat ओर जरा भी 
ध्यान न देकर टेबुरुषर रखी खानेकी चीजोंपर हाथ साफ 
करनेमें ळो थे। यह देखकर मेरी प्रेयसीका पारा एकदम 
Wa हो गया । दोनों हाथोंसे अपना सिर धुनती हुई वह 
Aenm जा गिरी ओर एक घण्टे हक पड़ी-पड़ी चिछाती, 
agag रही । उसके बाद उसने फिर होश संभाला और 
Ga अपने पास बुळार्कर कहा--देखो, तुम दो ख्नियोंके पति 
हो, ओर में दो पतिथोंकी खी हू, तब हम दोनोंके लिए 
oe मुतासिव नहीं है कि अपने आराम और चेनकी जिन्डगी- 
Rees डाळें। में अपने दोनों लड़कोंको इनकी नानीके 
पास भेज देती ई ओर तुम अपने दोनों छड़कोंको इनकी 
 दाद्रीके पास भेज दो । 

मैंने अपनी विज्ञयपर मन-ही-मन हपोत्फुछ होकर कहा-- 
ओहो | अब तो और छर बोलने eat । दवाने तो अपना पूरा 
असर दिल्लाया । 

मैंने अपनी प्रेयलीसे कहा--ह हां, में राजी ह । 

मेने सिचका और सेयानकाको आंखोंसे इशारा करते 
| ie छोकरो, लो ये पांच पैसे। सेव खरीदकर 

Dean दोड़कर अपनी दादीके पास aè जाना | 
किक पर में अपने उन दोनों सिखाये लड़कोंके गुणसे पूरा परि- 
तो a वे दोनों मेरी गईन पकड़कर जोरसे कहने 
हो हमीसे चालाकी करने । तुम्हारी सब कार- 


EE 
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प्रेयसरीसे कहा -छनो 
करके लाळ कर लो ओर उर 
अपने घरसे निकाल दो । 


की छड़ आगमें गर्ग 
प-दागकर इस शेतानको 
!नोंको फुसलछाकर स्वा 


ry 


मेरी स्त्रीने, जिसने थोड़ी ही देर पहले बड़ी नमीसे 
अपने-अपने THAT छोड़ देनेका प्रस्ताव किया था, मिचिका- 
की बात सत्तकर क्रुद्ध बाधितीकी तरह गरजकर कहा-भो, 
ओ-ओ, यह बात हे । हमारे सिळनके प्रथम दिनसे ही तुमने | | 
मुझ ठाना झुरू कर Bari अब में तुम्हारे घरमें एक क्षण 
भी नहीं ठहर सकती | मेंने तीन-तीन aaa शादी की ओर 
छोड़ दिया, पर उनमें कोई भी तुम्हारी तरह खतरनाक 
आदमी नहीं था | 

इसके बाद गुह्सेसे बड़बड़ाते हुए उसने खिड़कीके प 
खोळ डाले, बिस्तरकी चादर उठा ळी और जो-जो ची 
अपने साथ ले आयी थी, उन्हें समेटकर एक गहरी बांधी आर 
उपे बामे लटका अपने दोनों लड़कोंके हाथ्रोंको धरे म 
घरसे बाहर निकर गयी | 


मिचिका और सेयानका भी उसके ABMS वहे । Fe F 
दोनों जाते समय पीछे मुड़-सुड़कर ga जीभ निकालकर A | 
मुंह विचकाकर चिढ़ाते रहे । | 

इस प्रकार मेरे विवाहित जीवनक्रा एक फूल BETH | 
मेरी cafae गिर गया । x ; 7 

+ Uo ए० कार्पककी एक रूसी कहानी | | 


रचनेके लिए यहां ले आया था । इम लोग हरिज इसके लड़के | + 
नहीं हैं । 
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मे | त है। THEI रोके दिलचस्प अभिनयसे 


क्षो gero मची हे । असितथ करनेमें इतनी दिलचस्पी है कि 
ल A ; लेकिन यह महानाटक 
लड़के 


येय होनेके बाद फिर sant 
vad विधिने इस विश्वको रचा, 
हुआ तथा कितने पतनके 

“यह सम्पूर्ण भूमण्डल, 


या नहीं, इसमें सन्देह ₹ 
wa न जाने कितनोंका उत्थ 
मुद्रे विळीन हो गये । aega 


7) | की काया अनवरत शोणित-स्रावसे झावित है, एक बहुत 
उम | fem बलियेदी हे, जिसपर संसारके सारे प्राणी बलि aaa 
eS | जायो भौर वह बलिदान कार्य, सीमा, परिमाण तथा व्यव- 
है. Somme रहित होते हुए तब तक जारी रहेगा, जब तक कि 
अन्तिम निर्णय न हो जाय, जब तक निखिछ पाप नष्ट न हो 

= गाय तथा जब ठक agat भी मोत न हो जाय। 
ala T बाद राळू अपने मजबूत पेरोंपर खड़े हुए और 
और खो a3 । बड़े-बड़े धरन्धर वीरोंने इस विशाल 
z nA अपने रक्तकी पुनीत धाराओंसे छावित किया, 
। उ आज भी इस asara गर्व हे, उनके वीरोचित 
। ब ae ताज है। आखिर ये सारी चीजें कहाँ गयी! 
a | शब्सावातने अपने कलषित क्रोड़में इन्हें स्थान दिया ? 


| से Raa गुत्यियोंको semat प्रय्न बड़े-बड़े 
| IR काते आ रहे हैं, लेकिन कहां तक उन्हें ansat हाथ 
| : a al कडित हे | ये सांसारिक वस्तुये क्‍या हैं ? 
रन केमो नार होगा या नहीं? इस प्रकारके 

| आजको हुनियामें एक goas मचा रखी हे । इन 
कि समाधानके लिए हम दाशेनिकोंकी शरणमें जाते हैं, 


i 
त AMAR सहकारी बनाकर हमें aati दिखाने- 
(Nd) 


निस प्रकार विश्वकी और चीजोंके अस्तिल्वमर सन्देह 
ऐञ्गायश नहीं हे उसी प्रकार प्रड्यका अस्तित्व भी 


व्हत ही 
भबररूच नींवपर खड़ा है | 


है। सबसे विलक्षण सिद्धान्त है वेदान्तियोंका । वे परबह्मका 


प्रयत्न करता है, और वहाँ हमें परम सन्तोप भी 
š हाता हे । चे हमारे सामने यह अनुभव-सिद्ध बात रखते. 


agg संसार मायाका परिणाम कद्दा जाता ह 
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यह चराचर जात्‌ व्यावहारिक सत्ताके जटिल बन्धनसे 
था है। व्यवहार करनेके लिए 'हम?, “तुम? इत्यादि विभिन्न 
प्रयोग किमे जाते हैं: किन्तु इनमें पारमा श्रिकता नहीं । पार- 
मार्थिकता तो केवळ अखण्ड स्चिदानन्द maai हे । किली. 
का आज नाश होता है, तो किसीका wel इस प्रकार 
नियति-चक्रमें पड़कर विश्वकी निखिल वस्तुयं अभाव-रूपमें 
परिणत हो जाती हैं । यह विश्व-वृक्ष जिस बीजसे उत्पन्न हुआ 
है, saa अन्ततोगत्वा विहीन हो stant, क्योंकि बाह्य 
ama सत्ता बिलकुछ चिरस्थायिनी नहीं है। इसकी उत्पत्तिके 
विषयमें अनेक मत हैं। प्रकृतिवादी निरीश्वर सांख््रका az 
सिद्धान्त हे कि जड़ात्मिका प्रकृतिते ही महदादि कमसे. 
संसारकी उत्पत्ति होती है। उस प्रकृतिमे सत्व, रजस्‌ ओर: 
तमस्‌ ग्रे तीन गुण रहते हैं, और जब ये तीनों गुण साम्य 
अवस्थामें रहते हैं, तब वह प्रकृति कही जाती है, ओर जब 
गुणोंमें वेषस्य आता है, तब यह संसार निर्मित होता है । 
यही सिद्धान्त पातज्ञुङ योगका भी है । नयायिकोंकी सृष्टि- 
प्रक्रिया इससे भिन्न हैं वे परसाशुको नित्य मानकर परस्पर 
उनमें भदृष्वशात्‌ संय्रोग हो नस इन्नचुका द ऋमसे सहाअवयवी की 
उत्पत्ति मानते हैं। करीब करीब यही व्यवस्था-वशेषिकोंकीः 


fad x तथा मायाका परिणाम x इस विश्व-वाटिकाकों 
मानते हैं । इसी प्रकार अनेकों मत हैं, जिनका उल्लेख लेखके 


निस्वार-भयसे नही किया जाता है। 


` > विवर्तकी परिसावा यह हे कि जो अपने कारणसे/ 
विपमसत्ताकों अपनेमें रखे, वह विवर्त है। ब्रह्मका विरते. | 
संसार है। aad नित्यत्व आदि सत्तामे हैं ओर संसारमें | 
हक उसकी उल्टी सत्तामें, इसलिए यह संसार ब्रह्मका fad | 
कहा जाता है। 
` ` „ परिणाम वह हे, जो अपनेमे कारणके समान सत्ताको . 
रखे । जेते माया अनादि तथा सान्त है, अनित्य है, अन्ना 
cat । ठीक इसके अनुकर ही संसारकी सत? हे। 


Pr se 
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यह निविवाद सिद्ध है कि जिस चीजकी उत्पत्ति होती है, 
उसका नाश भी अवश्य ही होता हे । प्रकृतिकी गोदमें फूले- 
फळे सभी पदार्थ एक दिन अनन्तकी छखशय्प्रापर सा जायग | 
इसी नाशको ‘ie’ शब्दसे भी व्यवहृत करते हैं। प्राचोन 
आचाग्रोने 'प्रल्य का स्वख्य बताया है 'त्रेलोक्यका नाश! 
अर्थात्‌ सकळ कार्याके नाशको प्रलय कहते हैं आर इसी बात- 
को हमारा अनुभव भी पुष्ट करता हे | विश्वको वस्तुका 
सत्ररु। भी दो प्रकारका बताया गया हे--एक तो वह है, जिसे 
नित्य कहते हैं और दूसरा वह, जो अनित्यके नामसे पुकारा 
जाता है। जब सारी अनित्य वस्तु अपने बाह्य STH न्ट 
हो जानेपर अपने कारणमें लीन हो जाती हैं, उसीको प्रलय 
कहा जाता है । यह प्रखर चार विभागोंमें विभक्त किया गया 
Whe, orga, नेमित्तिक तथा आत्यन्तिक । हरएक 
AJAR भी चार अअस्प्राओका अनुभव करना पड़ता है-- 
जाग्रत, स्वप्न, पति और तुरीय । तृतीय अवस्था जो सपुप्ति 
कही गयी है, उसे ही नित्य प्रस्य कहते हैं; क्यों कि इस प्रकार- 
के प्रल्यका अनुभव मनुष्यको प्रतिदिन हुआ करता है। 
सारांश यह कि छप सिकालीन जो प्रख्य है, वही नित्य प्रलय 
' कहा जाता है। जब मनुष्य स्त्राभाविक प्रबृतिसे प्रेरित होकर 
(र सोता है, लब. बह साधारण शयन स्वप्न कहा जाता हे, लेकिन 

जबर वह गाढ़ी नीदमें आता, उस समय उसे किसी . वस्तुका 
कोई भी ज्ञान नहीँ. होता हे ओर वही Baten नामसे 
पुकारा जाता है । उबुप्तिके बाद उस्नेपर मनुष्यको यह ज्ञान 
aT हे--“उखमहमस्वाऱ्सं Gi किश्चिदवेदिषम? अर्थात्‌ gad- 
में सोया, कुछ भी नहीं जाना | यह एक विवादास्पद 
है कि छघु्ति-कालमें ज्ञान होता है या नहीं। अथवा 


भी यही पता वळता है कि उस काहमें ज्ञान नहीं 
रे कर्म छीन हौ जाते हें । इसका कारण यह है 
रहनेसे ही किसी प्रकारका अनुभव तथा कार्य 
अन्तःकरण उस समय अविद्यामें हीन हो जाता 


हैं, तथापि प्रश्न 
सकल क्रा्यीका नाश 


के 


हे ओर उन सबोंका wale 


बाद उठनेवाले व्यक्तिकों उख-हुःखका EHU y e 
नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि सुख-दुःसके 
प्रति धर्म-अधर्म कारण हैं तथा स्मरणके प्रति संस्कार काण 
श्य हो गया है। ऐपो 
: ही कुछ घण्टोंमें हो 
ही संक्षिप्त aati | 
सनानान नहं। है कि उन | 
; कारण-रूपे अर्थात्‌ | 
इसलिए शयनसे जागृत 
ad कोई बाधा नहीं। 


परिस्थितिमें सारे कम 
जायना | इस प्ररश्‍नका खर 
किग्रा जा सकता हे ओर 
घर्मादिकोंका नाश नही ह 
अविद्या-रूपसे सब Ranti 
मनुष्यको उख-दुःखा दिके नव 
इन सब बातोके र के दूसरी शङ्का यह उतन्न 
होती हे कि जब सपुप्ति-काऊम अन्तःकरणका भी ताश्च हो g 
जाता है, तब उस हाळजमें सरे हुए FoI तथा sag yew | | 
क्या भेद हुआ ? क्योंकि wa व्यक्तिके अत्तःकरणादि बिस 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं, उस्ती तरह गाड़ी नींद लेते हुए पुष्ठ 
का भी अन्तःकरण नष्ट हो जाता हे । इस AGT उत्त 
वेदान्तियोंने तीन प्रकारस दिया है । सर्वप्रथम तो उनका यई 
कहना है कि अन्तःकरणका नाश हो जाता है, यह कथन ही 
ARATA है ।वस्तुतः अन्तःकरणका नाश नहीं होता; क्यों 
यदि अन्तःकरणका नाशःहो जाय, तो कुछ घण्टोंके बाद उसकी 
उपलब्धि केसे ? एक उत्तर यह है कि अत्तःकरणमें दो शति 
निरन्तर काम करती हैं--पहछी ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रिया” | 
शक्ति । छपप्ति-काहमें ज्ञान-शक्ति-विशिष्ट अत्तःकरणका नाग | 
तो हो जाता है, लेकिन क्रिया-शक्ति-विशिष्ट अन्तकरण | 
लाश नहीं होता । इस क्रिया-शक्तिमें वह शक्ति हैं, जो प्राणा र | 
क्रियाको जारी रखती है । उपुसि-कालमें प्राणिक 
RaR उपनिषद्‌ भी साक्षी हैं । बृहदारण्यक तथा छान्दो | 
afi इस प्रकार . इसका aaia करती हे अरी 3 f 
स्वप्ने न कञ्चन पश्यति अथास्म्रित प्राणे एकधा भवति / 
वाक्‌ सर्वेनोममिः wera, “सता सोम्य तदा त 
भवति स्वमपीतो भवति |” 


इसके बाद दूसरा प्रलय हे 'प्राकृत Ie । 
शब्द प्रक्ृति-शब्दसे बना हे और इसकी eae 
(मायायां) भवः orga: | जो yea मायामें होता if 
प्राकृत प्रलय है । सोबुपिक प्रलय आर प्राकृत A 


अन्तर हे कि प्रथममें ga आदिका विनाश अन्त कर 


हाका जब विनाश होता है, 
जिस व्यक्तिको जब्र ब्रह्म 
निखिल. प्रारव्धकम समाप्त. हो 
परसपद प्राप्त हो गया, तब 
TORT ब्रह्मके साथ एकीभाव 
ति भी सिद्ध करती है: 
सम्प्राप्ते प्रति सङ्घरे । 
परस्यान्ते garar: प्रविशन्ति परं पदम ॥ 
काय-ब्रह्मके AZ हो जानेपर सत्यलोक-वासिय्राके अखिल 
स्थावर, जङ्गम, भोतिक तथा भूतोंका प्रकृतिमें लय होता है, 
। ब्रह्मम नहीं । इसका कारण यह हे कि बाव-रूप जो नाश है, 
` बही ब्रह्मे रहता हे, अल्य नहीं । इसलिए इसको ‘Tea 
प्र? कहते हैं । 


जञावेके कारण विदेह कवल्यात्मक 
तो सद्य-लोकमें निवास १ 
द्रो जाता है। इस ब 


ब्रह्मगा संहत 


ग्रह माया या अविद्या कबसे ast आती है, यह क॑ 
किन हे । लेकिन इसका अन्त अनुभव-सिद्ध हैं। इसी माया- 
का कोहुक या विछास यह विश्व-रङ्कमञ्च है, जिसपर भाया 
नटी अपना विविध कलापूर्ण अभिनय दिखाती हैं । यवनिका: 
पात होनेपर जब वह साया अन्तित हो जाती हे, उस समय 
N विश्वका सारा खेल बन्द हो जाता है। यही विश्वकी 
बिश व्याख्या हे | इसी मायाको प्रकृति eq भी व्यवहृत 
करते हैं ओर इसका अधिष्ठाता वही परमेश्वर है, जिसकी 
विभूति समतोव्याप्त हे । भावान, श्रीकृष्ण गीतामें कहते 
मायं तु प्रकृति बिद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।” इसी 
। णास्य परिणामि कारणमें सकळ कार्योके नाशकों प्राकृत 
ह प कहते 
_ > के आवरण-शक्ति और दूसरी विक्षेप-शक्ति । तात्यय यह 
"नमं आवरण तथा विक्षेप उत्पन्न करनेकी शक्ति निहित 
। जिस प्रकार अनेक योजन-पर्यन्त विस्तृत सूर्य-मण्डलके 
पेने एक छोटे मेघ-खण्डके आ जानेसे नयन-रश्मियोंका AT 
ग्या e और यह ज्ञान होता है कि सूरय-मण्डळ es 
Rey प्रकार आवरण-शक्ति परिमित होती. हुई भें 
त आत्माको आच्छन्न करती-सी प्रतीत होती है-- 
पच्छन्न दृष्टिघेनच्छन्नमर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चाति- 
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विश्व और प्रय 


मायाको वेदान्तियोंने अनादि तथा सान्त माना हे।-- 


। उस मायामें दो शक्तियां अनवरत काम करती * 


इसी आवरण-शक्तिके प्रतापसे प्रभावित आत्माको क्त्व, 
भाक्तत्व तथा छख-टुःख-मोहात्मक तुच्छ संसारकी भावना 
भी होती है। विक्षेप-शाकतिक्रे द्वारा रज्जु विषयक अज्ञान 
अज्ञानसे आवृत रज्ज्ववच्छिन्त चेतन्यमें सर्पको Seq करता 
। इसी प्रकार अज्ञान अविद्यासे आच्छन्न आत्मामें विक्षेप- 
शक्तिको सहायतारे आकाशादि mart उद्भूत करता. है । 
इस प्रकारकी प्रपञ्च Gat करनेकी शक्ति उस ' अज्ञानको प्राप्त 
है, “विक्षेपशक्तिशिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जात्‌ सृजेत्‌ ।”? 
इसके अनन्तर तीसरा प्रलय है नेमित्तिक प्रख्य | ब्रह्माके 
दिवसावसान-पर्यन्त जो प्ररूप है, उसे ही नेमित्तिक प्रलय 
कहते हैं | इसमें सत्यलोक तथा Sak भीतर रहनेवाले कार्यके 
अतिरिक्त सकळ कार्याका नाश हो जाता है। चतुर्यग सहस्र 
परिमित ब्रह्माका दिन माना गया है। इसमें प्रमाण श्रति है. 
“agia सहस्राणि ब्रह्मणो दिन सुच्यते।” इन दोनों 
प्रढ्योको सिद्ध करनेके लिए पौराणिक वचन भी मिलते हैं । 
‘द्विपराद्वेत्वनिक्रान्ते . ब्रह्मणः परमेष्टिनः 
तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रयाय हि 
एप प्राकृतिको राजन्‌ प्रणयो यत्र लीयते? 
oq नैमित्तिकः प्रोक्तः seat यत्र विश्वसुक्‌ 
शेतेऽनन्तासने नित्यमाल्मसात्कृय चाखिलम्‌ 
आत्यन्तिक प्रख्य ब्रह्म-साक्षात्कारके कारण सारें कार्याके 
शक्रो कहते हैं।. जो. सम्प्रदाय जीवक्यवाईका समर्थेन 
करता है, उसके मतमें एक ही कालमें सव-निवृत्ति रूप मोक्ष 
हो जाता है और जिस सम्प्रदायका सिद्धान्त हे 'जीवमें 
नानात्ववाद', उसके अनुकूल सकळ कार्याका क्रमिक नाइ 
होता है, एक कालमें नहीं। पूर्वोक्त तीनों प्रकारके प्रलये 
तथा अन्तिम प्रल्यमें यह अन्तर है कि तीनों sea निखिल : 
कमौके अवसानके कारण होते हैं और तुरीय प्रलय ज्ञानके 
sha होनेसे होता है। 
अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि जिस 
जातूका निर्माण हुआ हे, उसी क्रमसे इसका नाश होता 


EA 


ar विपरीत क्रमसे ?” न्याय-सिद्धान्तके अनुकर Fe यही 


है, उसी क्रमसे द्यणुका दि-नाश द्वारा प्रलय 
लेकिन वेदान्त-सिद्धान्त इसके fees वि 
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२०२ विश्वामित्र 


पदांथोका नाश कारण-ल्य-क्रमसे नहीं, अपितु कार्य-ल्य-क्रपसे क्रमसे विपरीत क्रमसे WIG कार्य-नाशमें उनको त l 
होता है। यह सिद्धान्त एक प्रबळ युक्तिकी भित्तिर करनेवाले अहृ्-नाशको ही कारण सानना पड़ेगा। उपादान 
` झवलम्बित है ओर वह युक्ति यह हे कि जिस समय कारणका कारणके नाशसे कार्याका नाळ नदी हो सकता । सारांश 
र्य हो रहा हे, उस समय किसी आश्रयके न होनेके कारण यद्द कि पृथ्वीका wed, sear aad, तेजका ag, 
-_ क्ायाकी स्थिति कहां होगी; क्योंकि किसी वस्तुकी स्थितिके वायुका आकाशमें, आकाशका जीवःहड्रारमे जीवाहङ्कार 
लए किसी आश्रयकी आवश्यकता होगी, लेकिन यहां का हिरण्यार्भाहड्टारमें गैर हिरण्यगर्भाहड्डारका अविद्यामे 
ss तिनश्यद्वस्थामें आश्रय कोई tat नहीं । इसलिए निर्माण- प्रख्य होता है। 


पणा याया 


आज क्या दीपक AAs ? 
प्यार-दीपक्र-रिक्त-उरमे बोन-सा आलोक OBIS | 
'आज तो. स्थति एक जलती जगमगाक़र तिमिर जगमें | 
ज्वाहित आझाके चिता बिखरते हैं हृदय-मगमें | 
तिमिरे इस सिन्धुमें मै आज gÈ नहाऊं। 
एक चिर-दितकी पिपासा-जाल yy जल रही हे 
जिससे खेल जगती राह अपनी चल रही है | 
i जळ रहे जो प्राण अविरल गरलसे कैसे बुमाऊं? 
Se तो aa, दीप gah तिमिरमे अपने जलाकर | 
पष्ठ जीवनके भरे जिनसे, पढं वे करुण अक्षर | 
शेष अब क्या, उर-अमामे, कौन-से दीपक सजाऊं | 


म॒ उठते प्राण गाते | 
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केन्थारीडीन आइल 
इस के सेवन से 


सिर के गिरते बाळ एकदम बन्द होते हैं । 
मस्तिष्क को शीतलता. और ताजगी : मिलती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 


कक Yeon ga rgart gop erlo eoeta L ELLE LEE HELL 


SOS FF Toe Foe Boo Tie oe Foe is e is is o Foo Foo Foo io Fie es Foo Foo ito io Fo Fo Fi Fis PoFo 


: | : («७ झण्डु फा. व. लि. बम्बई १४ ‡ | ` 
E | 
= $ बंग ल के एजेण्ट :-- 
ॐ जाल्स ट्रेडिङ्ग eta, १७९ हरिसन रोड और नं० ७४ इजरा स्ट्रीट, | | 

i .._ बिहार के सोल एजेण्टस :-- 

` ॐ गांधी ब्रङलाल मनिलाल, घुरादपुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीएर) 


A 


LS LE EE कक कक कक E E E FE 
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संसारका इतिहास प्रतोकोंमें 

बाजारमें बिकनेवाली वस्तुओंके लिए ट्रेड मार्क करानेकी 
बात आज बहुत प्रचलित हो गयी हे, ओर इसका उद्देश्य 
यही है कि टेड मार्क कराके हमारे दिमागमें यह विश्वास 
भरनेकी कोशिश की जाती है कि age बस्तुको ही खरीदना 
चाहिए, क्योंकि अमुक वस्तुके yeas कोई दूसरी वस्तु 
नहीं हे । यह प्रचार तथा अपनी वस्तुको सरक्षित रखनेका 
एक साधन है, पर aga कम लोग इस बातको महसूस करते 
है के व्यापार ही नहीं, राजनीति, धर्म तथा दूसरे कितने ही 
बिषयोंमें सदासे ऐसे प्रतीकों (Symbols) का प्रयोग 
होता आया है और वे प्रतीक विभिन्न युग-धम के परिचायकके 
Em इतिहासमें होते आमे हैं । SES 
zy ग्रीक सभ्यताके प्रारम्भिक दिनोंकी बात है, जब किसी 
केदो टुकड़े कर दिये जाते थे और फिर एक साथ ही 
Se खूब बेढाकर न्यायाधीशोंको पहननेके लिए दिया जाता 
7 ।उस समय वह बैज न्यायका प्रतीक माना जाता था | 
Wee वर्ष पहले ara ईसाइयतका fig माना 
A ओर आज सर्वत्र यह प्रतीक स्वीकृत है । इसाइयत- 
दे कुछ दूसरे प्रतीक भी हैं। जैसे गड़ेरिया, मछली 
'मेमनेका उल्लेख fark लिए किया जाता है। 

जका Es पुराना प्रतीक हे और इस्ळामके लिए 
S} (द। न्यायके लिए get, आशाके लिए लड्ढर, 


FORE TE TE TET ee eo eo Soe So Fie ie Fe ie eo eo Ng Toe Soe Fis Soo Fos Fos यू a is 


हः, “Sh लिए कुत्ते युगासे प्रतीक-रूपमें चले आये हैं। 
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a लिए जेतूनकी . नन्ही-नन्हीं टहनियोंका पुच्छा और. 


उनको वेज्ञानिक रूप देनेकी प्रवृत्ति अस्वाभाविक नहीं हो 
सकती | लगभग १६०० Fo में पेरुनियाके सीजर दीपाने एक | 
पुस्तक (Econologia) निकाली, जिसमें उन दिनों wasa | 
विभिन्न प्रतीकोंके सम्बन्धमें उसने .खोजपूर्ण बड़ी: wage 
बातें एकत्र की हैं । अनेक प्रतीकोंके लकड़ीके बने. हुए giet 
भी. उसने छापा । उसने मानवीय गुणों ओर git | 
लिए कुछ नये प्रतीकोंको भी प्रचलित करनेका प्रय क्यो | 
है। इप्याके लिए लड़नेवाले Agh उद्यागशीलताके लिए मध- 
छत्तांका प्रचलन उसीने किया । :- ... ~ - i 
प्राचीन कालमें अनेक प्रतीकोंके चछाये जानेके ओर भी 
कारण हैं, जिनमें लिखने-पद़नेकी कलाका अभाव प्रमुख हे । 
जब अक्षरोंका ज्ञान न हो, तब चिह्नोंका प्रयोग आवश्यक. 
हो जाता है, और सच पूछिये तो अक्षर भी क्या हैं ? विभिन्न 
उच्चारणोंके लिए विभिन्न प्रतीक ही तो? मिश्र ओर चीनकी | 
वर्णमाला ओर रेड इण्ड्यनॉंके अक्षर तो अब भी बहुत कुछ 
agaa ही हैं । अफ्रीका तथाः संसारके सभी. भागोंके 
आदिम वासियोंमें गोदना गोदाने तथा. शरीरपर:तरह-तरहके 
विहवे बनानेका प्रयोग केवल सोन्दर्य-साधनके लिए a 
होता था, बल्कि प्रेतात्माओं तथा अनेक. प्रकारको | 
दुर्घटनाओंको रोकनेके लिए भी वेऐसा.करते थे ओर आज. 
Rost हुई जातियोंमें इसका प्रचार किसी-न 
adam aT है। hs ०७०३ ७ 
` और सच तो येह है कि जब सभ्यताका विकास 
बताया जाता है, इस प्रकारके प्रतीकांका. व्यवहार कुछ 
नहीं है । पहले अगर भूत-प्रेतादिसे सम 
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विश्वमित्र 


तो आज राजनीतिमें उनका प्रवेश हुआ है। पन्द्ृहवीं 
TAi छाल और श्वेत गुलाब क्रमशः याक ओर छङ्कास्टर 
परिवारोंके प्रतीक थे और इनके लिए भीषण युद्ध भी हो 
चुका है, तो उसी समय जमंनीके विद्रोही किसानोंकी 
भावताओंके लिए एक जूतेका प्रतीक चछ गया था। 
फ्रान्सोसी राज्य-क्रान्तिके समय यदि म्मे लम्दे पायजामे 
क्रा न्ठिकारियोंके प्रतीक थे, तो लाल, सफेद, हरी, नीली 
ami आज्ञ चर्वी हैं ओर ये विभिन्न रङ्गोंकी कमीजें 
विभिन्न देशोंकी पार्टियों ओर उनके सिद्धान्तोंके प्रतीकके 
SÙ स्ग्रीकार की जाती हें । फ्रान्सके प्रजातन्त्रवा दियोंने 
एक नये ढड़की टोपी निकाळ रखी थी, जिसे वह!के रिपब- 
लिकत आज भी धारण करते हैं । १८४८ में जर्मन विद्वो हियों- 
ने एक नयी हेट निकाड़ी थी, जिसे 'हेकर हेट कहते थे। 
पिछडी aad मध्पमें स्मेडेनमें युद्ध-ओर झा न्ति-वा दियोंने 
नयरे-नये हैट ओर टोपियोंको पहनना शुरू किया था, जिन्हें 
देखते ही उनके राजनीतिक विचारोंका पता चल ATAT था | 
क्रासवेळफे अतुय़ायियोंके कटे-छंट केश उनकी विचार-धाराके 
रुवको प्रकट करते थे । 
गुप्त समितियां जितनी हैं, उनके अपने-अपने प्रतीक हैं । 
फ्री मेसन्सन गुप्त समितिने एक वर्गमें उसे बिभाजित करनेवाली 
लाये अपनाय्री हैं । जापानकी ब्लेकडू गन सोसायरीका चिह्न 
काठा सरे, माफिया दूने काला ZTA तथा कृ-छाक्स-छ्कानने 
खोपड़ियों तथा हड्डीके टुकड़ोंको अपना प्रतीक माना है | 
'सदाते चढे आधे हुए झण्डे भी प्रतीक-स्वरूप ही रहे हैं । 
सीजरने gaat शक्ल झण्डेपर रखी थी और इसे उसने शक्ति- 
सूचक बताया था। अभी इछ ही दिन पहले जमंनीके दो 
जमनीके छिए दो झण्डे थे । प्रतिमामियोंने काला, 
ओर लाळ तथा प्रगतिशील प्रजातन्त्रियोंने काला, लाळ 
Eset झण्डा अपनाया था। १८४८ के क्रान्ति- 
FER जमंनी'की जो कल्पना की थी, उनके 
भी यही रूप था, पर दिटहरके नये “राष्ट्रीय साम्य- 
स्वस्तिका ge सामने.जमंनीके उक्त दोनों दय 
सफेद ओर saat mri सभी रङ उड गये। 
> a १९१० में नात्सियोंके 
पण्डेके सम्बन्धमें (> ज ` 
जर्मन fag बताया था | r 28 
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वेसरा बिया तथा ईंसाको तीन _शहाब्दी पूर्व भारत, श्याम 
और मलायाके झण्डोंपर यह प्रतीक 
अनुयायियोंने तो इस सत्रसि5न 
यायी ओरसे BS होनेपर इर जन्म ओर भाग्यका 
परिचाबक बताया था और रसे प्रारम्भ होनेपर 
पतन, विलोप ओर gaar ॒यक--जैसी (कि जर्मन 
स्वस्डिका हे । लेकिन Bai उका चिहके जर्मन 
अर्थको समझना कठ्नि होत व्याकरि वे चिरकारसे इसे 
शराबका ट्रंडमाक समझते 

सोवियट रूसके झण्डेयर १ 
स्पष्ट हैं। वे खेतों ओर कारखानोंमें कास करनेवालोंके प्रतीक 
हैं। इटलीके झण्डेके फावडे GAT उनके साथ १२ अथवा २४ 
लकीरें प्राचीन रोसन चिह्न हैं, जिनका प्रयोग रोमन न्याया- 
धीश करते थे। उन्हें खत्यु-दूणड देनेका अधिकार था । यह fag 
रोमनोंने पठे शक्तिको प्रतीक-रूपमें अपनाया था । भारत्के 
प्राचीन छाल झण्डेकी व्याख्यायें प्राचीन हिन्दू धर्म-गन्थोंमं 
हैं ओर वर्तमान Reg इण्डेके cst तथा उसपर बने रहने 
वाहे चर्लेकी व्याख्या कई बार हो चुकी है। गांधी टोपी 
भारतमें एक खास विचारधाराका प्रतीक बन गयी है। | 

. ब्रिटेनके लिए 'सिंह का प्रतीक gita चला आया है। 
और “ब्रिटिश सिंह को ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त है । अब तक 
हजारों वक्‍तृताओ ओर लाखो व्यझ्जचित्रोंमें इसका प्रस 
आ चुका है। 

इस प्रकार राष्ट्रों और विचार-बाराओंके प्रचारक 
अपने प्रचारके लिए विभिन्न प्रतीकोंका व्यवहार करते हैं आर 
ये प्रतीक काफी शक्तिशाली होते हैं। लाखों इनकी रक्षाके 
लिए जान हथेलीपर लिये घूमते हैं । 


पशुआंपर छुकदमे और दण्ड 


पशुओंपर मुकदमे ! यह छनकर आज ata विश्वास नहीं 
करेंगे, पर अभी कुछ दिनों पहले पश्ुुओंपर उनके अपरा 
लिए मुकदमे चलते थे और अपराध प्रमाणित होनेपर उ 
दण्ड भी दिये जाते थे । इंगलेण्डमें भी एक कानून था? जि 
अनुसार अपराध करनेवाले पशु सरकारके लिए जब्त कर 
जाते थे। साम्राज्ञी विकोरियाके शासन-काळमें अपर 


चता था । बुद्ध-धर्मके 
गे व्याख्या भी की थी | 


t 
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फण्डमें दिये जाते थे। दूसरे 


वेके लिए पशुओंपर सुकदमे 
। दोनेपर या तो फांसीपर लटका 


यूरोपीय देशोंमें ? भी 
चाये जाते थे ओर प्र 
fa जाते थे अथवा si 

चिड़ियों, को 
ate पहले तक इस 
gat कीड़े-मको 
grat सनसनीखेज 


पीनके नीचे गाड़ दिये जाते थे । 
ओर विभिन्न पशुओंपर दो सो 
पुकदरमे चळते थे। कानूनके इति- 
गानवरोपर चलनेवाले ये मुकदमे 
' करते थे। कल्पना कीजिये कि 
१३१३ में फराईमें था। एक AEAT सड़कपर 
चते हुए एक अबोध बाळ्ककी हत्या कर डाली । झूकरी 
पकड़ी गयी ओर उसपर बाकायदें सुकदेमा चलाया गया | 
इनवाई हुईं ओर झूकरी हत्यारिणी प्रमाणित हुई । इसके 
बाद दण्ड-व्यवस्था की गयी । प्राचीन कालके नियम “आंख- 
के लिए आंख ओर दांतके लिए sia’ अनुसार निश्चय किया 
गया कि पहले झूक़रीके सिर ओर पांवमें चोट लगायी जाय 
और त्ब हत्याके अपराधमें उसे फांसी दे दी जाय। इसके 
बाद पेरिससे फांसी दनेवालेको बुछाकर नये दर्काने दिये जाते 
हैं ओर दब मर्दानी पोशाक पहळाकर झूकरीको सार्वजनिक 
स्थानपर ले जाकर फांसी दी जाती है। 
आर्थर ट्रेनने अपनी gexa (On the Trail of the 
Bad Men) में ऐसो अनेक ninge घटनाओंका वर्णन 
Park 
TTA MAT जापानी वीर 
जय सजन जाया.नियोंकी वीरता ओर चातुरी-भरे 
t feat ही कहानियां प्रचलित हैं। कभी-कभी 
नापानी वीरोंने अपना शरीर बिजलीके तारोंपर फॅक उन्हे 
काम किया हे,तो कभी wage स्वयं बमकी तरह गिरे wl 
अब युद्ध-सम्बन्धी उनकी एक नयी प्रणाल्लीका पता चछा 
है। इस प्रगालीके अननुलार बम बरसानेवाले वायुयानोंसे 
वम पिरेगे, उनके साथ जापानी वीर भी नीचे गिरेंगे। 
M खास प्रकारके बताये गये हैं, जिनका वजन ८९० 
है २२०० पोण्ड तक है । उन्हें कहा तो बम ही जाता 
क ‘K बमोंकी अपेक्षा वे ओर भी बहुत छुछ हैं। उनकी 
ee वायुयानोंकी तरह ही है, जिनमें एक 
OMS Genk लिए जगह रद्दती है | 


= 
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जिससे ag जिधर और जिस गतिसे चाहे, बमका aate कर 
सकता हे । वायुयानसे जब यह बम नोचे छोड़ा जाता है, तो 
उसके भीतरका व्यक्ति भी बमके साथ-साथ चछता है। बम 
जब लक्ष्यसे ३०० फीटकी दूरीपर रहता है, तभी वह एक ऐसी 
मशीन दबा देता हे कि बमके जिस arnt वह रहता है, 
उससे बमका हिस्सा अछा होकर उसमें भरी हुई गतिके 
साथ नीचे जाता है और बमके भीतरका मनुष्य पेराझूटके 
सहारे आकाशकी ओर एक धड़ाकेके साथ उछछ पड़ता है। 
आर बमके भीतरके AJAA समुद्रयर बमसे ASA हा जाना 
पड़े, तो उसके साथ रबरका जीवन-रक्षक वेल्ट रहता है, जिसे 
agi गिरते ही एक छंटी-सी नावका ख्य दिया जा 
सकता है। | 

स्वभावतः इस प्रकारकी बम-वर्षाके लिए ऐसे साहसी 
वीरोंकी आवश्यकता है, जो जान हथेलीपर लेकर बमोंके भीतर 
उड़ सकें । TE २२० मीळ प्रति aH बेगसे १६,००० 
फ.टकी ऊंचाईसे उड़ना पड़ता है, जिससे ३० सेकेण्डमें वायुयान 
SSS बाद बम अपने लक्ष्यपर गिर सकें । | 

इस प्रकारके बमोंकी आर ag भीषणता है कि इनके 
भीतर उड़नेवाठेकी जान हमेशा जोखिममें हे, तो इससे यह 
ara भी है कि इनका सञ्खाङन नियस्त्रणमें रहा है, अतः चाहें 
तो शान्त जनतापर इसके प्रहारको रोक भी सकते हैं। बस- 
वर्षा सम्बन्धी आविप्कारोमें यह एक अनोखा आविष्कार है। 

क्लूपेट्राकों समाधि 

क्लूपेट्राके जीवनके सम्बन्धमें तो कितनी ही कहानियां 
प्रचलित हैं, पर उप्तको समाधिके बारेमें aga दिनों तक रहस्य 
बना रहा । नेपोल्यिनने जब मिश्रपर चढ़ाई की, तो उसकी 
सेनामें ऐसे भी कुछ aNs थे, जो भूगा्म-विद्यामें भी Re 
चट्मी रखते थे । अतः उन्होंने समय पाकर कुछ समाभियोंको 
खोदा और उनमें पायी जानेवाली वस्तुओं को पेरिस भेजा. 
रे सारी चीजें नेशनळ छाइबेरीमें रखी गर्यौ ओर नेपोहि 
पतनके बाद ठक पड़ी रही । ` :7 

भेपाल्यिनके पतनके बाद उक्त लाइब्रेरीम एक 
करकी नियुक्ति हुई जो पुस्तकोंकी आति 


n, H 


gyi डाइरेकर अपने लिए शराब मंगाता, तो लाइब्रेरीके 
कमरेमें ही रखता । लेकित sa पता चछा कि कमरेमें सीड़के 
कारण शराबके खराब हो जानेका डर हे । अतः उसने मिश्रसे 
भजी गयी छकड़ियोंमेंसे (एक निकाली, जिसपर एक पत्थर 
लगा हुआ था । उसने पत्थरकी लिखावट पढ़ी, तो उसके 
आशचर्यका ठिकाना न रहा । उसने देखा कि क्लूपेट्राके 
ताबूतमें BT हुआ यह पत्थर हे । 

अब कूपेट्राके ताबूतकी तलाश होने लगी और वह 
दूसरे गन्दे ढेरॉमें पड़ी पायी गयी | इसपर बातको गुप्त ही रखा 
गया, क्योकि इसके खुलते ही सनसनी फेळ जाती | इसलिए 
रातोरात नेशनल लाइब्रेरीके aad एक कब्र खोदी गयी 
ओर क्लपेट्राकों वहीं गाझा गया । 

आधी शताब्दी तक यह रहस्य किलीको माळूम न हो 
सका ओर इसके बाद भी बहुतोंकोः मालूम नहीं हुआ | 
लाइबरेरीके इस नन्हें-से बगीचेसे प्रतिदिन हजारों आदमी 
गुजरते हैं, पर उन्हें इस बातका गुमान भी नहीं होता कि 
पासमें ही संसारकी किसी समयकी सर्वश्रेष्ठ send अपने देशसे 
इतनी दूर सदाके लिए अनन्त निद्रामें सो रही हे । 


en सूखे 2 तलाककी एक प्रथा 
| 'तराककी कितनी ही प्रथायें प्रचलित हैं, जिनमें सबसे 
आसान हे तछाक-सम्बन्धी वह सुस्डिम कानून, जिसके 
अनुसार तीन बार “तछाक, तलाक, तलाक” कहते ही तछाक 
जावन हो जाती हे । इसके साथ ही देहामीमें तलाक देना 
बड़ी ही आसान ब्रात हे । सच पूछिये तो वह इसकी विशेष 
. आवश्यकता भो नहीं पडती । ओर ऐसा किसी धार्मिक वस्धन 
ओर लोगोंके विचार-वेचित्यके कारण नहीं, वरन वहांपर 
प्रचलित एक स्थानीय रिवाजके कारण होता हे । | 
णव क्रिसी दम्पतिमें अनबन हो जाती है, तो स्थानीय 
Reavers अनुसार वे एक कमरे दीवालकी ओर मुह करके 
दो कोनोंमें अछा-अछा खड्डे होते हे i 


पी प्रकार MA प्रत्युत्तरमें तीन, बार कहती है कि कं मूल 
हूँ, मैं मूर्ख हूं ।! . Se 


= > 


oa 
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Pipe 


ee $ T मुंह 
फेर लेते हैं और एक-दूसरेके सम्मुख होकर यह कहते हुए कि 
“हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम ; वे कमरेके aoai 
आकर मिल जाते हें । बस इसी प्रकार वहां दम्पत्ति तलाकदी 
स्वीकारोक्ति करते हे । इस) 7 
जो चाहें, करनेके लिए स्वतन्त्र हो ज 
वहांपर हजारों वषासे यह 
e 
रहस्यपूर्ण तछाक-विधिका परिण 
कमरेसे अपने तमाम ANÈ तर 
हंसते हुए निकलते हैं । 


ey 
सुख है! 


दोनों अपने इच्छानुसार 


"> 


कुछ नयो और विचित्र बातें 


सिप्रगडेळ ( पनामा ) के वेन्नानिक ati स्पेन्सरने अपनी |. 
गाड़ियोंके लिए ऐसे टायर बनाये हैं, जो चलनेपर उसका नाम | 
और पता लिखते चलते हैं । टायरोंपर उसका नाम और पता | 
खुद्रा हुआ हे ओर पीछेके चक्कोंके पास स्याही भरी हुई है, 
जो चलते समय टायरोंमें उस स्थानपर आ जाती है, जहां 
नाम और पते खुदे हुए हैं । : 

क्लीवलेण्ड ( ओहियो ) के एक ६४ वर्षीय व्यक्तिने ४० 
साल्से संसारकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंसे काटकर छाभा 
९०,००० चित्रोंका एक संग्रह तेयार किया हे । इन चित्रम 
१८९० से अब तकका संसारका इतिहास मौजूद है। | 

मलोस्टोन नेशनल पार्क, योमिज्ग ( अमेरिका ) के सी? 
ए० हेमिल्टन नामक एक. व्यापारीने लिविग्स्टन यमि 
बेडके नाम दिये हुए अपने २३ सालके चेकोंको अपनी FHT 
की दीवालॉपर sett कर द्विये हें। ग्रे चेक सब्र मिलाकर 
१,८०९, १ ०५,३६० डालरके हैं I 

देफाक, केलीफोनियाके लेवन॑ळाफ केल्फी नामक व्यक्तिने 
अमेरिकाके ४८ राज्योंके गवर्नरोंकी नेकटाइयोंको एकत्र eo 
शुरू किया हे । इन सबको सिलाकर वह एक पोशाक तेया” 
करना चाहता है। पोशाकमें जितनी टाइयां छोंगी, डा 
उन गवरनरों तथा राज्योंका नाम लिखा रहेगा; 


मिठी हैं । 


हद न x% x E 
ace ७० 

i E कार्डका प्रचळन सबसे पहले इटलीमें t 
a दिनों S$ रङ्गः £ 
० में हुआ बताया जाता है। उन दिनों काड रह 


PBA toss 
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at att 


तरहकी तस्वीरें बनी हं 

सड्ठोतज्ञांके G] 
दरह-तरहकी कह 
बाल-नटोंके वारेम 
अवस्था ते ही उन्ह 
कुछ विदेशियोंकि वि 
३ सालकी अवस्थास 
वेलिनीने पहला थी 


e 


aa उचकी अनोखी प्रतिभाको लेकर 
रित हं। कितने ही भारतीय 
एता है कि पाच-सात meat 
ही प्रतिभाका Raa दिया हे । 
घा ही कहा जाता हे । मोजार्टने 
| arg? aam शुरू किया था । 
पहल ६ AISA . बनाया ओर 


2} 


चोपितने अपनी पह AT © सालकी अवस्थामें प्रकाशित 
करायी | मेण्डेल्सन बार १० सालकी अवस्थामें सावे- 


जनिक ISAN उतरा आर {२ सालकी अवस्था पूरी करते- 
करते उसने ५० गीलोंळी रचना कर डाली थी । बीथोवेन ८ 
साइकी अवस्थामें कच्सटंमं उतरता था, ११ सालकी 
अबस्थामें चर्वका सङ्गऽनकर्ता था ओर १२ सालकी अवस्थामें 
भाकेस्ट्राका कण्डकर AT | 
x x x 

नारी-सोन्दर्यके लिए क्या अवस्थाकी कोई सीमा है! 
कितने ही लोग कहा करते हैं कि अमुक अवस्थाके बाद 
नारीका aes कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे लोगोंको 
समझ लेना चाहिए कि मादस स्टेळका नाम जिस समय 
ATEN मशहूर था, उस समय उनकी अवस्था ४५ वर्षकी 
थी। रीकाभिये फ्रान्सीसी राजघरानेकी श्रद्धाकी मूर्ति ९० ad- 
को अवस्यामें बनी हुई थो, जान्सन ओर गेरिकको मित्र हन्ना 
झन जो इतनी ख्याति कमायी, वह ६० वर्षकी भवस्थामें; 
Weiter जब यह कहा था कि मार्किस इद दीफ्यां फ्रान्स- 
की सबसे दिचर्य रमणी हे, तब वह co वर्षकी थी-ओर 

सी । 
x x x 

te er आविष्कार पहले-पहलछ भारतमें शतरज्ञप्ते 
री aN भी यहीसे Razi ऐसी ताशकी पत्तियां 

MAN, जो coo Sadia and जाती हैं । ये पत्तियां 


गाइको हैं और इनकी संख्या १२० है। .. 


TR x x कह eS ५# 
सोपः रसकोमें कातून है कि किसी भी गाड़ीमें ऐसा कोई 
X छाया जा सकता, जिसकी आवाज कर्ण-कटु हो | 
१२ 
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गाड़ियोंका लाइसेन्स देते समय भोंपुओंकी परीक्षा कर ली 
जाती है। - र 

साल्ट लेक सिरीमें साव॑जनिक स्थानोंपर नृत्यके अथवा 
आुतुरसु|ंके बाल लगे हुए हेटोंको पहनकर जानेकी सुमा नियते । 

न्यूप्राकके का तूनके अनुसार कबरित्तानके पास किसी 
चूहे अथवा पक्षीकी इत्या नहीं की ज्ञा सकती । 

बोस्टन (मसाचुसेट्स, अमेरिका) में दस इसे उचे कत्ते 
कोई नहीँ रख सकड़ा | 

टोलेडोमें किसी भी सड़कार कोई कुत्तों, धोड़ोंको 
ABT या पानी नहीं पिछा सकता । 

फोर्टवर्थ, टेक्साज, अमेरिकामें सात्रजनिक स्थानों, 
सड़कों अथवा उनके किनारांपर कोई सि.रेट अथवा उनके 
Re नहीं फेंक सकता | इस कानूनका sgg करनेवालों- 
को १०० डाळरका अर्थदण्ड दिया जाता है | 

x x x = 

सम्राज्ञी एलिजाबेथके सम्बन्धमें कितनी ही बातें कही | 
जाती हैं, जिनसे उनकी व्युत्यन्न मतिका पता चलता है।उन्हरोने ' 
एक बार सर वाल्टर Wa कहा कि “आप क्या तम्बांकूके 
qual तोर सकते हैं 2” 

सर वाल्टर जरा भी हतप्रतिम न हुए। उन्होंने कहा, 
“तौर सकता हुँ, महारानीजी |” 

इसके बाद पाइपमें तम्बाकू भरा गया । पाइपमें भरनेके 
पहले सर वाल्टरने तस्बाकूको वजन कराया और फिर महाः 
रानीने पाइपमें उसे पिया । पाइपसे जब राख निकाली गयी, 
तो सर वाल्टरने रालका वजन लिया ओर फिर उन्हों नेजलने- 
के पहले तम्बाकूका जो वजन था, उससे राखके वजनको घटा- 
कर कहा-“'यही वजतका अन्तर धुएंका वजन है, साम्राजी !” 

प्रेम-सम्बन्धी मनोरञ्जक आंकड़े 

प्रेम, विवाह और cere ऐसे प्रश्न हैं, जिनसे कि 
समाजंकी अवस्थाका पता चलता है, यद्यपि, इसमें .! 
नहीं कि केवळ इंन्हीके आधारपर किसी समाजकी अ 
निर्णय दे देना गळतीसे खाली नहीं है। पाश्चात्य 
यौन-प्रधात मानकरे हम. उसकी निन्दा करते हैं ¢ 
प्रमाण-स्वरूप वहांके योत-स्वातर्य़ एवं विवाहः 
आंकड़े पेश करते हैं। इस BEAT एक 


! हैं। बहांकी . सामाजिक RRR कोई 
फैसळा न देनेकी इच्छासे भी मे आंकड़े मनोरञ्कक हैं, 
-अतः उद्धरणीय हैं। कई वर्षाके अनुभवों एवं तथ्यरोंके आधारपर 
जो ओसत स्थिति हे, उसीका ये अङ्क निदरांन करते हैं । 


arei विवाहोंकी ओसत संख्या ३६०,३३९ 
तलाक सालकी ओसत संख्या ६,०३९ 
सक्षाहमं सगाईकी घोषणा ८८ 
सगाई ag होनेकी घोषणा {०७ 
विवाह भङ्ग होनेकी सूचना ३५ 
एक विवाहका ओसत खर्च : 
वध २५६ dte १४ Bite 
“वर १७७ पौ० ६ शिः 
एक तछाकक्रा औसत खर्व ५२ पौ 
_faaraat आम sa: 
पुरुष २४ साल 
कुप्ारियां : २३ ,, 
"विधब्राये . 06, 
'प्रेम-सम्बन्धी फिल्मांकी औसत लम्बराई ९००० फी० 
सालं प्रकाशित प्रेम-गीत ३०० 
सालमे प्रकाशित रोमाण्टिक पुस्तकं १९७२ 
: प्रेम-सम्बन्धी tHe : 
atg p 2" ६०० फीट 
ee BE 67५57: ३॥ मिनट 
प्रारम्भिक वेग ५ २.४ मील प्रति घण्टा 
समापिकालका लुग .. १ मील प्रति घण्टा 
_ “कोपमें प्रेम-पर्यायवाची शब्द a 
कोपमें ध्रणा-व्यज्ञक शब्द Ee 
__ सच उतरनेवाली ठु छ महत्त्वपूर्ण 
हा a j ह भविष्यवाणियां 
` भविष्यवांणियांकी सच्चाईमें आम तोरपर लोग विश्वास 


` नहीँ करते। पर ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं, जो सच उतरी 
4 he बहुत ie रही हैं ओर कितनी 
वध पहृळ की गयी थीं। इसाके शूळी पर 
जानेके Gran ईसाके ARF ४०० साल पहले 
वाणी कर दी गयी थ्री । हेनरिख हाइनेने १०० साल 
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` स्तम्भापर SATS बरसगे | 


A 
ओर एक -नयी दुनियाके दर्शन होंगे। आइसलेण्डके प 
पारके देशांका पता उस समय चलेगा | : 
5 _ सेनेका ६९ ©! 


; का 
HEA. geat होगा । वहां तुम्हारे हाथ-पांव ब 
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पहले जमनीमं नाजी शासनकी स्थापनाकी भविष्यवाणी ढी 
थी और १५ साल पहल नेपोलियनके सम्बन्ध भविष्यवाणी 
की गयी थी.। . इस प्रकारही आर भी कुछ भविष यवाणियां 
हैं, जिन्हें घटनाओंने सच बताया हे । यहां कुछ ऐसी ही 
भविष्यवाणियां दी जा रह 
१०० साल ष 

हमारे स्वभावकी 
जातिके लोगांको युद्धके लि 
sèma कोई विजय अथवा रि 
लिए युद्ध:---यही उद्देश्य होरा 
इसाइयतने जमंनांकी ag- RE 
किया है, पर उसका az हीं हो सका हे । एक दिन 
ईसाका क्रास गिरेगा पाषाण देवता १०० 
सालके बाद अपनी आंखोंकी धूळ पॉछेंगे और गिरजाघरोंके 


| 
| 
F ; ee | 


ay 


(al बहुत कुछ शान्त 


cS 
आर जसनाक 


और उस समय--मेरे पड़ोसियों, उस समयके लिए 
सावधान रहो । मेरे फ्रान्सीसी दोरूतो, उस समयके लिए 

सावधान रहो । 
--हेनरिख हाइने १८३४। 


Yoo साळ पहले : ईसाको शूंळी 


एक ऐसा न्यायप्रिय, जीवनको ऊंचा उठानेवाला व्यक्ति 
आयेगा, जिसके उपदेशोंको लोग उनकर पहले भई 
उसे यातनायें देंगे ओर अन्तमें क्रासपर टटका देंगे । 
--छुकरात ४०० ate सी? | 
१४३० वष पहले : क्रिप्तफए कोलम्त्रस 
सदियोंके बाद समुद्रोंकी लीमाओंका. पता चळ जाग्री 


साल-भर पहले : फ्र न्सीसी राज्य क्रात्ति 
“तुम सभी अपने भाग्यको सराहोगे कि तुम्हें उस मह 
क्रान्तिके दर्शन होने जा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा छम a 
उत्कण्ठासे करते रहे हो । और तुम, छा saa, Te ait 


गाड़ीमें लादकर भेज्ञा ज्ञायगा ।” 
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चयनिका 


“खेर, aH पाढराक पदशास ता वञ्चित नहा रहना १५ साल E ; न RE. 
gaat?” “नेपोलियन कहां हे ) 
“ओह ! उसकी व्यवस्था सिर्फ पक व्यक्तिके लिए zi al हे? मेरा वेटा कहां है? कहां है 
ओह | उसकी व्य गक पू कि लिए करनी नेपोलियन, जिसकी तल्वारसे बड़े-बड़े राजे-महाराजें का पेग 
होगी ।” | ओर जो प्रथ्तीका चेहरा बदर झालेगा ? 
“क्या में जान सकती & कि वह कोन-सा व्यक्ति हे १” --चार्ल्स बोनापार्ट, फरवरी १७८९। 
` a7 S ९ 
“फ्रान्सका TTY । आर उसके यह अन्तिम द । सप्ताह पहले : त 
फ्रान्सका पके प्रति यह अन्तिम दया तीन सप्ताह पहले : जेकोस्डोवेक्रियापर आक्रमण 
- 5) ` ` e ` 
होगी । र j ४ पिछले महीने जमन चान्सलरके भाषणसे अन्तर्राष्ट्रीय 
sae भव STR साथ अक्स कजोटकी बातचीत परिस्थितिकी जरिलतायें उलझती-सी नजर आयी हैं और इस 
१७८८ ३० | प्रतिक्रिया तथा दूसरे लक्षणांसे इस वर्ष ऐसी घटनाओंके लिए 
अ;ठ घण्टे GS: नेल्सनकी मृत्यु सम्भावनायें बनती जा रही हैं, जिनसे राजनीतिक उल्झनें 
“विश्वास है Aaa, कि जब में वापस लोटंगा, आपको ओर भी जटिल हो जायें । 


भला-चढ़ा GTA । अगर में सही हूं, तो हमारी वदेशिक नीतिका पुरस्कार 
“इश्वर तुमपर कृपा रखें, ब्लेकडड, तब में तुमसे बोल और भी मानसिक arfead दिखाई पडेगा । 
भीन सकूंगा ।” -नेवाइल चेम्बरलेन, फरवरी १९३९ | 


--ट्राफल्गरमें GAL नेल्सन ओर ब्लेकडडकी बातचीत | ——— 


AS SSS 6D: ११ 
बिससग “Bismag 
उसे IA ठाक कर दगा 


बिसमेग 
esia) पुंटकी बीमारियों की अचूक दवा हे । इससे कष्ट कम होता 


पेटकी रक्षा करता हे तथा SH शक्तिशाडी बनाता है। आज हो ale 
{ सुरेटेड मेगनिशिया ( Bisurated Magnesia) पावडर या टिकिया 
| (isurated Magnesia) सेवन कीजिये । जिस तरह से इससे दर्द दूर होकर आराम मिळता 

(बाइपुरेरेड मेगनेशिया ) , है उससे आप चकित रह जायेंगे | sae ; 


इस अंडाकार निशानको 
पकेटके उपर देखिये । 


ZUT एक समस्या 
यह प्रसन्नताकी बात है .कि हमारे देशकी महिलाओंने 
शिक्षाके महत्त्वको भली भांति aga कर लिया है। यही 
कारण है कि प्रति वर्ष स्कूलों ओर कालेजोंमें शिक्षा ora 
करनेवाडी छड़किग्रोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु 
रिक्षा-प्रचारके साथ ही हमारे सामने कई विकर समस्याथें 
भी भावे-दिन उपस्थित होती रहती हैं। उनमें एक है बालि- 
काओंकी शिक्षा-उद्वति सम्बन्धी समस्या । हमारे देशमें 
| ana fer एक ही प्रकारकी शिक्षा-पद्धति 
निर्धारित की गयी है । आधुनिक पद्धति द्वारा बाटक-बालि- 
काओंको जो शिक्षा दी जाती है, वह न तो बालकोंके लिए 
उपयोची है ओए न बाळिक्राओंके ही लिए । कालेजोकी बड़ी- 
बड़ी डिग्रियां प्राप्त करनेके बाद अधिकांश युवकोंका एकमात्र 
“wa नोकरी करना होता हे | यदि भाग्यवश कोशिश-पैरवी 
करनेसे कोई नौकरी मिल गयी, तो वे अपनी Rest सार्थक 
` और जीवनको धन्य समझते हैं, और ane कहीं नोकरीका 
कोई सिलसिला न ast, तो उनका सारा जीवन देकार हो 
जाता है। ओर यदि कुछ रोजगार-धन्धा करनेका कोई उद्योग 
os ee उन्हें कक शिकार होना 
et PATA कारण है हमारी शिक्षा: -पद्धति, 
केवळ नोकरीके सिवा जिन्द मे और कोई काम 

योग्य नहीं बनाती | ; 
जब उच्च शिक्षा-प्राप्त युवकोंका यद हाल है, तो उच्च 
% यह सहज ही अनुमान किया: जा सकता है। 
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ee IR 


CQ oN NAL r 


बी० Go, एम० Uo पास करनेवाले gadiat तो नोकरी faz 
भी जाती है ; परन्तु हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी 
है कि शिक्षित महिळाओको सरकारी महकमों या गेर-सर- 
seme धणे A A GS 
कारी आफिसांमें न,करी सिळ भी 


| 


नहीं सकती | इसलिए यह 
बहुत आवश्यक है कि महिराओंकी शिक्षाके लिए geste 
भिन्न ओर कोई शिक्षा-पद्धति जारी की जाय, जिससे वे 
पुरुषोंकी भांति नोकरियोंके ही चक्करमें ल पड़ी रहें, बल्कि 
पढ़-लिखकर योग्य गृहिणियां और माठायं बनें । ; 
जो महिलायें असाधारण प्रतिभावान हैं, वे ही पुरुषोंके 
साथ वर्तमान पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त करनेमें समर्थ हो 
सकती हैं । पर जिन्हें शिक्षा प्राप्त कर विवाहित जीवने प्रवेश 
करना है, जिन्हें गृहिणी बनकर अपने घर-ग्रहस्थ्रीको संभा 
छना है, उनके लिए वर्तमान शिक्षा aga कुछ व्यर्थ और अबु 
पयोगी है। जिन्हें माठायें बनना है, उन्हें लाडिक और 
वाटेची पढ़नेसे क्या छाभ ? इसके बदले यदि वे यह सी > 
गृहस्थ-जी वनमें किस प्रकार थोड़े edt छन्दर खूपसे घरकी 
काम-काज चलाया जा सका है, घरके आमद-खर्चका कपि 
तरह हिसाब रखा जाय, बारू-बच्चोंकी देख-भाल किस प्र 
की जाय ओर उन्हें स्वस्थ और नीरोग केसे रखा जाय, 
कोई बीमार पड़ जाय, तो केसे उसकी सेवा-झरश्नूषा की ब 
तो इससे उनका विशेष लाभ हो सकठा है | 
क्या शिक्षिता महिलाओंको भी gee xi 
समाज-छधार अथवा धनोपार्जनके काममें घरके ब्द x | 
अपने अधिकांश समयको बिञाना ढक है ? उन्हें दो बर 
बाहर दोनों ओरके कामोंको संभाळना हैं। बारवी | 


समान ढी | E 


Sg tas) lex IS ao +f Gi IN कु 


दोनों ओरके कर्त्तव्यका पाळन करना कडिन होनेपर भी 
इस उत्तरदायित्वको अपने कल्येपर लेना हे । . ऐसा करनेसे ही 


लकर ख्री-शिक्षाकी . वर्तमान 
ea आवश्यकता हे | आधनिक 
य और स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो 
'र रहा । इस सम्बन्धमें हमारा 
बहनोंसे है । इस आवश्यक 
१ देनेसे वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें 
ATA बनाया जा सकता हे । 
प्रतिशत महिलायें शिक्षिता हैं । 


पद्वतिमें उधार क 
शिक्षा-पद्धतिसे हम 
हे हैं, लाम होना 
विशेष निवेदन अ 
विषयकी ओर उनवे 
ama परिवर्तन कर 
हमारे देशमें दो या 


TE 


नर mat ९७ प्रतिशत इस उन्नति ओर प्रगतिके युगमें भी अज्ञान 
ai भोर अशिक्षाके घोर अन्धकारमें पड़ी हैं। तीन प्रतिशत 
me शिक्षिता महिळाओंका यह परस कर्तव्य हे कि वे अपनी ९७ 
यह प्रतिशत AIS बहनांको ऊपर उठानेका उद्योग करें, ताकि वे भी 
से ग्रोग्य मातायें बनकर देशके लिए साहसी और वीर नागरिक 
वे उत्पन्न कर सक | --सरोजिनी देवी, बी० Zo 
ल्क आद मातायें 

| प्रकृतिक नियमानुसार सृष्टिके क्रमको जारी रखनेके लिए 
कि तारको माता बनना पड़ता है | वास्तवमें माता बनकर ही 
a नारी अपनेको गौरवान्वित समझती हे और उसका जीवन 
वेश | पथ्य होता हे पर माता बननेमें नारीको जितना गौरव है, 
T- | इतना ही गुरुतर और पवित्र उसका दायित्व भी है। नारीके 
नुः ह्‌ दायित्वपर समाज ओर राष्ट्रका उत्थान और पतन 
गर, "भर करता हे । देश और समाजके जो नेता और नायक 
क़ि | हति हैं, उनकी जीवन यात्रा माठाकी ही गोदसे आरम्भ होती 
का | । अपने देशको पराधीनताक जालसे मुक्त करनेके लिए, 
केस समाजको. कुसंस्कारों और कुरीठिंयोंके गहरे गतसे उपर 
हर | णके लिए, विश्वको आनन्द, प्रेम, मानवता, स्वास्थ्य, 
र्म NRE और जीवनकी वाणी छुनानेके लिए जिन महाएुश्पा 
| १ ` महीयसी महिराओंका समय-समयपर आविर्भाव होता 

i  जिनकी देनको समस्त संसार श्रद्धा ओर भक्तिसे नत- 
a "के हो. ग्रहण करता है, उनकी मातायें होनेका गौरव 
T अप iN नारियोंको ही प्राप्त होता है | वे अपने देश व 
भ हो नहीं, वरन्‌ संसारकी. नारियोंके लिए आदश 
र ` हाती है 


इसी रिए.युग-युगसे. नारीको: योग्य और आदश 


महिला-संसार 
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माता बनानेकी चे होती चढी आ -रही हे और नारीकी 
भी निरन्तर यही लालसा रहती है.। माताक्री ही गोदमें 
बेकर, उसके ही सामने अपनी बालक्रीडा कर पुत्र संसारके 
जानका. सबसे पहला पाठ आरम्भ करता है।' माताकी 
चारिद्रिक विशिष्टता, प्रतिभा और उसके सदगुण पुत्रके चरित्र, 
ज्ञान ओर प्रतिभाके विकासमें अप्रत्यक्ष रूपसे महत्त्वपूर्ण 
सहायता पहुंचाते हैं। संसारके जो-जो महापुरुष अपनी 
विद्वत्ता, प्रतिभा, तेजस्विता ओर चीरताके लिए अमर हो गये 
हैं, उनके जीवनचरितकी आलोचना करनेसे ज्ञात होगा कि 
उनको महान्‌ ओर श्रेष्ट बनानमें उनकी साठाओंकी शिक्षा, 
शक्ति, ज्ञान, प्रतिभा और चरित्रका विशेष हाथ रहा हे । 

ऐसे महापुरुषोंकी मातायें समस्त संसारकी माताओंकी 
श्रद्धा ओर भक्तिकी अधिकारिणी हैं । इसलिए यदि इस देशके 
तथा विदेशोंके नारी-जागरणके आन्दोळनोंके लक्ष्यको देखा 
जाय, तो ज्ञात होगा कि इन सबका एकमात्र उद्देश्य है नारी- 
को आदर्श जननी बनाना | आदर्श सातायें ही योग्य नागः 
रिक tat कर सकती हैं । इसलिए देशके नेताओं और 
समाजके कर्णधारोंका कर्तव्य है कि वे नारी-जागरणकी प्रगतिः 
की ओर विशेष ध्यान दें। नेपोलियनने ठीक ही कहा था कि 
योग्य मातायें ही योग्य राष्ट्रोकी सृष्टि कर सकती हैं । 

वास्तवमें वही मनुष्य मनुष्य हे, जिसका संसारमें जन्म, 
लेना सब दृश्सि सार्थक हो । सच्चा नेता, सच्चा समाज- 
सुधारक वही है, जो समाजमें फेली हुईं कुरीतियों ओर 
व्याधियोंकों दूर कर ज्ञान, शिक्षा और सभ्यताका प्रकाश 
कोने-कोनेमें फेछा दे। वही सन्तान सन्तान है, जो अपनी 
प्रतिभासे पतनकी ओर ले जानेबाली विचार-धाराकी गति ओर 
छूपको ही पलटकर संसारको अपने विचारोंके प्रवाहमें 
बहाकर उन्नति ओर अभ्युत्थानकी ओर ले जाये । ऐसे महा: 
पुरुषोंके आविर्भावके लिए नाना अत्याचारा और क्लेशांसे 
पीडित pat निरन्तर रोया करती हे। जिन माताओंके | 
mià युगप्रवर्तक महात्माओंका जन्म होता है, वास्तवमे 
उनका नारी जीवन धन्य है, उत्का मातृत्व गोरवमय है। 

हमें मालूम है, सभी नारियां मातायें होती हैं, पर 
उमाता होनेका सौभाग्य बहुत कमको ही [प्राप्त 
ज्ञानी, विद्वान्‌, प्रेतिमावान्‌, वीर और 
प्रसव करनेवाली माताओंकी गणना SAT 


२.१४ 
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ऐसी छमाताय महात्मा गांधी; जवाहरछाल 
महापुरुषोंकी AATA माताये हैं । 
gaat गुणवान, विद्वान्‌ ओर महापुरुष बनानेके लिए 
माताका गुणवती ओर छशिक्षिता होना आवश्यक है । परन्तु 
सुशिक्षासे तात्य उस शिक्षासे नहीं है, जो आजकल स्कूलों 
और कालेजोंमें दी जाती हे। माताकी खशिक्षासे हमारा 
aaga है उन सहगुणों ओर सद्भावनाओंसे विभूषित होना, 
. जिनसे वह अपनी सन्तानको संसार-क्षेत्रम उतरनेके लिए 
“मचुष्य'के रूपमें गढ़ सके । आधुनिक शिक्षाकी कसोटीपर 
कप्तकर देखनेसे तो शिवाजी, राणा प्रताप, दयानन्द, शडूरा- 
चार्थ, तुळसीदास, कत्रीरदास, गुर गोविन्दर्सिह आदि 
महापुरुषोंकी atati अशिक्षिता ही उतरंगी | 
माताकी चारित्रिक विशिष्टता ओर सदगुण उसके gaat 
महानताके उच्च शिखरपर चढ़ानेमें बहुत कुछ अंशमें सहायक हो 
सकते हैं। संसारके प्रायः सभी महापुरुष इसके उदाहरण हैं। 
आज देशके दुर्भाग्यवश नारियांको योग्य शिक्षा नहीं दी 
जा रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप समाज झतप्राय हो रहा 
। जिस देशकी माताओंने अपनी कोखसे ऐसी-ऐसी सन्तानों- 
को जन्म द्विया था, जिनकी कीतिध्वजा दिगदिगन्तांमे फहरा 
रही थी, भाज वही देश सदिय्रोसे पराधीन ब्रना हुआ है। 
यह विधिक्री विडम्बना हे । पर अब भारत मोदकी faari 
जाग उठा है, नारियॉमे भी zana जागरण हो रहा है 
कौर व्ह fa हमें शीघ्र ही देखनेको मिलेगा, जब देशकी योग्य 
O साताय य्रोग्य सन्ता उत्पन्न कर देशको स्वाधीन करेंगी। 
कै “शारदा देवी । 
दमारी शिक्षापद्ध ति 
इस समय हमारे देशमें महिळाओंकी समस्याओंको 
ir = समाधान करनेकी ओर क्राफी 
T: 
मासिक या oie कक on भी प्रविश 
cee ` दिये, आपको प्रायः 
आ अने alerts mrama पक या दो ठल f । 
. कितने ही पत्रोंने वह महिछाओंके लिए तन्त्र 
नियत कर दिये हैं, जिनमें बराबर महिळा-समस्याओंकी 
हुआ करती है। पर साथ ही. कुछ ऐसे भंगार afte 
'मद्रिछाओको पूर्वकी भाति भाज भी efit और 


| रखना चाहते हैं। ते उन्हे किसी 


Ped 
gra 
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ऐसे भी लोग हैं, जो बीचके anid 
faatal स्वतन्त्रता देनेके wah तो 
चाहते कि feat fens स्वतन्त्र 
भी उनका कथन बहुत कुछ सं: 
चीज नहीं है; पर स्वतन्त्रता से द 
हे, जो उसका ठीक-दीक उ. 
शक्ति हो कि दूसरे उसकी 
न दिखावे । यह तो मानन? ; E प्रकृतिने श्री और 
पुरुषको एक-सा नहीं बनाया । दोनोंके शारीरिक गठनमे 
काफी अन्तर हे । मेरे ख्याल दूसरे भेदके कारण Reiter 
कई विपयोमे gadi आश्रित रहना श्रेयस्कर है। यदि वे 
पुष्पोके संरक्षणमें नहीं रहेंगी, तो समाज उनके दिन प्रति- 
दिनके जीवनमें fear ओर सम्यतापूर्वक रहना दुष्कर 
प्रतीत होगा । Baier किसी न किसी छूपमें पिता अथवा 
पतिके atari अवश्य रहना पडेगा । आजकळ पाश्चात्य 
देशोंकी feat पूर्ण स्वतन्त्रतासे अपना जीवन व्यतीत करनेके 
लिए किसीके अधीन रहना पसन्द नहीं करती । यहां तक 
कि थे आजन्म अविवाहित ही रहना चाहती हैं। उनका 
कहना हे कि विवाह कर छेनेसे तो किसी व्यक्तिके अधीन 
रहना पड़ता है। ईश्वर न करे, यह रोग हमारे देशकी 
मददिलाओंमें फेटे । et हो या gaa, किसीका भी अविवाहित 
जीवन बिताना अस्वाभाविक ro \ प्रक़्तिने दोनोंकों ऐसा 
बनाया ही है कि वे किसी भी हाळतमें अविवाहित नहीं रह 
सकते । जब तक मनुष्य जातिको संसारमें रहना हे, जब तक 
उसे अपनेको पशुकी अपेक्षा सभ्य और उन्नत कहना है (व 
तक खीन्पुरुपके विवाह-सम्बन्धका अस्तित्व नहीं मिंट सकती 
और न nier जीवनकी जड़ ही उखड़ सकती है। पर 
आजकळ taea जीवनको उपेक्षाकी ea देखा जा रहा हैं | 
क्योंकि arata देशम गृह-सम्बन्धी कार्याको करना fani 
अपनी शानके खिलाफ समझती हैं । वे रसोई बनाने | ब दो 
लिलानेमे अपना समय बर्बाद करनेकी अपेक्षा सिनेमावर 
या छत्रमें अपने समयका सदुपयोग करना अच्छा सम 
दै। यह वहांकी दूषित आधुनिक शिक्षा-प्रणालीका दीपं al 
wer अविवाहित रहकर इधर-उधर तितलियोंकी तरह T 
फिरनेवाली खी अपने देश या समाजका क्या उपकार का 


चछना चाहते हैं । : 
~ q RI q 


जरूर है, पर वे नहीं 
कर दी जायं । मेरे विचारों 
। स्वतन्त्रता बुरी 


ah 
Ay 


T जानेका साहस 


| 
| 
| 


कर सकती है, जो gge और 
बालक राष्ट्रको भेट कर सकती 
| भोर बचपनसे री शिक्षा देती है कि उसकी 
तस-तसमें अपने धर्म आर देशके धति दृढ़ प्रेमकी सरिता प्रवाहित 
होने छाती है ओर बह भागे चलकर अपने देश ओर धर्मपर मर 
पिटेको तेयार रहता है! रोस ओर garak प्राचीन गोरवको 
प्रदान करनेका श्रेय एसी ही माताओंको मिला था । ऐसी 
ही कलियां राम्ट्रकी निधि शोर चिरस्थायी सम्पत्ति होती हैं । 

ऊपर जिस ग्ृहरूथ- सम्बन्धी उत्तरदायित्वका जिक्र 
क्या गया है, उसे पूर्ण एवं उचित रूपसे निभानेके लिए यह 
आवश्क हे कि feat शिक्षित हों । पर उन्हें इस. प्रकारकी 
शिक्षा देती चाहिए, जिससे उन्हें अपने देश ओर जातिके 
प्राचीन गौरव ओर वेसवका ज्ञान हो और साथ ही वर्तमान 
समाज-नीति और राजनी तिकी जानकारी हो और गृह-विज्ञानमें 
भी वे पूर्णरूपसे दक्ष हों । केवळ पुस्तकात शिक्षा प्राप्त करनेसे 


मानसिक शक्तियोसे 


IA a 


न्हे 


त्य 
के कोई लाभ नहीं, शिक्षा तो व्यावहारिक होनी चाहिए | इस 
क शिक्षाका सुख्य उहेश्य होना चाहिए गार्हस्थ्य जीवनके प्रति 
AT मस उत्पन्न करना, जिससे खरी उसे अपनी सांसारिक ga- 
न miat साधन और राष्ट्रका आधार समझे । और गृहको 
| वाहक के मनोरञ्जन, उनकी शिक्षा और परिवारके प्रेम तथा 
त सहानुभूतिका केन्द्र बनाये | 


बे ` ~ 
Ren अतिरिक्त खी-स्त्रातस्त्र्यका ओर zat अर्थ हो 
कहता है। स्वतन्त्रताके नामपर तो चास्तवमें आजक्रछ 
ing Bid ba’ ha ~ र 
4॥ पका प्रचार करनेकी चेष्टा की जा रही हे । इसीके 


न न Ds 
4 ie आजकल सहशिक्षाके लिए भी बड़े जोरोंसे आवाज 
t | यी ; जा रही है। इसके पक्षमें कई दलील भी. पश की 
४ i må 


॥ पर यदि ध्यानसे विचार किया जाय, तो उनमें कोई 
| a नहीं जंचती । मेरी समझमें प्रारम्भिक 
ह को छोड़कर सहशिक्षा और किसी भी दशामें आर्थिक 

तिक इ उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । पाश्चात्य 
a TRT. मेत्धानुक्तरण हमारे लिए कड्ापि श्रेयस्कर नहीं 
a । बास्तवमें हमारी चिरस्थाय्री और. प्रगतिशील 
पमी हो सकती हे, जबकि भारतीय सभ्यता और 
आधारपर देश-कालका ध्यान रखते हुए सामा- 
Sater पुननिर्माण हो । --मनोरमा गुप्त, एम.ए. 
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चीनकी ये वीराङ्गनायें 
अपने देशकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए महिलायें किस 
प्रकार अपना कर्तव्य पालन कर सकती हैं, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण चीन-जावानके संग्राममें चीनकी वीराड्रनायें दे रही हैं । 
चीनमें रजिस्टर्ड महिला stati, नसा और औषधि प्रस्तुत- 
कतृ योंकी कुछ संख्या ४४९३ हे । इनमें प्रायः आधी युद्ध- 
Aa aras सेनिकोंकी सेवा-झु्रूवामे लगी हुई हैं । वस्तुत: 
इससे ज्यादा संख्यामें महिलायें ger चिकित्सा-विभागमें 
काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत नाम रजिस्टड नहीं हैं । 
इस समय युद्रक्षेत्रके तीन चिकित्सा-विभागोमे कमसे 
कस २००० महिछायं अपनी जानोंकों हथेढीपर लिये काम 
कर रही हैं । वे हर तरहके खतरे उठाकर घायल और मरणा: 
सन्न सेनिकोंकी darga संलग्न Z| इन २००० 
महिलाओंमें सबसे ज्यादा संख्या नसोकी हे । कुछ मिलाकर 
१३८४ नसें हैं । इनके अतिरिक्त १९५ डाक्र, १६५ डे सर, 
७३ ओषधि बनानेवाली हैं। करीब दो सौ feat नेशनल 
हेल्थ एडमिनिस्टेशनके अस्पतालों तथा उसके अन्तर्गत अन्य 
संस्थाओमें काम कर रही हैं। 
पहले यह समझा जाता था कि केवल पुरुष ही ऐसे 
कहिन कायं करनेमें समर्थं हो सकते हैं, पर इन चीनी 
महिराओंने अपने साहस.ओर लानसे यह सिद्ध कर दिया कि 
समय आनेपर fart भी कठोरसे कडोर काम कर सकती हैं । 
करीब ६५ Rai ऐसी हैं, जो गोलियों ओर बमोंकी जरा भी 
परवा न कर युद्धक्षेत्रसे घायलोको उठा-उठाकर ले आती हैं । 
इनमें तीन डाकर, तीन औषधि प्रस्तुत करनेवाली और 
रप ५८ नसे हैं । a 
चाइनीज रेड क्रासके मेडिकठ रिछीफ कमीशनमें का 
करनेवाली महिला डाक्रोंकी संख्या आमी मेडिकल सर्विसमें 
काम करनेवाली महिछा डाकरोसे कहीं ज्यादा है। कमी- 
शनमें कुछ सिलाकर १६६७ व्यक्ति काम कर रहे हैं, 
४५७ ख्नियां हैं । इनमें १५ stage, ४ औषधि प्रस्तुत 
१६५ हू सर, २६८ नसं हैं। एक द्वान्सपोर्टशन दिपामे' 
है, और चार सेक्रेद्‌रियल काम करती हैं। केवळ सार 
fot कमीशनके हेड क्ाटेरमे हैं ओर शेप ४५७ 
विभिन्न यूनिटोंमे कास करती हैं। घे 
चक्कर छाती रहती हैं और र 


dy 


Digitized by Aye Samal Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


| £ 


होती है, झट पहुंच जाती हैं । कुछ feat after gadai 
घायडोंकी सेवा कर रही हैं । 

नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशनमें ३९३ ख्यां काम करती 
हैं, जिनमें २०० अस्पतालों तथा एडमिनिस्ट्रेशनके अन्य स्थायी 
पिभागोंमें काम करती हैं। १९३ रोग निवारक कोरमें हैं, 
जो बराबर युदक्षेत्रों मे गइत लगाया करती हैं। चह्जकिज्ञमें 
और उसके आसपास मेडिकल कमीशनमें ९८ महिला STRT, 
नर्स आदि काम करती हैं। शहरपर हवाई हमळा बन्द होते 
ही थे महिला डाकर ओर नस ARA AAN काम करनेके 
faa निकर पड़ती हैं । 

इस प्रकार चीनकी ये वीराझनायें संसारके अन्य देशोंको 
महिलाओंके सामने अपने साहस, वीरता ओर सेवाब्रतसे 
gaurd आदश उपस्थित कर दिखा रही हैं कि देशके सङ्कटा पन्न 
होनेपर feat पुरुषोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर देशकी 
रक्षाके लिए किंस तरह काम कर सकती हैं। 

~ ओं (त 
भारतीय महिलाओंका कतव्य 

इस समय यूरोपीय युद्धके कारण जो विकर अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसके प्रति भारतीय महिलाओं - 
का क्या कर्तव्य है, इस सम्बन्धमें लखनऊ होनेवाले अवघ 
महिला सम्मेलनकी सभानेत्री-पदसे भाषण देते हुए माननीया 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने कहा कि माताके रूपमें हमारा 


चाहिए । हमें उस दिनके लिए जीवित रहना चाहिए, जबकि 
सारे अन्तराष्ट्रीय झाड़े सभ्य तरीकोंसे तय हो जाया करेंगे और 
कोई भी पुरुष किसी दूसरे gee हाथ न उठावेगा। 
आगरा प्रान्तीय महिला-सम्मेलनमें भी आपने इसी 
सिरसिरिमें भाषण करते हुए कहा कि भारतवर्ष विरकालसे 
विश्वमे शान्तिकी वाणी garat आ रहा हे । सभ्यताके क्षेत्रमें 
यही इसका विशेष दान हे । इस समय संसारमें एक अत्यन्त 
Rage अवस्था उपस्थित हुई हे । ऐसे समयमे भारतवर्ष 
FAATA बडा नही रह सकता | भारत माताकी पुन्रियोंको 
[लिति होकर मानव-जीवन-संहारी परराज्य-लोलपता 
'वर्वरताके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए 
O FRAN प्रस्ताव 
सम्मेलनमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास इए । एक 


तावम कहा गया है कि भारतीय जनसाधारणको, विशेष 


कैत्तव्य बिलकुल स्पष्ट है। हमारे बच्चोंकों अपने देशके लिए जीना : 


= भड es दर iai 
कर महिलाओंको वर्तमान संसारको नूतन रूप देने आदश. 


को सामने रखकर काम करना चाहिए । उस. नये cara j 
gaat czar नहीं रहने पावेगी ओर ब AJA घातक ay, 
maim खिलोनेसे AN । 

युक्त प्रदेशमें जा इस खसय स à 
रहा है, उसके सम्बन्धमें हुः सभी सम्प्रदायो और हा 
जातियोकी महिराओंसे एका घोर विरोध नं 
करनेका अनुरोध किया गया ; ७ SETTAN वर्तमान FS 
विवाह-कानूनमें संशोधन कर ः हकी प्रथाका अन्त R 
करनेके लिए अपील की गयी ? i 

एक ओर प्रस्तावमें सर ।रसे यह प्रार्थना की 2 
है कि ग्राम-खधार-योजनाके अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए, जिससे aià रहनेवाली महिळाओंका भी a 
रोजगार करनेकी खविधा मिले । ओर ग्राम-खधार-सम्बन्धी पद 
हितकर कार्याकी ओर महिळाओंको आकर्षित करनेके क 
उहेश्यसे ग्रामोंमें प्रचार-कार्यके छिए महिला आर्शनाइजरोंकी = 
भी नियुक्ति की जानी चाहिए । ; a 

महिलायें और राष्ट्रीय उत्थान à 

राष्ट्रीय उत्थान-कार्यमें महिलायें किस प्रकार भाग ठे a 
सकती हैं, इस सम्बन्धमें तिनेवळीकी महिला-सभामें समा” उप 
नेत्री बेगम अमौरुद्दीनने कहा है कि महिलाओंको gatia प्र 
अपेक्षा ज्यादा फुरसत रहती है । वे अपने इस समयका व्य भेस 
की गप-शपमें बिताती हैं । यदि वे अपने फुरसतके Uo 
किसी उपयोगी काममें लगावे, तो उनका और साथ a श्र 
देशका भी उपकार हो । देशमें घोर निरक्षरता et हर रै! सा 
महिळाये देशके इस कलडूको मिटानेके लिए बढुत कुठ का nf 
सकती हैं। वे रोगियों ओर अपाहिजोंकी सेवा कर; am fr 
समयका सदुपयोग कर सकती हें । यदि महिलायें कटी” || झा 
रिल्पमें दिलचस्पी दिखळायें, तो देशमें अनेक उद्योग” aeiia w 
उन्नति हो और विदेशोंको जानेवाला घन देशमें दी रड जाग || | 
इससे छोगोंकी गरीबी दूर होगी ओर उनके जीवन7निा || पर 


चड़ाये जरी | 


मापदण्ड ऊंचा होगा | इस देशमें बड़े पेमा नेमें ठा 


वाले उद्योग-धन्थोंके साथ कुटीर-शिल्पके लिट भी 
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| gaz न रखनेपर यह लाभ तो होगा कि वे भगानेवाठेको 
S o 
पहचान तो सकेंगी ।? 


SPN कता मी? 


4 


~ 


+च्छाइयोंके भीतर आज कुछ 
2, जो समाजमें तरह-तरहकी 
माजिक जीवन कठिन होता 
जुराइयोका मूलोच्छेइ करनेकी 
छळ छुराइयां इस ढड़की हैं, 
at हो रहा हे, यद्यपि उनके 
/ जानते हैं। इन्हीं छुराइयोंमें 
भाभूपणोंके प्रति हमारे समाजमें फेली हुई गलत धारणायें हैं। 
समी समाजोंमें आभूषणोंका रिवाज है, पर हमारे यहां तो 
यह रोग नित्य aaa नजर आता है। नयी रोशनीके 
GRA छोगोसे आशा की जाती थी कि वे इसके विरुद्ध 
आवाज उठायेंगे, ओर उन्होंने आवाज उठायी भी ; पर किस 
हमें ? प्राचीन कालीन आभूपणोके विरुद्ध वें अवश्य हैं; पर 
नपे-नये फेशनोंसे वे भी अपनेको अळा न कर सके। 
इंड ऐसे अवसर अवश्य हैं, जहां आमूषणोंका उपयोग 
क्या जा सकता है! प्राचीन कालमें सम्पत्तिको आभू- 
wi Sit सुरक्षित रखने और विपत्तिके समय उसका 
अयोग करनेकी प्रवृत्तिक कारण इसे लोग अपनाते रहे हैं, 
ए आज तो उसका रूप ही विकृत हो गया है। आज तो, 
हा हिन्दीकी कवयित्री श्रीमंती महादेवीजी वर्मा एम० 
कहा हे, “आज आभूषण नारी जातिको दासताकी 
"म बांधनेके लिए रोहेकी जज्ञीरोंते भी अधिक मजबूत 
TON रहे हैं। नारी जातिको जिन a अनेक बातोंने पुरुष 
Rage बताया हे, उनमें नारीकी आभूषण- 
भी है। अतः यदि नारी स्वाधीनता चाहती है और 
R स्त्रावरम्बन ओर स्वाभिमान चांहती हैं, तो उसे 
Mata लिप्लाओंसे ऊपर seat होगा  . 
E aae ये शब्द बड़े ही मामिक हैं ओर इसमें 
पर हे ये सत्य ओर सद्भावनासे प्रेरित हैं। लेकिन 
द है कि नारी जातिके लिए ही नहीं, आभूषणोंने 
ll काफी कठिनाइयोंकी ष्टि की हे | इलाहाबाद 
दोरा अभी उस दिन एक मामलेका FAST छनाया 
'जिसपर करिसी प्रकारकी टीका-िंप्पणी किये बिना हम 


हिन्दू-समाजकी 
ऐसी बुराइयां घुल गयी 
amfani भर रही ६ 
जा रहा है। Zale 
आवश्यकता है | 
जिनका निराकरण 
दुरिणामोंको सभी 


भार्‌ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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उसकी रिपोर्ट, वहांके एक पत्रमें जिस रूपमें प्रकाशित हुई थी, * 
उसी रूपमें aga कर रहे हैं । रिपोर्ट यों है > 

प्रयाग हाईकोटके माननीय जस्टिस रछपालसिह और ' 
जस्टिस हण्टरने हत्याके एक मामटेका फेसछा छनाया है | 
अभियुक्त केवलसिंहको ताजीरात हिन्दकी धारा १०९ और 
३०२ के अनुसार तथा उसकी खरी लोंगसिरीको धारा ३०२ 
के अनुसार आगराके सेशन जजने आजन्म कालेपानीकी 
सजा दी थी । 

उन्हें ६ महीनेकी अतिरिक्त सजा प्रमाण छिपाने तथा दो 
वर्षकी सजा शृतककी सम्पत्तिको बेजा तरी केपर काममें छाने- 
के अपराधमें हुई । दोनों सजायें एक साथ ही चलेंगी । 

मामला इस प्रकार था-सुसम्मात दुलारी, जिसकी 
अवस्था बारह वर्षकी थी, अभिंयुक्तकी स्त्री लोंगसिरीके 
निमन्त्रणपर उसके घर गयी । सुसम्मात लोंगसिरीने उसे 

* अपने गहने दिखानेको कहा। सुसम्मात gent जब सर 

झुकाकर एक गहना दिखा रही थी, तब अभियुक्तकी aa एक 
गंड़ासा उठाया और हुछारीपर प्रहार करना शुरू किया; 
यहां तक कि वह मर गयी । सुसम्मात हुलारीकी छाश तथा 
उसके गहने अभियुक्तके घरमें बरामद हुए। लाइ अनाज 
रखनेवाले एक मिट्टीके बर्तनमें छिपाकर रखी गयी थी । 

शहादृतोंपर विचार करनेके बाद माननीय जज इस 
निर्णयपर पहुंचे कि सुसम्मात छोंगसिरीके खिलाफ अभियोग 
सिद्ध हो गया हे । माननीय जजोंने सेशन जके इस निणंयसे 
इनकार किया कि अभियुक्त केवलसिंह भी इत्यामें शरीक था । _ 
उन्होंने कहा किं केवलसिंहके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है ।' 
शहादतमें यह भी था कि हत्याके समय वह घरमें नहीं था । | 

इसलिए माननीय sain दोनों अभियुक्तांको प्रमाण 
छिपाने तथा छृतककी सम्पत्तिको गेरकांनूनी तोरपर क्रासमें 
ara अपराधोंसे बरी कर दिया । केवलसिंहंको उन्होन | 
इत्याके अभियोगसे भी बरी कर दिया, परन्तु मुसम्मात लोग 
सिरीको इत्याके लिए दी गयी सजाको बहाल रखा | 

इस तरहकी घटनायें अक्सर छननेमें आती हैं, : 
इस बातपर प्रकार डालती हैं कि हमारा कितना 
अधःपतन हो गया है | =f न; 

लेकिन इस पतनके Tae निकरूनेका 
रहे हैं! - 


CES t 
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D [तजारया, सन्दूक ताला | | -- alt 

"| आर कविमेट के निमाता |:. 
ज्वेलर और जनरल |. 
_ आडर सप्लायर्स 


चटगांव और ढाकामें हिन्दू-सुस्टिम कके समय लाख 


करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियांको नहीं खोल 


; क्योंकि हमारी 
जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे । 
— = N 


पत्र आनेपर सचित्र सूचीपत्न ga भेजा जाता हे । 


तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुर्जे सुरक्षित | i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| तमाज-उधारकने कुछ सा 
| कहा है ("ण 


अवस्थावर इस बातकी 
वह कंसे नागरिक उत्पन्न 
करती है। यदि सामाजिक 
( स्वस्थ रखने योग्य न हुई 
क गुणोंका विकास होनेके 
it, तो निश्चित है कि नागरिक 
dak लिए जिस चरित्र ओर आत्मबळकी आवश्यकता है, 
| RAT अभाव बना रहेगा आर इसका परिणाम राजनीतिक 
बीवनके लिए कभी कल्थ्राणग्रद हो सकता । आजकल 
चरको हमारे देशम केवल योन-सम्बन्ध तक ही सीमित रखा 
` भाता है, जबकि चरित्रके अन्तर्गत कितनी ही बातें आती 

| fier होना चरित्रवान्‌ व्यक्तिमें अत्यन्त आवश्यक है । जिन 
` प्राथ देशोंमें योन-आचरणकी स्वाधीनताके कारण हम 


बहुत अधिक जिम्मे 
करनेवाली परिस्थिति 
` परिस्थितियां नागरिक 
` और यदि उनमें मनुष्यमेः ₹ 
. हिए भवसरोंका अभाध = 


FEET a d 
azgi 


आविष्कारोके छिए उन्होंने कितना महत्त्वपूर्ण कार्य किया 


Wa माननेवाले भारतीयोंको प्राणका कितना मोह हे, 
Si 

गन बहिदान करनेवाले उन देशोंके वे युवक ही हैं, जिन्हें 

Rene} ओर भोतिकतामें फंसे रहनेवाला समझते हैं । 


मने प्राचीन रूढ़ियों--प्राचीन areal केवल सड़ी-गली 


Sar हसने उन पूवेजोके अनेक महान्‌ आदशाकी 
वयान देनेका कष्ट ही नहीं उठाया है। धर्सके कुछ 


बी, m 
i “arg Hai 


a ओर होते हैं, पर. जीवित और जागृत जाति- 


| अके नागरिकोंकों व्रिझासी समझ हेते हैं, संसारके बड़े-बड़े : 
& इसका इतिहास साक्षी है ।: दारीरको नरवर और आत्मा- . 


अष्ट करनेवाली सेकड़ों घटनायें हैं । समुद्रोंकी लहरोंपर. 
|| एन करनेवाले और हिमाल्यकी चोटी नापनेके ma : 


| ह hy ही अपनानेमें अपनी. प्राचीन-प्रियता प्रमाणित की - 


और समाजकी कुछ gerea कुरीतियाँको तो - 
लेसे BIT रखा है, पर पूवंजांकी उस वीरता, - 
अ ओर उनके आदर्श कायोने हमें कब उनका अनु- - 
भनेको प्रोत्साहित किया । हरएक समाज ओर हरः . 
जो बातें चरती रहती हैं, उनमें अच्छे-बुरे दोनों .ही- 


क्रि.वह :अच्छे - आदशोको ग्रहण ओर बुरे - 
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आदशाकी उपेक्षा करती हे । प्राचीनताके नामपर जो युगकी 
आवश्यकताओंके प्रतिकूल पड़े, उसकी उपेक्षा-सी होती है । 
और यही होना भी चाहिए । पर दुर्भाग्य तो यह है कि इस 
विपयमें हिन्दू-समाजने amerà काम नहीं लिया है। 
इस विषयमें उसकी बड़ी अन्धाधुन्ध नीति रही है। काफी 
शिक्षितोंमें भी अनेक अन्धविश्वास घर कर गये हैं । अन्यथा 
इस देशमें में धमके आधारपर अस्णश्यताका एक भी शिक्षित 
समथक कसे मिळता ? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक 
ओर तो संसारकी गोरी जातियां संसारकी समस्त रीन 
जालियोंसे घृणा करें ओर इधर र्जीन जातियोमेसे कितनी 
ही.आउसमें ही हद दर्जकी. घृणा .करती हैं । 

यह सामाजिक स्थ्रिति समाजकी प्रगतिशीलताके मार्गमें 
ही भीषण वाधा नहीं है, बल्कि मानवताके विकासमें भी 
इससे बड़ी वाधा उपस्थित होती है । इसलिए आवश्यकता है 
कि हम समाजके इन दूषित अज्ञोंका इलाज कर डालें, अन्यथा 
हमारी प्रग्रति किसी दशामें भी नहीं हो सकती । 
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भारतीय जीवन-बीमा-व्यवसाय 


भारतीय बीमा-वग्रवसायकी अवस्थाके सम्बन्धमें भारत- 
सरकारकी ओरसे गत १९३८ सालकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
१ । नये बीमा-कानूनके अनुसार नियुक्त छपरिण्टेण्डेण्ट आव 
इन्स्पोरेन्स मि० टाम्स द्वारा तेयार की गयी यह पहली 
रिपोट हे । सन्‌ १९३७ में जिन १०८ भारतीय बीमा FET- 
नियोंकी Rae सरकारके यहां दाखिल की गयी थीं, उनका 
तथा १९३८ में जिन ८८ बीमा कम्पनियोंकी रिपोटें मिल 
स्की हैं, उन सबका पूरा विवरण इस सरकारी ead दिया 
गया हैं । 

पूर्व वाके बीमा-प्रवसायको EEN रखते हुए तुङना- 
त्मक विचार करनेसे मालूम होता है कि १९३७ में नगरे बीमा- 
कानूनके जारी होनेकी सम्भावनासे भारतवर्षमे केवर दो 
ही नयी बीमा कम्पनियां स्थापित हुई, जहाँ १९३५ में २० 
ओर १९३६ में ४ नयी बीमा कम्पनियां स्थापित हुई । १९३७ 
में कुठ २०० भारतीय और २६ विदेशी बीमा कम्पनियां 

` भारतवर्ष में बीमा-व्यवसाय करती रहीं | 
 आईछोच्यर वर्षमें भारतवपंमें कुछ देशी ओर विदेशी बीमा 
कम्पनियों द्वारा ४८॥ करोड़ रुप्रेको नयी पालिसी जारी 
हई । इसमेंते भारतीय कम्पनियोंकी मार्फत ३९ करोडकी 
आर बाकी विदेशी कम्पनियोंकी मार्फत, जारी हुई । १९३६ 
= मे भारतीय बीभ्म क्म्पनियोंने कुछ ३६ करोड़ रुपयेकी पालि- 
सियां जारी की थीं । इस हिसावसे १९३७ में भारतीय बीमा 
कम्पनियों में कामके परिमाणमें उल्लेखनीय बुद्धि हुई । किन्तु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ताक...” 
A 


१९३५ की तुलनामें सन्‌ १९३६ ४ भारतीय बीमा कम्प- u 
नियोंके नये काममें sats रुप्येकी बृद्धि हुई थी। इस | g 
इस cba १९३७ में भारतीय बीमा कम्पनियों द्वारा अपेक्षा | i 
कृत कम ही काम हुआ। नये बीमा-कानून जारी होनेकी 
सम्भावनासे उक्त वर्ष भारतीय बीसा कम्पनियोंने नया काम me 
बढ़ानेकी ओर विशेष चेष्टा नहीं की । जो हो, १९३६ में र 

भारतवषस्थित विदेशी बीमा कम्पनियोंकी मार्फत १०॥ करोड 
रुपयेकी नयी पालिसियां जारी की गयीं। पर १९३७ ATT a 
कुछ ९३ करोड़ रुपयेकी ही पालिसियां जारी कर सकी । अर्थात | के 


एक वर्षके अन्दर भारतस्थित विदेशी बीमा कम्पनियोंके 
कामके परिमाणमें १ करोड़से ज्यादा रुग्येकी कमी हुई । 
वहीं इसी अवधिमें भारतीय बीमा कम्पनियोंके नये कामके 
परिमाणमें ३ करोड़ रुपग्रेकी बृद्धि हुई । यह कम ara 
ata नहीं है | चालू बीमांकी दृष्टिसे भी इस वर्ष विदेशी 
कम्पनियोंकी तुरनामें भारतीय कम्पनियोंकी उल्लेखनीय 
उन्नति हुई है । १९३६ के अन्तमें भारतीय बीमा कम्पनि 

चालू, बीमांका परिमाण १६८ करोड़ रुपये और 


SR cele 
| 


कम्पनियोमें ९३ करोड़ रुपये था। १९३७ में भी विदेशी N 
बीमा. कम्पनियोंमें चाळ बीमाका परिमाण ९३ 4 T tr 
दी रहा है । और भारतीय बीमा कम्पनियोंमें चाळू बीमा || ह 
परिमाण बढ़कर १६८ करोड़ रुपये हो गया । इस व || कश 
एक ea भी भारतीय बीमा कम्पनियोंकी उन्नति guy पके 


an पनिययं अफ्रीकी ॥ 
बहुत-सी भारतीय बीमा कर aka qa अप्र 
grat 


सीरोन, मळाया, सिङ्गापुर आद्विमें भी ब्रीमाका 


~~~ 


करती हैं । गत १ 
ga देशोंमें १॥ करो 


ra j 


नयी पालिसियां जारी की 
“रतीय . बीसा कम्पनियोंमें उप- 


स्स 


वक्त देशोके चाल HAT था ७ करोड़ रुपये। 


१९३७ में भारतीय : 


e 
x 


laran नये कामका परिमाण 
ऽङ्‌ बीसा १२॥ करोड़ ET 
भारतीय बीसा कम्पनियोंके देश 
ये कासके आंकड़े दिये जाते हैं । 
a बीसा . कम्पनियोंमें केवल 
देये जाते हैं । 


qiga हिसाबमें «oo ५ 
(८० कम्पनियों के ह 


| भोर विदेशोंमें चाल 
f 


| वर्ष नयाबीसर sda आय 
l (स्पया BUSA) (arr करोड़ोंमें) (रुपया करोड़ोंमें) 
Be kee: ११९ ८:१९ 
१९३३ २८:९२ १३७ ठ 
{३१ ३२:८१ १५२ ९:३३ 
{१३६ ३७:८० १७५ ११९३१ 
१७९७ २१:७३ १९७ १२४०२ 


भारतीय जीवन-बीसा कम्पनियोंके १९३७ के aTa- 
थे व्योरेकी आलोचना करनेसे बहुत-सी उल्लेखनीय बातें 
माझम होती हैं। १९३६ में भारतीय बीमा कम्पनियोंकी 
भायमें ७३-५ प्रतिशत प्रीमियमसे, १९:२ प्रतिशत कारबारमें 
ह स्पयेके सूद, झुनाफा और मकान-भाड़ा आदिसे, १०:२ 
j प्रतिशत दूसरी-दूसरी मदोंसे आया था | १९३७ में प्रीमियमसे 
4 १ Maret आय बढ़कर ८ १९७ प्रतिशत हो गयी ओर विविध 
4 होनेवाली आय घटकर ee प्रतिशत हो गयी | इससे यह 

होता है कि इस aaa रद होनेवाली पालिसियोंमें काफी 


ee S ee ee ee 


A ह है। और कारबारमें गे हुए रुपयेसे होनेवाली आय 
A a १९:९ प्रतिशत हो गयी RAN बीमा कम्पः 
i ay अमानतके रुपयोंसे मिलनेवाले सूदकी जो दर लिखी 
i we उससे माळूम होता है कि जहां १९३६ में सूदकी 


Xt प्रति ४:६३ प्रति Gad of, वहां १९३७ में वह 
डे हो गयी । १९३५ में यह दर ९-४२ प्रति 

सवत्र सूदकी दर कम होनेसे यह दर भी 
होकर १९३६ में ४-६९ हो गयी किन्तु छः 
१९२७ में फिर इस act वृद्धि हुई । यह विशेष 
य॒ बात है 


A AN 


— A 
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३७ मं बीमा कम्पनियोंके विभिन्न मदोंमें होनेवाळे 
खर्चेकी दरको देखनेसे मालूम होता है कि १९३६ में जहां 
गत्युके दावाको चुकानेके लिए बीमा कम्पनियोंको अपनी 
भायका १३:६ प्रतिशत व्यय करना पड़ा था, वहां 
१९३७ में १३*२ प्रतिशत खर्च करना पड़ा | इससे प्रकट होता 
है कि बीमा कम्पनियां, बीमा . करानेवाठे व्यक्तियोंके निर्वा- 
चनम काफी. सावधानीसे काम ले रही हैं । या यह भी हो 
सकता है कि जीवन बीमा करानेवाले भारतीयोंकी मत्यु 
सख्या क्रमशः कम हो रही है। पर १९३६ में कम्पनियोंने 
अपन आफिसके काय-सञ्चारनके . लिए जहां अपनी आयका 
२४:१ प्रतिशत खचं किया था, वहां उन्हें १९३७ में इस मदमें 
२६५३ प्रतिशत खर्च करना पड़ा | और सम्भवतः इसी कारण- 
से १९३६ में जहां बीमा . कम्पनिश्रां अपनी आयका ४२:९ 
प्रतिशत जीवन बीमा कोषमें जमा करनेमें समर्थ हुई, वहां 
१९३७ में वे अपनी आयके ४०:४ प्रतिशतसे अधिक जमा 
नहीं कर सकी । भारतीय बीमा व्यवसायके इसी अझकी 
ओर विशेष लक्ष्य करनेकी आवश्यकता है। 

१९३७ के अन्तमें भारतीय बीमा कम्पनियोंके मौजूदा 
जीवन बीमा कोषका परिमाण था ४५ करोड़ ९ लाख रुपये 
ओर इस रकमको मिलाकर कुछ सम्पत्तिका परिमाण था 
५५ करोड़ 43 लाख रुपये। 

आलोच्य वर्षकी रिपोर्टम भारतीय बीमा कम्पनियोंमें 
१०३ कम्पनियोंकी अन्तिम वेल्युएशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
है । उससे भारतीय जीवन-बीमा-ठप्रवसायकी उन्नतिका परिः 
चय मिलता है । इस रिपोटसे यह भी प्रमाणित होता है कि 
भारतीय बीमा-व्य्वसाय see भित्तिपर प्रतिष्ठित हे । 


भारतमें नक्शोंको छपाई 


इसी महीने ad ara इण्डियाके फोटो-लिथो आफिसकी | 
जयन्ती मनायी जायगी । यह आफिस, सवे आफ इण्डियाका 
नक्शे बनानेका प्रधान कार्यालय है। इसमें हुनर जाननेवाले 
कर्मचारियोंकी संख्या ३०० है। हाल ही में यहाँ सिफ 
महीनेमें २४११५ नक्शे तेयार किये गये थे, जिनका 
१८०००) रुपये था, .और. विभिन्न नक्शों, चित्रों 


आदिकी ३०००००० से भी अधिक प्रतियां छापी जाती हैं 
जिनका मूल्य ३०००००) स्पग्रेसे भी अधिक होता हे। 
यह आफिस. कछकत्तेमें हे, जिसको स्थापना १८८९ के 
सितम्बर महीनेम हुई थी इसकी एक शाखा देहरादूनमे है, 
जिसका नाम फोटोजिको आफिस हे । किन्तु नक्शे छापनेका 
सारा काम कशकत्ेमें ही होता है । 


भारतमे खादीका उत्पादन 


सन्‌ १९३८ में भारतके किस-किस प्रान्तमें कितने मूल्य- 
की खादी उत्पन्न हुई, उसका व्योरा इस प्रकार है :-- 


i ., प्रान्त __ परिमाण . मूल्य 
fs (aiaia) ( रुपयोंमें ) 
| आन्ध्र १०,१७,९०० ४६०५५१ 
आसाम ५०२१ १४७७ 
Eo amy १७२४५३९५ ६१३०५३ 
agta ६८०१५९ २४६३९४ 
| = मध्यप्रदेश ११४७५०२ ५७५८५९ 
गुजरात ३८१२२ २३६३१ 
कर्नाटक ४१५९८६ २०९४०५ 
काश्मीर . L १३०९८६. २३१०६९ 
केरल २६२३११ १११९०३ 
a - ८३६२१९ २११५४६ 
. राजस्थान  . ६११९०८ २०५९१८ 
. सिन्ध ; १०७६३. , १२१०२ 
. तामिङताड २३०४०७२ ९१६५९७४७२ 


युक्तप्रान्त | २२४९०१३ ७९६९९९ 
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होता हे) इस देशमें दूध और दूधसे बननेवाली 


३० लाख मन घी gar होता है। 
जमाकर और उसे मधकर सक्खन निकाला जाता हे | फिर 
मक्खनसे घी तयार होता है । इस प्रगाळीसे घी Fare करने- 


में दूधका बहुत कुछ अंश नष्ट 
अधिकतर बढ़िया नहीं होता । 'ऐः 
तेयार करते समय दूधको वड 
क्ालिटीको ओर भी बढ़िया * 
इम्पीरियल डेयरी इन्स्टीट्यूटने 
बूंदें डालकर मक्खन बनाने ? 
एक सरल प्रणालीका आडि 
इन्स्टीट्यूटने बिना मक्खन : 
तयार करनेका भी एक तरीका निळाळा है । इससे यह आशा 
की जाती हे कि इन तरीकोंका देशमें प्रचछन हो जानेसे ध्री- 
व्यवसाय विशेष छाभजनक होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


१ जाता है। ओर gah 
TH एक ओर घी 
इचाने ओर घीको 
ZAA बझूलोरकी 
ट्रेक एसिडकी कुछ 

तेयार करनेकी 
४ ४। इसके सिवा 
दूधसे ही सीधे धी 


भारतके बाजारों सें कुनेन 

यह बात अच्छी तरह मान ली गयी हे कि भारतके मले: 
रिया पीड़ित व्यक्तियोंके. लिए कुनेनसे बढ़कर दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण ओषधि नहीं है। इसलिए यदि कुनेन अच्छी किस्मकी 
न हो या उसमें. मिलावट कर दी जाय, तो यह बात सर्व- 
साधारणके हितमें बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी । पिछले 
दो सालके अन्दर कलकत्तेकी बायोकेमिकछं स्टेण्डाडइजेशन 
लेबोरेटरीने बाजारमें ब्रिकनेवाळी बहुत-सी दवाओंकी जांच की 
है। इसी सिलसिलेमें कुनेनके १२५ नमूनोंकी भी परीक्षा ह 
है और यह प्रमाणित हुआ है कि भारतमें आजसे ३० वप 
पहले अच्छी ङुनेन न मिलनेकी जो शिकायत थी, वह अव 
तक नहीं मिट सकी ओर बाजारोंमें अब भी पहलेकी ही तरह 
बहुत ही घटिया किस्मकी gla बिकती है। उक्त लेबोरेटरीन 
fea नमूनोंकी जांच की है, वे ब्रिटिश भारतके प्राय 
प्रान्तोंसे मंगाये गये थे । इन नमूनोंमेंसे केवळ २६.४ प्रतित 
ही ठीक निकरे और उनके edhe ठेबळोंपर - जो दावे कि 
गये थे, वे ठीक उतरे, किन्तु बाकी सभी निकम्मे साबित 
हुए । 

परिणामतः ठेवोरेटरीने भारतके बाजारोंमें बिकनेवारी 
amiin सरकारी नियन्त्रण रखनेकी आवशयकता बट 
छायी हे) 


| 
DS 
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[पानका RAA रेशप्त वष जापानी कृत्रिम रेशमका प्रधान खरीदार हो गया है । 
} $ री १९२८ में जापानसे भारतवर्षमें १३ लाख १८ हजार ९०२ 
सन्‌ १९२८ में जापानने संसारके विभिन्न देशोंमें ८३ ग्रेनका १८ लाख ४५ हजार वर्गगज इत्रिस रेशम आया था, 
wa २८ हजार ५३६ थेन (एक येन ७६ सपयेका होता है) १९३३ में हमारे देशने १ करोड़ ७६ लाख ३ हजार येनका 
का १ करोड़ ३० लाख ada कृत्रिम रेशम भेजा था। ६ करोड़ २० लाख aia कृत्रिम रेशम जापानसे खरीद 
१९३३ में ७ करोड़ ७३ VIS ६५ हजार ६५५ थेनके मूल्यका था और १९३७ में ३ करोड़ २४ लाख ५६ हजार येनका 
२६ करोड़ वर्गगज कृत्रिम रेशस ATAA बाहर भेजा गया। कृत्रिम रेशम आया था । इधर ated ही हमारे देशमें भी. 
१९३६ में १२ करोड़ ८३ लाख ६० हजार येनका ४२ करोड़ कृत्रिम रेशमके कारखाने खले हैं और आशा की जाती हे कि 
३ वर्गगज, १९३७ में १५ करोइ भविध्यमें और भी खळेंगे । यदि देशमें इसी प्रकार कृत्रिम 
४८ छाख ६७ TATE १८४ येनका ४२ करोड़ ५१ लाख २४ रेशम तंयार होने लगेगा और देशत्रा्ी उसे अपनाने लगे, 
हजार वर्भगज भेजा गया । तो. शीघ्र ही इस मदमे भारतले जापान जानेवाले लाखो 
१९२८ में जापानसे बाहर भेजे जानेवाठे कृत्रिम रेशमके रुपये देशमें रह ari ओर हजारों आदमियोंकी रोजी चले | 
तिहाई भा.का खरीदार भारतवर्ष था । १९३३ से भारत- i ad 


४१ VTA SR हजार SS 


` पेशाब के भयङ्कर ददो के लिये 
| एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! यानें-- . , 
| A 
|| सुजाक ( गनोरिया ) को etal Sal 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


ee या छज्ञाक, पेशामें aai आन।, जलन 
होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बू द आना मूत्राशयके . अन्दर धाव 
होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दाको इस किस्मकी 


बीमारियोंको “दोनो किलर”? जड़से TS कर देता हे। | a 
` मूल्य ९० गोलीकी शीशी ३) रुपया। डाक खच अलग । | 


PRS सावधान | 

REE स पहल दवाका 
| नाम गोनोकिलर जौ 
Si छाप सीलत्रन्द पकड 
__ देख लीजिये । 


* युद्ध ओर अमेरिकाके भूतपूव प्रेसिडेप्ट 
अमेरिकाके भूतपूर्व प्रेसिडेण्ट हबेटे हुवरने 'अमेरिकन 
मेगजीन'में एक लेख लिखकर अपने देशवासियोको सावधान 
क्रिया है कि यूरोपकी राजनीतिसे वे अपनेको अलग रखें, और 
पष्ट शब्दों में कदा हे कि अमेरिकाको युद्धमें भाग नहीं लेना 
चाहिए । इसके कारणोंका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 
है कि इस प्रक्रारके युद्धमें भाग लेनेका अर्थ होगा अमेरिकाके 
छाखों युवकोका बलिदान करना, फिर २५ सालोंके लिए 
राष्ट्रका दरिदावस्थामें डालना ओर सम्भवतः एक शताब्दी- 
हे लिए ब्रोढिक और आध्यात्मिक स्वाधीनताको दबा 
Th 
ऐसा भी सम्भव हे कि हमें युद्में पञ्च वननेकी आव- 
इयकता हो । लेकिन अगर हम इसमें कृद पड़ेंगे, तो हमारे 
लिए qa बनना असम्भव हो जायगा । पिछले gah बाद 
राष्ट्राने हमारा ऋण न चुकानेके लिए URA करना शुरू 
कर दिया था । उस समग्र उन्होंने पेसा चुकानेसे इनकार 
क्रिया, लेकिन इसके बाद ही erat दूसरे-दूसरे कामोंमें धन 
ae baij ल्पि वे तेयार हो गये | मेरे इन घटनाओंका स्मरण 
__ दिछानेका मतरुब यह है कि हमें फिर ऐसा न करनेके लिए 
सावधान रहना चाहिए | 
‘ po जो हमें युकी ओर घसीर सकते हैं: __ 
(१) विदेशी प्रचार, जो हमें 
मनोवृत्तिको युंदुकी तरफ झुका T = , ai 
(९) हमारे ही अफप्तरोंके उपदेश A 
ऐसे प्रचारमें विश्‍वास दो गया है | is ow 
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(३) हमारी सरकार Bee भाग छेनेकी बातकों इनकार 
करती हुई भी ऐसे विवादोंको बढ़ा सकती है, जिनका अन्त 


ga भाग लेनेके निर्णयमें हो जाय । | ff 

कहा जाता है कि अगर हम get भाग नहीं ठेते,तो | gg 
धरातलपरसे गणतन्त्रका नामोनिशान मिट जायगा और | ने 
यदि डिक्टेटरोंको उठने fear गया, तो गणतन्त्रात्मक पूव 
राष्ट्रोंके विनाशके बाद अमेरिका ही उनका शिकार होगा | स्व 
हमारा ख्याल है कि गणतन्त्रात्मक राष्ट्र इतने प्रबल और ग्या 
aia हैं कि डिक्टेटर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते | रा 
और यदि इस दिशामें वे कुछ कर भी सकें, तो भी उनकी स्वयं E 
ऐसी स्थिति हो जायगी कि हमारे देशके लिए पचीस सालं | फ़न 
तक वे कुछ भी कर नहीं सकते । | इस 

यह भी कहा जाता है कि इम युद्धमें भाग भले ही त | Re 


लें, पर शाब्दिक सहानुभूतिके अतिरिक्त और भी कुठ | 
प्रणालियां हैं, जिनसे हम गणतन्त्रकी सहायता कर सकते है| | 
इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध और शाब्दिक सहाचुभूतिके बीचका 

रास्ता अवश्य है, पर एक बार जब हम इस रास्तेकी | कि 
अपनायेंगे, तब इस बातकी गारण्टी क्या है कि हमारा 

विरोधी भी केवळ उसी सीमा तक, उतनी ही दूरी तक 3 
उसी रास्तेपर चलेगा? ओर उसका कुछ भी अधिक करता 


Gea डाळ सकता है। उस समय हमारे ZB bs 
समस्या उपस्थित हो जायगी । ad 

इस परिस्थितिका एक दूसरा पहल भी है । ताना. | R 
अपने अधीनस्थ देशोंमें अपनी असहिष्णुता, अपने अस्य 
और अपनी स्वेच्छाचारितासे जनताको इतना छुर गाइ 3 i 
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और हम आर get भाग Sit, तो बिना तानाशाही 
i मिळ सकती । इस प्रकार 
नागरिकोंकी स्वाधीनता 


| | में ही पतन होगा । 


प्रणाी अपनाये हसे 
॥णत्त्रकी रक्षामें हः 
और भरनी ही Mee, 
| असक खोकर हः 
सकते । इसलिए ₹ 
जाये रखता हे 


प्रकारकी नीति अपनानी 


| 
| है, जिससे हमें अभेरिकव gacet यूरोपीय qed न 
भेजता पड़े । 
र रूस क्या Si 
न्त | पिछले कुछ Bay अन्तरष्ट्रीय aag saat गति- 


ब्रिधिको लेकर तरह-तरहकी टीका-डिप्पणियां की जा रही हैं 
तो | हप अभियोग लगाया जाता है कि उसने नाजीवाद- 
अपे प्रतिगामी सिद्धान्वके विकसित होनेके लिए दक्षिण- 


के | पूवं यूरोपमें अवसर दिये हैं, तथा कितने ही स्थलोंपर 
| ॥ स्वयं कश्जा जमाकर वह अपनी अन्तरराष्ट्रीयतासे च्युत हो 
र ग्या हे ओर उसकी भी अवसरका उपयोग करने तथा रूसके 
i राष्ट्रीय विकासकी उन्नति करनेकी ae हो गयी है । इस 
ह| Mea 'नोवा या रसिया’ नामक पेरिसके पाक्षिक रूसी 


, पे अलेकजेण्डर करेन्सकीने एक लेख लिखा हे, जिसमें उसने 
| इस समयकी रूसी विचार-धारापर प्रकाश डाला है । उसने 
fer} :— pesa 
| इस समय अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर रूसका एक महान्‌ 
T | a रूपमें उदय हुआ है। हम चाहे इस बातको पसन्द 
l पान करें, इस तथ्यसे हम इनकार नहीं कर सकते 


it 

i भन्तराष्ट्रीय प्रश्नोंपर रूसकी आवाजका आज बहुत 
२... एणं मूल्य हो गया है। 

i केने इस शक्ति-सदयके साथ-साथ. क्यो रूस अन्त- 


AR न्तके arate गिर गया है। क्या उसने भी 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति अपनायी है? l 
TA = ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा है, बल्कि 
O पेद विश्व-क्रान्तिकी नीति अग्रसर करता जा रहा 
hee प्रतिगामी होनेकी आशा ही व्यर्थ है क्योंकि 


काफी दिनोंसे पश्चिमके प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रोने इस 


। 
i MR 
| अन्तराष्ट्रीय 
| 
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बातको लगातार महसूस किया है कि फेसिस्ट शक्तियोंका 
प्रभावशाली विरोध करनेके लिए रूसकी सहायता आवश्यक 
है। रूमानिया और पोलेण्डकी रक्षाका आश्वासन देनेके बाद 
उन प्रजातन्त्रात्मक राप्ट्रोंका यह विश्वास रहा हे कि इस 
आश्वासनकी पूर्तिक लिए यह आवश्यक है कि रूसकी 
सहायता इसके छिए ली जाय | उनका विश्वास रहा है कि 
यूक्रेन, काळा सागर और. काकेसससे होकर जर्मनी रूसमें 
प्रवेश करना चाहता है, इसलिए रूस स्वभावतः उसे रोकनेके 
लिए संयुक्त मोचेमें सम्मिलित हो. सकता है।- 

लेकिन स्टेलिनका दृष्टिकोण और ही कुछ है। उसका 
ख्याल है कि जर्मनी मध्य यूरोप और बालकन देशोंपर प्रभाव 
जमानेके लिए काफी दिनोंसे छाछायित हे, अतः पोलेण्डको 
लेकर वह ऐसा उलझ जायया कि यूक्रेनके लिए पहुंचना उसके 
लिए आसान नहीं होगा । जमंनीसे उसे किसी तात्कालिक 
खंतरेकी आशङ्का नहीं । इसीलिए ब्रिटन ओर फ्रान्स जब इस 
शान्तिके मोर्चेके लिए -व्यग्र हो रहे थे, तब रूस अपनी 
सहायताके लिए मनमाना मूल्य मांगने ला इसके लिए 
हम यह कहनेसे बाज नहीं आ सकते कि स्टेलिनने अपनी 
अनोखी कूटनीतिज्ञताका परिचय दिया हे । 

छन्दुन, पेरिस और मास्कोमें जो समझोतेकी चर्चा चली, 
उसमें स्टेलिनको शुरूसे ही. प्रधान महत्त्व मिल गया । रूससे 
समझौता करनेके लिए जोर डाला जाने छा और मास्कोसे 
निराशाजनक समाचारोके आते ही दोनों देशोंमें हाय-तोबा- 
सा मचने लगा | 

way वे देशिक सचिव alo मोलोटोवने कहा हे :-- 
“आक्रमणोंका विरोध करनेके लिए जिस. किसी संयुक्त मोचे 
का प्रयत्न किया जायगा, उसमें रूसको प्रसुख स्थान देना ही 
होगा । यूरोपके भाग्यका निर्णय बहुत कुछ स्टेलिनके हाथमें 
है और यूरोपपर रूस जिस रूपमें प्रभाव डाळ सकेगा, 
इस बातका निर्णायक है कि रूसने वस्तुतः अपने अन्तराष्ट्रीय 

ater परित्याग कर दिया है अथवा नही ।? 


आन्तरिक अवस्थाः भी इस प्रकारको 
कारण उत्पन्न करती AT रही है । 


२२८ 
जागरंण आया है और उनकी संस्थाओं द्वारा होनेवाले 
प्रय्ञों में. कोई भी देख सकता है कि उन्होंने अधिकारियांपर 
इस बातंके लिए सदा दबाव डाला है कि वे प्रजातन्त्रात्मक 
भावनाओंको जागृत रखें और यूरोपीय प्रश्नोंपर बोलते समय 
वे ` गणतन्त्रकी भावनाओंको . प्रकाशित करनेवाली शब्दा- 
बलीका प्रयोग करें | 

स्टेलिन बषोसे अपने भाषणोंमें इस बातको स्पष्ट करता 
आ रहा है. कि पूँजीवादी प्रणाली ae होती जा रही है और 
पूंजीवादी प्रणाही;द्वारा सञ्चालित गणतन्त्र भी पतनकी ओर 
घसिटते. जा. रहे हें । फेसिज्म इसके पतनकी ओर दूसरा 
कदम हे।. 

जब तथाकथित गणतत्त्रोका. फेसिज्मकी ओर झुकाव 
होता है, ,तब. इससे जनताको. अन्तिम रूपे कम्यूनिज्मकी 
ओर झुकनेकी प्रबृति होती है ओर इसके साथ ही कच्चे माल 
तथा बाजारोंके लिए जो aed होता हे, उसमें इन प्रवृत्तियोंका 


रूप और स्पष्ट हो जाता है, जिसकी परिणति 'विश्व-युद्धमे तथा- 


| 4 परिणाम विश्वकी नयी व्यवस्थाके रूपमे दिखाई पड़ता हे ।. 
| क्रेमलिनमें दो साल पहले कहा गया था कि + 'पूंजीबादी 
दुनिया अछक्ष्य गतिसे साम्राज्यवादी Bart ओर घलिटती 
जा रही हे । और १९३८ में इस युद्धका प्रारम्भ भी हो गया 
। और तभीसे रूस ढेनिनके शब्दोंमें 'विश्व-क्रान्ति'के दूसरे 
` ` 
अवसरकी ताकमें बडा हे । . सामूहिक उरक्षाके सिद्धान्तके 
साननेवाळे लिटविनाफकी जगह मोलोटोवळी नियुक्ति भी 
* ७ परत 
खी दिशामें एक प्रयत्न हे । स्टेलिन इस प्रकारकी कृटनी तिक 
TETN विश्वास करता है। staat सन्देश देते हुए उसने 
कहा था, “पूंजीवादके-सहूर्षमें स्वयं 
ढा था, “पूंजीबादके agd स्वयं मिट 
वह गोछाबारूदसे दूर ही रहेगा ।” 
7 व e re ह fe 
जाज बनाड शाने पैन ar 
ee ना काल SAR कहा था कि 
aS Be में आ गया है ओर आगर रुसने बाधा 
डाळी होती, तो कोन कह सकता है कि पोडे पतनके 
eee रूपमें किस तरफ azar | इन घटनाओं 


जानेके पहले तक 


गड तय्रांको रोदानीमें ही रूसी विचार 
य So a धाराका 
fe फन्स-लुरो-मेन्मि 


उच जाने तथा मध्य और 
सम्मावनाओंके उत्पन्न हो जाने- 
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विश्वमित्र 


के कारण टकीके साथ रूस तथा ब्रिटेन और फ्रान्स सम 
२.७ ७ SI o erne ५ 

फिक्रमें थे, ओर कई राजधानियोंमें इस 

नीतिके युद्ध चल रहे थे, अन्तमें ब्रिटेन 

0 ~ ~ 

हुई हे । ब्रिटेन, फ्रान्स ओर ca 

वर्तमान अन्तराष्ट्रीय परि मिथि 

महत्त्व है। यूरोपमे जो दूसरा मह 

भी व्यापक एवं जटिल हो जाने 
कीने AS Rt 

तुकीके साथ ब्रिटेन ओर फ्रान्स 


TART लेकर कूट- 


`N 


रए उसका बहुत बड़ा 
गया है, जिसके और 
T की जाती है, उसमें 
ales मित्र-राष्ट्रोके लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन्धिकी जो शर्ते Baa १९ अक्टूबरको 
प्रकाशित हुई थीं, वे ये हैं :--- À 

१ -तुकीपर आक्रमण ह 
फ्रान्स उसकी सहायता करेंगे । 

२--आक्रमणको लेकर JESAN यदि तुकीपर 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सको युद्धमें शामिळ होना पड़ा, तो पारस्परिक, 
सहायता की आयेगी | 

३-रूमानिया ओर यूनानको रक्षा-सम्बन्धी at 
आश्वासन ब्रिटेन ओर फ्रान्सने दिया है, यदि उसके कारण 
मित्र-राष्ट्रोको gal शामिळ होना पड़ा, तो तुकी उसकी 
सहायता करेगा | 

४-य़दि किसी यूरोपियन राष्ट्र द्वारा ब्रिटन और 
फ्रान्सको ऐसे gad शामिल होना पड़े, जिसपर सन्धिकी १ 
और २ शर्तें छागू न होती हो, तो तीनों राष्ट्र परामश करेंगे 
ओर कमसे कम तुका दोनों राष्ट्रोंके प्रति agatat 
तटस्थता रखेगा । ; 

‘wale किसी ऐसे देशपर आक्रमण हो, जिसकी 
सहायता करनेका वचन तीनोंमेंसे किसीने दिया हो, तो 


ageqrt ब्रिटेन और 


परिस्थितिपर परामर्श किया जायेगा | न 
६-यह सन्धि किसी भी -राष्ट्रके विरुद्ध नहीं की 
गयी है । ड a द ats 
७--सन्धिकी aa इस प्रकार हैं कि चाहे अलग फ्रान्स” 
का प्रश्न हो अधवा ब्रिटेनका, तुर्कीपर वे लागू हैं । ल 
८-सन्धिकी wath अनुसार यदि तीनों gai हो, ती 
ये अद्या-अल्या eza नहीं करगे । 
S—alra १५ वर्षाके लिए हैं और यदि इस अबि 
समा होते ही रद्द न कर दी गयी, लो आगामी पांच वप i 
लिए और ढागू हैमी. ; 


ET 
S 


झोतेकी 


आर फ्रान्सकी विजय 


A 


| 
| 
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इसमें यह भी व्यत्रस्था हे कि तुकी किसी ऐसे कार्यमें 
हाथ नहीं davai, जिससे उसे सोवियट रूसके खिलाफ अस्त्र 


य उठाना TÈ l 
जे j असो भो. स्वाधोन हे 
ै जेक आत्या भी स्त्राधोन हे 
१) YR 
T | जेंकोस्ठावैकियापर यद्यपि बाल्लियोंने अधिकार कर लिया 
र. | है, पर उतकी आत्सापर उचळा अधिकार नहीं हो सका हे 


ग्रह प्रमाणित करनेवाली 
anant मिलते रहते हें । 


अनेक घटनाओंके समाचार समय- 
क सेनाकी बिद्रोही भावनाओं - 
को देखकर जर्मन LAT लंल्या गेस्टापोके गुप्तचरोने उन्हें तड़ 
करना छोड़ दिया दे ओर See मनुष्य बनाये रखनेके लिए gaa 
किये जा रहे हैं, पर उन्होंने नात्सियोंके प्रभुत्वको अपने ऊपर 
माननेसे इन्कार कर Bars. अभी हालमें जेकःस्टो- 
Wears ना+रिकॉर्म गुप्त रूपसे एक पर्चा वितरित किया 
wat at, जिसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। पर्चेका 
उद्य स्वतः स्पष्ट हे क 
“तुम्हारी सच्ची सरकार तुम्हारे प्रति शुभकामनायें 


Gi A ¢ 


इह बिश्वास हैं । तुम आत्मसमर्पण न करना और सरव उभव- 


सरकी ताकमें agha बने रहो । जिस सेनाने अधिकार जमा 
एखा ह, उसके fee अत्यावश्यक हुए बिना कुछ भी न करो । 
. भषन्‌ देश, झण्डे, सिद्धान्त ओर सरकारी चिह्नोंके प्रति 
सम्मान रखो | 

“Actas विदेशियांको बिना खिताबोंके केवळ नामसे 
रोषित करो-- उदाहरणार्थ हर हिटलर आदि | 

Oe प्रदशनोंमें सम्मिलित ही होना पड़े,तो इस प्रकार भाग 

जिससे उसके प्रति तुम्हारा आन्तरिक स्नेह न प्रकट हो । 
५. SAT जन-गणना कर डालो और यह गणना अर्मनों- 
भी गणनाके पहले हो जाय । 

अमन फोजके आति-जाते अथवा उसके प्रदर्शनोंके समय 
m कोई Reach न दिखाओ । उनके प्रति केवळ उतनी 
` हौ सभ्यता दिखाओ,. जितनी azak कारण किंसीके (ए 
नीवश्यक है । 


_ नाल्यां हारा जो कुछ भी प्रदर्शन ओर घृणित अत्या- 
~ उनके laa चुपके-चपके लेते रहो । अपने देश- 
यो 


न ता z नाल्शियोके प्रदर्शनोंके प्रति दिलचस्पी रखने- 


प्रकट करती हे ओर विश्वास करती हे कि एकत्तामें तुम्हारा > 


सामाजिक उत्सवॉपर भी निजी ब्रातचीवके - दोखज़ सकता 
आर देशभक्ति सम्बन्धी बातें करनेसे न. aT 
विदेशी अखबारोंका देखते रहो | और ` विदेही: 


ऐसे विदेशियांको उनके नास. ओर पते-व्कानके 
नोट कर छो, जिन्होंने विश्वासघात किया हे ६. 
रक्षात्मक और आक्रमणात्मक युद्के; fee जिन कछाओं- 
की आवश्यकता है, उन्हें सीखतेःओर उनका: अभ्यास: करते 
रहो । त्या.के लिए आवश्यक है कि तुम अपने CATE, 
चातुरा, ओर सतकंताको कायमःरखो  सेनिकः व्यायाम 
तो घोर आवश्यक है । SILA सावधान रहो | 
सभी सड़कोंके छिए प्रतिनिधियोको ठीक रखो, जो एक ५ 
ही जगह काम करनेके लिए किसी समय भी तयार रह” 
नात्सीवाद्‌ और कम्यूनिज्म एक हो हैं? 
कम्यूनिज्मके विरुद्ध पेक बनानेवाले .हिटळरके स्टलिनसे 
समझौता करनेके बाद 'न्यूज रिव्यू में हेनरी .चम्बरलेनन 


> 


` 


हैं । उसने लिखा है 


है। अमेरिका तथा दूसरे देशोंके कम्यूनिस्ट ; RS T 
इशारेपर फेसिज्मके विरुद्ध मोर्चा बनानेके. पक्षपाती 


सम्मेलनके अध्यक्ष वाजपेयीजीका भाषण 


काशीमें होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अडाइसवें 
अधिवेशनके अध्यक्ष पण्डित अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीने 
भाषाकी शेली आदिके सम्बन्धमें निम्न विचार प्रकट किये :- 
o हिन्दी भाषाकी अनेक शेलियां हैं। कोई संस्कृतविशिष्ट, 
कोई संस्कृत, हिन्दी ओर फारसी विशिष्ट और को$ तद॒भव 
शब्दोंसे भरी हुई हे । यह अन्तर शिक्षा और छिखने-बोलनेके 
निवास-स्थानके कारण होता है | जो संस्कृत या बंगला पड़े 
होते हैं, उनकी हिज्दीमें तत्सम शब्दोंकी संख्या बहुत अधिक 
होती है, जैसे स्वर्गीय पण्डित गोविन्दुनारायणजीकी भाषामें 
थी। जो संस्कृतके साथ उदू) फारसी पढ़े होते हैं, उनकी 
E भाषामें संस्कृतके शब्दोंके साथ अरबी, फारसी शब्द ऐसे 
. जमे होते हैं, जेसे छोहेके खम्मोपर सीमेण्ट देकर कडूरीर 
र बनायी जाती है। ऐसी भाषा स्वगीय पण्डित पसि शर्मा 
लिखते थे। तीसरी AAN वह भाषा रखी जानी चाहिए 
जिसमें aaa शब्दों की figear हो और प्रचलित सकत, 
फारसी, अरथी शब्दोंकां भी पुट दिया गया हो । ऐसी or 
स्वगीय eter धनपतराय उर्फ मुंशी प्रेमचन्द लिखते भे i 
तीनों छलेखक अपनी-अपनी AAR आचार्य कहे जा सकते 
R इनके अतिरिक्त भी शेल्या हैं। एक गोलोकवासी पण्डित 
र गोस्वामीकी डदूं^ शेळी है । दूसरी गोलोक- 
घाली बाबू बालमुकृन्द गुएकी है, जिसमें सभी भाषाकै 
शब्दोंका समावेश होता है। तीसरी शैली करकत्तेमें 
पत्रोंके प्रचारक “उचिदवक्ता ”-सम्पादक स्वगीय 
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पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्रकी है, जो “साबित” जैसे अरबी 
शब्दको संस्कृत रूप देकर arsed’ लिखा करते थे । 

हिन्दीके व्याकरणके विषयमें दो तरहकी शिकायतें छनी 
जाती हैं। एक तो हिन्दी भाषी तथोक्त विद्वानोंकी ओरसे 
की जाती है ओर वह यह है कि याकरण इसको इतने 
नियमोंसे जकडे देते हैं कि यह संस्कृत बनी जा रही है और 
दूसरी यह है कि हिन्दीका व्याकरण विशेषकर उसका he 
प्रकरण बड़ा कठिन है, क्योंकि क्रिया-पदों तकमें घुस गया है। 
पहले प्रकारके सजनासे मेरा यह कहना है कि आपने 
व्यांकरणकी सत्ताका विचार किये far ही यह आपत्ति 
उठायी है। व्याकरण तो भाषा नहीं बनाता, उसका काम 
यह बताना है'कि भाषामें जो अमुक बात है, उसका कारण 
असुक है। भाषा बनानेका काम तो लोगॉका है और 
व्याकरणका काम केवळ इतना ही है कि उसके लिए वह 
काम निदे कर दे | 

दूसरी तरहकी शिकायत जो लोग करते हैं, उनमें ४3 
तो वे हिन्द्रीभावी हैं, जिन्होंने अच्छे भाषावेत्ताओंकी 
सङ्गति नहीं की है अथवा जिन्हें व्याकरणके नियम याद नहीं 
रइते। और कुछ अहिन्दी-भाषी हैं, जिन्हें गोरख-धन्थां 
जाने पड़ता है। जिन भावाओंमें दो ही लिङ्ग होते है, उग 
सबमें लिडू-निर्णयका काम कुछ कष्टसाध्य होता ही हैं | 

अहिन्दी-मा पियोंको हिङ्ग-निर्णयक्के सम्बन्धमें इतना a 
जान eat बस है कि dexat जो प॑ fag वा नपुंसक 
होते हैं, वे हिन्दीमें बहुधा पलिळु होते हैं और cates 
प्रायः cafe होते हें यदि कोई अहिन्दी लेखक T 
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नियमको याद cant और वह हिन्दी नियमके विरुद्ध लिखेगा 
भी, तो दोषी न समझा जायगा। मेरी समझसे अहिन्दी 
भाषियोंके लिए इससे अधिक छमीता हम नहीं दे सकते । 
निन लोगोंक प्रयोगपर आपत्ति है, उनका तर्क 
है कि पहले यह प्रयोग नहीं था, अब होने लगा है, इसलिए 
इसे हटा देना चाहिए थह सच है कि “ने! चिहुका प्रयोग 


पहले बहुत कम होता थ7, परन्तु 'ने! न रहनेपर भी कर्मणि 
प्रयोग रासोसे ले त रासायण तकमें पाया जाता 


है। हमारी हिन्दी शरखेनी घातकी इस विशेषताको छोड़ 
नहीं सकती । भाषा किसी प्रकारकी और उलझन 
हो, जिसका हमारी भाषाके मूळ सिद्धान्तसे कोई सम्बन्ध 
न हो, उसे seas लिए इम सदा सन्नद्ध हैं। हां, मूल 
Rara कोई परिवर्तत नहीं हो लकता । अशुद्ध बोलने- 
वालॉको हम अधि fie थही दण्ड देते हैं कि उनपर हं 
Ode । जो इससे बचना चाहेंगे, वे अवश्य ही शुद्ध भाषा बोलेंगे । 
नाटकको विद्वानोंने दृश्य काव्य कहा है, परन्तु हिन्दीके 
नाटकामं एसे नहींके बराबर या नहीं हें, जो TABI खेले 
जा सकें। सन्‌ १९११ में दूसरे सम्मेझनके अवसरपर प्रयागमें 
नाटक देखनेका सोभाग्य हुआ था, उनसे जान पड़ता 
था कि हिन्दीमें नाव्यकलाकी उन्नति होगी । परन्तु खेदसे 
कहना पड़ता है कि निर्वाणोन्सुख दीपककी भांति वह झलक 
भी मिट गयी । भारतेन्दु हरिश्रन्दके समय नाटक BAA 
नही जाते थे, खेळे भी जाते थे, परन्तु खेले जाने योग्य 
नारकोंकी कमी उस समय भी थी | 
रेडियो बाइका स्टिङ्गका काम लोगोंको संसारके समा- 
पार देना है, क्योंकि प्रजाके धनसे उसकी व्यवस्था होती है। 
Wa देखा जाता है कि वह उत्तरकी देशी भाषाओं में उईको 
ही परशस्तता देता है, हिन्दीमें उसके प्रोगाम नहींके बराबर 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी उद्‌ भी सहज नहीं होती 
ते वे हिन्दी भाषियोकी समझें नहीं आते । आश्रयं तो 
त होता है जब च उत्तर, पश्चिम आदि दिशाओंके नामोंको 
Si सगरिब जेसे अरबी नामोंसे याद करता है। आशा 
ताडका स्टिटूके व्यवस्थापक उस बहुजन समाजके हितका 
A रखेंगे, जो उनका खर्च चलाता है। ब्राडका स्टिझकी 
T Brean होनेसे ही उसका उद्देश्य सिद्ध हो 
है, यह बात भूलनी न चाहिए । 


; छगे ! at तो अन्य उपनितेशोंमें भी 
संख्यामें हैं, तथापि डच गायना, ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड 
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भारतके बाहर जो २५॥ लाख भारतवासी बसे हुए हैं 
उनमें हिन्दीवालोंकी संख्या प्रतिशत ८५ से कम न होगी । 
हमने इन्हें भुछा-सा रखा है और इसका .फळ यह हआ क्रि 
हमारी इनके साथ जो दूरता है, ag और भी अधिक हो गयी 
हैं। जो भारतवासी कुडी बनकर यहांसे गये थे, उनमें नागरी 
हिन्दी व ग्राम भाषायें बोलनेवालोंकी संख्या ही अधिक थी । 
परन्तु उनके जो पुत्र-पोन्नादि पेदा दी बोलना भूल 
ही न गये, बल्कि हिन्दी बोलमेमें' उन्हे अपमान बोध होने 
छा और वे हिन्दीको 'कुडी लॅंग्वेज? (कुडी भाषा) कहने 


हिन्दीवाले अधिक 


आदिके हिन्दी-भापी छोगोंके उत्तराधिकारियोंकी संख्या 
बहुत अधिक है । इन्हें इनके पूर्वजोंकी भाषा ओर संत्कृतिकी 
शिक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता है, अन्यथा कुछ दिना बाद 
हम अपने इन बन्धुओंको बिलकुळ खो देंगे । 


सम्मेलनका भावी RATA 


आपने सम्मेलत्तकी उन्नतिके लिए एक दशवर्षीय योजना 
भी बतलायी, जो इस प्रकार है :-- 

१--हिन्दी-भाषी नामी विद्वानोंसे, जो अपने विषयके 
विशेषज्ञ हों, प्रार्थना की जाय कि वे आले सम्मेलनसे कमसे 
कम ३ मांस पहले एक ग्रन्थ सम्मेलनको भेट करें । ऐसे 
मौलिक ग्रन्थोंकी संख्या १० से कम न हो । ये ग्रन्थ, सम्भे- 
छन प्रकाशित करे ओर यदि सम्भव हो, तो सम्मेळनकी परी- 
क्षाओंमें पाठ्य पुस्तक नियत क्रिये जायं । 

२-मङ्गलाप्रसाद्‌ पारितोषिक उन्हीं ग्रन्थों पर दिया जाग, 
जो सम्मेलनकी तिथिसे १५ महीनेके अन्दर प्रकाशित हुए हो । 

--योग्य विद्वानोंसे विविध विषयोंके कमसे कम दस 

ग्रन्थोंका भाषान्तर कराया जाय | 

४--एक इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी तेयार करायी जाय, 
जिसमें वतमान अंगरेजीमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द भी आ जायं । | 
इसमें बंगला, मराठी, गुजराती, नेपाली, पञ्चाबी, sz आदि 
भाषाओंकी डिब्शनरियोंसे भी सहायता ली जाय । ऐ 
डिक्शनरीकी आवश्यकतापर मतभेद नहीं हो सकता | 
__ ५९-दिन्दीके इतिद्दासका शोध कराया ज 
तक जो इतिहास निकले हैं, वे अधूरे है । 
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fost William College Journal से अंडछी सहायता 
मि सकती है । ao, 
ge हिन्दीके प्राचीन ग्रन्थ पढ़ानेकी योग्यता. रखनेवा्ों- 
की पता लाया जाय और उनकी सहायताते उनके सभाप्य 
"संस्करण प्रकाशित किये जायं। 
$* 'हित्दको प्रावीत कविता-डिड्गल ओर पिझछ, 
lath ज्ञातां खोज-खोजकर शिक्षा-का्में नियुक्त किये जायं । 
i é—feedt wa जो व्यवस्था शिक्षाल्यांमे ह, 
उसकी जानकारी प्राप्त की जाय ओर यदि कहीं त्रयां 
तती उन्हें दूर करनेका प्रथल किया जाय | कळकत्तेके CET- 
areata हिन्दी शिक्षांकी आर विशेष ध्यान नहीं दिया 


शुद्ध भाषा fea पाते हैं। इस अवस्थाको उधारनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है। 
९--हिन्दीके ग्रन्थोंकी सूची बनांयी जाय, जिसमें (अ ) 
_ पुसकका त्तास, (झा) हेखकेका नाम, ( इ) विषय, (६) 
रचता-कार, (उ) मुद्रेत या हत्तलिखित, (R) कहाते 
मिली, ( ९) प्रतित्रां मिळ सकती हैं, तो मिलनेका (setat 
ओर ( ऐ) दाम लिखे हों । छागत-मात्रपर यह सूची दे दी 
जय a 
१5--एक विद्वन्‌ परिषद बनायी जाय, जो समय-समय- 
पेर इन्दी भाषा, वर्णन ( Spei ling या हिज्जे ) आदिके 
सम्बनवमे विचार किया क ओर जिसका निर्णय अन्तिम हो 
तथा जिसको आधार वारी अपेक्षा तक a 
प्रन्थ-डखकोंकों. gote] (Honorari um), अनुवादकों- 
“को पारिश्रमिक, Reamer काम करनेवालोंको वेतन, 
शोधकरोंको वृत, “aa बनानेवालोंको वेतन तथा ग्रन्ध- 
प्रेकोशनके व्यय आदि कामांके लिए बहुत बड़ी रकमकी 
कहांसे aA, यह प्रश्न हसारे सामने 


om 7 | इसी प्रकार हिन्दी- 
नाकी जाग्न कि वे इस महान्‌ 
भागी बून | wafer और इन्दोर राज्य 
at देनेके लिए कुछ रकम हर साळ 
'दक्षिणो-सी बारी जाती है 


- प्रम है, हमारी हिन्दीमे-मिठास हे, यह aga प्राचीन भाषा 


. आवश्यकताके अनुसार हिन्दीमे लेने चाहिए, लेकिन यद का्‌ 


कथित दांब्द जब्रदस्ती हिन्दीमें नहीं लेना चाहिए | 
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विश्वमित्र | 
इसलिए कोई ठोस काम नहीं होता । सभी हिन्दी wa | fe 
हमें यह कहना होगा कि हम साहित्यकी ab ही नहीं | 3 
.करते, शिक्षाके प्रचार ओर विस्वारसें zit हुए हैं। safu | 4 
हैः. 50 w e ` SN 
नरेशों, प्रदेशों, सेठ-पाहूकारो, सबका कर्तव्य हे कि धन | 
देकर हमारे BTABT अग्रसर DË कुछ ही समय बाद सम्पे- | 
रन अपना कार्यक्रम चळानेके किए अपने पेरोपर खड़ा हो á 
सकेगा | सम्मेलन राजनीतिक denr नहीं हे, इसलिए हिन्दी | S 
के 
ओर हिन्दी साहित्यकी उन्नति घाहनेदालॉको ही नहीं | 
। प 
शिक्षा-प्रमियांका भी इसकी सहायता करनी चा.हए | i नः 
स्वागताध्यक्ष मालवीयजीका ` | a 
amarag माछवीयजोका भाषण | थे 
ॐ युत 
ao भा० हिन्दी-साहित्य-सस्मेळचके २८ वें afn स 


अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष do सदनसोहन साळवीयने भाण | प्रस 
देते हुए कहा--हिन्दी-सा हित्य-सम्मेछनको स्थापित करनेका 
श्रेय काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाको है। इसका पहला 
अधिव्रेशन १० अक्टूबर १९१० को हुआ था । हिन्दी सा हित्य- 
के कार्यामें प्रधान कार्थ हिन्दीकी परीक्षा लेना तथा समस्त 
भारतमें हिन्दीके प्रचारके लिए प्रचारक भेजना है । सम्मेलन 
द्वारा कितने ही प्राचीन ग्रन्थोंक्रा संग्रह किया गया है । इस 
समय देशके बिभिन्न भागोंमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनके पांच 
सोसे उपर परीक्षा-केन्द्र हैं । कुछलोग ऐसे हैं, जो हिन्दुस्तानी 
पसन्द करते हैं । हिन्दी कहिये या हिन्दुस्तानी कहिए, लेकिन 
भाषाका स्वाभावंक बिकास होने देना चाहिए। यह 3% 

Ve -कि हिन्दीमें जबरदस्ती कडन अरबी ओर फारसीके 
शब्द भरकर उसे हिन्दुस्तानी .कहा जाय । हमें उसे वर 
नहीं है। हम sia उन्नति चाहते हैं, लेकिन हमें हिन्दीसे 


है, भारतीय भाषाओंमें यह सबसे अधिक प्राचीन हे, यह 
संस्कृते निकली है, जो संसारकी सब भाषाओंसे प्राचीन 

आर जिसमें Rg चार हजार बएस पुराना ग्रन्थ हैं। gH 
उदू भी हिन्डीसे A निकडा है। हमें अन्य भाषाओंके शर 


हमें अरबी ओर फारस 
और 


साध 


स्वाभाविक ढञझ्गसे होना चाहि 


2 


मुझे पूर्ण विश्वास है. कि हिन्दी-सादित्य-सम्मेळन- 
काशी नागरी प्रचारिणी सभाके ager पूरी शक्तिके 


| 
| 
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साहिर य-जगतृ Ses 
a E डक l EE 


ait) साथ ही हिस्डी 


‘N Le 


i> 


श्री रामेश्वर ga अञ्जल 
छल्डर कहा तियोंसे अपना Sarg 
प्रकाशित उनकी छन्दूर taati- 
आर भी नजदीकपे अद्धलजीकी 
ह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
i सवू लका पर इस वर्ष २५०) 
हेका “चक्रधर? प प्राप्त हुआ हे । “मधूलिका? इस 
युवक कविकी कविता पहला संप्रह है, अतः 
इस प्रयासको इस प्रकार gene होते देख हमें और भी 
प्रसन्नता होती है aed प्रतिभाके विकासका मण्डर 
काफी विस्तृत एवं उनकी उन्नतिकी सम्भावनायें काफी अधिक 
एवं प्रबढ है, इसलिए हमें विश्वात् हे कि RAR उनसे अर 
भी एन्द्र कृतियां Feit. हम कविको इस अवसरपर बधाई 


we 


प्रतिभासे परिचित हँ । उ 

भश्नलजीकों उनकी सत्र 
£f 
| 


आका सस्मवतः 


उ 
Css 
टि 


स मेलनपें स्वी हल प्रस्ताव 

हिन्दी-सा हित्यर-सम्मे >c वें अधिवेशनमें जो 
पपात स्त्रीक ¡ किये गये, sh द्वारा तत्रे ओर चांडीके 
शोर ना ar स्थान न देनेके कारण भारत-सरका एके 
रि असन्तोष प्रकट किया या और हिर सरकारसे प्राथ रा 
शी गयी कि वह Rata ना रीको स्थान दे । तीसरे 
AMA द्वारा हिन्दी-भाती प्रान्तोंकी सरकारों तथा ae 
सारी सत्थाओंसे अवुरोध किग्रा गया कि वे अपने geat 
R कषहरियोंमें सबफे समझने लायक भायाका प्रयोग जारी 
F सपुक्तप्रान्तके adiat नागरी और फारसी दोनों 
पी सीखना लामी करनेकी नरेन्द्रदेव कमेटीकी 


'का विरोध चाथे प्रल्ताव द्वारा किया गया । पाचगें 
म बि 


| म बिदारमं प्रकारित रीडरो ओर 'होनहार? तथाः 


नामक मासिक पनत्रिकाओंकी भाषावर असन्तोष 


। छठे gerai गत ९० वर्षामें हिल्दी- 
जो उन्नति हुई है, उसपर सन्तोष प्रकट कर साहि- 
We सा हित्य-सेवा करनेका अनुरोध किया गया । 


देती 
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स्थायी समितिसे अनुरोध किया गया कि हिन्द पर होनैदाडे 
भाक्रनणांका प्रतिकार किया ara) erst प्रतताव हारा 
दिल्ली तथा अन्य विश्‍्व-विद्यालयोंमें हिन्टरी भाषाको स्थान 
दनका अठुराध किप्रा गया । आठवें प्रहूतात्में बनारस 
राज्यकों शाजन-समितिते प्रार्थना को गग्री कि राज्यकी 
सारी काररवाई हित्दी भाषा और नागरी लिपि द्वारा की 
जाय। नव प्रस्तावमे राष्ट्रभाषाफे सम्वत्धमे सम्मेलनकी 
नीति निर्धारित करनेके लिए सर्जश्री राजेन्द खाद पुरुषात्तम- 
दास रण्डन, बाबूराव पराइकर, अस्बिकाप्रलाइ. वाजपेयी, 
रामचन्द्र Be, श्रीनारायण चलुमेदो और वा (राम सक्रेसेना, 
इन साउ बिद्वा नोंकी एक कमेटी बनाप्री गयी । सन्त gee 
दास फिल्म बनानेवाळी रणजीत कम्पनीकी' निन्दा तथा 

रेज्याको भावाके सम्बन्धमें दबा प्रस्ताव पाउ हुमा । .. 

विभागीय परिषदे 

सम्म्ेळनके साथ ही आर भी कई विभागीय परिषदे ga । 
alana सभा एतित्वमें कहा नी-सस्मेलन car | रुदागता= 
ma थी श्रीमती शिवरानी देवी प्रेमचन्द । हिन्द के कहानी- 
साहित्य ऑर शछीपर सभापतिका उ.योगी AT घ्रभावशाडी 
भाषण हुआ । रा टरपति राजेन्द्र बादूके सभापतित्वों we 
भाषा URIS हुई । SAT दाध्यक्ष थे श्र. लक्ष्मण नारायण 
गद । परिपदमें हिन्दी-हिन्दुस्टानीके झगड़े PR दिचार 
7 किये गये । अभ्यञ्चने अःने भाषणमें कहा कि हिन्द.को 
ait हमें सिह gráa भाषा ही रखदःर राष्ट्र भाषा 
बठाठा हे, तो हमें उदार होना GT रहीं तो इहन्दी-्‌ 
उद्दके झ St भाज हमारी जो राष्र भावा हे, व्ह सी नट 
हा जाप । इस वर्श पुस्कक-व्यव्रसायियोने भी श्री रामलो- 
चनशरणके सभापतित्वमें पुस्तक-ञ्यवसायो सम्मेलन कळ्या; 
जिसके स्त्रागताध्यक्ष थे श्री नन्दकिशोर भाव | साहित्यः | 
प्रिवद्के सभारति थे निरालाजी ओर स्थागठाष्यश्ष थे श्री 
UATE शुक्‍ल | 
श्रीमती Saar कुमारी चोहातके सभातेत्रित्वने 
सम्मेलन हुआ | स्वरागदाध्यक्ष थीं श्र.मती कपादेवी 
नेत्रीते अपने भाषणमें कहा कि यह समानताका 
जीत्रनके प्रत्येक क्षेत्र--शिक्षा, समाज, राज to र 


यी 


बाणी देनी पड़ी है । इसमें सन्देह नहीं. कि यह कार्य उन्होंने 
आशातीत सफलतासे किया है'। किन्तु अब स्त्रियां इस योग्य 
हो चली हैं, कि वे अपने हृदयके गीतोंको अपने ही शब्दोंमें 
गा सके। अंब हमें अपनी मनोभावनाओंकी अभिव्यक्तिके 
लिए gatia लेखनीकी, आवश्यकता नहीं रहःगग्नी हे! 

सम्मेलनमें बिहारकी रीडरोंकी भाषाके विरुद्ध प्रस्ताव 
पास किया गया । . 

श्री माखनलाल.चतुर्वदीके सभापतित्वमें पत्रकार-सम्मे- 
लन हुआ । श्री श्रीप्रकाश स्व्रागताध्यक्ष थे । समाज-शाख 
परिषद श्री नर्रेदेबकी अध्यक्षतामें हुई | स्वागताध्यक्ष थे डा० 
परमात्माशरण | डा० गोरख प्रसादके सभापतित्वमें विज्ञान 
परिषद और eto भावानदासके सभापंतिंत्वमें दर्शन परिषद्‌ 
हुई । दोनों परिपदोंके स्वागताध्यक्ष क्रमशः डा० सुकुन्इस्वरूप 
बर्मा और प्रोफेसर भीखनराल आत्रेय थे | दर्शन परिषट्मे 
एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अनुसार साहित्य- 
सम्मेङनसे प्राथेना फी गयी कि वह दर्शन विषयक ऐसे Ter- 
पर ageman पारितोषिक दिया करे, जिनमें व्यावहारिक 
समस्याभापर दाशेनिक दृश्सि विचार क्रिया गया हो | 


ii 


d x x x 

E Se SASE तथा अन्य कहानियां । अनुवादक और 

Be. at केशवदेव शर्मा । प्रकाशक भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद | सजिल्द मूल्य १) | 


रर इस्तिकाकी भूंमिकामें अनुवादकने अपने दो शब्दोंमें 
fear है--आजसे कई वर्ष पूर्व मुझे अंगरेज कवियोंके कुछ 
` इन्दर प्रबन्ध-काथ्योंको हिन्दी पाठकोंकी भेंट करनेकी इच्छा 
a थी। इसका कारण केवळ यही था कि सुझे प्रबन्ध 
 काव्यके प्रति एक विशेष आकर्षण है। इसलिए हिन्दी के 
जिन पाठकोंको अचुवादुक महोदयकी भांति अंग्रेजी प्रबन्धकी 
' ओर विशेष आकर्षण हो; उन्हें इस कहानी-संग्रहसे अवश्य 
मनोरञ्जन होगा । a कहा नियोंको उनके असली 
पमें लिखा है, पर अनुवाद केम पूरी स्वतन्त्रतासे काम 
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traa 


१ aTa 
लेक? टास्स मूर-कृत फायर वरशियर्स , वायरन-कृत पेरिसीना 


और टेनीसन-कृत ‘ster’ कहानियोंका संग्रह है। पुस्तक 

छपाई छन्दर है | है ger 
` रानी भवानी | ठेखक--प्री परिषूर्णानन्द वर्मा; प्रका- 

दाक--पटना ARAA, पटना । साइज--डबल क्राउन S 

पेजी; मूल्य सजिल्द १८), साडी e) । 

_ यह.एक छोटा-सा ऐतिहासिक नाटक है। आजसे af 

वर्ष पहले जब AQIS सुरिदाबादके नवाबका शासन धरा, 


Sy = | 
उनके मातहत नाटोर नामक एक छोडी-सी रियासत थी। , 


वहांके राजा बड़े विलासी और फजूळखची थे। उनकी 
पतिपरायणा पल्ली रानी अवानीने पतिको कुमार्गपरसे हटाकर 
सम्मार्गपर लानेकी बड़ी चेश की, पर उसकी बात नहीं 
इती गयी, sè उसपर बुरी तरह डांट-फटकार पड़ती । 
रमाकान्तके आचरणसे ऊबकर उनके चाचा दयारामने 
नवाबसे शिकायत कर उन्हें दण्ड दिळवानेका निश्चय किया । 
दयारामकी नवाबके दरबारमें बड़ी प्रतिष्ठा थी । रमाकान्त 
Tete उतार दिये गये और उनकी जगह उनके छोटे भाई 
देवीदासको राज मिला | | 

अब राज्यच्युत रमाकान्त और रानी भवानी दोनों 
अपने भाग्यको कोसते हुए इधर-उधर ठोकरें खाते फिरे। 
उधर देवीदास गद्दीपर बेठते ही अपने भाईके समान ही 
अत्याचार करने SMT । वह दयारामकी भी कुछ पखा 
नहीं करता । रमाकान्त और रानी भवानीकी ga 
देखकर दयारामको बड़ा दुःख हुआ और फिर प्रयत 
करके उन्हें राजगद्दीपर बेडया | i 

इसी कथानकके आधारपर यह नाटक लिखा गया है। 
सरल, छब्रोध भाषा, लिखने और पात्रोके चरि वि 
करनेमें स्वाभाविकता छानेकी चेष्टा की गग्मी है | a 
सफाई अच्छी है । - 


i 


| 
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ब्रिटेन उद्देशय आर भारत 

युद्ध ओर शान्तिकालीन ब्रिटेनके sik सम्बन्धमें 
कांग्रेस कार्य-समितिने उससे स्पष्टीकरणको जो मांग की थी, 
भारतके वायसराय wis लिनलिथगो तथा ब्रिटिश सरकारकी 
भरसे सर सेसुएुळ होरने अपने वक्तव्योंमें उसपर काफी 
स्ट Wat प्रकाश ster है। दोनों ही वक्तव्योंमें इस 
बातको gaat गया है कि भारतका अन्तिम ध्येय औप- 
निवेशिक स्वराज्य हे और धीरे-धीरे उस wert पूतिके 
हए विटेन अग्रसर होगा । युद्धकारूमें इस सम्बन्धमें किसी 
वैधानिक परिवर्तन सम्बन्धी प्रयल्नके लिए ब्रिटेन तेयार नहीं 
ial और युद्धके बाद परिस्थितियोंके अनुसार जो वैधानिक 

परिवर्तन atesa होंगे, वे किये जा सकेंगे। 

' उक्त घोषणाओंमें इस बातका भी उल्लेख है कि १९१९ 
की वैधानिक उधारोंकी घोषणाकी भूमिकामें . उल्लिखित लक्ष्य 
गतिका एकष्य है। पर भारतमें अल्पसंख्यकोंकी समस्याको 
A स्थिति है, उसमें भारतकी राजनीतिक महत्त्वा- 

Tet पूर्ति नहीं हो सकती । . 
पा वक्तव्योंकी भाषामें चाहे जो भेद हो, पर 

रही का एक, ओर स्पष्ट है कि भारतको फिलहाल 
प N मिहने नहीं जा रहा है.। ये वक्तव्य चाहे जितने भी 
4 AN और निराशाजनक हों, इनकी स्पष्टता देशके 
a a ही है--ऐसा हमारा ख्याल है । पिछले कुछ 

ह rel बेस नवीन विधानके अन्तगंत तथाकथित प्रान्तीय 
gy कार्यान्वित हुई है, भारतीय राजनीति सम्बन्धी 
को नीतिको लेकर इस देशमें काफी ara धारणायें 
रही थीं। यह धारणा इस देशकी महत्त्वा- 
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कांक्षाओंकी पूतिकी दिशामें हमारी शक्तियांको निर्बल बना 
देनेवाली ही थीं । क्योंकि ब्रिटिश नीतिपर भरोसा. करनेकी 
हमारी मनोवृत्ति बनती जा रही थी। देशमें उक्त वक्तव्योंकी | 
प्रतिक्रिया जिस निराशामें दिखाई पड़ी हे, उसके लिए 
हमारी उक्त aTa धारणायें काफी अंशोंमें जिम्मेदार हैं । 
इसीलिए हमारी भ्रान्त धारणाओंका . निराकरण करनेवारे 
उक्त वक्तव्योंकी स्पष्ताकी हमने सराहना की है । देशके लिए 
यह आवश्यक था कि वह जाने fae | कहां है - ओर 
देशने जाना है कि १९१७ ,और .१९३९ के भीतर. दुनियाके 
नक्शेकी जब इतनी लकीरें बदल गयी हैं ओ॥ दुनियाने एक नया. 
चेहरा पाया है, तब भी यह अभागा देश आज १९३९ में 
भी वस्तुतः वहीं हैं,. जहां १९१७ में था---इन्त बीस-बाईस _ 


वर्षोमें होनेवाली घटनायें भारतीय स्थितिको स्पर्श नहीं कर | 
सकी हैं । दुनिया जब आगे .बढ़ रही हे कोर भविष्यके स्वप्न 


उसके समक्ष हैं ओर तब ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ इसको अबसे 
२० साल पहले १९१९ की अतीतकालीन| घोषणाओंकी ओर 
हमें घसीट रहे हैं ओर सम्भवतः १९४९, | १९५९ और १९६९ 
में भी वे इसी १९१९ की घोषणाको और हमारा ध्यान 
आकपित करना चाहेगे । Piet 

. और नहीं तो यह साम्प्रदायिक सतभेद तथा अ 
संख्यकोंकी समस्या क्या इतनी सरल है, जो आसान 
छलझायी जा सके ? सर सेसुएलने--सम्भवतः 
निर्णयके आघारपर--जिस विष-वृक्षका फळ तथा 
स्वाधीनताको मिल रहा है--यह घोषणा 
किया है कि ब्रिटेनने उक्त मतभेदों एवं सः 
प्रयत्न किया हे । पर ब्रिटेनके-पौने दो सो च 


E r 


Oe 


जन्य Sw 
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२३ é विश्वत्र 


समस्थाओंको छलझानेकी जब यह प्रगति और यह परिणाम 
रहा है, जिसे हम रामजे मेकडोनल्डके साम्प्रदायिक 
faiai देखते हैं, ca अ.डी. किठनी motei मे 
समस्यायें Get, इसका अनुमान छः कडन नहीं है | 
पर जा भी हो, दब तक इस देशको स्वाधीनताका. नाम न 
लेना चाहिए ! यह ब्रिटश मनोवृत्ति हे, जो उक्त anata 
सृष्ट हुई है। इस सस्बन्धमें देशमें जो प्रतिक्रियाओं हुई हैं, 
उन्हें, ने इस tah व्यक्तियों एवं संस्था की मनोवृत्तियोंको भी 
स्पष्ट कर RAT है। उन्होंने रूट कर दिप्रा है कि सड्भृट्काछमें 
कित व्यक्तियों एवं संस्थाओंपर कितना विश्वास किया जा 
सका है। 
ही FA ay निर्णय 
बतमान परि स्थतिपर कांग्रेस कार्य-समितिने विगत 
२२ अक्टबरको जो प्रस्वाव स्वक्ृत और प्रकाशित करिया है, 
ae यों 
' “कार्यसमिदिकी रायमें उसने qe उद्देश्यके सम्बन्धमें 
खास करके उसने भारतमें प्रयोग करनेके सम्बन्धमें 
विडिनसे स्पष्ट घोषणा करनेका जो अनुरोध किया था, उसके 
` जवोबमें वायसरायका दिया इभा वक्तव्य ALET असल्तोप- 
जनके हे और वह समझती है कि वह वक्तव्य उन सब छोशों में 
नाराजी पैदा करनेवाला है, जो हिन्दुस्हानकी स्वाधीनता 
; प्राप्त करनेके लिए उत्छक और zeala हैं। वह अनुरोध त 
सिफ fergestas लोकी भारसे, बल्कि संसार-भरके 
कराडी आइमियोंकी छोतिर भी था, जो कि लड़ाई और 
हिसासे तथा उस सामम्राज्यदाः शी वङ्गे उब गमे हैं, जो कि 
` छोगोंकों सता है ओर अन्तमं छड़ाईका कारण 
और वे सभी छोग शान्ति पोर स्वाधीनताकी नयी 
वायसरायके वक्तव्यमें पुरानी 
गयी हे। ATIU अनेक दला: 
इस मतळवसे किया गया हे कि 
के सम्बन्ध ब्रिरेन्की नकनीयतीकी 
उहेश्यकी जिस घोषणाके लिए 


उसमें fear इरादा चतुराईके के 
वो ररह aa ला mr 


f x ie. af 
या किली खास गिरोह या सस्प्रदायके लिए नहीं बल्कि 


राष्ट्रके लिए ओर हिन्दुस्तानके उन सभी सम्प्रदायोंके हिए 
है, जो उस राष्ट्रको बबावेमें छगे है 
स्थापना ओर समष्टि रूपसे रा 
TRATA उपाय लोकतन्त्रात्सक 
अवसर देती है। इसलिए alae 
Olea शोचनीय समझती ह । इ tae समितिके लिए 
यह सम्नव नहा हे कि वह ग्रट नि aT (कसी प्रकार समथन 
करे, क्योंकि उस ससर्थनका सल्ल होण्य साघ्राज्यवादी 
नीठिको स्वीकार करना, जिसक्रः हमेशासे खात्मा 
करना चाहती हे । 

“इस सम्ब्न्धमें पहले कड 
सन्त्रिमण्डछांसे कहती है कि वे geha 

कांग्रेसने कितनी ही बार स्प aeii किसी भी 
साम्राज्यवादी gel सम्मिलित न diet निश्चय प्रकाशित 
किया है और इसीलिए उसने इस gal ब्रिटेलके युद्ध एवं 
शान्तिकालीन उद्देश्यों तथा उन्हे भारठमें कार्यान्वित करनेके 
सम्बन्धम स्पष्टीकरणकी माँग की थी । इसी सिद्धान्तके अनु- 
सार उसने उक्त दोनों awii] निहित ब्रिटिश नीतिपर 
अपना यह प्रस्ताव पास किया है। shiar सामने यदि 
यह प्रश्‍न हो कि जो ब्रिटेन पोलेण्ड--जिससे उसका कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो--के गणतन्त्रके छिए महायद्धकी घोषणा 
कर, पर अपने अधीनएध देशोंकों सीमित रणह्स्त्र भी देनसे 
इनकार करे, तो काँग्रेसके रुखका, यदि उसके कहने और 
करनेके सिद्धान्तमें अत्तर न हो, झकाव केसा होगा, यह 
जान छना स्वाभाविक हे ओर इसीलिए उसके इस प्रस्तावः 
का हस स्वाभा विक एवं युक्ति-सड़त ही कहेंगे । कांग्रेसने कभी 
ame मनोवृत्तिस der करनेकी नीति नहीं अपनी, 
उसकी उद्देश्य-पूर्तिक साधन गांधीजी नेतृत्वर्म सत्य और 
अहिसा ही रहे हैं। ऐसी दशामें वर्तमान agew परि 
श्थित्यिंके उत्पन्न करने एवं भविष्यकी आश्चङ्करपूण j 
वनाओंकी जिम्मेदारी उसपर नहीं डाळी जा लकडी । स्वाथ 


इस स्वाधीनताकी 
डाके निरूपणका 
गो सबको पूरा 
TTR वक्तव्यका हर 


2 


nee 
क काथ 


तोरपर समिति कांग्रेसी 


के Rea कांग्रेस सिद्धान्तोंका सौदा नहीं करंती, इसकी , | 
` सत्यता ब्रिरेनपर Raat seh प्रकट हो जाय, PEAN 
भारतके सज्ञावपूर्ण सम्बन्ध छिए उतना ही अच्छा रै, 
म लेकिन दुःख तो यह है कि भारतीय महत्त्वाकाक्षाओंकी OF 


ction, Haridwar 


i 


pe Le 
| paarina राजली तिज्षता. समय भर बटनाओंसे कु 


ny 


हेप भी नही सीखना चाहत 
की प्रेसी मन्त्रिमण्डलोके इस्तीफे 
का युदद-सम्बंन्धी त्रि तेस असहमत होकर कांग्रेसन 
रा अपहयो की जो नीति हे शार जो काकी AFAT- 
हर arate भरी मा 
ए उस्तो अपने मन्त्रिमणड 
न फिका परिषदोंके मीठरले ! AZ RAPT कार्यक्रम 
ढी | बाकर बहुमत प्रास प्रा a पार्टीने विधानके बिहव 
AT प्रस्ताव पास कमरे थे ओर यदि naa ग्रहण कर उसने 
` (प्रस्ताव पास किय्रे थे, तो उसे त्याग कर उसने उसको 
tt fafa करनेवाळी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। कांग्रेस- 
के आदेशानुसार भारतके १९१ gregi आउ प्रान्तोंके 
tt मत्त्रिमण्डळ, जहां उनका बहुमत है, इस्तीफे दे रहे हैं । इस्वीफे- 
a पहल AS-AEGA जो प्रस्ताव उनके द्वारा पास हो रहे 
3 ह भारतके वंधानिक विकासके इतिहासमें उनका उल्लेख- 
के तैय महत्त्व रहेगा । प्रान्त-विशेषकी परिस्थितियोंके अनुसार 
TA थोडे-बहुत हेर-फेरके साथ सभी कांग्रेस शासित 
maat व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास हो 
हैं, जैसा ' कि संयुक्तप्रान्दीय व्यवस्थाधिका समाने गत 
i | पास किया हे, जो यों है :+ | 3 
न e स्बडीको इस बातपर दुःख हे कि ब्रिटिश , 
j ने हिन्‌हिस्लारको far उसके छोगांकी स्के, ग्रेट 


Ba ३ 
"A और जमिंनीकी werd शामिल कर दिया है और 


भारतीय छोक[मतकी कुछ भी परवाह न करके प्रान्तीय 
ay आधिकार ओर काम घटानेवाले कानून पास कर 
६ तेयो प्रवस्था कर दी है। यह एसेम्बली सरकारसे 
N ae ती हे कि वह भारत-सरकारको ओर उसकी 
TA AR सरकारको यह जता दे कि वर्तमान थुद्धके 
® हि सार्थकताके निमित्त यह अत्यन्त आवश्यक है 
प्ताजियोंका सहयोग प्रास करनेके वास्ते लोकतन्त्रके 
हिन्दुरुानमें लागू किये जायं, उसकी नीति उसके 
दारा सञ्चालित हा और हिन्दुस्दान स्वतन्त्र राष्ट्र , 
जोय, उसे अपना विधान ara बनानेका. हक हो... 
शास ` छ जह! तक सम्भव हो, हिन्डस्तानके JaA | 
उन सिद्धान्तोंपर उचित रूपसे अमळ किया. जाय. 


सागा 
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उसमे एसा भी इन्तजाम हो जिससे कि इस प्रान्तमें were 
सम्बन्धी सारी व्यवस्था प्रान्तीय सरकारकी स्वीकृतिसे 
आर उसके द्वारा की जाय ॥ | | 

“यह एसेम्बडी इस बातपर Gz प्रकट करती है कि ब्रिटिश 
सरकारन हिन्दुस्तानके सम्बन्धमे वक्तव्य दनेके लिए वायस- 
रायका अधिकार देते समय हिन्दुस्तानकी हातको द.क 
तोरसे नहीं समझा ओर हिन्दुस्तानकी मांग ब्रिटिश सरकारके 
पूरा न करनेसे इस एसेम्बलीकी राय हे कि यह सरकार 
ब्रिटिश नीठिका साथ नहीं दे सकती ।” ` 

कुछ मन्त्रिमण्डलॉने इस्ती दिये हैं 
प्रस्तावोके पास होते ही adera | । इसके बादकी 
परिस्थिति सम्भावनाओंसे खाली न और ऐसी सस्भा> 
बनाय॑ काफी जटिल हो सकती Z| feats एक बात स्पष्ट 
हो जाती है कि इन मन्त्रिमण्डछांके बाद इन प्रान्तोंमें 
प्रान्तीय स्वाधीनता विवयक विधान व्यर्थ. हो जायगा और 
स्थितिको छलझा देनेवाले प्रभावशाली कारण उत्पन्न न न हो 
गये, तो विधानको cafia कर गवर्नेरोंको. भारतीय .शासन- 
विधान (१९३५) की धारा ९३ के अनुसार सलाइकाराक्रा 
लेकर SAA शासन करना GSAT | id 

और तब, इस प्रकार विधातकों ag करनकी, काँग्रेसके 
निर्वांचन-घोषणा २की एक दूसरी प्रतिज्ञा, पूरी हो जायगी । . 

मण्त्रिमण्डलोंके इस्तीफेपर श्री राप. « - 

काँग्रेस “हाई कमाण्डको सदासे | उसकी तथाकथित 
विधान-प्रियदाके लिए कोसनेवाले श्री|एम० एन० रायकी 
वायसरायके वक्तव्यकी प्रतिक्रिया, हु कि उनके देहरादूनसे 


भोर 


द्‌ 
` 
द्‌ 
x 


असहयोग आन्दोलनकी सम्भावनाका ही आपने विरोध at, 
किया है, बल्कि वायसराथकी घोषणामे गीलमेज परिषद.आढि .. 
जिन वैधानिक उपायोंके अवछम्त्रचका सङ्केते है आपने उनका भी 


` 


एन० राय हैं जो राष्ट्रीय सांगोंके लिए न जाने: 
करनेको तेयार थे.ओर अभी कुछ दिन पहले बड़ा 
बन्दियोंके .प्रश्षपर--जिसका. aged कांग्रेसी स 
न होनेके कारण दूसरे कांग्रेसी, सन्स्रिमए 
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कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हे-सारे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंको 
इस्तीफा देकर वधानिक age उपस्थित न करनेके लिए 
कोस रहे थे, वही आज स्वयं अपनी बातोंका खण्डन करते 
दिखाई पड़ रहे हैं ओर उस समय जब कि कांग्रेसके समक्ष 
वर्षाके अपनाये हुए सिद्धान्तका प्रश्न है। वास्तवमें आश्चर्य 
होता है ओर सहसा विश्वास नहीं होता छि यह उन्हीं श्री 
एम० एन० रायका वक्तव्य | 


छुस्लिम लीगकी मनोवृत्ति 


वायसरायकी घोषणापर मुस्लिम लछीगने. अपना निर्णय 
देते हुए उसे सन्तोपज्नक बताया है और इस बातपर प्रसन्नता 
प्रकट की है कि सरकारने काग्रेसको भारतकी एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्थाके रूपमें स्वीकार करनेसे इनकार किया है । लीगके इस 
निर्णयसे देशको भसन्तोप चाहे जितना भी हो--और छखनऊके 
लीगवाछोसे इसे विश्वासधातक बताकर इसका विरोध किया 
भी है--पर इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 
हीगमें जिन छोगोंका बोलवाला है और युद्ध-सम्ब्रन्धी परि- 
हिथितियामें सर Rea हयात atk हाथमें जो .उसका 
E घाल्तविक नियन्त्रण आ गया है, उन सबको देखते उससे और 
करिसी भी साहसपूर्ण निर्णयकी आशा ही बेकार है। लखनऊ- 
ig में-- प्रगतिशीछ सुसळसानोंकी aii धूळ झांकनेके लिए 
क्र इस वर्ष जब लीगने पूर्ण स्त्राधीनता अपना sa घोषित 
क्या क भी डीग तथा उसके. नेताओंकी मनोवृत्ति 
SIRT उसकी इस घोषणामें विश्वास नहीं. हुआ था 
a और तबसे जो कारण बनते गये हैं, उन्होंने लीगके सम्बन्धे 
बनानेके लिए प्रेरित नहीं 


.लीगके उक्त प्रस्ताचके अनुसार 
= भस्वाबित परामर्श समितिके उद्देश्य, . 


जिन्नाको सन्तोष देनेके मार्गमें कुछ भी ऐसी कठिनाइयां न 
होंगी कि छीगका सहयोग न प्रा हो सके 


टर्कीके साथ ब्रिटेन और फ्रान्सकी सरि 
पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय सम्बब्धोंसें 
हैं, उनमें टकीके साथ ब्रिटेन और saved} सन्धि [ शते इसी 
age अन्तरराष्ट्रीय स्तम्भमें देखे | अत्यन्त म 
Brant यह केवळ कूरनी तिक Baa 
भी व्यापक होनेकी दशामें भूमध्यलाशरयें उसकी स्थिति और 
भी मजबूत बनानेवाले कारणोंपर भी उसका नियन्त्रण a 
गया है। बाल्कन राष्ट्रोमें इटली और जम॑नीके बढ़ते हुए 
प्रभाव तथा रोड्स और अछबानियापर इटलीके आधिप्े 
टकीके लिए आवश्यक था किं वह भूमध्य सागरपर प्रभाव 
रखनेवाले किसी भी शक्तिशाली राष्ट्रसे सन्धि-सम्बन्ध रखे। 
उक्त सन्धिने ट्कीकी यंह इच्छा-पूर्ति की है, पर ब्रिटेनको इससे 
भी कहीं अधिक छाभ है। वर्तमान युद्धमेंड्टलीकी तटस्थता ay 
होनेकी स्थितिमें भूमध्य सागरमें ब्रिरनको उससे जिन आश- 
ज्ञाओंकी सम्भावनायें थीं, उक्त सम्धिने बहुत अंशोंमें उनका 
निराकरण कर दिया है और यही कारण है | क्रि सिन्योर 
गयादाने इसपर असन्तोष प्रकट करते हुए इसे “भूमध्य सागरः 
में इटलीको घेरने एवं बाल्कन प्रान्तोंमें उसके प्रभावको 
नियन्त्रित करनेवाली चाल” बताया है | 
टक्कींकी सन्धिकी एक दूसरी अत्यन्त महततव प्रतिक्रिया 
यह हुई the ईराक, ईरान और अकगानिर्शताव आदि 
राष्ट्रोका एक गुट मित्र-राष्ट्रोंका समर्थक बन गाया है । ब 
तथा शान्तिके दिनोंके लिए सुस्लिम-जगतूकी याह वती 
ब्रिटेनके साम्राज्यवादी हितोंके लिए aga goai ul 
भारतीय मुस्लिम-जातपर भी. इसकी प्रतिक्रिया AF 
हितोंके अनुकूल ही हुई है । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी पर स्व० Fara r l 
- हिन्दी-हिन्हुस्तानीको भारतकी राष्ट्रभापा बनाये a 
fee जो आवाजें seri जाती हैं, उनमें सबसे प्रथा 


बज्ञालकी आवाज है, इसलिए इस सम्बन्धमें यह एक fet 
बात. होगी कि आजसे प्रायः ६ ६ वर्ष पहले एक वे 


4९११ 


ओर एक प्रमुख बझालीने जिस समय भारतके eI 


| 
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Do 
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भावाकी आवश्यकता महसूस को, उस समय उसने हिन्दीको कारखानेवाले Beste भलाईके काम जारी कराना, (५) 
ही इसके लिए उपयुक्त समझा । यह मत था स्व केशवचन्द्र मजदूरोंकी दशा सुधारनेके लिए उपयोगी कानून बनवानेका 
नका, जिनके सम्बन्ध आधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । यल करना, और (६) मजदूर आन्दोलनमें सत्य और 
केशव वावूने ग्रह (बचार तात्कालीन पत्र लभ समाचार? में अहिसाके सिद्धान्तोंको फैलाना और उनका लाभ और 
प्रकट किया था, ज सम्भवतः पहला पत्र था। उपयोगिता समझाना | | 
iga GATE, 
हाह il y= प्र शे 
हमे इहेव | 
षने > r 
हो पका था, 
शश्र भौ LS » R À aa 
हि ree? Sue: ye ५ | एजनीतिक परिस्थिति- 
ग तती, PA fe re A i ह ष $ | TH महत्त्वपूर्ण एवं 
mia = - Stal जाने लगी । 
गांधीजीकी ओर देश 
। 'हरिजन? में अपनी 
अवस्थाओंमें वे नेतृत्व 


ज्य इस प्रकारका एक 
| उसे ही इस रूपमें 
रार पटेळ-जेसे agar 
“र | शफी ठोस कार्य कर 


ee नियमन ओर 


झि ३ 5 i | न | Gee 2 T ' F 3 $ वि धा गया है। मेरे पास 


नोह; मी थी, निसले में 
पर y i कर सकता । मेरा 
ग डा समूह स्वेच्छासे 
याय क >>, ॥ कार्य समिति द्वारा 
He $ ‘aR इण्डिया? या 
ज्र भ रजन’ में करता हूँ । 
मे कोई शक्ति नहीँ रह 

"हो चुपचाप हरते 
Q ef 


ति मेरे उपर रही, तो 


(१) कदर ag कायम कराने ओर मालिकोसे उन्हें “जब तक काँग्रेसजन अनुशासनकी रक्षा करने ओर सत्य 
त सेः f करना, (२) मजदूरोंके सडुठन ओर सञ्चा- एवं अंहिंसाके अनुसरणकी प्रदत्ति आज तकसे अधिक मात्रामें 
कास लिए कार्यकर्ताओंको सिखाना, (३) नीति नहीं दिखाते, तब तक व्यापक रूपसे सत्याग्रह शुरू करनेकी 
Yay} मामलेमें मजदूर agian राह दिखाना; (४) सम्भावना नहीं है। यदि अधिकारीवर्ग हमें बाध्य न कर दे) 
उन्नति और भीतरी बळ बढ़ानेके लिए कल तो सम्भवतः इसकी आवश्यकेता ही न पड़े |? 
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आवश्यकता ही न पड़े, गांधीजीकी यह आशा 
सनुष्यके गुणोंसे ही विश्वास करनेके आधारपर है ओर उचकी 
इस आाझाको सभी कार्यान्वित देखना चाहेंगे, पर यदि 
ऐसा सम्भब न हो तो गांधीजकी पूर्ण अबुशासनकी मांग 


ऐसी हहे, fia दा एक स्वरस स्त्रकार न कर रू,क । 
सडान्तका प्रश्न ह | वास्तवम ATAT 


अपे रिकाके विश्वास नहीं होता कि यह उन्हीं श्री 


अन्तर्राष्ट्रीय वग til 


रही थरी,उनमें अपेरिध लीगकी मनोवृत्ति 


हमने fia बार अ 
श्‌ 
हवत भी णापर मुस्लिम लीगने अपना निर्णय 


r लक बताया है और इस.बातपर प्रसन्नता 
` हमारा ही युद्ध रड री काँग्रेसको भारतकी एकमात्र प्रतिनिधि 
| न्प हसार हो री करनेसे इनकार किया है। छीगके इस 
Biers gig प चाहे जितना भी हो--और छखनऊके 
करही fi और आसधातक बताकर इसका विरोध किया 
जिसका परिणाम PRAT नहीं कहा जा सकता। 
है। इस संशोधगोल्वाला है और यु्-सम्बन्धी परि- 
कोरी सहाजुभूति ही {र दयात खांके हाथमे जो .उसका 
Age प्रयत्न ₹ गया है, उन सबको देखते उससे और 
akati ग्रही र (यकी आशा ही देकार हे । लखनऊ- 
॥नोंकी आंखोंमें धूळ झोंकनेके लिए 

सो विया स्त्राधीनता अपना wey घोषित 
पेरिस २६ अकू तथा उसके, नेताओंकी मनोवृत्ति 
` ७ नवस्बरको होनेबारंहैस घोषणामें विश्वास नहीं हुआ था 
' एर सोवियट सरकार ते गये हैं, उन्होंने लीगके सम्बन्धमें 
रही है । अवते व्यि CRAIN बनानेके लिए प्रेरित नहीं 
उप्रापार और व्यक्ति। वाढियोंने बार-बार ew किया है 
हः जितना उद्देश्य नहीं रहा है, उतना 
RAT रहा हे. और उसके इस उद्देश्यमें 
हैं, उनका सहयोग उसे प्राप्त होना 
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विश्वमित्र 


क्रो अधिकार होगा | कोई भी व्यक्ति ५० से अधिक pT- 
BAA 'चियुक्त नही कर सकेगा? | --रूट 

१५३६ में सोवियट रूसके शा 
हुए थे, उनमें इस प्रकारके .५ 


उत्पन्न होनेके अ बुमान थे। > 
एपछल GAT अन्तराष्ट्राय सर 


हैं, उनमें टकीके साथ ब्रिटेन ओर प्हाल्सकी ₹ 
अङ्कमं अन्तरराष्ट्रीय स्तम्भमे देखें | अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
त्रिटनकी यह केवल कूरनी तिक हीं 
भी व्यापक होनेकी द॒शामें भूम 


vi 


भी मजबूत बनानेवाले कारणोंप सका नियर Sone 
x NA s CA >) 

गया हे । बाल्कन राष्ट्रोमें geet और जमंनीके 8 ane 

प्रभाव तथा रोड्स ओर अछबानियापर इटलीके आ। 


टकीके छिए आवश्यक था किं वह भूमध्य सागरपर वळ 
रखनेवाले किसी भी शक्तिशाली राष्ट्रसे सन्धि-सम्बन्ध 
उक्त सन्धिने टकीकी यह इच्छा-पूर्ति की है, पर ब्रिटेनके 
भी कहीं अधिक छाम है। वर्तमान युद्धमेंड्टलीकी तटस्थत 
होनेकी स्थितिमें भूमध्य सागरमें ब्रिटनको उससे जिन 
ङ्काओंकी सम्भावनायें थीं, उक्त सन्धिने बहुत अंशोंमें nee 
निराकरण कर दिया है ओर यही कारण है किसि ale 
गयादाने इसपर असन्तोष प्रकट करते हुए इसे E AAAA > १ 
मं इरलीको घेरने एवं बाल्कन प्रान्तोंमें E प्रभ 7 A 
नियन्त्रित करनेवाली चाल? बताया है | | bo 
टकींकी सन्धिकी एक दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रा के इछ 
हुई है कि ईराक, ईरान ओर अफशानिर तान. इ 
राष्ट्राका एक गुट मित्र-राष्टरोंका समर्थक बन गया | क्या 
तथा शान्तिके दिनोंके लिए मुस्िम-जगतूकी याह | 
ब्रिटेनके साम्राज्यवादी हितोंके लिए बहुत खल्या 
भारतीय युस्रिम-जात्पर भी. इसकी 2 4 | 
हितोंके अनुकूल ही हुई है। 
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स्त्रियोंके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके 
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faata संबलित । हजारों प्रतियां बिक चकी 
हैं। मूल्य वही ॥) पात्र । 
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æ A न्द्र C E ar 
६०० पृष्ठ, ५० रंग-बिरंगे चित्र--सुन्दर सुनहरी पक्की जिल्द 
TT अन्तराण्ट्राय खस्बन्याम जाइल J CTS © 
ff लाए ~ ~ ~ ती न्न A Ss 
“विश्वास नहीं होता कि यह उन्हीं श्री हैं, उनमें टकीके साथ ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी सन्धि [ A 
"ह्य हे । aga अन्तरराष्ट्रीय स्तम्भमें देखें ] अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
क A ` A ~ 

Aa मनोवृरि rakt यह केवळ कूरनी ठिक विजय ही नही, इससे-य. 
॥ लीगकी त्त Mn E 
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सयोग से प्रस्तुत यह केश तळ स्त्री-पुष्ष सभी के लिये एक समान | | 
तृप्तिकारक हे । केश रोगोंका निवारण तथा मस्तिक को शीतलता प्रदान || | 
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सबसे उत्म, दर्द |. 
दूर करने वाला | | 
भारतीय मरहम | । 


4 सव प्रकारके दर्दाको | | 
-सदांके लिये मिट जाती है। ददे, जलन, quer 
| को दूर करती है। चीर-फाड़की जरूरत नहीं । . 
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इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके 
अदभुत. चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढळू 
से fear गया है क्रि जिसके पढ़नेसे हिम्दू- 
बालिकाएं ओर हिन्दू-रमणियां पातिब्रतके 
मर्मको सरलतासे हृदयड्रम कर सकें । सती- 
शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोसे 
सती रमणियोंका आदर्श माना जाता हे | 
सावित्रीके धर्मबछके सामने प्रमराजको भी हार 
माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई । 
सात रङ्गीन faa) अब तक दजारों प्रतियां 

बिक चुकी हैं । मूल्य u) मात्र । 
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साता-देवी 
इस पुरुतकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
` सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
गया है । बारक-वालिकाओंके लिये इसमें 
अपूर्व शिक्षा है । क्योंकि यह रामायणका सार 
` उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--और हिन्दू 
Sentara ललित शङ्गार है। इसमें पुराण, 
कान्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 
` शाका अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
“राजनीति, धमंतीति, समाज और 

SE DE बहा । 
ग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र । 
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राजा इरिश्रन्द्र तथा उ 
शेव्याके अपूर्वं आः 
गयी है । शेव्या-हरिश्वल्दुका स्याशसय जीव 
चरित्र, हिन्दू-रमणियों 
इस पुस्तके ९५ 
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भक्ति-परायणा दुमयन्तीको भला कौन हिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस पुल्तकमें उन्हीके 
परम पवित्र चरित्र ओर mieni जीवनका 
वर्णन किया गया हैं । इसमें पातिब्रत-महिमाका 
बहुत ही erat चित्र खींचा गया है। शिक्षा- 
,विभागने इसको स्वीकार किया है । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हैं। ऐसी सर्वाङ्गछन्दर "ओर 
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| गीत 
Å तू साजन, क्‍यों दौड़ न आया ? | 
| एस प्रभात तू बात न माने, दो-दो हाथ तुम्हारे मेरे, «. 
| इ कुन्द कल्यां ले आयी; प्रथम हारको हार बनाकर, 
i फिर उनकी पड्डड़ियां तोड़ीं-- मेरी हारोंकी  वनमाला-- 
| रन वहां तेरी छबि पायी; फूल उठी GAR पहिनाकर, 
। कलियोका यम मुझमें धाया ; पर तू था सपनेपर छाया; म 
तब साजन, क्यों दौड़ न आया? रे साजन, क्यों दोड़ न आया | = 
वें पडड़ियां ऊग oat फिर, दौड़ी में, तू भाग न जाये, | 


के ह उठी मेरे वनमाळी ! 
` लें! कितने हार बनाती-- 
जब डाळी - डाली ; 
सूत्र तुम्हारा z न पाया; 
` तू साजन, क्यों दौड़ न आया | 


डाल गलबहियोंकी माला 
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जीकी माळ, सुगन्ध नेहकी, 
सूख गयी, उड़ गयी कि तब तू 
दूलह बना, दोड़कर बोला-- 
पहिना दो सूखी बनमाला; 


सन, १९१२-१८ तक यूरोपमें नर-हत्याका जो हवनकुण्ड 
` प्रज्वलित हुआ था, उसकी शिखा आज भी शान्त नहीं हो 
' पायी है। विश्व-शान्तिकी समस्या seat नजर नहीं 
anhi लोगोंने समझा था कि संसारका यही अन्तिम 
महायुद्ध है, मानव-जातिकी बबेरताकी शेष अभिव्यक्ति है । 
किन्तु वर्तमान Bea हमारी उस धारणाको गरत सिद्ध कर 
दिया है । प्रचण्ड झन्झावातके बाद आकाशके मेघ-निर्मक्त 
ara जो आशा की गयी थी, वह आज दुराशामें 
परिणत हो गयी है। आज फिर उसी प्रकार आकाश 
अन्वकाराच्छन्न हो गया है, दिगन्तमें युद्धके काले बादल 
त हो उठे हें । १९१८ से १९३३ तक विश्वका राज- 
ह वातावरण शान्त एवं छव्यवस्थित-सा देखा गया । 
इसके बाद ही मनुष्यकी आदिम प्रवृत्तिका उत्कट रूप 
होने रगा ओर बर्बरताकी वीभत्स लीडायें हमारे 
ह सामने प्रतिमासित होने छर्गी । आज युद्धके विपमय 
देखकर संसारके लाखो-करोडो मनुष्य सन्त्रस्त एवं 
Ge 
मनुष्यकी सभ्यता एवं संस्कृति और दूसरी 
प्रशुता--इन दोनोंके बीच आज 
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Sooo ~ ~~~ 


sta खोजा तुझे न पाया, 
रे साजन, क्यों ate न आया ९ 


विद्व-शान्तिकी समस्या 


शी जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


SSA | 


में तो होश संमेट न पायी, ह. 
तेरी स्मृतिमें प्राण छुपाया | 

युग बोला--तू अमर तरुण है-- 
मेने कुछ आंचल सरकाया; 


--'एक भारतीय आत्मा” 


राप्ट्रोके डिक्टेटर तो स्पष्ट रूपमें शान्तिप्रियताको भीरुताका 
निदशंन-स्वरूप बताते हैं। उनका विश्वास है कि मचुष्यका 
शोर्य-वीर्य संग्राम द्वारा ही उद्दीपित होता है; जो जाति 
जितनी ही युद्धप्रवण होगी, उसे उतना ही महत्त्व प्राप्त होगा 
हिटलरकी “My Struggle” पुर्तकमें भी तो हमें युका 
ही उच्छ्वसित santa देखनेको मिलता है। 
विश्व-शान्तिकी समस्या छल केले ? अपने अधिकारोंकी 
प्रतिष्ठाके लिए क्या युद्ध अनिवार्य हे? अथवा यह प्के 
(biological necessity) जीव-शा खकी इछसि आवश्यक है 
Stat कि जर्मन सेनानायक हिण्डेनबर्गका विश्वास था ! इसम 
सन्देह नहीं कि युदधके प्रति मचुष्यकी जो प्रवृत्ति देखी जाती 
है, उसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं हे । अभी तक AS 
सम्पूर्ण रूपमें अपनी: आदिम atx प्रकृतिपर विजय प्रात 
करनेमें समर्थ नहीं हो सका है। सभ्यता एवं संस्कृतिके 
प्रकाश द्वारा अभी तक कहीं भी इस प्रकारके आदरा मावत 
समाजकी स्थापना नहीं हो सकी है, जिसमें प्रत्येक व्यि 
शिक्षित, सहृदय, उदार, बुद्धिमान, स्वाधीनचेता, 2% | 
शाली एवं परिमाजित रुचि-सम्पन्न हो । यह संच 4) 
हममेंसे अधिकांश अभी तक पद्ञ-प्रदृत्तिके ही दास बनें ढ/ | 
ओर हमारी यह प्रवृत्ति ही हमें वन्य पकी कर a j 
दबाकर उनपर अपना प्रभुत्व कायम -करनेके लिए i 


मार-काट करने, हत्या एवं रक्तपात करने तथा 
करती हे । यह प्रवृत्ति मनुष्यको सभ्यताके शान्त EIGG 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व-शान्तिंकी समस्यां 


हुत दिनों तक चुपचाप बढने नहीं देती । मोका पाते ही यह 

| प्रवृत्ति भड़क उठती हे ओर तब हमें मनुष्यके चरित्रका कदर्य 
| प्रकाश युद्धकी ait बीभत्स लीलाओंमें दीख पड़ता है। 
{ मानव-सभ्यताके प्रारम्भकालसे ही हम ऐसा देखते आ 
| रहे हैं ओर युद्धके सम्बन्धमें इन परम्परागत धारणाओंके 
कारण ही आज अधिकांश मनुष्योंके मनमें यह विश्वास 

| बहुमूल हो गया हे कि युद्ध करना मनुष्यकी प्रकृतिका ही 
| एक अंश है । मनुष्य जब तक अपनी प्रतृत्तियांका दास बना 
| am, तब तक युद्धकी सम्भावना बनी ही रहेगी । अधिकांश 
| मनुष्य तक एवं युक्तियोंकी अपेक्षा प्रवृत्ति द्वारा ही परिचालित 
| होते रहेंगे ओर किसी सामान्‍य कारणपर भी जब उनकी 
(| इह प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठेगी, वे मार-काट करनेके लिए 
तैयार हो जायंगे | सनुष्यके सनमें यह संस्कार युग-युगान्तर- 
से बढ्धमूझ होता आ रहा है। दीर्घकालसे इस संस्कारको 
WA पोषण करते-करते सचमुच आज AJAT यह EF 
विश्वास हो गया है कि युद्ध भी भूमिकम्प, बाढ़, महामारी 
भादिकी तरह ही एक प्राकृतिक दुर्घटना है, जिसके पीछे कोई 
भाधिदेविक शक्ति काम कर रही है। इसलिए जिस प्रकार 
भैन्यान्य देवी हुर्घटनाआंका सम्पूर्ण निवारण फरना.मनुष्य- 
की शक्ति एवं सामथ्यरसे परे है, उसी प्रकार युद्धकी. प्रक्रिया में 
भी बाधा देनेकी चेष्टा. करना मनुष्यके लिए वातुलता-मात्र 
। तभी तो आज जब गांधीजी अहिंसा (Non-voilence) 
जोर देते हैं और रोमा रल्यां, बर्नाड शा और बर्टरेण्ड 
West मनीपी इस बातकी चर्चा करते हैं कि युका 
रस एथ्वीपरसे अस्तित्व मिटा देना चाहिए, तो बहुत-से लोग 
TERE उने जाते हैं कि इस. प्रकारकी बातें कोरे आदंश- 
रके Ramat उपज हैं वास्तव-जगत्से इनका कोई 
फिस नहीं हे |. इस प्रकारके आदुर्शवाद द्वारा, छख- 
Faa कोरी कल्पना द्वारा मनुष्यके स्व्रभावमें परिवर्तन 
घ हे सकता. और जब तक सनुष्य-प्रकृतिमे परिवर्तन नहीं 
a तब तुक युद्धके अभिशापसे मनुष्य जाति मुक्ति नहीं 
| । ages मनका यह चिरपोषित विश्वास आज 
ह 7 PAA साथ इस प्रकार ओतप्रोत भावसे जड़ित हो 
कि उसके म से यह धारणा दूर होने पाती ही नहीं 

ज समथ ए आविगा, जब कि युद्धका नाम निःशेष 
TA इसलिए सबसे पहले तो मनुष्यके मनको इस 
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aged मनुष्यके आचरणमें, परिवर्तन हो. 


संस्कारसे मुक्त करनेकी जरूरत है कि युद्ध किसी प्रकार भी 
सदा-सबंदाके लिए टाला नहीं जा सकता । इस ह॑स्कारके 
स्थानपर जिस समय यह विश्वास अपना आसन जमा लेगा 
कि युद्ध कोई अनिवाये देवी दुर्घटना नहीं हे और अधिकांश 
J दृढ़ सड्टल्पके साथ इस बातकी घोषणा करेंगे कि थे 
किसी प्रकार भी युद्ध होने नहीं देंगे, उस समय सचमुच आप 
देखेंगे कि युद्ध एक अनिवार्य agek ea नहीं रह जायगा । 
किन्तु इस प्रकारका हढ विश्वास आज कितने छोगोके. 
मनमे हे? à i 
युद्ध यदि सचमुच-कोई आधिदेविक दुर्घटना (Natural 
catastrophe) होती, तो इसका सम्पूर्ण निवारण असम्भव 
होता | किन्तु यह तो कोई देवी दुर्घटना नहीं है। मनुष्य 
अपनी इच्छासे ही युद्धमें dea होता हे Sar कि wavs 
रसलने अपनी हालकी पुस्तक “WhichWay to Peace 
म॑ लिखा है—*War is not a ° convulsion of 
nature, like an earthquake ; it is.a result-of 


human volition and: human volition cah 
prevent it.” युद्ध भूकस्पकी तरह कोई प्राकृतिक दुघेरनी 
नहीं हैं। मनुष्यकी इच्छासे ही-इसकी उत्पत्ति हुई हे ओर 
मनुष्यकी इच्छा द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। 
एक राष्ट्रके साथ दूसरे राष्ट्रका, एक जातिके साथ दूसरी 
जातिका, मनुष्यके साथ . मनुष्यका सम्बन्ध आज जसा हा 
रहा हे, उसमें तो aaga युद्ध अनिवार्य हो बना रहेगा । 
मनुष्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध यदि साम्य, Fat ` एवं 
प्रेसके आधारपर हो, अधमः स्वार्थ हारा यदि इस सम्बन्ध- 
को हम maaa होने दें ओर प्रत्येक राष्ट्रके शासक 
सत्य, न्याय एवं स्वाधीनताकी नीतिका अनुसरण करतें हुए 
अन्यान्य . राष्ट्रोके ATT अपना व्यवहार-संम्बन्ध स्थापित 
करें, साधारणसे साधारण मनुष्यका अपसान भी sare 
लिए असह्य हो जाय, तो युद्धका निवारण हमें असम्भव प्रतीत 
नहीं होगा । इच्छा-शक्ति द्वारा मनुष्य युद्धका होना. 

दे सकता है, यह विश्वास उसके सनमें उत्पन्न करनेव 
सर्वप्रथम आवश्यकता हे । यदि शिक्षा, 
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सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान एवं राजनीतिक तथा 
सामाजिक आवर्तन एवं विवर्तनके बीच अब तक न मारूस 
युग-युगसे मनुष्यके आचरणमें कितने परिवर्तन होते आ रहे 
ह। आदिम युगमें मनुष्यकी जेसी प्रकृति थी, उस प्रक्ृतिमें 
आज क्या बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हो गया हैं? यह मनुष्य 
ही तो एक दिन नरमांस भक्षण करता था, देवताकी उपासना 
नर-बलि द्वारा करता था, बहुत-सी खियोंके साथ जबरदस्ती 
विवाह करता था ओर भेंड-बकरी की तरह हाट-बाजारमें मनुष्य- 
की बिक्री करता था । किन्तु आज वे सब प्रथायें कहां चली 
गयी ? आज्ञ सभ्य मनुष्य इस प्रकारके आचरणोंको बर्बर 
समझकर उनसे घृणा करता है। यह क्योंकर सम्भव हुआ 
ह ? इसीलिए न, कि मनुष्यकी धारंणा एवं संस्कारमें परि- 
वर्तन होनेके साथ-साथ उसके सामाजिक आचरण एवं रीति- 
नीतिम भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। 
agak चरित्रमें जो कलहप्रियता एवं बत्ररता है, उसे 
' कोई अस्वीकार नहीं करता । मनुष्य जब तक असम्पूर्ण बना 
“teat, तब तक उसमें giai रहेंगी ही । और इन दुर्ब- 
' हताओंके प्रतिविधानके लिए ही तो arenes, पुलिस और 
$ आईन-कानूनोंकी रचना की गयी है। मनुष्य अपनी प्रवृ- 
Ralat दास बनकर अबाध रूपमें अपनी उद्दाम वास- 
avatar चरितार्थ न कर सके; इसीलिए राजनीतिक एवं 
सामाजिक अनुशासनकी व्यवस्था की गयी है। आईन- 
कानूनकी व्यवस्था, पुलिस ओर अदालत तथा सामाजिक 
Aas होते हुए भी समाजसे चोरी, डकती, खून- 
रबी आदि अपराधोंका सर्वथा लोप नहीँ हो सका है। 
इससे पुलिस ओर अदालतकी सार्थकतामें कोई सन्देह 
न Tl इसी प्रकार यदि तकके लिए इस बातको मान 
aaae चरित्रें जब तक giei रहेंगी, तब 
झगडा और बर्प्रयोग एकदम बन्द नहीं हो सकता 
चिरकालके लिए रोका नहीं जा सकता, फिर 
Ber adi ठिए उपाय तो किये ही' जा सकते 
निवारण भले ही असम्भव हो, : 
a 


कि धा ATLA कोई रोक नहीं सका । इसलिए जो ae ai 


इसमें सन्देह नहीं कि इस मागमें वह अभी तक बहुत कुछ | 
अग्रसर हो चुका है, और कोन कह सकता है कि उसकी | 
इस अनवरत चेष्टाका अन्त एक दिल युद्धके सम्पूर्ण उच्छेदे | 
नहीं होगा ? आज युद्धका परिणाम सबुष्यके लिए जिस प्रकार 
भयङ्कर एवं सर्वनाशकारी हो रहर दे, उससे परित्राण पानेके 
लिए मनुष्यकी आत्म-रक्षाकी उसे युद्धके उच्छेदक 
लिए प्रेरित करेगी, इसमें सन्देह नहीं Gat st सकता । 

* - यही कारण है कि आज देश-विदेशके भलीषी विद्वान्‌ एवं 
शान्तिकामी महानुभाव इख समस्याको लेकर विचार प्रकट 
कर रहे हैं कि युद्धका किस प्रकार अन्त किग्रा जा सकता है। 
महात्मा गांधी तो इसके लिए एकसात्र अहिसाको ही अमोघ 
प्रतिकार समझते हैं । पोलेण्डका ब्टान्त देते हुए गांधीजीने 
हालके अपने एक Sad लिखा है कि 'हिंसात्मक उपायोंका 
अवलम्ब्रन करके भी पोलेण्ड जर्मनीके आक्रमणसे आत्म-रक्षा 
नहीं कर सका । हिंसात्मक उपायांका अवलम्बन न करके | 
यदि वह अहिंसात्मक भावसे जर्मनीका प्रतिरोध करता, तो 

अवश्य ही उसकी जेसी दुर्दशा हुई है, उससे अधिक उसकी 

gaat नहीं होती अथवा यह भी हो सकता हे कि नेतिक 

fea इसका परिणाम उसके लिए तथा उसके आक्रमण- | 


कारियोंके: लिए अच्छा होता । ata कह सकता है कि 
गांधीजीके इस तकमें सत्यताका अंश नहीं हे? | 
गांधीजी जहां अहिसापर जोर देते हैं, वहां बर्टरोण्ड रसगे 
अपनी उक्त पुस्तकमे इस प्रकारके कुछ उपायोंका seed ४ 
किया है, जिनसे युद्धका अन्त किया जा सकता है । इसके || 
लिए उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमें परिवर्तन | 
साथ-साथ मनुष्यके मनोभावमें भी परिवर्तन छानेकी आव” 
श्यकता उझायी है । उन्होंने बताया हे कि जब तक विसि 
राष्ट्रोके उद्धतप्रकृति-श्ञासकोंको अपनी इच्छानुसार 
wreath साथ व्यवहार करनेकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी? @ 
तक युद्धकी सम्भावना भी बनी ही रहेगी, किन्ठ राई 
अपने-आप अपने अधिकारका यथेच्छ रूपमें उपथोग 
स्वतन्त्रताको नियन्त्रित करके रखेंगे, इसकी आशा भौ बहुत | 
कम है; क्योंकि राष्ट्रसङ्घका अस्तित्व होते हुए भी ae i 
इटली और. जर्मनीको क्रमशः aaftay, अबखीनिया |. 
arta, जेकोस्लोवेकियांपर आक्रमण करके TË म 
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छनेके लिए 
फेम ora लोभसे उस कम्पनीमें शामिल हो जायंगे । 
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age अनुशासनको साननेके लिए तेयार नहीं हो, उसे अनु- 
शासन माननेके लिए विवश किया जाय, इस प्रकारका कोई 
विधान होना चाहिए | इसके लिए रसलने पहला उपाय 
बताया है-विश्व-राष्टर ( World Government )की 
स्थापना | इस विध-राष्ट्रके शासनकों साननेके लिए सब 
राष्ट्रोको बाध्य Sut | इसके अनुशासनके विरुद्ध 
किसी भी राष्ट्को काये करनेकी स्वतन्त्रता नहीं होगी। 
किन्तु यह किस तरह सम्भव हो सकता है? केवळ विधान 
ब्रनाकर ही तो विश्व-राष्ट्रकी प्रधानताको स्वीकार नहीं 
कराया जा सकता । यदि यह सम्भव होता, तब तो अब तक 
राष्ट्सह् ही अपने उद्देश्यमें सफल हो गया होता । इसलिए 
ऐसा उपाय करना होगा, जिससे विश्व-राष्ट्रकी क्षमता दर्जय 
हो, उसका प्रभाव अप्रतिहत हो । किसी भी राष्ट्रको उसके 
विरुद्ध जानेका दुःसाहस न हो । इसके लिए विश्व-राष्ट्रकी 
शक्तिको दुर्जय शस्त्राख्नों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित करना 
होगा, जिससे विद्रोही राष्ट्र उसके अनुशासनको ag करनेमें 
सक्षम न हो। रसलका कहना है कि सब प्रकारके सामरिक 
एवं असामरिक वायुयानोंपर एकमात्र विध-राष्ट्रका अधिकार 
होगा । रसायन-शिल्पपर भी केवळ अन्तर्राष्ट्रीय सरकारका 
ही कतृ त्व होगा, जिससे विद्रोही राष्ट्र विषवाष्पका प्रयोग 
नहीं कर सके । विभिन्न राष्ट्रॉको ware तैयार करनेका 
अधिकार होगा अवश्य, किन्तु उनके अखागारमें केवल पुराने 
इङ्गे ही हथियार होंगे । वायुयान द्वारा युद्ध करनेका अधि- 
कार केवळ विश्व-राष्ट्रको ही होगा. 

यह तो हुई राजनीतिक क्षेत्रकी बात । अब आर्थिक 
सश्रम क्था करना होगा, सो छनिये । इस सम्बन्धमें रसलने 
कहा है कि जमीन और कच्चे माळके ऊपर चरम. अधिकार 
'विध-राष्ट्रका होना चाहिए; क्योंकि जब तक इन दोनोंपर 
व्यक्तित अधिकार बना रहेगा, तब तक इसका परिणाम शुभ 
Tel हो सकता । मान लीजिये कि किसी देशमें किसी 
किसानकी जमी नमें तेलकी खानका पता वहांके धनिकोंको 
SM जाता है। तो घे अवश्य ही बहुत-सा रुपया देकर 


Rama उस जमीनको खरीद लेंगे और उसमेंसे तेल निकॉ- 


एक कम्पनी गठित करेंगे । कम्पनीमें लाभ होते 
प्रधान-प्रधान लोग भी डिविडेण्डके रूपमें मोटी 


.गर बनानेके लिए सबसे पहले इस ब्रातका प्रयोजन है कि 
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कम्पनीका . कारबार क्रमशः बढ़ता जायगा और वह Ga 
राष्ट्रीय व्यवसायके रूपमें परिणत हो जायगा । चकि tank 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञांका स्वार्थ इस कम्पनीके साथ सम्बद्ध | 
होगा, इसलिए राष्ट्रकी क्षमताको यह सहज ही अपने हाथमें 

कर लेगी । दूसरे देशके धनी भी इसी प्रकार कम्पनी गठित 
करके वहांकी सरकारकी बागडोर अपने हाथमें कर लेते हैं । 
और wa welt एक-दूसरेको दबाकर आगे बढ़नेके लिए 
प्रतिदवन्द्रिता शुरू होती है, जिसका परिणाम होता है युद्ध । 
और अगर ag बात किसी असभ्य या दुर्बळ देशमें होती है, 
तो उस देशके ऊपर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए 
साम्राज्यवादी देशोंमें संग्राम. होना निश्चित हो जाता है । 

इस प्रकार कच्चे मालके ऊपर.जब तक व्यक्तिका अधिकार 
बना रहेगा, तब तक आशिक aad युद्धकी सम्भावना बनी 
ही रहेंगी । विभिन्न देशांमे समाजवादी सरकारोंकी स्थापनां 

होनेसे ही युद्ध छिड़नेकी. सम्भावना नहीं रह जायगी, ऐसा 

नहीं कहा जा सकता | रूस बाकृकी तेळकी खानोपरसे अपना 

अधिकार नहीं छोड़ सकता ओर न इंगलेण्ड फारसकी तेलकी 
खानोंपरसे अपना अधिकार छोड़ सकता है । जर्मनीको युद: 
कालमें तेल. न मिलनेसे वह राज्य-विस्तारकी चेष्टा अवश्य 
करेगा | इसलिए आथिक कषेत्रमें साम्यक्री प्रतिष्ठा इस रूपमें 
करनी होगी, जिससे कच्चे area जो लाभ हो, वह सब 
राष्ट्रोमें बांट दिया जाय ओर इसके लिए यह आवश्यक है 
कि कच्चे मालपर अन्तराष्ट्रीय सरकारका पूर्ण अधिकार 
हो । किन्तु आथिक क्षेत्रमें विश्व-राष्ट्रके इस प्रभावको कार” 


सामरिक दृष्टसि विश्व-राष्ट्रकी क्षमताको gia एवं अप्रतिहत 
बनाया जाय । इसके सिवा रसलका यह भी मत है कि 
जिब्रालटर-जल-प्रणाली, स्वेज नहर, Tatar नहर-जेसे ' विशेष 
स्थानोंपर किसी जाति-विशेषका प्रभुत्व न होकर विश्व-राष्ट्रः ` 
का प्रभुत्व होना चाहिए। | > 
केवल राजनीतिक एवं आथिक कारणोंको लेक 
Pen हो, सो ata नहीं है। यह बात पहले ही कह 
चुकी है क्रि मनुष्षके अन्तरमे जो आदिम बरे 


i र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
f 
| 
ग 


क्योंकि मनुष्यको इस पशुप्रव्ृत्तिका उल्लास निष्ठुरता एवं 
रक्तप्रातमें ही देखा जाता हे । अतएव राजनीतिक एवं 
ars gat परिवर्तन करनेके साथ-साथ मानसिक एवं 
चारित्रिक दृष्टिसे भी मनुप्यमें परिवर्तन करना होगा । ऐसे 
मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं है, जो यह विश्वास करते हैं 
f मनुष्य स्वभावसे ही युद्धप्रिय होता है। उसे युद्ध करनेमें 
आनन्द मिलता है। इस श्रेणीके लोग युद्धके पक्षमें अनेक 
युक्तियां भी उपस्थित करते हैं-जेसे शान्ति मनुष्यको शक्ति- 
हीन, पोरुपहीन बना देती हे । किन्तु इस प्रकारकी युक्तियों- 
के आवरणमें उनकी घृणा, हिसा एवं प्रतिद्वन्द्रिताकी भावना 
भी कम काम नहीं करती । इसलिए जरूरत इस बातकी हे कि 
मनुष्यको बाल्यकालसे ही इस प्रकारकी शिक्षा दी जाय; 

` जिससे वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियोंको संयत करना सीखे | 
बच्चाको इतिहासकी जो शिक्षा. दी जाती है, उसमें स्वदेश 

` एवं स्वज्ञातिके प्रति उनकी भावनाओंको अत्यन्त उम्र एवं 
उत्कर रूप देनेकी चेष्टा की जाती हे। अपनी जातिके प्रति 
श्रद्धाका भाव पुष्ट करनेके साथ-साथ अन्य जातियोंके प्रति 
अश्रद्वाका भाव उनके ZAÑ उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकारकी 
शिक्षा उन्हें जातीय इतिहास द्वारा नहीं मिलती । बचपनसे a 
अपनी ही जाति ओर अपने देशको महत्‌ एवं सर्वश्रेष्ठ समझने 
और दूसरे राष्ट्रोंको तुच्छ एवं देय समझनेका ही भाव उनके 
aa बद्धमूर होने लगता है, जिसका परिणाम आगे चरकर 
बहुत बुरा होता हे । ऐतिहासिक घटनाओंका पाठ्य- 
TPN इस रूपसे वर्णन नहीं किया जाता, जिससे बच्चे 
उनपर निरपेक्ष भावसे विचार कर सकें। जिन दिग्विजयी 
सम्राटां या सेनानायकोंने aS एवं रक्तपात द्वारा दुबळ 
स्वाधीनताका अपहरण करके उनका सर्बनाश कर 
ऐसे लोग डाकू ओर छुरी श्रेणीमें ही आ सकते 
किन्चु इतिहासमें महावीर ae पुरुषपुडूवके रूपमे उनका 
छिया जाता हे, जिसे उनके प्रति बोकि मनम 
` श्रद्धाका भाव उत्पन्न हो ओर वे उन्हीके समान 

ना क्षा अपने मनम धारण करे 
सया सेनानायकोंने केवळ अपनी पाशविक 
लिए असल्य मनुध्यांके जीवनके 
वारकोंकी eoi 
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नरहत्या ओर 
परस्वायहरणको Maa गौरव-गरिमासे मण्डित नहीं किया हे? 
इतिहास द्वारा इस प्रकारकी शिक्षा भी युद्धके प्रति मनुष्ये 
aad अनुराग उत्पन्न करनेके लिए कम उत्तरदायी नहीँ है । 
बच्चोंकी शिक्षाके प्रसङ्गमें बर्टरेण्ड रसळने लिखा है कि 
बच्चे अगर असावधानी या भूछसे कोई क्षति कर डाहते हैं 
या पढ़ा हुआ सबक ठीकसे याद नहीं रखते, तो उनके अभि- 
भावक या शिक्षक उन्हें शारीरिक दण्ड देते हैं। इस तरह 
मार खानेपर बच्चोंके मनमें प्रचण्ड क्रोध उत्पन्न होता हे । 
किन्तु उस समय उन्हें विवश होकर अपने इस क्रोधभादको 
दबा देना पड़ता हे ओर यह दबा हुआ क्रोध ही प्रतिशोधके 
रूपमें परिणत हो जाता हे। बच्चा सोचता है--“अच्छा; 
बड़ा होनेपर में भी इस मारका बदला GNT ।” बच्चे अपने 
जिन आत्मीय जनांसे स्नेह-प्रेमकी आशा रखते हैं, उनसे जब 
उन्हें स्नेह ओर प्रेमके बदले निष्ठुर ताड़न मिलता है, तो 
इसका प्रभाव उनके मनपर ओर भी बुरा पड़ता हे । अपने 
मां-बाप था बड़े भाईको बच्चे अपने त्राणकर्ताके STH 
समझते हैं, वे ही जब क्रोध करके उनपर प्रहार करते हैं, तो 
एक साथ ही उस बच्चेके मनमें अनेक भाव उठ खड़े होते हैं। 
पहले तो वह किकतंव्य-विमूह-सा हो जाता है। वह सोच 
ही नहीं सकता कि असीम स्नेह एवं ममताकी मूर्ति उसकी 
जननी भी उसके लिए इस प्रकार निष्ठुर बन जा सकती है। 
इसके बाद वह सोचने छगता है कि जव मां ही शत्रु बन जा 
सकती है, तो उसके लिए स्नेह और प्रेमका पात्र दूसरा और 
कोन हो सकता है। अब वह अपनेको अनाथ एवं ATAA- 
dear समझने लगता है। वह सोचने लगता है कि 
संसारमें दया, माया, स्नेह, ममता जैसी कोई वस्तु नहीं है। 


-केवळ जोर-जबदंस्ती ही सब कुछ है । माता-पिता या अन्य 


अभिभावक बच्चोंपर प्रहार करते समय अज्ञानतावश यह 


नहीं समझते कि बच्चोंके मनपर इसका कोई गहरा प्रभाव 


पड़ता हे तथा उनके मनमें केसी-केसी भावनायें उत्पन्न होती 
RVA समक्षते हैं. कि इस तरहकी मारपीटको बच्चे ४४ 


anii ही Beas भूल जाते हैं और इससे उनके प्रति बच्वेके 
स्नेह-भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । किन्तु बचपनमें ह 5 
इस प्रकार जो मारा-पीटा जाता हे, उसीसे उसके मन 
युद्धके प्रति अनुरागका बीज आरोपित होने छा जाता दै। 


e 


| 
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विश्व-शान्तिकी समस्या २४७ 


बच्चोके AAG महावीर एवं योद्धा बनकर युद्ध करनेकी 
कामना ऑर माताआके HAH अपने बालकोंको युद्धक्षेत्रमें 
भेजनेकी इच्छा -“इन सबके ASA जो कारण काम करता हे 


बह है बचपतमें साता-पिता द्वारा बच्वांपर निष्ठुर प्रहार। - 


बचपनमें वच्चे स्वभावसे ही चञ्चल और saie 
होते हें। इस अवस्थामे उपद्रव ओर उधम RATAT; gH- 
जोलियोंके साथ मारपीट करना उनके लिए स्वाभाविक होता 
है। किन्तु माता-पिता था शिक्षकके कडोर अनुशासन एव्र 
"नियन्त्रण द्वारा जब उनकी इस स्वाधीनतामें हस्तक्षेप किया 
जाता है, तो उस समय वे इस कठोर शासनको विवश होकर 
मान ठेते हैं, क्रिन्ठु साथ ही इसके वे प्रतिहिसा-परायण भी 
हो उठते हें। ओर यही कारण है कि वयस्क - होनेपर उन्हे 
सब प्रकारके बन्धन, अनुशासन एवं ABTA विच्छिन्न 
SA आनन्द [मलता हे । iF 

बम ओर बन्दूकोंके भीषण गर्जन, तोपों और मशीनः 
गनोंके अग्नि-उदगीरण ओर कुण्डलीकृत धू्ररारिके बीच 
आज विश्व-शान्तिकी उज्ज्वल दीप-शिखा क्षीणज्योति हो 


' रही है। gaz रण-कोलाहळमें विश्‍व-शान्तिकी वाणी विलीन 


सी हो रही हे । तो क्या विश्व-शान्तिकीजो लोग कामना 
कर रहे हैं, वे स्वप्न देख रहे हैं ? क्या यह स्वप्र कभी चरितार्थ 
नहीं होगा ? स्वप्न ? किन्तु स्वप्नको सत्य करके ही तो 


सनुप्यकी जययात्राका पथ दूरसे खदूरकी ओर चलता आया : 
है। अज्ञात भविष्यकी AIST, .पराजय़की भीति; पुरातनका, - 


ATHIN, नूतनका सन्देह-संशाय-कुछ भी मनुष्यकी उस 
जययात्राके पथको अवरुद्ध नहीं कर सका है। हो सकता है 
कि मानव-जातिके इतिहासमें वह युगान्तर आनेमें अभी देर 
हो । आज मानव-सभ्यताको रक्तसागरमें अवगाइन करते 
देखकर सफलतामें हमें भले ही सन्देह हो, किन्तु इससे क्या 
विशव-शान्तिके आदर्शम हम अपना विश्वास खो दें ? संसार 
आज मुक्ति चाहता है-युद्द-दानवकी लौह-भुजाओंके 
आलिङ्गन-पाशसे मुक्ति चाहता है। संसारकी कोन-सी जाति. 

कोन-सी सभ्यता सुक्तिका यह मार्ग संसारको प्रदर्शित 
करेगी ? आज जिस समस्याका समाधान करनेमें असमर्थ 
होकर पाश्चात्य सभ्यता “दिशो न जाने नले च शर्म” जेसी 
हो रही है, उसे तपोवनकी मृत्युहीन वाणी कोन उनायेगा ? 

चह mga वाणी, जिसे. उनकर पाश्चात्य जगत्‌ तोपः 
बन्दूँककी उपासना छोड़कर मानवताका उपासक बनेगा । | 
कोन कह सकता है, कि भारतवप अब तक इसीलिए : जीवित | 

नहीं है paraad ! वेदान्त. और उपनिंषदका भारतवर्ष ! ' 
गीता ओर गाण्डीवका भारतवर्ष । राम और कृष्णा | 
भारतवर्ष ! बुद्ध और शङ्कराचार्यकाः भारतव्रप ! गांधीका _ 
भारतवर्षं! मनुष्यके साथ मचुष्यका; जातिके साथ जातिका 
सम्बन्ध प्रेस एवं ` मेत्रीके आधारपर स्थापित करके तथा 
शक्तिके साथ प्रेमका: समन्वय करके उन्मत्त जगतूको शान्त 

करेगा--ए थ्वीको TS अ्रतकी ओर ले'जायगा। '' : | 


कुरूपताको सिद्धान्त मान ठेनेवांठे व्यक्तिके लिए भले 
ही मेरे मनमें लोभ नहीं हो ; जब उंमेशने Ale पत्थरके 
आकारोंकों माध्यम बना, मेरे जीवनमें प्रवेश करना आरम्भ 
किया, में उसे अपेक्षित गिन चुपचाप उसकी धारणाओंपर 
विचार करने छा गया था । उमेश दलील करता कहता था : 
यह देख न । है समूचा पत्थरका नारी-रूप ! और में उल्झनमें 
देखता कि वह काले पत्थरके सिवाय कुछ भी नहीं है। 
पत्थरको छेतीसे काट-छांटकर हाथ-पांव, कान-नाक, आंखें 
आदि बनायी गयी थीं । ढले वक्षस्थळ थे और arated 
छटोंकी घुंवराली पांतियां भी थीं। लावण्य कहीं भी उस चेहरेपर 
नहीं था । नारीत्वको छक्षण गिनकर, यदि यह निर्माण केवळ, 
वद्द अपनी आन्तरिक भूलको मिटानेका साधन बनाये हुए 
| था, ल मे कितना ही उसपर विश्वास कर छेना चाहता, 
l कुछ सही ब्रात नहीं छा उसके 
I IL अभावकी विपरीत jaa | oe a 
eH i T कोई बात 
q छरती | वह चटपट कह देता: “भयका कौन-सा सवाल है। 
l | वस्तुका अस्तित्व सवंदासे इसी तरह चला आया । अचेतन 
| छठ बात अपनेपर लागू होती हैं। उनके भीतर फैनेको पेनी 
दृष्टि चाहिए। यदि यही-न होता, तब हमारी संस्कृति 
व्यक्तिके विद्रोहको दुबानेका भी एक साधन नहीं बन जाती | 
76 कहना तो साधारण बात है कि 
बना हुआ है। wea बाद यदि वह मिट जावे, तो सूक्ष्म पांच 


re चोंको बनाकर उपकार 
मेरी समझमें zi आदा ह । दुनियाको जग 
| ठम फेडावे बे हो ।”. में झुंझराकर कहता । 
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अकारणकी व्याख्या ! 


श्री “पहाड़ी! 


उमेश साधारण जवाब देता, “दूकानदारीकी बात 
उठा रहा है। ओर तुझे बार-बार डर छाता th मे 
संसारकी ET वस्तुओंको कहीं अपनी कुरूपतासे ठक न 
छूं । यही में तो चाहता हूँ । सेरा अपना आत्मविश्वास है कि 
सफल भी हो जाऊंगा । आगे भविव्यमें एक दिन जब सिर 
जाऊंगा, यह सब बेकार तत्र भी पड़े नहीं रहेंगे। और को) 
वह जगह ले लेवेगा |” | 5 
“क्या उमेश १” मेरे हृदयके भीतर छटपटाहर होती। 
` वह तो कहता, “अकारण कुरूपतासे घृणा नहीं की जा 
सकती हे | ओर यह ढांचा एक बुढ़ियाका मैंने बनाया है। 
इसी तरह सुझे आशा हे कि नझ यह चितापर मौतके बाद 
खळायी जावेगी । में भविष्यके भीतर-भीतर देखा और टोला 
करता हूँ । हां, एक वस्तुकी ढूंढ़में अवश्य हुँ। वह है एक 
प्रतिक्रिया । संसार-भरमें रोग फेळते जा रहे हैं। सारी 
मनुष्य जाति अस्वस्थ है | कुरूप, ध्वनि और भावना नहीं है। 
आकारमें वह गढी जाती है । उस आकारको देखकर हृदयम 
एक हिचक ओर स्वाभाविक छी-छी उदित होती है । उसीको 
साध्य मेने माना है। एक सन्दर छड्कीको . सा मने बेढाकर 
मेने इसकी रचना की । जब उसने इसे देखा, तब घृणासे बहुत 
गुस्सा होकर वह चली गयी थी ।”? 
“क्यों १” में बात कुछ भी न समझ, छमेशकी ओर 
देखता ही रह गया | मनमें उदासी फेल रही थी । उस मैप 
कुचे कमरेमें, जहां कि फर्शपर धूळकी कई ae जमी थीं वह 


- एक स्टूलपर at हुआ था। वही काले पत्थरॉपर ४ 


चलाना उसका धन्धा है। कमरेमें ऊपर चारों ओर १ 
जानवरोंकी खालें टंगी हैं। एक कोनेपर मरा कोबी, ae 
और छळ पक्षी भी ढेरमें संवारे घरे हुए थे । नीचे दीवार 
आवश्यकतासे अधिक कोयळेसे बनाये गये रेखा वित्से भरी 
हुई थीं। उनको देखकर anar कि वह जैसे वहां रेखा 

water हळ किया करता हो । मैंने पूछ डाला, विद ol 
छड़कपन है । आज भी ह्कूली-कालेजी बातों तकको, TF 
बिसार सके हो । यह क्या दीवारोंकों रंगनेकी सोची ह 


| 


TT 


| 
| 


| 
|; 
$ 


| 


“तुम हो वस्तुवादी दुनियाके आदमी न ।” कह ata 
खिछखिछाकर हंस पड़ा। वह हंसी उस बड़े etek कोने- 
कोनेसे प्रतिध्वनित हो उटी । में उसकी ओर देखता-देखता 
ही रह गया । लगा कि उसकी आंखोंकी ज्योति धंधली पड 
रही है । समाधान करनेको NA पूछा, “कोई कारण उसकी 
उपेक्षा करनेक्रा तो मुझे राता नहीं है ।? 

“दुनियादारी de बात है। लेकिन में तो उसपर 
विश्वास नहीं करता हूं । तू पूछेगा कि यह ढांचा किस 
कामका है। झुर्रियाँ पड़ी बुढ़िया है। उसकी ओर एक बार 
देख लेनेसे आंखें मूंदनेको मन करता है। नारीकी पहचान 
अभी तुझे कम हे । उसी नारी जातिके लिए यह मेरा उपकार 
है। इस मूर्तिकी कठोरतामें मातृत्वकी भावना छुपी हुई है, 
जो कि नारी जातिकी सबसे खकुमार भावना है।” 

अपने विवेकले ara तोलकर भी ga सन्तोष नहीं 
हुआ | कह बेठा, “तो भी कलाकारको सौन्दर्यका उपासक 
दुनिया सदियोंसे मानती चली आयी है । वह सब बातें क्या 
विवाद और व्यर्थ हैं ? अन्यथा तुम्हारी नीति व्यथित मिथ्या 
होगी ।”? 

“लेकिन जो में कहता हूँ, वह मेरा अनुभव है । कुछ 
बातोंपर मैने विश्वास किया । उनको में कारण फिर भी नहीं 
मान सकता हूं। कोन जाने कि उस कारणके भीतर कोई 

और कारण हो । कोई भी बात पूर्ण नहीं। उसपर विचार 
कितना ही किया जाय, अन्त नहीं मिलेगा । और कई 
पूरके पोधे हैं। उनके फूलपर कोई गन्ध नहीं होती है। 
` उनके छोटे फछोंको छते ही, वह आपसमें ट॒कड़े-टकड़े होकर 
Were जाते हैं | उनके stack बीज वहीं भूमिपर पड़े रहेंगे । 


ay 


एक गुटगुदी न जाने क्‍यों उसे छकर लगी थी। मनोविज्ञान . 


उसी गुदगुदीकी व्याख्या किया करता है। और बरसातमें 
तमने देखा होगा कि मिट्टीको खा-खाकर, एक रेखा बनाता 

TRIS बढ़ता जाता है। जरा उसे छ लो, सिकुड़कर 
छोरा बन जावेगा । उस केंचुले ओर फूलकी तरह आदमीके 
` जीवनमें भी गति होती है। खद तुमको अचरज होगा कि में 
` स्सुष्यकी गतिको पहचान लेना चाहता हू । और वह ढांचा 

निस लड़कीका मेने बनाया है, वह एक अरसे तक feet 
रियाकी रोगिणी रही । तब यह सम्भव नहीं था कि यह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अकारणकी व्याख्या 


` नहीं है। तब में भली 


गयी.। सावधानीसे मेंने उसको भांपना ae किया । वह 
किस ब्रातकी अवहेलना करती हे, यह बात भी जान लेनी 
ही । अन्तमें एक दिन में उसे रोगसे मुक्त करनेमें सफल 
7। जसे ही मैने देखा कि अब उसका दोर ge होनेवाला 
है, बस उसकी दोनों हथेलियोंपर एक-एक केंचुला रख दिया | 
वह कुतूहलसे उनको देखती रही | फिर भी रोगकी गति तीब्र 
हुई और वह पागलपनके साथ एकको dat डालकर 
निगल गयी ।? 
“निगल गयी !” में भोचक्का रहपूछबेह।ा || 
“यह में जानता था । इसीलिए मेने दोनों इथेल्यांप | 
अळा-अलग रख दिये थे। एकको वह निगल गयी । तब | 
दूसरेको एकाएक देखकर, पहलेके लाक्षणिक रूपका ध्यान 
आया | वह पाकर वह बहुत झुंझछायी । आगे जब कभी | 
शरीरपर वह हिस्टीरियावाली प्रकृति झेलनी ge होती, उसे | 
उस केंचुलेकी स्थति याद हो आती और वह रोगसे 
सुक्त हो गयी ।” 
` “यह व्यवहार क्या सही था ? छोगोंको यह पागलपनके 
सिवाय कुछ लगेगा ही नहीं।” 
“तुम ठीक कहते हो । तुम्हारा दृश्कोण 
दमीका-सा हे । में खुद पागलोंवाला स्वभाव 
हूं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । सात साल एक ' 


आया | वहां मुझे GEST पागलोंसे वास्ता पड़ा । 
अन्तमें निर्णय किया कि साधारण पुटेसियम-ब्रोमाइड: 
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विश्वमित्र 


खोखले . स्थळपर, पागल व्यक्तिके मस्तिष्ककी - कठोरता ओर 
हृदयकी -भावुकताको साफ-साफ एक रेखा-चित्र बनाकर 
| आगे कर दे । - तब सही बात पकड़में आ जावेगी । ओर उन 
Water सही सही रोग भी पहचानमें आ जावेगा । यह 
सेगियोंके रोगके माप-चित्र हे । उस यन्त्रपर भी भावुकताका 
प्रदर्शन ऐसी ही. रेखाओंसे होता और यह............ ९ 
छमेश चुप हो रहा | बड़ी देर तक कुछ सोचता हुआ चुप 
रहा । फिर उठ खड़ा हुआ । अपनी मुट्रीसे मेरी कलाई 
पकडू, मुझे उठाया । वह सुट्टी बहुत ठण्डी थी । में उसके साथ- 
ava. आगे-बढ़ गया । उसने एक बन्द दरवाजा खोला ।. 
भीतर मेते देखा, कुछ भी नहीं था। बहुत TAT प्रकाश 
रोशनदानसे आ. रहा था.। आंखें मरकर मेने देखा कि वहां 
 भाति-भांतिके ढांचे पड़े हुए थे । तब वह बोला, “पशु, पक्षी, 
आदमी--सबकी ये हिया हैं। यही है वास्तव । यहींसे में 
` जीवनका पहरा सबक छझाता हूं । जिस वस्तुको देखकर . 
निराशा हो, वही हमारे हृदयका. उपरी अस्तर उघेड देता 
रव % और ` ; द 
_ है। ओर हमने कमरेमें देखा होगा; काले हिरनोंकी खाले, 
बारइर्सीे आदिकी are टंगी हैं। पक्षी-पशुओंमें मादा, 
TA अधिक सन्दर नहीं होती है। नर जानता है कि मादा 
उससे कुलप हे । नियतिने मानवके आगे भी इस कुरूपताका 
चित्रण पेश किया था । पह र 
e । पहरी नारीने, पुरुषकी शरणमें आते 
अपनेके pes ढक लिया था कि पुरुषको सुळावा वह 
सके । ae Tal कुछ नहीं, अपनी कुरूपताको ढक 
हथियार है ee विभिन्नकी समस्याको छे 
मेने | खाळांसे ही वहां दीवालें सज्ायी हैं। 
तर पद्मा za 
| पीछे आदमीके जीबनमें निराशा आती हे । आशाकी 
वह नहीं। दुःख ही को-ले a) अ पी 
गोतको । और २ TET 
aaah । ओर भी चित्र हैं, जिनका जीवन भद्दा 
3 Rag < प्राणदुण्डका कितना डरावना चित्र 
i ae | इन सबका अस्तित्व केवळ हमारी 
[आको उठा, हमें कमजोर साबित द 
00 सतत करना है । इम 
' छिए अनायास मोह बटोर हेते हैं। प्यार भी 
a ते ६। प्यार भी उसे 
करने लाते-हैं। यह प्यार कर 'लेनेवाळा गुण; 
TT ASPET | 
भी नहीं?रहा है। तो भी विवेकसे तोळा जाय 
होते हैं ।” Bree ot 


Zo 


- हुए मने 
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सब उनकर भी, चुपचाप रहनेके सिवाय क्या हश्नियार 
मेरे पास था । उस कमरेमें afai थीं । उस बांटसे जीवनको 
dem उमेश FAT चाहता है? उन aiik नीचे एक 
प्राणी-जातिका इतिहास चाहे छुपा हुआ हो, परचशता वहां- 
पर नहीं थी । मेरे मनमें उदासी फेलने लगी । कमी-कमी 
में छटपटाने लगता | यह व्यवहार ' कस प्रचलित मुझे 
मिला हे । | 
ओर छमेश बड़ी देर तक सुझे रहा । सुझे पहचान, 
मेरे मनमें पठता बोला--“यह तो कुछ भी नहीं XT ~ 
मानव-जाति हमेशासे इतनी मूल्यवान नहीं रही । आज 
भावकी भले ही गणना हो । . व्यथित झूठ वह सब है | मानव 
अपने दिमागको जितना ही तीक्ष्ण बनावेग7, उतना ही उसका 
नेतिक पतन समझो । जो इसके साथ azn हैं, सबके सब 
ढोंगी हैं न्याय एक सामाजिक अपराधीको सजा देता a 
फांसी तक देनेका प्रचार है। अल्वस्थ व्यक्तिकी रक्षाका प्रश्न 
कोई नहीं उठाता । यही सोचकर में अनुमान छागाये देगा. 
हुँ कि हरएक व्यक्ति पाग है । पागळके सही माने हैं, कुरू 
पतासे अपनेको अरग रखना । व्यक्तिका शरीर निर्बल पड़ता. 
जा रहा है। उसका मस्तिष्क हर पहले बर्वान नहीं । 
उसको रुचि उन्दरताकी ओर प्रबल हे । जिसका नग्न रूप 
है--योन-आकर्षण ।” 
“योन-आकरषण !” में HAST उठा । 
“क्यों, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है। पागलोंको मेंने 
देखा । इतनी सारी हडियोंको भी मैंने जांचा और यही 
पाया कि 'फासफेट' और 'क्छोराइड” की कमी सबके साथ 
है। चूनेका अधिक अंश भी इन afgata gar हुआ मिला | 
इससे यही अनुमान लाता है कि बुद्धिवादी जातिके छोग 
नष्ट जल्दी हो जावेंगे ।” | 
“तब क्या तुम इस भारको अपने ऊपर छे रहे हो ।” 
“यहद व्यवस्था हरएकपर लागू नहीं करता हूँ | अच्छा 
तुम देखो*** *'। वह केसा ढांचा हे । काले पत्थरकी-खोपड़ी है 
न! क दांत टूटा हुआ हे । एक पागलक्रो इसी भांति हंसते 
पाया था । जब यह बनाकर मेंने उसे दिखळाया?- 
वह गम्भीर बना रहा । कुछ दिनोंके बाद डाक्रोंने gami- 


घूरता 


- पत्र दे दिया कि वह स्वस्थ हे । पागलखानेसे वह छुटकारा 


पा गया ।. परसों उसका पत्र मुझे मिला था कि वह Mi 


a 


| 
| 
| 
| 
| 
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अकारणको व्याख्या २४१ 


खोपड़ीको लेने आवेगा । मेंने इस खोपड़ीको अलग निकाल- 
कर रख दिया । वह आया ओर उसे देखकर भोचक्का रह 
गंया । एक बार आईनेके आगे खड़े होकर, उसने अपनी 
ओर खोपड़ीके ढांचेकी परीक्षा छी, उसके हाथसे खोपड़ी 
छूट गयी | वह घूर-घरूरकर मुझे देखने ला गया । फिर वह 
पागछ हो गया था ।” 

“पागल !” कुछ भी बात समझमें नहीं आयी । 

“ठीक बात वह थी । उसका वह दांत छतसे . गिरनेके 
कारण टूटा था | उसका. उसके मस्तिप्कपर गहरा प्रभाव 
पढ़ा होगा । हठात्‌ उसे वही याद हो आयी ।. अपनेको 
संभाळ न सकनेके कारण, वीभत्स हंसी हंसता हुआ, वह 
बाहर सड़कापर बढ़ TAT If 

“इतनी-ली बातपर'****** ? 

“हाँ।” कह वह दीवाळके नजदीक पहुंच गया.। कोयले- 
के बने हुए एक त्रिकोणपर उंगली रखता हुआ बोला-- 
“अधिक दिन वह जीवित न सकेगा । उसके जीवनमें 
भद्दी आकृतिवाली जगहको कोई पोत अब नहीं सकता है। 
यह देख न; 'स्पाइन? की हड्डीके भीतरके मज्जेमें भी कण-कण 
करके लोहा फेल TAT Ee P प 

खुमेश अधिक न बोल सका | उठकर चछा आया | मेजपर 
कई काले पत्थर घरे हुए थे । एकपर वह छेनी चलाता रहा | 
वह छन-छन्-छन्की आवाज Rek भीतर .बेठकर, जगह 
बनाने लगी । व्यस्त बनकर वह अपने काममें लगा हुआ 
था। मेरे Rek भीतर उस वातावरणमें फेली . निराशा, 
समाने लगी | कमरेके चारों ओर आंखें फाड़-फाड़कर देखता, 
तो बार-बार सिहर उडता था ।. एक अकुछाहट ओर Fact 
उदित हो रही थी । तभी दीवाळपर टंगी एंक खालपर मेरी 
निगाह पड़ी । वह कुत्तेकी खाळ थी । उसके नजदीक पहुंचकर 

उस छुआ | बहुत सुंळायम वह थी । छूकर एक गुदगुदी 
Rew होती । जब वह कुत्ता जीवित रहा होगा, तबकी 
उसकी उन्दरताका सवाल asta मुझे स्मरण हो आया। 
ग जाने क्‍यों में उस खालको सहलाने लग गया । बड़ी देर 


के सहलाता रहा हू. । मनमें कभी-कभी विचारोंको फेला 


ता था । किन्तु एक बार ही निपट खाली भी तब दिल रह 
जीता था। आखिर क्यों पीड़ा Ret . होने लगी । में तो 
के भावुक नहीं । हटकर बहांसे चला. आया। देखा, 
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काले हिरनकी खाल थी सींगपर -उंगलियां फेरी। खूब 
चिकने वे थे । आगे एक गीदड़की खाल थी । भारी हिचकके 
साथ में उमेशके पास लोट पड़ा । वह तो संलग्नतासे अपने 
कामपर जुटा हुआ था । BA देखकर कहने लगा, “यह 
लंगड़ा है । इसकी यह हड्डी. टूट गयी थी ।” 

कुछ झुकाव जरूर था, अधिक कुछ भी वह . समझमें नहीं 
आया । वह तो पत्थर था--पत्थर | चुप इसीलिए रह गया | 
उस पत्थरपर कई बार ध्यानपूर्वक इष्टि डाली कि में भी 
AA समझ लूँ । बात ढीक-ठीक अपनेमें नहीं उतरी .। 

तभी उमेश ater, “आखिर तुम अपने दिलको. इतना 
कोमल क्‍यों FAT रहे हो १” 

“में !” अचरजसे.मेने उसकी ओर देखा-। 

“हाँ, यही बात मेंने भांपी । अन्यथा कुत्ते और हिरनके 
बाद श्शगालकी खालपर . पहुंच तुम लोर . नहीं आते । लगता 
है कि कोई चोट तुम्हारे Ren पहुंची हे । और. प्रचलित 
धारणापर कि, श्ग्यालको देखकर अपशकुन होता है, 

देह तुमको उठा होगा | खेर, वह कुत्तकी खाल भी तुम्हारी 
पहचानी हुई है । वह सरोजके कुत्तकी है ।” 

“कोन सरोज |. 

“तू याद्‌ कर न)? 

“वही, जो हमारे साथ-साथ Wo एस-सो० में. पढ़ा 
करती थी ।?? 

‘Ha पहचाना तूने। और भी कुछ याद है ??? 

“रज्रीन कपड़े पहना करती थी ॥ . अपने. बनाव-ठनावपरं 
अधिक उसका ध्यान था । लेकिन बहुत हंसमुख धी. वह, 
Neel? 

“ओर कुछ नहीं | साधारण घटना: हुई थी इम्तहानमे 
एक प्रयोग करते-करते उसके हाथसे 'फलास्क'-छूटगया था । 
बह पास: नहीं हो संकी. । :उसके' बादका हाल तू. नहीं जानता. 
है। उसके ack लोगोंने बिना उसकी मर्जीके उसकी शादी 
कंर दी । पति कहीं अच्छे .ओहदेपर नौकर थां । ' वह प 
सन्तुष्ट नही. रह सकी । उसका ` वबा - हुआ सेक्स? 
उमड़ आया । पतिके आफिस चले जानेपर, एई 
पतिके इस कुत्तेक गळा काट झाला ओर 
मरी मिली थी? . 4d 

“आत्महत्या उसने कर डाली थी!” 
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“यही क्‍यों । उसने उस कुत्तेके खनको भी पहले चाटा 
था । पिया भी है। उसके जीवनका अभिमान वह था। वह 
हिंसा, पतिपर नहीं तो लागु हो जाती ।” 

“केसे १? 

“sq दिन वह पतिका खून करनेकी ठहरा चुकी थी । 
हत्या दिमागमें घूमती रही ।” 

“पत्तिकी !?? 

“कुछ नहीं; कुरूपताका अभाव था |” 

“क्या-क्या समेश |”? 

“पतिने हमेशा उसके दिमागको दबानेकी कोशिश की | 
sta कभी वह न्दर रङ्गीन कपड़े पहनकर पतिके पास गयी, 
उसने उसकी तारीफ नहीं की। नारी तो नुक्ताचीनीकी 
कांबळ हे । उसका पति जरूरतसे ज्यादा उन्दर था। और 
वह Ger जांतिको कुरूप देखना चाहती थी ।” 

Req Ne? 

“जब वह कालेजमे पढ़ती थी, एक लड़केको उसने प्यार 
किया था । उस छड़केके चेहरेपर चेचकके बड़े-बड़े दाग थे । 
आपसमें लड़क्रियां उसकी हंसी उड़ाया करती थीं। तब उसका 
नारीत्व उपर उठता गया। उस लड़केपर उसे दया आती 
थी । ऐसा ही कुरूप पति यदि उसे मिल जाता । वह अपने 
जीवनको. संभाल लेती । फिर उसके पतिने अपने व्यक्तित्वसे 


चरित्रपर अविश्वास हो गया । यह कुत्ता उसके पतिको किसी 
RPA यादगारमें दिया था। और मेरा अनुमान सही 
RETI” 
तुम्हारा क्या अनुमान था उमेश ? इस तरह तो किसी 
भी तथ्यपर नहीं पहुंचा at सक्रता है |”? ` 
“नहीं, नहीं। बात यह थी कि उस दिन Baz उसका 
अपने पतिके साथ झगड़ा हुआ था । इस कुत्तेने उसकी साड़ी 
डाली थी और उसने sist मार डाहनेकी धमकी 
दी। पति उसकी - हंसी उड़ाकर आफिस चले गये-। 


साधारण घटनाओंसे जिन्द॒गीके बड़े-बड़े खेल भी 


| 22 


त पहुळे्यूरी छन ठे । तूने उस. खाटको gar 
र किः कहीं नारी-कोमळताका अनुभव तू पा 


“Bae भी उसे चाहा था । इस तरह कि, उसे अपने पतिके- 


गया हे । उसके बाद हिरनकी खालने तेरे पुरुपत्वको ऊपर 
उठा दिया । लेकिन शाकी खालको देखकर हिचक उठनेकी 
बात क्या थी ? यही न कि किसीकी मौतका ख्याल तुझे आ 
गया था I” 

“सच्ची बात है यह । मुझे एक झुरदेकी याद हो आयी | 
वह हैजेसे मर गया था । बड़ी बढ़बू चळ रही थी उसमें |” 

“यह झूठ है 0” 

“क्यो |? 

“कुछ और बात भी तूने सोची । 

“मेने 9? 

“यही कि कहीं तू भी किसी दिन उसी तरह न मर 
जाय । इसी डरको तूने AWA छुपा लेना चाहा था । मेरा 
अनुमान गरत नहीं । तेरी उस हिचकके साथ ही मेंने.यह 
कुरूप छंगड़ेकी मूर्ति गढ़नी ge की । तू भी पंगु होता चला 
जा रहा है। ओर सुहरेकी वह बात दया सच है। झुझे तो 
सन्देह है ।” 

“सच हे वह ।” 

“में कहता हुँ कि झूठ है ।” 

क्यों ।? 

“तूने इस कुरूप बुढ़ियाके ढांचेकी तुलना किसीसे की है 

“मैने १ 

“वह कोन-सी लड़की हे १” 

“कोई नहीं ।?? 

“कोई तेरी प्रेमिका लगती है ।” 

“मेरी 0२? 

“क्या, आश्चयकी बात क्या हे १? 

“नहीं ह।” 

“फिर झूठ ।” 

“वह मेरी कुछ नहीं है ।?? 

“तेरी ।? 

“यह तो में भी समझता हूँ: कि तेरा कोई खास | 
उससे नहीं है। और-वह जल्दी मां बनने जा रही है । सोप 
कर तू भयभीत भी हो उठता है। दोनों बातें भी सच हैं ।” 

“वह एक बहुत BEATE लड़की है ।” 

“मां बनकर कुरूप हो नहीं जावेगी ।” 

“गरीब घरमें उसकी शादी हुई हे । पतिकी आमदनी 


| 9) 


Rs 


oa 2 


~ 
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अकारणंकी व्याख्या 


| | व्यवस्था नहीं हो सकती । JA बार-बार डर लाता है कि 
` कही वह चटक नहों जावे ।” 

“मरना ? सोत क्या बुरी छाती हे ।” 

“सुकुमार वह नहीं I” 

“कोर ओर BET तो है 

“लेकिन १? 

“यही न, तू कुख्यताका नहीं मानता ।?” 

“सच कह रहे हो तुन gart कि कभी-कभी बच्चा ate 
पटमें ही मर जाता है। तव सां भी जिन्दा नहीं रहती । 
यह अन्याय है में उस कुरपताका पोषक नहीं | तुम्हारी 
धारणाको स्वीकार भी करना अनुचित होगा । वह नियम 
` तुम सुझपर लागू न किग्रा करो । में भी अस्वस्थ हुं । -वह 

अस्वस्थता फिर भी अपनेसे बाहर नहीं मानता । नहीं, 
फोलाद अपनेको ब्रनाकर मुझे चलना है ।” 


ही ।” 


: 


“तब मोह Gad जरूरतसे ज्यादा हे। उस लड़की के : 


हिए इतना लोभ क्यों तूने जमा कर लिया है ।” 

“मेंने न ! बात ठीक है । मुहल्लेमें प्लेग हो जानेपर, 
उसके मां ओर बाप जब मर गये--तब उसे अपने घरमें आश्रय 
मैने दे दिया था । फिर एक दिन उस अतिथिको, न्द्र सजा, 
अपन हाथों सखराल मेंने बिदा किया ।......... ” 

| अपने घरमें रखनेकी चाहना क्या तुमने भुळा दी थी ?” 

\ “ही है ठीक बात ag भी कुछ उस घरमें रहनेके लिए 

| उतसाहित नहीं रही । बार-बार बात-बातमें कहती थी, बड़ा 

उपकार है यह । कृतज्ञ में इस सबकी हुँ । जब में उसे उसकी 

` | TAR बारेमे कहता था, जवाब कुछ भी वह नहीं देती थी । 

| हशा चुपचाप रही । और शादीके बाद अब बार-बार 

हती है, अपने घरमें मुझे बुला लो ।?? 

“पत्तिसे असन्तुष्ट है वह ।? 

५ अब मैंने जाना कि उसको इस तरह बाहर घरसे फेंक 

| "गा अनुचित बात थी । उपाय तब भी कोई पास नहीं हे। 

| | नह उदास है। उसकी sieht खोखळापन नेने आपा 


खुर रहा करती हे ।? 
जानते हो, -उसकी walt क्या है ।? 


और जिस दिनसे उसने जाना कि बह मां बननेवाली है, | 


“ag चाहती है कि उसका: बचा मरा हुआ ar? 
“मरा ! नामुमकिन बात है। कोई भी मां यह नहीं 
हती है | इस तरह बहकानेवाली बातें तुम क्यों करते हो ?” | 
“बह मां नहीं बनना चाहती है ।?? 

“नहीं बनना चाहती १”. 

“देख लेना तुम । यदि बच्चा जिन्दा: रहेगा, तो उसे 
RART ge हो सकता है। कौन जाने, वह पागल हो 
जावे । इसीलिए खुद वह चाहती है क्रि बच्चा मर जावे । 
यही उसके हकमें ठीक भी होगा ।”? 

“क्यों उमेश १? sn 35 

“कारण यही हे. कि भावुकता नारीमें ज्यादा मात्रामें | 3 
फलती जा रही हे । लेकिन उसके ऊपर है धार्मिक नेतिकता । | 

R घरमें प्रवेश करते ही वह समझी कि तुम उसके पति. | 
होगे । तब उसकी उम्र पतिकी ओट चाहती थी । उतने दःखके 
बाद एक युवतीके लिए और कोन-सा Barat ठीक होता । | 
तुमने भी यह नहीं: किया । एक ओर व्यक्ति उसका पति | 
बना । वह बच्चा एक उरझनवाले जमानेका खयाल है। | 
अपने नेतिक सेण्टिमेण्टके लिए, उसकी मौत चाह; वह समूची | 
पतिकी बनी रहना चाहती हे । आजकी समझदार युवतीका 
यह कितना बड़ा दुर्भाग्य हे ।” ; 

तभी एक युवती कमरेमें आयी । बड़ी उन्दर थी-बह । 
में चुपचाप उसे देखता ही रह गया था । उसने वही बुढ़ियाकीः 
मूर्ति उठायी और घर-घर कर देखा । फिर उसे साथ लेकर 
चली गयी | उमेश चप था | मेंने उससे पूछ डाला, “यही वह 
हिस्टीरियावाली युवती है न ।” 


“व्हा \? 

“छेक्न तुम्हारे चहरेका रङ्ग फीका क्यों पड़ गया 
“वह भी मरने जा रही हे ® | म 
“मरने 9? ; * 


“यह समझमें नहीं आता कि किस 
मेरी व्यवस्थामें हे । वह आत्महत्या 
यहां आयी थी । मेंने पहचान लि 
सुनासिब नहीं समझी ।? i 
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है A श्वमित्र 
buy विश्वमित् 
अपने PRIN मिट्टीके तेलको छिड़ककर आग लगा देगी । खबर देने पहुंचा था । AFTAN SATA फली थी । कमरे- || 
“केसे तुमने जाना है ?” कमरेमें घूमा । आखिर पाया कि उन agiia amy १ 


“उसकी सजावट देखकर । उसके दिमागमें यंह बात भारी बदबू चळ रही थी । देखा ही मेंने, उस युवतीकी सही 
अज्ञेय एक खयाल गढ़ रही थी । जब वह बच्ची थी, तब उसे छाश वहां थी। वहीं मेने खमेशको ast हुआ पाया। मैने 
कुरूपताने एकाएक डरा दिया । एक दिन उसके बड़े भाईने पास जाकर पुकारा, “छमेरा...? 


he 


चृहेदानीपर एक बड़ा चूहा पकड़ा था। फिर उस RR “क्या हे १? र 
मिद्दीका तेल छिइककर आग लगा दी थी । उस लड़कीने उस “मरा बच्चा हुआ हे ।” 
चूहेकी रोशनीको अंधेरी रातमें देखा था उससे उसके दिछपर “होक है ।” j i 
बड़ी चोट wit) तबसे वह cand हमेशा अपनेपरः आग “तुम यहां FAT कर रहे हो ।” 
लगानेकी कोशिश करती रही । ओर आज अब......।” “में १९ । व 
“तो AST न। जानकर भी तुम......... \ “हां gal यह छाश भी हे । चलछो-चछो । छी-छी ।” j! af 

` «व्यर्थ सब बात हे । मेरा यह अधिकार नहीं कि उसकी “लेकिन में तो यहीं रहूंगा i” | 4 
रक्षा अब करुं । अब तक सब खेळ खतम भी हो गया होगा। “यहीं ।? E 
चलो फिर देख आवं ।” कह उमेश उठा । हम दोनों बाहर “उसी कुरूपताको देख रहा हुँ कि यह शरीर कब तक | रे 
ae आये। बह बोला, वह उसका कमरा El हमने उसका सड़-सड़कर गलता है। में उन हड्डियोंको फिर देखूंगा । यह = 
कमरा खोला | धुआं भर रहा था। में चीख उडा । वहां समझना है कि क्‍या कमी उनमें थी ।” कि; 
एक कुरूप लड़की पड़ी थी बह बेहोश थी । पास ही मेंने “और ढांचा १” $ 
उस बेढोळ बुढ़ियाके ढांचेको भी देखा । छमेश तो बोला, “यह देखो न |? | 
“तुम e DS मेंने देखा कि उसी बुढ़ियाके ढांचेको वह हाथमें लिये | ह 
र में भयभीत होकर चला भाया था | था। पूछा, “यह किसलिए छाये हो ।” | प 
पन्द्रह दिन बाद, छशीलाके बच्चा हुआ था भौर वह वह कुछ बोला नहीं । खिलखिलाकर हंस पड़ा था ! | = 


सच ही मरा हुआ था। ater रोथी नही । में छुमेशको 
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कवि मूलतः अपने समयका प्रतिनिधि होता हे । उसको 
gat मानसिक खाद्य मिलता है, वेसी ही उसकी कृति होती 
है। यद्यपि महान्‌ कलाकार देश ओर कालकी सीमाके 
mata परे होते हैं एवं सार्वभोम समाजके प्रतिनिधि होते हैं, 
तथापि उनपर तत्कालीन वातावरणकी अमिर छाप होती है। 
' कवि वही बात कहता है, जिसका प्रायः सभी लोग अनुभव 
| करते हैं; किन्तु जिसको सब लोग कह नहीं सकते । सहृदयता 
| तथा स्वाभाविक अनुभूतिके कारण छोटी-छोटी वल्तुओंका 
| भी उसपर विशेष प्रभाव पड़ता है। जहां उसको किसी बातकी 
| क्षीणसे क्षीण रेखा भी दिखाई पड़ती है, वहीं वह उसके 
भाधारपर पूरा चित्र खींच लेता है। सामयिक जीवनके 
faat सहायतासे अपनी अद्भुत कल्पना-शक्ति द्वारा वह 
| संवकालीन एवं यथार्थ मानवताकी रूपरेखा अङ्कित करता है। 
तुलसीदास सच्चे कलाकार थे । उनकी दृष्टि पेनी थी 
Sawa और अध्ययन विशाळ थे। समाजके तत्कालीन 
WU उन्होंने दृष्टि डाली और उनके विरुद्ध अपना मत 
| पकट किया । तत्कालीन परिस्थितियांको देखते हुए ही 
| EM उधारके साधनोंकी ओर सङ्केत किया; क्योंकि वे 
नह आदर्शवादी थे, वहीं व्यावहारिकतासे भी शून्य न थे । 
| SM समाजके अन्य आवश्यकीय agia भांति नारी- 
| तिका विशद वर्णन किया हे saat. रचनाओंमें हम 


हसे. दिता पत्नी, माता, सखी, चेरी आदि विविध 
चित्रित किया हुआ पाते हैं। सीता कविकी आदर 
। जिस प्रकार जीव और aak मध्यमें माया है 
प्रकार राम और लक्ष्मणके बीचमें सीताजीकी स्थिति है | 

“आगे राम लखन gÀ पाढे, 

तापसः वेष विराजत काछे। . 

उभय मध्य सिय सोइत केसी, ' 

Fat जीच बिच माया जैसी।? 
सीताजी afani पालन करनेवाली एक आदर 
'एहिणी हैं ; भावुकता एवं प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। 
अहिर ope नेह भी हम उन्हे मे भा 
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किल्चितू-मात्र भी च्युत होते हुए नहीं देखते। उनके लिए 
श्रीरामके बिना संसार तुच्छ है । 
प्राणनाथ तुम Ra जा माही, 
मो कहु उखद कतहुं कछु नाहीं । 
Ra बिनु देह नदी faa बारी, 
तंसिभ नाथ पुरुष faq नारी। 
. चित्रकूट पर्वतपर्‌ जब सीताजी अनुसूइयाले मिलती हैं, 
तब ऋषि-पत्नीने नारी-धर्मका इस प्रकार वर्णन किया है.। #.. 
अमिट दान भर्ता RA, ; 
अधम सो नारि जो सेव न तेही । 
वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, , __ 
अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना। . | 
tag पति कर fea अपसाना; | | 
नारि पाव यसपुर दुख नाना। 
एके धर्म एक ad नेमा, 
काय वचन मन पति पद्‌ प्रेमा। 
इम इस उपदेशकी उपयोगितापर सन्देह कर सकते हैं। 
ऐसे ग्ये-गुजरे पठिकी सेवा करनेसे तलाक दे देना कहीं 
हितकर है । परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि ख्नियोंके 
सम्बन्धमें गोस्वामीजीने जो कहा है, “वह सिद्वान्त-वाक्य 
x. शेक्सपियर (Shakespeare) कृत “The Taming _ 
of the Shrew”? arena केथरीन (Katharine) पतिके 
प्रति पत्नीके कतंव्यको बतलाती हुई कहती है :_ 
“And dart not scornful glances {rom those 
eyes, 
To wound thy lord, thy King, thy governo: 
Thy husband is thy lord, thy life, thy keepex 
Thy head,thy sovereign; one! hat cares for thi 
Such duty as the subject owes .the pr 


दोनोंके विचारोमे कितनी सर 
चीज है | 


नहीं, अर्धवाद-मात्र है ।” फिर कवियोंके लिए तो sfe 
प्रभावके उत्पादनार्थं साधारण नीतिको बढ़ा-चढ़ाकर कहना 
स्वाभाविक ही है। 'पतिहि देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुंरुः” 
हमारा सनातन आदरा हे । सीताका चित्रण हेलेन, डेसडी- 
मोना, कारडीलिय़ा आदि पाश्चात्य नायिकाओंसे सर्वथा 
भिन्न है। तुलसीदास द्वारा उपस्थित किये हुए इसी पति- 
after आदर्शने उस समय, जब समाजमें व्यभिंचारकी ate 
हो रही थी तथा व्यवस्थाकी गड़बड़ीस बहू-बेट्योंकी इज्जत 

बचाना कठिन हो रहा था, सज्ञीवनीका काम किया । इसीने 
उन सेकड़ों राजपूत वोराझनाओंकी. सृष्टि की, जो अपने देश, 
जाति एवं कुरकी मर्यादाकी रक्षाके लिए सहज ही बलिविदी- 
पर प्राणोत्सर्ग कर देती थीं। इतना ही नहीं, तुरुसीदासने 
हमारे सामने पतिके भी उच्चतम आदर्शकों रखा हे । वह 
आजकलके बहुतेरे पतियोंके आदर्शका-ला नहीं । वहा तो 
एक नारि-ब्रतकी ही श्रेष्ठता प्रदर्शित की गयी है। रामचन्द्रका 
कथन है :-- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, 
जानठु प्रिया एक मन मोरा। 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं, 
जानु प्रीति - रस इतने हि माहीं। 
केसा अदभुत प्रेम--पावन एवं पुनीत | वासनाका नाम 
भी नहीं है । a 
महाकवि कालिदासने भी ऐसे ही पति-अनुकरण एवं 
पतिब्रत-पालनका उपदेश दिया हे | मेना पावेतीसे कहती हैः-- 
“शिवेन भार्या सहधर्मचर्या कार्यात्वयासुक्त विचारयेति p 
अर्थात्‌ शिवजीके साथ धमं-काय करते समय आनाकानी मत 
करना। चितामें बेकर विलाप करती हुई रतिकी उक्ति है: 
“शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन ताडित्पलीयते 
` प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्तंद्वि विचेतनेरपि।? 

. _ TARTA साथ उसकी चांदनी भी चली जाती है। मेघे 
साथ ही बिजली भी विलीन हो जाती है। स्त्रियां सर्वदा 
पतिका अनुसरण करती हैं--यह बात जड़ पदार्थामें भी होती 

` है, फिर age तो होनी ही चाहिए 

` काल्दाळ्की सीता अपने अटळ प्रणयके कारण पति द्वारा 

पनित होकर भी यही वरदान मांगती हैं :-- 

यथा मे जननान्तरेपि; त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः y 
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o तुल्सीदासने मातृ-रूपका भी बहुत खन्दर चित्रण किया 
है। राम-वन-गसनका समाचार SAR माता Be 
अपने पुत्रको आज्ञा-पाळन करनेसे कदापि नहीं रोकता, | 
yeaa कत्तव्य करनेके लिए ओर उत्साहित करती हैं । केक्रेयी- | 
का जेसा स्वरूप उपस्थित किया गया हे तथा sae 
सत्य कहहि कवि नारि सभाऊ, 
सब विधि अगम अगाध दुराऊ । J 
आदि जो नारी-विषयक उक्तिया है, उनपर प्रायः लोग टीका- 
टिप्पणी करते हैं। परन्तु यह कभी न भूछना चाहिए क्रि | 
gata देवी प्रभाववश ही केकेयीका सच्चा स्वभाव परिवर्तित | 
हो जाता है, तथापि उसका चित्रण तुळ्सीदासकी वाब्डछित | 
नारीका चित्रण नहीं । अन्य स्त्री पात्रोंके गुणको विशेष रूपसे | 
प्रकट करनेके लिए ही काव्यकी RA केकेयीक इस रूपका | 
निर्माण हुआ है। aa तो कालिदासने भी दुप्यन्तसे . जब 
राकुन्ताके पास मुद्रिका न निकली, तब  त्रिय्रा-चरित्रिफी 
निन्दा करवायी है । परन्तु यह कालिदासकी व्यक्तिगत सम्मति 
कदापि नहीँ । उनकी स्त्री-सम्बन्धी भावना. इन्दुमतीकी 
BAT शोफ-सन्तप्त अज द्वारा कहे हुए इस श्लोकसे व्यक्त 
होती हे i— 
गृहिणी सचिवः सखी प्रिय, प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ | 
अर्थात्‌ गृहिणी पतिकी मन्त्रिणी, मित्र, चिरसङ्किनी तथा 
ललित कलाओंके प्रयोगमें प्रिय शिष्या दे) ' | 
आजकल प्रायः तुरसीदासपर ख्तियोंकी निन्दा करने तथा 
उन्हें ढोल, गंवार, पशु आदिकी श्रेणीमें रखनेका maT 
लगाया जाता हे । कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि वै खरी 
जातिसे द्वेष रखते थे । परन्तु यदि हम निष्पक्ष झूपसे विचार 
करें, तो ज्ञात होगा कि तुलसी दासने नारी जातिके प्रति ब 
आदर-भाव प्रकट किया हे । पार्वती, कोशल्या, सीवा? 
ग्रामबधू भादिकी चरित्ररेखा wii विचाराँसे al ag 
की गयी है। मानसका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जात. 
है कि नारीके प्रति भर्त्सनाके प्रमाण उसी समथ a | 
किये गये हैं, जब नारीने धर्मके विपरीत आचरण = 
अथवा निन्दात्मक्र वाक्य कहनेवाले व्यक्ति वस्ठ॒स्थ्रिति ह्री f 
हुए नीतिमय वाक्य कहते हैं। ऐसी स्थितिमें वे वचन ठ्य 
दासके न होकर परिस्थिति-विशेषमें पेढे हुए ल. | 
समझने चाहिए । जैसे :-- ु र है| 


saf 


| 
i 
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BE eee 
gale गंवार ag पशु नारी, 
ये सब्र ताड़नके अधिकारी | 
२--नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं, 
अवंगुन आठ सदा उर रहहीं। 
अचत. चपलता माया, 


अशौच अदाया । . 
हृद्य गति जानी 
अघ अवगुन खानी | 


रने अपनी क्षुद्रता बतळानेके लिए रामसे 

रावणने अपनी महत्ता बतलानेके 
कही । तीसरा कथन भरतजीका है। 
रामके लिए वनवासका वरदान मांगकर 
किया हे । साधारण जन पुत्रके हितार्थ 
माता द्वारा इस कमको किया हुआ समझकर “भरतका भी 
इस कृटनीतिमें हाथ हे, ऐसा समझ सकते हैं | अतः भरतजो- 
को पितामरणके शोकके साथ दो ओर धक्के. लाते हैं--एक तो 
प्रिय रामको वनवास gat; सो भी उनके हेतु । उनके 
हृदयमे विषाद, क्षोभ एवं ग्लानिकी उत्पत्ति होना स्वाभाविक 
है। इन तीनोंसे अभिभूत होकर उन्होंने केकेयी तथा उस 


` प्रकारकी ख्नियोंके off ag वचन कहा है | परन्तु इसका यह 


अर्थ नहीं कि भरतकी माता अथवा नारी-जातिके प्रति श्रद्धा 
कम हो गयी हे । वस्तुतः कोरल्या ओर. सीता-जेसी देवियां 


` सवथा स्तुत्य हैं । 
वे कार्यक्षेत्रोंके प्राचीन विभागके समर्थक थे। उनका 


विचार था कि सामान्य भारतीय नारीके जीवनका प्रमुख 
-अङ्ग गृहस्थ आश्रम ही हे । वहीं माता तथा गृहिणीके रूपें 
उसे अपना कर्तव्य पालन करना है | पुरुषोंकी अधीनतामें 
रहकर ग्रहस्थीका कार्य संभालना ही स्त्री-धम हे। इसका 


. अर्थ यह नहीं है कि . तुळसी दास स्त्रियोंको पुरुषोंकों अपेक्षा 


राष्ट्र एवं समाजका कम उपयोगी अङ्क समझते थे । वस्तुत 
केवळ कार्यक्षेत्रकी भिन्नता है। यों तो स्त्री तथा पुरुष दोनोंका 
ही जीवन देश और जातिकी उन्नतिके हेतु समान रूपसे 
महत्त्वपूर्ण हे । मानस पुरुषोंकी ही भांति स्त्रियोंको भी 
सात्विकतामें स्थित होकर उसीके अलुभवकी शिक्षा देता है 


विरोध किया है, उस समय उनका ध्यान ऐसी ही feta 


ओर जिन स्त्री-पुरुपोंने उसका अनुभव किया है या उसको 
प्रात करनेकी चेष्टा की है, उनकी वन्द॒नीयताका, तथा जो 
उसके विपरीत उच्छुह्क हैं, उनकी समान खूपसे निन्दनीयता- 
का वर्णन करता हे । मानसमें कहीं भी स्त्री-जाति और 
पुरुप-जातिका वेषम्य नहीं । 

प्रतिकूर सामयिक परिस्थितियोंके कारण तुलसीदास 
faatat घरके बाहर निकनेवाली स्वतन्त्रताको बुरा सम- 
ad थे । पर यह भी समझ रखना चाहिए कि 'जिमि स्वतन्त्र 
होइ बिगरहि नारी? कहते समय उन्होंने उच्छ्डछताका ही 


था, जेसी कि साधारणतः पायी जाती हैं ।:, ae प्रकट 
होता हे कि सबको भक्ति-मागमें' उत्साहित करनेकों 
वे तेयार रहते थे । लेकिन साधारण feat घरसे निकलकर 
वेरागियोंकी सेवामें झा जायं, यह कदापि उनका अभिप्राय 

हीं । ऐसी ख्नियोंकी गति तो पति-सेवामें ही है। जों कवि 
महलोंके अन्दर रहनेवाली सीताको Uae साथ बन ज्ञाते . 
हुए देखकर जनक द्वारा कहलाता है :--'पुत्रि ! पवित्र किये. 
कुछ दोऊ, छज॑स धव जगु कह सब कोऊ ।' वह समुचित स्त्री- 
स्वतन्त्रताका विरोधी केसे कहा जा सकता है ! 

अतः यदि हम ध्यानपूर्वक इसपर विचार कर कि तुरसी दास- 

का क्या ध्येय था एवं किन विशेष परिस्थितियांपर ध्यान रख- 

कर उन्होंने नारी-विषयक काव्यकी GE की हे, तो हम इस 
महाकविंपर व्यर्थ दोषारोपणं करनेका दुःसाहस कदापि नहीं 
कर सकते । यह सत्य है कि लोक-दितचिन्तनके पुनीत उद्देश्यः 
की पूतिमें गोस्वामीजीकी भाषामें समाजको अव्यवस्थित 
अंवस्थासे उत्पन्न क्षोभ यत्र-तत्र अवश्य दृष्टिगोचर होता है, | 
किन्तु इससे हम उनपर BTA नहीं लगा सकते। यह तो. 
केवळ उनव्ही लगन एंवं निप्कपरताकी ही एक छाया है 
कड़ी सामाजिक आछोचनायें उन्होंने एकमात्र २ 
कल्याणकी भावनाओंसे प्रेरित होकर की हैं। | 
अन्यथा अर्थ ग्रहण करना निरी भूल है | यदि वास्तविक दृष्टि 
से देखा जाय, तो महाकवि तुरुसीदासकी प्रत्येक कृति 
सदेव स्वभावजन्य सहृद्यता एवं सह 
पावेंगे । और नारी जातिके सम्बन्ध्रमे भी 
any होता है। 


८७5. TTDI AO ae 


'हिन्दुओके एक अति प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ 
श्रीमहगवदगीतामें एक स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें 
कि यद्यपि मेरे लिए तीनों छोकोंमें कुछ भी adored नहीं 
रह गया हे और ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राप्त न हो 
अथवा प्राप्त वस्तुकी रक्षाके लिए मुझे कोई चिन्ता हो, तो 
भी में सदा कर्ममें ही रत रहता हूं । यदि में इस प्रकारसे 
सदा काम न करता रहूँ, तो मेरी देखादेखी दूसरे मनुष्य भी 
कंसे विरत हो जायंगे ; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरणको 
देखकर ही दूसरे मनुष्य अपने कर्तव्य निर्धारित करते हैं। 
यदि में कामसे विरत हो जाऊं, तो मेरी देखादेखी अन्य 

Rae भी काम करनेमें तत्पर नहीं रहेंगे ओर इस प्रकार 
में समस्त संसारको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाला बन जाऊंगा | 

Be अतिरिक्त वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि हिन्दुओंके 
O aA कर्मके ऊपर जितना जोर दिया गया है, 

` आचरणको छोड़कर धर्म-जीवनका कोई अर्थ नहीं होता है, 

इस बातके प्रति जितना ध्यान रखा गया है, कर्मको छोड़कर 
' सिढान्तका कोई मूल्य नहीं है, इस नीतिको जितना महत्त्व 
दिया है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन-शास्त्र अथवा नीति- 

: शास्त्रमें इसकी तुरना मिल नहीं सकती । 

मेरी समझमें भारतके अधःपतनका मूल कारण यह है 
fe हम कर्म-जीवनमें शिथिल हो गये, कर्महीन हो गये । यदि 

हंम अपने सच्चे धामिक जीवनसे पतित न होते, यदि हम 

व्यक्तिगत एवं सामाजिक जोवनमें कर्महीन न हो जाते, तो 
आज हम इतने अधःपतित न होते । 

| गीताके उपरोद्धत बचनोंसे एक और निगूढ़ तत्त्वका 

x मिल सकता है। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि यदि में कर्म 

तो यह संसार नष्ट्ट हो जायगा । यहांपर स्वतः 
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श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 


A Cw 


में जीवित रहना चाहता हूं, यह मेरी अव्यर्थ प्रेरणा है । 


जीव होनेका यही दावा है कि में जीवित रहे। प्राणी- 
विज्ञानसे भी इसी तत्वका aga मिळता हे । जीव-मात्र 


जीवित रहना चाहता है। 

संसार नष्ट न हो जाय, इसी तस्वके आधारपर गीता- 
धर्म प्रतिष्टित है । संसार बना रहे, संसार अच्छा बना रहे, 
तभी तो गीता-धर्मकी सार्थकता होगी । हमारा व्यक्तिगत 
जीवन, हमारा सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन, 
एक शब्दमें, हमारे कर्म-जी वनका ध्येय होगा, केसे संसारको 
अच्छा बना रखा जाय। जिन आचरणोंसे संसार नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाय, वे हमारे लिए अकम हैं । 

इस विराट्‌ संसारके अणु-परमाणु भी स्थिर रहना चाहते 
हैं। कोई भी स्थान-भ्रष्ट होना नहीं चाहता । प्रत्येक वस्तु 
अपने अस्तित्वको बनाये रखना चाहती है। इसीलिए तो 
वस्तु, वस्तु है । अन्यथा इम केसे जानते, कौन वस्तु क्या है । 
यदि संसारकी प्रत्येक वस्तु प्रति gad अनवरत बदलती रहती, 
तो विभिन्न वस्तुओके अस्तित्वका पता हमें केसे चलता ? 
इस संसारकी प्रत्येक वस्तुका धर्म है, अपने अस्तित्वमें टिका 
रहना । इसे वेज्ञानिक परिभाषामें gafar (inertia) 
कहते हैं। जड़ वस्तुओंमें भी यदि ऐसे टिके रहनेका अव्यर्थ 
प्रयास है, तो जीवित वस्तुओंके लिए कहना ही क्या है ! 

यह संसार नित्य परिवर्तनशोल है, यह भी स्य है। 
परन्तु इस परिवर्तनके बीच स्थिर रहनेकी भी एक अव्यश्र 
प्रेरणा है । स्थिर रहने ओर परिवर्तित होने, इन दो शक्तिय्रांके 
सह्ृर्षले ही इस संसारकी अभिव्यक्ति होती हे । प्रति सुहुतं 
जीव विनाशकी ओर खिंचता जाता हे, और प्रति ged वह 
विनाशसे अपनी रक्षा करता जाता है। इसी सङ्घ्षके परि 
णामसे. जीवनकी अभिव्यक्ति. होती रहती हे । यही जीवः 
विज्ञानका सन्देश हे | जीवनका धमं ही हे -जीवित रहना, 
सहृ्षमें विजयी होना, एत्यु-पथको अतिक्रम करना, उसके 
आकर्षणसे अपनेको झुकने नः देना | : 


eS ee Pe eee ein des. 


“शरीरं खल्वाद्य धर्म साधनम्‌”, शरीर बना रहे, तभी 


nt मम 


| 
| 
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तो धर्म-साधन सस्भव हे । यह जेसा व्यक्तिके लिए सत्य है, 
समाजके लिए भी यह उतना ही सत्य है। श्रीकृष्णका यह 
महावाक्य कि यादि में कर्म न करूं, तो यह संसार नष्ट हो 
जायगा, उसी सत्यका asa करता है। भारतके 
बड़े-बड़े पण्डिदोंकी भी यह धारणा हे कि हिन्दू-धर्मकी 


= 


साधन-फहुति व्यक्तिगत जीवनको केन्द्र मानकर ही 
अनुष्टिव होती ₹ i इस भ्रमका निराकरण करना आज हमारा 


परम धर्म हे । णका उक्त महावाक्य इस भ्रमके दूर 
करनेमें हमारा परस सहायक बनेगा | श्रीकृष्णके कथनानुसार 
व्यक्तित झुक्ति ही हमारा एकमात्र कर्तव्य नहीं हे। इस 
अभिव्यक्त संसारकी agenda यदि हम अनुप्राणित न 
होते हैं, लमाज-सेवाके आदर्शको यदि हम अपने जीवनका 
ध्येय नहीं बनाते हैं, संसारको बनाये रखना ओर अच्छा 
बनाये रखना यदि हस अपना परम कतेव्य नहीं मानते हैं 
तो हम धर्मकी मर्म-कथाको हृदयङ्गम करनेमें असमर्थ हुए 
गीता-धर्मका यही सन्देश है । व्यक्तिगत मुक्ति प्रार्थनीय हे । 
परन्तु इस झुक्तिकामनाके साथ समाज-सेवाको कामनाका 
लामञ्ञस्य होना आवश्यक है । 

कर्म-मार्ग ओर ज्ञान-मागमें बहुत दिनोंसे जो एक सङ्घप 
चछा आ रहा है, उसके मूलमें भी इन्हीं व्यक्तिमूलक ओर 
समाज-मूछक आदर्शाका द्वन्द्व हे । भारतके इतिहासमें, JT- 
युगमें, प्रत्येक सङ्कट-कालमें इसी निगूढ़ sega बार-बार नव- 
नव रूपमें समाजमें क्रान्तिकी सृष्टि की है। गीता-धमंका 
भी उदय ऐसी ही एक महान्‌, युग-सन्धिके क्षणमें हुआ था | 

महाभारत? का युग भी भारतके इतिहासमें एक सङ्करकाल 

था। ऐसे सङड्कट-कालमें ही नवीन धमंका उद्य होता है। 
कालोपयोगी प्रयोजनोंसे जो नवीन समस्याओंकी सृष्टि होती 
है, ऐसे सङ्कर-कालमें ही इन समस्याओंपर नवीन खूपसे 
विचार होने लाता है । महाभारतके युद्ध-क्षेत्रमें गीता-धर्मकी 
चर्चा होना इसी बातका द्योतक हे । 

समराङ्गणमें खड़े होकर श्रीकृष्ण महाराज विषादग्रस्त 
अर्जुनसे यह कह रहे हैं कि जिस धर्मकी व्याख्या आज 
कर रहा हूं, वह एक अति पुरातन सत्य है । कालक्रमसे यह 
सत्य विकृत रूप धारण करता है। युग-युगमें उसी सत्यका 


... उनरुद्वार होता है। ( देखिये श्रीमद्भगवद्गीता, चतुर्थ अध्याय, 
> १, २, ३ शलोक ) इस बातसे हमें यह सङ्केत प्रा होता है 
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कि सत्य वस्तु तो सनातन है ही, परन्तु विभिन्न युगोंमें वही 
एक ही सत्य वस्तु युगोपयोगी वार्ताको वहन करते हुए, वही 
एक ही सत्य युग-युगमें युग-धर्मके रूपमें प्रकटित होता रहता 
है । सनातन ओर युग-धर्ममें वस्तुतः कोई विरोध नहीं है । 
युग-परिवर्तनके समय, युगोपयोगी आवश्यकता, अभिरुचि 
एवं प्रेरणाओंकों लेकर ही सनातन धर्म, युग-धर्मके रूपमें 
आविभूंत होता है। युग-युगमें ऐसा हुआ है, भविष्यमें भी 
होगा, आज भी हमारी आंखोंके सामने यही हो रहा है। 
यह एक महान्‌ ऐतिहासिक अभिव्यक्तिकी निगूढ़ मर्म-कथा है। 
ऐतिहासिक आलोचना करनेके पहले सनातन सत्यके 
रूपान्तरित होनेके विषयमें कुछ और प्रकाश डालनेकी आव- 
इयकता है। आधुनिक युगमें विचारवान्‌ पुरुष वेज्ञानिक 
तथ्यके प्रति जितना आकृष्ट होते हैं, उतना ओर किसीके प्रति 
हीं । इस कारण वेज्ञानिक eka भी इस युग-ध्मकी आलो- 
चना आवश्यक है। आधुनिक युगके प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
फ्रेडरिक साडीने ( Frederic Soddy ) इस Amai वेज्ञा- | 
निक इछसि एक सन्दर आलोचना की है। आजकल सभी ' 
शिक्षित जनोंको यह मालम है कि ताप (heat ), प्रकाश 
(light), चुम्बक्र-शक्ति ( magnetism ), agf शक्ति 
(electricity) इत्यादि एक-दूसरेमें परिवतित हो सकती हैं | 
अर्थात्‌ ताप वेद्युतिक शक्तिमें, वेद्युतिक शक्ति चुम्बक-शक्तिमे 
परिवर्तित हो सकती हे इत्यादि । फ्रेडरिक साडी यहांपर 
यह प्रश्‍न करते हैं कि वह कोन-सी शक्ति हे, जो प्रकाश, 
ताप, वैद्यतिक शक्ति आदिमें परिवर्तित होती रहती है? 
प्रकाश बिजली नहीं हो जाता अथवा बिजली चुम्बक- 
शक्तिमें परिवर्तित नहीं होती, वरन्‌ एक ही वस्तु ताप, | 
बिजली आदिके रूपमे प्रकटित होती रहती हे । इस वस्तुका | 
नाम वैज्ञानिक परिभाषामें “एनजी? ( Energy ) दिया गया | | 
है। ताव परिवर्तित रूपमे ही प्रकाशमें safes होता है 


| 


ताप नहीं कह सकते; परन्तु ताप ओर प्रकाशे कुछ योग 
अवश्य है, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश ताप ६ 


एनर्जी ही विभिन्न परिस्थितियोंमें, विभिन्न 
हित होती है। एनं्जीको हिन्दीमे शक्ति 
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यह विश्व, यह वेचित्र्यमय जगत, शक्तिका ही मूत्त रूप 
%। शक्ति, ताप और प्रकाशादिमे परस्पर कोई विरोध 
नहीं है। ताप भी शक्ति है, प्रकाश भी शक्ति हे, विद्युत्‌ 
भी शक्ति है, चुम्बकका आकर्षण भी शक्तिका ही एक रूप 
है। चुम्बकका आकर्षण ताप नहीं है, ताप प्रकाश नहीं है। 
ताय, प्रकाशादि परिवर्तनशील हैं । परन्तु एनजी परिवर्तित 
होते हुए भी अपरिवर्तनीय है । अर्थात्‌ शक्ति सनातन है और 
विभिन्न परिस्थितियोमें उसका विभिन्न प्रकाश युग-धर्मके 
तुल्य है । एक ही सनातन धमं विभिन्न समयमें विभिन्न परि- 
स्थितियोंमें युग-धर्मके रूपमे आविभूंत होता हे । युग-धमं 
और सनातन धर्ममें परस्पर कोई विरोध नहीं है। 
महाभारतका समय भारतके इतिहासमें एक सङ्कटका 
युग था । युग-परिवर्तनके एक महान्‌ सन्धि-क्षणमें FAAET 
महासमर हुआ था । ऐसे युग-परिवर्तनके समय ही युग-धर्म- 
का प्रादुर्भाव होता है। गीता-धर्मका उपदेश, युग-धर्मकी 
व्याख्या है, किसी व्यक्तिगत जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
नहीं हे । गीता-धमे व्यक्तिगत जीचनका पथ-निर्देश करनेवाला 
Wate गीता-धर्म उस महान्‌ समन्वयका योतक है, उस 
मइत्त्वपूणे सामाजिक आदर्शकी अभिव्यञ्जना है, जिसकी 
प्ररणासे इस ज्ञानका उदय होता है कि सनातन धर्म ही युग- 
धके रूपमे आत्मविकास करता हे । युग-धर्म यदि सामा- 
जिक धर्म नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है । युग-धर्म सनातन 
धर्मकी ही युगोपयोगी व्याख्या | धुग-धर्म अतीत, वर्तमान 
एवं भविष्यका एक महान्‌ समन्वय है | इस समन्वयकी इष्टि- 
में युग-युगान्तरकी भावधारायें एक ही प्रणालीमें प्रचा दित 
होकर विभिन्न gmt, विभिन्न आदर्श, विभिन्न दार्शनिक 
deat एवं विभिन्न मतवादोंकों एक ही योगसूत्रमें ग्रथित करके 
सनातन सत्यके रूपमें प्रतिभात होती हैं । गीता-धर्म युग-धर्म 
है ओर इस बातका भी योतक है कि सनातन धर्म ही युग- 
धमके रूपमें अभिव्यक्त होता है। इसी तत्त्वको आधुनिक 
are व्यक्त करनेसे ऐसा कहा जा सकता है कि युग-परि- 
ada समग्र पुरातन ज्ञानको पुनः _नवीन रूपमे प्राप्त किया 
जाता है, और इस नवीन EA पुरातन सत्यमे एक नवीन 
adler बोध होता है, जिसे अंगरेजीमें ट्रान्सवेलुएशन आव 
आल वेड्स ( trans-valuation of all values ) कहा 
~a 
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ही नहीं हो ware? 


युग-परिवतेनका यह 


भविष्यमें भी ऐसा होना अनिवाय है । 
एक महान्‌ लक्षण हे | 
फ्रान्सोसी राष्टर-विष्ठवके सस 
भी महान्‌ परिवर्तन हुआ था । 
भी एक युग-परिवर्तनका सन्धिक्षण था 
वांदका. उग्र रूप उसी समयसे 
फ्रान्सीसी विएव केवल राष्ट्रीम E 
यूरोपियन समाजके आमूळ परि 
साहित्यमें, कला में, राजनीतिक सिः 
प्रतिविभागमें, 'फ्रान्सीसी राष्ट्र-विज्ञवने 
किया था। अर्थात्‌ उस समय टान्स 
बेलूस होने लगा था। 
जिस समय दक्षिण भारतमें साधवाचार्य विजयनगरके 
हिन्दू साम्राज्यकी स्थापना करनेमें जी-जानसे लगे हुए थे, 
उसी समय श्री सायणाचार्य भी वेदोंकी व्याख्या करनेमें 
रो थे । शिवाजीके प्रादुर्भावके साथ-साथ गुरु रामदासके 
प्रादुभावको भी हम देखते हैं । गुरु गोविन्दर्सिहके प्राहुर्भावसे 
केवळ राजनीतिक क्रान्ति ही नहीं हुई, वरन्‌ सामाजिक 
जीवन और धार्मिक भावनाओंमें भी महान्‌ परिवर्तन हुए। 
बुद्धदेवके जन्मसे भारतीय समाजमें जो उथल-पुथल हुई, 
उसके परिणामसे राजनीतिक कषेत्रम भी अशोकके साम्राज्यकी 
स्थापना होती है । और फिर बोद्ध-समाजकी अवनतिके बाद 
हिन्दू समाजका पुनरुत्थान होता है; ओर तब गुप्त-साम्राज्यः 
की संथापनाके अनन्तर फिर श्रीश्ठराचारयका भी आवि- 
ata होता है । 
सामाजिक जीवनमें जब शक्ति-सञ्चार होता है, तब 
समाजके प्रत्येक विभागमें उथल-पुथछ मच जाती है और उस 
agè बीच एक नवीन युग-धर्मका प्रादुर्भाव होता है | 
फ्रान्सीसी राष्ट्र-विछ्वकी भाव-धारा, विभिन्न मा 
समाजोंमें विचित्र परिवर्तत करते हुए, आधुनिक युगमें बोल” 
शेविक क्रान्तिके रूपमे पर्यवसित हुई है । आज भी एंक महा? 
युंग-परिवतनका सन्धि-क्षण हे । बोलशेविक राज्य- पहनती 
साथ सामाजिक एवं दार्शनिक तथा धार्मिक सिदा ie 
भाव-धाराओंमें भी घोर faga मचा gare | बोठे 


¡ होने छगा। 
नहीं था। वह तो 
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क्रान्ति केवळ राजनीतिक अथवा सामाजिक क्रान्ति नहीं है । 
बल्कि इस क्रान्तिके आवेशचमें कम्यूनिज्म अर्थात्‌ साम्यवाद- 
के साथ-साथ saa मेटीरियलिज्म (dialectical 
materialism ) 


व्द्वात्मक, गतिमूटक जड़वादरूपी 


एक नवीन wat भी उद्धव हुआ है। 
फ्रान्सीसी भे ` थह एक नवीनतम वेज्ञानिक रूप 
अथवा रूपान्तं 

भारतीय इतिहास आज एक महान्‌ सङ्करपूर्ण aft 
स्थिति उपस्थित हुई हे । हम केवळ राष्ट्रीय aad ही 


पराधीन नहीं हैं, acy हमारे सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवनपर भी पाश्च भावधाराका प्रचण्ड प्रभाव परिलक्षित 
होने लगा हे । हमारी सभ्यताका आज सङ्करकाल उपस्थित 
है। पाश्चात्य संसाजके GIA आकर आज हमारा समाज 


भी नाना रूपकी उलझनोंमें फंसकर विपययकी ओर जा रहा 
है। हमारे समाजमें भी आज भीषण विव मचा हुआ है। 


TA पत्थरके टकरानेऐे आगकी चिनगारियां निकलती हैं । 


इसी प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य आदशाके agua इसी 
भारतवर्षमे ऐसी अग्निशिखा प्रज्वलित होगी, जिसके प्रकाश- 
'से समस्त संसार फिरसे नवीन रूपमें उद्भासित हो उठेगा | 
इस नव-जागरणके दिन हम अतीतको भूल नहीं सकते | 
वर्तमान तो अतीतका ही सङ्केत है और भविष्यका द्योतक है । 
वर्तमानमें अतीत और भविष्यका समन्वय होना आवश्यक 
है। ऐसा होनेसे ही भविष्य समुज्ज्वल होता है। अतीतके 
प्रति दृष्टिनिक्षेपका यह अर्थ नहीं है कि इम अतीतकी ओर 


' ही चले जाथं और विनाशको प्राप्त हों । परन्तु अतीतके साथ 


सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करनेसे वर्तमानका कोई अर्थ रह नहीँ जाता। 


` व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीचनमें यह तुल्यरूप सत्य है । 


व्यक्तिगत जीवनपर दृष्टि-निक्षेप करनेसे ae अनायास ही 
प्रतीत हो जायगा कि यदि इम अतीतकी सब बातें भूछ जाते 
› तो हमारे लिए एक मुहूर्त भी काम करना असम्भव हो 
जाता है। अतीत ज्ञानके आधारपर ही तो हम वस्तुओंको 
पहचानते हैं, भाषाका व्यवहार कर सकते हैं, पोर्वापयंमें 


era स्थापित कर सकते हैं । स्ट्टतिके आधारपर हीतो 


ज्ञानका सञ्चय सम्भव है । स्ट्वति-शक्ति ही तो अतीत ओर 
वतंमानमें सम्बन्ध स्थापित करके अव्यवस्थामें व्यवस्था ळे 
आती है, विश्डुलामें get उत्पन्न करती हे । पोर्ापर्यमे 
RST आनेसे ही तो बोधिकी उत्पत्ति होती है । अतीतकी 
सब बातें भूल जानेपर तो हमें उसी शिशु अवस्थाको प्राप्त 
होना पढ़ेगा, जिस अवस्थासे हमने प्रथम जीवन-पथमें चलना 
प्रारम्भ किया था । ओर वह fig अवस्था भी तो नितान्त 
संस्कारञ्चऱन्य नहीं हे । जन्मान्तर-वादके सिद्धान्तानुलार 
अथवा आधुनिक विज्ञानके वंशानुक्रम-शाख्रके अनुसार शिकु 
भी तो अतीत संस्कारोंके आधारपर ही जीवन प्रारम्भ 
करता है। 

इसी प्रकार सामाजिक जीवन भो अतीतके आधारपर' 
ही बनता हे। ऐतिहासिक अभिव्यक्तिके क्रममें पोर्वापयमें 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है । सामाजिक .जीवनको भी यदि भतीत- 
से विच्छिन्न कर लिया जाय, तो उसकी जीवन-धाराकी 
शकला टूट जायगी । इस व्यर्थ चेष्टाका दुष्परिणाम ऐतिहा- । 
सिकोंको अविदित नहीं है। 

अतीतको स्मरण करनेका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान- 
को हम भूल जायं अथवा भविष्यकी कल्पनासे वर्तमानको 
अनुरञ्जित न at समन्वयका यह भी अर्थ नहीँ हे कि 
विच्छिन्न भाव-धाराओंको किसी प्रकार एकत्रित करके, 
विभिन्न घटनाओंको सन्निवेशित करके एक जटिळ अबोध्य, 
पोर्वापर्येमें सम्बन्ध-रहित घटनाओंकी पञ्जिका बनायी जाय । 
समन्वय तो एक नवीन अर्थका द्योतक होता है, एक सर्वाज्ञीन 
सर्व अवयवोसे छसम्बन्धित परिपू सिद्धान्त अथवा जीवनका 
विकासहे। : } 

इस सङ्कटे समय आज फिर एक बार -अतीतके साथ 
वर्तमानके समन्वयकी चेष्टा करनी हे । इस चेष्टाके साथ 
अविष्यके प्रति भी दृष्टि-निक्षेप करना है । भविष्यमें इमं क्या 
होना चाहते हैं, हमारी समाज-व्यवस्था केसी होनी उचित _ 
है, आधुनिक समस्याओंको लेकर उस समाज-व्यवस्थामे ` 
कैसे समन्वयकी स्॒ि हो सकती है, इसके एक स्पष्ट, उज्ज्वल 
जीवन्त चित्रका हमारे सामने आ जाना अत्यन्त आवश्यक 


et 


mm IT 


पशुओंकी प्रणय-रीति Ee 


श्री आर० ए० वात्स्यायन 


pal भांति पशुओमें भी प्रेमको भावना होती है | 

पर सभी प्युओंकी प्रणय-रीति एक-सी नहीं होती । भिन्न- 
भिन्न पशु अपनी प्रेमिकाके प्रति भिन्न-भिन्न रीतिसे प्रेम 
प्रदर्शित कर उसे जीवन-सक्लिनी बनाते हैं। सिंह 
पशुओंका राजा होता है; अतः उसकी प्रणय-रीतिमें अन्य 
पञुओंकी अपेक्षा अनेक विशेषतायें रहती हैं। योवन-काळ 
आनेपर सिंह किसी जलाशय या झरनेके निकट अपनी 
प्रेमिकासे साक्षात्‌ काभ करता है । प्रणयिनीको प्राप्त करनेके 
पहले झगेन्द्रकों प्रायः अपने अन्य प्रतिद्वन्ट्ियोके साथ तुसुर 
युद्ध कर अपनी शारीरिक शक्तिका परिचय देना होता है। 
साधारणतः किसी झरनेके पास जल पीनेके लिए आते समय 
सिंह-सिंहनीका प्रथम साक्षात्‌ होता हे । यदि उस समय 
वहां ओर भी सिंह उपस्थित हों, तो मामला सद्भीन हो 
ज्ञाता है। सिंहनीका प्रेम प्रास करनेके लिए सब आपसमें 
छड पडते हैं और एक-दूसरेकी जान लेनेको उतारू हो जाते 
हैं। येचारी सिंहनीक्रा बुरा हाळ होता हे । अकसर तरुण 
सिंह उसे अपने प्रेम-पाशमें : आबद्ध करनेके लिए परेशान कर 
देते हे । कभी वह एकके साथ होती हे, थोड़ी ही देर बाद 
दूसरा अपने प्रतिद्वन्द्रीको दबाकर उसे अपने कावूमें कर Bat 
है। एक सिंहनीके पीछे कितने ही सिंह छे रहते हैं। ऐसी 
हालतमें वह उनके हाथोसे छुरकारा पानेके लिए किसी बरिष्ट 
ओर पूर्ण वयस्क सिंहकी आकांक्षा करती हे । ऐसा प्रेमी 
मिलनेपर चह अपने कनिष्ठ प्रेमियोंको छोड़ उसके साथ हो 
दे ? । वयस्क केशरी तरुण सिंहोंकों युद्धमें परास्त कर 
की रक्षा करता है ओर उसका प्रेम-पात्र बनता है। 
जिस समय सिंह प्रेमिकाको प्राप्त करनेके लिए wa युद्ध 

_ करते रहते हैं, उस समय सिंहनी थोड़ी ही दूरपर खड़ी 
उनका युद्ध-कोशळ देखती रहती है। इस प्रेम-युद्धमें प्रायः 
८-१० fag संलग्न रहते हैं और जो विजयी होता है, वही 
सिंहनीको अपनी अ्ोङ्गिनी aak युद्धके समाप्त 
होनेपर fd समर-विजेता प्रेसीके क्षत स्थानोंको 
_ चाटकर ओर रण-श्रान्त सिंह अपनी प्रेमिकाके शरीरको 


FR 
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सूंघकर दाम्पत्य जीवनके प्रथस अलुरागकी सूचना देत है।। भार दै 


दोनोंके प्रेम-सस्मिळनके ब के प्रति सिंहकी प्रगाइ FCF 
~ ९५७ Le LN 
आसक्ति एवं सेवा-यल्के लक्ष देते हैं। अपनी प्रण- उके ! 


यिनीको बिना साथ RA सिंह कहीं बाहर नहीं निकछता। | एह 
जब वह शिकार करनेके लिए जाता है, तब सिंहनी उसके | 
आगे-आगे चलती हे। शिकारके बाद वापस आनेफ | 
भी वह सिंहके आगे रहती हे ओर fas उसके पीछे = 
पत्नीके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। शिकाफे/ 
लिए जाते समय सिंह बड़े जोरसे गर्जन करता है । वनराजका | 
यह गर्जन प्रायः पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके बाद गहन वनको | 
कम्पायमान कर देता है। गर्जन करनेमें भी सिंह अपनी 

प्रेयसीका सम्मान कर उसका अनुगमन करता हे । feels, 
पहले गर्जन किये बिना सिंह गर्जन नहीं करता ओर पत्रीका | 
ही आदेश पा वह शिकारके लिए बाहर निकलता है । सिकाए 
मारकर वह उसीके सामने रखता हे। जब तक सिह | 
निहत प्राणीके रक्त-मांससे अपनी gar तृप्त नहीं कर th | 
तब तक सिंह चुपचाप अलग बेठा रहता है | TAA आहा 
कर ठेनेके बाद जो कुछ अवशेष बचता है, पशुराज उसी 
अपने उदरकी पूर्ति कर पु-प्रणयका अदभुत zgra ay 
करता है। | 


$ है Aart | 
अपनी प्रेयसीके प्रति सिंहका faar अनुराग होता | 


S र © gh} 
उतना प्रेम सिंहनी सिंहके प्रति नहीं दिखळाती | पूण, ana 


सिंहसे प्रणय स्थापित हो जानेपर भी सिंहली दूरस्थित fal > 
दूसरे सिंहका गर्जन ead ही चीत्कार कर उसे eS | a 
स्थिति जना देती है और प्रकारान्तरसे उसे pe | A 
करती है | ऐसी स्थितिमें बहुधा नवागत सिंहके सा | as Š 

कभी-कमी a E 


के प्रथम प्रेमीका घोर युद्ध होता है, जिसमें दनको तर गे 
ही को अपनी जानें दे देनी पडती हैं । इससे सनीको eth हिरण 
भी क्षोभ नहीं होता, बल्कि aa सिंहोंके अज्ञोंको oe > 
वह आनन्द लेती है । शीतकालके शेषभागमं A i 
पतः अलजीरियामें, सिंहोंकी प्रणय-रीति देंखनेका की 
हरिणीके हृदयमें प्रेमकी आकांक्षा उत्प 


r 


Rami बुलानेके fee एक :विशेष भाव-भङ्गीसे पुकारती हे । 

, उस पुका रमें प्रणय-संड्ेतको लक्ष्य कर “हिरण प्रेयसीकी ओर 

| बोकड़ी भरता दौड़ पड़ता ६ । किसी प्रतिद्ठन्द्रीके न रहनेपर 

| शोके प्रेम-मिलनमें रकी वाधा नहीं होती । पर 
|) आर हरिणीके पास एकरे प्र 
हिर क्या पूछना ? घोर संत्रास छिड़ जाता हे । इस संग्राममें 
अके प्रधान अस्त्र होते हे, cin और खुर । सींगोंकों wer- 
aera थे प्रम-यु wee निर्णय कर लेते ह । सींगोंसे 


ge f 


प्रगाढ 
| प्रण 
छता 
उसके ` 
नेप | 
चटका | 
कारके 
TAA 
वनको | 


हनीके-, 
ललीका | 
शिकार | 


सिंही | 
हि लेती, 


शोभा हो अथवा. न हो, पर प्रजनन- 
Varga घनिष्ट सम्बन्ध है | वसन्त ऋतुके आरम्भ- 
णके सींग परिपुष्ट होने लाते हैं और यौन-समागमके 
द्वो शे वयसके अनुसार क्रमशः उनके आकारमें वृद्धि 
ठि | मान आर आयुध-स्वरूप उसके मस्तकपर विराज- 
T क Hi .फिर योन-सम्मिलनके समाप्त होते. ही वे 
ह) णे मस्तकसे गिर पड़ते हें । प्रति वर्ष इसी प्रकार 
ai ay हग मस्तकपर. नये-नये सींग निकलते हैं । प्रणयके विषग्र- 
Rta हिरणके परम अवलम्ब होते हैं । यौन समागमके 
पदि किसी कारणसे हिरणके सींग टूट यरा .नष्ट हो. जायं 


पशुओंकी प्रणय-रीति 
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RAAT उस समय उसके सींग sit ही नहीं, तो प्रेमके मामले- 
म॑ कुरडुको हताश ओर लजित होना पड़ता है। सींगके 
साथ प्रजनन-क्रियाका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, यह किसी 
हिरणकी पुरुषत्व-शक्ति नष्ट करके देखा जा सकता है। ऐसी 
अवस्था होनेपर प्रति at हिरणके सींगोंका निकलना और 
फिर उनका गिरना बन्द हो जाता है। जननेन्द्रिय-्षत्रमें 
किसी कारण गुरुतर आघात लगनेसे भी सींगोंका azar रुक 
जाता हे । इसीसे. अनुमान किया जाता है कि मस्तककी 


| ! सिंह-दस्पतिका आहार-भक्षण। . 


शोभा बढ़ानेकी अपेक्षा प्रजनन-क्रियाके साथ ही हिरणके 
सींगोंका afte सम्बन्ध हे। | 

हिरणोंमें उत्तर अमेरिकाके उत्तरी प्रदेशके मूस (Moose) 
हिरण आकारमें सबसे बड़े होते हैं । उत्तर अमेरिकाके सिवा 
यूरोपके उत्तरी भागमें भी वे पाये जाते हैं । पर वहां उनकी 
संख्या बहुत कम है | यूरोपमें इन हिरणोंको एल्क (Hk) 
कहते हैं। इनके सींग बड़े चोड़े और. छितरे .होते हैं। 
इन सीगोंका. वजन करीब आथ सन होता है। कहते है, ये 
हिरण अपने dita पीछा करनेवाले भेड्योक्रो भी सार 
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मूसकी गर्दन हाथीके मस्तकके समान OE होती है। इस- 
लिए ये अन्यान्य हिरणोंकी भांति अपनी गनको इच्छानुसार 
आसानीसे धुमा-फिरा या झुका नहीं सकते। गर्दैनकी 
इस दिको दूर करनेके लिए उनके ऊपरके ओढ जिराफ और 
उंटके समान मोटे होते हैं।- इसी ओठके सहारे ये fen 
अपने चारेको खींच-खींचकर खाते हैं। बलगा हिरणोंके 
समान ये भी मेरुपब॑तके आस-पासके प्रदेशमें रहना पसन्द 
करते हैं। वहांके जड़लोंके वाचं और विलो बृक्ष इनके प्रधान 
खाद्य हैं। इनका स्वभाव बड़ा शान्त होता Fa जनन- 
काळके अतिरिक्त सब समय ये अकेले ही विचरण करते हैं । 
जनन-ऋतुका समागम होनेपर इनकी प्रकृतिमें बड़ा परिवर्तन 


ph 


प्रणयिनी के 
दिखाई देता है । ख्री-लाभके लिए वे अपने खुर और सींगोंकी 
ale साथ मिलनेके लिए वे इतने अधीर हो उठते हैं क्रि उन्हें 
अपनी जानकी जरा भी परवा नहीं रहती । अपने प्रतिदन्द्वीकी 
आवाज Sad ही वे उसी ओर दौड़ पडते हैं उत्तर अमेरिका- 
के रेड इण्डियन इसी मौसममें वार्वकी छालका भोंपू बना 
इनके स्वरकी नकलकर अनेक मूसोंका शिकार करते हैं। 
इसी कृत्रिम शब्दको अपने प्रतिदन्द्रीका स्वर समझकर मूस 
उससे युद्ध करनेके लिए दौड़ पड़ते हैं और झाड़ियोंमें छिपे 
शिका रियोदैः बाणोसे विद्ध होते हैं। ऐसे शिकारोंके फलस्वरूप 
ही संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इस प्रकार 


मि 


संहायतासे दूसरे नर मूस हिरणोंके साथ भीषण युद्ध करते हैं । 
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इनके अस्तित्वको छोप होते देख वहांकी सरकारने इनकी 
रक्षाके लिए कानून बनाये हैं । जाड़ेकेः दिनोंसें अमेरिकाके 
qa हिरण छोटे-छोटे परिवार बनाकर रहते 
परिवारमें एक नर और कई सादये 
खुरांसे मांद बनाकर उसीभें ये रहते 


मूस एग जेसे आकारमें स हैं, वेसे ही हमारे 
देशके कस्तूरी गग सबसे छोटे हो ane समान ही 
कस्तूरी-मूगकी प्रणय-रीतिमें भी पायी जाती Èi ॥ 


होते हैं । हिमा- 
पहाड़ी aasi 


एकाकी विचरण 


कस्तूरी an डीलडोलमें ग्रेहाउ' 
लय और गिलगिट पहाइपर तथा 
८ से १२ हजारकी ऊंचाईपर कस्त 


fea झगोंमें प्रतिद्वन्द्रिता । ~ 
करते हुए पाये जाते हैं । दिनमें ये जडलोंमें ha. 


और रातको घूमने-फिरने निकलते हैं | योन-स 
अतिरिक्त ओर समय कस्तूरी एग aM साथ विचरण oe 
नहीं देखा जाता । इनके सिरपर अन्यान्य दिलत 
सींग नहीं होते zen saat नाभिमें छोटी 
आकारक्री एक det रहती है। थोन- a 

झुगीको आकृष्ट करनेके उद्देश्यले ही इस ANA 
उत्पत्ति होती है। एक seq 'गके. gard 
ara छर्टाक कस्तूरी होती हे ओर उस समय 
gaat उप्र गन्ध चारों ओर. फेल. जाती 
बायुमें उस गान्धका आघ्राण कर खगे. मिळनेके डि 


m 


ती ह। 


wea | 


cat 


gf 
त्यार्क |. 


SIR 


| 


% 


aL 
eve 


न 


ave a 


AN बड़ी WSS होती है | मद- 


| नहो, पर 


| कोस fq 
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grad arà 
पर यह योन-सम्धिरूनके 
तिमित्त कुरङ्गे उ 
` ज्ञनन-कतुमें 
छोरी-सी ग्रन्थि (६ 
BAA यह ग्रन्थि : 
पीलापन लिये 
यौवनारम्भसे, अर्थात्‌ 
खाव आरम्भ हो जाता 


यसय प्रेयसीको आकृष्ट करनेके 
[चके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
कान ओर आंखके मंध्यस्थित एक 
ले मदखाव होता हे । मदखावके 
जाती है। इस खावका रह हल्का 
र गन्धः म्गनाभि-सी होती है। 
वर्षकी अवस्थासे हाथियोंमें मद- 
ह्‌ । 


Tosa 
and? 


इधिनियोके गालोंके ऊपरी 
भामे भो छोटी-छोटी दो 
्रन्थियां होती हें । हथिनियों- 


की इन ग्रन्थियोंसे भी योन- 
सम्मिलन-कालमें थोड़ी ATAT- 
में मद-लाव होता हे । 
मनुष्यांको इस स्रावकी 
TART भले ही कुछ अनुभव 
र हथिनियं। अपनी 
तीक्ण प्राण-शक्ति हारा 
इसका आघ्राण कर हाथीके 
समीप उपस्थित हो जाती हैं । 
Ratt हाथियोंकी प्रकृति 


समय पाछतू हाथियों- 
शे भी बड़ी सावधानीसे 
सना पढ़ता है। रंगूनमें 
We कारखानोंमें काम 
करनेवाछे हाथियोंको मद- 
वके समय खानेके लिए बहुत कम चारा दिया जाता हे 
अकी उच्छरङ्करुताको दबानेके लिए उनसे बहुत ज्यादा 
ए जाता है | मद्खावके समय हेथिनीको देखते ही 
पा मनोभावमें परिवर्तन आ जाता है | उसके दशन-मात्रसे 
हो जाते हैं । अन्यथा ये उन्मत्त हो वनमें स्वेच्छासे 

केर ऊधम मचाते रहते हैं । ; 
यो -सम्मिलनके समय हाथी भी परस्पर घोर :संग्रास 
8 


हाथी-हथिनीका प्रेम-मिलत । 


; छमात्राके बरोराइउटान या बनमानुषांका पारिवारिक रहनं- 
'सहनः बिल्कुर भिन्नः होता हे । एक पत्नीमें दी इनकी आसक्ति . सक्ति 
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करत हे । इस संग्राममें aR सींगोके समान इनके dian 
दांत at इनके प्रधान ae होते हैं। प्रणयके रणक्षेत्रमें बहुधा 
दुबल हाथी अपने प्रमत्त प्रतिद्दन्द्रीके भीषण दन्ताधातसे अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर देते हें । योन-समागमके समय 
इश्रिनियां अपने शरीरकी गर्सीको शान्त करनेके. लिए उसपर 
सदा पानी ओर धूळ फेंका करती हैं. ओर प्रणयके समग्र अपने | 
शरीरको हाथीके . शरीरसे रगड़कर रतिक्रियाकी सूचना देती 
हैं। सङ्गमके समय हाथी सूंड और पूंछको हिळाते रहते हैं 
हाथियोंमें एकसे अधिक पलियां रखनेकी प्रथा . पायी जाती 
है। घोर agit इनके जो 
छोटे-बड़े दल देखे जाते हैं, 
उनमें . अधिक संख्या हथि- 
नियाकी ही होती है । प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि .एक 
बरिष्ट हाथी जझ्लकी अनेक 
हथिनिग्रोंको . साथ लिये 
विचरण करता है | 

:` बन्दुरोंमें भी .बहुविवाह- 
की प्रथा पायी. जाती है। 
भारतवर्षके _ . : उत्तर-पश्चिस 
भागके गांवों... या. शहरोमे 
बन्दरोके जो दल दिखाई देते 
हैं, sat एक-एक . “वीर” 
होता है। प्रत्येक दुलमें यही 
AV पुरुष होता है, शेष सब 
बन्दरियां :होती हैं.। ये सब 
उसीके आदेशानुसार चलती 
हैं। एक “वीर का दूसरे “वीर? 
से साक्षात्‌ होते ही. घोर 
संग्राम आरम्भ हो जाता है। इस युद्धमें जिस दलका वीर 
पराजित होता है, उस दुलकी बन्दरियां विजयी “वीरको | 
अधीनता स्वीकार कर उसके परिवारमें . शामिल हो | 
जाती हैं 5 E 
अफ़्रीकोके after और .शिम्पाज्ी.तथा बोनियो और 
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विश्वमित्र 


Ret जाती हे। पश्चिमी अफ्रीकाके घने agatha अपने- 
ag बाल-बच्चोंके साथ रहते हें। विपत्तिके समय अपने 
परिवारकी रक्षाके लिए ये आमरण युद्ध करते हैं । after 
gk ऊपर डालियों ओर पत्तोंसे अपने रहनेके लिए घर बनाते 
हे । रातके समय इन्हीं घरोंमें अपने बाल-बच्चोंको. छलाकर 
गुरिल्ला aa पेड़के नीचे सोते हैं । बहुतोंकी यह धारणा है 
है कि पत्नी-पुत्रकी रक्षाके लिए ही. after. पेड़के नीचे पहरा 
देते हैं, पर कुछ लोगोंका कहना हे कि शरीरके. भारी होनेके 
कारण गुरिछा JAN ae 
न. चढ, जड़के पास 
सोकर अपनी. रात 
गुज्ञारते: हैं। एक-एक . 
ax RET वजन 
पांच मतसे सी अधिक 
होता है। शिम्प्राज्ञी 
भी, इसी, प्रकार अप्रना 
पारिवारिक जीवन- 
यापन करते हे. 
बोराङ्कउटान ` वृक्षके : 
ऊपर डाळ-पातसे अपना 
घर बनाकर सपरिवार. 
salt रहता है। . 
'उम्रात्रा ओर बोनियोके 
TRC बढ़े-बड़े वृक्षों- 
के ऊपर बोराङ्ोंके' 


>» >: = ot लिः 
होती है । हमारे देशके .बन्दरोंकी अपेक्षा इनके रहन-सहन 


बहुत विचित्रता पायी जाती है TARA लेकर aang, 
बिच्छू आदि तक इनके आहार हे । इनमें विशेषतः बयस्क 
बेबूनोंका स्वभाव बड़ा GAT झर उग्र होता है । मांसाहारी 
पशुओंसे न केवल इनकी. प्रकृ तिक र सासञ्ञस्य है, बल्कि 
मेरुदण्ड, हाथ, पांव, कमर आदिमे भी बहुत कुछ समानता 
रहती है ।. इनकी -गर्दनपर न. केशर होता है 
और आगेके दो. दांत बड़े i ये दांत ही प्रणय- 
उनके . प्रधान 
थ होते हे । प्रण- 
AT प्राप्त करनेके 
fae नर बेबूनोंमें जब 
आपण संग्राम होता है, 
तंब उनके केशरही उनके 
प्रतिद्वन्द्रियोंके तीक्षण 
द॒न्त-प्रहारसे . उनकी 
रक्षा करते हैं । 


| na मैनड़िल नामक 
एक... औरं वनमाजुप 
होता है। कलकत्तेके 
agen Ae 
खानेमें ड्रिंक और मै 
fez दोनों प्रकारक 
बन्दर रले हुए है! 


बहुतःसे dias दिखाई पश्चिम... अफ्रीकार्क 
देते हे) aera | ह जिन T aga 
बो. एक रते. RS afer और विसी 
ज्यादा नही रहता, ` शिम्पाज्ञी दम्पतिकी प्रम्न-लीला | रहते हें, उन्हीं Age 


पर बोराङ्ग कई रातें वितानेक्रे TAM dein छोड़ 
देते हैं। गुरिछा, शिम्पाज्ञी और बरोराङ्गके पारिवारिक जीवन 
“और प्रेतिदिनक्री छोदी-छोड़ी घटनाओंको क्ष्य करनेसे उनके 
अनन्य पल्नी-प्रेम ओर सत्त्तान-स्नेहका परिचय मिलता हैः। 
piy os बैबून गुरिहाक्ी ही भांति.जमीनके अन्दर घर 
-बनाकर र्हते.हें । अचुबर पहाडी भूमिमें ही. रहना ये पसन्द 
करते हैं ।- इन कुकुरमुंहे waist प्रणयःरीति ate योग्य 
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में Fae भी. पाये जाते हैं। बन्दरोंमे ये बढे ड 


-मालूम होते हैं, पर इनके शरीरकी बनावट बड़ी उ होती | 
है। मैनड़िलका मुंह नीळा और fava लाळ होते Fa b RA | 


मुंह और नितम्बके रद्ध कुछ फोके होते हैं । इनके इत 


और नितम्बके रङ्ग तेज और फीके होते रहते द. m 


कारण उत्तेजित होनेपर इनकी नाकके अग्रढेआग और विते | 


वेवून श्रेणी के अन्तः । 


no तके # 
a6 विशेषता है। मानसिक अवस्थाके अबला | 
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E पश्चुओंकी प्रणय-रीति २६७ i 
iH कर्ण-विह्दीन at श्रेणियाँ होती i 
a à कंण-विहीन at असली ele मत्स्यके | 
a नर-मादाकी आकृति प्रायः एक 
र समान होती हैं । जीव-तत्त्वविदोंको 
ल्क § कहना हे कि शीळ एंक पंलीवत होते. 
ar हैं। समुद्रे किनारे अथवा बर्फके 
Dg उपर ale मछलियां सन्तान प्रसव LN 
a> करती हैं, फिर भी शील जलके बाहर bie 
न स्थळपर अधिक दिन तक नहीं ठहर fi 
र | सकते | स्थलपर चलनेकी शक्ति इनमें 
के कम होती है। कानवाले शीं मत्स्य- a 
जब / को सी लायन या.सी-वेयर कहते हैं। oh 
| .कलकत्तेके चिंडियाखानेंमें - कुछ ad pie 
कें | ee एंक सी-रायन लाकर! war 
क्षा | गया था । पर शीत-प्रधान देशका 
की _, वेवून दम्पतिका अनन्य प्रेम । र जीव होनेके कारण वह यहां बहुत 

का रङ्ग बहुत ज्यादा लाळ हो जाता है। फिर शान्त होनेपर . दिन तक जीवित नहीं रह सका | 

स्तः । फोका पड़ जाता हे । मुंह ओर नितम्बका सौन्दर्य ही मेनन: _ सी-छाथनके नरका शरीर मादाकी अपेक्षा बहुत बड़ा 


WOR स्त्री-निर्वाचनमें सहायक 

gi | होता है। मादा मेनडिलोके मंह और 

के | तितम्बोंके रङ्ग उतने इन्दर और 

गा । आक्मक नहीं होते। नर मेनड्रिल 

ते ॥ MR सामने अपने मुंह और 
| 


ह | Weel उन्दरता दिखाकर उसके 
4 i Sta} अपनी ओर आकर्षित करता 
हे DA जिस नरके fara जितने लाळ 
| १ मादाय उसकी ओर उतनी 
बौ हो आकर्षित होती हैं। शेशव- 
ot) Sti मैनाडूलके मुंहका रङ्ग काला 
r | a । तीन-वर्षके बाद. संहका 
È | + नीला. होने छाता ki पांच 
id ha अवस्थामें उसके ae 
a) a विकास हो जाता है | 
A योके समान शीळ नामक 
wi मत्स्थोंमें . बहुदार-ग्रहणकी 


l शीरोंमें क्रण॑-युक्त - और प्रेमी मानिनी Aadat मना Ti hae 
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२६८ विश्वमित्र | 
होता हे | प्रजननके समय ये स्पर बहुत दूर चले जाते हैं. हो जाता हे । एक-एक स्त्रीको अपने आश्रयमें लेनेके लिए घे. | 


और वहां ३-४ महीने तक रहते हैं । VER ये कुछ कुछ चल 
सकते हैं। योन-समागमके समय ये बहुदार-ग्रही होते | 
मई महीनेके अन्तिम भागमें नर सी-छायन जलसे निकलकर 
उत्तर आर्थिक समुद्रके हीप-समूहपर आने छते हैं। उस 
समथ किनारेकी भूमि अथवा तटके निकटवती स्थान लेनेके 
लिए सी-लायनोंमें घोर युद्ध होता है । उस युद्धमें बलवान 
सी: लायन दुबंलोंकों पराजित कर द्वोपके श्रे स्थानोंपर अपना 
अधिकार जमा लेते हैं। प्रत्येक नर सी-छायन अपने भावी 
परिवारके रहनेके लिए प्रायः एक सो वर्गफीट जमीनपर कब्जा 
जमाता है। जून महीनेके आारम्भमें मादायें समुद्रसे निकल- 
निकलकर स्थरूपर आने छगती हैं । उस समय उनका स्वागत 
करनेके लिए बलवान नर शीलोंमें बड़ी चंहल-पहल दिखाई 
देती है । मादाओंके ऊपर उडते ही नरोंमें फिर युद्ध आरम्भ 


यूरोपमें वर्तमान पुद्धके छिड़नेसे पहले सारे संसारकी 
नजर तिनसित-काण्डकी ओर थी । आज वह प्रश्न ओझल हो 
|... गया है | कुलसियाडूके विवादका निर्णय हो गया है, मगर 
/ तिनसिनका विवाद अभी पहलेकी ही स्थितिमें है । नवम्बरके 
: दूसरे सप्ताहमें पालंमेण्टमें एक सवालका जवाब देते हुए पर- 
राष्ट्र उपसन्त्री-मि० बटळरने कहा था कि तिनसिनकी स्थिति- 
में अभी कोई अन्तर. नहीं आया है । 
जापानने भी अभी तक अपनी नीति बदली नहीं है। बह 
TRA “नवीन व्यवस्था? कायम करनेपर तुळा हुआ है। 


पर्व सम्बन्धी नीति बढुें । वस्तुतः sgud छड़ाई 
ei Gatti सैनिक षं व दोहरी ort च 
` रही है।' सेनाथें जहाँ आमने-सामने खड़ी होकर लड़ती हैं, 
बहा विजित Gil after ag चळ रहा है। व्यावसायिक 
क्षेत्रे जापान इंगलेण्ड और स्थुक्त राष्ट्र अमेरिकासे छड रहा 
i Site: estes व्यापारिक सन्धिको ag करनेकी 
सूचना दे चुके हें । आर्थिक क्षेत्रमें कागजके इकड़ोके बीच 
हई है। जापान-नियन्त्ित उत्तरीय चीनके फेडरल रिजर्व 


` उसने दूसरे राष्ट्रोको चेतावनी दी हे क्रि घे अपनी ae 
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एक-दूसरेकी जान लेनेपर उतारू हो जाते हैं । अपने कमजोर: 


को प्राप्त करनेके लिए नर सी छा र युद्ध होने ener 
है। इस सयोगको पा पासका AS नर सी-छायन 
बिजेताकी प्रथम पत्नीको बलपूर्वक र त हो जाता है। 


छायन अपने- 
एदाओंको अपने 
ह इतनी पत्नियां 
होते हुए भी उनमें सौतिया डाह नहीं होता। सितम्बरके 
मध्यमें वे अपने बार-बच्चोंके साथ ट्रीपफो छोड़कर समुद्रम 
चले जाते हैं । 


इस प्रकार परस्पर संग्राम कर प्रत 
अपने आश्रयमें बारह-बारह, फः 


_ येन ओर युआनका युद्ध 


श्री अवनी न्द्रकुमार विद्यालङ्कार. 


बेडके येन और तथाकथित नानकिझु-सरकार द्वारा satha 
वाशिङ्ग (Hva-bsing) डाळर ओर चीनी राष्ट्रीय Stet 
युआनके बीच मुद्राओंकी लड़ाई है। चीन-जापान-युडके 
तीसरे aati वस्तुतः नोटोंकी यह लड़ाई अत्यधिक महत्व 


‘A 
है। इस लड़ाईकी विजय और पराजयपर चीन और ब्रिटेन, 


फ्रान्स और अमेरिकाके एशियाई राज्यका भविष्य निर्भर है! 
नया शहर--तिनसिन-कोण्डने चीन-जापानकी लड़ाई- 
को एक नया रूप दे दिया है। तिनसिन एक नया शहर है। 
.चीनके प्राचीन इतिहासमें इसका कोई भाग नहीं zı | 
चिंहही खाड़ीसे ३०-मील दूर पेई-हो ओर ere! 
नदिग्रांके सङ्गमपर एक ` विस्तृत मेदानके बीच ह. o 
नगर बसा हुआ हे । यह. ग्राण्ड HATS हारा ATG 
सम्बद्ध है । इस नहरकी. योजना कुरे खाने बनायी थी 
यह पेकिक्ुसे केण्टन तक भट्ट जळ-मार्ग बनानेकी ` al 
एक भाग थी । jra 
पश्चिमी लोग जबसे इस नगरमें आये हैं, ca य 
समय-समयपर उपद्र होते ही रहते हैं | १८५३ में cy 
टी एपिड्ने इसको घेर लिया । १८६०-६२ में अंगरेजा 


और 
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येन और थुओनक युद्ध 


RAA इसको अपने. कंब्जेमें कर ल्या । १८७० में यह 
agt हो गया, जिलरे 
हमला किय 
शविय्रोंको सं। 


दबावमें आकर 


सन केथोलिक अनाथालयरके २० विदे 
z उतार दिया गया । चीनी सरकारने 
दबाया और ८०००० पोण्ड gatat: 


ee 


- दिया । 


स॑ युद्धम॑ जापानी .हमलेसे तिनसिनपर 
एकसे अधिक बार विपति आयी हे । जुलाई १९३७ में ge- 
की ज्वाला इसके हारको छूने लगी ओर जापानी स्थल और 
नंभ-सेंना ने च॑ 


lat अख्तीपर अन्धाधुन्ध. बम-वर्षा की । चीनी 
सेमाने aa तिनलिनके बाहर : जापानी हवाई क्षेत्र ओर तोप- 


खाना छीननेकी कोशिश की, तंब जापानी वायुयानोंने' 


विस्फोटक व ज्वळनशीछ बमोंकी नगरपर वर्षा की । एकके 


बांद एक जापानी . हवाई ered नगरपर उडते हुंए आते. 
और विनाश और रत्युकी वर्षा कर लोट जाते । जापानी 


वोयुयानोंने घरोंकी छते उड़ा दी. ओर - मशीनगनोंने उन्हें 


धूलिसात्‌ कर दिया । सारा जिला आगकी छमपटोंके बीच 
ar fade चीनी ढेरके ढेर मर गये। सड़कोंपर लाशोंफा' 


ढेर लग गया | 
विदेशियोंपर पहला हमछा-मंगर अब.तक तिनसिन- 
पर जापानका अधिकार हो जानेके बाद भी विदेशी बल्तियो- 


को जापानसे कोई भय न था-। जनवरी १९३८ में: जापानने 
ब्रिटिश कन्सेशनंसे भांग की कि वहाँ रहनेवाले चीनी उसके 


हवाले कर दिये जायं । ब्रिटिश अधिकारियोंने/ इस मांगको. 


पूरा करनेसे इनक्रार कर दिया । जब .जापानियोंने कन्सेशनमें 


अन्दर घुसकर चीनियोको गिरंफ्तार.करनेकी धमकी दी, तब 
अंगरेज सेनापति. ब्रिगेडर होपउडने कहा, 'हम मुकाबला करने- 
के लिए.बाध्य होंगे ।? जापानी उस समय पीछे हट गये और 

T कि यह गलतफहमीसे हो गया था । आज वह युद्धः इस 
सममे प्रकट हुआ है। इस झगड़ेका आरम्भ मामूली है। 
जापानका एंक' कठपुतळी चीनी . अफसर मार डोला. TAT | 
Watery” उसके हत्यारे चार व्यक्तियोंको व्रिटिशकन्सेशनसे 
मांगा ब्रिटनने जब तक आरोप सिद न हो जाय, उन्हें देनेसे 
इकार कर far) मगर जब जापानने :तिंनेसिनपर AT 
डोळ दिया, कांटेदारं तार चारों ओर रगा fa, रसद बन्दे 


BH और विदेशियोंको' अपमान Aet तिनसिनसे आने 


i क ` जानेकी इजाजत मिलने ली; तब दनियाने जाना कि atata- 
छोगोंने Raa रशियन बंस्जियोपर 
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का उद्देश्य उन चार आदमियोंकों मांगना नहीं है, बल्कि 
अरीताके शब्दोंमें 'एशियामे नवीन व्यवस्था” कायम करना 
है ओर उसका यह श्रीगणेश है | 
राजनीतिक साम्राज्यसे बाहर--ब्रिटिनके आथिक 
साम्राज्यका छाभा टे भाग ब्रिटिश प्रभुत्वसे सर्वथा. 
बाहर है ओर इस विशाल राशिमें चीनमें लगी ब्रिटिश 
पूंजी थोड़ी है, केवळ ४१,५००,००० पोण्ड, जो कि जापानमें 
छगी ब्रिटिश पंजी ५३,०००,००० पोण्डसे कम ही है। 
मगर चीनमें दजे और गेरदर्ज लगी. कुछ ब्रिटिश पंजी अनुमा- 
नंतः लाभा १९०,०००,००० ques i इसमें मिशनरी बस्ती 
Hamat, जिससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, ar 
जहाजरानी, जो कि चीनके विस्तृत आन्तरिक भरं विदेशी 
व्यापारको बहन करती है, शामिल नहीं है । 
` महत्ताका कारण--ब्रिटेन विश्वका सबसे बड़ा व्यांपा- 
रिक राष्ट्र हे । इसका कारण यह है कि ब्रिटिश पूंजी सारे 
संसारमें, विशेषकर कचा माळ उत्पादन करनेवाले देशोंमें 
लगी हुई है। विदेशोंमें ott. ब्रिटिश पूंजी, ब्रिटिश विदेशी 
व्यापारका आधार है और इसी कारण वह इस सिद्धान्तको 
कि -कोई-राप्ट्र जितना वेचता है, उससे ज्यादा खरीद नहीं 
संकता, सफलतापूवके चुनोती देता SAT अपने देशके जीवन- 
निर्वाहका स्टेण्डडँ ( मानदण्ड) ऊंचा बनाये” हुए है । 
मंगर. चीनमें जापानने ब्रिटेनके RACIST, आथिक साम्राज्य- ' 
पर घातक हमला किया है। चीनमें ब्रिटिश पूंजीके क्रमिक 
adtak फलस्वरूप विदेशी व्यापार घटने लगा है ओर इसके 
कारण डिविडेण्ड घट गया है । इसलिए तिनसिन-कोण्ड et- 
के अहस्य, मगर अधिक विस्तृत आशिक साम्राज्यके लिए 
खतरेकी घण्टी है। `" x 
मुद्रा-युद्ध--चीन-जापानके बीच चीनकी रणभूमिमे हो | 
रही लड़ाईका भविष्य : जापान-नियन्त्रित येन और वाशिङ्गं _ 
और चीनी युंभानकी: लड़ाईके परिणामपर निर्भर हे) यही | 
ark कि ब्रिटेन . हारा. जापान द्वारा मांगे गये २ 
ची नियोंको देने.औओर यह वचन. देनेपर भी कि 
कोई काम न करेगा, जिससे. जापान. द्वारा 
प्रदेश जापानकी अपनी व्यवस्था 'स्थागित 
हो, Raer घेरा आज भी कायस हेः 


२७० 
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- विश्वमित्र 


2-2. OY “7-24: 


चीनी मुद्दा युआनका समर्थन करना द्यागने और जापानी 
Raat समर्थन करनेके लिए तेयार नहीं है। जापान और 
ब्रिटनके बीच झगडेकी जड़ इस संमय यही हें ale आज 
ब्रिटन युआनको त्याग दे और अपना लेन-देन येन या 
वाशिझमे करने ot, तो तिनसिनका घेरा उठ सकता है। घेरा 
तो उड जायगा, मगर इसके ara चीनसे यूरोपियन राष्ट्रों 
और अमेरिकाके आर्थिक प्रभुत्वका भी अन्त हो जायगा) 
जैसा कि मन्चूकोमें हुआ हे । यह भीति ही ब्रिटेनकों“येंनको' 
समर्थन करनेसे रोक रही हे-। द 

.. ggi १८५७ के भारतीय विद्रोहका सारा खर्च 
ब्रिटनने भारतसे ल्या । जापान ad इसीकी पुनरावृत्ति 
कर रहा हें | जापानकी इच्छा है कि उसकी लड़ईका खच चीन 
स्वतः दे । वस्तुतः यह सन्थिपत्रपंर दस्तखत होनेसे पहले-ही 
थुद-व्ययका हर्जाना मांगनेका तरीका है। 

.- उत्तरीयं चीनकी जापांनकी कठपुतली पी पिंग सवनंमेण्ट- 
और जापानके नियनत्रेणमें सञ्चालित: ओर स्थापित फेडरेटेड' 
find ag ( संक्षिप्त नाम फे० Ro बे० ) ने उत्तरीय चीनक 
_ क्विसांतोसे अनाज खरीदनेके लिए येन नामसे नोटं निकाले 
हें इसी प्रक्रार यांगसी नदीकेः व्यापारपरं अधिकार करनेके- 

' लिए जापान द्वारा स्थांपित तथाकथिते- नानकिड्ग'गनर्नमेण्टने' 


वाजि (Hiva-hsing) faer निकाली है। यह स्याद- 


' बातं है: कि ये दोनों सिक्के कागजी हैं. और ये 
राष्ट्रीय चीनके डालर. युआनकी- जगह Ak लिए निकाले 
: किरवकी नोकपंर--पिछले साल जापानी व्यापारियों- 


उत्तरीय चीनपर कागजी सिक्का लोद-दिवा-। - फेडरेरेड रिजर्व 
बड़े द्वारा कागजी मुदा जारी की गयी और इसकी/'पीठपर 
wena कमसे कम मात्रामिं येन. क्रेडिटके- ei रखा 
गया । जापानी येनसे इसका सम्बन्ध अधिक कीमतंपर--जो- 
कि वास्तविक नहीं हे-स्थापितं किया गया ।. मगर «यह - 
नगदीमें ager नहीं जा सकता था-। जापान द्वारा अधिकृत. 
चीनके किसानोंसे कंहा गया' कि. उनकी फसल केवल इसी. 
त सिक्कैमें खरीदी जायगी और उनको: अवनी चीनी 
BT tho fio बे० के मोटमें'बदछ लेनी चाहिए). 
` यह सूझ मौलिक धी । sat ख्याल थोक. 


eo 


की सलाहके विरुद्ध जापानी सेनाने किरचोंकी नोककेःबरूपर. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी प्रकार चीनी नोट लेकर वे यूरोपियन 


¢ A 


.- १० माचे १९३८ को फेडरळ रिजर्व 
स्थापित किया गया और कहा र 
कानूनी सिक्का ( छींगल टेण्डर ) इस ! 
इसके पौने तीन मासके बाद १ जून १९ 
कानूनी सिक्केका प्रचलन बन्द करं दिः 
चीनी डालरकी १० प्रतिशत कीमत 
गयी औरं. इस साल जनवरीमें श 
घंटो दी गयी ओर ATA १९३९ से 
भोरकांनूनी? घोषित करके उसका सू 
कोशिश की गयी । इन तिथियोंका २ 
जापानने चीनी सुद्गाको निकाछनेके रि 
काम लिया औरं चीनियोंके भावोंका कतई 
यहे ATA हो जाय। 

आऑयात-नियन्त्रणं--नेये- नोटोंका जबंदेल्ती प्रचलन 
करनेके लिए ओर चीनी- डालरमें. लेन-देन - करनेवाले व्यापा- 
रियोंकी रोकनेके विचारसे जापानने मांचले सम्पूर्ण उत्तरीय 
चीनमें आयात-नियन्त्रण-योजना लागू की । इंस योजनाकें 
अनुसार कोई'भी उस प्रदेशमें उत्पन्न-माळ. वहसे बाहर नहीं 
भेजे सकता, जब तक. कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने 
लेन-देन फे० रि० Fo के-नोटोंमें किया हे। इसके अतिरिक्त 
भांयातके मुताबिक निर्यातका agea होगा और फेडरल' 
Rad Gg नियातकेः विनिमयके बदले प्राप्त धनराशिके 
अचुपातमें आधाँतके लिए विनिमयको बेचेगा । रूँ। उन और 
खालका जापानके सिंवाय-और कहीं निर्यात नहीं किया जा 
सकता । लेन-देन-किसी- बेडूके जरिये किया जा सकता % 
मगर fie फेडरल' fied बेहको ही सरकार द्वारा निर्धारित 
दुर १ शि० २ पेट पर बेचना चाहिए । 

इंस योजनासे जापानको आशा-थी कि विदेश व्यापारी 
और बेड्-एक पंक्तिमें हो anit और उस .स्थितिका अन्त 
हों जायगा, जिसमें विदेशी. उत्तरीय. चीनकें व्यापारको 
अधिकांश भाग अपने हाथमे: किये हुए: थे और जापानी 
व्यापारी “येन ब्लाक? के बाहर अपनेको :निस्संहाय पाते a 
तथा. उत्तरीय” चीनपर जापानंका. अधिकार होनेसे TES 


नी जल्दबाजीसे' 
ware a feat, 


अपेक्षाकृत कम व्यापार कर रहे थे । क्योंकि अकेले जापानी: 


< 


pie. RNP TN ३ 
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येन और युआनका युद्ध 


he CT TI Hrs Ye TOTS SS TS SS SE ae 


t व्यापारी चीनी stant, जिसकी कीमत ८ पे० 
थी, व्यापार कर रहे थे शौर संसारके बाजारमें जापानियोंको 
जापान देख सहा कि उसका चान्छित विदेशी 
एकर विदेशी ast जा. रहा. है ओर 
को ओर जापानके साथ. “थेन ब्लाकः में 
i ARa agh विफल कर दिया है । 
का रंवेया--तिनसिनक्के बिदेशी और 
० बे० के डालरसे १. शि० २ पे० की 
“जार करनेसे इनकार कर दिया और वे 
te पेऽ डाङरमें अपनी :हुण्डिय्रों और 
बिलांका लेन-देव करते सहे. समस्त चीनिग्रोंकी wer, 
'बिश्वास ओर आस्थः . चीनी डालरको प्राप्त है. फे० Ro Fo 
के डालर अल्या-खातेप्रें छिये जाते a. तिनसिनमें. कन्सेशन 
-जब तक जापानी नियन्त्रणसे बाहर हैं, तब तक्र जापान उनका 
कुछ भी Rar नहीं सकता । . निर्यात-व्य़वपारपर. लगी aft 
qafi ओर इसके. नियमोंके ano .यद्यप्रि . विदेशी 
व्यापारको कुछ धक्क रगा.और ग्रड़बड़ी मची, मग्र वे. नियम 
पूणे SW उस समय तक अमलमें नहीँ आ सकते, जब तक.वे 
तिनसिन कन्सेशनके अन्दर .और बाहर लागू हों । -इस 
स्थितिको विशद और स्पष्ट करते हुए जापानी व्यवसायिग्रोंके 
सुखमत्र 'ओरियण्टळ इक्ानमिस्ट' ने लिखा था :-- 

तिनसिनकी चुड़ी Sa कन्सेशनके . अन्दर है, जो कि 
प्राविजनळ गधर्नमेण्टकी पुलिसके feran नहीं है. ओर ae 
सन्क्रिध है कि विदेशी विनिमय्-तियन्त्रणको भडू 'करतेत्रालोंके 
विरुद्ध फ्रेन्च पुलिस कोई कार्रवाई करेगी.।. . 

. चीनी डालरको ब्रिटिश ager समर्थन प्राप्त होने और 
उसकी जापानी कागजी-मुद्राकी अपेक्षा अत्यधिक आन्तरिक 
मूल्य रखनेवाली सुदाके साथः स्त्रत्त्रताग्रूचंक AASTA 
होतेके,कारण और इसके साथ कन्सेशनकरे. तिनसिनमें होनेके 
करण मुख्य करके जापान उत्तरीय चीनसे अपने. लिए: फसल 
आस करने और. युद्धकी. आवश्यकताओंकी afar लिए 
डचरीय प्रदेशक्रे मालके . नियोतले प्रासं . होनेवाले विदेशी 

प्रास कानेमें विरूर रहा.।- .... ` 
नयी पद्धति-- जञापानियोंने इसके अतिरिक्त AA 
किसानोंकी सहज बुद्धि -ओऔर -चहुराईका अन्दाजा लगाने 


समान उनके-लोटोंके बदले अमेरिकन डाळर ओर avs RA 
जायगा, उन्होंने डालरके बदरे वाशिड नोट देने बन्द कः 
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और चीनी after सेनाकीःशक्ति भांपनेमें गलती की ॥: ची नी 
किसान अपनी फसळ अपरिवर्तनीय और कम मूल्यकी मुद्रामें 
वेचनेके लिए तेयार नहीं था और af किसी चीनीके पास 
to Ro बेडूके नोट .सिलते. थे, तो उसकी आर्थिक गछतीके 
बदले उसका सिर गोलीका निशाना बन जाता था! । za 
प्रकार चीनियोंकी साधारण बुद्धि और. after .युद्धने फेश 
Ro बेडके नोटोंको उनको छापनेव्राले. छापेखानोंमें वापस 
भेज दिया-। गुरिछा जो चीज लेते थे, उसकी कीमत युआनमें 
देते थे, जो कि अब पहरी आर्थिक लड़ाईमें, विजग्री हुआ हैः 
Ro fio बेडके .-नोट-घारी उनको चीनी डालरकी अपेक्षा 
३३१ - प्रतिशत .कम दामपर बेचते थे।. दूसरे जापानी 
सेनाकी अनुभवहीन आर्थिक. ग्रतिविधिक कारण उत्तरीय | 
चीनके जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशक्री नियांत-श्क्ति घ2! | 
गयी ।. इस साळ पिछले सालकी अपेक्षा केवर ४० प्रतिशत 
कपास बोयी: गयी । चीनी किसान अब्र फसल अपने ओर नेश- | 
नलिस्ट निशानेबाजोंके लिए ही बो रहे हैं, जापानियोंके लिए * 
नहीं, जो कि लड़ाईका खर्च उनसे age करना. चाहते हैं | 

इस अनुभवसे. झाभ उठाकर केन्द्रीय प्रदेशके जापानी 
अधिकारियोंने विगत मईमें एक. ala पद्धति निकालनेक्ा 
निश्चय :करिथा. ।. 'रिफार्मड गवनमेण्टः ओर बड़े-बड़े ६ जापानी 
asik समर्थन ओर AA AEH ay कमरियळ 
बेडकी स्थापना की गयी। इसने 'वाशिडठ' नामसे एक नया 
तोट निकालेका faa किया ।. इसकी . कीमत  युआनके 
समान रखी गयी और वाशिङ्ग युभानमें और युआन arf 
में परिषतित. किया ज्ञा सकता हे । जापानने व्यापारको 
अपनी ओर. ct. और चीनियोंक्रा विश्वास. प्रास करनेके 
लिए युभानसे सन्धि कर: ली. अ 

यांगल्ली इल्केमें एक मास तक युआनके लिए a बुरे 
नजर भाते थे । थुभान. सहसा. ¢ पेन्ससे ४ पेन्स तक गिर 
गया ।-वाशिंग aga वचन दिया था कि चीनी डालरकी रेटके 


जावेंगे । मगर अब. इस भयसे कि चीनी डालर जीरो-तक 


दिये.ओरु इस were arity, नोटोंमें . चीनी व्यवसायियोके 
उत्पन्न हो रहे विश्वासकों: at Gar । फलतः:बड़ने 


स से डिए छोड़ दि. 
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| । दीनी डालरके पतनपर जापाचने खुशियां मनायी और 
| इसको हैङ्टोके पतनके बादसे सबसे बड़ी विजय बताया. 
| | द्यागकराई-शेकको एक अंशमें इससे हानि अवश्य पहुंची, 
| मगर विजित प्रदेशमे उसकी सत्ताको इसने मजबूत बना 
l व्यि eo. ot ५ 
| जापान आथिक aad मिली इन पराजयोंका मुकाबला 
, कर सक्ता था, यदि वह विजित प्रदेशोंमें नियन्त्रित Jaat 
प्रचलित कर सकता । संगर वह यह कर नहीं सकता था; 
क्योंकि उसके विजित. प्रदेशोंके पीछे ओर .बोतलके. गठेके 
समान सङ्कीर्ण व्यापारके पीछे सदा स्वतन्त्र सुद्रा-बाजार हैं, 
| जोकि अन्तराष्ट्रीय. कन्सेदानके नामसे प्रसिद्ध हैं.।. यदि येनको 
|| नसे परे मूल्यपर जोड़ दिया जाता, तो. येनकी रही-सही 
| साख भी नष्ट हो जाती । i 
i . चीनी डाळएकी शत्ति--जापानके सामने इस. समय 
| | एक ही विकल्प है कि वह चीनी डाळरकी हत्या कर दे। 
| | मगर यह सम्भव नहीं हे। चीनी. लोग अपनेको पराजित 
I नहीं मानते | ब्रिटेनकी आर्थिक सहायताके कारण चीनी 
| | डालर स्थिर और विदेशी अमेरिकन ओर, अंगरेजी झुद्राओंमें 
परिवरतत्तीय था । हरएक चीनी ओर विदेशी. स्वभावतः Ge 
Ro बेडके नोटोंकी अपेक्षा चीनी डाळरमें अपनी चीज बेचना 
अत्रक पसन्द करता था; क्योंकि वह स्टलिझ् और अमेरिकन 
| ढालरमे बदला जा सकता है। मगर फे? Ro बेडके नोट 
` केवर जापानी येनमें, जोकि एक दूसरे प्रकारकी अपरिव॒र्तनीय 
(कागजी मुद्दा थी, बदले जा सकते थे। किरचाँकी नोकके 
aw ही चीनियोंको फे० Ro बेडके नोटोंको लेनेके लिए 
बाध्य किया जा सकता था, जोकि १० प्रतिशत अधिक 
कीमती समझा जाता था, मगर व्यवहारतः सर्वथा मूल्यहीन 
& इसलिए चीनी डाळर जापान द्वारा गेरकानूनी करार 
देनेपर *भी उत्तरीय चीनमें प्रचलित रहा । 'ओरियण्टर 
THES अनुसार मईमें उत्तरीय चीनमें फे० रि० बे०के 
i २००,०००,००० प्रचलित थे, जबकि, चीनी नोट 
०० . प्रचलित a ९. ०००° नीम 
a नोट “चंगकी कानूनी मुद्वा'में बदुले गये 
से हटा fea गये । 
fat. और सिने 


Fe 


. 
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नोट जापानी सेना द्वारा चीनी जनतासें. as} चीजोंके 
बदले छादे गये । इसको हम कह सकते हैं कि ज़ायानी सेनाने 


-श्रीनी मालको जब्त कर लिया। aR Go रि० बेडके 
डाछरकी चीनी डालरसे १० प्रतिशत अधिक कीमत रखी 


गयी थी, मगर व्यवहारमें बह ३० प्रतिशत बटा काटकर ही 


- लिया जाता था । 


sata Aa 


` चीनमें विदेशी हित-- अभी छक 
जापान और विदेशी हितोंके बीच अधोरित झुंड जोरोपर है । 
जापान इस प्रदेशका सारा व्यापार JAN करना 
चाहता हे । ब्रिटेनने विगत मार्चमें fide व्यापारको डूबनेसे 
बचानेके लिए ५०००,००० Mus चीनी डालरकी पुश्कि लिए 
दिये थे । ब्रिटिश agiat इस सहायताका उद्देश्य वर्तमान 
चीनी व्यापारको कायस रखना ओर उसको ag होनेसे 
बचाना था । यांग-सी घाटीके जापानी व्यापारियोंने भी 
इसका स्वागत feat था । उनका विचार हे कि विद्यमान 
मुद्राकी सहायतासे वे अपने व्यापारको बढ़ा सकेंगे । इस- 
लिए जापान चाहता है कि ब्रिटेन चीनी सुद्राकी सहायता 


'करना बन्द कर दे । यदि ऐसा किया «गया, तो इसका 


परिणाम क्या होगा, यह जानना कठिन नहीं है। 


यद्यपि यह प्रारम्भमें तितसिन तक सीमित रहेगा, मगर 


उत्तरमें गुरिछा-युद्धपर इसका भारी आघात होगा और 
चीनी. नेशनल .डालरकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमें और अधिक 
क्रीमंत घट जायगी ॥ इसके बाद यह सिद्धान्त दंक्षिणमें 


-छागू किया जायगा । विंजित प्रदेशके चीनी किसान 


सम्भवतः आजके समान ही कम फसल उपनावेंगे और 
अजित चीनी प्रदेशके किसानाको फंसंछ पेढा करनेके लिए 
उत्साह ही नहीं .होगा । इसके अतिरिक्त विदेशी agit 
चीनी नेशनल गवर्नमेण्टकी ९०,०००,००० डालर कीमतकी 
जमा चाँदी जापानके हाथ आ. जायगी, जिसकी ओर जापान 
-बहुत देरसे सतृष्ण गृद्ध-हष्टि लगाये हुए है \ 

युआन और $० fo बै० के येन और वार्दिग कागजी 
मुद्राओंमें हो रही छड़ाईका यह अर्थ है और तिनसिनपर 
जापानी सेनाका घेरा डालनेका यह रहस्यं हे । सम्भव हैं 
सेमुराई तरुवारकी अपेक्षा छापाखाना ज्यादा ताकतवर 
सिद दो किक lia ल es 755 


Crem 


A 


| किस ओर ! 


| श्री विष्णु 


| ga दिन भी डाकवारा यथासमय आया ओर डाक 
देकर चला :.या । येने देखा, उन अक sat ओर अखबारोंके 
dai एक पन्न है, जिपकी fears नयी हे; पर लाता है, मैंने 
उस देखा है । उसपर अल्मोड़ाफी माहर थी। में चाका-सा । 
खोलकर देखा .....कु्टाश्रमका अधि-डार्त्र.का पन्न था । मेने 
| पढ़ा, AT SAT धक-सा रह गया । 
उसमें लिखा था--- 
भेया याज्ञिक ! 


i आश्रमका अथक सेवक आज इस दुनियाको 


| छोड़कर AST गया । BA इस बाउका तनिक भी क्लेश नहीं । 
है। उसकी ऐसी ही आज्ञा थी। परन्तु कभी-कमी ऐसा | 


I wart कि जेते में कुछ खो बेढी हु । तब मेरा हृदय. धक्‌- 
eR कर उडा हे ओर में grad आंखें फाइ-फाइकर देखने 
£ छाती हूँ।** 
| लेकिन में क्या कहने लगी । मुझे तो आप तक उनका 

एक सन्देश पहुंचाना है, बसं । वे जब जानेके लिए निश्चय कर 

चुके थे, तो सुस्तते बोले--प्मा ! में जाऊंगा, यह निश्चित हे 
र यह भी निश्चित हे कि आश्रम तुम्हें अकेले ही संभा- 
BAT हा. । 
मेने साहस बटोरकर कद्दा-में संभा टमी । 
` वेमुस्करा उठे--मुझे आशा हे पद्मा ! एक ब्रात कहता 
हैं, याजिकक्रो बुळाकर मेरी डायरी दे देना. ओर कह देना, 
भारतके हरएक. पत्रमें उसे प्रकाशित कर दे।.....-बस आज 
इतना ही भेया । बाकी मिळनेपर । कया आओगे ? 
तुम्हारी 
पझा 
यह पन्न'लिखनेसे.कुछ अधिक कह रहा था । मुझ आश्रय 
था कि पीड़ितोंका महान सेवक यों चुपचाप दुनियासे चला 
गया ओर देशके समाचार-पत्र उसके लिए दो शब्द भी 

4 सके । यह यु। सचाईका नहीं, प्रोपे!ण्डाका È l लेकिन 
` सुसेक्या ! में उसी रातको आश्रमके लिए .चड पड़ा. और 
. चरां जाकर देखा, उस महान्‌, व्यक्तिक्री विदाईकी छाया 


क डय 
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काली होकर सबके ऊपर पड़ी थी । एकान्त्में मिलकर सब 
उसके लिए फाक-फफककर राते थे, पर एक न्ये आदमीके 
लिए ag जानना कठिन था कि aq यहां अभी-अभी अपना 
अभिनय कर गयी है। 


(१). 


पद्माने डायरीके जो पृष्ठ मुझे सोपे; वे ये रहे । उन एठो- 
पर टिप्पणी करनेका जी नहीं करता। वे स्वयं बाल .रहे हैं । 

११ अ.ूव १९...आज दर्द असह्य हा उठा था। मेने 
STH कहा--तुम Émén क्‍यों नहीं कहते ? 

STH बाड़े--४क क्या ९ 

“यही कि मुझे ag बीमारी विरासतमें मिली है।?- 

“लेकिन तुम्हे बीमारी क्या है ?! 


क्या है ? यही तो निश्चय करना हे । आप दुखी VST 

दुखी न हूँ । डाकर ! काश, तुम्हारे पास मेरे जसा 
दिल होता ; Radi उमड़ें होती ओर उमड्रोपर प्रातःकालकी 
उषामें बञ्र गत हाता, तो तुम जानते '।? 

डाकूर हंस पड़ा । उसने चुपचाय मेरी उंशछीका, आप- 
रेशन किया और विश्वास दिलाया कि मेरा भय निमूल है। 

१२-१३ अःस्त--मन शङ्काते भर रहा हे। लिखनको 
कुछ नहीं है । 

१४ अःस्त-सन्ध्याकः में नठा TATA ATA कर रहा 
था कि वह AAA, आपके कानके पास क्या है | 

“क्या...... 

“हाळ हो रहा है।' 

“छाल हो रहा है... में चोक उठा । 

बोली--एक गोलाकार छाळ निशान है। 

मेरा हृदय धक्‌-धक्‌ कर उठा । HA कदा 
क्या ent? | ii 

पद्मा अंचरजसे बोली-क्या होगा 
क्यों गये? ; 


नी ee 


लेकिन में कुछ ओर समझ रहा था। मेंने कहा-एुम 
नहीं जानती रानी, यह क्या है? क महक 

पद्मा कुछ डरी-सी-क्य़ा हे...? 

मेने कुछ भी नहीं कहा । मेरी अवस्था विचित्र हो चली 
थी । मेरे सामने एक स्पष्ट आकृति आ रही थी । वह मौतकी 
आकृति नहीं थी वह तो जीवनकी आकृति थी। उस 
जीवनकी, जो रत्युते खाली है। ओह ! वह जीवन कितना 
भयानक है !. g 

१९ से १८ आल्त-डाकर कुछ नहीं बता रहा है। 
लेकिन मेरा सन शान्त नहीं हे । SAA चीरेसे झनझनाहट 
बन्द नहीं हुई है, खुजली बराबर जारी है। 

१९ अगस्त-आज डाकरने स्पष्ट कह दिया-छनो 
हरीश ! मे तुम्हें अधिक शाङ्कामें नहीं रहने दूंगा । यह कोढ़- 
का आरम्भ है | लेकिन डरो मत, इसका इलाज है। तुम... 
FAAN चले जाओ | WA डाकरकी बात एनी ओर सुनकर 
न कापा, न रोया | मेरी दृष्टि बिल्कुळ खाली थी । 

में घर आया । पद्मा बोळी-डाकरने क्या कहा ? 

डाकरने......में जेसे कांप उठा । . 

“हां ! कहा होगा, भब सब ठीक हे । यही बात है न! 
कहती-कहती Tat हंस पड़ी । 

सुश न जाने क्या होने लगा । जीमें आया, कहूँ--सब 
समाप्त हुआ पद्मा, qa: लेकिन में बोल ही नहीं सका । 

पद्मा कहती रही--निर्मछा अपने पतिके साथ घर लोट 
रही हे । आज रात यहां टिकेगी । 

मेने कहा-बहुत अच्छी बात है । 

२० आगस्त--निमंछा एक रात नहीँ, एक दिन भी रही | 

बिरु पाकी तरह भोली ओर प्रेम करनेवाली है | 
उसके सामने में अपनेको AZET भूछ गया | 

२१ अगस्त-चण्टोंसे एकान्तम बेह सोच रहा था कि 

पद्मा आ गयी | बोली--अकेले बेठे क्या सोच रहे हो ? 

मैंने qarat ओर देखा । उसकी दृष्टिमें विनय थी - और 
था प्रम, लेकिन जले उसे देखकर में पिघल आया। मेरी 
 अँख़ोमें पानी भर आया । 


उसने मुझे अ<नी बांहोंमें बांध ल्या । बोली-क्या 
..'छेकिन में तो और भी कातर होता गया] 
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विश्वमित्र 
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प्रेममयी सहानुभूतिका अवेलम्त्र पाकर तो पेरा बांध रट 


- पडा । में पद्माकी गोदमें खबक-सबककर रो उठा | 


JN TEZ 


qat अपनी कातरता, भय ATT 
बोली--छिः छिः ! पुरुष होकर रोते 

में क्या कहता । आंसू अबाघग । 
अपने आंचलसे उन्हें पोंछा ओर जोरसे Be अपनी छातीसे 
चिपकाकर बोली--अब न रोओ, मेरे प्राण | 

मानो माने बच्चेको सान्त्वन दी । मेरे प्राण छोटने छंगे। 

ह कहती रही--जरा-से दुःखें इतनः घबरा जाते हो ! 
अरे आप पुरुष होकर इतना इरते हो, तो हम अबलाओंका 
FAT होगा ? 

और बात यहीं ट्ट गयी । 

२२ अगस्त-- डायरी नहीं लिखी । 

२३ से ३० अगस्त--मेरी हालत अजीब हो रही है। 
किसीसे बोलता नहीं डाक्रके पास जाना छोड़ feat 
वही घर आ जाता है। दिमाग चढ़ा-चढ़ा रहता है । बात- 
बातपर चिनचिना पड़ता हू । पद्मा दूर ही से ga देखती है 
और कुढ़ती है। उसके जीमें कुछ कहनेको है, पर कह नहीं 
पाती.........। 

३१ अगस्त--में रोजकी तरह अकेला पड़ा था । पझा 
साहस करके मेरे पास आयी और बेठ गयी । में बोला नहीं, 
मानो मेंने उसे देखा नहीं है। वह चुपचाप मेरे बालोंमें 
dafeat फेरती रही । फिर बहुत कोमळ स्वरमें बोली- 
हरीश 


मेने आंख उठाकर उसे देखा | 


सब भूलकर 


उसे न जाने क्या मिला ? अपना सिर मेरी छातीपर रख- « 


कर बोली-हरीश ! तुम ऐसे क्यों रहते हो ? 
मुझ करुणा आने छगी। में बोल नसका! . 
- वही बोही-कुछ तो कहो हरीश ! ऐसे तो मुझसे जिया 
नहीं जाता ! 

“जिया नहीं जाता । में हंस पड़ा । वह हंसी aaga 
बड़ी फीकी थी । पद्मा मुझे देखती रह गयी। और मैं जैसे 
अपनेको पाता गया । मेंने कहा--पद्मा ! में भी सोचता हैँ 
ऐसे तो जिया नहीं जाता......... 9 2 


Ge... उसका यह प्रश्न मूक ही रहा । . r 


में ही बोला-छनोंगी पद्मा ! केसे ? 


i 


किनि लोगोंने ९ भें उनका नाम नहीं ले सकता । में कॉपकर 
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अपने सारे शारीरमें एक सिहरनको महसूस किया । में हिल 
उडा । He दीने! हाथोंसे प्माकों पकड़कर कहा--'तो 


न जाने. उ्तकी ERN क्या भरा था। में 
इ ।दिया-पदा,छनो ! मुझे कोढ़ हुआ है। 
योक पड़ो-कोढ...... । 


हां पा | हारने मुझे कह .दिया है, में कोढ़ी हँ! 
और में 

वह ३ रह गयी । उसका हृदय शायद कांप रहा 
था और उर ने भविष्यकी काली तस्वीर थी ।. लेकिन 


A 


क्षण बीता, बह मेरी ओर देखकर बोली--कोढ़का इलाज है। 
आप इतने दुखी न हों । 

मेने कहा--तुम जानती. हो, यह हुआ क्यों ? 

‘eat क्या --पद्या बोली- आपके . पिताजीको यही 
रोग तो है ? 

प या P में जेसे क्रोधसे कांपने ला । 

पद्मा सान्त्वनाके स्वरमें बोली--तुम क्या सोचने लगे? 
यह तो आरम्भ हे | हम शीघ्र ही अल्मोड़ा चलेंगे । मुझे पूर्ण 
विश्वास है, आप ठीक हो जायेंगे । अच्छा, अब बाहर चलो । 

ओर वह मुझे खींचकर ले गयी ! 

१--३ सितम्बर--कायवश बाहर चछा गया था | 

४ सितम्बर--प्माको बतानेके बाद मेरे RON एक 
अदभुत असर हो आया है। में देखता हूँ, वह अन्दर ही 
अन्दर विषांदसे भरती आ रही है,, पर: बोलती नहीं । झुझ एक 
और विचार सूझता आ रहा है । उसे सोचकर में कांप उक्ता 
हँ, पर वह सत्य है। वही सत्य मेरे. लिए एक शाप बन रहा हे ।. 

५ सितम्बर--उस. विचारने मुझे पागछ बना रखा है। 
बाजारमें निकलते मुझे शर्म आती है.। में पद्मासे दृष्टि नहीं 
मिडा सकता । में दिन-भर कमरेमें पड़ा रहता हूँ.। हु 

में सोचता हुँ-क्या होगा ? फिर सोचता हूं, मेरी यह 
Far क्यों हुई । इसके लिए कोन जिम्मेवार हैं! ओर सोच- 


केर कांप उठता हूँ. । केवल क्षणिक छखके लिए उन लोगोंने : 


कितने जीवन नष्ट किये हैं ? और आप ही प्रश्न करता हूँ-- 


PN POD 


६ से १० सितम्बर--में बहुत उत्तेजित हूं । बाहर जाने- 
को जी नहीं करता । 

११ सितम्बर--मे' आज भी बहुत उत्तेजित हू । मैने 
निश्चय कर लिया. हे । वे जरूर इस पापके भागी हैं । 

आज मेने पझासे कहा-- पद्मा ! मुझ जिन्होंने इस 
दशाको पहुंचाया, मे' उनसे बदला लंगा | 

पद्मा बहुत उदास हो . रही थी। चोक. पड़ी-किसकी 
बात कहते हो आप ? 

'उन्हींकी, जिन्होंने क्षणभंगुर आनन्दके लिए हमारा 
जीवन नष्ट किया है V 

पद्मा कांप उठी--आप क्या कह रहे हैं ? वे कोन हैं ) 

A कोन हैं ? वे हमारे पूज्य पिता हैं । उन पूज्य पिताजी: 
ने यह जानते हुए कि वे कोढ़ी हैं, मेरे, तुम्हारे और...... 


और हमारी आनेवाली .सन्तानका जीवन नष्ट कर | 
दिया। उन्हें क्या अधिकार था कि विवाह करते । बे राष्ट्र: 
द्रोही, देशद्रोही हैं । कोढ़ी राष्ट्र भी क्या aes) | 
पद्मा बोळ उठी--आप पागल हो रहे हैं ? यह पिताजीका 
नहीं, समाजका दोष है। _ री ! 
“समाज ! समाज क्या हे ? वह हमारा ही तो सदुठन 
है। हमीने उसे बनाया | हमारे जेसे व्यक्ति समाजको देकर 
उन्होंने समाजका क्या उपकार किया, Tat ?? 
पद्मा क्या उत्तर दे। उसका .जी आप कह रहा था । पर | 
वह इतनी दूर नहीं जा सकती थी । इसी कारण भयसे उसका: 
सुख पीला पड़ रहा था। वहं बोली--में नहीं जानती, यह 
क्या. हो रहा हे; पर प्रार्थना करती हूँ, आप शान्त रहिये 
qma À चिल्ला पड़ा-मेरे सामने आहत जीवन हो। 
तइपती हुई आत्माथें दों। और में शान्त:रहुँ'? पदा !| 
क्या तुम्हारा हृदय नहीं टूटता, ! क्या उस अभागे पु 
तुम्हारी उमझोंको कुचल नहीं दिया हे? : . . 
पदा कह उठी--तहीं, नहीं ! आप, ऐसा नक 
विधिका विधान हे। . a 
faa... में कुछ: कहता कि पद्मा 
> रख दिया-- अद कुछ मत कहना, 
` में वेबस-सा तड़प उठा; 
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१२-१९. सितम्बर । में अपनी बातपर EZ होता जा 
रहा ई । भविदकी कल्पदाने सुशे पागछ बना रखा है। 
में देखता हैं; लोग मेरी ओर उंगली उडाकर कहते हैं--यह 
कोढ़ी है । बच्चे मेरी ओर देखकर हंसते. हैं । 

में कांप उड ग ई--क्या यह दित भी देखना होता ! 

१६ सिउम्ब्र-ओह ! आज़ बह भयडूर घटना हो गयी। 
सबेरे में बहुत उत्तेजित हो रहा था। मेंने पिताजीको बहुत 
कहनी-अनकह नी कही । 

“तुमने अपने क्षणिक आनन्दके लिए मेरा और पद्माका 
जीवन नष्ट कर दिया ।? र 

पिताजी अचएज ओर दुःखसे चकित रह गये । मां दोड़ी 

हुई भायी- क्या है, हरीश ? 

'क्या है, मा-_!? में चीख ser—au तुमने जन्म क्यों. 
दिया था ? तुम्हें क्या अधिकार था ? 

मॉपर मानो ब्रात हुआ । वह इतना. ही कह सकी-- 

हुआ क्या हरीश | 
: हुआ क्या ? एनोगी म ! तुम्हारे पतिकी तरह तुम्हारा 
घुत्र भी कोड़ी है ।! 

EAA अर पिताजी दोनों चोक. पढ़े. 

तुप कोडी हो प्ये -मां बढुत धीरे-धीरे फस फस कर 
SB. मेरे पाउ आकर बोली--क्या तुमने सच कहा है.बेटा ? 

“सच कहा, मा | क्या तुस्हें विश्वास नहीं होला ) यह 
जो अभा T घुर तुम्हारे . सामने ठड़प रहा हे, में उसीका 
! ; 

o कुछ न बोली | दीवारसे जा छपी । उसका . दि 
SESE हो रहा था । उसके मुंहसे इतना ही Race 
ओह भावान »५९००००००॥ 
क्षण-भरके लिए में सत्व रह गया। मेने मांको देखा । 
इसकी वेदना मुझते सही नहीं. गयी।. में पागल हो उठा | 
चिद्ठाकर मैंने कहा--में आज तुम्हे मार ढालंगा, पिताजी । 
में तुम्हारा खून कए ।. । तुम 
£ ओर में झाटा, Bea 33 देखा, थे फूट पूरकर रो 
रहै थे । मां चीखकर «र Weegee 
तभी चीख उनकर पद्मा दोड़ी आयी + उसने सब कुठ 
को उडाते;उठाते वह बं.ली--आप यहा क्यो आये ९ 


प्र aq क्राप र्हा RT reise l 
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रोते-रोते पिताजी बे,ले-- तुम रुक ग्ये बेटा ! नहीं, नहीं, 
में कहता हूं, Ga मार डालो. । में पापी हूँ ! सचमुच में देश- 
का, मानव-मात्रका दुस्मन हूँ. । ओह'****' 

और वे फूट-फूटकर रो उठे । में स्तब्ध, खोया-सा इस 
दृश्यको देखता रह गया | बोल न सका ! 

१७ सितम्बर--कलकी घरनाने Beas व्यग्र बचा 
दिया था । में शर्मके मारे ag जाना चाहता थ7। sizer 
इतनी थी कि में कई बार रो उठा । हिचकियां बंध ग्यीं। 
मेने पद्याको बुलाकर कहा--पद्मा | अब कुछ नहीं हो सकता । 
सोचता हूं, उनके मारनेसे मेरा दुःख दूर नहीं होगा | छायद 
ऐसे आदमियोंके लिए यह जबरदस्त शिक्षा होती, पर 
पर पद्मा ! अब में उसे नहीं मारूं 7 । वह तो स्वयं मरा 
हुआ है । लेकिन में अब यहां नहीं eat 

नहीं रहोगे ?_पझा बोली । 

‘at में जाऊं ग ओर तुम्हें कहता हुँ, ga i 

पद्मा अचरजसे मुझ देखती रही । 

मेने साहस ;करके कहना चाहा--“तुम स्वतन्त्र हो ।? 
पर में आगे कह न सका में रो पड़ा । 

पद्माकी आंखें भी भर आयां । बोली--क्या कह रहे हो 
हरीश ! में स्वतन्त्र हूं, (ब बया eer शायद तुम कहता 
चाहत हो, में तुम्हें छोड़कर जह! चाई, चडी जाऊं ! 

ओर वह मेर आर देखने ल.) । 

मे नहीं बोळा । 

उसीने कहा+-बोलो हरीश ! 

मेने चाहा, कई--हां ea वही मेरे मुंहपर हाथ 
TORT बोली--नहीं इरीश, नहं, तुम “हां! मत कर देना ' 
में तुम्हें न छोड़ सकंगी । में कहती हूँ, में पली नही, मात्र 
नारीके STH एक साथीकी तरह ,तुम्हारे साथ जाऊं री । 

वह बहुत कातर हो रही थी.। बह मेरी ग्रोदीमे.फूट- 
फूटकर रो उठी | 

में क्या कई । पझा क्या क्या, कह गयी ? 

१८ सित्म्बर--में उठा ही था कि पद्मा आ गयी । रात 
में बड़ी शान्तिसे सोया था। अब भी में exer था। मेंने 
कहा--पद्या, छनो ! मेने अल्मोडाके पास कुष्टाश्रम जानेका 


निश्चय. कर लिया है। पिताजी भी चलेंगे और तुम भी! , 
e 


== 
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लेकिन FAT ****** वह मेरे पास बेठ गयी । 
मेने कहा--कल्वाली बात तुमको याद होगी। 
हां । पद्मा बोली--तुम विश्वास चाहते हो । 
में नहीं बोला । 
उसने मेरा हाथ अपने हाथमें लिया । क्षण-भर उसे मीचा 
और फिर मेंने देखा, उसके लाल. और कोमल Fs मेरे 
हृ ढोपर थे । उसने YA कसकर पकड़ा ओर छोड़ दिया, और 
ब.ली--अन्विम बार प्रियतम ! अन्तिम arte 
और वह चली गयी । में उसे अचरजसे भरा देखता रह 
गया । 
१९-२४ सितम्बर--डायरी नहीं लिखी । 
२५ सितम््र-धरके आगे खड़ी हुई मोटर स्टार्ट होने 
जा रही ह । मेने अन्तिम बार घरको देखा और फिर मेरा 
चिए-परिचित बाजार, बाजारकी gata, नीमका दरख्त, 
सिनेमा-हा उस ओर पेरेड ग्राउण्ड, यह सब अन्तिम बार मेरी 
अ WAR आगे आ-आकर चले गये । अन्तमें वह शहर, जिसमें 
में पैदा हुआ, जिसमें मेने अपने ज.बनका स्वर्ण-काळ बिताया 
था, फोछे रह ग“ । मेने Geet देखा, वह दर्द-मरी cea 
a देख रहा था । 
मेरी अ.खोमें असू भर आये | लेकिन में क्या करता, में 
ता आजीवन सेवाका aa लेकर अल्मोड़ाके पास कुडाश्रममें 
जा TST aT । 
मा आर Asta चपचाप आंखें मीचे कुछ सोच रहे थे। 
| पञ्माकों आंखोंते झर-झर आंसू बह रहे थे । केवल ड्राइवर 
सेब दुनियाको भूळा हुआ हैण्डिलपर हाथ रखे अपने सामने 
इस रहा. था, कोई सड़कपर हो, तो हार्न दे दे । 
ने केहा--पझा, अन्तिम बार ! 
पा चक पड़ी-अन्तिम बार नहीं हरीश, पहली बार। 
जहा अन्त है, बहीं तो आरम्भ हे | 
मेःसोचने लगा--अन्त और arenas 
और मोटर Hata एक दुनियाको पीछे छोड़ती चली 
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; Cre) 
रकी कहानीके ये ges यहीं समाप्त हो गये J 
प्रान्वमें देवताओंकी तरह प्यारा था । मित्रता- 


stax! ` £ 


! उसे हरीश कह सकता हूं, परन्तु wR ai 
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वह सेवक बनकर रहा, वे तो उसे महात्मा 
हरीश ही कहते हैं । 
उसी सन्ध्याको पद्मा मेरे पास आयी । उसकी area 
और गम्भीर gat कुछ-कुछ पिघली-सी जान पड़ती थी । वह 
बोली--याज्ञिक | यह कहानी अधूरी है। 
अधूरी ! मेंने अचरजसे कहा--क््या 


¢ atl 3 


ओर भी हे? 


में क्या कहता । M 

वह मर पास फशपर बढ गयी। फिर गम्भीर सुद्र | | 
बोरी -वात aga छोटी है, पर याज्ञिक | उसका इस कहानी: 
स अटूट सम्बन्ध ह । में उसे दो शब्दोंमें ही ahaa | 
जिस दिन मुझे बुलाकर कहा था कि उसे ate हआ है, तो | 
में कांप उडी थी। ज्यों-ज्यों में उसके बारेमे सोचती थी, | 
भयसे भरती जाती थी । दिन इसी तरह बीतते गये और में | 
कातर-ब-कातर होती गयी | यहां क्षण-भरके लिए वह रुकी । | 
फिर बोली :-- > 

इतनी व्याकुठताका एक ओर भी कारण art 

शक्या *'** में अनायास ही पूछ बेश । 

यही कि उन दिनों डाकर रोज धर आठा था और मुझसे. 
कहठा था-यह रोग भयडूर है | 

में छनकर कांग उठती थी । ' 

वह फिर कहला-इसका इलाज भी नहीं है । 

उसकी इन द्वातोंने मुझे भयसे जकड़ छ्या था । 
जीत्रनके आरम्भमें थी । मेरे सामने संसूचा जीवन पड़ा था । 
वह जीवन न जाने कितनी उमङ्गों'अर अरमानोंते. 
हुआ था । उन उमङ्गोपर में उल्कापात होते देख रही थी 

मेंने एक दिन डाकरसे पूछा-अब- कुठ नहीं हो सकत 


कुछ भी नहीं ISTRA कहा था | 
कुछ भी नहीं ।--में कांप उठी थी । 
बह SHE उन्द्र था, उसका भविष्य. 


हा + + 2 &« ©. 


तलाक a थर-थर कांय उठी थी । 
में ठीक कहता हूँ, वह मरा हुआ है । तुम जीवनकी 
ड्योहीपर हो । समूचा जीवन नष्ट हो रहा है, उसके साथ 
रहकर तुम क्या पाभोगी ? 

यह कहकर वह चळा गया था। कई दिन आया भी 
नहीं। में रोती और काँप-कांप जाती । हरीश कमरेमें बन्द 
था । मेरे चारों ओर भय और निराशाका वातावरण था | 
उसके बीचमें stat ही आशा ओर जीवनका सन्देश लेकर 
खड़ा हुआ था । पर प्रश्न एक था-दुनिया क्‍या AAT '"'" 

उत्तरमें डाकर बोला था--दुनिया ! तुम दुनियाकी 
बात कहती हो । दुनिया किसीकी चिन्ता नहीं करती । वह 
हरएकपर आलोचना करती हे । उसके लिए सभी डरे हैं, 
बह स्वयं अच्छी है । क्या वे अच्छे हैं, जिनके पास उसका 
मुंह बन्द कर देनेकी शक्ति ओर स्वतन्त्रता है 0 

सच तो है-में सोच रही थी । 
है ओर तभी एक दिन मैंने हृदयसे कहा था--डाकर, में 
तैयार हूँ । म तुम्हारे साथ चलूंगी । . 

इतना कहते-कहते पद्मा बड़े जोरसे कांप उडी । उसका 
चेहरा सफेद हो गया ओर क्षण-भरको उसने आंखें झुका लीं । 

में अचरजसे उन्हें देखता रहा बोळ न सका । . 

‘Sel बोली--याजिक ! यह बात हो जाती, पर इसी 
बीच वह wage दुधेटना हो गयी । हरीश अपने पिताकी 
हत्या करनेका प्रण कर बेढा । वह सचमुच उन्हें मारना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mmm mn 2. “> L L ECL C ECC LEL अ. > 3. 3 >. 2304400024 अ 


चाहता था । उसे दुःख था, उसका हदः 
था । अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी । 
यह में तब जान सकी, जब उसने कहा--पद्मा, तुम 


कहता था | Shea लेकिन 3 

ध्याज्ञिक | उन दोनोंको मेरे 
लिए वे मुझे वह रास्ता SATU थ । 
था और वह भेद बहुत ही ज्यादा था ; = 
दुई था, उसमें उसका भी स्वार्थ थः 

पद्मा यहां कुछ रुकी-सी । आंसू झलक 
आये । सधे स्वरमें वह बोली--आर हरीश खुश प्रेम करता 
था । उसके प्रस्तावमें वही प्रेम था । उस प्रेसने मेरे हृदयमें 
आग लगा दी थी । में अपनी ग्ळानिसे जल उठी थी । किसीने 
मुझे बार-बार कहा था--तुम उसे न छोड़ सकोगी । 

और सचमुच में उसे छोड़ न सकी । 

कहते-कहते पद्मा चुप हो गयी। उसी समय किसीने 
बाहरसे पुकारा--मां, तुम कहां हो ? 

पझा स्वाभाविक स्वरमें कह उठी--में यह रही बेटा ! 
अभी आती हूँ। l 
` ओर वहः चली गयी । 

में उसी स्थानपर स्थिर शान्त सोचता रहा-क़रया सर्च” 
सुच पद्माने ठीक किया ?. क्‍या सचमुच ठीक किया पाने ! 


3 जि 
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rast सम्पत्ति ही नहीं, aq कृषि- 
BS] ~ 

दी इनक महत्त्व ओर भी अधिक हे । 

हमें प्रायः गाय-भेंस ही प्रधान हैं । 


प्रधाने भारतके 
qai तो 


यह खेती-बा ! आते हैं। बोझ ढोने और छकड़े 
खींचनेमें भी इ शेंग होता है । इन्हीं चौपायोंका गोबर 


खादका PTH विशेषकर शाकाहारी भारतवासियोंके 
| लिए तो अच्छी गाय-मेंसोंकी बहुत महत्ता है ; क्योंकि इनके 
| हिए घी-दूधसे बढ़कर कोई छुश्किर पदार्थ नहीं । यह कितने 
tas बात हे कि भारतवर्षमें जहां कभी दूधकी नदियां 
। बहती थ्री, आज वही अद्भत दुलंभ हो रहा हे ओर इसीसे 
| भारत-निवासी ओर उनकी सन्तान दुर्बळ और अल्प 
उ. भायुवाली होती चली जा रही है । 
i अब हम पश्ञुओंकी इस शोचनीय दशापर विचार करते 
| हैं। क्या भारतमें पझुआंकी deat कम है? नहीं । वस्तुतः 
हमारा देश पश्ुओंकी दुरुपयुक्त संख्याका बुरी तरह शिकार 
| ह। निम्नलिखित agià यह पता चलता है । 
` पशओंकी संख्या प्रतिशत वर्गगज बीजी हुई भूमि :-- 
| बङ्गार १०८ ; बिहार और उड़ीसा ८९ ; युक्तप्रान्त ८८ ; 
मद्रास ६६ ; भारतवर्ष ६७; हालेण्ड ३८; मिश्र २५; 
चीन १९ ; जापान ६ । i y $ 
कृषि कमीशन (The Royal Commission on 
Agriculture) का यह es अनुमान था कि भारतके 
शोमे चाहे और afat हों, पर संल्याकी नहीं । पशुओंकी 
गणना (Cattle census) एक geam (Vicious circle) 
शी प्रमाण देती है। किप्ती निलेमें पञ्चओोंकी संख्या उस 


शोके साधन कम होते हैं, उतने ही पछ अधिक रखने 
T ; । गाये कमती उपजाऊ हो जाती हैं, बच्चे नाटे. पदा 
l; हैं और कृषि-कामकी इच्छा-पूति करनेमें असम होते 
a हिसान अच्छे बेल पानेके लिए भौर पछ पैदा करते हैं । 
R पशुभोंकी गणना तो बढ़ती जाती है, परन्तु मोजूदा 
र ही सब पशुओंका निर्वाह करना पड़ता हे । इससे पशु 


A 
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निहेकी बेलोंकी मांगपर निर्भर है।. जितने योग्य WaT , 
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ओर भी gaz हो जाते हैं और दूसरे प्रान्तसे बेल सहायताके 
लिए लाने पड़ते हैं। | | 
यह बात तो स्पष्ट ही हे कि जेसे-जेसे देशकी मनुष्य- 
संख्या बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे अन्न-दाना dat करनेके लिए 
अधिकतर भूमिकी आवश्यकता पड़ती है । इससे चारागाहोके | 
तलेवाली भूमि कम पड़ती जाती है और बढ़ती हुई 
पशुओंकी dears लिए घास-पट्टेका मिलना ओर भी कठिन 
हो जाता है । न 
अब विचार यह करना है क्रि हमारे देशमें पञझुओंकी इस 
हुरवस्थाका क्या उपाय है | यह तो हम पहले ही कह चुके हैं 
कि aste पशुओं और देशकी कृषिकी उन्नति अथवा देशके 
स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट सम्बन्ध हे । इस दुरवस्थाके क्या- 
क्या उपाय हैं ? मुख्य उपाय तो ये दो हैं । एक तो Ta 
चारे अथवा खानेका अच्छा प्रब्रन्ध ओर दूसरे अच्छी ज्ञातिके 
पछुओंका बढ़ाना | ३5; 
पछ-मोजनका विषय--हसारे देशमें पञ्ुओंको पेट 
भरकर चारा तो केवल वर्षा-ऋतुमें ही मिलता होगा । 
दिसम्बरसे जुळाईके महीने तक तो चारेकी न्यूनता ही रहती 
है। विशेषकर मांसे जूनके महीने तक तो जानवरोंको सूखे 
हुए चारागाहोंपर घूम-घुमकर बहुत कठिनाईसे ही चारा 
मिलता है। इसलिए इन्हीं दिनोंमें पश्ञुओंके इड्डी-पिज्ञर 
निकले हुए दिखाई देते हैं। अच्छे चारेका पैदा करना, 
उसको गर्मियोंके मोसमके लिए बचाकर इकट्ठा करना ओर 
चारेको सरफेसे प्रयोग करनेकी परम आवश्यकता है। 
चारागाहोंकी बढ़ती होना तो ater % क्योंकि खेती-बाड़ीके = 


अधिक उपजाऊ बनाना पड़ेगा, जिससे कि अधिक घास और 
चारा उत्पन्न हो । कुछ सहायता aged a 
छुविधायें मिलनेसे भी हो. सकती हैं । गांवोंकी शाः 
एक तो आगे ही बहुत थोड़ी होती है; र 
व्यर्थ काटेवाले पौधे तथा झाड़ियां उपजती 
aga आवश्यकता हे कि पि 
= 
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इजिपशियन कलावर (Egyptian clover) लेग्युमिनस 
Ras (Leguminons crop) और चारागाहोंके माहा- 
त्म्यका पूरा पता aS | सूबे चारेका संग्रह करना और हरे 
चारेको गढ़ोंमें खोदकर रखनेकी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक हे । पशुभोंको seca खिळारेका रिवाज 
अधिकतर फैलाना चा.इए। सरकार अच्छे चारा TAIN 
कमती मामला छ गकर उनकी Sala कर सकती हे। परन्तु 
बारेका अच्छा और लाभदायक प्रयोग तभी हो RRT हे 
जब कि निम्मे पशुओंकी संख्या घटारी.जाय। अन्य देशोमें 
यातो पशुअ को अच्छी तरह पॉछा-पोसा जाडा है at 
उत्को मारकर उनका गोइत काममें आता है । हमारे देशमें 
जीव-दृत्याकों अधिकतर लोग पाप समझते हैं । परन्तु शोक 
तो यह है कि पशुओंको भूखा मारनेमें लोग सङ्कोच नहीं 
करते । हमारे देशको भी अन्य देशोंसे frat ग्रहण करनी 
चाहिए। आगे तो अच्छा बेल और अच्छी गाय लोग पुण्य- 
झर्पण करते थे । परन्तु अब यह कहावत कोन नहीं जानता, 
“मरी हुई बछियरा, ब्राह्मणके ATA? प्रायः लोग अपने सूखे 
और निकम्मे arate खुले छोड़ देते हें । वे गलियों और 
बाजारोंमें धूम-धमकर अपना पेट भरते हें AREN राय- 
रेलोंके खुडे फिरनेसे उनमेसे जो सन्तान पेदा होती है, वह भी 
निक्रम्मी ही होती है। इसी तरह निकम्मे पशुओंकी संख्या 
बढ़ती जाती है। यह बात जान लेनी चाहिए कि दो दुबे 
ज्ञानवर एक बराबर वजनके Bele जानवरसे अधिक खाना 
खाते हैं । 
agate पेदा क' न. ( 0 tile Breadi g )-- 
भोजनके अतिरिक्त प्रशुओंकी नस्टका सुधार भी परम आव- 
श्यक हे । प्छु-पालन अभी तक तो age छोगोंके हाथमें रहा 
हे, पर ये भी इस कामको छोड़कर खेतीके कामको पकड़ रहे हैं। 
अच्छी SESH पद्युऐदा करनेके लिए हमें अच्छी नस्छके बहुत-से 
ASA) आवश्यकता होगी। इसके साथ यह भी आवश्यक 
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dint कि निकम्मे बैछोंको नपुंसक बनाया जाय, ताकिवे आगे 
सन्तान उत्पन्न न कर सकें | केवल पञ्ञाबमें ही १९३२-३३ में 
४८८,००० पछु नपुंसक बनाये गये । इसके अतिरिक्त अच्छे 
पशुओंको खुर फिरने नहीं दिया जाता और चुन-चुनकर 
अच्छी REZAT? पशुओं का ATIAN मिलाइ कराया जादा 
है। सरकारका कृषि-विभाग अच्छे पछुभोंकी नर्तकी खोजमें 
सराहनीय काम कर रहा हे। ऐसी रूसूठोंकी उन्नातक्ी झा 
रही है, जिनका बेळ तो खेती-बाड़ी ओर GRET खूब काम 
कर सके ओर गाय खूब दूध दे। सुच-पुनकर . देशी we 
पशुओंकी संख्या बढ़ाना और दूसरे देशी ओर बिदेशी 
aezk पशुओंका मेळ करनेसे अच्छी . नल्छके पशु et 
करनेका बहुत प्रयल हो रहा है। यदि हमारे बड़े-बड़े अमींदार 
और ताल्छुकेदार इस पशु-उधार आन्दोलनके नेता-बनजाय॑, 
तो पशु-छधार वेग गतिसे हो सकेगा । . 

सरकारी og fata (Vetarinary Department) 
पशुओंके Take रोकने और उनकी चिकित्साव- प्रयत्न कर 
रहा है। कई मूढ़ लोग पशुओंके. टका करवानमें बहुत 
हिचकिचाते हैं । इस कारण पशु-महामारीसे बहुत प्छु अन” 
आयी मौत मर जाते हैं.। 

हमारे वर्तमान वायसराय छाड Raat भारतके 
कृषि-वायसरायके नामसे माने जाते हैं, क्यों क आपको देशके 
कृपि-इधारसे विशेष प्रीति तथा पन है। आप पशु-छधारसे 
विशेष स्वेह रखते हें ॥ आपने देहळीके पिंजरापोल्को कुछ 


अच्छे बेळ अर्पण किये । इनकी देखा-देखी बड़े-बड़े जर्मीदार i 


भी अब पशु-सधारपर ध्यान देने टगे हैं। परन्तु जब तक 
चारेकी न्यूनता पूरी नहीं होती, पछु-छधार न केवळ अधूरा 
at रहेगा, पर जोर भी नहीं पकड़ सकता | मनुप्य संख्याके 
बढ़नेसे और नाटे और निकम्मे बेलोंकी संख्या बढ़नेसे देशकी 
पछु-समस्या हळ करना कडिन होता जा रहा है । 


aah 


A 
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श्री सन्तराम, बी० wo 


ars एक अमेरिकन गृहरूथको एक 
ia fa खेलनेके लिए बुलाया । 


डेल कारमेगी 
समय उनके 


कारनेगी व्यार पसे (ब्रिज नहीं खेळा करते । वहा एक 
गोरी बेठी : पे ब्रिज नहीं खेळती थी । उसने किसी 
प्रकार ATE at कि कारनेगीने यूरोपमें बहुत अधिक 
पर्यटन किया हे । इसलिए वह बोली --“'कारनेगी महाशय, 


आप Ba उन आश्चयंजनक स्थानों एवं 
इश्यों का वृत्तान्त अवश्य SATA, जो आपने देखे हैं ।” 

वे दोनों लोफापर बेठे हुए थे । गोरी बोली, “में और 
मेरा पति हालमें अक्रीकाकी यान्रासे छोटे हैं।” इसपर 
कारनेगीने ACHIA कहा, CAFETA ! वह महादेश कितना 


Wigs है ! देरसे मेरी अभिलाषा अफ्रीका देखनेकी हे । 


परन्तु. एक बार अळजियरसमें चौबीस घण्टे 5हरनेके सिवा में 
वहाँ कभी नहीं गया । कहिये, आप उस देशमें गयी थीं, जहां 
ast शिकार पाया जाता है? गयी थीं? ara कितनी 
भाग्यशीरा हैं | मुझे आपसे ईर्ष्या होती है ! मुझे अ्रीकाकी 
बात अवश्य SATZA ।?? 

पोन घण्टा तक वह बोलती रही । उसने कारनेगीसे फिर 
नहीं पूछा कि वह कहां-कहां गया था और उसने क्या-क्या 

देखा । वह उससे उसकी यात्राका वृत्तान्त नहीं छनना 
चाहती थी । वह तो चाहती थी कि कारनेगी उसकी बातोंको 
AUG साथ छने। अतः जहा-जहा वह हों आयी थी, 
ST वृत्तान्त सविस्तर छनाकर वह फूली न समायी | 

क्या वह असाधारण स्त्री थी ? बिलकुल नहीं। और 
बहुतेरे होग उस-जैसे हैं । 

उदाहरणार्थ, श्री० डेल कारनेगी लिखते हैं, “हालमें में 


“OTs एक प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशकके सहभोजमे एक 
नस्पति-शास्रीसे मिळा । इसके पहले मैंने कभी किसी, 


‘ -शाख्रीसे बात नहीं की थी। मेंने उसे मनोहर पाया। 
सचसुच अपनी कुर्तीके किनारेपर बेठकर बड़े ध्यानसे 
की बातें उनने ला । वह छथर adgat, धरके भीतरके 


सानोको और भांगकी बातें कर रहा था। उसने तुच्छ-से 
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आलूके सम्बन्धमें आश्चर्यजनक बातें छनायी । मेरे अपने 
घरमें भी एक छोटी-सी बाटिका है-और उसने कृपा कर 
बाटिका-सम्बन्धी मेरी कई समस्थाओंका समाधान बता 
दिया । अ i 

“जैसा मेंने कहा, हम एक सहभोजमें गये थे। वहां 
कमसे कम एक दर्जन अतिथि और भी थे। परन्तु में 
सोजन्यके सभी नियंमोंको ag करके, केवल वनस्पति शास्त्री: 
से ही बातें करता रहा ।” 

“आधी रात हुई । में प्रत्येकसे नमस्ते कहकर बिदा 
हुआ । वनस्पति-शास्त्रीने तब हमारे आतिथ्यदातासे मेरी 
बड़ी प्रशंसा की । उसने मुझे “अतीव उत्तेजक? बताया । में 
ऐसा हू, में वेसा हूं ; ओर अन्तमें उसने कहा कि “मैं बड़ा 
ही मनोरज्ञक वार्तालाप करनेवाला हैं 

“ganga वार्तालाप करनेवाला ? में ? क्यों, में तो 
कुछ बोला ही न था । यदि में कुछ कहना भी चाहता, तो 
विषयको बदले बिना कुछ न कह सकता ; क्योंकि मुझे 
वनस्पति-शास्त्रका उससे अधिक ज्ञान नहीं, जितना मुझे 
फेंयूइन पक्षीकी शरीर-रचनाका है। परन्तु मैने किया यह 
था--में दत्तचित्त होकर छनता रहा था। में ध्यांनपूवक 
इसलिए छनता रहा था, क्योंकि में सचमुच दिलचस्पी रखता 
थां । और उसने इस बातको अनुभव किया । स्वभावतः ही 
इससे वह प्रसन्न हो गया । इस प्रकार ध्यानपूर्वक saat _ 
किंसी मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी प्रशंसा है । 

“ट्रे मं इन लव नामक पुस्तकमें जेक बुडंफोडंने 
लिखा है, “बरत थोड़े ऐसे मनुष्य हैं, जिनकी बातोंको | 
दत्तचित्त होकर छता जाय ओर हिर इस प्रकार को 
अप्रकट चापलूसीका उनपर प्रभाव न पड़े ।? उसकी बात 
एकाग्रताके साथ छननेके अतिरिक्त मैंने कुछ और भी 
मेने उसका हादिक,अनुंमोदन किया ओर 'ुक्तकण्ठसे 
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कि में चाहता हूँ कि आपका ज्ञानं मेरे पास होता--और में 
सचमुच चाहता हूँ। मेंने उसे कहा कि में आपके साथ 
Sat घूमना चाहता हँ--ओर में सचमुच चाहता हूँ। मेने 
उसे कहा कि में आपसे एक बार फिर अवश्य मिछूँगा-और 
में. व्रस्य मिळूंगा । 

“मेरी इन बातोंसे ही वह मुझे एक अच्छा वार्तालाप 
करनेवाला समझने लगा, जब कि, वास्तवमें, में केवळ 
अचुरागपूर्वक उनता और बातें करनेके लिए उसे प्रोत्साहित 
करता रहा था ।” 


` उकळ व्यापारिक भेंटका क्‍या रहस्य, क्या भेद है ! 
विद्वान, चास ao इलियटके.. मतानुसार, “सफळ 
व्यापारिक संसर्गके विषयमे. कोई रहस्य नहीं है ।.. .जो मनुष्य 
आपले बात कर रहा है, उसको एकाग्रताके साथ छुनना बड़े 
महत्त्वकी बात है । इसके समान चापलूसी करनेवाली दूसरी 
कोई बात नहीं ।” 
यह बात स्वतः प्रत्यक्ष हे, है या नहीँ? इसे मालूम 
करनेके लिए आपको चार वर्ष कालेजमें पढ़नेकी आवश्यकता 
नहीं। तो भी में और आप ऐसे व्यापारियोंको जानते हैं, 
जो gatas लिए बड़ा महंगा स्थांन किरायेपर लेते हैं, माळ 
बड़ी किफायरतसे खरीदते हैं, दूकानकी खिड़कियोंकों बढ़े 


है; परन्तु ऐसे कारक और सेल्जमेन नौकर रखते हैं, जिनको 
अच्छा श्रोता बननेकी बुद्धि नहीं-ऐसे मुंशी, जो बात करते 


उन्हें चिंढ़ा देते हैं, और उन्हें धक्के मारकर. दूकानसे बाहर 

निकाल देनेके सिवा और सब कुछ करते हैं। 

~ उदाहरणार्थ, So स० बूटनके अनुभवको लीजिये | उसने 

- डिपाटमेण्ट स्टोरसे एक सूट खरीदा । वह निराशाजनक सिद्ध 
हुआ । कोटका रङ्ग रगडले निकलकर उसकी कमीजके काटर- 


बह सूट दिया था,उसे अपनी, सारी कथा छनायी | 


तिशयोक्ति है i ee असहमें यों है कि 


मनोहर oR सजाते हैं, विज्ञापनपर सैकड़ों रुपये. GA करते.. 


हुए ग्राइकोंको बीचमें रोक देते हैं, उनकी बात काटते हैं, . 


` बहु सूट ठेकर वापस उसी दुक्तानपर . पहुंचा, और जिल. 
अपनी कथा “उनायी।” 


निकी चेष्टा.की । परन्तु वह छना न. 
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सका । उसे बीचमें ही रोक दिया गया । सेल्जमेनने कड़ककर 
“उत्तर दिया, “हम ऐसे सहस्रों सूट वेच चुके हैं। आपकी ही 
पहली शिकायत आयी है ।” 
उसके WTA यही कहा ; ओर्‌ 
इससे भी बुरा था । उसके झगडाळू- 
“तुम झूठ बोलते हो । में समझता 
डालना चाहते हो। -अच्छा, में 
दिखाता g” 
यह वाद-विवाद बड़े. जोरसे चळ रहा 
Azada बीचमें आ कुद्रा । बह वोळा, “रगड़, खानेसे सभी 
काले सूट पहले-पहछर थोड़ा-बहुत रङ्ग दिवा ही. करते हैं। 
इसका कोई उपाय नहीं | इन सस्ते सूटका यही हाल है। 
यह-रङ्गमें दोष है ।” 
इस समय तक श्री० वूटनको काफी क्रोध आ चुका था | 
पहले सेल्जमैनने उसकी ईमानदारीपर सन्देह किया । दूसरेने 
सङ्केत किया कि बूटनने घटिया दरजेकी चीजें खरीदी हैं। वह 
क्रोधसे उबलने ला | वह उन्हें कहनेको ही था कि यह लो 
अपना सूट ओर भाड़में जाओ; परन्तु उसी समय दूकानका 
मेनेजर घूमता हुआ. उधर आ निकला | वह अपने काममें 
. चतुर था। उसने बूटनका भाव बिलकुछ बद दिया | -उसने 
एक क्रुध मनुष्यको बदळकर एक सन्तुष्ट ग्राहक बना दिया | 
उसने यह केसे किया ? तीन: बातोंसे-- 
पहले, उसने बूटनकी स।री कथा -आदिसि अन्त तक 
बिना एक -भी शब्द मंहसे निकाले saagis सुनी | Ps 
- दूसरे, जब वह अपनी कथा छना चुका और सेल्ममैनों 
फिर अपने विचार प्रकट करना आरम्भ किया, तो वह 
उसके दृष्टिकोणसे उनके साथ बहस करने लगा । न केवल 
उसने यही. बताया कि उसके कालरको सूटसे ही रह छगा 
है, वरन्‌ उसने अनुरोध किया कि उस दूकानसे कोई भी ऐसी 
वस्तु न बेची ज्य, जो- ग्राहकका पूर्ण सन्तोष नहीं करती | 
... तीसरे,-उसने स्वीकार किया कि उसे -खरःब्रीका कार 
मालूम नहीं | उसने बहुत ही सरलताके साथ बूटनसे कहा? 
“आप क्या चाहते हैं कि में सूरको. क्या कर हूँ! 
भी आप कहेंगे, में वेसा ही कर दुंगा ।? 
- इससे कुळ ही .मिनट पहले बूटन उनसे कहनेको i 
था कि अपना ऊटपटांग सूट अपने पास ही रखो । TS s 


क, टपक रहा था, 
तुम इसपर बोझ 
हें _ दो-एक चस्तुयें 


47 कि एक दूसरा 
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सुवक्ता बननेकी सरल विधि 


उसने उत्तर Rar, “में केवळ आपका परामर्श चाहता हूं। 
में'जानना चाहता हूं कि इसका रङ्ग सदा ही इसी प्रकार 
दूसरे RIIE लाता. रहेगा या कुछ BTS उपरान्त बन्द हो 
TATT, और इसका FAT उपाय करना चाहिए।? 
मेनेजरने प्रस्ताव किया कि इस सूटको एक 
सप्ताह ओर पहलकर देखिये। उसने वचन far कि “यदि 
यंह सन्तोपजनक न हुआ, तो इसे हमारे पास छे आइये, हम 
7 दे देंगे। हमें खेद है कि हमारे कारण 


RS 


A 


` 


हास्य सन्तु होकर दूकानसे बाहर आगे; 

संताहके अन्तमें सूट Reze दीक हो गया ; और उस 
"५. दूकानमें उसका पूरा-पूरा विश्वास बना रहा । 

, ` इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रबन्धक दूकानका प्रधान 

| था; ओर, उसके सहायक, में कहनेको थां, आजीवन झार्क 

ही बने रहेंगे। नहीं, सम्भवतः उन्हें छाकके. पदसे भी 

3 शिराकर माछ वांधनेवाले विभागमें भेज Rat जायगा, जहां 

वे कभी ग्राहकोंके संसंगमें नहीं आयेंगे | : 


धेय ओर सहानुभूतिके साथ ध्यानपूर्वक उननेवालेके 
सामने पुराना ठोकरें मारनेवाळा ओर प्रचण्ड समालोचक 
भी बहुधा नरम पड़कर अधीन हो जाता हे--ऐसे श्रोताके 
| सामने जो चिड़चिड़े छिद्रान्वेषीके सामने उस समय चुप रहता 
/ रहे, जब कि वह फनियर सांपकी भांति अपनी बातोंका प्रसार 
करता हुआ अपने भीतरसे विष-बमन कर रहा होता है । 
कुछ चष हुए, न्यूथाकंकी टेलीफोन कम्पनीको एक बड़े 
- दी हुए ग्राहकसे वास्ता पड़ा । वह बहुत ag करता था | 
कोधे बड़े कड़े शब्द कहता था । वह फोनको asa चीर 
, डोलनेकी धमकी देता था । बह खर्च देनेसे इनकार करता 
, M वह संवाद-प्नोमें fat लिखता था । उसने सावे- 
। बनिक सेवा-सभामें आणित शिकायतें की और टेलीफोन 
Ws विरुद्ध कई मुकदमे चला दिये । 
.. Sad कम्पनीका एक aga ही चतुर कर्मचारी उस 


SOS o 


हेर छाए दिये, परन्तु कर्मचारी शान्तिपूर्वक छनता 


थतके साथ सहाजुभूतिं प्रकट की । 
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Sata मिलने भेजा गयां। उस कलहकारी AJA 


हो उसने उसके उत्तरमे केवळ हां? ही कहा ओर उसकी 
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वह कमचारी लिखता हे. कि “वह उपद्रवी मनुष्य बडे 
ATT बोलता रहा ओर में लाभग तीन घण्टे तक उसे 
छनता रहा | तब में एंक बार फिर उसके पास गया और 
saat और भी बातें उनीं। मैंने उससे चार-बार भेंट कीं, 
औरं चोथी भेंट समाश्च होनेके पूर्व ही में उसकी चलायी हुई 
एक संस्थाका सदस्य हो चुका था। उसने उस संस्थाका 
नाम रखा टेलीफोनंके ग्राहकोंकी संरक्षिका gary में अब 
तक भी उस सभाका ager हूँ । और जहां तंक मुझे माळूम 
है, श्री--के अतिरिक्त आज संसारमें अकेला में हीं उसका 
सदस्य हुँ । 

इन भेंटोंमें जो भी शिकायतें उसने की, मेने उन सबको 
छुना और उसके साथ सहानुभूति प्रकट की । इसके पहले 
कभी किसी टेलीफोनके कर्मंचारीने उसके साथ इस प्रकार 
बातचीत न की थीं। वह. प्रायः मेरा मित्र ही बन गया । 
जिस शिकायतके लिए में उससे मिलने गया था, उसको निर्देश 
तक न पहली भेंटमें, न दूसरीमें और न तीसरीमें किया गया; 
परन्तु चोथी भेंटमें मैने सारे मामलेको . समाप्त फर दिया । 
उसने सब ब्रिलोंका रुपया पूरा-पूरा दे at ओर टेलीफोन 
कस्पनीके विरुद्ध की हुई सभी शिकायतोंको वापसं ले लिया | 
यह बात उसने Tas कभी नहीं की थी । ; ; 

निस्सन्देह श्री -अपनेको पापके विरुद्ध संग्राम करनेवाला 
एंक पुण्यात्मा समझता था, जो निर्दय कम्पनीको. जनताका 
रक्त शोषण HAI रोकता था । परन्तु वास्तवमें बह जो. 
चीज चाहता था, वह थी महत्त्वकी भावना | यह महत्त्वकी 
भावना उसने पहले डोकरें मारंकर ओर शिकायतें करके प्राप्त 
की । परन्तु ज्यों ही उसे यह महत्त्वंभावना कम्पनीके 
प्रतिनिधिसे सिली, उसकी कल्पित शिकायतें. सब कुहरेकों | 
भांति उड़ गयी । 9 


१ 


कुछ वर्ष हुए, एक दिन शिकांगोकी seat वूळन 
कंम्पनीके संस्थापक, जूलियन ho डटमरके कार्यालयमे 
क्रोधसे भरा हुआ एक ग्रॉहक प्रविष्ट हुआ । यह अमेरिकन ह 
कम्पनी पीछेंसे संसारमें.उतती कपड़ेकी संबसे बड़ी 
न र, mo 
` श्री gene छिंखता है, “इस मनुष्यसे हमें 
छेने थे; ग्राहंक.इसेसे इनकार करता 
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विश्वमित्र 


corn 


घे कि वह गळतीपर है । इसलिए हमारा जमा-खाता विभाग 
उससे रुपया ठेनेका आग्रह करता था । हमारे मुनीमकी कई 
Afai पहुंचनेपर उसने चटपट असवाब बांधा और शिकागो 
चछा आया । मेरे कार्याल्यमें आकर उसने मुझे कहा, “में न 
केवळ आपका बिल ही न दुंगा, वरनू में कमी डटमर बूलन 
क्रम्पनीसे एक पेसेक्रा भी माल न खरीटूंगा ।! 

“जो कुछ उसे कहना था, में वह सब ध्यानपूर्वक SAAT 
रहा । मेरे मनमें उसे बीचमें रोकनेकी कई बार इच्छा होती 
थी। परन्तु मैने अनुभव किया कि यह नीति अच्छी नहीं 
होगी | इसलिए मेने उसे हृदयकी भड़ास निकाल लेने दी। 
जब उसका खदबदाता कुछ कम हुआ ओर उसके चित्तकी 
अवस्था इस योग्य हुई कि वह कुछ ग्रहण कर सके, तो मैने 
शात्तिपूवक कहा, “इसके विषयमें बतानेके लिए आपने जो 
शिक्रागों आनेका कष्ट किया है, उसके लिए में आपको 
धन्यवाद देना चाहता हूं । आपने HAR बड़ी कृपा की है, 
क्योंकि यदि हमारे सुनीमोने आपको चिड़ाया है, तो हो 
सकता है कि वे दूसरे अच्छे ग्राहकोंकों भी चिढ़ावें ओर वह 
` द्वात और भी बुरी होगी । विश्वास कीजिये, जितना आप 
ATAR लिए उत्छक हैं, उससे अधिक में छननेके लिए तेयार हूं। 
O KSA कभी आशा ही न थी कि में ऐसी बात कईंगा | 
में समझता हूँ कि उसका उत्साह थोड़ा ag हो गया 
कि वह gA एक-दो बातें बजाने आया था, परन्तु यह 
में उसके साथ झ ड़नेके बनाय उसको धन्यवाद दे रहा था। 
मैंने उसे विश्वास fiero कि हम उसकी तरफ Rà हुए 
Pag डालर अपनी बहियोमेते काट डालेंगे और भूल जायंगे | 
$ आप बड़े सावधान मनुष्य हैं ओर आपको केवल 
'दिसाब रखना पड़ता है, जब कि हमारे मुनीमोंको 

साब देखने पड़ते हैं, इसलिए हमारी अपेक्षा आपसे 
कम सम्भावना हे । 
| उसे कहा कि में समझता हुँ कि आपको कैसा 
a a में आपकी जगह होता, तो में भी 


ha की तरद अनुभव करता | आप अब 
स ; नहीं खरीदेगे, 


इसलिए में कुछ दूसरी 


उसे आज भोजनके लिए निमन्त्रण दिय! । उसने अनिच्छा- 
पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया । परन्लु जव हस कार्यालयमें 
वापस आये, तो उसने हमें पहलेते भी अधि 
दे दिया । जब वह घर वारस गया, त! उ 
नरम हो चुकी थी, और जेसा उचित ३ 
साथ किया था, वेसा ही उचित व्व 
इच्छासे उसने अपने बिलोंकी ITS 


रे साथ करनेकी 


fat उसे एक 


बिल ऐसा मिल गया, जो भूलसे कहं: T रखा गया 
था | उसने क्षमा-प्राथना करते हुए इमे Le डाङरका चेक 
भेज दिया । 

“बादको जब उसके यहाँ एक | हुआ, तो उसने 
उसका नाम वही रखा, Sav VET नाम था, 


ओर वह बाईस वर्ष बाद अपनी झत्यु उक हसरी दूकानको 
मित्र और ग्राहक बना रहा ।? 


कई वर्ष हुए, हालेण्डसे AARS आया हुआ एक 
afta लड़का स्कूळके समयके बाद पचास सेण्ट साप्ताहिकपर 
एक नानबाईकी दूकानकी खिड़कियां धोया करता था। 
उसके घरवाले इतने निधन थे कि वह रोज सवेरे एक टोकरी 
लेकर बाजारमें जाता ओर जहां कोयलेके छकड़ोंने कोयला 
दिया होता, वहां गन्दी नालीमेंते कोयलेके गिरे हुए ees 
उडाकर इकट्ठा करता। उस लड़के, Teas बोकने अपने 
जीवनमें कभी छः वर्षसे अधिक स्कूली शिक्षा नहीं पायी थी, 
तो भी अन्ततः उसने अपनेको अमेरिकाकी पत्र-सम्पादन-कला 
के इतिहासमें एक अतीव सफळ सम्पादक बना लिया । उसने 
यह केते किया ? यह एक लम्बी कथा है। परन्तु उसने 
आरम्भ केसे किया, यह संक्षेपमें बताया जा सकता है । जिन 
सिद्धान्तांका इस लेखमें समर्थन किया गया है, उन्हींके 
प्रयोगसे उसे आरम्भमें छविधा मिली । 

तेरह वर्षकी आयुमें उसने स्कूर छोड़ दिया और छ 
डालर तथा पच्चीस ave साप्ताहिकपर वेस्टर्न यूनियतका 
चपरासी बन गया । परन्तु उसने एक क्षणके लिए भी शिक्षा” 


का विचार नहीं छोड़ा | इसके बजाय उसने भपनेको शिक्षा 


देना भारम्भ किया । उसे जो गाड़ीका भाड़ा मिलता था? 
उसे वह बचा लेता था ओर जपान नहीं करता था। ईस 
प्रकार जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया, तो उसने AR 
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Gat! बननेकी सरल विधि 


कन आत्मकथाओंका 


£ कुछ अधिक बातें बतानेकी कृपा 
अच्छा श्रोता था । उसने प्रसिद्ध पुरुषोंको 
aie करनेके लिए उत्साहित किया । उसने 
ग!रकील्डको, जो उस समय राष्ट्रपति 
er कि क्या यह ्ट.कहे कि आप 
[को घसीटनेका काम किया करते थे ? 
उसे उत्तर दिया । उसने जनरल ग्राण्टको 
चिट्ठी लिखकर एक छड़ाईका हाळ पूछा । ओर ग्राण्टने उसके 
लिए एक मानचित्र तेयार किया ओर इस चोदह वर्षके लड़के- 
को भाजनके लिए डुळाकर उसके साथ बातचीत की । 
उसने इमर्सनक्रो लिखा ओर उसे अपने विषयमें बातें 
करनेके लिए प्रोत्साहित किया । यह वेस्टर्न यूनियनका दूत 
शीघ्र ही राष्ट्रके अनेक प्रसिद्ध लोगोंके साथ--इमसंन, 
फिलिप्स aaa, आलिवर बेण्डल होम्ज, छाड़ wet, श्रीमती 
अब्राहम !ङ्कन, लूइसा ये अलकाट, TRG शमन, जफसंन 
डेविसके साथ--पत्र-व्यवहार करने लगा | 
उसने न केवल इन विख्यात छोगोंके साथ पत्र-व्यवहार 
ही किया, वरन्‌ ज्यों ही उसे छुट्टी मिलती, वह उनसे उनके 
घर मिलने चछा जाता ओर वे सहर्ष उसका स्वागत करते | 
इस अनुभवने उसमें वह आत्मविश्वास भर दिया, जो बड़ा ही 
अमूल्य था। इन स्त्री-पुरुषोंने उसमें ऐसी कल्पना एवं 
महत्त्वाकांक्षा उत्तेजित कर दी कि जिसने उसके जीवनको 
fees age दिया । और यह सब उस सिद्धान्तके प्रयोगसे 


सम्भव हो सका, जिसपर इस लेखमें यहां विचार किया जा 
रहा है। 


जो मनुष्य केवळ अपने विषयमें ही बातें करता है, वह 
केवल अपने विषयमें ही सोचता हे । और कोलस्म्रिया विश्वः 


विद्याल्यके प्रधान, star. निकलस मरै बटळरके शब्दोंमें 
“जो मनुष्य केवल अपने बिषयमें ही सोचता है, वह निराशा- 
जनक रूपसे अशिक्षित है ।” डाकर बटळर कहता हे, “वह 
उशिक्षित नहीं है, चाहे उसने कितनी ही शिक्षा क्यों न 
पायी हो ।?? 

इसलिए यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो ध्यान- 
पूवंक छननेवाला बनिये । इसी बातको श्रीमती चार्लस 
नाथम ली इस प्रकार कहती हैं, “दिलचस्प होना चाहते हो, 
तो दूसरोंमें each लेनेवाडा बनो ।? 

ऐसे प्रश्न पूछिये, जिनका उत्तर देनेमें दूसरेको आनन्द 
आये । उसे उसके अपने विपयमें और उसके गुणोंके विषयमें 
बातें करनेके लिए प्रोत्साहित की जिये । 

स्मरण रहे कि जिस मनुष्यसे आप बातें कर रहे हैं, वह 
जितना आपमें ओर आपकी समस्याओंमें दिळचस्पी रखता हैं, 
उससे dagi गुना अधिक अपनेमें, अपने प्रयोजनोंमें, और 
अपनी समस्याओं में दिछचस्पी रखता है। उसे जितनी अपनी 
दुन्त-पीड़ाकी चिन्ता है, उतनी चीनके दुष्कालकी नहीं, 
जिसमें लाखों मनुष्य मरे थे। उसे अपनी गर्दनके फोड़ेमे 
जितनी दिलचस्पी है, उतनी ea चाळीस भूकम्पामं भी 
नहीं । जब अगली बार आप किसीसे वार्तालाप आरम्भ 
करे, तो इस बातपर विचार कर ले | 


अतः यदि आप लोगोंके प्यारे बनना चाहते हैं, तो एक 
नियम यह है--. 


अच्छा श्रोता बनिये | दूसरोंको उनके अपने विषयः 
में बातें करनेके लिए प्रोत्साहित कीजिये | 


जापान और 


जापानमें धनिकवादके अभ्युत्थानके इतिहासका 
अध्ययन: करनेपर हमें पता चलता है कि यहांका धनिकवाद 
अन्यान्य देशोंके धनिकवादसे कुछ विशेषता रखता है । इसकी 
पहली विशेषता है यहांके उदीयमान gaat. सम्प्रदायके 
साथ अभिजात सम्प्रदाय, जमीन्दारों तथा बड़े-बड़े व्या पारियों- 
की एकता; दूसरी विशेषता हे जापानके राष्ट्रनी तिक RAN 
युवा दियोंकी प्रधानता तथा सामन्त सम्प्रदाय ओर बुर्जुआ 
श्रेणीका इस नीतिका समर्थन, अर्थात्‌ जापानी साम्राज्यवाद, 
जातीयता तथा उनकी सम्प्रसारण नीतिका समर्थन; इसकी 
| तीसरी विशेषता है धनिक तथा सामन्त सम्प्रदायोंके विरुद्ध 
| कमजोर तथा निःस्वसम्प्रदायका विच्छिन्न संग्राम । ` विगत 
Hagen पहले तकः जापानकी सामाजिक भवस्थाका' यही 
संक्षिप्त खाका है । युद्धके समय ओर विशेषकर युद्धके बाद 
जापातमे वेष्ठविक रूपान्तरके' fag नजर आये'। sa समय 
एक भोर जिस प्रकार वहांकी जनतामें नवीन प्रेरणाओंसे ag- 
वद्धता तथा श्रेणी-चेतनताका भाव उद्बुद्ध होने लगा, उसी 
प्रकार दूसरी ओर फासिस्टवादका अभ्युत्थान तथा उसका 
` विकास भी द्रुतगतिसे आरम्भ हुआ | Gea: जापानी शासन- 
यन्त्रकी जटिलता तथा, नीतिगत वेषम्थके होते हुए भी वहांकी 


के विरुद्ध एकताका होना आवश्यक समझा गया | 

` महायुद्धके समय पूर्वीय देशांमें जापानकी तिज्ञारत 

काफी बढ़ गयी; जापानी मालोंकी काफी खपत हुई । इन 
feat ‘et gages छाभके अतिरिक्त जापानको 

पूंजी os तथा विदेशी करेन्सी हाथ ली । फिर क्या था- 

ल्पकी दिन दूनी, रात चोगुनी उन्नति होने ली | 

८ ० के . मध्य जापानी खनिजञ-रिल्पकी २० 


विभिन्न शासक-मण्डलियोमें मजदूर तथा किसान आन्दोळनां-. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फासिस्टवाद _ 


श्री गोपाळचन्द्र पाण्डेय, बी०ए० 


तरक्कीके साथ ही घातु-शिल्प, यन्त्र-निर्माण-शिल्प, बद्युतिक 
तथा रसायन-शिल्पकी भी काकी त 
आर्थिक agen कारण मूलधन 


उत्पादनपर 


विशेष vara दिया गया । किन्छु युद्दकालीन मांगके 


A 


कम होते ही तथा यूरोपीय ओर अमेरिकन व्यापारियोंके 
फिर च्य़ापार-क्षेत्रमे आते ही सन, १९२० के साचे महीनेसे 
जापानमें युद्धोत्तर आर्थिक agent. भयङ्कर रूप दिखाई 
पड़ा. । निर्यातकी.कमी होते. ही वेकारीकी ससल्याने भयड्भर रूप 
धारण कर लिया और शासक-सम्प्रदायमे अधिकाधिक 
छाभके- छाळचके कारण. इसकी भबडूरता ओर भी बढ़ 
wit रूसकी देखासनी यहां भी मजदूरों तथा किसानोंगें 
इसके विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू किया ।- पुलिसने उसे 
दबानेकी कोशिश की, पर असप, रही । १९१६ में समस्त 
जापानमें जो “चावल-दडे? (rice riots) हुए थे, उनमें भाग 
ठेनेवाठे लाखों किसानोंकी उद्दीपना तथा eat और भी 
बढ़ गयी । हड़तालोंकी संख्या क्रमशः बढ़ने लेगी और १९२० 
में जापानमें करीब एक लाख ट्रेड यूनियन . (मजदूर-सङ्घ) 
कायम हो गये । 

इन्हीं. दिनों १९१७-१८ में जापानमें फासिस्टवादकी 
नींव डाली गयी । मजदूर तथा किसान-आन्दोलनोंके साथ 
ही. धनिकवादका भी प्रभूतरूपसे - प्रचार आरम्भ हुआ । 
समयके साथ मतका . भी परिवर्तन होता है । बोलशेविक 
मतावलम्ब्री विरोधी दळोंपर कत्तु त्व अक्लुण्ण रखनेके लिए 
केवळ जातीयतावादकी पुकार ही काफी नहीं हे--उसके साथ दी 
नेशनल-सोशलिज्म तथा स्टेट-सोआालिज्मके नारोंका होना भी 
आवश्यक है। इसकी सत्यता हमें जापानके सामाजिक झु 
Tanah मांगसे मालूस होती है । जापानके प्राचीन जातीयता" 
वादका उद्देश्य था--वेदेशिक प्रभावसे जापानको सुक्त रखना 
-दूर रखना । अतः बह यूरोपीय-विरोधी था । आधुनिक 
जातीयतावादका उद्देश्य है. नेशनलिज्म तथा एण्टि-्यूरोपीय- 
fea (थूरोप-विसोधिता) का दृष्टिकोण अन्तर्देशीय सम 


स्याओंकी ` ओरसे.- वहिदेशी य समस्त्राओंकी ओर फेर:देना त 
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तथा मजदूरों ओर किसानोंकी उन्नतिके बहाने साम्राज्यवादका 
प्रचार करना । उसके इस उद्देश्यमें घनिकवाद तथा शिल्पके 
रशनलिजेशान (rationalicaton)® लिए बलपूर्वक मजद्रों- 
की हड़तालोंको बम्द करना, श्रेंगीयुद्धका अन्त करना और 
गे स्टेट कपिटलिज्मके काममें छगाना भी 
स देखते हैं कि ऐसी अवस्थामें फासिस्ट- 
Taq कोई अन्तर नहीं रह जाता है-। 

ही साम्राज्यवादी ag, जिनमें तोयामा 


तथा उचि 3ज्लेखनीय हैं, अन्तरदेशीय क्रम-वद्धमान 
agian ॐ को दबानेके काममें लाये जाने लगे हैं । 
भूतपूर्वं ७९ (Black Dragon) सोसायटीके 
सदस्य डी० इयोनशुराने “बृहत्तर जापानी बोलशेविक विरोधी 


ब्रिगेड! (Dai Nippon Sekkabasidan) नामक एक 
दरका aged किया था । इसके sm थे--(१) मानव- 
जातिकी बुराईके लिए बोलशेविक-सम्प्रदाय वर्तमान समाज- 
व्यवस्थाको नष्ट करना चाहता हे;.अतः यह पार्टी शपथ करती 
है कि यह इसके विरुद्ध प्राणपणसे युद्ध करेगी । (२) मजदूर 
दळू अर्सेसे गळत राहपर चल रहा है। मजदूरोंकी झूठी बड़ाई 
करनेके अतिरिक्त समाजतन्त्रवादका ओर कोई काम नहीं है; 
अतः इस पार्टीका यह कर्तव्य होगा कि वह उन भटके हुए 
मजदूरोंको सच्चे मागंपर लाये, आदि । 

उनके प्रतिष्ठानोंको नष्ट aL, हड़तालॉफा अन्त कर, 
विदेशियोंके विरुद्ध आचरण. कर यह पार्टी कुछ दिनों तक काफी 
तरक्की .करती गयी, पर इसकी यह तरक्की दीर्घकार-स्थायी 

हो सकी । इन्हीं दिनों टोकियो विश्वविद्यालयके sara 

बेरन हिरानुमा भी gto उछगी द्वारा प्रतिष्टित कोक दोसि 
काई समिति (Kokuku Dosikai Society) ® सदुस्यःबन 
गये थे । -उनका उद्देश्य था छात्रोंमें प्रगतिशील मनोभावके 
प्रचारको बन्दर करना | उन्होंने यहां तक कह डाला था कि 
हम maraani किसी भी छात्रको टोकिय्रो विश्वः 
विद्याल्यके ग्रेजुएटके रूपमें नहीं देखना चाहते। 

पर.इल -उपायोंसे भी जापानके वेइविक सनोभावका 
देमन नहीं हो सका । १९२२ से वहांके वेहविक आन्दोलनने 
जोर एकड़ना शुरू किया । यहां तक कि १९२४ में जापानी 


4 हेड यूनियनोंकी संख्या बढ़कर दूनी हो गयी। हड़तालोंकी- 


सल्या भी बढ़ गयी । केवळ १९२३ में ही समस्त जापान 
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व्यापी कोई दो. हजार किसान आन्दोलन हुए Hasler 
असन्तोष ज्या-ज्या. बढ़ता गया, जमींदार भी उनके विरुद्ध 
सद्दबद्ध होते गये । १९२१ से १९२६ तक जमींदारोंके सङ्घोंकी 
संख्या भी १७०० तक पहुंच. गयी थी । १९२३ में जापान- 
सरकारने.मजदूरा. तथा किसानोंके सभी प्रकारके agiat 
नष्ट करनेकी एक योजना बनायी, किन्तु अन्तर्जातीय अड़चनों- 
के कारण वह योजना. सफळ न हो सकी | इसके फलस्वरूप 
तत्कालीन कियोउरा. मन्त्रिमण्डली (Kiyoura Cabinet) 
का पतन हुआ ओर कातो (Kato) के नेतृत्वमें केनसाइकाई 
सरकार (Kensaikai Goverment) की स्थापना gs- 
इसका उद्देश्य था उदार नीति द्वारा ( चाळाकीसे ) जन- 
आल्दोलनोंका गळा घोंट डालना। इस समय gaa 
सम्प्रदायका प्राधान्य बढ़ गया ओर जमींदारों तथा युद्ध 
वादियोंका दबदबा कुछ कम. हो गया । इस मन्ध्रिसण्डलीके 
बाद वाकात्खकी मन्त्रिमण्डली (Wakatsuki Cabinet). 
का भी वही कार्यक्रम रहा ; किन्तु इतना होते हुए भी उक्त । 
दोनों मन्त्रिमण्डलियोंसे जमींदारों तथा युद्धवादियोंका सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं हुआ था । यद्यपि उनका उद्देश्य अर्ध-सामन्त- 
तान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था तथा बुजुआ सम्प्रदायका 
आधिपत्य अक्षुण्ण रखना था, फिर भी अवस्थाके दुबावके 
कारण उन्हें प्रतिक्रियाशील युद्धवादियो तथा जमींदारोंकी 
अप्रीतिका शिकार बनना ही पडा । यही कारण है कि 
१९२४-२६ के मध्य जापानमें तरह-तरहकी प्रतिक्रियाशील 
सभा-समितियोंके बिकास “हुए | उनमें कोकुडईकाई 
(8 ciety ofthe Spirit of Great Japan), इयामोतो 
मिनरोक्राई कोकुहोन्सियरा (Society -of the 
Foundations of «the state) आदि . रक्षणशील 
समितियां; ses इ गनःसोसाइटीक्त अधीन कुछ बोलशेविक- 
विरोधी ag, प्रो० उह्छगीकी पाटी. और ओकावा-इकि-किता 
(Okaw a-Ikki-Ki a) age ava हिले-मिले कत्सिसइया' 
(S. ciety of Action) आदि प्रतिक्रियाशील पाटियां प्रधात 
हैं। १९२७ के आशिक सङ्कटके समय तनाका मन्ब्रिमण्डली के. | 
साथ-साथ gaat. सम्प्रदायकी शक्तिके हासके साथ ही 
प्रतिक्रियाशीर gda तथा सामन्त सम्प्रदायको प्रभाव 
बड़ गया । इस आर्थिक ageh कारण छुर्जुआ सः 
हिए शिल्पका रेशनेलिजेंशन तथा aah 


कार प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हो पड़ा । इसी समय 
वामपन्थी सड़ठनोपर अत्याचार होने शुरू हुए और १९२८ 
में कारखानोंमें श्रमिकोंकी संख्या प्रतिशत १० के हिसाबसे 
कम कर दी गयी । इस प्रकार प्रायः दस लाख मजदूर वेकार 
हो गये | इसी समय उत्तर चीन तथा सान्टुंगमें युद्ध आरम्भ 
हुआ फल यह हुआ कि चीनमें जापानी माछोंका बहिष्कार 
होना शुरू हुआ। यह देख JAAT सम्प्रदायने तनाका 
मन्त्रिमण्डलीके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया और 
१९२९ में तनाकाका पतन होकर ही रहा | उसके स्थानपर 
केनसाइकाई मन्त्रिमण्डली स्थापित हुई । 
अब तककी अवस्थाओसे पता चलता हे कि जापानकी 
अर्थनीतिक तथा अन्तर्जातीय अवस्थाओंके कमजोर पड़ जानेके 
कारण gaat सम्प्रदाय तथा जमींदारोंका विरोध क्रमशः 
बढ़ता ही गया । युद्धवादी तथा अरध-सामन्त सम्प्रदायने 
` भी बुर्जुआ सम्प्रदायका विरोध किया ; शहरों तथा गांवोंमें 
मध्यवित्त श्रणीके लोगोंमें भी असन्तोषका अंकुर बढ़ने लगा । 
धीरे-धीरे सभी जापानी स्वदेशी सङ्गन, प्रायः सामन्त 
सम्प्रदाय, बुरोक्रेसी तथा प्रतिक्रियाशीछ निम्न-मध्यवित्त 
सम्प्रदायकी अधीनतामें आ गये। बाहरसे यद्यपि ऐसा मालूम 
होता था कि बुआ सम्प्रदायका दबदबा ही उनपर अधिक 
है, पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी । एकताके अभावके कारण 
इनका प्रभाव जनतापर अधिक नहीं पड़ सका था। 
सन्‌ १९२९ में जापानमें फिर आर्थिक aget दौरा 
हुआ ; उसके बाद जव जापानने मज्ञूरियापर चढ़ाई कर दी 
उसी समयसे जापानमें एक नवीन युगका प्रारम्भ हुआ। 
' १९२६ से १९२८ के बीच केवल ३४८४ हडतालें हुई थीं और 
केवळ ४,२३,५१० मजदूर सम्मिलित हुए थे; किन्तु 
१९३१ के मध्य ६१६५ हड़तालें हो गयी जिनमें 
१८,२७० मजदूर सम्मिलित हुए। इस आर्थिक 
जर्मीदारों तथा प्रजाके बीच ५६० ही agd 
fia agek समय इन विरोधोंको 
ki गयी थी । केवळ १९३२ में ही 
{820-338 आर्थिक सङ्करके 
परिसीमा N रही । चीजोंका 


कसान जापानका साथ देनेकी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । अर्थात्‌ हापानी 


TAK हो जमींदारोंके घर-बार लूटने लगे सरकारी नौकरों 
तथा पुलिसपर aa आक्रमण आर 
होने रगा, मानो अब जापानमें एक ३ 
होकर ही रहेगा | 

१९३३ की तांकुकी सन्धिमें a 
Agia अन्त हुआ अवश्य; वि 
सङ्कर, उसके सान्नाज्थके ate 
उसके वाणिज्यके लिए बाजार 
जनसंख्य़ाके लिए एक बृहत्तर उप! 7वश्यकताके 
कारण जापानकी Bee दृष्टि चीनपरसे | इस समय 
जनरल आराकीने अपने 'कोदो? (Kodo) नामक मतवादका 
प्रचार आरम्भ किया । हिटछरके नःत्सीवादव्ही तरह समस्त 
एशियापर जापानी प्रधानताका विस्तार तथा यूरोपीय 
जातियोंका यहासे विताइन ही इस ZET उद्देश्य है। 
१९३३ में उन्होंने कहा था : 

“We Japanese are not afraid of blo d, 


छच्चे माल, 
बढ़ती हुई 


ARI 
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nor do we grudge to lay down our life for 
Justice (!)...Kodo, the great ideal of the 
Japanese uation, is of such substance that 
it should be spread a. d expanded all over 
the world, and every impediment to it bru- 
shed aside—even by sword.” 

इसके बाद ही जापानी सरकारने एशिथाटिक मनरो- 
नीतिकी पाण्डुलिपि बनायी और १९३४ की जनवरीमें वहांके 
बेदेशिक अन्त्री fio हिरोताने घोषणा at—“Japan 
Serving as the only corner stone for the 
edifice of the peace of East Asia, bears 
the entire burd n of responsibility.” ( पूर्व 
एशियाके शान्ति-सौध बनानेके एकमात्र निर्म र-योग्य स्तम्भ 
जापान ही है ओर इसलिए जायानपर उसका 
दायित्व है । ) 

इसके दो वर्ष बाद मि० हिरोताने ची नके सामने अपनी तीन 
दाते (“The three poi ts”) पेश कीं । चीनकों 
स्का सरकारको मान लेना पडे; वहां साम्यवादका प्रचार 
कतई बन्द कर देना gaat, और चीनको सभी arate 


į 
— तला 
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जापान और फासिस्टवाद 
राष्ट्रीय, आथिक तथा सासरिक मांगके विरुद्ध चीनको चं 
तक न करना होगा । 


जापानी फासिस्ट नीतिके विषयमें एक बार Shak 
कहा uT:—-“It is impossible to fight for 
imperialism without sir :ngthening the imperia- 
list rear. I6 is impossible to strengthen the 
imperialist rear without suppressing the 
workers, This is what Fascism ensists for.” 
( साम्राज्यवादी मजवूतीके लिए उसकी पोषक शक्तिकों 
मजबूत करना अत्यन्त आवश्यक है ओर मजदरोंकों बिना 
दबाये यह कदापि सम्भव नहीं है। इसी उद्देश्यका साधन ही 
फासिस्टवादुका 'अर्स है । ) यद्यपि जापानी स्वदेशभक्तिकी 
यूरोपियन फासिल्ट्वादसे gear करना भूल है; परन्तु इसमें 
भी वही सासरिक शक्ति, राज्य-सम्प्रसारण-नीति तथा 
मजदूरों की दमन-नीति काम कर रही हे । 

इस आन्दोलनकी शष्टपोषक जापानी सेना kt इस 
सेनाका जापानी लरकारपर कितना प्रभुत्व है, यह बहांके 
जातीय युद्ध-विषयक कानून (National Mobilisation 
Act) से ही माळूस होता है। इस कानूनके द्वारा पार्ली- 
मेण्टका मन पाये बिता भी सरकारको लोगोंकी सम्पत्ति जब्त 
करने, हड़ताल बन्द करने, उत्पादन तथा वैदेशिक वाणिज्य 
नियन्त्रित करनेका सम्पूर्ण इक है। कोनोई मन्त्रिमण्डले 


| पतन आदि बातांसे भी इस बातकी काफी पुष्टि होती है। 
* किन्तु इन मतवा दियोंमें एकताका अभाव है ओर केवल 


किसानों तथा मजदूरोंको पीसनेके समय दी उनमें क्षणकालीन 
एकता परिरक्षित होती है । 
चीन-जापान युद्धकी दीर्घताके कारण जापानमें आर्थिक 
er जितनी शोचनीय होती जायगी, उतनी ही शासक 
पथा शासितोंके बीच agdat भयडूरता बढ़ती जायगी और 
रेधीरे शासकोंका ager भी कमजोर पड़ता जायगा | 
शरण, युद्दकालीन लामके लिए उनमें आपसके मनोमा लिन्य- 
कारण आपसमें फट होना अनिवार्य हे--और यह मौका 
भता कभी हाथसे जाने देनेवाली नहीं है । अतः इस 
BAR कारण जापानी फासिस्टवादका भविष्य अत्यन्त 
Sere है। अतः जापानी फासिस्टवादका भविष्य 


———- 
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चीन-जापानके gak फरपर ही निर्भर करता है। यदि किसी 
प्रकार जापानकी जीत हुई, तो जापानी सरकारपर Ja- 
वादियोंकी प्रतिपत्ति बढ़ जायगी और तब जापानमें फासिस्ट- 
वादुकी तरक्की होगी । पर यदि युद्ध बन्द होकर समझौता 
हो जाय, तो जापानके लिए चीनका. रक्तशोषण बन्द हो 
जायगा | ऐसी अवस्थामें जापानका आर्थिक सङ्कर .भयडूर 
रूप धारण कर लेगा और तब ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकाको 
बदला लेनेका अच्छा मौका हाथ आयेगा । ऐसी अवस्थामें 
शायद जापान या तो युद्ध बन्द ही न करे या बन्द करनेपर 
फिर निरुपाय हो युद्ध छेड़ दे। इस caer तथा यदि 
जापानको हार हो जाय तो, दोनों अवस्थाओंमें जापानमें 
अन्तबिइवका होना अनिवार्य हे। और उसके फलस्वरूप 
फासिस्टवादको समाजवादके सम्मुख सिर झकाना ही 
पड़ेगा । 

युद्धको प्रगतिका अध्ययन करनेपर ऐसा _मालूस होता 
है कि जापानकी विजयकी सम्भावना नहींके बराबर ही है । 
विगत ७ at जुलाईसे चीन-जापान युद्धका तीसरा वर्ष ge 
हो गया हे । मार्शल चियांग-काई-शेकने घोषित किया है कि 
दिनोंदिन चीनकी शक्ति तथा उसका आत्मविश्वास उन्नति 
कर रहा है | समझौतेकी कोई सम्भावना नहीं दीख पड़ती | 
समस्त चीन साम्राज्यवादी जापानको नेस्तनाब्रूद करनेके 
लिए दिलोजानसे युद्ध करेगा ओर aged चीन विजयकी 
आशा करता है। आर्थिक सहिप्णुतामें भी जापान चीनका 
मुकाबला नहीं कर सकता । जापानकी आशिक अवस्था 
सङ्करापन्न हे; आज वह वृहत्तम आर्थिक सङ्करका सम्सुखीन 
होने जा रहा है । यही सङ्कर जापानी अन्तविइतरका कारण 
होगा, जिसका रूप इतना भयङ्कर होगा कि जापानी 
सामन्त-तन्त्र तथा फिनान्स केपिटल अर्थात्‌ जापानी 
कासिस्टवादका ४स होगा। इसके ध्वंस होते ही जापानमूं 
समाजतन्त्रवादकी प्रतिष्टा होगी । यहांकी जनता संसारकी 
जनताके साथ सम्मिलित हो साम्यवादकी जय घोषित | 
करेगी । चीनी जनतन्त्रकी विजयके साथ छूर प्राच्यमें 
साम्राज्यवादकी चिताभरुमपर समाजतन्त्रका विज्ञय-केतन 
फहरने लगेगा । इस ऐतिहासिक सत्यका व्यतिक्रम नही हो 


स्त्री और पुरुषके समानाधिकारोंमें कोई विश्वास करे 
या नहीं, पर इतना तो मानना ही होगा कि पुरुषोंकी तरह 
स्त्रियोंके भी जान है। उनके भी इच्छायें ओर Arata 
पुरुषांकी तरह उन्हें भी देश ओर समाजका काम करनेका 
ह। नारी केवळ बच्चे पालने या रोटी बनानेके लिए 
ही पेदा नहीं की गयी है, बल्कि पुंरुषोंकी तरह वह भी कुछ 
ओर करनेके लिए आयी हुई है । खुशीकी बात है, आज हंम 
ख्ियोंको कुछ अझ आ गयी है ओर अब हम अपना भला- 
बुरा स्वयं सोच सकती हें । हमारी बहुत-सी बहिने आज 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक . कामोंमें लगी हुई हें। देशमें छिड़ी 
हुई आजादीकी लडाईं वे पूरा साथ दे चुकी हैं । अपने देशमें 
भी नारी-आन्द्रोठन दिन-पर-दिन जोर पकडता जा रहा हे। 
और अंब उसमें ताकत आ गयी है । पर अभी हमारा यह 
आन्दोलनं शहरों तक ही सीमित हे । उसका प्रभाव देहातों- 
पर नहीं पड़ा है । भारतमें सात लाखसे भी ज्यादा गांव हैं । 
अब भी इन गांवोंकी ओरतें अपढ़ हैं। बहुतोंको तो यह भी 
नहीं मालूम किं हमारे देशमें कहां क्या हो रहा है, और क्या 
होने जा रहा है। सच कहा जाय, तो असली भारत तो 
इन्हीं गांवोंमें है। हमारी समस्याओंके समाधानके लिए 
जो साधन कामम लाये जायेंगे, इन गांवोंको साथ लिये बिना 
सफळ नहीं हो सकते । tak दिन देखनेके लिए इन 
ग्रामीण बहिनांको साथमें लेना जरूरी हे । बगेर उनके हम 
कुछ भी न कर सकेंगे। | 
.„ कुछ हंद तक शहरांका अच्छा हाल है | एक बड़ी तादाद्‌- 
में महिलायें ओर लड़कियां शिक्षित की जा रही हें। उच्च 
शिक्षाकी ओर वे बढ़ीं हैं | सेवा-सदन, शारदा-मण्डल, वनिता- 
विश्राम आदि अनेंक उनकी जीती-जागती संस्थाये हैं, जो 
'नारी-आन्दोळनको आगे बंद्रानमें लगी हुई हैं। पेर आज जो 
कुछ हो रहा है, केवलं उंसीसे हमारा काम न चढेगा \ 
'गांवोमें घुसंना होगा । हमारे सामने बहुत-ते काम हैं 
तभी ही सकते हैं, जब शहरकी पढ़ी-लिखी छड़कियां 
देहातोंमें ga ओर बहांकी अपनी असभ्य, 
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शिक्षित नारियां क्या करें 


सुश्री अरुणा कुमार 


विमल...“ 
। का 
|d 
=] भी 
A उ 
और देहातिन कहलानेवाली बहिनोंमें वह भावना ER | यह 
सारा संसार चकित रह जाये । | क्षा 
ग्राम-छधारका प्रश्न देशके आगे रे। समय आ गयाहै, | भी 
जब ये शिक्षित नारियां ओर उनकी deat ग्राम-खधारके | प्रा 
कामको अपने हाथमें ले लें। miee अपनी इन शिक्षित | बर 
बहिनोंकी सख्त जरूरत हे । ग्राभ-एघारका यहकामइन | जि 
शिक्षित बहिनोंका मुंह ताक रहा हे । { | भ 
गांवोंमें शिक्षाका तो बिलकुल ही अभाव है । इसके जहाँ / | जि 
कई कारण हैं, उनमेंसे एक यह भी है कि गांववाले बड़े कट्टर बा 
रूढ़िवादी हैं। गांबोंमें स्कूळ हैं, किन्तु फिर भी लोग अपनी | दूर 
छड़कियोंकों पढ़ने नहीं भेजते । कुछ तो इसलिए नहीं भेजते | al 
कि शिक्षा उनकी निगाहमें लड़कोंकी बपोती है । लड़कियोंको छ भा 
पढ़ानेसे क्या फायदा ? 'हमारी वेटीको नोकरी थोड़े ही | जो 
करनी है । पढ़ाकर हमें उसे मेम नहीं बनाना है V जी हां, स्व 
में कब कहती हुँ कि आप उसे मेम बनाइये या नोकरी करा- | 
इये, पर इसका यह मतलब नहीं है क्रि आप अपनी लड़कीको | पहु 
चहारदीवारीके अन्दर भेइ-बकरीकी तरह बांध रखे। पढनेसे $ म 
कोई मेम नहीं बन जाती । शिक्षा बुरी नहीं, उसकी प्रणाडी || सः 
बुरी हो सकती है, जिसमें उधार किया जा सकता हे । ठेकिन || रह 
गरत प्रणालीके कारण शिक्षाको ही हम हानिकर क्या. | छत् 
समझ लें ? ( a 
लेकिन अब इन रुकावटोंकी चिन्ता न कर हमें ATT | घर 
बढ़ना है। ma maem सम्बन्धी काम हो रहा el | भप 
उसके साथ ही हमें नारी-शिक्षाका काम ळे ठेना चाहिए । भर 
उसे at ही छोड़ा नहीं जा सकता । नारी-शिक्षाकी कितनी धर 
जरूरत है, इसके वारेमें हमें कुळ ज्यादा नहीं लिखना है af 
आज्ञ हर कोई इसकी, जरूरत महसूस करता है। नारीका a 
शिक्षित होना _निंहायत जरूरी है । पग-पगपर हमें नारी फेर 
संहायताकी' जरूरत हे । राष्ट्रके बनाने-बिगाड़नेका मार ; 
उसीपर है। पस्चिमवालोने नारी-शिक्षाका महत्व संगा | हे 
तंभी तो 'वहाँकी नारियोंने Rawr दिया है कि वे मोका 7 


पडनेंपर अच्छी मातायें, अच्छी शिक्षिकायें और अच्छी 
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कायें भी बन सकती हैं। प्रारम्भिक जीवनमें हम जो कुछ 
सीख-पढ़ वह आखिर तक साथ देता है । यदि भारत 
भी यूरोपके अन्य रा्ट्रोंकी गणनामें आना चाहता है, तो 
उसे अपनी सां -बहिनोंको शिक्षित करना ही पड़ेगा । बादको 
यही मां-बडिनें घरों ओर स्कूळोंमे हमारे बच्चोंको शिक्षा देंगी । 
आज gasa एक प्रतिशत नारियां शिक्षित हैं। और वह 
भी शहरोंमें । सारे भारतमें जितनी ओरते हैं, उनमेंसे ९० 
प्रतिशत गांवोमें रह रही हैं । हमें इन ओरतोंको ही शिक्षित 
बताना हे । इन बहिलोंकी शिक्षापर ही हमारे देशकी ATAT- 
जिक, आर्थिक आर राजनीतिक समस्याओंका हळ होना या 
न होना निर्भर करता है। गांबोंमें अनेक ऐसी बातें हैं, 
जिनके कारण हम बहुत पीछे हैं । पर्दा एक खास बीमारी है। 
बाल-विवाह करना पुण्य समझा जाता हे । यह सब बातें तभी 
दूर हो सकती हैं, जब acta औरतें पढ़ी-लिखी हों । अभी भी 
औरतोमें अदम्य उत्साह है।। आज भी उनमें आत्म-त्यागकी 
भावनायें हैं । पिछले १९३० के कांग्रेस-आन्दोळतमें उन्होंने 
जो भाग लिया था, उसे कभी नहीं Berar जा सकता | 
स्वयं गांधीजीने उनकी तारीफ की थी । | 
औरतो और लड़कियोंकी शिक्षा- हां, तो गांबोंमें 
चकर हमें गांवोकी ओरतों ओर लड़कियोंकी शिक्षाको 
अपने हाथोंमें ले लेना चाहिए । इसमें शुरू-शुरूमें दिक्कत हो 
सकती है, पर बादको सफछता जरूर मिलेगी। जरूरत Ad 
रखनेकी है । घर-गृहस्थीकी शिक्षा जितनी खूबी और सफ- 
ताके साथ एक पढ़ी-लिखी महिला दे सकती है, उतनी खूबी 
और सफलताके साथ शायद ही कोई और दे सके। जिन 
धरोंमें पदा है, उनमें भी औरतें बेरोक-रोक जा सकती हैं और 
अपनी शिक्षा और त्यागके ae उनमें उत्साह ओर Sag 
भर सकती हैं। रोजाना अच्छी-अच्छी बातें बतलाकर वे _ 
` धरोंमें उब् और daa भर सकती हैं । अगर ईसाई मिशनरी 
बहिनें सात समुद्र पारकर यहाँ आकर ग्रामीणोंमें उधार- 


फेर जरूर सकती हैं, पर उत्साह और छानकी जरूरत है। 
नारी-आनन्दोलन और उनकी संस्थायें-देंखा गया 
हे कि गांवोंमें मदौकी अपेक्षा जरा औरतें ज्यादा पुराने विचार 
बाली हैं और जब किसी सामाजिक छधारकी कोशिश की 
जाती है, तो चे सबसे पहले अडका पदा | करेंगी । आर किसी 


5C-0. In Pu ict pome iz 
Soule oi 


aad महिला-संस्थायें इनी-गिनी हैं । मध्यप्रान्त, बरार और 


ETA करना ही पड़ता है। इसपर अगर कमजोर और 


काय शुरू कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकतीं? « 
` बच्चे Gat होते हैं, तो इसमें क्या आश्चयं ? 


तरह इन ओरतोंके विचार बदले जा सकें, तो मेरा ख्याल है 
कि ग्राम-छधारमें उपस्थित होनेवाली आधी कठिनाई दूर हों 
जाये | .अतएव महिला-मण्डल या सहिला-क्छबकी तरहकी 
कुछ संस्थाओंका खुना नितान्त आवश्यक है । अभी अपने 


बम्बईके प्रान्तोंमें कई एक महिला-संस्थायें हैं, जो शहरकी 
महिलाओंमें खूब काम कर रही हैं। बझ़ारका “सरोज 
नलिनी ag? एक बहुत ही न्द्र संस्था हे। शुरू-शुरूमे 
इसका काम बहुत मामूली था ओर एक साधारण सरकारी 
अफसरकी पली श्रीमती सरोज नलिनी दत्तने इसे खोळा था | 
पल्लीके मरनेके बाद पतिने संस्थाको जीवित रखा और आज 
चह बङ्गार-भरमें गांव-गांव फली हुई हे । उसमें निमंत- 
लिखित बातोंकी शिक्षा दी जाती है : — 

( १ ) सावंजनिक स्वास्थ्यका काम। | 

(२ ) गरीबोंके लिए कपड़े आदि एकत्रित करना | 

( ३) शादीके अवसरपर प्रचलित विभिन्न कुरीतियोंकों 
रोकना और उनके विरुद्ध वायु-मण्डल पेढा करना | 

( २ ) नाटक आदि खेला | 

(५) बड़ी उम्रकी ग्रामीण औरतोंको शिक्षित करना । 

( ६ ) अन्तर्जातीय एकताके लिए प्रयत्न करना । | 

(७ ) जगह-जगह बच्चोंकी भछाईके लिए गृह-अस्पताल 
और औषधालय खोलना | 

( ८ ) भिडवाइफरीकी शिक्षा देतां । 

“सरोज नलिनी सङ्घ? के ढञ्जकी संस्थाआंकी देंश-भरमें 
गांव-गांवमें जरूरत है। $ र 

ग्रामीण ख्लियोंका जीवन-गांवमें औरतें अपना बहुत- 


मिलती । गरीबी बेहद है । बच्चा पेरमें है, लेकिन फिर 


कुठ संस्थायें और झब Gea हैं, तो वे इन ग्रामी 
काया ही पलट देंगे ! 
ग्रामीण उद्योग-धंन्धोकी 
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हमारी जरूरते पूरी हो सकें । फळतः हमें अवकाशके समय 
कोई और काम करना चाहिए। देहातमें ज्यादातर मध्य 
भरेणीकी औरतें बातोंमें ही अपना समय बिता देती हैं। कोई 
काम न होनेके कारण मजदूर-श्रेणीकी औरतें सारी गर्मीकी 
ऋतु बेटे-बेठे बिता देती है । देखनेमें आया है, हरएक परिवारमें 
जो सबसे बड़ा है, वह पेदा करता है और उसे ही धरका खर्च 
चराना पड़ता है। बाकी और आदमी बेठे-बेठे खाते हैं। 
इस स्थितिसे पिण्ड छुड़ानेके लिए और साथ ही उनके रहन- 
सहनको ऊंचा उठानेके लिए देहातियोंको ग्रामीण उद्योग- 
धन्धोंको सीखना चाहिए। बड़ी आसानीसे निम्नलिखित 
काम सीखें जा सकते हैं ओर उन्हें कर अपनी आमदनी 
बढ़ायी जा सकती है :-- 

(१) कपड़ा बुननो, सूत कातना | 

(२) चटाई ओर निवाइ gaat, ऊनी कपड़े डुनना, 
ear काठूना, चित्रकारी करना, TAA डुनना, टोकनी 
धनाना | 

(३) रेशमके कीड़े पालना । 

(2) शहदकी मकखी पालना | 


 ' (८) शाक-सब्जी पेदा करना। 


(६) गुड़िया बनाना । 

(७) कपडे सीना । 

(८) AR बर्तन बनाना, उन्हें रंगना । 

(९) खिलोने बनाना । 

(१०) तरह-तरहके ओजार बनाना । 
(११) maiat मिडाइयां बनाना । 


(१२) फलोंके अचार, चटनी, झुरूबे आदि तेयार करना; 

(१३) मसाले बनाना आदि । 

सङ्गठनकी जरूरत-छविधालुसा 
का व्यवसाय शुरू किया जा सकता ह! 
व्यवसाय बड़ा रूप धारण कर सकता हे ! धीजोंकी खपतके 
लिए बिभिन्न महिला संस्थाओंको R 
खोलना चाहिए। सङ्घं इन ग्राभः 
चीजोंको खरीदा करे ओर बादक 
प्रबन्ध करे ABTS होम इ 
सङ्घ होगा | 

ग्राम सुधार-कार्यकी शिक्षा--य़राम-डधारका 


Sista वेचनेका 


कास 


हो तो अच्छा है, जहांपर हमें इस सम्बन्धकी शिक्षा मिल 


जाती है | तरह-तरहके ग्रामोपयोयी उद्योग-घन्ये सिखलाये ' 
जाते हैं । यहांपर गर्मियोंमें हर साळ शिक्षा होती है ओर यह 
शिक्षा करीब एक-दो मास तक चलती है। शिक्षाका खर्च 
अहुत कम पड़ता है। कलकत्तेके “सरोज नलिनी सङ्घ? और 
पूनाके 'सेवा-सदन' में भी इस शिक्षाकी व्यवस्था है। 

अन्तमें में यही लिख सकती हूँ कि हमारी पढ़ी-लिखी 
बहिनोंको इस ओर बढ़ना चाहिए । देहातमें जाकर वे देखेंगी 


कि गांवोंमें तमाम ऐसे ga लगे हुए हैं, जो उन्हें चुने डालते d h 


हैं। कोठ़की तरह अनेकों कुप्रथायें हैं, जो उन्हें धीरे-धीरे गलागे 
दे रही हैं। 


To 


i 


| 
|) 


i 


\ 


OE Nod 
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STAT इन्द्रपुर--अपने विलास ओर 
लिए विख्यात है! होलीउड वह स्थान है, जहां 
!! अपनो सारी विलास-लीलाओंमें रमी 
wat करती रहती हे । अभिनेत्रियां--रज्ञतपटकी 
aga तारिकाओंसी लाळ रङ्गीनियांमें उभ-चुभ 
हं । होलीउडमें पर्यटक जाता ओर उसके 
में उलझा-उछझा-सा रह जाता है। 

लेकिन इन छख-वेभवोंके उपर आशङ्काकी एक कराल 
छाया है, जो वहांकी अभिनेत्रियों एवं अभिनेताओंको छखकी 
नींद नहीं लेने देती । अमेरिकामें पिछले कुछ वासे एक खास 
प्रकारकी गुण्डाशाही शुरू हई है। दल बनाकर शिक्षित गुण्डोंने 
इत्या कर डालने अथवा अपहरण करनेकी धमकी देकर बड़ी- 
बड़ी लम्बी रकमें da चाळ निकाली हे ओर कुछ ही 
घर्पामें यह रोग काफी बढ़ता गया है। प्रसिद्ध हास्य-अभि- 
नेता चाली चेपलिनसे लेकर बालनटी उन्दरी शली तककी 
जान इन बदमाशोंसे छरक्षित नहीं ।. चाल्सं लिण्डबगके 
लड़केके उड़ाये जानेके बादुसे इस भीषण गुण्डाशाहीको 
रोकमेके यद्यपि कठोर प्रयत्न हुए हैं, पर इन लफट्रोंको अभी 
भी पूरी तरह दबाया नहीं जा सका है। कहा जाता है कि 
घहांके कलाकारों तथा सम्पन्न व्यक्तियोंको रुपये ऐंठनेवाले 
इन engia ऐसे पत्र बराबर मिलते रहते हैं, जिनमें इस 
वातकी धमकियां रहती हैं कि यदि अमुक स्थानपर इतनी 
रकम न रख दी गयी, तो अमुक रहस्यका उद्घाटन कर दिया 
जायगा, अथवा हत्या कर डाली जायगी, अथवा छोटे-छोटे 
बच्चोंका अपहरण कर उन्हें मार डाला जायगा । यह सब 
बातें ऐसी होती हैं, जिनसे डर जाना स्वाभाविक होता हे 
और तब रुपया ऐंढनेबालोंकी बन आती हे । लेकिन सच तो 
पह है कि एक बार आप इन लफझोंके चंगुलमें आये नहीं कि 
फिर जिन दृगी-भर आप उन्हें पसा wars बड़ हो जायंगे- 
जब तक आपसे पाई-पाई वसूल नहीं कर Sat, ये जोंकें आपका 

श साथ छोड़नेवाली नहीं । 
पिछले सात वर्षोके भीतर इस प्रकारके की संख्या 


(ISSA उठाईगीरोंके सनसनीखेज हथकण्डै 


श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा 


- उसे पूर्ण बताया था । जिज्ञर स्वाभाविक प्रसन्नता 
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अमेरिकामें बढ़ती ही गयी हे ओर लगभग ३,००० ठगीके 
मामलोंकी जांच अमेरिकाके फेडरल ब्यूरोके खुफिया विभाग 
द्वारा हुई है। इन सामलोंको देखनेसे पता चला है कि अभि- 
नेत्रियां और अभिनेता इन sit खास शिकार होते हैं। 
चाली चेपलिन, जिञ्जर राजसं,मेज इवान्स, हेरल्ड लायड, मेरि- 
यन डेविस, फ्रान्सिस लेडरर, diar हेनी, सेसिल बी०डी मिले 
आदि दर्जनों कळाकारोंको आनेके अब तक कितने ही प्रयत 
किये गये हें ॥ यहां तक कि शली टेम्पुळ, फ्रेडी बाथलिमों 
और जेन विदूर्स जेसे बाल नट-नटियांका जीवन भी उरक्षित 
नहीं | 

रुपया ऐंठनेकी कोशिश करनेवाले इन ठगोंको शायद इस 
बातका पता नहीं कि जो कलाकार कण्ट्रक करते हैँ, उन्हें 
भती करनेवाली कम्पनियोंको उनकी उरक्षाको भी शते करनी 
पड़ती है। जब किसी कलाकारको ठोके खत मिलते हैं, तो 
तुरन्त ही उन्हें स्टडियोके खुफिया विभागको egg किया 
जाता है और पुलिस फौरन्‌ छानबीन करना शुरू कर देती 
+) छानबीन करनेपर कितनी ही बार देखा गया हैं कि 
पत्र भेजनेवाला - औंधी खोपड़ीका पागल रहा है। पर 
यदि वह होशमें रहा, तो अभागेपर बुरी तरह आफतका पहाड़ 
टर पडता है। होलीउडके कछाकारोंकी आमदनी आश्चय- 
जनक होती है और उनका खर्च भी अचरजमें डालनेवाळा 
होता है। यही जानकर छफड़े उन्हें हाना चाहते हैं, 
अपनी वेवकूफीसे अक्सर वे फंस जाते हैं ओर उन्हें लेनेके 
देने पड़ जाते हैं । 

नवम्बर १९३६ की ब्रात हैं। अपने Tale संसारपर 
जादू डालनेवाली जिज्ञर राजर्स फ्रेड अस्टेयरके साथ एक 
उरश हुए तृत्यकी कलाका अभ्यास कर रही थी | सम्भवतः 

इसे सीखते हुए सौ रातें हो गयी थीं और आज ही डाइरेक्रने 


युवती है और आज उसका मोहक सौन्दर्य ओर 
उठा है ; क्योंकि उसने आज वह नत्यश्सीखा है, जो 
प्राणोंमें चडलता भर देगा। | 
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निस समय जिज्ञर राजस नृत्यका अभ्यास कर रहो 
थी, उसी समय उसके सेक्रेटरी विल्यिम एडवडे उसकी 
सन्ध्याकालीन डाक देख रहे थे । चिट्रियां अनेक प्रकारकी 
शीं | किसी कालेजके Brad यदि हस्ताक्षरयुक्त उसका ताजा 
फोटो मांगा है, तो किसी युवतीने “किस प्रकार फिल्मी दुनिया- 
मे प्रवेश हो जाय” इसके लिए उपाय पूछे है । कह 
भाषामे उसके रूप और अभिनयकी प्रशंसामें लिखे गये हैं; तो 
कई ऐसे पत्र भी हैं, जिनमें उससे विवाह करनेके प्रस्ताब हैं) 

इन्हीं चिट्टियोंके बीचमें एक पन्न थः, जिसपर पता 
लिखा था :— 


वर्जिनिया राजसे, 
C/o आर० के० ओ० स्टूडियो, 
होलीउड, केलिफोनिया । 
हिफाफेपर २६ नवम्बर, १९३६ की gat थी। और 
लिफाफोंकी भांति इसमें कोई खास आकर्षण न था कि 
विलियम एडवडं विशेष उत्छकतापूर्वक इसे देखते। लेकिन 
लिफाफा फाड़कर पत्र देखते ही उनकी उत्कण्डा बढ़ी । पत्रमे 
feat था :— 
«मैं ५००० डालर चाहता हूं, अन्यथा तुम्हारे और 
तुम्हारी मांके शरीरको गोलियोंके निशानोंसे चलनीकी तरह 
जजरित कर दिया जायगा । तुम्हें ओर तुम्हारी मांक्रो में 
सदैव देखता आ रहा हू.) किसी प्रकार मी पुलिसको 
सूचित करनेकी कोशिश न की जाय, अन्यथा तुम दोनों ही 
को इसका मजा: चखा दिया जायगा । 
१००, Yo ओर २० के AZA मुझे रुपये चाहिए 
६ दिसम्बरकी रातको लांगबीचपर 
जाओ ओर रुपये कागजमे लपेटकर 
या तो ग्रड्कोरैज काफेमें'रख दो अथवा 
लांगबीचके बीश्रर पालेरके पास १६ 
बजे रातको जान विलकिन्सनके लिण 
रख दो | ij 
सावधान | किसीको खबर मे 
होने पाये। . 
we ? 
सेक्रेटरीन कई बार. ATAA न. c 
आशङ्काके साथ पत्र पढ़ा ओर फिर 
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पीछे देखकर उठा, और कुछ मिनटोंके भीतर-ही स्टडियोके 

| अधिकारियोंकी एक बठक शुरू हो गयी । कुछ देरके विवादके 

=] पश्चात्‌ सिल राजसे ओर उनकी मांको इसकी खबर देनेका 
निश्चय किया गया । 

“भव है, यह BRET अपनी धमकीके अनुसार काम 
| भी करे ।” सेक्रेटरीने कहा, “मिस राजसंको अपनी चिन्ता 
í भंले ही न हो, पर मांपर खतरेकी आशङ्का देखकर वे कुछ भी 
करनेपर उतारू हो जायंगी। सम्भव है, धमकी सच्ची हो ।” 

akik पुलिस चीफको खबर दी गयी और मिस 
राजसके साथ रक्षार्थ पुलिस तेनात की गय्नी । पत्र खकिया 
विभागको छपुद किया गया । 

a स्ट्ूडियोके अधिकारियोंको इस कायरतापू्ण धमकीपर 
बड़ा ही क्रोध आ रहा था ; क्योंकि युवती राजसं मांकी 
शारीरिक चोटकी आशड्रासे आतङ्कित हो उडी थी । समी 
जानते थे कि राजसे अपनी मां लेछा राजसंको कितना प्यार 

x करती है । 

| खफिया पुलिस पहले adk बाद छानबीन कर ही रही 

| . थी कि उप्ती प्रकारका एक दूसरा पत्र पहलेकी तरह ही 

| Wasa लिखा हुआ २८ नवस्बरको मिला, जिसमें 
| लिखा था :-- 

“वर्जिनिया राजर्स : चेतावनी: समके लो कि तुम्हारी 
नाजायज हरकतोंको मैं देख रहा हूँ। TaT ख्याल 
रखना पड़ेगा | अब तुम्हें & दिसम्वरकी. जगह ४ दिसम्वर- 

| . को ही रातके ११ बजे रपये दे देने होंगे। नेवीलैएिडज्ञके 

( पास ही asta काफे है, यह वाद कर लो । नेहो 

छिपाकर ग्राने ओर पुलिसको साथ - 
लानेकी JIER न करना | अन्तिम 

| चेतावनी | 

| उस रातको लांगबीचके अङ्कोरेज 

| काफेके पास खुकिग्रा विभागके कई 

| सिपाही dara कर दिये गये। पत्रमे 

) ५ पिये हुए ठीक समयपर एक व्यक्ति हाथमें 

| एक मोटा लिफाफा छिये ‘fio जान 

| विल्किन्सन? पुकारते हुए भीतर आया 


ओर कहने लगा, “मि० जान विल- . “सोंजा हनी अगर तुमने सो डालर न दे दिये-- र 
ne जेलमें ही दूसरे नामसे ' 


~ 
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थोड़ी देर तक तो किसीने कोई ध्यान नहीं दिया और 
तत्र एक व्यक्ति, जो अमेरिकाके नो-सेनिकांकी वदी पहने हए 
था; आगे बढ़ा ओर पूछने ST जान विलकित्सनके 
लिए कोई खत है १” 
“आप ही हैं १? 
“नही, लेकिन में उनका flag. में उनका यह पत्र 
उनके पास पहुंचा दूंगा ।? 

“धन्यवाद |” ओर पहलेसे दीक की गयी व्यवस्थाके 
अनुसार उस व्यक्तिने वह पत्र उन्हे खपुदे क्र दिया | 
val मिनटोंके arg लिफाफा लेकर वह व्यक्ति काकसे 


के थे, ओर कुछ कदमोंके जानेके बाद ही 
{ उस व्यक्तिके कन्वेपर हाथ रखते हुए कहा, “तनिक 
जेकेटके नीचे क्या हे? जरा 


नीचेकी जमीन जैसे खिसकने छी । 


Rari जानेके लिए Gare बालिकायें, जिनके कारण कितनी ही गेर जिम्मेदार 
कम्पनियों ~ ~ 4 
को प्रोत्साहन मिला हे। 
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A A 
विश्वामत्र 


i 2 RE आ 2० aan 


चोककर उसने लिफाफे- 


की इधर-उधर करना 


कहने लगा, “रुपया 
ऐंडनेके लिए मेंने खत 
कभी नहीं छिखा। 
मैने सोचा कि इसका 
हवाला देकर AG- 
बारोंमें सनसनीखेज 
खबरें छपेंगी । में उस 
समय नशम बेहोश भी था ।”? 

“लेकिन इस समय तो तुम नशेमें नहीं हो, जब तुम रुपया 
लेने आये हो । तुम्हारा नाम क्या है १?” 

“जेम्स एफ० हाळ । में अपने दछका अच्छा खिलाड़ी 
हूँ। मेरे दोस्त इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।” 

इसके बाद जेम्स हालने अपना बयान देते हुए दोनों 
Tik लिखनेकी बात स्वीकार कर ली । EX ओर छगहित 
शरीरके इस बीस वर्षीय युवकके केश काठे और कपोल 
छाल-छाल थे । लेकिन इस समय चेहरा पीला पड़ गया था। 
छानबीनसे पता ant कि इसके पहले स्कूलमें AGATA करने- 
के कारण उसे दण्ड मिल चुका था । इसके बाद वह नोसेना” 
में भरती हुआ, वहां भी गळती करनेके कारण उसका कोट 
मारल हुआ ओर ६ महीनेकी तनख्वाह काट छेने तथा 
“आचरण भ्रष्ट? लिखकर सेनासे निकाल देनेका दण्ड छनाया, 
गया । पर वादको इसकी सजा बदल दी गयी थी । 

यह पूछनेपर कि उसने जिज्ञर राजर्सको ही | ळ्णि 


श्र HY प था 


sD Y, 


ll HP 


~ OY TT 


होडीडडमें उठाईगीरोंके सनसनीखेज हथकण्डे २६७ 
a nnn nn a ० aes 4 
५ क्यों चुना, उसने ee a 5 या 
| उत्तर दिया कि ४ जनवरीको जेम्स 
~. E e a 3: | हालने अपना अपराध 
| SHAT ATA सरे र क 
९ दिमागमें पहले- स्वीकार कर लिया । पर 


पहर आया |” 


faz faa रा 
पास fast 
Rai बड़े ई 
|. WNN अपने एक- 
| | मात्र पुत्रको बवा 
' लेनेकी पुकार की 
| गयीथी। रःजर्सने 
इसके उत्तरमें जो 
| सहाजुभूति-भरा पत्र 
। fear, उसका कुछ 
| at यों है :-- 
आप 
जरा दूसरे पहळूपर 
| भी विचार करनेकी कृपा कों। अपने दोनों att आके 
| RR न के मेरी, बल्कि मेरी माकी जान लेनेकी भी 
| ` धमकी दो, जो इस dared मेरे छिए aad प्यारी है। . 
“प्रायः एक सप्ताह तक AM जागृत क्षगोंमें हम लोग 
( aà an आतङ्कित रहे हैं। न जाने fea ओरसे कब 
` इमरर गोलियोको वर्षा होने लगे ! आग जरा इस भीषण 
स्थितिकी कल्पना करें! हम att आ के छड़केको नहीं 
जानते और न यही जानते थे कि अपनी धमकियोंको 
| कार्यान्वित करतेकी उसकी कभी इच्छा ही न थी | हमने जो 
| कुछ भी किया हे, अनेको सरकारी सहायतासे छरक्षित 
वरनेके लिए ही किप्रा है । 
“इन अवस्थाओंमें माताओंकों ही सबसे अधिक कष्ट 
i भोगने पड़ते हैं ओर मेरी बड़ी इच्छा थी कि में आपके लिए 
Pei कर सकती, लेकिन इस शाब्दिक सहानुभूतिके अति- 
5 4 ओर में कर ही क्या सकती हँ | विश्वास मा निये, मेरी 
T सहाउभूति आ.के साथ हे ।? 
दृ 


TERN 
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एक धूर्त कम्पनीपर पुलिसके छाया मारनेके बाद | 


` विश्वास नहीं किया जा, सकता कि तुमने भविष्यके लिए कोई 
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उसने, उसकी मां तथा 
उसके वकोळते दय़ाकी 
प्राथना की, लेकिन 


सरकारकी ओरसे अमेरिकाके असिस्टेग्ट एनीं जेक इरविनने 
इसका विरोध करते हुए कहा :-- 

“१९३२ में काँग्रेसने छिण्डबरगे' ऐक पास करके फेडरल 
कोटोके लिए ae लाजिमी कर दिया कि ऐसे अपराधोंको 
कठोर दण्ड देकर दबारेकी कोशिश करनी चाहिए। उस 
कावूनके अनुसार ऐसे अरराधोंके लिए २० साळ तककी 
सजाकी व्यवस्था हे । मेरा ख्याल है कि इस मामलेमें अदा- 
छतको कड़ाईके साथ पेश आना चाहिए ।” 

जज अछबर्ट छी स्टेफेन्सने फेसला BATA हुए कहा 
था = x 
“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस मामलेको लेकर 
सभी कडताईमें पड़ गये हैं, लेकिन देखो हाळ, इस. बाठका 


सबक सीख लिया हैं । तुमने कितनी दी बांर कानूनका पालन 
करके नहीं, उसे तोड़कर अपनी रक्षा कश्ेकी कोशिश 
है। तुम्हें कानून तोड़नेकी छत पड़ गयी है और कानून तो 
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सामने मिलो, 
Tt खबर ली 
रो हैं. और 
सजाक न £ 


अन्यः 


A 


समझो 
र हो तो 
देनेकी 
रो | एक नीले 


मिलेगा। उसे ही चुपचाप 


ना-।” i] : 

तुरन्त खुफिया | 
ayi की गयी और | | 
लिए केलीफोनिया 


थियेटरके सासने होनेवाली 
घटनाका GAAT करनेके 
लिए gai तयारियां भी 
शुरू कर दीं. । 

उस दिन सात. बजेसे ही 
थियेटरके आसपास: खास 


>> 


A ह ? 5 र AA A 
४ a å खास जगहोंपर पुलिस तनात 
` 'मेरियन डेविस जिसे मार डाळनेकी धमकी दी गयी थी । कर दी गयी । मेरियन डेविस A | 
वाळा समाजका एक भीषण रोग ` पदे 
> ee X इतनी काफी उम्रमें इस की Tat एक दूसरी औरतक्रों आठ बजेके पहले ही fre | ; 
"का दाथ Steet तुम्हे दुस्साहस होगा- सामने खड़ा कर दिया “ ( f 


इसपर विश्वास करनेको जी नहीं चाहता, पर एक युवतीपर 
हे करकी 
आक्रमण धमकी 'कितनी' कायरतापूर्ण है! भठे a 
उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर इससे तुम्हें क्या?” 
{Pee जजने उसे NA S 

जनने उसे पांच साळकी सजा दी और शर्मसे मुंड गड़ाये 


गया । आठ बजते ही 
एक व्यक्ति नीला जेकट 
और मोटा-सा. गाउन 


वह जेलकी ओर बढ़ा । पहने, काले रडका £; 

ह... धूपी चश्मा छाये 0 a 
a A थिग्रेरके सामने | 

5 ` ८ वम्र, १९३० को. पहुंचा | दो नोंका aT- M« ¦ 
न < नवम्बर, १९३७ को दोठीउडमी, उन्दरी अभिनेत्री | 


मना-सामचा ZAT l 


ee. Me pi जिसमें लिला था.:-- - उम्मीद की जाती थी अर | 
H अप Cp अपनी जिनदरी प्यारी ea कि औरतों कता (ह तिरि वो ने aad y हः. 
TAR, १९३७ को रातके ८ बजे केलीफोनिया यह पुरुष उसे लेकर क्का पत्र लिखा”--कर्मिसस | | 
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चुका आर दोनों 
गये । बीच-बीचमें 
ATAATST पुरुष 
ओर देख लिया 
हे खास कमरेकी ओर 
tt घुलिसको सन्देह 
5 सिपाहियोंने होटल- 
निश्चय किया । 

वह पुरुष देखा 


एक खाल 
रट. Gel 
| पर छाया 
| जिस तर 
| 


अंतः का 


करता, उस तरफ Sized सात कमरे 
॥ A ics: S छः 
| | थे, अतः geui एक साथ ही 
सातोंपर छापा झारा । और एक 


PRA नीले जकेटवाला वह व्यक्ति 
शि (या गया। 
“इतनी कोन-सी दिलचरुप बात 
' बाहर हे, जिसे आप बार-बार 
। खिइकीसे मुंह निकालकर देख रहे 
हैं १” एक सिपाहीने पूछा । 
“आपसे मतलब ? आप क्यों 
खाहमखाह दालभातमें मूसलचन्द हो 
रहे हैं १” उसने तपाकते कहा । 
K “बात यों है साहब, कि हम 
A. छाग खुफिया विभागके हैं ओर 
| आपने मिस मेरियन डेविसको जो एक खत लिखा था, उसी 
( सिलसिलेमें. आपसे सिलने आये हैं ।” . ४ 
युवकका चेहरा फक हो गया, पर उसने!भोहें चढ़ाते 
| हुए कहा--“'क्या ? ya उससे क्या मतलब?” 

“मतलब तो हम लोग समझते हैं महाशय ! आप हमारे 
साथ तो आइये, और यह अपना सामान भी तो ates 
लीजिये, शायद आपको अब यहां न छोटना पढ़े ।” 

कापते हुए युवकने अपना सामान न उठाया | इसके बाद 
अपने बयानमें उसने पत्र लिखनेकी बात स्वीकार की । 

“तुमने ऐसा किया क्यों? क्या तुम्हें उम्मीद थी कि 
X Raga तुम अपनेको बचा ले जाओगे 2” 

° वेने सोचा था, उसके पास अगाध धनराशि E l असे 


:53 + Dos 


कुमारी साइमन, जिसे उसके सेक्रेठरीने ही stat चाहा | 


इतनी : नन्ही-सी रकमकी कोई परवाह तही होगी । ओर 
इतना तो मुझे निश्चय ही था कि कानूनमें इस. तरह न फंस 
जाऊंगा I”. . 

जिज्ञर:राजसंको ठानेका प्रय्न करनेवाले -हालकी/भांति 
इस दूसरे बीस वर्षीय युवक टिमीको भी, पहले सजाये मिल 
चकी थीं। . < 
cattaa डेविसको शारीरिक चोट पहुंचानेकी मेरी तलिक़् 
भी इच्छा न थी । में तो सिर्फ पेसा चाहता-था.।” RAR 
अदारतमें बयान दिया । उसने कहा, ATS ब्राउनकी 
सहायतासे मेने tar किया था । पर जंब.-अदाछतने जाड 
aaa सम्बन्धमें ओर. भी कुछ बतानेके लिए कहा, तो उ 
चिढ़कर फहा--“में और कुछ भी:नहीं:बता सकता कळ 


ction, He ger ` 
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र विश्वमित्र 


३४४ 
ih a नर RY क rn nm >> स्स्स्स्सिपेणीणीोपिणीर न रु a 
क 202०2 come 
| नहीं-- समझे ? मे किसीके -बारेमें कुछ भी नहीं बताना कमिग्स-कनिङ्गम | कर्मिग्सने पसाडेनासे सोंजा हेनीको 
| चाहता ।” : i रुपये taint चिट्टी लिखी ओर कनिट्ठमने पसाडेचासें चोरी 
- जजने उसे चार सालकी सजा. दी.। की । सम्भव है, दोनों एक ही व्यक्ति हों--छुल्सि agua 
ME, ` करने लगी । सम्भव है, shga चोरी करनेके are मेक्सिको 


| “वह छरहरी, समस्त शरीरसे सुसकरानेवाली नारवे- 
faa उदरी ।?? यह वर्णन है diar हेनीका, जिसने अपने 

i एक ही चित्रपट (One in A million) से अमेरिकनोंके 

पु हृदयपर अपना अधिकार कर लिया । लेकिन अमेरिकामें एक 

। ऐसा भी आदमी था, जिसे सांजा हेनी नहीं भायी ओर उसने 

उसे अपने स्वार्थ-साधनके लिए शिकार बनाना सोचा | 

4 २१ आगस्त, १९३८ के दिन सोंजा अपने प्रशंसकोंकी 
; चिद्टियां पढ़कर प्रसन्न हो रही थी । उसने डरते-डरते फिल्मी 
; दुनियामें प्रवेश किया था, अतः अपने प्रशंसकोंकी इतनी 
अधिक प्रशंसा प्रतिदिन पढ़कर उसे स्वाभाविक प्रसन्नता 
होती । इसी बीचमें उसका ध्यान एक दूसरी चिट्टीपर पड़ा, 
जिसके प्रेपक-स्थानपर लिखा था “जे कमिग्स, जेनरल 
। डेलिवरी, पसाडेना, केलीफोनिया।” उसने उसी उत्साहमें 
| eater | लिखा था :-- 

: “मिस हेनी, अगर तुमने अगले शुक्रवार तक ५०० 
डॉलर दे देनेका वादा नहीं किया, तो तुम्हारी खैर नहीं । 
पुलिसको खबर देनेकी कोशिश न करना, क्योंकि तुमपर 
कड़ी नजर रखी गयी है | जे कमिंग्स, जेनरल डेलिवरी 
प॒साडेनाके पतेपर ५०० डालर नकद भेजो |” 
= १४ जनवरीकी लिखी हुई चिट्टी २१ मार्चको सोंजा 
देख सकी, इसका रहस्य उसकी समझमें नहीं आया और 
यद्यपि चिट्ठीमें जितने समयकी धमकी दी गयी थी, उतना 
मय बीत चुका था, फिर भी हेनीका चेहरा फक हो गया। 


> 


_ चिट्ठी खुफिया पुङिसको agi की गयी | पहल ता इस 
आशङ्का थो कि इतने समयके बाद गुण्डका पता 
सकेगा । पर पुलिस निराश न हुई। _ 

' भालस हुआ कि १७ जनवरीको, अर्थात्‌ 
feat तीन दिन ra ही फ्रेड aga 
के अपराधमेंटोकुमकारी, 


भाग गया हो ओर बीचमें कुछ दिन विताकर पसाडेनामें 
रुपये लेनेके लिए जानेकी बात सोची हो । 

इसके बाद खुफिया पु छसके सिपाही उल जेलमें गये, 
जिसमें afiga बन्द॒ था। यहां पहुंचनेपर उसने धमर्क,की 
चिट्टी छिखनेसे साफ इनकार कर ar) इसपर पुछिसने उसे 

एक पेन्सिछ देते हुए कहा, “में जो कह रहः हूँ, RAT । 

लिखो--मिस diat हेनी ।? 

aaga क्षण-भरके लिए रुका ओर फिर झ्लाते हुए 
पेन्सिल १क दी ओर बोला, “तुम छोगोंसे कुछ छिपानेकी 
कोशिश करना ही वेकार है। मेने चिट्टी लिखी । में देखना 
चाहता था कि देखें क्या होता है। जिल समय मेंने वह 
चिट्टी लिखी, उस समय में Aiet सिगरेट पी रहा था । 
इसीके नशेमें HA वह चिट्टी लिख stat ।? 

“fier सिगरेट १” 

“जी, मे' अक्सर उसे पिया करता हूँ ।” 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मामला चलनेपर यह 
सिद्ध करनेमें बहुत ऋडिनाई नहीं हुई कि ahga और 
कमिग्स एक ही व्यक्ति हे ओर उसने कुमारी सांजा हेनीको 
रुपये एंडैेके उद्देश्यसे ही चिट्टी लिली । उसे इसके लिए कठोर 
दृण्डको व्यवस्था की गयी । - 

रुपये एंडनेके अपराधोंके बढ़नेके साथ-साथ अमेरिकामें 
सम्पन्न व्यक्तियोंके बच्चोंकी रक्षाकी समस्या बड़ी जटिल 
हो गयी हे । उन अबोध SEAT बच्चोंपर अपहरणकारी भात” 
तायियोंके कठोर हाथोंकी कराळ छाया सदेघ रहती. है 
बचोंका जीवन छरक्षित नहीं रह गया हे। केवल सिनेमाकें 
पेपर ही ख्याति-प्राप्त बच्चोंका जीवन खतरनाक नहीं हो 
गया है, दूसरे सम्पन्न घरानोंके बच्चे भी छरक्षित नहीं रहें 
गये हैं। fag क्रासबी, मारिन डिट्रिख, बार्बरा सेलदिक/ 


हेरल्ड लायड, ५० arfsg आदिके बच्चोंकी रक्षाका प्रश 


ईन अपहरणकारियोने ae कर डाला है। संतारप्रासिद् 

r a 
उड़ाका चाल्स लिण्डघांके बच्चेके me सनसनीखेज 
कहानी दुनियाको aren हे। उसके घाद ही तो ae 


ee ती Collection, Haridwar 
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पावस धन | 


RRR oe यावा 


~~ 
a ee eee rs 


A 


एक विश्वविख्यात अमेरिकन अभिनेताने अपने बच्चाकी 
रक्षाके लिए गुप्त विद्युत्‌-किरणोंकी व्यवस्था कर डाली है। 
उसके मकानके सामने जो बनीचा हे, जिसमें बच्चे अक्सर 
खेलते ह, उलमें चारों ओर बिजलीके तार लगाथे गये हैं, जो 
इते । इन तारोंपर अपहरणकारियोंकी छाया 
पड़ी नहीं कि इनसे संयुक्त कितनी ही घण्टियां om साथ वज 
उठती हैं ओर इसके साथ ही शरीर-रक्षक; सन्तरी, कुत्ते 
सभी सजग हो आते हैं। 


TTAN- 


AAs“ 


लेकिन फिर भी कुछ, सभ्य गुण्डे'कभी-कभी किसी न 
किसी बहाने भीतर प्रवेश कर ही जाते हैं और कोई नहीं 
जानता कि इस परिचयरका वे केसा भीषण दुरुपयोग करेंगे । 

इन अपहरण तथा हत्याकी धमकियां देकर रुपये ऐंडने 
वालोंके Gata प्रायः एक ही बातें रहती हैं। सभी में रुपयोंकी 
मांग-खतरोंकी .घमकी “ओर पुलिसको खबर न देने 
चेतावनी । लेकिन अपराधोंको दमन करनेके लिए अमेरिकाः 
की पुलिसने अनोखी सफलता प्राप्त कीहै। फिर भी वहां 
नय-नये अपराधोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही हे और यह 
कहना कठिन है कि इनका निराकरण कब हो सकेगा | 


aq ! 


o तड़ित-प्रदीप जला पावस-घन | 
. विकल हुए किसके पद धोने ? 


- कहां अठोप हुआ चिर सुन्दर, 
आंक गगनमें goag - माया ? 
धूमिल fates हाससे भरकर 
जाने कहां छिपा मनभाया ? ` 
| कण-कण खोज रहा हे जीवन 
हंस-हंस उन चरणोंमें ala? 


नभसे झांक लिये थे तुमने-- - 

` कमी धरापर चरण सजीले; 

जिनकी सुधि ले खड़े हुए हैं 

वन - उपवतमें कुसुम रंगीले 
 झग्झर उतर रहे भूपर तुम - 
क्या पावन पद-रज॒प( सोने ? 


तड़ित-प्रदीप Stet पावस-घन ! , `" 
विक्रल हुए. किसके oq धोने ? 
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atte अनिल शवासके बन्धन, 
किसे बांधने मचल पड़े हें? _ 
` नभकी पलकोके संपने ही 
` अञ्चु - विन्दु बन निकल पड़े हैं । 
. आज मलार संदेशा देने, | 
डोळ रहा है कोने - कोने । 


wgeg aq सरिता वनः~ बनः -- 
सुभग सिन्धुम ल्य होती & ; 
देकर पूर्ण समपण अपना ' 
युग-युगकी रुघुता खोती हैं ; 
पर घनश्याम! सजल तुम फिरते | 
किसकी, छायामें ल्य होने ? 


--नसंदाप्रसाद खरे । 


में भूली घर जानी बाट । 
गोरस बेचन आयें हाट ॥१॥ 
कान्हा रे मनंमोहनछाल | 
सबहि Rag देख गुपाल URN 
काहा पा STS देख आनेरा | 
दुखं तो सब बोहिन घेरा ॥३॥ 
हुं तो थकित भई रे तुका | 
भागा रे सब मनका धोका ॥४॥ 
[ तुकारासका एक हिन्दी पद ] 
(९) उपे द्व।त--तुकाराम ! जी हां, फिल्म “तुकाराम” 
Wel, सन्त तुकाराम | तसवीरमें गानेवाला या ओडढोंपर 
नाचनेवाला निरा सन्त-नाम नहीं, इतिहासका असली 
व्यक्तित्व-तुकाराम। पर हमारी आदत जो है--हम कल्प- 
“arta परिचारित होते हैं, पर चलना पड़ता हे जमीनपर । 
इतिहास है आधी कल्पना, आधा सत्य ! 
झाळासे छुट्टी है । और मुझ-जेसे किताबी कीड़े, आदमी- 
की भेजपर, सिवा पुस्तकोंके ओर कोई आशा करना भी 
व्यथ X I पुस्तक भी सब्र किसकी | उधर वह बुखारिन और 
अन्य सञ्ज़नां द्वारा लिखित 'माक्सिज्म? पर पुस्तक झाक 
% बीच हो में रोजर फ्राय और adel कला- 
सम्बन्धी पुस्तक सिर sera हैं ओर इधर मेरे पास है, प्रयाग- 
_विश्वविद्यारयके दृशनाचाय Go रानडेकी Mysticism in 
harashira’ ( महाराष्ट्रमे रहस्यरब्राद | ) 


a मित्र आग्रे, तो ब्रोले--तुम भी अजीब जानवर हो । You - 


hob and cold in the same breath 
और मिस्टितिज्म ! कोई जोड़ है ) 
| उन्हें अपनी माक्स ओर गांधी” कविताकी एक कड़ी 


| ० कुछ हो गूढ, और कुछ चेतन, 
O कुछ हो मूड ओर कुछ जड़ भी !” 
जीवन aaga इतना स्थूळ हे कि ard, विश्वासों 
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भमौ तुकारामं 


प्रो० प्रभाकर -माचवे, एम० Uo 


बोतलाम बन्द नहा किया जा सकठा fi 


जीवन उतना ही बंधनेसे इनकार द 
को भी अन्ततः आस्तिक्यके बिना 

इससे ओ मेरे “प्रगतिशील! मित्र 
मर्मीजनोंके प्रेमके कारण BAIT सत र 
Aga अप्रगतिशील न कह डाळ ! क्योकि प्रगति सर्वाङ्गीण 
है, रेखाबद्ध नहीं । 

तो मेरे सामने प्रो० रानडेकी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक 
मराठीमें है--'सन्त-श्रेष्ठ तुकाराम, लेखक --आजगांवकर', 
और तीसरी हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित 'संन्त- 
तुकाराम, लेखक--डा० go रा० दिवेकर i’ तीनोंका प्रका- 
शन-काल क्रमशः १९३३, ३५ और ३७ है। तीन सदियोंके 
बाद भी जिसकी वाणीका प्रभाव अक्षुण्ण रहा है, आखिर जो 
इतने सहान्‌ Marat ओर प्रज्ञाशीलोंको भी चक्करमें डाळ 
देता है, ऐसा क्‍या है सम्मोहन उस देह-ग्रासके एक मामूली 
बनियेमें ? 

संक्षेपमें कह सकते हैं कि प्रो० रानडेकी ` पुस्तकमें gaT- 
रामके व्यक्ति-प्रधान रहस्ग्रवाद' (Personalistic M ysti- 
cism) नामक अध्यायमें, लेखक अन्तमें दुर्शनकी मर्ममयी 
उंचाइयोंमें पहुंच गया है, और जैसे स्वयं उस रसके अथाहमें 
खो गया है, जेसे वहां जाकर, यह ज्ञान-विज्ञानका महदागार 
मस्तिष्क किती विराट सत्ताके महा-विस्मयके सम्सुख निरा 
निबाध शिशु बन गया हे । तो आजयांवकरकी पुस्तकें संशो 
धककी छान और उद्रणोंकी भरमार है। डा? Bae 
कोशिश की है कि अपची इस परिचयात्मक genet मदा” 


, राष्ट्रके भक्ति उन्नाथकोंमें प्रमुख श्री तुकारामको हिन्दी 


पाठकोंके निकटतम लाया जाय | a 
(२) भूतको वर्तमात न बनाओ--मगर एक 


ome विचारणीय हे : आज हम सनन्‍्त-लाहिदयकी ओर fea 


दृष्टिते देखें । ( मगर दिक्कत यह है कि यह कम्बख्त ‘A 


छंटकर व fees? ६ जाये 3 mad &3 अपरिभाषित है-क्या हस वही हें जों अद्टाख्किशर्म बेटे 


हे 
१. 


_ 
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ममी तुकाराम 


सट्टेक और AAT बाजारका ध्यान ल्याग्रे रहते-हैं;-या हम 
हैं, जो उपरि-सध्य-कांमें रहकर दुनियाले. इतने' जांग- 
रीन, अपनी गिरस्तीसे घिरे, देशका भला; सिर्फ 
॥ बढ़ाकर, कर' रहे हैं; या हम वह बाबू- 
सध्य-वर्गके सशीनकेः gH हैं किः हमारी 
झावाज; कोई. हस्ती ही नहीं; या फिर 
खेत कृषक श्रमी हैं कि. जिन्हें सिक-आससानी 
Te जो हिल्दीके कविके समान. निपट 
वा इस-इन-चारों वर्गामेसे कोई न-होकर सिर्फ 


वशीकरण करते बेढनेवाळे निढल्ळे हैं १ ) ate हम-इनमेंसे एक 
भी हों, या सब कुछ हों; या कुछ. wat, यह निश्चय हैः कि 
हिन्दू या gavaraat ईसाई. होनेके नाते” हमने मन्दिर या 


गिजेका घण्टा-स्वर या" अजान: उनी है; और हमारे जीवनमें, 
कभी न-कभी, जरूरः ऐसे: दुःख ओर: विपत्तिके क्षणः आये हैं, 
जो सरणके समकक्ष हों, ओर जब-इम एकदम -भया मिमूत या 
विंस्मयाभिभूत होकर; इच्छा न होनेपर भी; कहद चुके होते 
हैं या सहसूसः कर चुक्रे होतेः हैंकि--नहीं, जो: दीखतीःहे, 
चह जड़-सि dt सब कुछ नहीं हे कुछ है; जो. इससे अपर 
है; जा अपारमेय है * * *** | 

वह-अपरिमेय . हो नःहो; सन्तजनः ओर सन्त कविःउस 
अपरिमेयके अखण्ड: विश्वासी थे। ara था उस अपरिमेयका 
tac प्रतीक--मूर्तियां थीं अनेकः. मराठीमें लोकोक्ति — 
जितने व्यक्ति; उतनी मूर्ति औरःआजके इस-वायुयगनः बेतार 
और बम इत्यादिके फोळादी युगमें; कहते हैं. उस असूत ओर 
अहश्य कल्यना-सूत्रके साथ खिलवाड़: करना;निकम्मापन है 
वहीं म्म -ज्ञाता जो हैं, वेः ऐसे आक्षेपक: बुद्धिवादीकेः विचारों- 
को उत्तर दे बेठते हे--'निरा  अ-बुद्धिवादर | 

वाद-वादान्तरोंका चक्रव्यूह.हे.। और राहःमिलती नहीं । 
इम ऐसे ही पथ-भूले' अभागे हैं; क्योंकि: हम एकःऐसी सदीमें 
श्वास ले रहे हैं; जो स्वयं अभ निर्माणरपथ है । : और निर्माण 
का रास्ता सरस-सहज*नहीं । 

पर मर्मीजनः रहते. थे; तीन-चार सो ` वषः पूवं L जब 


ससाज-व्यवस्था इतनी उलझी हुई नहीं थी । खाना आसाचीसे ` 


` मिछ जाता: था; यौन-समस्याओंने : जनन्मनकोः विक्रत/नहीं 


। _ करःडाला-थाः।; ale उसः सद्रीको* उसी' सदीकेः पेसानेसे 


नापंना दीक । नहीं तो. अने तिंहा सिकताः (Anachrorism) 
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हो जायगी । भूतको/ भूत रहते दो । वेजशानिकः सत्यः अळग 
है. वर्तमानपर भूत' ated औरःनः भूतकी” वर्तमानसे 
ही:नाप-जोखः करो । भूत ओ.रः वतंमानके बीचकीः सूक्ष्म 
कड़ीको गुनःसकनेका अधिकार ओर इजाजत हे । मगर उसके 
मानी यहःनहीं कि दोनांको आपसमें इस कदर गडु-मडु कर 
देना -कि दोनोंके विशिष्ट: अस्तित्व *जाते रहें । यह गळत हैः। 
इतिहासका सबक यही हे | 

(.३:) gama जीवन>झांकी--इन्दरायगी नदीके 
किनारे देहू, एकः छोटा-सा. ata. वहां वोल्होजी' और 
कनकाई; इस; दम्परतिप्तेततुकारामः जन्मे । जाति निम्न; कर्म 
बनियेका'। बहुतःबचयतमें शादी हुईं। पहली: पत्नी दमेकी 
बीमारीसे मरःगयी .। : दूसरी शादी se मां-बाप्रभभी ean 
सिधार' गये।। बड़े भेया-सावजी थे; सो उत्तकी पत्नी मरुगयी 
औरः विरतिसे वे तीर्थयात्रा के. Ras दियेः। sh भाईकी 
पल्ली-बच्चे। GER बच्चें छः। कुटुम्बः बड़ाः था ।: और 
तुकाराम महा अव्यावहारिक। fart कुछ सम्पत्तिः बचायी थी, 
वह भी धीरे-धीरे यात्राओंमें चुक-गय्री। aa जनाब, तुका- 
रामने व्यापारमें-अपना sata fear । नाना पेशे- किये; सब 
ओर . असफलता !: आखिर agent सिफारिशसेः कर्जा 
लेकर; बनज्ञारे चले): पर 'लाद चला सब .बनजारा !? . गहर 
Sar आया; Ae साहूकार पेसेके लिए घरपर धरना दे बेठे । 
दूकानका दिवाला निकळ!गया'। 

gat जीजाई थी,:उससे कोई: ढारस -बंघानेवाला प्रेस या 
सहानुभूतिं होः ars नहीं। जीजाई' थीः कक्रशा; पूरी 
शेक्सपियरकी/ ater केथेरिना श्रयूः (Taming of: the 
shrew) wat दिन-रात चखचखःमचती रहती । 

मसलःमशहूर है; TANN आटा गीरा”-*१६२०' में 
मेघराजने: अपनी : आंखें? eae He sty घोरःदुमिक्ष । 
'अनाजकाः भावः एक होनकाः चार सेर, याती. आजके 
हिसाबसे रुपया सेर हो TAT... a प्रकार पांचः सारके 
भीतर-ही ` aighae ae नामपर कारिख पुतः गयीड़ | 
तिसपरःतुकाराम-्जेसी भावुक/आत्माः!' आखिर तड़आकर 
भामनाथ पहाइ-पहुंचे;, एकानतमें ` पन्द्रह दिनः भूखे।रहकर, 
ध्यानःछ्गाया:! 'वरही उन्हे "बोधि-ज्ञान? हु्षा; या:जेले”रवि 
ठाकुरने प्रभावःसड़ीतःमें: कहा -दे-न“आएि ना” जाते: सहसा 
केनरे, आमारूघरे--एकडिश्रथहारा रविकर अ 


nn 


वहां पत्नी पहुँची, वापस Rar छायी । साधुमना ऐसे 
थे कि घरपर आकर देखा, तो साहूकारके नाते कइयोंसे 
बकाया कर्ज-किल्तकी वसूली जरूरी थी । पर वसूली ? भला 
उनके welt 'विष्णदास' या 'नरसी मेहताके शब्दोंमें 
कोई “वष्णवजन” कर सकता है ? झुकना उसका स्वभाव 
हे, झुक्राना तो “परपीड़न” है। आखिर चले . बही-खाते 
इन्द्रायणीमें डुबोने | छोटे भाई अपने कागज-पत्तर लेकर अग 
हो गये । इन्होंने अपना हिसाब जल-स्वाहा कर ही दिरा । 
` फिर कीतन करने wt हरि-सड्कीतंन, देश-देश-भ्रंमण । 
'छोहगाँवमें स्वयं शिवाजी कीर्तन छनने आये । पर कीर्तनमें 
मान तुकाराम“न रुके । उनके अभज्लोंकी कीति लोक- 
'छोकान्तरमे फेल गयी | अभड़ भी भला मामूली हाते | उनमें 
भक्तिका विहल खोत होता, 'विदुलः--उनके आराध्यदेवत-- 
में सारूप्यका प्रेमात्मक अनुभव होता, जो गूंगेका स्वाद है । 
-सूरकी वह आतं पुकार, जिसमें 'हिरदंसे जब जायगो, संबळ 
wen aa’, saat “विराणियों में हे (बिरहिणी-बिरानी) 
जहां भक्तकी आत्मा--परमंपुरुषके रति-मिळनके लिए 
व्याकु हे-वही माधुयभाव, जिसमें tame म.रा 'पहिर 
Fsm सारी” गाता थी--'भाधी रात प्रभु दुरसन दीन्हें 
' ज़सुनाज्ञीके तीरा !' ओर "में ता ,रघरके रंग-राती !? 
पर जहां सूर-तुळसीके समान ‘et पतितनको नायक', 
“अब न नसहो की रार-मनोअळका अभिनय होता था, वहां 
तुकारामका वह आत्मविश्वास भी था कि 'में ? ओर मांग, 
जब में! तेरे सायेमें आ पड़ा ६, परमेश्वर, मुझे मांगनेमे राज 
_ आतीहे।; वहीं कबीरकी-सी लोकपाल व लोकोपेक्षाते 
> प्रतिक्रिया-रूप, उपजी कटुता भी aa थी, जम-जमकर संसार 
. ओर संसारियों, दुनिया और दुनियादारांको कोसा गया है? 
_वाल्टेथरका एक सूत्र था-- ‘aa कुछ अच्छेके लिए है । 
the better) मगर उसे कई अल्ससन्तोषी (जो 
गलत माने लेने 
उपजता है) यह कह दे कि--सब कुछ अच्छा है न 
ai fagat । मगर तुकारामने maaa erage लिखा हे-- 
बरे झाले देवा बाईस कर्कशा | 
उ मिली, अच्छा ही हुआ |) बरे झाले देवा 
| “बरी या दुप्काठे पीडा केली ।! (किला 
ON Te Fo TDS foe 
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सड्कीतनके वाद्य-मञ्जीर लिये पण्ढरझुर अ 


बरी है दुर्दशा जनांमध्ये | ` 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


क्योंकि तुकारामका मन्तव्य था कि सांसारिक दुःखोंकी 


न ल 
आंचमें तपकर ही घह कुन्दन बना, TETAI राइपर” 


आ गया । - 


ने ? सामाजिक 
ने ऊपर जीवन- 
छीजिये कि चह 


(४) तुकाराम ममीं ही क्यों 

~ ¢ _-S S (ज 
ufiqad और मनोवैज्ञानिक स $ 
झाकी दी हे, उसके साथ ही साथ जो 
जमाना ही ऐसा खुराफाती था छि न 
कहो-वेश्‍्य, सब हाथोंमें 'टाळ-चिपल 


वारकरी शब्दुका व्युत्पन्ति-अनुलार अर्थ है--ज प्र 
(दिन) किल्ली एकके यहां भोजनके लिए जाय---और लाक्षणिक 
अर्थ, जो पण्डरपुरकी पेद यात्रा करे । विट्टल यानी शेषशायी- 
के बादवाळा विष्णुका यह बुद्धावतार, ऐसा सोम्य, शान्त 
और उदार था, कि वहां कोई हरिजनॉको रोक-टोक नहीं 
थी--बादमें शायद हो गयी हो! 

जीवनके पहले इक्कीस वर्ष इस तरह आधिभोतिक 


.अभावमें बिताये, बाइके gada आधिदेविक उपलब्धिमें ! 


बादमें बाबाजी, नामदेव आदि सन्तोंकी बानी, साक्षात्कार 
और गुरु कृपाका भो मनपर परिणाम हुआ । सोहबत भी 
बेसी ही मिली, असर भी वेसा ही हुआ । sito रानडेने 
JETUAR Mystical career नामक अध्यायमें उनके 
जीवन-प्रसङ्गों ओर दर्शनाजुभवोंके बीच बड़ी ही छन्दर 
तारतम्प-रेखा खींचो है। नतीजा यह कि यह बनियेका बेटा 
समी याने रहस्पत्रादी बन गया । चूं.क मेरी मतिमें, वह और 
बन भी तो क्या सकता हे । 
दुनियाके विबयमें भावुक बड़ी आशायें बांधता ia 

amtaa, वास्तवकी चट्टानपर चूर-चूर, खील-खील at 
जाते हैं। इस disiil..sionment का नतीजा, मनो- 
वैज्ञानिकके मतमें, जेसे जिसको जीवन-सामथ्य हो, दो ठरहसे 
पड़ता हे : या तो कुछ उस प्रतिक्रियासे ओर उम्र बनकर 
द्रव्य'की स्थूळ प्रक्तिसे-मेटरसे face जाते हैं; या फिर वर 
जाते हैं कसम खाये हुए अनाधिभोतिक (sworn anti 
matevial.sis) | पहली राइ नेपो लिया-जेते सिपाहिया का 
जिसके लिए शाने अपने Man of Destiny के = 
बहुत ठीक gar है कि ‘ag लड़का, जो लेखक बननेमें असफड 
प्रेमिक बननेमें असफल, बचपनमें चिर-उपेक्षाका निशाना रह 
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तुकाराम 


हा हा कया सकता है ? दसरी राह बिनीतोंकी 


~ 
a 
vi 
au, 
5 be 
52 
aI 


at भागकर, तो दूसरे इबकर जो दो ऐसे 
नसूने, पर agaa और शायद धामिक 


a उत्पन्न हुए--वे थे--रामदास और 


wes साहबके सद्भावनासे प्रतिपादित किये 
हुए positive influences को इनकार नहीं करता, जरूर 
बाबाजी और नामदेव आदि गुरुजनोंकी सन्तकरपासे तुकाराम 
ममी बना होगा । मगर उससे भी पहले उसके आरम्भिक 
जीवनकी दुराशाका जो जब;स्त दुःखावात उसके कोमळ 
सनपर हुआ था, वह वेदना उसके छन्दोंमें अह-रह फूट उठती 
है, ओर कविके निर्माणमें उस प्रतिक्रियाका उल्लेख भुलाया 
या कम किया नहीं जा सकता । 

(५) कत्रि तुकारामका मर्म-यों तुकारामकी 
कविताका मर्म हम एक acai कह सकते हैं कि उसके 
'आत्माबुभव'में था । जो आत्मानुभव है, वही कविता X | 
पर यह 'आत्मानुमत्र', अनात्म यानी निःस्व (objective 
reality) के अस्तित्वके बिना सम्भव नहीं। इसीसे याद 
रहे कि मचुप्य सामाजिक प्राणा है ; और मार्क्सिस्ट सा हि्य- 
समीक्षकके वे भोतिक पेमाने कवि-मनको गुननेमें अप्रतयक्षतः 

^` काम आते ही हैं। क्योंकि वे भोतिक पेमाने केवल समाज- 
| शास्त्रेतिहास, sage जडवाद ओर विरोध-विकासवादके 
नहीं, पर अन्ततः मनोवेज्ञानिक भी हैं ! 
वस्तुतः वाह्यसध्िमे इम समझ लेते हैं, उतने आत्मा और 
AA परस्पर-पराड्मुख नहीं हैं। आत्मा garat subjec- 
tive उपलब्धि है, द्रव्य आत्माकी निःस्व ! उपलब्धि पूरी 
` जीवन-शक्ति द्वारा है-न केबल बुद्धि ही से, न भावनासे ! 
और अन्ततः ag स्व और निस्व, जीवन और मानवताकी 
` हष्टिमें एकमएफ है । वहीं पूर्णात्पूर्ण है । 
भगर तुकारामके 'प्रभु few’ बेसे iewi नहीं हैं । 
उसके अपने प्रभु हैं। वह उसके इतने अधिक “अपने! प्रभु 


submissive; की हे--वे कवि बन जाते हैं या उस जमानेके 
TSS भक्त । शिवाजीके जीवनकालमें दुनियादारीसे 


कि उसी नाते वे सबके हो जाते हैं। उस Bes a 


तो नहीं । यह अनन्य अगतिकता तुकाकी अपनी लगन है | 
तुका इसी लिए श्रेष्ठ | 
यहां तुकारामकी एक मराठी और हिन्दी कविता नी 
दता हूं । मराठी पद्यका अनुवाद हिन्दी पद्यमे डा० दिदेकरने 
किया है, हिन्दी मूल तुकारासकी है। में कह नहीं सकता कि 
ये कवितायें कहां तक रहस्थवादी हैं और कहां तक यथार्थवादी । 
शायद व यथाथके रहस्यकी ओर सङ्केत करती हे । ओर वही 
त है, उपनिपदोंने कहा है कि “प्रतीक ही हैं ।? इम सब 
उपादान हैं, सङ्केत, निरे प्रतीक । क्रान्ति ऋषि मार्क्स भी तो 
यही कहता है कि 'हम सब एक ही क्रिया (process) पुज हैं ।?? 
मराठी .अश्वरछन्द | अभड़का हिन्दी अनुवाद-- 
कोन यहां, खाली गया, जो जो आया--होर पे॥ ral 
अब जल्दी, है काहेकी, चिन्ता जाकी--ताहीको ॥९०॥ 
नाम लेते, भार नहीं, लगे नाहीं-पण्डिती.॥२॥ | 
तुका कहे, जाना नहीं देव कहीं--ढंढ़ने ॥३॥ 
स्वयं तुकारामका एक हिन्दी भजन 
क्या गाऊं कोई छननेवाला | = 
देखें तो सबही जग भूळा ॥ १॥ | 
खेलों अपने रामहि सात। | T 
जेसी वेसी- करिहों मात॥२॥ | 
. काहांसे VIS मधुरा बानी । a 
रीशे ऐसी छोक बिरानी ॥ ३॥ | 
गिरधरलाछ तो भावका भूका । 
राग कला नहि जानत तुका ॥४॥॥ । 
(६) यह निवृत्ति और ख्व.बपरस्ती हमें कहां 
जायगी ? क्या कहींका न रहने देगी ? ऊपर मेने aus 
ममी कवि तुकारामके विषयमें तीन पुस्तकोके an 
कुछ अपने अध्ययन प्रस्तुत किये | उपसंहारके ST यः 
जरूरी है कि यद्यपि भूतको वर्तमालपर हावी नहीं 
चाहिए, तो भी भूत ओर वर्तमानके बीच मानब 


३०६ 


RES 


(१) निराशावाद, निरा निराशावाद ही तो बुरा है। 
प्रो० wast जिसको: ‘Dark Night of the soul’ इस 
रहस्पवा दियोंके हमेशाके WHA पुकारा है, उस Rat- 
निमन्त्रण? दाछी मानसी अवस्थाका तभी उपयोग है, यदि 
कवि या अन्य भावुक आत्मा मानव उसे पार कर सके; 
अपनी नि्छतासे प्रला उसी निराइान्धकारमें छटप्टाय नहीं। 
यावी आज 'शान्तिके लिए युद्ध क॑ जेसी बात की जाती हे, 
आशादादके पोपणके नाते ही "निराशावाद अपने-आपपमें 
सार्थक कहा जा सकेगा | 

(२) जहां तक दुनियाके भौतिक यथार्थ या जड़ द्रव्यते 
तभल्लुक है, ल्वाबपरस्तिशकी हविसमें उससे मुंह मोड़नेका 
अधिकार किसको भी नहीं है, यदि वह दुनियामें रहता और 
जीता है। तुकाराम एक महान्‌ टेजेडी थे, वे परमात्मळ,न हुए 
या न हुए हों, आजके जामें, जब विज्ञानकी चोंधियाती हुई 
रोशनीमें हमा ahardia कन्द्रा-वेष्टित गुफायें जग- 
मगा उदा हैं, ओर तर्ककी आ..में निष्टाका मोम तेजीसे पिघल 
रहा है, बेला रामनाम वाला विधास--एक अनेतिहा सिकता 
हे । यढ बीसी सदीमें श्वास लेते हुए तेरहवाँ सदीके सपने 
छेना है | 

(६) त॑ सरी बात, ga अपने ही एक लेख--'सामाजिक 
प्रगतिकी बुनियादी बाते (प्रकाशन-सङ्घपं २६-६-३८) से 


उद्धत करना है--जिन्दगीमें खोता-प 
व्यक्तिका अकेलेका हे । मगर इसके 
मानवबदाका अन्दिम आदर्श, परमात्म 
एक ही हा सकता है। ओर UTÁ जातीयता, सामा- 
बिकता आदिके संकुचित दायरे, Baan प्रगर्की राहे 
रोड़े अव्का रहे हैं।... इसलिए अ : 
आत्मवाद हमें सबसे कटा छुआ 
सिखाता; ओर न वह समाज-< 
छचीली परिवर्तनावश्यकताको हं! 
sate अनासक्तिके उपदेशको द 
अपने दर्शन ओर तत्त्वन्ञानको तोड 
रहेगी ।? $ 

ग्रे निर्णय छुननेके बाद, जो मिन्न छुझमें आये थे, saat 
समझमें आ गया कि जिस वादावरेणमें हम मानव-प्राणी 
श्वास लेते हैं, वह hot and cold (ata और ठण्डा) दोनों 
हो सकता है। और परस्पर-विरोध जित प्रत्यक्ष है, बाह्य 
है; अन्दरतः वह saat क्या, Aege बचा ही नहीं रहता ! 
इशारा लिफ इतना है, जो मेपिस्टाफेलस--गेटीके फास्टके 
एक पात्रके शहरोंमें-- 
‘With thon, ht profound take care .o span 
What wo’nt fit into the brain of man.’ 


। ही दिश्वकी 
5ल्पन्शके समान, 


a ANTES 
i लेन्स हमें 


ny 
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A 


AA आवश्यकता 


और हमारी विवाह-व्यवस्था 


श्री FLAS बांठिया, बी० काम० 


ँ पाढकोंने 'हिन्दुस्वान टाइम्स' के ता० 
। अङ्कमें पढ़ा होगा कि बम्बई प्रेसिडेन्सी 
Hat बम्बईकी धारासभामें 'सगोन्रः और 
हांका जायज करानेका एक बिल पेश कर 
¦ उद्देश्योंका वर्णन करते हुए यह कहा 
गया हे कि इल भ्रका रका कावून बड़.दा रियासतमें कुछ अर्सा 
हुआ बनाया जा gat हें, जिसके प्रति agi काई सामाजिक 
विराध नहों प्रकर हुआ है । बड़ोदा रियासतने यह काशन 
बनानेके पहड़े इस विवयमें stat, वेंज्ञानिकों ओर अन्य 
विशेषज्ञके adist खूब ऊहापाह कर ल्या था ओर तभी 
ऐसे विवाहोंका रुकावटको दूर करनेके लिए यह काझून 
बनाया था । जा बात agat रियालतके लिए हितकर हो 
सकती है, वह बम्बई प्रान्तके लिए भी RART है। यहां नहीं, 
परन्तु इस प्रखडेन्स।में भी ऐसे विवाहांका रुकावटोंकों दूर 
करनके पक्षमं छाकमत बढ़ रहा है, इसलिए अब ऐसा कारने 
बनाया जाना आवश्यक AX प्रयोननीय है । 
ये समाचार सबाततधर्मावक म्वथोंको अवश्य ही अरुचि- 
कर हुए होंगे। स्माते-धर्मके Aste एकके बाद एक 
कादून द्वारा इस प्रकार नष्ट-अष्ट किये जाते देखकर किस 
धमंभारुको आपत्ति हुए बिता रह सकती हैं? हिन्दुओंके 
संसः-मात्रसे ही इसछाम धर्मपर कुडाराघाठको कल्पना कर 
जिस तरह कितने ही “पाकिस्तानकी आजकछ जोरोंसे 
आवाज छा रहे हैं, हमें भय हो रहा है कि उसी प्रकार 
हमारे सनाततधरमी भाई भी आपे दिन होनेवाले स्मातं- 
WAR gnaga ह.कर “घमंस्थान की आवाज न लाने 
रु. जातं कि जह.की कूपमण्डक में उनके माने हुए धर्मा- 
चारपर फिर किसा तरहका BETA ही नहीं HAT जा सके। 
आईये, दम रूढ़िमत्ताकों छ.इकर अपनी बुद्धिसे इन 
विचारोंकी जरा परीक्षा dt करें । इस परक्षास हम न वा 


भरने पूर्वजोंका अपमान ही करना चाहत हैं ओर न उनसे 


अपने अको अधिक बुद्धिमान ही सिद्ध करना चाहते हैं। वे 


“Prats: बुद्धिमान थे । उन्होंने: अपने. समयके अलुकुछ जी वन॒- 


CC-0. In Public Domain. Guruku? Kangri Colle 
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के रहन-सहनके नियम-उपनियम अपने लिए बनाये थे; परन्तु 
आज हम सब उनसे बिलकुल ही भिन्न समय ओर वातावरण- 
में रह रहे हैं, जिससे उन नियमोंका अपरिवर्तित रूपमें प्रयोग 
करना हमारे लिए दिन-प्रतिदिन एकद्म असम्भव नहीं, तो 
अत्यन्त कठिन तो जरूर ही हो रहा है | उनमें उचित संशोधनः 
किय्रे बिना हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाये--ऐसा भी जब 
हमें भय हो रहा है, तो उन नियम-उपनियमोंकी परीक्षा 
करना ही हमारा परम HST हे। अस्तु | 
बात यह है कि हम एक बड़ी गरुतफहमीमें पड़े हुए हैं। 
हम arate पीछे दोड़कर कर्तव्यको ही yet रहे हैं। 
‘ata और “कर्तव्य दोनों एक नहीं हैं-यह या तो इम 
जानते ही नहीं हैं, ओर यदि जानते हैं, तो इस ज्ञाःको हम 
जानकर भूलनेकी काशिश कर रहे हैं। संक्षस हिन्दी wee 
सा.,रमें ATG? शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 
ह, जिसके रूप ओः गुग अ.दिका अनुक' ofa जावे। 
परन्तु उसी कोशमें क(च्य इब्दकी व्याख्या की गयी है 
क ने योग्य काय, धम, फज । यदि ये दानों शब्द समाना- 
थक ही हाते, जसा कि हम समझ रहे हैं, ता दोनोंकी एकदम 
भिन्न-भिन्न व्याख्या सम्भव नहीं थी । जब कि “Hee? करने 
योग्य कार्य या करणीथ कहा गया हे, तब “आदर्श” केवळ 
अनुकरणीय यानी नक करने छायक बताया गया है । इस 
बातसे कोन इनकार कर सकता है कि अडुकरण कभी-कभी 
असम्भव भी हो जाता है । यही कारण हे कि आदश कभी- 
कभी असम्भव करणीय होता हे । ओर जब हम ऐसे आदर्शके 
पीछे भी चलते रहते हैं, तो हम क्तव्यच्युत भी हो जाते है । 
हीक agi व्याख्या अं.रेजीके शब्द आ इडियर्‌([१९३/)' 
की, जा हमारे आदर्श शण्दका 5.क TAT कहा जा 
सकता हे, mran कत्सारज dake डिक्शनरी 
९ ‘xtord Concise English Dictionary) में 
यायी हे! nisting.enly in idea; opposite t 
or actual. Hence sometimes not real c 


‘ctical. dere अंगरेजीमें पर्यायवाची Ta ÈÌ 


` 
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विश्वमित्र 


Luty, जिसकी व्याख्या उसी कोशमें की गयी हे That 
which isowing to any 076.इन सब व्यास्याओंसे हम 
सहज ही समझ सकते हैं कि जो आदर्श हो, वही सदा कतव्य 
भी नहीं होता । कव्य दो चीजोंके Awa बनता हे--एक 
आदर्श ओर दूसरा सम्भव । फलतः असम्भव आदश कतव्य 
नहीं हो सकता d न 
आदर्श ओर कर्तव्यका यह विद्ेक कर लेनेपर हमारे 
लिए स्मार्त या रूढ़ि-धर्मा या आदर्शाकी परीक्षा करना 
सहज होगा | सबसे पहले आप ब्रह्मचर्यको ही छीजिये। हम 
सब इसको आदर्श मानते हैं; परन्तु आजीवन FIA 
नहीं । “में कभी नाश न होऊं, सदा विद्यमान y’, यह 
मनुष्य-मान्रकी ही नहीं ; परन्तु प्राणी-मात्रकी इच्छा होती 
हे । ओर यह इच्छा वह सन्तति द्वारा पूरी करना चाहता 
है, जिसके लिए उचित ब्रह्मचर्य पूरा करनेके बाद विवाह 
k ओर गाहूस्थ्य़ साधारण स्त्री-पुझपको करना ही चाहिए 
ग्द नियम कहा गया है । एक बात और भी है। मनुष्य चाहे 
वितता ही सचेष्ट क्‍यों न हो, फिर भी काम-वासनासे छुट्टी 
fare ही व्यक्तिको मिळती है । इसलिए ब्रह्मचर्थको आदर्श 
मानते हुए भी वह मलुष्य-भात्रके लिए नियम नहीं बनाया 
' ज्ञा सकता और न ऐसा हमारे पूर्वजोंने कोई नियम बनाया 
ही है। आजीवन ब्रह्मचर्यं अपवाद ही था और आज भी अपवाद 
ही है ओर आगे भी ऐसा ही रहेगा। पक्षान्तरमे विवाह कर्तव्य 
था, है ओर आगे भी कर्तव्य ही रहेगा । क्योंकि इसमें सदा 
विद्यमान, रहनेकी भावनाके परिपूर्ण होनेके साथ-साथ 
agaa सहन काम-प्रवृत्तिकी भी ofa हो जाती है। 
‘ster कि श्री जनेन्द्रकुमारने एक स्थरपर कहा हे, चिचाहमें 
ARA लिए रोक भी हे ओर छूट भी । विवाहमें 


me 


प्रस्तुत प्रश्न १६ १०) 
एधारक हो. या सनातनधमी, हममेंसे 
व्रह्मच्यको आदर्श और विवाइको meor 
से तो इनकार हो ही नहीं सकता । हसारा मतभेदं 
वहाँ हाता है, जहाँ इम विवाइके रूपकी, उसकी 
परीक्षा करने. त्याते हैं। इस मत-विभिन्नताका 


` लिखा हे, क्योंकि शास्त्रॉमें प्रक्षेप ह 


` अमान्यता । आइये, जरा यह भी विचार करें कि विवाह 


दरहकीकत धार्मिक संस्कार है या निर? 
भी आचार या व्यवहारको धार्मिक था 
अथवा मान लेने-मान्न ही से तो वह 


हमें इसके लिए युक्तियुक्त प्रमाण ख ४! केवल यह 
कह देनेसे भी काम नहीं चळे कि ५ इसे धार्मिक 


गीर होते हैं। 

हते किसे 
गया है कि 
(समे दाम्पत्य- 
खास विचार- 
श्री हेवछाक 
साधारणतया 


पहले तो यही विचार कीजिये 
हैं ? हिन्दी शब्दसागरमें इसकी व्य! 
“एक प्रथा, जिसके अनुसार स्त्री ओ 
qa बंधते हैं । इस व्याख्यामें प्रथा? 
णीय है। खप्रसिद्ध योन-शास्त्र-मर्सश ल्वनी 
एलिसने लिखा हे कि “वह योन-सस्मिळन 
विवाह कहा जाता है, जिसमें दो या दोसे अधिक 
व्यक्तियोंका ( स्त्री-पुरुषोंका ), स्थायी अथवा अस्थायी 
खूपसे सहवास है ओर जिसमें एक प्रधान TAI सन्तानीत्यादन 
और उसका संरक्षण भी हे ।?? 
श्री. जनेन्द्रकुमारन इसीलिए ठीक ही तो कहा हे कि 
““विवाइकी संस्था सामाजिक हेतुसे जन्मी है। मेथुन तो 
पहलेसे था । पशुओंमें भी हे । किन्छु उसको अनांछ र aa 
देनेसे काम नहीं चळता दीखा । उसे नीति-नियमोंमें बांधनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हो आयी | उसको संयमकी आवश्यकता 
ही कहिये। मेरा ware है कि नावा कालो ओर देशॉमें 
मानव जातिने इस सम्भोगको नियमित करनेकी आवश्य 
कताको लेकर तरह-तरहके प्रयोग और परीक्षण किये हागे । 
विवाह वैसा ही एक प्रयोग हे। वह सम्भोगके लिए नहीं 
हे, सम्भोरको संयत करनेके लिए है ।.... एक सामाजिक 
कर्तव्यकी fas अर्थ faga विधान है।” (प्रस्तत प्रश) 
__ विवाह एक नितान्त सामाजिक सं'कार ही हैं। 4 कि 
धार्मिक, यह इससे भी सिद्ध होता हे कि वह पहले कायस 
हुआ है और उसका धार्मिक विधान पीछे । अर्थात्‌ Raet! 
सामाजिक रिवाज पहलेसे प्रचलित था। उसे ५% 
आजकलका प्रचलित धार्मिक बारा पहनाया गया। फ 
अंगरेज लेखक कहता है# कि Rare विधानकी खि ब i 
«(H. D. Cope, “The marrage E 


quoted by Havelock Elis in Psycolgy © 
sex vol. VI page 425.) 
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समाजकी आवश्यकता ओर हमारी विधाह-व्यवस्था 


हिन्दू इतिहास-ग्रन्थो- 
इसी सतक। प्रायः पुष्टि होती है। उप्रसिद्ध इतिहास- 
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iar (ge २१८ ) में छिखते हें कि सभी समाजोंकी 
क इतिहासमें एक ऐसा समय अवश्य हाना चाहिए, 
ग्रं विवाहका बन्धन बिलक्ुछ हो हा नहीं । 
5 स्थानपर वणित हे कि किसी समय भारतीय 

at परिस्थिति इसी egat थी । यह नहीं माना 

जा सका स्थिति निरी काल्पनिक हे । आदिपर्वके 

१२२ वें अश्यायमें यह कथा है कि setae ऋषिके पुत्र 

इवेतकेठुने विवाहकी यह मर्यादा कायम की | उसकी माताका 

हाथ एक ऋपिने पकड़ लिया था । इससे उसे गुस्सा आ 

गया । तभी उसने यह मर्यादा खड़ी की। उक्त लेखकने 

उपनिषद्स सकाम जावालका भी एक उदाहरण उसी ग्रन्थमें 

अपने इस अभेप्रायके समर्थतमें sga किया हे । सत्यकाम 

जाबाळकी माता यह न कह सकती थी कि यह लड़का 

किसका हे। परन्तु उस लड़केने सच बात कह दी। इस 

कारण ऋषिने, अर्थात्‌ उसके गुरूने निश्चित कर दिया कि वह 

व्राह्मणयका बेटा हे । क्योंकि तब यह मान्यता भौ थी 

कि जिसमें शान्ति, दया, दान, सत्य, तप और धर्म हो, वही 

ब्राह्मण है । i 

जैन इतिहासकी भी मान्यता है कि जेनोंके आदिम 

'यानी प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेवके समय तक मनुष्य-समाज- 

Hane धर्म प्रचलित था। जिसके अनुसार खी ओर 

पुरुष युगल यानी साथ-साथ. Gar होते थे और वे ही समय 

आनेपर दम्पति-धर्मका आचरण करते थे । यह युगलिक धर्म 

जब लोप हो गया, तब मनुष्य-समाजके हितके लिए श्री 

ऋषभदेवने असि, मसि, कृषि आदिकी शिक्षाको व्यवस्था की 

और युगळ अर्थात्‌ एक माता-पितासे जन्मे बालक-बालिकाका 

परस्पर दाम्पत्यातुसरण बन्द करा दिया, और. विवाहके 

नियमादि बनाये । 5 

कहनेका तात्पर्यं यह है कि विवाह, जिसका अपर नाम 

रून्तानोत्पादुन-कार्य है, समाजमें पहले प्रचारमें आया । इस 

कार्यमें डिस प्रकार पीछे रोक अथदा बाधायें आही गयी, 
उन्हें हटानेके नियम बनते रहे और इस प्रकार इसका पक 

बृहत्‌ शास्त्र बन गया है, जिसका तस्त्र आज हमको चारों 


आर्थ-हमः 


ae 


El परन्तु उस समय प्रण लाकर विवाह कः 


ही घुट रहा है। 
हम पाश्चात्य देशोंके इटिहासकी साक्षी नहीं देना चाहते; 
परन्तु क्या हमें हमारा ही धर्मशाख्र यह नहीं कहता कि 
विवाह-काय ATS ARTO सम्पन्नकया जा सकता है। आज 
उनमेंस चार धर्मानुकूल ओर चार धर्म-प्रतिकूछ भले ही माने 
जाते हों; परन्तु हमारा प्राचीन इतिहास इन आठ प्रकारके 
विवाहोंमें ऐसा किसी प्रकारका laaa नहीं करता था 
ओर तब समाजमें इन आहां ही का समान खूपसे प्रचार 
था । ब्राह्म, प्राजापत्य, आवे ओर देव--ये चार धर्भ-विवाह 
माने गये हैं । परन्तु महाभारतमें इनके स्थानमें आर्ष और 
देवका ब्राह्ममें ही अन्तर्भाव मानकर भर्म-विवाहके ब्राह्म 
ओर क्षात्र ये दो ही भेद कर दिये गये हें। कोटिल्यने अपने 
अर्थशास्रमें इन चार धर्म-विवाहोंमें निम्नलिखित विवेक 
किया हे: es. 
१-कत्थाको अच्छी तरह सजाकर उसे विवाह देना | 
ata विवाह है । A N 
२-कन्या ओर वरका परस्पर यह नियम कराकर कि | 
हम दोनों मिलकर धर्मका आचरण करेंगे, विवाह कर देना 
प्राजापत्य विवाह है । | 
३--वरसे धर्मूर्वक अथवा कन्याके लिए गोका जो 
लेकर कन्या दे देना, आर्ष विवाह कहाता है । ओर | 
४--वेदी के समीप acne ऋत्विज ( यज्ञ करनेवाले 
को कन्या दे देनेसे देव विवाह होता है । x 
महाभारतमें भी यही लिखा हे कि जब कन्याका पिता 
चरको बुलाकर सत्कारपूवक धन-दानादिसे अनुकूर करके 
उसे कन्या दे, वह आह्य-विवाह हे । इस प्रकारव 
ब्राह्मणोंमें ही अधिक प्रचारमें था, इसीलिए इसका 
शायद आह्म-विवाह पड़ गया हो--यह सम्भव है । क्षात्र 


क्षत्रियोमे प्रचलित थी । सीताका cae: च 
और मित्रविन्दाका श्रीकृष्णसे बाजी में जीतनेके 
हुआ था । विवीहेके लिए. किसीसे 

क्षत्रिय नहीं जाता था । विवाह 


~~~ 


हाकिरं विवाह करनेकी 
बह प्रथा न तो स्वयम्बर ही कही जा सकती थ्री, जिसका 
"arava को Renata stars विदाइमें है. और न ब्राह्म 
या गात्यर्व-विवाह । RA प्रचलित प्रथाको मान देकर QTA- 
RTEA तामसे वह स्व कृप कर लिया गया था । 

=a कन्या ओर at मिलकर माता-पिता आदिकी सलाइके 
so बिता हो जब दाम्पत्यानुसरण करने ला जाते थे, तो वह 
_ शात्यव्र विवाह कहा जारा था | ओर निसमें कन्याके पिता 
आदिको धन देकर कत्या ब्याह छायी जाती थी, वह 
आर) बलपूर्वक कन्याको छाकर व्याह Saw रिवाउको 
_ राक्षस और सोती हुई कन्याको उठा ले जाकर ब्याह लेनेके 
so Raa पेशाचःवित्राह कहा गया है । पाश्चात्य देशोंमें 
'आज भी गान्धर्व-विवाह ही होते हैं.; परन्तु . उन्हें £,रजामें 
ae पास या सिविळ मेरिंजके रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्री 
कएतका निप्रम हो जानेसे वह भी धामिक बना दिया गया 


ia इस देशकी उच्च कहरानेवाली जातियोंमें प्रचलित हो 
वह 3:युंक आढ प्रकारके वित्राडोंमेंसे किसी भी 
नही इ।त हुए भी adara हा गया है। ऐसे 
को ब्राहमऱविवाइ कहना ओर मानना कल्युगी धर्मा- 


T चद भी खासकर क्षत्रियांमें-सम्मानित था । 
और पशाच दोनों दी प्रकारकेविवाह सिदा हीन 


'करनेका खास तात्मर्य यह हे कि हमारे 
दुसरणके प्रचरित रिवाजोंको भिन्न- 
उन्हें समार्त-प्रन्थोमें. मान्य कर 


= à ae 
ए आवि क झा 
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स्मार्त-ग्रन्थोंमें मान्य कर लेनेके कारणोंकी हम यहां खोज 
नहीं करेंगे और न हमें इसकी आवश्यकता ही हे । जिस 
प्रकार ये रिवाज धार्मिक हुए थे, ढक उसी - प्रका रस हमारे 
इसी भारतवर्षमें सगोत्र ओर सपरिवःः भी कभी 


मान्य यावी धार्मिक थे । ag हम इसर करनेकी 
चेष्टा करेगे, तो हमें अपने मामाकी, ATG, Be या 
छुआकी पुन्रीसे विवाह करनेके अनेक गोका भी 
झूठा कहना होगा । आज भी कितनी ह! भारतीय कोमोंमें 


मातृगोत्रमें विवाह वर्ज्यं नहीं है । 
जादियोंमें तो मातुछ-कन्या-परिणय (२ र 
जनेऊके अवसरपर जब छड़का काशी ऊानेकी रस्म अदा 
करता है, तब मामा हो उसे लड़की देनेका बाद 
लेता है । अग्रवालोंमें सगे मामाकी लड़कीसे विवाह करनेका 
रिवाज भले ही न हो, परन्तु साउ ओर बहू एक utam 
लाता आज भी प्रचलित है। मातूकुळ या साठृगोत्र भी याद 
विचारपूर्वक देखा जाये, तो gaat ही सगोत्र है, जितना 
Rage या वितृ शत्र । हमारा भारतीय समाज पितृकु»वादी 
(Pat iarch dl) परमपरामें agai हुआ हे, इसलिए पितृ- 
गोत्रको Bia माना गया ओर ऐस aia डिवाहांका 
इशस्त्रविहित न माननेका नियम प्राचंन कामें चळ गया, 
जब कि मातृगोत्रमें विवाह अब भा प्रचलित हे । ( सहानारत 
मीमांसा पृष्ठ २४५ ) 

यदि इम अपनी ही जातिके संकुचित दायरेको छोड़कर 
अपने देशकी ही. नहीं, परन्तु संसारकी सभ्य जातियोंके 
चेवाहिक रिवाजोंका अवलोकन करंगे+ तो हमें सहज ही जान 
gaat कि चचेरे, ममेरे, मौसेरे ओर फुफेरे भाई-बहनोंका 
परस्पर विवाह एक आम नियम है । यही क्यों, आज भी 
इस संसारमें ऐसी जातियां जीवित हैं, जिनमें सगे भाई 
आर बहरको भी परस्पर दाम्:त्य-सम्बन्धरमें बांधा जागा 
प्रचरित है। एक लेखकने # तो यहां तक लिखा है कि भाई 

*( ‘Tie M iracle of Life’ The Home 
Library Club ~ervis. p ge ४७७) ऐसा at कुछ मव 
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समाजकी आवश्यकता और हमारी विवाह-व्यवस्था ३११ 


3 दास्पत्य़ानुसरण, जो आज भी इस संसारके 
कुठ भाभोंमें प्रचरित है, हीन सन्ततिका निःसन्देह ही 
कारण नही होता। इसका एक उदाहरण सिश्र देशका 
gráta करा ( pharaoh ) राजघराना है, जिसने अनेकां 

it ठक एसा करते gt भी Awa और मेधाकी 
र कायम रखी थी । दक्षिण अमेरिकाके पेरू 
ही इनका ( incas ) नामसे परिचित राज्य- 
anaa भी भाई-बहनके दाम्पत्यानुसरण करते 
रण wa ओर Rater परिचग्र fear था । 
zat कि इसी कारण आज ऐसी जातियां 


आचरण न करनेवाली जातिया भी आज सबकी सब कायम 
Zl भा३-बहनके संयागकी बाठका विचार हम संस्कृति- 
मानते हैं, ता भो हमें यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि चचेरे, ममेरे, फुकेरे ओर मोसेरे भाई ओर बहनोंका संयोग 
ता पूर्ण सभ्य ओर सुसंस्कृत संसारका सारी ही जातियोंसें 


प्रचलित हे और उनका सन्तति हीन नहीं है। पक्षान्तरमें 
हमारी हिन्दू जाति ओर उसमें भी खासकर अपनेको 
उच्चवर्णीय कहनेवाली जातियां, जिनमें सगोत्र ओर सपरि- 
वार-विवाह ता दुर.कनार रहे, परन्तु चार ओर कहीं-कहीं 
आउ ta तक राळकर विवाह करनेकी आम चाल चल पड़ी 
है, उत्तरोत्तर हीनवीर्यं भोर श्री व ध्रीहीन होती जा रही हैं। 
हम इस Ratar प्रृष्ठपोषकोंसे पूछना चाहते हैं कि इसका 
क्या कारण है? ( लेखकके इन व्रिचारोंके विरुद्ध भी कितनी 
ही. amaga बातें कही जञा सकती हैं->सं० fate ) 

बात यह है कि हमने प्रजनन-शाख्नके नियमोंको सर्वधा 
भुलाकर ekar पकड़ लिया है ओर ata भी उसे ज्योंकी 
त्यां अन्धेकी भांति पकड़े हुए है । प्रजनन-शाए्त्रका यह संव- 
प्रथम नियम हे कि माता-पिताओंके अनुरूप ही उचकी सन्तान 
होती है । Ride अथवा मूर्ख माता-पिताओंकी सन्तान सबळ 
ओर पण्डित नहीं होती । कितने ही ऐसे गुण-अवगुण हैं, 
सन्तानमें ज्योंके त्यों उतर आते हें । इस दृष्टिसे यह सम्बन्ध 
जोड़नेके पहले प्रत्येक युवा-युवतीकी वंश-परम्परा और परि- 
Gafar पूरा-पूरा ज्ञान प्रात करना अत्यन्त आवश्यक 
समझा जाठा था | हमारे पूर्वज इस मत्‌ सिंद्वान्तसे अज्ञात 
ay अपरिचित tas हम नहीं कहेंगे; क्योंकि उत्तमें तो चार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cc 


या आठ गोत्र टारकर अपनी सन्ततिको विवाहनेका नियम 
या प्रश्बिन्ध नहीं था। पक्षान्तरमें आज यह रिवाज हममें 
इतना गहरा घर कर गया है कि हम अपने लड़के-छड़कियोंके 
सम्बन्धकी बांदकी शुरूआत ही इससे करते हैं। यदि चार 
या ATS MANA काई भी गोत्र RER अड़ जाये, तो हम 
सम्बन्धकी वह बात वहाँ तोड़ देते हें । हम दब यह सुला ही 

देते हैं कि दानोंकी बंश-परम्परा ओर परिस्थिति ऐसे सम्बन्ध- 
'के सर्वथा उपयुक्त हे । पक्षान्तरमें किसी भी Tink न अड़ने- 
पर ओर दहेज आदिका आशाप्रद प्रलोभन पानेपर वंश-पर- 
म्परा आदिका आवश्यक विचार एकदम ated रखकर भी 
हम सम्बन्ध कर लेते हैं। ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न सन्तान 
alg हमारे पूर्वजोंके समान वीर्यवान्‌, Lata और श्रीमान 
न हो, तो इसमें आइचय ही क्या हे 0 

आचाय -बात्स्प्रायलने BGAN कन्यासम्प्रयुत्तकम्‌ 
अधिकरणके वरणविधानस्‌ ओर सम्बन्ध-निश्वय नामक 
प्रथमाध्यायके दूसरे Gat (wat है — 

“बुद्धिमान युवक ऐसी कन्याके साथ विवाह करे, 
जो कुडीन हो, जिसक्रे माझा-पिता जीवित हों, जो अपनसे 
तीन वर्ष कम उद्रकी हो, जिसका पितृ-कुछ Seat, सदाचारी 
और धनवान हो, जिसके भाई-बन्धु अपने पक्षवाला ओर 
सम्बन्धियोंसे प्रेम रखते हों, जिसका ननिहाळ ओर Rater 
अनेक कुटुम्बियोसे परिपूर्ण हो, जो कन्या स्वयं रूप, शीरू 
और सोभाग्यके छक्षणोंसे युक्त हो, शरी रसे निरोग हो, जिसके 
दांत, नख, कान, बाळ, आंखें ओर स्तन विषम तथा दूषित 
न हों, वरन्‌ यथेष्ट हों ओर जिसके शरीरका. प्रत्येक अङ्ग पुष्ट 
और मनोहर हो ।?? 

किसी. भी वर-कन्याके विषममें इतनी अधिक ओर बिस्तृत 
जानकारी बिल्कुठही अपरिचितोंके सम्बन्धेमें होना असम्भव है। 
यह तो उन्हीं निफट-सम्बन्धियोंके लड़के ओर लड़कियों के ब्रिघय़- 
X आसानीसे प्राप्त हो सकती हे; जो सदा साथ रहते अथवा 
रह सकते हैं । ऐसे सदा साथ रहने .अथवा रह 
ब्रारक-बांलिकाओंमें. धीरे-धीरे पारस्परिक प्रेमकी 
भी सहज ही हो जाती है, जो उन्हें दाम्प 
बंधकर छखी रहने कायक परस्पर त्याग 
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विमि 


तरह ज्ञात थी, इसीलिए . उन्होंने उप्रयुक्त अधिकरणके तीसरे 
अध्याय 'बाळापक्रम? में अपने मामाकी. लड़कीसे विवाह 
करनेका आदेश at था।. जो बात तब भी कठिन थी, वह 
आज तो ओर भी कडित हो गयी है, क्योंकि अब.आवागमन- 
के स्ाधनोंका उभीता हो जानेके कारण. सम्बन्ध छूर देशों 
arora स्थिर कर लिये जाते हैं.। हमारे पूर्वज इस 
अउविधाके . कारण Tei तक होता .था, अपने ही गांवमें 
अधवा बहुत ही आस-पासके गांवोंमें सम्बन्ध किया करते 
थे । ओर इसलिए सम्बन्धका सन्देशा भेजनेवालेकी वंश-पर- 
स्मरा ओर परिस्थितिकी जानकारी उनके लिए कठिन नहीं 
हो सकती थी । 
यद्यपि हम इस बिषयके अङ्क देनेमे असमर्थ हैं; परन्तु फिर 
भी हम यह कहेंगे कि यदि तलाक ठेने-्रेनेवाले, दम्पतियों के 
पूवं इतिहासकी तलाश की जाथे, तो हमें यह सहज ही पता 
चर सकेगा कि उनमें प्रथम . मिलनमें ही दाम्पत्य-सूत्रमें बंध 
जानेवाले दम्पति ही अधिक हैं। क्योंकि ज्योंही उन्हें एक- 
दूसरेकी भीतरी जानकारी होने छाती है, अपनी azar परि- 
मार्जन करनेके लिए वे तछाकका आश्रय ठेनेको आकुलित हो 
उडते हैं। परस्पर त्या! ओर समर्पणका अंकुर जमनेके पदे ही 
oe atl दाम्म्य जीवनको सखी बनानेके लिए अत्यन्त आवश्यक 
i हये तलाक दे देते हैं । इस तरहकी तलाक उन 
दम्पतियामे उपस्थित हाना. निःपन्देह. ही aka है, जो 


सन्य अनेकों तरहसे एक-दूसरेको जानने, प्रेम करने, सेवा 

Seema, . 
समुचित सम्बन्धकी कहिनाईको धर्मशाञ्न और 
` इस आग्रहने भी ओर afta कर दिया है कि 
nt वित्र हित al न रहनी चाहिए । इस विषयमें h- 
तो यहां तक भी कह. कि 
विवाह नहीं होता, 


भाज,तो घोर कलिकाल वर्तमान है । भला उसमें फिर केसे 
कोई छड़की ब्रह्मवारिणी रह सकती हे । इसकी कल्पना ही 
हमारे लिए असम्भव हो गयी है । 
शाख्रोंका ओर उनमें भी खासकर अ 
बिधान सदा समाजकी उत्क्रान्तिके हि 
कोन. अस्वीकार stat? यदि हस 2 
कर लेते हैं, तो हमें. यह भी मान लेन? पर 
जबकि अविवाहित छड़कीको परखे कनी 
नियम या विधान बना था, इस देशको प्र 
आवश्यकता रही होगी ओर वह इस 
पूरी होना अशक्य थी | हमारे इस १ फ भी समर्थन 
-होता है कि भारतकालमें हिन्दू समाजमें नियोग द्वारा सन्तान 
'पेदा करनेका रिवाज था । जब युद्धादि कारणों द्वारा पुरुषोंमें 
कमी आ जाय,- तो न. केवळ . स्त्रियोको अविवाहित न रहने 
देना ही धर्म हो जाता है; परन्तु घे सब दोप भी yer दिये 
जाते हैं, जिनसे जारज सन्तान पेढा होती हे.। कौटिल्यने 
अपने. “अर्थशास्त्रः'में भी “घमंस्थीय” अधिकरणके अध्यायोंमें 
पतिसे अन्यत्र सन्तान पेढा करनेका eat कितनी ही तरहसे 
अधिकार दिया है। इसीलिए हमारे ऋषि-सुनियों व धर्मा- 
चायाने AJAR लिए चार आश्रमोंकी व्यवस्था करते हुए 
ख्रीके लिए.सिवा. पतिसेवाके ओर किसी तरहकी धर्मव्यवस्था 
ही नहीं को । आज भी कन्या अपरिणीता न.रहनेका नियम 
भारतीय समाजोंमें उतनी ही कट्टरता और हृढ़तासे माननीय 
है, हालां कि ga देशकी जनसंख्या जीवन-निर्वाहके प्राप्त 
साधनोंसे कितनी ही अधिक बढ़ गयी हे ओर. उसे. नियन्त्रण 
'करनेकी अत्यन्तः ही. आवश्यकता है । इस मान्यताके कारण 
न केवल समाजमें दहेज-प्रथा ही ayer हो गयी है, अपिठु 
अयोग्य सम्बन्धोंके . कारण. हीनता _दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही है। क्योंकि हस छोगोंको जानते हुए भी अयोग्य और 
अनुचित सम्बन्ध इसलिए. सत्रीकार करने पडते हैं . कि घरमें 
कन्या कुंवारी न रह जाये। इस तरह हम दुधारी तळवारकें 
घाट उतारे जा रहे हैं। पर फ़िर भी अपने चचेरे, ममेरे, फुप रे 
और मोसेरे भाईसे, “चाहे. वह हर तरहसे उपयुक्त और अविवा” 
हित क्यों न हो, इम अपनी . लड़की या बहन. नहीं व्याड 
सकते । और सब कुछ जानते और देखते हुए भी हमें. + 2 


श्रॉफी 
¢ 


प्रिय सन्तानकी बलि देनी पड़ती है, और समाजमें भयोग 


॥र-शास्व्रोका 


नाये बिना 


e 


| 
| 
| 
| 


l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कलाकी वस्तु 


SALAS 


ay 


लिए जिन बातोंपर सबसे अधिक जिम्मेदारी है, वे हैं प्राचीन 
रूढ़ियां तथा परम्पराले चलो आयी प्रथायें । हमने इस Bait 
जो विचार प्रकट किये हैं, उनका उद्देश्य हिन्दू समाजमें 
भ्रष्टाचारकी सषि करना नहीं है। समाजकी वर्तमान  अव- 
स्थामं हमारी जो आवश्यकतायें हैं, उनमें हमारी विंवाह- 
व्यवस्थाओंमें किन परिवतंनोंकी जरूरत हैः-इसे ही 


— 


कलाकी वस्तु 


श्री आनन्दप्रिय 


इसा स्मिरनवने अखबारके कागजमें. लपेटी कोई चीज 
बगरुमें दबाये डाकूर कोसेलकेवके आफिसमें प्रवेश किया । 
ससा स्मिरनव अपनी मांका इकलोता बेटा था । 

कमरेमें प्रवेश करते ही डाकरने सुस्कराते हुए पूछा-- 
क्यों वे छोकरे, केसा है ? फिर कुछ तो नहीं हो गया ? _ 

“नहीं डाकर साहब, माने आपको धन्यवाद देनेके लिए 
मुझ भेजा है ।? 

उसके बाद स्मिरनव आवेगपूर्ण स्वरमें छातीपर हाथ 
रखकर कहने छगा--में अपनी मांका इकलोता बेटा हूँ । 
आपने मुझ कठिन रोगके aged बचाकर नयी जिन्दगी दी 
है, इसके लिए हम आपको किस तरह धन्यवाद दें, कुछ 
सोच नहीं सकते । र 

डाकूर प्रसन्न होकर बीचमें ही ate उठे- अरे छोकरे, 
बहुत हो गया, ज्यादा न बक | जो और लोग करते हैं, 
ज्यादा तो at कुछ नहीं किया हे, जिसके लिए तू इतना 
धन्यवाद दे रहा है ! 

पर ससा पहलेकी ही तरह बोलता रहा -में अपनी 
मांका इंकलछोता बेटा हुँ। हम गरीब हैं। हमारी इतनी 
औकात नहीं कि आपके उपकारके age हम आपको रुपये- 
पैसे दे सकेः। इसके लिए हमारे मनमें कितना कष्ट हे, वह" 
भावान्‌ ही जानते हैं । किसी तरह भी हमारे मनको शान्ति 
नहों मिळती । इसलिए मां और मैंने अपनी असीम श्रद्धा 
और कृतज्ञताके चिहु-स्वरूप इस उपहारको आपके सामने 


Ep aR ieee 


विचारणीय समझकर हमने ऐसा किया है। इस लेखके कितने 
ही उदाहरणोंको अपवाद-स्वरूप भी लिया जा सकता हे, . 
पर दूसरे समाजोंमें तो ये अपवाद-स्वरूप नहीं हैं । अतः क्या 
इन सम्भावनाओंपर विचार ही नहीं किया जा सकता 
कि हिन्दू समाजमें ऐसे परिवर्तन किये जा सकते हैं । हमारे 
विचारसे इस विषयपर निस्सड्ठोच एवं शान्त चित्तसे विचार 


करनेकी आवश्‍यकता हे । 


स्वीकार करना ही होगा STRT साहब ! वाकई यह 
कीमती चीज है, पुराने ब्राज्की बनी कलापूर्ण सूति हे। 
“अरे भाई, ga किसी चीजकी जरूरत नहीं | यह तुम 
क्या कर रहे हो ? इसे यहां छे आनेकी कया जरूरत थी १” 
डाकरने नाक-भों सिकोड़ते हुए कहा । | os 
लपेटे हुए कागजको खोलते हुए ससा स्मिरनवने कहा-- 
न, न, यह नहीं हो सकता, आपको मेरे उपर द्या दिखाकर 
इसे लेना ही होगा । आप अगर नहीं लेंगे, तो मांको बड़ा 
दुःख होगा- मुझे तो होगा ही । बड़ी अच्छी चीज हे, पुराने 


हाजिर करनेकां साहस किया है। कृपा करके इसे आपको 


याद्गारमें हमने इसे इतने दिनों तक रखा atl वह झरा पुराने 
maA सूतिका कारबार करते थे। झविधानुसार सरू 


ललित कलाके प्रेमियोंके हाथ बेचते थे। मां 
भी उस कारबारको चला रहे हैं। 


ससाने कागजमेंसे मूतिको बाहर नि 


en on ee nnn nana tet 


ada कृदकर कमरेमें ऐसी उच्छृड्डलता और अइलीलताकी 
a करती कि जिसे सोचकर पाठकोंको लज्जित होना पड़ता । 
` उपहारकी परीक्षा कर डाकरने एक बार कानको खुजला, 
फिर थक-खंखारकर कहा - हां. भाई, चीज तो बड़ी डन्दर है, 
पर इसे देखकर मेरे मनमें जो भाव उठ रहे हैं, उन्हें तुमको 
केसे बतलाऊं ? हां, देखो, में क्या कह रहा था-यही कि 
चीजमें, जिसे लोग शालीनता कहते हैं, बिल्कुल ही नहीं है। 
एकदम उच्छङ्कर, अश्लील है। 

“डाकर साहब, में समझ नहीं सकता, आप भी ऐसी 
प्रात क्यों कहते हैं?” 

“क्योंकि जो दूसरोंको डानेमें पक्के उस्ताद हैं, वे भी 
अपने मनभें तुम्हारी इस गन्दी चीजकी तरह कुछ खुराफात 
नहीं सोच सकते । इस चीजको मेरी मेजपर रखनेका मतलब 
हे, इस मकानकी आंव-हवाको गन्दा करना ।” 

डोकरकी बातसे अपनेको अपमानित समझ व्यथित स्वर- 
में ससाने कहा- भाइचयं है ! किस विकृत दृष्ठिसे आप कछा- 
को देखते हैं, डाकर साहब! इसमें केवल कलाका चरम 
_ विकास ही तो दिखाया गया हे । अपनी आंखोंपरसे विकारका 
` पदां हटाकर यदि आप इसे अच्छी तरह देखें, तो इसके अनु- 
पम सोन्दर्यसे आपका हृदय भर जायगा । आव इसकी श्रद्धा 
ओर आंखॉसे बरबस आंछुओंकी धारा. बह चलेगी । 
न सोन्द्यको देखनेके बाद संसारकी सभी चीजें भूल जाती 
| अहा-हा, केसा सौन्दर्य हे! केसा saat विकास 


रहा है, में सब कुछ जानता हूँ । पर में अपने 
साथ रहता हूँ । मेरे घरके छोटे-छोटे बच्चे हर- 


--बड़ा दुःख होगा। 
हीमती चीज थी, उसे ही आपको 


र दोड़ते फिरते , रहते हैं। औरतें भी मेरे यहां 
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पहार देना चाहता हूँ । मुझ सिर्फ इसी बातका दुःख है कि 
ऐसे बत्तीदानका जोड़ा मेरे ATA नहीं है । 

; ` “अच्छा, अच्छा, तुम्हें अनेक धन्यवाद । इसके लिए में 
तुम्हारा बाधित हूँ। मेरी श्रद्वा अपनी nia ज्ञापित 
करना | परन्तु अपनेको मेरी जगहमें रखकर मेरी हशि इस 
विषयपर एक बार अच्छी तरह विचार करके देखो, मेरे छोटे- 
छोटे बच्चे हरदम इस कमरेमें दोड़ते-फिरते रहते हैं 
सी fart मुझसे सिलने आती हैं । अच्छा, इसे यहीं रहने दे, 
में तुझे समझा नहीं सकता |” 

ससाने खुश होकर कहा-कुछ समझना भी तो नहीं है, 
डाकूर साहब | अपनी इस फूलदानीमें इस बत्तीदानको रख 
दीजिये । अफसोस है कि ऐसी उन्दर चीज दूसरी नहीं है। 
फिर किया ही क्या जा सकता है? अच्छा, नमस्कार डाकर 
साहब, अब ga छुट्टी दीजिये । 

` ससाके चले जानेके बाद बत्तीदानको लेकर डाकर साहब 
बड़ी देर तक उसे हिळा-डुलाकर देखते रहे। फिर कान QATT- 
कर सोचने छगे-इस बातको इनकार नहीं किया जा सकता | 
वाकई -बत्तीदान बड़ा सन्दर बना हे । इसे फेक देनेमें दुःख 
होता है | लेकिन इसे टेब्ुझपर रखना तो किसी हालतमें ठीक 
नहीं । यह बड़ी विकट समस्या हे। अच्छा, क्यों न में इसे 
किसीको उपहार दे टू | 

. डाकर सोचने at कि किसको उपहार दिया जाय | 

ARCATA उन्हें अपने परम मित्र वकील ओखवेका नाम याद्‌ 
आया-। उनके मित्र चकीलने उनके एक मामलेमें पेरवी कर 
उन्हें जिता दिया था। इसके लिए वे उनके करणी थे! 

डाकरने उन्हें ही वह बत्तीदानको देना तय किया । सोचा, 
भित्र होकर वह मुझसे स्पया-पेसा लेनेमें सङ्कोच करेंगे । 
इसलिए उन्हें एक उन्दर उपहार देना ही टीक होगा । में खुद 
इसे उनके यहां ठे ज्ञाऊंगा। वह अविवाहित हें और 
कानूनदां भीत 

STRT अब ज्यादा देर तक सोच-विचार 
पहन ओर बत्तीदानको ले ओखवेके यहा चले | 

- अपने मित्रको घरपर ही पा. डाकूरने प्रसन्न होकर 
कहा-कहों भाई, कंसे हो, अच्छे मौकेसे मिल गये । आजि 


न कर कपड़े 


जो एकाएक मेने तुम्हारे मकानपर हमला किया है, उसकी » 
मतलब यह न समझ लेना कि उस मामलेमें तुम्हारी;फी 
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TASTAT हूँ । फिर भी मेरा उपकार करनेमें तुमने कछ 
उठा Tel रखा, इसिए में तुम्ह एक उपहार देने आया हूं 
He उसे Gee लेना होगा । कया उन्दर आर्टकी चीज है! 
खते ही बनती हे । 

बत्तीदानको देखते ही वकीलने ugha होकर कहा-- 
चाह ! कितनी सन्दर चीज है ! आपको. यह कहां मिली 0 

पर तारीफ करते-करते वकील साहब कुछ सगाट्रित-से हो 
ओर देखने wt ओर बोले--मंगर sree साहब, 
इसे आप वापस लेते जाइये । में किसी भी हालतमें इसे अपने 
पास नहीं रख सकता । 

STH आश्रयसे पूछा-क्यां ? 

“इसलिए कि मेरी मां कभी-कभी मुझे देखने आती है। 
मेरे सुवक्किछ भी आते ही रहते हैं। इसके सिवा मेरे नौकर- 
aTa” 

STR हाथ उठा बीचमें बात काटकर कहा-बस, बस, 
रहने दीजिये। में आपकी बात नहीं खन सकता । आप मेरे 
इस उपहारको किसी तरह भी वापस नहीं कर सकते। देखिये, 
जरा गोरसे देखिये, कितनी बढ़िया कारीगरी है! इसे हमेशा 
देखते रहनेकी इच्छा होती है। इसके बनानेवालेकी तारीफ 
है ! में आपकी बात हरगिज नहीं छन सकता । अगर आप 
इसे छोटा देंगे, तो में अपनेको अपमानित समझंगा | 

यह कहते हुए डाकर जल्दी-जल्दी ओखवेके कमरेसे 
बाहर निकल गये । किसी प्रकार sa अवाम्छित उपहारसे 
अपना पिण्ड छड़ा, वह मनमें बड़े प्रसन्न हो अपने घरकी ओर 
तेजीसे बढ़ते चले जा रहे थे । 

डाकरके चळे जानेपर वकील भोखत्रे बड़े ध्यानसे बत्ती- 
दानको देखने लगे | देखते-देखते उन्होंने उसे उंगलीसे FATI 
उसके बाद यह सोचने लगे कि अब इसे लेकर क्या किया 
जाय । 

वह सोच रहे थे, चीज तो बड़ी wear है। इसे फेंक देनेको 
जी नहीं चाहता । पर साथ ही इसे अपने यहां रखना भी 
$ नहीं Saar । तो फिर क्या किया जाय । अच्छा, आगर. 
इसे किसीको दे दिया जाय, तो सब झन्झट दूर हो जाय । 
आज शामको में इसे अभिनेता .सिसकवको दे आऊंगा । FE 
बदमाश ऐसी चीजें बहुत पसन्द करता है, ओर भाग्यवश 
आज ही उसकी बेनिफिट नाइट भी हे) - 


त 
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उसी दिन शामको वह.बेत्तीदान सन्दर कागजमें लमेटकर . 
फूलोंके गुच्छेके साथ अभिनेताको उपहार दे दिया गया । 
लोग अभिनेताके डे fig रूममें आ-आकर उपहारकी तारीफ 
करने लगे | ` 

अभिनय समाप्त होनेपर अभिनेताने अपने दोनों कन्धोंको 
उपरकी ओर सिकोड़कर कहा--अब इसे क्या करूं । में एक 
शरीफ परिवारके साथ रहता हू । अभिनेत्रियां मुझसे मिलने 
आया करती हैं। यह तो कोई फोटो नहीं है कि डावरमें छिपा 
रखूंगा | तो फिर अब क्या. करता चाहिए! | 

अभिनेताका हेयर Sax उसके सिरपरके नकली बालोंको 
खोल रहा था । अभिनेताकी चिन्ताका.कारण जानकर. उसने 
कहा--भाष किस सोचें पड़े हैं। इस शहरमें स्मिरनव- 
नामक एक स्त्री है, जो पुराने ब्राज्ञकी मूतियोंका कारबार्‌ 
करती . है। अगर आप कहें, तो .में इसे उसीके हाथ 
वेच आऊं | 


| 
| 
| 
! 
i 
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दो दिनके वादं। डाकर कोसेलकेव अपनी छाइब्ररीमें 
बेठे थे। कपालपर हाथ . रखे, वह' मानव-देहके पित्तके 
सम्ब्न्धमें कुछ सोच रहे थे | अकस्मात्‌ दरवाज़ा खोलकर 
ससा स्मिरनव बड़ी तेजीसे अन्दर घुसा ।. उसके चेहरे ओर 
आंखोंसे प्रसन्नता झलक - रही थी । उसके हाथमें - अखबारके 
पन्तेमें छपेटी. कोई चीज थी। . : : 

अपनी प्रसन्नताके वेगको. बड़ी -कडिनाईसे रोककर उसने 
कहा-डाकर साहब, डाकर साहब, खुशीके मारे में आज 
फूछा नहीं समाता । में आपको जो .बत्तीदान दे गया था, 
आपकी खशकिस्मतीसे उसका जोड़ा मिल गया हे । मांको 
कितनी खुशी हुई है, कुछ न पूछिये । में उसका इकलोता बेटा. 
हुँ । आपने मेरी जान बचायी है। 

कृतज्ञतासे उच्छ्वसित हो ससाने कापते. कांपते बत्तीदानको 
डाकरके सामने टेबुळपर रख दिया । उसे देखकर STRT कुछ 
कहने ही जा रहे थे, पर वह कुछ कह नहीं सके, गोया उनकी 
जबानपर ताळा लग गया हो | 
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गांधीजीकी प्रेरणासे बनी हुई शिक्षा-सम्बन्धी वर्धाकी 


है। जिन लोगोने उस योजनाका विरोध किया है, उन्होंने खास 
तोरपर इस बातपर जोर डाला है कि.योजनाकी कितनी ही 
बातें व्यावहारिक नहीं हैं। उनका कहना हे कि दिक्षाको 
amasei नहीँ बनाया जा सकता ओर यदि ऐसा करनेके 
प्रयत्न किये गये, तो छात्रोंका बहुत अधिक समय स्वावसम्ब्री 
बनानेवाठे .साधनोंको एकत्र करनेमें ही रा जायगा और 
इसका, परिणाम. यह होगा कि वास्तविक शिक्षा उनकी न 
हो सकेगी । वतमान शिक्षा-प्रणालीको वे. दोष-रहित नहीं 
मानते, पर उसके बदले वे वर्धा-योजनाके अनुसार भी 
शिक्षाके पक्षपाती नहीं हैं । 

वर्धाकी योजनाके सम्बन्धमें यहां हम कुछ नहीं कहना 
चाहते, पर शिक्षाको स्वावलम्ब्री बनानेके सम्बन्धमें जिन्हे 
अविश्वास है, उनके सामने इम अमेरिकाके एक स्वावलम्बी 
विद्याल्यकी कुछ बातें रखना चाहते हैं, जिसने. स्वावलम्बी 
व्यावहारिक शिक्षाक्रे प्रयोगमें अदभुत सफलता पायी है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इसे सफळ बनानेमें कहिनाइयां अवश्य 
आयी हैं, पर उक्त विद्यालय आज एक आदुशे संस्थाके 
रूपमें हो गया है । केलीफोर्णियामें इस विद्याल्यके छात्रोंने 
ae eet । 5 
Me मैन, केलीफोनिया (अमेरिका) का एक शहर है 
क ऐेरहातिक सरका ऐसा इतिवा नह 
है, निते पुरात्व-विशारद . अपनी. खोजका विषय बनायें | 
फिर भी ब्लाचमेनके पीछे (एक .इतिहास.हे-5पुराना नहीं, 


` बच्चाकी शिक्षाका एक सफल मनोरञ्ञक प्रयं 


Slo Uo पी० अम्निहोत्री, पी-एच० डी० _ 


योजनाकी इस देशमें काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो चुकी 
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निर्माण-कला, टेक्स लाने और वसूल करने और अजायब- 
घर रखनेकी सारी बातोंका इतना. छन्दर ज्ञान करा दिया 
जाता है कि वहांसे निकलते ही वे या तो स्वयं अपना are. 
बार खोल सकते हैं अथवा कहीं भी अर्धापा्जन करनेका 
साधन. एकत्र कर सकते हैं । 

ब्लाचमेन एक पहाड़ीके पास सेण्टामेरिया नामक व्याव- 
सायिक स्थानसे लाभग १९ मीलको . दूरीपर हे । श्रीमती 
बीना. फुरु नामक एक शिक्षिकाके स्वप्तोंका वह gaa 
चित्र है। आठ साळ पहले : श्रीमती फुररने शिक्षा-सम्बन्धी 
एक अनोखा प्रयोग करनेका विचार किग्रा ओर szrata 
शहर उसीका मूतमन्त रूप है । 

इन आठ वर्षाके भीतर ब्छाचमेन शहर उत्तरोत्तर विक- 
सित होता गया है।. दस भवनोंके इस शहरमें साफ-सथरी 
सड़कें और मनोरम उद्यान हैं।. और यह सब छात्रोके ही 
बनाये हुए हैं । श्रीमती . फुछरने व्यावहारिक शिक्षामें उन 
सभी बातोंको सम्मिलित कर रखा है, जितका सामना उन्हें 
वयस्क होकर करना पड़ता हे । 

शहरका प्रबन्ध एक कोन्सिलके अधीन हे । यह कोन्सिळ 
छात्रोंकी ही है। छड़के स्वयं अपनी कोन्सिलके. ager चुनते 
है । सभी छात्रोंको एक-एक. वोटका हक है । दाहरका प्रबन्ध 
करनेके लिए जो म्युनिसिपल कोस्सिळ है, उसके सदस्योंको 
समान तनख्वाह मिळती है और.उसके.जो विभाग हैं,. उनके 
कमंचारियोंको कामके अनुसार विभिन्न तनख्वाहे मिळती हैं । 
TECH मेयरको ६५०० stax सालाना तनख्वाह मिलती है 
और टेक्स असेसरको १०० डालर वार्पिक | 

बचोकी बनायी हुई चीजें बिकती हैं और उनसे रु 
एकत्र होते हैं । इन्हीं रुपयोंसे शहर और. स्कृरकी सारी 
व्यवस्था होती और कर्मचारियोंको वेतन दिया जाता दै। 


अपने उपाजित धनको. चाहे एकत्र रखे. अथवा ASM बच्चों 
द्वारा एक बडूकी भी. स्थापना हुई है, जिसमें उनकी. सम्पः 
Rai छरक्षित रहती हैं । कितने. ही आवश्यकता क 


£ 


St छड़के मिछ-जुरकर किसी कासको सम्पन्न . करते हैं, वे | 


e> 
A 


i= z 


Gli- age mae 


SS 3 


] 
« 
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tat शिक्षाका एक सकळ मनोौरझक प्रयोग 


` aA ~ ~ ९५७ 
शहरके बच्चे ISA लेन-देन कर रहे हैं । 


saraña 


aga कर्ज भी लेते हैं। यह सब कारवार बेडके कठोर नियमों- 
के साथ किया जाता है, जिससे बच्चे गम्भीरताके साथ 
चलें और उनमें ऐसे कामोसे खिलवाड़ करनेकी प्रवृत्ति न आंये। 
खेल-कूदके लिए दूसरी खन्दर व्यवस्थायें हैं। क्योंकि जहां 
बच्चोंमें शिक्षा, व्यवसाय-बुद्धि तथा दुनियादारीकी भावनायें 
भरी जाती हैं, वहा उनके मानसिक स्वास्थ्यके लिए खूब 
giesa वातावरण एवं शारीरिक स्व्रास्थ्यके लिए खेल-कूद 
और व्यायामकी भी बड़ी उन्दर व्यवस्था है और इन्हें अनि- 
वाथ कर दिया गया है। 
ब्लाचमैन शहरके आसं-पास जो. जमीनोंके छोटे-छोटे 

tere बिखरे पड़े हैं, वे बच्चोंकी सम्पत्ति हैं। एक छाटके 
लिए बच्चोंको भूमि-कर तो देना ही. पड़ता है, सिंचाईके लिए 
भी दो डालर देने पड़ते हैं। वे उनमें मोसमके अनुसार खेती 
करते हैं, जिनपर उनका पूर्ण स्वत्व है । कुछ ऐसे भी छात्र हैं 
जो खेती नहीं करते । वे केवेल उत्पांदितः वस्तुओंकी खरीद- 
बिक्रीका प्रबन्ध करते हैं । i 

` श्रीमती फुलरने अपना सारा समय शिक्षामें ही बिताया * 


है, तः बच्चोंके मनोविज्ञान, उनकी कडिताइयों एड. विभिन्न 
_ शिक्षा-प्रणा लियोंका उन्हें अच्छा अनुभव हो गया है । उन्होंने 


जेब "देखा कि एक-एक विपय्को पुस्तकों द्वारा समझानेमें 


कितने ही दिन ळा जाते हैं सोर तब भी बच्चोंके दिमागमें थे 
बातें ठ्हरती नहीं और न इनकी क्रिप्राओंकों ही उन्हे 
शान होता है, तब उन्होंने व्प्रावहारिक शिक्षाका प्रयोग 
'करनेका सङ्कल्प किग्रा । उन्होंने सोचा-औओर टीक ही सोचा 
कि कुछ विपयोंको चुन लिया जाय और {उनकी सारी 
क्रियाओंका प्रदर्शन कर व्यावहारिक शिक्षा दी जाय, तो एक 
साथ ही भाषा, गणित, भूमिति, भूगोल, इतिहास और 
अथशास्त्रकी शिक्षाका कुछ अंश बच्चोंकी समझमें आ जायगा 
आर इस तरहसे कि प्रत्यक्ष alata देखकर वे उक्त बातोंको 
भूल नहीं सकेंगे । ` तब उन्होंने अपने सङ्कलपको व्यावहारिक 
रूप देनेपर जोर Rat | " 

बच्चोंकों नागरिक शाखकी शिक्षा Bar weer जब 
उन्होंने अपने पड़ोसके लोगांसे प्रकट किया, तो सिक्षा-शा खिया: 
को भी इसमें विश्वास नहीं हुआ | 'उन्मेंसे एकने कहा कि 
बच्चोंको शहरोंमें ले गये तथा म्युनिसिपल कार्थाको fart 
बिना उन्हें इनका ज्ञान नहीं कराया जा.सकता और ऐसा 
करनेमें काफी कठिताइयां Carats काम टेढ़े हैं, सफाई- 
के नियम इतने सीधे नहीं हैं, जसा कि देखनेमें आता है कि 
सबेरे ही उठकर कुछ लोग, सड़कोंकी. सफाई कर. देते हैं । और 
बेड्रिज्ञ ओर सहयोग-ससितियोंके काम ! कितने ठेढ़े हैं वे! 
क्या बच्चे कभी भी उनकी जटिर्ताओंको समझ सकेंगे ? 
ओर आर काफी दिनों तक समंझाने-बुझानेपर वे समझ भी. 
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सकें, तो बिना शहरोंमें गये ओर स्थान-स्थानपर धूमे यह 
सम्भव नहीं । 

||| श्रीमती फुलर यह सब ध्यानपूर्वक उन रही थीं । उन्होंने 
उनके समाप्त करते ही कहा, “लेकिन अगर बच्चोंकों शहरमें न 
= ले जाकर शहरको ही बच्चोंके पास लाया जाय मि० नेपियर?” 
| fo नेपियर हंसे । उन्होंने सोचा नहीं था कि श्रीमती 
E gex कितनी हृढ़ aged रखनेवाली नारी हैं । उन्होंने कहा, 
E “रहरको ही आप बच्चोंके पास केसे लायेंगी मिसेज Hae” 
“बच्चे अपना दहर स्वयं बसायेंगे मि० नेपियर |” 

और मिसेज फुलरने ठीक ही कहा था ata वे लोटी, 


Mt as iia dn ane ERT AR 


ee अन्तमे वे पायर स्टेण्डे आयर कारपोरेशनके प्रेसिडेण्ट 
fac जान विलिय्म्सनके पास गयीं ओर अपनी सारी 
योजनाको स्पष्ट रूपसे रखनेके लिए समय मांगा । प्रेसिडेण्टने 


आनाकानी की, पर अन्तमें वे इतने प्रभावित हुए 

दिलचस्पी इतनी बढ़ गयी क्रि उन्होंने वह सब 

आज ब्लाचमैन शहर बसा है, उन्हें दे डाली | 

त्वाधिकार उक्त आयल कारपोरेशनके पास 

श्रीमती फुलरकों अधिकार दिया कि अपनी 

कार्यान्वित करनेके लिए जितनी भी 
उतनी वे ले लें। 


किया । arta इतनी 
oo 


‘ तो कई दिनों तक इस योजनापर विचार करती रहीं.। . 


कोन्सिलमे म्यूनिसिपेलटीके जरूरी मामलोपर विचार-बिम हो रहा है । 


आश्वासन्‌ पाकर श्रीमती फुलरने 


 वस्तुर्ये SE यों ही मिछ गर्यी । ब्लाचमैन शहर इस प्रकार 


उनके नेतृत्वमें aati २०,००० फीट जसीनकी नाप-जोख 
झुरूकर दी । इसके बाद उन्होंने जमीनको २६ प्लाटोमें 
विभाजित कर दिया । ६ सड़कों के लिए रास्ते बनाथे गये और 
मकानोंकी नींव डाली गयी। | 

एक कण्ट्रेकर नियुक्त किया रया ओर उसके Aaa 
बञ्चोंने ही सारे काम सम्पन्न किमे! मकान जने, उनमें 
आफिसोंको सज्ञाया गया, अजार अपदा, बैक, 
स्टोर तथा दूसरे विमागोंको खोलकर उनकी व्यवस्थायें 
ठीक की गयीं । 

सेण्टा मेरिया ओर सेण्टा बारबरा, इन दो व्यवसपय-प्रधान 
स्थानोंके लोगोंने इस योजनाकी खबर उनी, तो उन्होंने 


a4 


सहायता देनेका वचन feat । श्रीमती फुलरने वहांके 
व्यापारियोंसे बताया.कि बच्चों द्वारा निर्मित इस age 
aaa वस्तुओंका विज्ञापन अपने-आप हो जायगा! 
बच्चों द्वारा उनकी प्रशंसा उनके घरोमें हो जायगी और जो 
a sih, वे कहां और किनसे प्राप्त हुई हैं, 
उल्लेख हो जायगा, जिसका परिणाम यह होगा कि उनका 
विज्ञापन स्वतः हो जायगा । |. 

इस प्रकार श्रीमती फुछरने अपने काम करनेके अनोखे 
aga कितनों ही की सहानुभूति प्रास कर ली ओ 


बच्चोंके प्रयल्ोंसे निमित हो सका। 


इसका 


FRATI 


>. YM 
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एक व्यक्तिने इस शहरके सम्बन्धमें भ्रमण करनेके पश्चात्‌. 
कुछ मनोरञ्ञक बातें लिखी हैं । उसने लिखा हे :-- 

ब्छाचमैन शहरको देखनेका कुतूहल हुआ, तो में श्रीमती- 
फुलरसे मिला । उनसे मेने शहरका निरीक्षण करानेकी 
प्रार्थना की | इसपर वे ga उक्त शहरके चेम्बर आव कामर्स- 


` 


को प्रेसिडेण्ट मिस जीन विल्सनके पास ले 
गयीं। पहले जब उन्होंने प्रेसिडेण्टसे मिलनेकी 
बात कही थी, तब ga कुछ भी आश्चयं नहीं 
At पर जब्र faa जीनसे मेरा परिचय 
कराया गया, तो में चकित हो गया । वह 
कोई ames महिला नहीं, एक १२ सालकी 
लड़की हे, जो चेम्बर आव कामसंके प्रेसिडेण्ट- 
पदपर है । 

faa जीनने बड़ी सञ्जीदगीके साथ ga 
साथ छिया ओर शहरमें घुमाने चली । पहले 
घे मुझ अजायब-घरमें ले गयीं, जिसमें कितनी 
ही सीखनेकी चीजें, बच्चों द्वारा बनाये हुए 
कितनी ही वस्तुओके माइल, अमेरिकाके 


आदिम निवासियांमें प्रचलित कितनी ही 
“वस्तु ओके नमूने रखे गये हैं। इसके बाद मेंने 


उनका स्टोर-घर देखा और तब अस्पतालमे ' 


अपनी बनायी हुई ट्रेनका बच्चे निरीक्षणं कर रहे हैं 


मकानकी मरम्मत हो रहीहै। | सश 


CC-0. In Public Domain. Gurukut Kangri Collection, Haridwar: 


eNO PO 


गथा | वहाँ एक लड़केने छुरीसे हाथ काट छिया 
था, जिसका प्रारम्भिक उपचार एक बालिका 
नामा स्टेवेन्सन कर रही थी। फलों और 
तरकारियांका बाजार पास ही था, उसे भी 
मेने देखा और तब बेडकी कार्यप्रणाली देखने 
चछा | 

बिस समय में बेडूके पास खड़ा था, 
उसी समय एक दूसरा बालक जान टार्टर 
बेडकी रुपया जमा करनेवाली खिड़कीके पास 
आया ओर कुछ डालर जमा किग्रे ga पता 
चछा कि बेडसे उसने पेसे उधार छे रखे हैं, 
उन्हींका कुछ अंश वह चुकाने आया है gA 
दिरुचस्मी हुई । इसलिए जब वह चलने लगा, 
तो मैंने रोककर पूछा, “तुमने यह रुपये “उधार 
क्यों लिये थे १”? 


जान atic अर्थशाखपर जैसे लेक्चर देनेकी gar बना- 
कर कहने झा :--“आपको जब भी किसी जमीन या 
मंकानके खरीदनेकी जरूरत हो और आपके पास काफी रुपये 
न हों, तो आपको कजे लेना ही पड़ेगा । औरं जब रुपया 
उधार लेना है, तंब. बेडके पास आना ही पड़ेगा । जार्ज 


|| 
if 
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३२० र i - विश्वमित्र 


ति = तेल केसे निकाला जाता हे ? किस १ = 
प्रकार उसकी सफाई होती है और यी 
यातायातके आधुनिक साधन क्या हैं? >|" २ 
इन सबका ज्ञान क्या पुस्तकां द्वारा ee : 
पूरा-पूरा हो सकता है? श्रीमती फुलरके | 
स्कूलके बच्चोंने desl खानोंक्रा भ्रमण | 
किया है, कपड़ा ठुवनेवाली मिलोंका ‘= 
निरीक्षण किया हे और इसके बाइ | 
मिलोंकी खास बातों, कार्य करनेवाली | i 
मशीनों तथा प्रणालियोंको' लेकर कितने | म 
ही यन्त्र बच्चोंने स्वयं बनाये हे । यह सब ही e 
वस्तुये बनती ओर खरक्षित एकत्र होती Wg 
जाती हैं । जब ये बालक स्कूल छोड़कर ह र 
बच्चों द्वारा स्थापित अजायब घर | चले aii ¥ 


बर्जर और मैने एक जमीनका प्लाट २००० डालरमें खरीदा ओर इनके. स्थानपर . दूसरे 
ह । asta तो १००० डालर अपने पाससे दे दिये, लेकिन शिक्षार्थी आयेंगे, दब उनका काम 
मेरे पास उतनी रकम न थी, इसलिए ५०० डालर मुझे AZA: काफी हल्का हो जायगा, क्योंकि 
कजे लेने पढ़े । वही कर्ज में हर महीने चुकाने आता ह । उन्हें कितनी ही वस्तुये देयार 
अगले चार महीनोंमें सारा कर्ज चक ATANT | 
Wa कर्ज चुकानेमें कभी ढिलाई नहीं की है 
इसलिए बरका मुझपर विश्वास है जार्ज ओर 
हम जमीनको ओर भी sic करने ओर एधारनेमें 
छे हैं। अगले साल उसका मूल्य निश्चय ही 
 अबकीअपेक्षा ऊंचा हो जायेगा और aa हम 
लोगे मुनाफेमें वेच डारेंगे। आप यह तो 


` नहीं, उनका व्याव- 
कराया जाता है। अनेक 


CM ge 
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a 


मिलेंगी | खेतीके सम्बन्धमें वहां प्रथोग हो रहे हैं, पशुओंके 
पालन तथा उनसे काम लेनेकी बातें उन्हे. सिखायी जाती 
ओर बीजके सम्बन्धमें उन्हें ज्ञान कराया जाता है 
शहर एक प्रयोगशाला बन रहा है, जिसमें छोटे- 
अवस्थाओंके अनुकूछ ही शिक्षा नहीं प्रात 
ऐक वे उन बहुत-सी बातोंकों भी सीख रहे हैं, 


सब बातांपर श्रीमती फळरसे बातें. कर रहा था 
हे एक बालक एक छोटे-से रजिस्टरपर हस्ताक्षर कराने आया । 
मेने सोचा, सम्भवतः यहां आनेवालोंसे इस रजिस्टरमें उनकी 
सम्मतियां alga करायी जाती हैं, जो निल्सन्देह प्रशंसात्मक 


` होती हैं और जिनमें ईमानदारी और सका अभाव भी 


रहता हे । पर जब श्रीमती फुछरने मुझे दिखाया, तो मेरे 
waar निवारण हुआ | उस रनिस्टरमें “चेम्बर आव कामर्स- 


की आगामी बेठककी सूचना” सदस्योको दी गयी थी । 
श्रीमती फुळरने कहा--“मुझे पता नहीं था कि सभा क्यों 
बुछायी जा रही हे, पर आले सक्षाहकी कार्य-व्यवस्था ठीक 
करनेका कार्यक्रम रखा गया है। बिता मतलूबके ये बच्चे 
सभा बुछाकर समय नष्ट करनेके आदी नहीं हैं ।” 

आर तब क्षण-भर श्रीमती फलरने कुछ सोचते रहने- 
के बाद कहा--“बच्चोंकों अनुभवसे कुछ सीखनेका अव- 
सर क्यों न दिया जाय ? बच्चे हमारे जीवनके बहुत महत्त्व- 
पूर्ण अङ्ग हैं और जब तक वे वय्रस्क न हो जायें, तब तक उन्हें 
महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीकी बातें सिखानेकी प्रतीक्षा की जाय । 
उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपना महत्त्व समझने 
लों और अपनी जिम्मेदारी समझ सके ।? 

मोर ब्लाचमेत शहर उनके इन आदंश विचासेंका ही 
मूतिमन्त रूप है। 


सजल गानं 


कातर 


मनकी बात कहूं क्या 


दुख तो दुख सखि सुख मी दुख है ! 


रावि डूबा ; छाया जग तम-बन 

छलक पड़े आंसू-से. उडुगन 

लिये जलन, प्रति पळ अकुछाते 

गयी बीत निरि, अपलक उन्मन | 
गयी रात--अब अरुणा आती 
फिर भी इनके पीले मुख हैं ! 


अरुणा आयी, खिल गया गगन 
Wes उठे खग-कुछ, गुश्जित वन 
सतरङ्गी आमासे कन - कन 
रंग गया,सुदित तृण-तरु-गिरि-कानन 
सह न सके पर. यह सुख तारे 
वह देखो होते उन्मुख हैं! 


कुछ ऐसी ही बात सोच मन 


सजळ हुआ, घिर चले भाव घन 
' कसक उठा- उर क्रन्दन करता 
तारों-सा . जीवन क्या जीवन 0 
क्या रजनी कया अरुणा-बेला 
नितप्रति जिनको दुख ही दुख है! 
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- आग और चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छ | 


g 7 तिजोरियां, सन्दूक ताला i | | hia be: 
( और केविनेट के निर्माता | : 

| ||| ज्वेलर और जनरल 
`. आइेर सप्लायसं 


| कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्छिम दंगेके समय लाख | 
| चेष्टायें करनेपर भो गण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियाको नहीँ खोल | / | 

सके, क्योंकि हमारी तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुजें सुरक्षित | 
बनाये जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे । 


पत्र आनेपर सचित्र सूचीपत्र छुफ्त भेजा जाता है। 


. आफिस--७०।१ ge स्ट्रीट, कलकत्ता । 


- टेलीफोन नम्वर--१८३२ कलकत्ता । 
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सिनेमा और wale शा 


फिल्म बनानेवाली कम्पनियां जार्ज बर्नार्ड शाको 
सिनेसा-व्यवसःय्रका सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं और इसका 
कारण यह है कि पिछले वर्षासे अमेरिकन, - इंगलिश, fa 
आर जमन कस्पनियां जी तोड़ gaa करती रही हैं कि उन्हे 
शा अपने नारकॉंका फिल्म बनानेका अधिकार दे दें । पर 
उस विलक्षण gear सदा ही उनके अनुरोधोंको अपनी 
व्यज्ञात्मक उक्तियोंसे भरे उत्तरोंसे विवश कर ठुकराया है। 
एक बार एक अनुरोधके उत्तरमें उन्होंने लिखा :--- 

“मेरे किसी भी एक नाटकका फिल्म-बनानेके लिए एक 
लाख पोण्ड देने पड़ेंगे ।” एक दूसरेको . लिखा :--''में अपने 
नारकका फिल्म इस शा॑पर बनाने दे सकता ह कि गूंगो और 
बहरोंके लिए भी उसका विशेष संस्करण बनाया जाय ।? 
एक और कम्पनीको लिखते हुए उन्होंने कहा :--“मेरी शतं 
होगी कि स्वयं मि० छायड जार्ज उसकी प्रधान भूमिकामें 
उतरे ।” 

एक बार एक कम्पनीके अधिकारियोंने शाको फिल्म 
द्वारा ख्याति प्राप्त करनेको लिखा, तो उन्होंने जवाब 
f fer ७:---आपके फिल्म हारा जितनी ख्याति मिलेगी, 


उससे कहीं अधिक ख्याति में प्राप्त कर चुका हूं और धन में 


इतना एकत्र कर gat हूँ: कि आपके पेसेकी - मुझे कोई 
जरूरत नहीं है। फिर सिनेमा कम्पनियोंको अपने नाटक 
चेचनेकी मुझे आवश्यकता ही क्या हे ? शायद वे उन्हें नष्ट- 
Be ग्री कर दं ओर मुझ व्यर्थ इसके कारण' परेशानी हो ।? 


` 


इस प्रकार बर्नाडं शासे तड आकर लोगोंने फिर उन्हें 
लिखना वेकार ससझा । लेकिन जहां बड़े-बड़े लोग विफल 
हुए थे, वहां उनकी अपेक्षा एक साधारण व्यक्तिको सफलता 
मिल गयी । afte पास्कल नामक एक व्यक्तिने, जिसने 
होलीउड, aga, बिन, वियेना, रोम और बुडापेस्टमे 
फिल्म-सम्बस्थी काम किये थे, शासे उनके नाटक “पिरमेल्यिन? 
(Fygmalion) का फिल्म बनानेका अधिकार लेनेमें 
सफलता पायी | 

गेब्रिळ पास्कळ्की इस सफलताकी कहानी भी बड़ी 
HAAR हे । एक दिन उसने शाको एक चिट्टी इस आशयकी 
feat 

“प्रिय महाशय ! सम्भवतः . आप मुझे भूले न.होंगे । 
हम छोगोंने एक बार इटलीमें एक साथ कुछ समय .(सम्भवतः 
१९ मिनट) बिताया था । आप शायद जानते होंगे कि. अब में 
फिल्म बनाने लगा हूँ। आपकी कृतियांमें सदासे मेरी Re 
चस्पी रही है और उनमेंसे एक--विशेषकर-“पिगमेलियन'का 
में फिल्म बनाना चाहता हुं । आप fa शतापर उसका 


अधिकार--या faa फ़िल्म बनानेका ही अधिकार-झुझे 


दे सकेंगे ?” 
सचमुच आश्चयंकी बात हे कि शाने अपने स्वभावके 


प्रतिकूल पास्करको व्यङ्गात्मक नहीं, सीधा-सा उत्तर भेजा.) | 
उन्होंने लिखा. कि मेरे व्यवसाय-मेनेजरसे मिलिये । बही इस 


विषयम आपसे बातें, करे सकेंगे .। 
पास्कछने सोचा, पत्र-व्यवहार करतेकी अपेक्षा स्वयं 
राटडंम-जाता अच्छा है ; क्योंकि उक्त मेनेजर उन i 


` 


CC-0. In Public Domain. Guruku Kangri Collection, Haridwar, 
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“अगर 


व्हरा हुआ था | अतः एक: मित्रसे उसने Cl SUR 
मेरे लिए तुम एक हजार फ्रांककी व्यवस्था कर सका, ताम 
“पिगमेल्यिन? का अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ।” 
मित्रने उतनी रकम उसे दे दी ओर पास्कलने पेरिससे-- 
जहां उन दिनों वह ठहरा हुआ था--राट्डमके लिए प्रस्थान 
किया । ; 
वहाँ जाकर मेनेजरसे मुलाकात तो की ओर बातोंका 
सिलसिला भी जारी हुआ; पर लगातार दसं दिनों तक 
बात करनेपर भी किसी समझौतेपर वे न पहुंच सके । मेने- 
जरकी शते पारकर मानता चलता था ओर उसके साथ 
उसकी दूसरी शर्त भी बढ़ती चलती थीं । अन्तमं उसने देखा 
ft इस विदेशमें पासका पेसा तो समाप्त होनेको आया और 
बातचीतक्ा सिलसिला zat नहीं नभर आता । अतः उसने 
अन्तिम बात कर लेनी चाही ओर दसवें दिन इसीके लिए 
' गया, जिसका अन्त यह हुआ कि समझोता नहीं हो सका | 
'पास्कछको बड़ी निराशा हुई ओर इसी निराशामें वह 
राटडंमके डाकके आस-पास उस दिन चिन्तासुद्रामें चहल- 
. कृदमी कर रहा था कि उसने देखा कि एक माळ ढोनेवाला 
ब्रिटिश जहाज orga जानेकी तैयारी कर रहा है | 
अकस्मात्‌ जेसे उसे कुछ भान हुआ और वह नजदीक 
जोकर एक जहाजीसे.पूछ बेडा :-- 
“gaa कहाँ हे ?” 
“वह कहां हो ही सकता है?” मांझीने उत्तर दिया-- 
“किसी. सड़कपर मटरगइत करता हुआ 0? 
< कनके पास जाकर पारकलने प्रार्थना करते हुए कहा, 
“भाई कॅप्टन, इस समय केवळ तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते 


ctr Be फिर सारी कहानी dàm समझाकर उसने 

T, ; एम ढन्दन तक मुझे पहुंचा दो, तो मुझे निश्चय 
tae ama मिल सकूंगा । और एक बार मैं उनसे मिल 
ळू, तो मुझे विश्वास हे, सारे काम आसानीके साथ any 
घण्टम हो जायेंगे w : 

_ कॅप्टनने एक बार सुसकराते हुए पास्कटकी ओर देखा 
और फिर कहा--अच्छी बात है, में पहुंचा दूंगा हन्दून । 
लन्दुन TAJAN पास्कळ शासे मिलने गया । वहां जाकर 
“मेरा नाम है गेब्रिळ पास्कल । मेने आपके पास 


etl में बचन देता हूं कि में सदा तुम्हारा कृतज्ञ बना | 


र दस्तखत 
कराना चाहता हूँ । आपका मैनेजर चाहे जितना भी व्यव- 
हार-कुशल हो, पर वेसे आदमीसे किसी समझे 

एकदम असम्भव है । आप जानते हैं 
मुझसे बहस करते रह गये, यहां त 
भी न रह गयी। और मुझे आ 
पहुँचानेके लिए कप्तानसे प्रार्थना करनी 


DN 


समझौतेपर पहुंचना 
fat तक हजरत 


आलोचकोंने कहा था कि ऐसे aviary 
अपेक्षा तो शाको गोभी छानेका 


म॒ सीखना चाहिए 
था, तब शा जिस प्रकार खिळखिळाकर हंस पड़े थे, 


बेसी हंसी . उन्हें उसके बाद आज ही आयी । इसके बाद 
कुछ ही मिनटों तक दोनोंने बातें की ओर फिर दोनोंने एक- 
दो पेग ह्विस्की ली ओर तब जिस लिफाफेके अन्दर शाने 
पास्कलको चिट्टी लिखी थी, उसीकी faq पिगमेलियन 


बनानेका अधिकार उसे लिख दिया । 


आवाजोंका अज्ञाथब घर 


पेरिसका . आवाजोंका अजायब घर सम्भवतः सारी 
दुनियामें अपने ढड़का अकेला अजायब घर है | इस अजायब घरमे 
दुनियाके महापुरुषोंकी आवाजोंका संग्रह किया गया हैं। 
महापुरुषोंकी आवाजोंके साथ-साथ अनेक देशोंकी विभिन्न 
बोल्योंका भी उस अजायब घरमें संग्रह हे। एशियाके 
विभिन्न देशोंकी भाषाओं, उत्तरी भारतके चारणोंकें गीत, 
पहाड़ी जातियोंके ग्राम-गीत, वेसवियाके चारणोंके गीत 
और न्यू कलाडोनियाके युद्ध-सञ्गीत, उत्तरी अफ्रीकाके काखा. 
लेकर चछनेवालोंके गीत ओर मेडागास्करके अन्त्ये क्रिय़ाके 
अवसरपर गाये जानेवाले गीतोंका वहां बहुत ही उत्दर संग्रह 


-हे। १९११ में इस अजायब घरकी स्थापना हुई थी और 
- तबसे उसकी ओरसे कितने ही पर्यटकोंने दलबळ सहित 


दुनियाके को ने-कोनेमें भ्रमण कर अनोखी-अनोखी बो बह | 


संग्रह किया है । एस्किमो जातिके गाने भी संग्रह किये गये » 
जिनपर बहुत अधिक खर्च करना पड़ा है । इन सारी 
आवाजोंको रेकडमें भरकर उरक्षित कर लिया गया i ! 

इस अजायब घरने अपने प्रयत्नसे जितनी आवाजें wal 


की हैं, उनके अतिरिक्त उसने पहलेकी छी गयी ate | 


e 
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Ta सिलनेपर अभिवादनमें लोग अपना ही. हाथ मिलाते हैं 


_ RR NNN क A य TALE N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चयनिका 


की हैं। मार्च १८७८ में एडिसनने अपनी 
ra छ Barat थी । साइन्स एकाडेमीके समक्ष 
उसकी कॉन्सिलके सदस्य एकत्र हो चुके थे, तब मि० 
एडिसनकी आवाज बोली :-- 

“Ho घुडिसन साइन्स. एकाडेमीके सदस्योंका सादर 
अभिवादन करते हैं Ro फोनोग्राफ, तुम wa भी 

हो १? 

एकाडेमीके सदस्य चकित होकर एक दूसरेका मंह ताकने 
लगे | इसके बाद वे एक-एक करके मशीनपर de लाकर 
बोछने ळगे, लेकिन मशीनने उनकी बात दुहरानेसे इनकार 
कर दिया | इसपर वे नाराज हो गये। उनमेंसे एक गुस्सेमें 
चिला उठा--“इस कमरेमें कोई आवाजका नकलची तो 
नहीं है १” 

उन दिनोंकी एक पुरानी बात है। १८८९ में पेरिसमें 
एक खास उत्सव हुआ था, जिसमें ४ जुलाईको अमेरिकन 
स्वाधीनता-दिवस मनाया गया atl उस saat सभी 
खोग तत्कालीन प्रेसिडेण्ट हेरिसनकी आवाज sant चकित 
हो गये थे । प्रचलित प्रथाके अनुसार अमेरिकाका प्रेसिडेण्ट 

नहीँ जा सकता ओर हैरिसन कुछ ही दिन पहले 
प्रेसिडेण्ट निर्वाचित हुए थे, अतः अमेरिकाके बाहर, यूरोपमें 
उनकी. आवाजको अकस्मात्‌ इस प्रकार उनकर आश्रयं- 
चकित हो जाना अस्वाभाविक न था । 

अजायब घरमें देश-विदेशकी .बोलियोंके अतिरिक्त डेफ्यूज, 
ug, रेमन पोंके, काडिनळ geh लाडे ÈIN, 
प्रेसिडेण्ट विल्सन ओर हिण्डेनबगं जेसे व्यक्तियोंकी आवाजें 
एकत्र हैं । सम्राट्‌ जाजे प्के राज्याभिषेक एवं मोशिये 
ढळूके भाषणोंको भी भरकर सदाके लिए छोड़ दिया गया ra 


हाथ मिलाना बबेर प्रथा है ? 


हाथ मिळाना बर्बर प्रथा है? चीनी दार्शनिक लां यूतां 
कहता है कि यह घोर बर प्रथा है ओर आश्चयं करता है 
कि प्रगतिशीलताका ढोंग रचनेवाले यूरोपमें आज तक इस 
जघन्य प्रथाका अन्त कंसे नहीं हो गया । 

प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यतामें अभिवादन-सम्बन्धी 
नियमोंमें एक खास फक है, हाथ मिळानेमें । प्राच्य सभ्यतामें 


वोछते 


~A A ~ हीं डी ( a 
. करते थे । पर जब वह बातें ही नहीं रहीं, तब उनका यह 


- उन हाथोंने उक्त सिक्कोको नहीं छआ, अथवा : 


जब कि पाश्चात्य सभ्यतासे दूसरेसे हाथ मिलाकर हिलाया 
जाता है। पश्चिमकी कितनी ही भद्दी प्रथाओंमें यह प्रथा 
सबसे गन्दी हे । पाश्चात्य कला, साहित्य, रेशमी मोजो, 
Rak सौन्दर्य-प्रसाधनां ओर ब्रिटेनके जड़ी जहाजोंकी 
प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन हाथ मिळानेकी यह 
aitat अब तक केसे चली आयी है यही आश्रय है । में जानता 
हूं, थोड़े-से व्यक्तियोंका दळ है, जो इस प्रथाके विरूद्ध आवाज 
उठाने लगा है, Sat कि वह इतनी ही. हास्यास्पद हैट और 
काळर लगानेकी प्रथाके भी विरुद्ध हे। लेकिन वे. अभी अपने | 
आन्दोळनमें सफल नहीं हो सके हैं । लोग ऐसी-ऐसी बातोको 
छोडी कहकर उपेक्षा कर देते हैं ; पर में चीनी हँ, में यूरोपकी | 
इस प्रथाके सख्त खिलाफ हूँ । में तो किसीसे मिलनेपर अपने _ 
देशकी प्राचीन प्रथाके अनुसार. स्वयं. अपना हाथ हिला | 
लेता हूं । E; 
सभी जानते हैं कि यूरोपके बत्नरतापूर्ण Rata यह प्रथा 
चली आयी है, जब मेत्री जतानेके लिए पुराने जमानेके वीर 
और रक्षाके लिए निकले घुड़सवार अपनी हेट उतार लिया 


भाग ही व्यर्थ क्‍यों बना रहे ? A 

स्वास्थ्यके नियमोंके अनुसार भी यह आपत्तिजनक है । 
विश्वविद्याल्यका कोई विद्यार्थी इस प्रथापर--हाथ मिलानेकी 
विभिन्न क्रियाओं, तरीकों, सम्पक होनेपर उठनेवाली भाव 


तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों आदिपर--लेख लिखकर पी-एच० 
की उपाधि ले सकता है, बशते कि इस. प्रथाको वह 
गम्भीर और वर्णनको विस्तृत और SET बता सके ! 

लेकिन आरोग्य शास्त्रके नियमोंके अनुसार तो इर 
जांच कीजिये। agra रहनेवाले विदेशी हसारे तां 
सिक्केको विषले कीटाणओंका घर बताकर उसे) 
नहीं चाहते; पर किसी भी ऐरे-गेरे-नत्थू-खेरेसे हाथ | Rar 
उन्हें तनिक भी आपत्ति नहीं होती । आपको क्या 


राज्य द्वारा सन्तति-निग्रहके प्रयोग 


"वैज्ञानिक साधनों द्वारा सन्तति-निग्रहकी समस्यापर जब 
सब लोग वाद-विचादम ही लगे हैं; तब अमेरिकाके उत्तरी 
| -केरोलिना राज्यमें इसका विशाल पेमानेपर प्रयोग भी होने 
रा है । सम्भवतः यह पहला राज्य है, जिसने इस प्रश्नको 
॥ दस रूपमें लिया है। अनेक देशोंमें मन्तति-निग्रह सम्बन्धी 
सहायता देनेवाले क्लिनिक तो बहुत बड़ी संख्यामें हैं; पर 
` राज्यने स्वयं इसे प्रचार करनेके लिए अपनी सरकारका एक 
“कार्यक्रम बना छिया हो, ऐसा तो उत्तरी केरोलिनाने ही 
किया है। 
उत्तरी केरोलिनाने देहातोंकी अवस्थाकी जांच करायी 
ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करवाये। २५ वर्षके 
अनुभवके एक डाकरकी देख-रेखमें वहांकी गरीबी, शिक्षाकी 
| अबर्था, स्वास्थ्यओर अस्पतालों आदिके सम्बन्धमें छानबीन 
कराकर रिपोर्ट तेयार करायी | रिपोर्टसे बड़ी भयानक स्थिति- 
का पता लमा ओर देखा गया कि सिझुओंकी जन्म एवं aeg- 
संख्या सम्बन्धी आंकड़े बढ़े भयानक हें । शिझुओंको इस 
विशाल जन्म और मृत्धु-संख्याके साथ-साथ देशकी गरीबीने 
ण-हस्याकी सेख्यामे भी वृद्धि कर दी ओर खासकर हब- 
A तो यह रोग बुरी तरह फेल गया । 
5 इनः परिस्थितियोंका Baraat करनेके किए राज्यने 
न्तति-निग्रह. सम्बन्धी किलनिकांकी स्थापनाका विचार 
॥ सरकारने जबःयह योजना कार्यान्वित करनेका विचार 
ए; तब सारे राज्यमें सिफ तीन ही क्लिनिक थे.। १९३८ 
भीतर ही--उनकी der ५६ हो 
| 'चर्षके अन्त तक उनकी संख्या ७० तक हो 


PEL केरोलिनामें १००-निठे हैं और उक्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


AT की जांती 
हे । जनताने स्वयं इस योजनाका ऐसा स्वागत किया है कि 
एक क्लिनिककी एक नर्सने बताया कि अगर स 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध हो जाय, तो १२००: 
हो सकती हैं । लेकिन व्यवस्थाको खूब Ses 
चलनेका राज्यने निश्चय किया है । 

उत्तरी केरोलिनामें दो सालोंके भीतर 
तीत सफलता मिली है, उसे देखकर दूए 
निग्नहके प्रयोगके लिए छोगोंमें उत्साह 
दक्षिण केरोलिनाने तो उसी प्रकारक 
भी किया हे ओर जाजिया तथा अरीजोन 
कर रहे हैं । उत्तरी केरोलिनाकी सरकार ; 
सम्बन्धमें संसारके कितने ही देशोंसे रि 
सम्बन्धी दूसरी बातें मंगायी जा रही हैं 


zy 


जाती है कि दूसरे कितने ही देशोंमें भी भविष्यमें 
निग्रहके सरकारी प्रयोग होने छगेंगे । 


होलोउड--जहां गुप्त भेद विकते हैं 


“होलीउडमें गूंगे भी बोलते हैं और वहां ब्रह्मा भी अपना 
भेद नहीं छिपा सकते ।? एक अभिनेत्रीने एक बार कहा था 
और वास्तवमे ग्रे उसके हृदयके उद्गार थे । उसने अपने 
प्रणय-विवाहकी बात छिपा रखी थी ओर उसके तथा उसके 
भावी पतिके अतिरिक्त कोई भी उसे नहीं जानता था; पर 
विवाहके तीन दिन पहले ही एक पत्रने न केवल उसकी प्रेम- 
कहानी छाप दी, बल्कि विवाह-सम्बन्धी दूसरी बातें तथा 
विवाह होनेके समय आदिके सम्बन्धमे भी सारी बातें प्रका- 
Ra कर दीं । आय उसकी व्यग्रताका अनुमान wT सकते 
हैं, लेकिन कोई उपाय न था । होलीडडमें कोई, भेद छिया 

नहीं सकता । गुप्त भेद तो वहां बिकते 

होळीउडके गुप्त भेदोंका अगर आपको पता लगाना हो; 
तो आप वहांके होटलों, काफेघरोंमें जाइये । अमिनेता-अभि 

 नेत्रियोके यहां काम करनेवाले - नौकर वहां जाते ओर गुप्त 
भेदोके वही वहां एजेण्ट हैं। काम करनेवाले. कितने 
watt नौकर हैं, इसलिए वे अधिकतर हबशी अखबारोंको 


. दी रुसत भेद देना पसन्द करते हैं। मालित ढिट्रिलके यूरोपी- „ | 
_ अ्रमणके सम्बन्धमें सबसे पहले हबशी अखबारोंने दी-खव्हा | 
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थी कि वह वर्तमान HOSA समाप्त होते ही यूरोपमें 
नाने छगेगी, होलीउडमें रहना उसे पसन्द नहीं 
। उसी अखबारने जेनेट मेकडोनल्ड ओर जेन रेमाण्डके 
समाचार छापा था, जब कि गोरोके अखबार नेल्सन 
पके विवाहकी कल्पनाके घोड़े दोड़ा रहें थे । 
[ल पडेपर अक्सर रिपोटरका कास किया करता 
EARE जीवनमें वह पत्रकारका फाम नहीं करता | 
Se सारी बातोंका पता एक जापानी बागबानसे चलता है, 
जो होछीउडके कितने ही अभिनेताओंके यहां मालीका काम 
करता हे । वह उनके व्यक्तित कार्याको देखता ओर उनकी 
र पास उनके सम्बन्धमें सेकड़ों सनसनी खेज 
व । उसे अफसोस है कि adler वेचकर वह रुपये 
सा सकता; क्योंकि यद्यपि इंगलेण्डकी अपेक्षा अमे- 
रिकाका कानून खानगी सासलोंके प्रकादानको ' लेकर काफी 
ढीला है, किर भी खतरा तो है ही। 

एक अभिनेताने एक बार बतलाया कि होलीउडके कितने 
ही गुप्त भेदोका पता उसे उसकी पल्लीसे मालूस होता हैं। 
लेकिन पल्ीको केसे ATEA हाता है ? उसका खानसामा 
दर्जनों अभिनेत्रियोंके खानसामाओंसे परिचित है और वही 
अपनी मालकिनको उनके भेद प्राप्त कर बताया करता है । 

घटित हो जानेवाछे गुप्त भेदोंकी तो बात ही क्या, कभी- 
कभी होनेवाळी बातें भी पहलेसे उड़ने लगती हैं । 'केमाइल? 
X ग्रेटा गार्वोके साथ राबर्ट टेळरके उतरनेकी बातका पता 
wae टेछरको स्टूडियोकी सूचनासे मिले कि एक जूतेपर 
पालिश करनेवालेसे तीन दिन-पहले ही उसे ATAA हो गया । 
इस मोचीने उस समय यह खबर उनी थी, जब स्टूडियोके 
डाइरेकर तथा एक दूसरे अधिकारीसे बातें हो रही थीं। 
उक्त अधिकारियोंके जतोंपर पालिश चढ़ रही थी और वे बातें 
कर रहे थे । पालिश करनेवाला उनकी बातें छन रहा था। 
उसी समय राबर॑ टेछरकी बात उसे मालूम हुई | 

Seats इन सब भेदोंकी बिक्री होती है । एक नौकरानी 
तो प्रतिं सप्ताह छाभग १० पोण्ड कमाती थी | होटलोमे जो 
Sm एकत्र होते, उनकी भी दिलचस्पी इसमें बढ़ती और कभी- 
कभी तो ऐसे होटळ वहा अधिक ' चलते नजर आते हैं, जिनमें 


- „ इस ` प्रकारके गुप्त भेदों ` और अफवाहोंकी चर्चा” अधिक 


होती है। 


डं 


A य 
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इस तरहकी अफवाहोंओर गुप्त भेदोके खळ जानेसे कितनी 
ही बार वहुतोंको क्षति भी उठानी पड़ी है, पर इस रोगको 
रोकना असम्भव हो गया है। स्टूडियोके अधिकारियों द्वारा : 
होनेवाछे इस दिशाके सारे प्रय्न अब तक विफल हुए हैं । 

आप लेखक बनना चाहते हैं ? 

आप लेखक बनना चाहते हैं? तो उसकी प्रारम्भिक ` 
कडिनाइयोंको भी जान लेना आपके लिए जरूरी हे । क्योंकि 
आप चाहे जिस देशमें, जिस भाषामें और जिस कालमें लेखनः 
कार्य प्रारम्भ करेंगे, प्रवेश करनेमें कुछ कडिनाइयां अवश्य : 
आपके सामने आयेंगी । 

कहावत हे--'कवि Gat होते हैं, TATA नहीं जाते? और 
लेखकों तथा दूसरे . सभी क्षेत्रांमें महत्त्वपूर्ण काम करनेवाले . 
प्रतिभाशाली व्यक्तियोंके विषयमें भी यही कहावत लागू हो 
सकती है; पर संसार केवळ कुछ चोरीके ही लेखकोंको लेकर 
नहीं agat | ऐसी दशामे निराश: होनेकी ' आवश्यकता नही . 
हे लेखन-कार्य अपनाते समय प्रारम्भकर्ताओंको आयन हे | \ 
नामक एक लेखकके अनुसारः देखना चाहिए कि उनमें यह ` 
चार बातें हैं या नही । हेने इनःचारोको सफलताका आधार 
बताया है :— 

पहली बात है--क्रियात्मक शक्ति । कल्पनाके सहारे आप ' 

हुत-सी बातें सोच सकते हे, देनिक जीचनकी एक नन्ही-सी' 

घटना, ASHI होनेवारा एक.साधारण-सा काण्ड, अख-. 
बारकी नन्ही-सो खबर अथवा नन्हीं-सी तसवीर आपके” 
लिए अनेक मर्म-भरे अर्थासे भरी दिखाई पड़ेगी, यदि आपमें 
कल्पना-शक्ति है। इन्हीं ममा और. अर्थाको विश्वास करने 
लायक ढङ्गसे खोळ. और सजाकर रख देना ही तो लेखकका | 
कार्य हे । संसारके अनेकः महान्‌ कलाकारोंने अनेके कहा. 
नियोंकी सृष्टि इसी तरह की है । 

जब arti: ऐसी क्रियात्मक शक्ति हे, सूक्तिका) भाष्य 
बनानेकी आपमें क्षमता है, तो दूसरी बात यह भी.देखनेकी 
} fag ares होता केसा है। किसी बातकाः जितना 
नहीं होता;' उतना महत्त्व इस बातका होता है क्रि 
कही:किसःढझ़से जाती हे । ' घटनायें तो. सभी 
उनमें बहुतेरे उन्हें समझते भी हैं, जो/कुछ-समझते 


तीसरी बात है चरित्र-चित्रण । “जिस प्रकार अथ-शाख्यमें 
दो प्रकारके व्यक्तियोंकी कल्पता की गयी है, एक “आथिक 
व्यक्ति' ओर दूसरा “वास्तविक व्यक्ति! उसी प्रकार घटनाओं, 
विषयोके अन्तर्गत केसे अस्तित्व होते हैं, जिनको लेकर वे 
घटित होती हैं, उन्हें कितने वास्तविक रूपमे रखा जाय, 
जिससे वे कल्पना-छोककी ही न माम होकर वास्तविक 
भी मालम हो, यही तो विशेषता है लेखककी । कुछ अस्पष्ट 
और धंधले-ले विषयांको स्पष्ट कर सजीव कर देनेकी क्षमता 
सभीमें नहीं होती ओर इसीलिए सभी लेखक नहीं हैं ओर जो 
हैं, उन्हें क्षमताके अनुसार ही सफरुता-विफता मिलती हे । 
चोथी ओर सबसे महत्त्वपूर्ण बात है आछोचना--अपनी 
ही रचनाओंकी आलोचना करनेकी क्षमता ओर प्रवृत्ति । 
अपनी रचनाओंको, लिखे जानेके बाद, स्वयं आलोचनाकी 
कठिन कसोटीपर जांचना चाहिए । उनपर पत्रमें खूब तर्क- 
वितक करना चाहिए भर तब उन्हें छघारने, घटाने-बढ़ाने, 
काट-छॉट करने ओर आवश्यकता पड़े, तो कटोर होकर नष्ट 
कर डाळनेसे भी नहीं दिचकिचाना चाहिए । यह प्रवृत्ति बहुत 
| कॅम छोगोंमें पायी जाती है । अधिकांश तो अपनी रचनाओं- 
| को ब्रह्मलेख ही समझते हैं | रचना यदि अस्पष्ट हे, तो पाठक- 
को ही वे मूल समझेंगे, उसकी अशुद्धियां भी भाषे प्रयोगमें 
` आ जायेंगी ओर दुरूहता तो उन्हें केशवके साथ सिंहासना- 
सीन कर देगी, जिनके लिए 'कडिन काव्यके प्रेत' की कहावत 
चल पड़ी थी । 
RON बेळाक नामक प्रमुख अंगरेज ठेखकने इस सम्बन्ध- 
अपना मत प्रकट करते 
रमे उतरते ही कुछ बातोंमें सतक हो जाना चाहिए । पहछे 
अपनी स्चनाओंको प्रकाशित करनेमें काफी कठिनाइयां 
» भतः रचनाओंके अस्वीकृत होनेसे इताश नहीं होना 
सुझ स्वयं अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करनेके 


कहा हे कि लेखकोंको साहित्य- 


क 
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जाय, तो पता लगेगा कि उत्पादन आर खपतका नियम 
साहित्यमें इस प्रकार लागू होता हे कि समस्त उत्पादित 


साहित्यकी खपत ओर वह भी अच्छे मूल्यपर नहीं हो सकती । 
सर्वत्र यही दशा है। अतः इस विषयमे क पानेपर 
लेखकका निराश होना अनुचित हे । ओ आत्मघात 


सरीखा ही है कि जेसा मूल्य मिलता हे, sei 
साहित्यकी रचना करना । 

एक और बात हे । नये लेखकोंपर 
आलोचनाका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता 


स्वाभाविक भी है, पर इसके खतरे भी रूप आजकल 
ढेनिक जीवनका aga इतना जटिल हो ! और समय 
इतना कम है कि नये लेखकोंकी कृतियॉळी उपेक्षा असम्भव 
नहीं है । थोड़ा-सा समय जो लोग बचा पाते हैं, उसमें सभी 


महान्‌ कछाकारोंकी कृतिय़ां पढ़ना चाहते हैं । लग्ने लेखकोंकी 
ओर उनका ध्यान जाता है, पर समयकी कमीसे उनका 
अध्ययन प्रायः असम्भव हो जाता है । ऐसी दश्यामें जो आलो- 
चनायें निकलती हैं, वे या तो प्रशंसात्मक होती हैं अथवा 
निन्दात्मक, अथवा उनपर आमतोरपर नजर डाळ दी जाती 
है । ऐसी aad नये लेखकोंको याद रखना चाहिए कि 
“तुम्हारी कृतियोंके बारेमें जो कुछ लिखा जाय, उसे पढ़ो 
जरूर; किन्तु प्रशंसा अथवा निन्दासे तुम्हें अत्यधिक प्रभावित 
नहीं होना चाहिए।” 


अमेरिकन विश्वविद्यालयों में प्रेम-शिक्षा 


अमेरिकाके २५० विश्वविद्यालयों ओर कालेजोंमें प्रेम- 
सम्बन्धी विषयोंकी शिक्षा दी जाने लगी हे ओर वहांकी 
जनताने इसपर सन्तोष प्रकट किया है । प्रेम-सम्बन्धी RATĂ 
क्या पढ़ाया जाता है, शिक्षाकी प्रणाली ओर उसका 


अन्तिम लक्ष्य क्या हे और वास्तविक जीवनमें इससे कहां : 


तक सहायता मिल रही है, इस सम्बन्धमें बहुतोंको eset 


दै। युवकर्‍युवतियोंको काम-विज्ञान, प्रेम ओर , दाम्पत्य: 


जीवनकी शिक्षा देनेके सम्बन्धमें बूढ़ोंक विचार विरोधी हैं + 


` लेकिन आज तो यूनिवसिटीमें विद्यार्थी जाता है, 


उसकी यह भी जाननेकी इच्छा. होती है कि काम-विज्ञानका; 
जीवनमें क्या स्थान हे और दाम्पत्य-जीवनको छखी केसे 
बनाया जा सकता है। जीवन-सम्बन्धी विचार-घाराओंसै' 


e 


GE. 
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चयनिका 


का 

| । पर्चितंत हो चछा हे, इसलिए हमारे लिए समस्य़ायें 

i । खड़ी हो गयी हैं। इन समस्याओंपर मोन धारण 
ei 

ol का हाना ही इनकी बुराइयोंके लिए रक्षा-कवचका 

| गह | इस विचारसे ही अमेरिकन विद्याल्योंने इस ओर 

| है। सिडिल्टन यूनिवर्सिटी स्पष्ट रूपमे इस 

|. ता देनेके लिए सबसे विख्यात है, इसलिए 

E कुछ बातें तत्सम्बन्धी शिक्षाकी कितनी 

| हो जिज्ञासाओोंको शान्त कर सकेगी । 

प्रमालाप, प्रणय-रीतियां, सतीत्व, भावी पति या पलीका 

१ चुनाव कते किग्रा जाय, सन्तति-निग्रह, विवाह, सच्चा 

\| « दास्पत्य-जीवच, बच्चे, उनका पाळन-पोपण आदि. विपयोंकी 

शिक्षा वहां दी जाती है | उन्हें बताया जाता है 


साक-छथरे ओर सादे कपड़े पहनो और विचारोंमें 
गम्भीरता दिखाओ । तितलियोंकी भांति उड़ती रहनेवाली 
९ लड़कियोंकों पत्नीके रूपमें कोई युवक नहीं चाहता । युवकके 
विचारोंको जानो और उसमें दिलचस्पी रखो । युवकोंको 
| जान लेना चाहिए कि बालिकायें साधारण-सी साधारण 
| बातोंका ध्यान रखती हैं, अतः उनकी उपेक्षा न हो । समयपर 
| एक फूछ न मिलनेपर उनकी नाराजी दूसरे समय एक गाड़ी 
गुलाबके PAA भी दूर नहीं हो सकती | व्यवहार-कुशलता 
दोनों ही के लिए जरूरी है ओर शिष्टाचारमें भूछ न होनी 
| . चाहिए । 

= ` सतीत्व घोर आवश्यक है। ate cer अर्थ यौन-सम्बन्ध 
` नहीं है। यदि विवाहके पहले ही योन-सम्बन्ध हो जाय न 
A. . तो-किर विवाहके लिए क्या रह जायगा ? इससे समाजमें 
सन्देहशीलता बढ़ेगी ओर दास्पत्य-जीवचको नष्ट करनेके लिए 
| इससे बढकर दूसरी कोई बात नहीं है। काम-विज्ञानमें 
ज्ञानके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, और उसका व्याव- 
हारिक ज्ञान विवाह तक खरक्षित रहे। यान-मिलनकी 
तृध्णापर जिस विवाहका आधार होगा, उसके स्थायित्वपर 

केसे विश्वास किया जा सकता है । 


AN 
साथ मानसिक योग्यता भी देखो । जब तक मनोवज्ञानिक 
स्थ्रितियोमें सामज्ञुस्य न होगा, तब तक तलाककी आशङ्का 


° १२ 


$ 
i | 4 विवाहके लिए चुनाव करते समय शारीरिक योग्यताके , 


”बली ही रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और , 
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मनोवज्ञानिक धरातलांका, बिभेद बहुतो के दाम्पत्य-जीवनका 

एरक बन चुका हे । दोनांके आदरा भी बहुत भिन्न न हों । 
गुन्थर बच्चाको पदा कर गृहस्थी बसाना चाहता है और 
लिली सन्तति-निग्रह atest, तो फिर उनमें गृहकलह क्यों 

गा? दोनॉकी अवस्थाओंमें भी बहुत भेद नहीं होना 
चाहिए | 

सन्तति-निग्रहके शोरसे आज कान बहरे हो रहे हैं, पर 
इन्द्रिय-दमन ओर बन्ध्यापनके अतिरिक्त इसकी तीसरी द्वा 
और क्या हे ? वैज्ञानिक साधन सब वयर्थ हैं । सन्तति-निग्रह 
के लिए इन्द्रिय-दमनसे बढ़कर और कोई बात नहीं है. 
क्या।क बन्ध्या होना HIS स्त्री नहीं चाहती | चरित्र आव- 
इयक है, जीवनके छखोपभोगके लिए भी इसकी आवश्यकता 
tl लम्पटोंको जीवनके ` वास्तविक उखका अनुभव ही 
नहीं होता | 


Ra स्त्रियोंका विवाह-विच्छेद्‌ 

केन्द्रीय एसेम्बलीमें यद्यपि sto देशमुखका हिन्दू fears 
'विवाह-विच्छेद सम्बन्धी बिळ पास नहों हो सका,. फिर भी 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि समाजकी इस महत्त्वपूर्ण 
यापर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न 
ही है कि इसका निपटारा किये बिना यो ही छोड़ 


हीं है । पर हम दिन-रात अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों- 

चुपचाप सह लेती हैं, उनका प्रतिकार करनेके लिए कोई 
नहीं सोचती | इसका एकमात्र कारण है हमारी 
, जिससे हममें अपने भले-बुरेकी पहंचान करनेकी बुद्धि 
हममें जो कुछ बहनें पढ़ी-रिखी हैं, उनका कतव्य है कि 


भी ऐसी ही समस्याओंमेंसे एक है। इस 

हमने इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करने- 

ali: ४ 

| प्रथाके आदि इतिहासकी विवेचना aca 

ए कि इस प्रथाका उद्धव उस समय हुआ होगा, 
और नारीकें मनमे मिलने और एक साथ 

न हुई होगी। नर और नारीक्के मिलने 


कारण यह “नर्द है कि उनमें 
Satter प्रभाव तथा विश्व- 


Ni 
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कोई सम्पूर्णाड़ 
agig हैं । दोनोंके मिलनेसे ही सम्पूर्णाङ्ग मानव होता है। 


झग नहीं है । दोनों ही एथक्‌-प्रथक्‌ पुक सानवके 


इस मिळनसे मनुप्यके अन्तह दयसे सन्तु रहनेके मनोभाव 
प्रकर होते हैं । आज मनुष्य क्रमागत घात-प्रतिधातोंके बी चसे 


ग॒जरता हुआ जिस स्थितिमें पहुंचा है, उसमें अब वह थोड़ेमें 
सन्तोष कर लेना नहीं चाहता और न वह किसी सीमित | 


दायरेके अन्दर बंधा रहनेको ही राजी हे । आजकलका मनुष्य 
पहलेकी अपेक्षा अतिमात्रामें सचेतन हो गया है। आज 
वह प्रत्येक विषयकी चूइान्त मीमांसा करना चाहता È | 
इसका परिणाम यह हुआ है कि मनुप्यमें आज ऐसी 


धारणाय उत्पन्न हो रही हैं कि समाज मनुष्यके लिए है, न कि 


मनुष्य समाजके लिए। आज मनुष्य यहां तक सोचता और 
विश्वास करता है कि विवाहके लिए मनुष्य नहीं है, बल्कि 
मनुष्यके लिए विवाह है । अति प्राचीन व्यक्ति-स्वातन्त्र्य एवं 
समानाधिकार-युगका मनुष्य आज अपने उस जन्मसिद्ध 
अधिकारको पुनः प्रांत करनेके लिए सचेष्ट हे । नर और नारी 
दोनों ही अपने-अपने अध्रिकारकी रक्षा करनेके लिए प्रयत्शील 


हैं। आज दोनों ही विश्वके प्रत्येक aati समाताध्रिकार i 


पानेके लिए उत्छक हैं। उनका यह दावा सर्वथा 
उचित ही है । 

हमारे देशमें विवाह-विच्छेदका मसला विर्टकुल d 
नहीं है। प्राचीन कालमें भी हमारे देशमें यह प्रथा थी । पर 
कालके प्रभावसे आज वह Ba हो गयी हे । अतः कालकी 


आवश्यकताके अनुसार पुनः उसका आविर्भाव हो, तो कोई 
क्रारण नहीं हे कि उसकी उपेक्षा की जाय । आज भी हमारे, .” 


i Collection, Haridwar 


Ky 


>— 


A 
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भहिला-संसार 


कई स्थो ओर जातियोंमे विवाह-विच्छेद तथा ga- 
वाहकी प्रथा प्रचलित है। झुसलमानोंमें तो यह प्रंथा है 


£ 
{ 


विवाह-विच्छेदकों लेकर इस समय जो प्रबल आन्दोलन 


किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता दै कि यहं दाता- 


ब्दियोंसे Agaa जंनमतकी अभिव्यक्ति हे । इसके समर्थनमें 
यह कहा जा संकता है 'कि पुरुषोंको जो एुंनविवाह ओर 


“melt MIRON 


हैं, किसी अज्ञात अनिष्ट- 
की भाशाङ्कासे आतङ्कित हो जाते हैं, 
आखिर इसका क्या कारण है? 
अगर हम इस ATASRT कारण 
जानना चाहें, तो इसकी तहमें हमारे 
समाजके दम्भ, GIF, SMT, 
व्यभिचार आदिके अनेक प्रमाण 
BIST होंगे। अन्यधा इस ATAF- 
का ओर FAT कारण हो सकता है। 
नझ सत्यके प्रकट होनेसे सभी डरते 
हैं, ओर उसको सहन करनेकी शक्ति 
भी aad नहीं होती। इसीलिए 
बिवाहःविच्छेइकी बात छनते ही 
हमारे कान खड़े हो जाते हैं। 
सत्यको सत्य जानकर भी सब समय 
उसके अनुसार कार्य नहीं किग्रा जा 
सकता, इसलिए कि हमारी रुचि 
अपनेको उसके अनुकूल नहीं पाती | 
परन्तु सुरुचि और कुचिका विचार 


` क्या हमारे मनमें आज ही उत्पन्न हुआ हे ? क्या प्राचीन 
_ कालमें कुशुचि-उरुचिका विचार नहीं था? पहले भी सरुचि- 

कुचिका विचार था, और यह होते हुए भी इंस प्रकारके 

विवाह होते थे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी जात लेना 
` आहिए कि विबाह-विच्छेद कारण नहीं है, परिणति है। दो 
विवाहित नर-नारियोंका जीवन नाना कारणोंसे विषाक्त 
है, aa विवाहःविच्छेदसे ही उन्हें सु 


प्रमाण नहीं देते 
विवा हके 
विचार किया जाय, हिन्दू 
ओर एुनविवाह अशास्त्रीय a 
म जो विवाह-विच्छेदुकी are raat 


- करती हैं कि किस 


वे अपने पक्षके 
हमारे प्राचीन 
मनेक उदाहरण मिलते 


TEACH ह । 
कुछ उत्तरदायित्व 
है। हम जो कुछ भो 


शब्दके वास्तविक 


दृष्टि न दे देशमें जो अच्छा कार्य करेंगी, 
। जा रही हे, उसे उससे भारतके 
पित करना हमारा राष्ट्रीय रठनके 


° 2 
ऐल ग्रन्थियोंको लिये कार्यपर बहुत कुछ 


५ y z 
ग सबळ हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा। | 
कडू उन्नतिकी ओर इसलिए हममें 


शिक्षा-सम्बन्धी 
को कायम करनेकी सचेतन हो, हम उनके ९ 
अपना गोरव समझते 
कार्या तथा राज- 
सुयोग प्राकर साथ भी हम काम 
के मागंमें किसी नहीं चाहते और हर 


नहीं रह सकता । उन्हें भी हम बड़े आग्रह 


इमु साढा करणी व्यक अन्म 


आपने अदभुत दक्षता प्राप्त की है । इलाहाबाद . 
. यूनिवर्सिटीमें होनेवाले अ० भा? सङ्गीत-सम्मे- 


wat कलाविद्ों द्वारा आपकी प्रशंसा हुई हे । 


बहु-विवाह करनेकी छविधायें दी गयी हैं और विवाहित 
जीवनमें अनेक अधिकार मिले हैं, उससे समाजका एंक Ag 
त्यक्त, विरक्त एवं उपेक्षित हो गया हे । इसके फलस्वरूप 
समाजकी wget ढीली पड़ गयी है । यदि यह दशा रही, तो 
इस युगमें नारीको कोई अधिकार नहीं होगा और पुरुषके 


अच्छा या बुरा जो कुछ 


` हुई है । जब तक पुरुषको 


इस सम्बन्धमे जो हः 


भी केसा, जिसमें कोई न्यायः 
रुपे-पेसेवाठे हैं, समाज उन्हींके 


zit) पर यह स्थिति अब ज्यादा 
दिन तक नहीं चळ सकती | इसीलिए 
इस समय समाजकी वर्तमान | 
व्यवस्थामें परिवर्तत और परिवर्धन 
करनेकी आवश्यकता है, जिससे 
नारीको भी उसके न्यायोचित 
अधिकार मिलें । 

. आज समाजमें नारीको वास्तं 
विक अवस्था क्‍या है? वह 


आवश्यकता रहती है तभी 
' नारीकी आवश्यकता रहती 
उतने ही दिन तक नारीका 


Ratt वह कुरू. 
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विश्वामत्र 
Mee = A aad 
उसकी भोर आंख उठाकर नहीं देखता । दूसरी ओर 


" नारीसे भ्रमवश. साधारण गळती हो जानेपर, ATTAT 
| "पेर फिस जानेपंर उसके उपर समाज AST लेकर ats 
| पडता है। बेचारी सिंर नवा आमरण छाञ्छना, यातना 
' सहती रहती हैं ओर जब उसे चारों ओर निराशा ही निराशा 
दिखाई देती हे, तब वह अकसर आत्महत्या द्वारा इस 
यन्त्रणासें मुक्ति पाती हे । कोई-कोई ऐसे समाजमें उपेक्षित 
एवं राञ्ित जीवन व्यतीत -करनेकी अपेक्षा दूसरे समाजमें 
आश्रय लेना श्रेयस्कर समझती हैं | फिर भी पुरुषके कानांपर 
' जं तक नहीं रेंगती। वे यह नहीं सोचते कि उन्हीके कारण 
'नारीक्को बाध्य हो इस मागका अवलम र 
इसके उत्तरमें पुरुषोंकी ओरसे यह कहा ह-विच्छेंद्‌ 
चारी इस प्रकार भूर करनेके परिणामरबैलका हिन्दू खियोंके 
कमा में क्यों पेर रखती हे । किन्तु यहीं हो सका, फिर भी 
'नही होती १ फिर वे क्यों नहीं अपनी माजकी इस महत्त्वपूर्ण 
समान ही दण्ड पाते हैं? पुरुषोंके ता नहीं है। यह प्रश्न 
हो जो नारियां अपने समाजको अन्तिमों बिना यों ही छोड़ 
समाज्ञका आश्रय ठेती हैं, वे अपने हमारा दाम्पत्य जीवन 
उन्होंने ऐसा कर उद्वत ओर उचै यह किसीसे छिपा 
अपने प्रति क्रिये गये अत्याचारोंका 'होनेवाले अत्याचारों- 
भीषण पाढ-प्रहार किया है । इसलिए सरर करनेके लिए कोई 
बाद फिर उसमें जानेकी उनकी इच्छा रात कारण है हमारी 
O हे फि ऐसा करसे हो सकता है, समौ पहचान करनेकी बुद्धि 
उंनके 'व्याघातके जवाबमें उनपर भली हैं उनका कतंव्यहे कि 
उनका हृदय पाषांणवत्‌ कठोर में Reset Rear 
इसका आज जो भीषण परिणं लिए उपाय बतछायं | 
विचारशील व्यक्तियोंको Sak: `.” `` ¬ 
i विवाह-विच्छेदका विरोध भी इसीलिए 
[हे कि समाजके कर्णधार इस प्रथाके जारी 
अनिशेंकी सम्भावना देखते हैं। कहा जाता 
'विवाह-विच्छेदका अधिकार देनेसे उच्च श्रेणी- 
WSR नामपर घोर पापाचार और 
। पर ma इस तरहकी 
तो यह ef हमारे समाज- 
'विच्छेदकी प्रथा न्‌  होनेके-कारण 


र इनको पुनः जारी 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होगा | 
feat विर्व यह भी कहा जाताः 
खर्चीली होती हैं। बिना तक और युक्तिके 
अभियोगको हम माननेके लिए तेयार नहीं है 
स्वभावसे मितव्ययी होती हैं। वे पतिकी थोड 
घरका काम अपने उप्रबन्धसे चळा लेती है 
खचीली हो, तो इसके लिए पुरुषकी दुझळता ३: 
वार है। भला feat खचीली कहांसे हो ₹ 
खर्च करनेकी स्वतन्त्रता मिली ही नहीं है। नारीको 
i कै कारण वह जीवनक 
कोई सम्पूर्णाइ नहीं । विधवाकों gatas 
अर्दधाझञ हैं। दोनोंके टि: भोगना 
इस मिलनसे मनुप्यके., जच 
प्रकट होते हैं। आजु घरके ह 
SUG जिस [द प्रगतिशील quit नारी अपने न्यायो- 
सन्ताप कर छना Lg नहीं रह सकती । उसे पेत्रिक 
दायरेके अन्दर AT ra ही अधिकार मिलना चाहिए। एक 
पहलेकी अपेक्षा अन्तानें पुत्र और कन्या हैं। तब क्‍या 
eg विषयक तो विताकी सम्पत्तिपर पूरा अधिकार 
इसका परिणाम _दूधकी मक्खीकी तरह बाहर निकाल 
शरणाय उत्पन्न हसमाजके इस अत्याचार और अन्यायको 


मनुष्य के हि सि कर ल 
म्य समाजक लि कर सकती । उनमें अब जागृति आ गयी 


हसूस कर 
न १७२ e ENN ` 
A-4 खचनेका कोई अधि- 


विश्वास . aie 
पात ae Pra करते रहनेपर भी अपने अधिकारोंको 
प्य लिए वौ } र sd 
Im Jt मनोरमा गुप्त एस० To 


समानाधिकार-यु x 6 
~क न्म्य गठनसें नारीका कतेव्य 


'गत २९-२६ नवम्बरको स्थानीय वाई० डब्ल्यू? ली? 
ए० ated अखिल भारत महिा-सम्मेलनकी कलकत्ता 
शाखाका अधिवेशन बेगम हमीदा अलीके सभानेत्रित्वमें 
हुआ । आपने अपने भाषणमें कहा कि हम भारतकी 
महिलायें एक ही. उद्देर्थसे- अर्थात्‌ इस देशमें aol एकता 
और सद्भावना स्थापित करनेके उद्देश्यसे सङ्गठित हो काम 
कर रही हैं। हमारे इस काममें कोई बाधा नहीं उपस्थित 
कर सकता | अखिल भारत महिला-सम्मेळनने अपने कार्यास . 


समस्त भारतवर्षमें छल्याति प्राप्त कर ली हे । इस सम्मेलन: ० _ 


A 
t 
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महिला-संसार 


————— ऽः 


amat ही बिशेष 
हैं। इसके द्वारा भारतके विभिन्न 
aM और सद्भावना स्थापित हुई, 
पारे लिए विशेष गोरवकी वात हे । हमारे एकत्र मिल- 

छित क! नेमे यता, सास्प्रदायिकता अथवा 
आदि किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
सभी भपनेको भारतीय महिला समझती 
! भारतीय महिला -समाजके नेतिक, सामा- 
आर कानून सम्बन्धी अधिकारोंके लिए 
कर रही हैं। इससे हमारी मनोवृत्ति 
आर हमने राष्ट्रीयता शब्दके वास्तविक 
किया है । 


4 qaa { 


अथका 
समस्त भारतकी उन्नतिकी ओर दृष्टि न दे देशमें जो 
साम्प्रदायिक मनोमालिन्यकी सुटि की जा रही है, उसे 
सुळाकर सभी सम्प्रदायोंमें ऐक्य स्थापित करना हमारा 
मुल्य उद्देश्य ह । कोई भी राष्ट्र अपनी दुर्बल ग्रन्थियोंको लिये 
शक्तिशाली नहीं हो सकता । जो जातियां सबल हैं, उनका 
कतव्य है कि वे gee जातियोंका हाथ एकड़ उन्नतिकी ओर 
ले जायें । हम भारतीय महिलाओंकी शिक्षा-सम्बन्धी 
उन्नतिकी तथा उनके अर्थनीतिक अधिकारोंको कायम करनेकी 
बातें सोचती हैं। हम इस बातकी चेष्टा करती हैं कि किस 
प्रकार भारतकी महिलायें देशके विभिन्न कार्या तथा राज- 
नीतिक क्षेत्रोंमें amaga अधिकार और gata प्राप्त कर 
सकती हैं। उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचानेके मार्गमें किसी 
प्रकारके सन्देह ओर अविश्वासका स्थान नहीं रह सकता । 
इसीलिए हम भारतीय महिलायें मनसा, बाचा, कर्मणा 
एक सून्रमें आबद्ध हो अपने समय, शक्ति, प्रभावका उपयोग 
कर वास्तविक कायां द्वारा यह दिखा दे सकती हैं कि 
हमारा उपयुक्त उद्देश्य भवास्तविक ओर काल्पनिक नहीं है । 
पृथक्‌ निर्धाचनकी पद्धति हमारी राष्ट्रीयताका सबसे 
कमजोर AR है। हमारी इच्छाके विरूद्ध इसकी सृष्टि की 
गयी है और इससे हमारी काकी क्षति हुई हे । हमारे देशके 
नेताओंका यह परम कतव्य है कि वे देशके सभी सम्प्रदायोंमे 
ह, ऐसे मनोभावकी af करें, जिससे इस प्रथाका मूलो- 
च्छेद हो जाय | भारतीय महिछाओंको भी इस सम्बन्धमें 
देशुवा सियोंके सम्मुख अग्रसर हो काम करना चाहिए । देशके 


_CC-0. In Public Domai 


sett लेनी चाहिए । अनुभवी ; 


छोग बच्चेकी तरह 
सफेद कांचके 
इकड़ोंके लिए आ- 
पसमें लड़ रहे हैं । 
पास ही जो अमूरू 
वस्तु पड़ी है, उसे 
वे देख नहीं पाते । 
भारतके राष्ट्रीय 
गठनमें भारतीय 
महिछाओंका भी 
कुछ उत्तरदायित्व 
है। हम जो कुछ भी 


{5 me 
अच्छा काय करेंगी, 
उससे भारतके 
राष्ट्रीय गठनके := अ क 
कार्यपर बहत कुछ श्रीमती प्रेमलाळा गुप्ता, जो aaa 
a ae यूनिवसिटीसे समाज्ञ-शा्रकी उच्च 
टि पड 
ma WHT शिक्षाप्राप्तकर हालमें ही छोटी है। 
इसलिए. हममें 


अच्छा या बुरा जो कुछ करनेकी साम्यं हे, उसके सम्बन्धमें 
सचेतन हो, हम उनके साथ, जो भारतवर्षकी सेवा करनेमें 
अपना गौरव समझते हैं, मिलकर कास करती हें 
इस सम्बन्धमें जो हमारी सहायता चाहते उनके 
साथ भी हम काम करेंगी। जो हमारी सहायता 
नहीं चाहते ओर हमारी अवहेलना एवं उपेक्षा करते हैं 
उन्हें भी हम बड़े आग्रहसे सहायता देंगी और उनकी सेवा 
करेंगी, क्योंकि उन्हें ही सहायता और सेवाकी अत्यन्त 
आवश्यकता हे । टा x 
सम्मेलनमें स्वीकृत प्रस्ताव 
अखिल भारत महिला-सम्मेळतकी कलकत्ता 
अधित्रेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये. 
खाद्यके साथ स्तास्थ्ग्रका dat घनिष्ट 
उसे ERN रखते हुए सम्मेलनकी यह रा 
सम्बन्धमें बङ्गाली सहिलाओंको और भी 


पुस्तके पढ़कर इस विषयक 
उसके अनुसार टे 
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युवकों सम्बस्धी हित- 
कर alate fee बड़ाल- 
सरकारने जो ७२०००) 
मञ्जूर क्किपि हैं, उसके 
विषयमें सम्मेलन अनुरोध 
करता है कि उक्त रकमसे 
अनुपातके अनुसार रुपये 
खर्च कर निःशुल्क प्राइ- 


मरी स्कृछोंकी बालि- 


श्रीमती प्रतिमा रस्तोगी, जो 


"TC हक बा काओंकी उन्नतिके लिए 
एम० go aa TAWA en की ATH । 
S 


इस सम्मेलनकी राय 
है कि agek अनाथालग्रों, विधवा-आश्रमों,रक्षा-भवनों, 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली संस्थाओंका नियन्त्रण 
और ater करनेके लिए बझ्ालकी व्यवस्थापिका सभामें 
एक कानून पास करनेकी आवश्यकता है। इस सम्बन्धमें 
युक्तप्रान्तकी एसेम्बलीम उमा नेहरूने जो बिल पेश किया 
% उसकी ओर सम्मेलन सबकी दृष्टि आकर्षित करता है | 

देशमें समाजञ-छधार सम्बन्धी कार्य बढ़ गये हैं और 


जानी चाहिए, जिससे विशेष शिक्षा-प्राप्त वेतंनभोगी महिला 
कायकत at मिल सकें । सम्मेलनकी राय है कि १९३३ के 


किया जाना चाहिए, जिससे ag ओर भो प्रभावों- 
सके । यह अनुरोध करता है कि बड़ाल व्यवस्था- 
माका कोई aen अखिछ age महिला ag 

संशोधनोंकों पेश करे। सम्मेळनकी यह 


निरीक्षण करनेके लिए तथा महिला सज्रांको उपदेश देनेके 
लिए बम्बई प्रान्तके समाने एक शिक्षित निरी क्षिका नियुक्त की 
जाय, जो लेडी डाक्र हो । 

- जापानसें नारी-मज्ञल खि 

जापानमें स्त्री-पुरुष सहुबद्ध हो काम ६ 
हैं, इसलिए वहां प्रत्येक व्यवसाय और 
समितियां हैं। पुरुषोंकी समितियोंकी ee i 
समितियों द्वारा देशका बड़ा उपकार हो रह! द जाप 
स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक कर्तव्यपरा रणत 
चना देखी जाती है । . 

जापानमें स्त्रियोंकी सेकड़ों समितियां हैं। उन्हें gora: 
पांच भागोंमें विभाजित किग्रा जा सकता हे--( १ ) देश- 
रक्षा सम्बन्धी समितियां, (२) मानसिक उत्कर्ष-साथन 
समितियां, (३ ) मताधिकार प्राप्त करनेवाली समितियां, 
(2) सामाजिक कार्य करनेवाली समितियां; ( ५ ) व्यव- 
साथ ओर कारबारमें महिराओंकी स्वतन्त्र समि.तयां । 

इनमें प्रथम ओर द्वितीय श्रेणीकी समितिथां जापान सर- 
कार द्वारा aata होती हैं, शेष समितियां cat महिलायें 
ही स्वतन्त्र GIA चळाती हैं । 

देश-रक्षा समितियोंकी स्थापना सन्‌ १९३१ में हुई ओर 
इस समय उनकी सदस्या ओंकी संख्या २० छाख ८० हजार 
है। मानसिक उत्कर्ष-साधन समितियोंकी स्थापना सनू 
१९३४ में हुई, आज इनकी सदस्प्राओकी संख्या. ३५ लाख 
२० हजार है । वर्तमान समयमें युवती समितिग्रोंकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी हे ga समितियोंका मुख्य उद्देश्य सदल्याऑओं- 
में मेत्रीभाव स्थापित करना तथा जापानी महिलाका 
-कल्याण एड. देहिक तथा मानसिक उत्कर्ष-साधन है । 

सन्‌ १९२७ में जापानके प्रत्येक शहरमें युवती समितियों- 
को स्थापना हुई । सन्‌ १९३० से जापानके शिक्षा ओर 
समाजं-सेवा विभाग द्वारा इन समितियोंका aas हा 
रहा हे। 

धार्मिक समितियां दो भागोंमें विभक्त Fale और 
इसाई | व्यावसायिक समितियोंमें मुख्य हैं--(१) लेडी डाकर 


` समिति, इस समय जापानमें प्रायः सा$ तीन हजार «छे 
पे- डाकर हैं। (२) सेविका समिति, इसकी सदस्प्राओंमें अधिक 
` तर शिक्षित aa हैं । (३) शिक्षयित्री समिति। . _ˆ ˆ 


| 4 (ब इपुरेटेड मेगनेशिया ) 
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महिला-संसार oe ६६७० 


Sit tana स क्क 3 3 3 ०... 


इस समय जापानकी महिला समितियोंमें निम्नलिखित 
छ समितियां बहुत प्रसिद्ध हैं 

जादानी महिला छुक ga, लेडी डाकर समिति, 
से समिति, eat समिति ( सौन 
के लिए ), कस्पाउण्डर समिति, ake महिला 
रै महिला समिति, जापानी देश-सेविका समिति, 
छुलि् कसं चारियांकी परिवार समिति, 
नारी समिति, अन्तर्राष्ट्रीय समिति, 
gee उधार समिति, मातृ समिति, 
मातृ-दिबिस aa, प्रजनन-विरोधी 
fafa, अखिल जापान युवती 
जापान नारी समिति, रोकियो नारी समिति 


G al 


a 


Y 


खानों में कास करनेवालो faai 
ब्रिटिश भारतकी खानोंके सम्त्रन्धमें १९३८ की जो 
रिपोट प्राक्त हुई 


(Bisurated Magnesia) स 


+ इस्क अंडाकार निशानको ` 
` पेकेटके उपरे देखिये । 


उनसे पता चलता है कि खानोंके अन्दर 


स WA दूर ह| 


ee ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया ) Bismag ( गा Ma 
esia) पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है । इससे कष्ट कम 
पेटको रक्षा करता है तथा उपे atest बनाता है। आज 
सुरेटेड मगनिशिया ( Bisurated Magnesia) पावडर य 
सेवन कीजिये | जिंस तरह से इससे दद दूर 
-है उससे आप चकित-रह जायेंगे | 


होनेवाले aria स्त्रियोको . 'बिल्कुळ den कर देनेसे भी 
उत्पादनमें किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई । 

भारतमें खानोंके अन्दर स्त्रियोंका काम करना १९२९ में 
बन्द कर दिया गया था ; किन्तु उस समय asta, Gar 
और मध्यप्रान्तकी कोयलेकी खानां और पज्ञाबकी नमककी 
खानाम यह प्रतिबन्ध न STAT यह व्यबस्था की गयी थी 
कि इन ariii स्त्रियोंकी संख्या धीरे-धीरे कम की जाय । 
किन्तु १ अक्टूबर १९३७ से भारतकी समस्त खानोंके अन्दर 
स्त्रियोंको काम करनेसे रोक दिया गया है | 

इस प्रतिबन्धके कारण जो feat वेकार हई हैं, उनमेंसे 
बहुतोंको खानके उपरका काम या पोधोंको रूंघने आदि 
काम दिया गया हे । इतनेपर भी जो feat बेकार रह जायं, 
उन्हें सहायता पहुंचानेके उद्देयसे भारत-सरकारने बड़ाल 
ओर बिहारकी सरकारोंको ग्राण्ड दी हैं, ताकि इनसे वेकार 


ख्नियोंको करघेपर कपड़ा aaa, टोकरियां बनाने आदिकी शिक्षा : 
दी जा सके । : 


जाता हे 


हिन्दू-तुस लिंम एकतासें अभाव क्यों? 
` ब्रीमारकी दवा sare रूपसे उसी सम्य हो सकती है, जब 
बीसारीको ठीक पहचान feat जाय । यदि हम हिन्दू- 
मुसलिम एकता चाहते हैं, तो हमें मुर्ककी जो हीक-हीक 
हालत है, उसकी खोज लमानी चाहिए । बुराइयोंकी जड़को 
हना चाहिए | सच बात यह हे कि कुछ दिनोंसे हिन्दू- 
 मुसलमानोंमें दूरी बढ़ती जा रही हे । पहले यह बात जाहिरा 
` छूतछातकी वजहसे थी ; लेकिन दिलोंमें फर्क न था । किन्तु 
| आज उसका कुछ दूसरा ही रूप है। जाति-पांतिके बन्धन 
रहे हैं, सब एक-दूसरेके नजदीक होते जा रहे हैं ; लेकिन 
RAGAT एक-< सरके पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि 
' हरते जा रहे हे । हिन्दू और गेरहिन्दूका कर्क उभर रहा 
! । सारी ऊंची-नीची जातियां मिळती जा रही हैं। लेकिन 
BRATAN Gaara कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ रही है । फिर 
यह बात अब रस्म-रिवाज और आदतकी वजहसे नही है, 
ARC वेपढ़े ओर पुराने ख्यालके छोगोंकी 


$ यह इक्के-दुबके आदमीमें नहीं पायी 
सके लिए ager किया जाता है, सभायें 
| उसके समर्थन a हिमायतमें इतिहास, 
और साइन्सको पश किया जाता हे । पहले 


रूप धारण कर रहा है। 


नहीं बल्कि खूब पढ़ें-लिखे विलायतकी सेर fe 
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चुनावका सवाल नहीं हे; बल्कि राजनीतिक, 
और सांस्कृतिक जीवनके हर विभागमें लड़ाईकी खींचातानी 
पायी जाती है। जमींदारोंकी जमोंदारी, सकानदारोंके 
मकान, दूकानदारोंके कारबार, कारीगरोंके पेशे और 
मजदूरोंके रोजगार सबमें छीनां-झपटी हो रही है ओर इस 
कशुमकशमें हिन्दू ओर सुसलमानकी फूटको चमकाया और 
उजागर किया जा रहा हे । यह बात में बढ़ाकर adi लिख 


रहा हूं। हर आदमी रोजानाके लेन-देन, बातचीतमें इस | 


चीजको देख सकता है | हिन्दू-सुसलमान एक-दूसरेके पड़ोसमें 
रहते हैं; किन्तु एक-दूसरेके उख-दुःखके साथी नहीं हैं। शादी- 
ब्याह हो, मोत हो गयी हो, लड़ाई-झगड़ा हो, सुसलमान 
सुसलमानके साथ, हिन्दू हिन्दूके साथ हो जाते हैं। मुसलमान 
अपने बार-बच्चोंकी tata अपने हिन्दू पड़ोसीको waz नहीं 
कर सकता ओर हिन्दू यह काम अपने मुसलमान पड़ोसीको 
नहीं सोंप सकता । दोनों एक-दूसरेसे ऐसे डरते हैं, जैसे लुटेरे 
और डकेतसे । धर्म और ईमान वह पूंजी है, जिसके लुट 
जानेका दोनोंको भय रहा करता हे । हिन्दू-सुसलमान एक- 
दूसरेके दिलकी बात नहीं समझ सकते । एककी किताबें और 
अखबार दूसरेके लिए वेकार हे । क्योंकि हिन्दी ओर उदू में 
इतना अन्तर हो गया है कि अब पूरी बातको समझनेके लिए 


एक तरजुमा करनेवाठेकी आवश्यकता होती है। यह वह ' 
- दुःखभरी आप-बीती है, जिसके छनाते समय कलेजा मुंहकों 
भाने राता है; लेकिन इसके कहे बिना भी नहीं रहा जाता । , 
दूसरोंसे घरके चोरको छिपा रखनेकी किसी हद तक क्षमता है. 
किन्तु अपनेको तो चोकस करना ही चाहिए। ' oe 


नवया 
सामाजक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


समाज-दपण ae ३३७ _ | 


हुआ | यहीं इसने 
। पायी ओर इसी देशमें इसके सधार-सम्बन्धी आयो- 
हुइ; लेकिन दूसरा धर्म यहांकी आबादीने 


बाहरवालोॉसे सीखा था । इसम Wh नहा [क सात-आठ at 


क नये धर्मवालोंके हिन्दुस्तानमें रहनेकी वजहसे 
| शर झुसलमान धर्ममें बहुत ज्यादा दूरी बाकी 
नो घमंवाले पक-दूसरेकी बातको समझने 
Ba) फिर ऐसे बहुत-से हिन्दू आर मुसलमान सूफी, 
गीर, महात्सा, भक्त, कवि, शायर Gar हुए, जिन्होंने 
ve नथा care पेश किया, ओर धर्मको दोबारा 
er करनेके लिए आन्दोळन झुरू हुए। इतिहासका 
सिंहावछोकन किया गया, तो मालूम हुआ कि मुसलमान 
aH बादशाहोंने भी पिछले जमानेमें इस देशको फतह करके 
एक अरसे तक हुकूमत की थी । 

पिछले इतिहासको दोनों धर्मवालोंने पढ़ा, जिस धके 
माननेवाले इस देशामें शासक रह चुके थे, उनके दिलमें अह 
म्मन्यता पेदा हई ओर जिस धर्मके माननेवाले शासित रह 
चुके थे, उनके at इस पिछले जमानेके शासक-समाजकी 
तरफ अकारण घृणा उत्पन्न हुई । इस मोकापर इतिहास 
हिखनेवालांका चाहिए था कि निष्पक्षताकं साथ इतिहासके 
दोनों रुख पेश करते | हिन्दू-सुसलमानकी छड़ाईकी घटना भी 
feat ओर उन घटनाओंको लिखना भी न भूलते, जिनमें 
उनके आपके मेल-जोल, प्रेम-सुहब्बत ओर झान्तिक्े दिनोंके 
BANA व्यवहारपर पूरा प्रकाश पड़ता; लेकिन कलमने बजाय 
यह feats सुसरमानोंके genat कहानियां fea डाली, 
इससे दोनों फिरकोंमें रज्िश और माछिन्य Get हो गया। 
रोज-रोजकी खीचा-तानीसे हिन्दुओके Red धृणा व सुसू 
मानोंक et अकड़ पेदा हो गयी । 

इतिहासकी शिक्षा ज्यों-ज्थों बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों 
इस वर्तमानको छोड़कर अतीत कालमें जिन्दगी गुजारनेके 
लिए ज्यादा इच्छक होते जा रहे हैं । झुसलमानकी हुकूमत 
हिन्दुस्तानमें कहीं नहीं हैं। उन रियासतोंमें भी नहीं हे 
जिनमें तामके नवाब बने gama दिखाई पडू रहे हें 
बड़ी-बड़ी फैकरियां उनके पास नही हे, बड़ी-बड़ी जागीरें 
नरे पास नहीं हैं, area इनके पास नहीं हैं, ताळीममें 
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यह कम हैं; लेकिन फिर भी चे समझते हें कि वे अभी तक 

हिन्दुस्तानमें शासक हैं और हिन्दुओंसे अकड़कर बातें करते . 
हैं। हिन्दू, जिन्हें यह जानना चाहिए कि. मुखलमानकी i 
हुकूमत. उसके ख्याल्के अलावा और कहीं नहीं है, दो- . | 
चार ऊंची जगहोंपर सरकारकी मेहरबानीसे उसे बेठा हुआ . | 
देखकर समझते हैं--नहीं, उनकी हुकूमत अभी बाकी है; 
इसलिए जोड़-तोड़ करते हैं कि जहां कहीं थोड़ा-सा भी 
निशान सुसलिम हुकूमतका दृट्टिगोचर होता हो, उसे नष्ट 

दें । मुसलमान अपनी अकड़ नहीं छोड़ते । नतीजा यह 
कि एक भाई दूसरे भाईसे तना-तना रहता है। यह क्या है ? | 
दोनों कोमॉको तमाम बुराइयों, रञ्जिशों व मालिन्यको 
दफना देना चाहिए ओर आपसमें fies हुए भाईको तरह 
गले मिल जाना चाहिए । मेळ ही उन्नति व स्वतन्त्रताका 
द्योतक है । अपनी ताकत यदि अपने भाईके ही उपर खर्च की 
जाती है, तो यह दोनों सम्प्रदायोंके लिए अशुभ लक्षण हैं । 
यदि ये भावनायं दोनों कोमोंके हृदय-पटलपर प्रभुत्व जमा लें, 
तो तमाम भेदभाव दूर हो सकते हैं । दोनों पिछले इतिहास- 
को इस तरह पढ़ने लां, जिससे एक-दूसरेकी जुल्मकी कहा | 
नियोंकी जाह आपसकी रवादारी, सुरोबत ओर मुहब्बतके 
किस्से आंखके सामने आने लो, फिर सुसळमानोंके शासतः 
कालको इस देशके. माथेपर कळडूका टीका न समझा जाय) .. 
ओर हिन्दुस्तानकी तरकीके इतिहासके बारेमें यह ख्याल च 
किया जाय कि वह सुसलमानोंकं प्रारम्भिक समयमें ही | 
व्यतीत हो gat थी, बल्कि तरक्कीका वह इतिहास एक क्रस 
बद्ध इतिहास हो जायगा । विज्ञान, भाषा, साहित्य, शिल्प, | 
कला, गृह निर्माण हर चीजमें क्रम दिखाई पड़ने maT । और 
दोनो धर्मा ओर संस्कृतियोंमें वह. एकता, अभिन्नता भोर 
सासञ्जस्य पेदा हो जायगा, जिसका स्वप्न अकबर या दारा: | 
शिकोह देखा करते थे । अगर यह न हुआ, तो फिर “मरता | 
क्या न करता? की मिसालपर दोनों कमें असल करनेपर | 
मजबूर हो जायेंगी | एक तरफ मुसलमान 'पाकरुतान? कायस 
करनेकी कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ हिन्दू 'हिन्दू रा 
कायम करनेकी फिक्र करेंगे। ओर देशमें ate, 
सिलसिछा बहुत at तक जारी रहेगा 
बातें दोनों: कौमोंके लिए दूरद्रशिता & 
न होंगी । एक अनपढ़ भी अपने ate 
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| लिए अपने भाइयोंका अल्या ac बसा देता है। देशके सकतीं। व्यक्तिगत रुचिका प्रश्न अछग है, पर सामाजिक 


कोमी लीडरोंकी अक्लमन्दी उसी समय कही जायगी, 
जब वे एंक-दूसरेके आगे मस्तक झुका देंगे, अपनी अहम्म- 
न्यता, कपट व हेषपूर्ण awe संदाके लिए भूल जायंगे। 
समाजकों उल्टा-सीधा समझाकर उनका अगुआ बन जाना 
दूसरी बात है; किन्तु उस समाजका भविष्य उज्ज्वल करना 
जरा टेढी खीर है, इसके लिए योग्यता, शक्ति एवं त्यागकी 
जरूरत हे । आज ऐसे नेताओंकी जरूरत नहीं है, जो बजाय 
प्रमके फूट पेदा करायें । अपनी व अपने देशकी तरक्कीके लिए 
एकमात्र अनिवार्य साधन है 'मेळ' , जिसको कि दोनों कोमें 
अपनानेके लिए खुशीसे हाथ फेला दें । 
Me --अलाउद्दीन रीवांनी 


जात-पांतका अभिशाप 


` ` “जाति-भेद्का भारतमें जन्म चाहे जबसे और जितने भी 
eres लिए हुआ हो, उसका वर्तमान रूप अत्यन्त विकृत 
और समाज्ञकी सड्ठत-शक्तिको क्षीण करनेवाला ही हो गया 
Poa शब्दोंम एक वक्ताने लाहोरमें होनेवाले उस दिन 
` ज्ञातपात-तोइक भण्डरके चार्षिकोत्सवपर उक्त मण्डल द्वारा 
किये 2 ` तत्सम्बन्धी कार्याका उल्लेख करते हुए कहा-- 
` “लेकिन फिर भी इसके हिमायती युक्तियों एवं तकोका सहारा 
न Ga केवळ प्रचलित परम्पराओं और रूढ़ियोंके आधारपर 
इसका समर्थन करते जा रहे हैं। जात-पांतकी प्रथाने हिन्दू 
समाजकी रीढ़की हड्डीपर चोट की है और उसके ज 
विभेद आज उसे fide बनानेवाले कारणोंमें सबसे प्रबल हैं । 


Roc जहां वाणिज्य-व्यवसायको लेकर आथिक 


दृशा ऐसी कर डाली है कि सारा समाज 


| उठा ` >. 
ra कई जातियोंमें बंटा हुआ है और वे जातियां 
"पान और शादी-याइ नहीं कर सकती । लेकिन 
it ये जातियां भी अनेक उपजातियोंमें 


| i इसका परिणात यह हो रहा है 
नमे मी विमेद डाल्ता जो रहा 


Foo Pe की 


समाजका विभाजन है, वहां हमारे देदामें धर्म- : 


प्रथायें कितने ही सामाजिक सम्बन्ध: 


क ` 


नियम बनाकर जो - यह. श्रेणी-विभाजन किया गया है शोर 
जातियोंको ही नहीं, उपजातियोंको भी जो परस्प 
ऐसी सुमानियत है, उससे भीतर ही भीतर हिनः 
शरीरमें जो घुन छा गया है, वह उसे चाटता ला र 
एक अंगरेज जहां किली भी देशमें अंगरेज ] अपद 
परिचय देगा, एक मुसलमान जहां अपनेको 

कहकर परिचय देगा, वहां हिन्दू अपना परिचय 
नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहकर देगा । इन स 
सदस्य हिन्दूके रूपमे एक इकाई माननेकी प्र 
सकते | एक जमाना था, जब धर्म-उपधर्सको लेकर भी 
हिन्दुओंमें विभेद थे ओर विभिन्न पन्धियोंमें आपसमें. भीषण 
वाक्युद्ध ह्वी नहीं, हाथापाई भी होती थी। तबसे समय आज 
बदल गया है लेकिन मनोबृत्ति तो अभी भी बहुत आंशोंमें 
वही है। पहले धर्म-प्रचारके लिए धर्माके नामपर यह 
वितण्डावाद खड़ा किया जाता था, तो आज सरकारी नोक- 
Rat, व्यवस्थापिका सभाओंकी सीटों तथा दूसरी छोटी- 
मोटी बातोंको लेकर अधिकारोंका युद्ध छेड़ा जाता है। जो 
बहुसंख्यक हैं, वे बहुमतके नामपर ओर जो अल्पसंख्यक हैं, 
वे अल्पसंख्यकोंकी wth नामपर विशेषाधिकार मांग 
हे हैं। 

इस विषयमें जो सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति है, वह यह 
है कि आज ऐसा जो यह सहूर्प चल पड़ा है, उसको चलाने- 
वाला शिक्षित सम्प्रदाय है । देहातोंमें कितनी ही जातियोंको 
एक साथ खान-पान न करनेपर भी आप सहिष्णु पायेंगे, पर 
शिक्षितोंमें जातियों और उपजातियोंको लेकर सभायें बनानेवाले 
और जनताको धोखा देकर, उनमें विभेदका विप-बीज बोकर 
अपना उल्लू, सीधा करनेवाले अधिक मिलेंगे | इन जातियों- 
के जाएत युवक उन्हें अपने-अपने ध्येयकी याद दिलाते और 
उनके नीचे अपने विशेषाधिकारोंको पुकार मचाते फिर रहे 
हें aos दूसरे देशोंका उन्हें पता हे और ऐसी कूपमण्ड्कताके 
विषछ प्रभावका भी उन्हें पता हे, फिर भी भारतमें यह सब 
हो रहाहै और भाज --इस युगमें | जरा सोचिये तो, यह स्थिति 
कितनी भयावह है? इतनी भयावह कि नवीन शासन- 
छधारोंके अन्तर्गत जो मन्त्रिमण्डळ बने, उनमेंसे कितने ही 


rere 


कहकर 


मेम्बरोंके विरुद्ध इस बातका अभियोग लगाया जाने ल्मा कि” | 


| 


~ 


| 
| 
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का पक्षपात करते हैं। सम्भव है, 
वार्ते गळत हों; पर अगर सच हैं, तो शिक्षा, समय ओर 
कारका ऐसा दुरुपयोग कितना निन्दनीय है, यह कहने- 
र अपनी ही जातिका रोना रोकर 
क जीवन-द्षेत्रम ये अपनी अयोग्यताका ऐसा प्रमाण 
', जिसकी तुळना नहीं हो सकती । काँग्रेसने मुसलिम 
लीग और हिन्दू सभामें तो सम्मिलित दोनेके लिए कांग्रेस- 
जनोंपर प्रतिबन्ध छाया; पर जातियों, उपजातियों और 
गोत्रांको लेकर जो सभायें बखेडा खड़ा करती चल रही हैं, 
उनपर प्रतिबन्ध छानेकी आवश्यकता उसने क्यों नहीं 
समझी ? 
. जञात-पांठक्की इन्हीं बुराइयोंको देखकर उक्त मण्डलकी 
सभानेन्रीकी हेसियतसे श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने इसका विरोध 
करते हए उस दिन भाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा :-- 


“हिन्हुओंमें जा त-पांतका भेदभाव इतना स्वाभाविक हे कि 
उन्हें इसे दूर करनेका BATA पेश करना अपनेको पागल कह- 
छाना है । इसीलिए जात-पांत-तोड़क मण्डलका कार्य इतना 
आसान न था | इसे अनेकं विन्न-बाधाओंके साथ आगे बढ़ना 
था, इसलिए यद्यपि उधार तीव्रातिसे नहीं लाये जा सके, 
तथापिं कार्य बराबर जोरोसे जारी रहा ।” ५ 

आपने कहा कि जात-पांत तोड़ना प्रथम श्रेणीका महत्त्व 
रखता है ओर यह कार्य भारतीय राष्ट्रके निर्माणके लिए 
अत्यावश्यक हे । आपने और कहा कि वर्तमान वर्ण-व्यवस्था- 
का समर्थन शास्त्र नहीं करते ओर उससे राष्ट्रकी salad 
बाधा पड़ती है । आपने जनतासे अपील की कि यह न भुळाया 
जाथे कि तमाम मानव समाज एक कुटुम्ब है और रङ्ग, धर्म 
तथा अन्य कारणोंको लेकर उसका विभाजन गलती है। 


SER es 


| खरीदने से «पहले दवाका 


पेशाब के भयङ्कर ददा के लिये 


एक नया और आश्चर्यजनक ईंजाद ! याने-- 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


नक्काळांसे सावधान ! न 
होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद आना, मून्राशयके अन्दर धा 
नाम 'गोनोकिलर” और | होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दाको इस 


मुर्गा छाप deaa पैकेट | बीमारियोंको “गोनो किलर?” जड़से नष्ट कर RTE 
देख लीजिये | Gan ose 


A 


~ a 


भारतमें वस्त्र ओर सूताका आयात 
गत सन्‌ १९३८-३९ में भारतवर्पमें विदेशसे कुछ १४ 


करोड़ १५ छाख रुपये मूल्यका वस्त्र और सूत आया। भारत- 
सरकारकी ओरस रिव्यू आफ ट्रेड नामक जो रिपोर्ट प्रकाशित 
% उससे इस आयातका विस्तृत विवरण मालूम हुआ है। 
भारतवपमें वस्त्र-वयवसाथ ही सबसे बड़ा व्यवसाय हे ओर 
मुख्यतः भारतवासियोंके मूलधनसे भारतीयों द्वारा सञ्जा- 
होता है। विशेषतः भारतके वाजारमें कपडेकी विक्री 
देनेके लिए कई बार भारतीय शुल्क-नीतिमें परिवर्तन 
गया | इसलिए वर्तमान समयमें भारतमें विदेशसे जो 
और सूतकी आमदनी होती है, उसके सम्बन्धमे विस्तृत 
अत्यावश्यक हे । 

(८-३९ में भारतमें बिदेवासे १४ करोड १५ 
मूल्यका जो aa ओर सूत आया था, उसमे 
छका हिसाब इस प्रकार है-- 

२ करोड़ ९३ छाख रुपये 
3 9) 2 95 
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गत सन्‌ १९३७-३८ की तुरुनामें सन्‌ १९३८-३९ में भारत- 
ata विदेशसे आनेवाले सूतमें वजनके हिसावसे ६४ प्रतिशत 
की बृद्धि हुई है, किन्तु १९३८-३९ में सूतकी दरमें कमी हो 
जानेकी वजहसे मूल्यकी दृष्टिसे इस वर्ष पूर्व वर्षकी अपेक्षा 
१९३६-३७में भारतवर्षमें विदेशसे २ करोड़ ७० छाख ९८हजार 
qs सूत आया था। सन्‌ १९३७-३८ में उसका परिमाण 
कम होकर २ करोड़ १९ STA ९८ हजार पोण्ड हो गया । पर 
सन्‌ १९३८-३९ में उसका परिमाण बढ़कर ३ करोड़ ६४ लाख 
५९ हजार पॉण्ड हो गया । इस वर्ष बिभिन्न श्रेणियोंके सूदका 
आयात इस प्रकार था--१ से २० नं० ६ BIA १८ हजार 
पोण्ड, २१ से २५ नं० Ge हजार पोण्ड, २६ से ३० do २ 
छाख ३० हजार पोण्ड, ३१ से ४० नं० ६९ छाख ४८ हजार 
पोण्ड, ४० नं० से ऊपर ५५ छाख ४८ हजार पोण्ड, दोसूता 
२ करोड़ 2० छाख ३९ हजार पौण्ड, अन्य प्रकारका सूत 
१८ हजार पोण्ड। इस स्थळपर यह बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है कि भारतवर्षमें पिछले वामे जो सूत आता था, इस ad 
उसका बहुत कम भाग यहां आया । सन्‌ १९३६-३७ में 
भारतकी कपड़ेकी fait १०५ करोड़ ६ छाख ३६ हजार 
पोण्ड सूत तेयार हुआ था । सन्‌ १९३७-३८ में ११६ करोड़ 
७ लाख १६ हजार पोण्ड सूत Aare हुआ | वर्तमान समयमें 
केवळ महीन सूतके लिए ही भारतवर्षको दूसरे देशोंके आसरे 
रहता पड़ता है | 


सूतके आयातमें केवल १७ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है । गत सन्‌ 
T 


 रुपयेका कपड़ा आया था, उसमें केवळ जापानसे ९ 


सन्‌ १९३८-३९ मं विदेशसे भारतम जो १० करोड़ २७० ˆ 


$ [CoN k 
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हपयेका आया था । भारतवर्षमें जापान 
जितना aa आता है, उसका हिसात्र 
सालस होता हे कि ज्ञापानने भारतवर्षके वख्-व्यव- 
र अपने grad कर लिया है । गत ३ वर्षों में 
जारमे जापान ओर इंगलेण्डस किस अंशमें कपड़ा 


आया था, उसका विवरण इस प्रकार है-- 
इंगलेण्ड 
धोया wa 
७४.२ ४४.६ 
६३.६ 23.६ 
५७,० ३०.८ 
जापान 
१९३६-३७ ७८.३ २२.१ ५१.२ 
१९३७-३८ ८१.८ ३२.९ ५१.८ 
१९३८-३९ ८८.० ३९.१ ६१.० 


इस हिसावको देखनेसे मालस होता है कि तीन aan 
इंगलेण्डसे भारत आनेवाले कोरे BISA २०.७ से ११.६, 
धोये BI ७२.२ से ५७.० ओर रङ्गीन कपड़ेमें ४०.६ से 
३८.८ प्रतिशतकी कमी हो गयी है । उधर जापानसे भारत 
आनेवाले कोरे कपड़ेमें ७८.३ से ८८.०, धोये कपड़ेमें 
२२.१ से ३९.१ और रञ्जीन BISA ५१.२ से ६१. To ao 
की बृद्धि हुई है | 

सूत और कपड़ेके अतिरिक्त भारतके बाजारमें बिदेशसे 
टुकड़ा कपड़ा, सिलाईका सूत, गज्ञी-मोजा आदि तथा 
पोझाकके सामानका आयात विशेष रूपसे उल्लेखनीय है | 
आलोच्य वर्षमें भारतमें विदेशसे ३५ छाख रुपयेका टुकड़ा 
कपड़ा आया | उसमें जापानसे १९ लाख रुपयेका, इंगलेण्डसे 
१० छाख रुपयेका ओर अमेरिकासे १० लाख रुपयेका आया। 
इस वर्ष सिलाईके सूतके आय्रातमें काफी वृद्धि हुई । इस वषं 
faa १८ लाख रुपथेका होशियरीका सामान (ag मोजा) 
आया | उसमें १४ लाख रुपयेका केवळ जापानसे आया | 
सन्‌ १९३७-३८ में इस श्रेणीका २५ राख रुपयेका माल 
जञापानसे आया था । १९३८ में विदेशसे ४६ लाख ५०हजार- 
LAET पोशाकका सामान भाया, उसमें १८ लाख RAFT 
हेस और छट्कारीका काम ओर १ लाख स्पयेका फीता 
कया था । बाकी और चीजें आयी थी । सन्‌ १९३७-३८ में 


६३॥ लाख रुपयेकी ये सब चीजें आयी थीं । इस वष अन्यान 
देशोंमें इंगलेण्डसे ८ लाख रुपय्रेका, जर्मनीसे 2 ळाख SWAT 
ओर इटलीसे ११ छाख रुपप्रेका लेस आदि आया । 

वर्तमान सरकारी वर्षके सितम्बर महीने तक ६ महीने- 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे । उसे देखनेसे मालूस होता है कि 
इस वर्षके प्रथम ६ महीनोमें सूतका आयात गत वपके इसी 
६ महीनेकी अवधिकी तुळनामें ३३ लाख रुपयेसे बढ़कर १ 
करोड़ ४६ SSA VT हो गया । कपडोमे इस वषे धोये, 
रङ्गीन ओर छोंटके कपड़ोंके आयातमें श्वृद्धि हुई हे । पर कोरे 
कपड़ेके आयातमें कुछ कमी हुई 


AAA उन्नत श्रेणीकी रुईकी खेती. 


aor कारन कमेटीकी टेकतोळाजिकळ लेबोरेटरीसे 
भारतमें उत्कृष्ट श्रेणीको wal खेतीके सम्बन्ध जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे माळूस होता है कि सन्‌ १९३९ 
में भारतव में उन्नत श्रेणीकी सुईकी खेतीके लिए ६० लाख 
एकड़ जमीन हे | दस वर्ष पहले इस देशसें इस श्रेणीकी स्की 
खेतीके लिए अडुमानतः २३ लाख एकड़ जमीन थी । अमेरिका | 
अथवा सिश्रकी तरह भारतम रुईकी खेतीके लिए कोई खास 
द नहीं है। भारतमें जमीनकी उधंरा शक्ति, आवहवाकी | 
अवस्था ओर वर्षाका परिमाण प्रत्येक श्रेणीकी जमीनके लिए 
स्वतन्त्र हे । इसलिए इस देशमें उन्नत श्रेणीकी रुईकी खेंतीके | 
लिए विशेष रूपसे परीक्षा की जा रही है। 


ट्रेड यूनियन आन्दोलनकी रिपोर्ट 


भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोळनके सम्बन्धमें १९३७- | 
३८ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे सालूस ; 
उक्त व में भारतमें रजिस्टडे ट्रेड यूनियनोंकी संख्या 
४२० हो गयी है और उनकी कुरु सदस्यसंख्या ३ 
हजार ११२ है। इसके पहले किसी साळ भी। 
इतने सदस्य नहीं बने । आलोच्य वर्ष 


संख्या १ राख ५८ हजार थी । इसके प 
यूनियनोंकी एकन्र ४ लाख 
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प्रति एकड़ चावलंकी पेदावार 
बलाल सरकारकी धान ओर चावल सम्बन्धी अनुसन्धान 
 केदीकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे मालस होता है 


रूपसे चावल उत्पन्न हुआ था । बल्गेरिया १ हजार ९४० 
पोण्ड, मिश्र ३ हजार २७९ पोण्ड, फारमोसा २ हजार २२० 


aw , कोरिया १ हजार ७५९ Glos, श्याम १ हजार ३९८ 
पण्ड, स्पेन ५ हजार ९४२ पोण्ड, अमेरिका २ हजार १३८ 


पौण्ड, भारतवर्ष ८२८ पोण्ड | 


नयी किस्मका लेम्प 


पूना miaa कालेजके मि० ato आर० जोगळेकर ato 
D A vy 
-सी० ने एक ऐसा लेम्प तेयार fear हे, जो उटुभिज तेळसे 


रोशनीके बराबर ही तेज होती है। मि० जोगलेकर- 

इना है कि बिना साफ किये हुए तेलके बदले उद्ठभिज 
र्म व्यवहार किया जा सकता हे | उससे पेट्रोल भी 
जा सकता हे । उन्होंने घरमें और agan 
| १२ ध्रकारके तेर तेयार किये हैं । बम्वः-सर- 
जोगलेकरको उक्त लेम्पके सम्बन्धमें और भी 


< 


फोन-यम्त्र-नि्माण 
 टेळीफोन यन्त्र तेयार करनेवाठे सर- 
१९३८-३९ में कुछ २ हजार ४५० 


विभिन्‍न रेल कस्पनिथोंकी आल 
गत १९३८ के अप्रेछ महीनेसे सितम्बर महीने तक, छः 
महीनेकी तुरनामें १९३९ की उपर्युक्त छः सासकी अवधिमें 
भारतवर्षकी विभिन्न रेल कम्पनियोंकी fier प्रकार आय हुई-- 
रेलवे कम्पनो अप्रेर-सितम्बर 


अ>छ-सितस्बर 


( १९३९ ) { १९३८) 
आसाम-बड़ालछ ९२५२१११) ८७५१५६८) 
अहमदपुर-कटवा ५९९६१) ५४१९६) 
बड्ाल-नागपुर ५०७२७००० ) ५५५९०००० ) 


ARTS एण्ड नार्थ बेस्टने १६९८२३०८) १८४३१६११) 
Q ६०० 


बो०बी० एण्ड सी०भाई० ५६ १७००००) १६६०६० ०) 
बदुवान-कटवा ६४९.१८) ६४९६२) 
दाजिछिङ्ग-हिमालपन १७८१६६) ५३७५१६) 
इस्टर्न बाळ २६९७८३६७) २६८९६२४०) 
इस्ट इण्डियन १०१८१३८८९) १०२७७८८१२) 
मेमनसिंह-भैरव बाजार ४२२३५६७) ४३३१९८) 
सारा-रिराजगञ् ३९३७४०) ३४८६९१) 


AVAR खनिज द्रड्य 


= A ~ S 
गत १९३७ आर १९३८ में कितने मूल्यके खनिज और 
धातु द्रव्य उत्पन्न हुए, उनका व्योरा इस प्रकार है-- 


खनिज और धातु द्रव्य सन्‌ १९३९ सन्‌ १९३८ 

कोयला ७८१०२४३९) १०६४२३८३१९) 
मेंगेनीज ४२९५३०६८) ३९२९४७६३) 
लोहा २८२७८२०१) ३०४१६०००) 
सोना ३०३९५५८७१) ३०४७५३९७) 
किरासन az १३७०६८६४) १६५३३१४२) 
अश्क १४३६००३६) ११३२५३४६) 
तांबा ६१६७४९०) ३४०२५८०) 
हीरा ९४९७९) ६४८१६) 
चाँदी ३२३४३) - ३१२२२) 


- भिन्नभिन्न प्रान्तोंके समाचार-पत्नोंको संख्या ¬ | “ 


Q 
भारतवर्ष मे ६ हजार समाचारपत्र और मासिक पत्र 


नेका भी प्रकाशित होते हैं । उनमें विभिन्न प्रान्तों और देशी राज्योंमें 


ल्य ES 


' होनेवाळे पन्नोंकी संख्या इस प्रकार है-- ATS” = 


अश्रे-चक्र 


प्रदृश १०००, HATA ८३८, पञ्जाब ८२९, बम्बई 


१२०७०, यु 

५६०, दिल्ली बिहार १२७, ट्रावनकोर ११६, बरार 

९३, आसाम ७७, सीमान्त प्रदेश ५४, बड़ोदा ४७, AANT- 
और मध्यभारत ३३ । केवळ 
होते. हें। इस शहरमें पांच 


te, ३ व्यवसाय-चाणिञ्य विषयक दैनिक और 
और बंगळाके दैनिक पन्न हैं। चीनी भाषामें 
{निक पन्न निकलता हे । इसके अतिरिक्त ३८ भंग- 
शेजी खासा हिक, बंगला, हिन्दी आदि देशी भापाओंके १०३ 
साप्ताहिक ओर २८६ अन्यान्य सामाजिक पन्न PORAN 
ते हें। 


प्रकारात 


AKAR मजदूराका हड़ताल 


१९३९ के जनवरी महीनेसे मार्च तक तोन महीनेके 
अन्दर भारतमें १०५ मजदूर-हड़ताले हुई । इन हड़ताढोंमें 
कुछ मिलाकर ८८ हजार मजदूर शामिल हुए थे ओर कुळ 
८ ळाख ३ हजार दिनोंका काम नष्ट हुआ । १९३८ के प्रथम 
तीन महीनोंमें १०२ मजदूर-हड़ताल हुई थीं, जिनमें १ लाख 
१८ हजार मजदूर शामिल हुए थे ओर कुछ १८ छाख १२ 
हजार दिनोंका काम नष्ट हुआ था । इस वर्षकी हड़तालॉंमें 
४५.७ प्रतिशत कपड़े ओर जट मिलोंमें हुई ओर कुछ मजदूरों- 
'के ५९.५ प्रतिशत इन हड़तालोंमें शामिल हुए । 2.८ प्रतिशत 
हड़तालें मजूरी ओर बोनस सम्बन्धी कारणोंसे हुईं । उपयुक्त 
३ महीनोंमें १४ हड़तालें पूर्णतः और ३६ हड़ताले अंशतः 
सफल हुई, ४४ हड़ताल विफल हुई 

विभिन्न देशों में घानझी फसल 

इस वर्ष विभिन्न देशोंमें घानकी फसलके सम्बन्धमें जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे देखनेसे साछूस होता है कि गत 
वर्ष बर्मामें जहां १ करोड़ २८ लाख ४१ हजार एकड़ जमीनमें 
धानकी खेती हुई थी, वहां इस वर्ष १ करोड़ २७ लाख ६ 
हजार एकड़ जमीनमे धान बोया गया ] फारमोसामें इस 
ad ६ लाख ६० हजार एकड़ जमीनमें धानकी खेती हुई है 
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ओर अनुमान किया जांता: है, इससे. वहां: १९ STS ६६ हजार 
टन चावल WaT होगा । गत वर्ष फारमोसामं © लाख १३ 
हजार एकड़ जमोनमें धान बोया गया था, जिते ७९ इजार | 
टन चावल उत्पन्न हुआ था । इस वर्ष जापानमें, अनुमान - 
किया जाता है कि ९० छाख ७१ हजार टन चावल उत्पन्न f 
होगा । गत वर्षकी तुलनामे इस वर्षका यह परिमाण दो \ 
प्रतिशत कम है । कोरियामें इस वर्ष अनुमानतः १९ लाख 
६३ हजार टन चावल उत्पन्न होगा । गत adat तुलनामें 
यह परिमाण ५८ प्रतिशत कम हे । श्याममें गत वर्ष ७३ 
लाख ५४ हजार एकड़ जमीनमें धानकी खेती हुई थी और 
उससे ४५ छाख २० हजार टन धान उत्पन्न हुआ था । इस 
वर्ष ७८ छाख २२ हजार एकड़ जमीनमें धानकी खेती हुई 
और अनुमान किया जाता हे कि उससे ४४ छाख ce हजार 
टन धान उत्पन्न होगा | 


जावाकी चीनी 


गत १९३६ की ISAT १९३७ में जावामें Sa बोनेकी 
जमीन ओर चीनीके कारखानोंमें उल्लेखनीय बृद्धि हुई है। 
१९३६ में जहां ८९ हजार ७६ एकड़ जमीनमें ई बोयी गयी 
थी और उससे ४६ लाख co हजार ८ सो ५६ रन इख पेदा 
हुई थी, वहां १९३७ में २ लाख ११ हजार ७८८ एकड़ 
जमीनमें १ करोड़ १९ लाख १५ हजार ३१४ टन इख पेदा 
हुई । १९३६ में जावामें केवल ३९ चीनीके कारखाने चालू. 
थे, १९३७ में कारखानोंकी संख्या बढ़कर ८१ हो गयी । 
१९३७ में जावाके चीनीके कारखानोंमें कुछ १४ लाख १४ 
हजार ९०० मेट्रिक टन चीनी उत्पन्न हुई । (१ मेट्रिक टन> 
२१.७९ मन) । १९३९ में जनवरी और फरवरी महीनेमें 
भारतवर्षके समुद्री बन्दरगाहोंमें जावाकी चीनीका दाम 


oe EPILEPSIA, 


की थ 


महायुद्धके निणायक--रूस ओर अमेरिका 


अमेरिकाकी वेदेशिक नीति-खासकर युद्धके सम्बन्धमें 
2 क्या हो, इसपर लिखते हुए विदेशी नीति-समितिके एक पुराने 
| सदस्य रेमाण्ड लेसली डुएरने गेडिय़ोपर भाषण करते हुए 
कहा है :-- 

ee ओर अमेरिका--यही दो राष्ट्र हैं, जिनपर युद्धका 
परिणाम निर्भर करता हे । अगर रूसने अपने कच्चे मालके 
सिरनेका द्वार जमंनीके लिए खुळा रखा, तो ब्रिटेन ओर 
O फ्रात्सके लिए जर्मनीका रोकना एकदम असम्भव हो जायगा 
ओर उधर पोेण्डक्ो पराजित कर देनेके बाद उसे युद्ध भी 
केचळ पश्चिमी सीमान्तपर ही करना हे |. 

१९१४ की अपेक्षा अमेरिकन जनता आज जर्मनीके अधिक 
विपक्षमें हे । पिछले दिनों लोकमत जाननेके लिए जो मतगणना 
हुई थी, उसमें ७६ प्रतिशत मत ऐसे आणे, जों गणतन्त्रात्मक 
शक्तियोसे मिटकर भमेरिकाके तानाशाहोंके विरूद्ध लड़नेके 
 पक्षमें थे। यह विशाल बहुमत आश्चर्यजनक माम होता है; 
पर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आज REEI Sa साधनों 
` और प्रचारकी जिन रीतियोंका आविष्कार हो गया है, उन्हें 

देखते हुए कोई भी देगा अपनेको छरक्षित नहीं समझता | 
amma और ब्रिटन किसी दीर्घकालीन gau परे- 

शान होकर जर्मनी ओर रूससे समझौता करने चळे, तो उन्हे 
पश्चिम Tere, तथा अफ्रीकाके पश्चिमी भागमें अपने अधिकृत 
अन्नलोंको छोड़ना पड़ेगा । इसीके साथ उन्हें अपने कुछ 
के अड्डोको भी, छोड़ देना पड़ेगा, तो इसका पांरेणास 


wots TTR PRN RTE 


Cours 
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लॅटिन अमेरिकाके इतने निकट ताना- 


A 


उत्पन्न हो जायेंगी | 
शाही शक्तियोंका जम जाना कभी भी वाज्छनीय मह 


सकता | 
पिछली लोकमत-गणनाने सिद्ध कर दिया हे कि अमे- 
रिका इस खतरेको समझता--बल्कि बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ाके 
समझता है | इससे भी बढ़कर अमेरिकन नात्सी साम्राज्यवादके 
तरीकों एवं जीवनके सम्बन्धमें समस्त नात्सी विचार-धाराको 
घृणाकी eee देखते हैं । हमें स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए 
कि जर्मनी तथा उसके सहायकोंको जब तक ब्रिटेन और 
फ्रान्स रोकनेमें सकळ हो रहे हैं, तब तक अमेरिका खतरेसे 
दूर है। इसे ही ध्यानमें रखकर हमारी वेदेशिक नीतिका 
सञ्चालन होना चाहिए | 
अमेरिकाको चाहिए कि ब्रिटेन और फ्रान्सको अधिका- 
धिक wate देनेकी व्यवस्था करे और जर्मनीके हाथ माळ 
येचे जानेपर प्रतिबन्ध लगाये । क्योंकि डेझ्िग और कोराइडर- 
पर अधिकार करनेके लिए जर्मनीने सन्धियोंको तोड़कर आक्र * 
मण किया हे | 
अमेरिकाको भी तेयार होनेसें शीघ्रता करनी चाहिए; 
क्योंकि आर अमेरिकाने युद्धम पड़ना निश्चित ही किया, तो 
शक्तिशाली आकाश-सेना और नो-सेना द्वारा युद्धको अपेक्षा- 
कृत अधिक शीघ्र ओर कम क्षति कराकर खतम किया जा 
सकता है । प्रबर सेनिक शक्ति-सडुठन करके हम शान्तिके लिए 
भी प्रभावशाली काम कर सकते हैं। अमेरिकाको शान्तिके 
लिए भी पहलेसे योजना तैयार कर लेनी चाहिए; क्योंकि 
युद्ध समाप्त होते ही इस प्रश्नपर विचार होगा और १९१०" ” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar F, 


छः 


RR \ 
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साथ कमिण्टनं-विरोधी गुट्टमे सम्मिलित 
जमंनी-रूस-समञ्लोतेसे जापानके साथ 
? है, ऐसा उसका ख्याल है । जापान अब उस 
गया है। ऐसी दशामें प्रेसिडेण्ट रूजवेलटको 
अनी तिके इस आकस्मिक परिवतेनसे लाभ 


यह भरन उपस्थित है कि जापानकी आर्थिक आवश्यकताओं 
ओर चीनकी स्वाधीनतामें सामझुल्य स्थापित किया जा 
सके | 

बाल्कन देशोंका भविष्य 


रूमानिया, युगोल्लेविया ओर बलगेरिया-इन तीन 
बाल्कन देशोंके वर्तमान ओर भविष्यपर न्यूयाकके 'लिविङ्ग 
एज? मे लिखा है :-- 

अभी तक तीनों बाल्कन देशोंने अपनी तरस्थताकी 
घोषणा कर रखी हे । रूमानिया, जिसकी स्थिति सबसे विकट 
है, अपने सभी पड़ोलियोंसे मैन्री-सम्बरन्ध बनाये रखना चाहता 
है। रूमानियामें जर्मनीके प्रति अच्छा रुख रखनेवालोंका 
प्रभाव है ओर दो साल पहले जिन छोगोंके stat वहां 
प्रभुता आयी है, उनसे जर्मनीको तेलकी समस्याका समा- 
घान होनेकी आशा हे । विगत महाथुडमें तेलके सोतोंको 
लेकर जो अफवाहें उड़ी थीं, उनका भय नात्सियोंको आतङ्कित 
करता है । राजा केरोलको SAG भी भय है, इसलिए उन्होंने 
अपनी सेनाका पुनर्सङ्गडन कर उसे ओर भी शक्तिशाली बना 
ल्या है । 

. युद्धके पहलेकी अशान्तियोंका एक खास परिणाम यह 

दिखाई पड़ा है कि युगोस्छेवियामें एकताकी स्थापना हो 
गयी हे और. क्रोटियाको पूर्ण स्वाधीनता fae गयी- है । 
सबा और क्रोटोंमें होनेवाला यह'समझोता प्रकट-करता है कि 
धरी-शक्तियोंके प्रति उन्हें “कितना अविश्वास हे । इसका. एक 
दूसरा परिणाम यह भी हुआ है कि जमंनीके (लिए धुगोस्ले- 
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वियाको प्रभुत्वके अन्तरगत छानेवाले कौरणोंका भी निराकरण 
हो गया है, क्योंकि स्लोवाक ओर जेक जातियोंके पारस्परिक L 
मतभेदोंका उसने जिस तरह लाभ उठाया था, sA तरह ! 
युगोस्छेत्रियासे भी वह करना चाहता था; 'पर उस कारणका f 
ही अब अन्त हो गया है । i 
बाल्कन्तकी राष्ट्र-मण्डलीमें बलगेरियाकी स्थिति बिलकुल | 
अनाथकी-सी है | उसका कोई मित्र राष्ट्र नही, जिसकी ओर 
वह नजर उठाये । युगोस्लेवियाके साथ “स्थायी मैत्री? क्री 
स्थापना करके उसने उसके. साथ अपने पुन्नगंठनकी AMET l 
छोड़ दिया हे । लेकिन अगर अवसर मिले, तो जेकोस्लो- i 
वेकियाके war हंगरीने जेसा रुख दिखाया, उसी प्रकारका 
रुख बल्गेरिया हारा इख्तियार करनेके fac भी सम्भा- 
बनायें हैं । २ j 
ग्रीसने हंगरीकी भांति ही तटस्थ रहनेकी अपनी इच्छा | 
प्रकट की हे, जो अभी भी कमिण्टर्न-विरोधी RET सदस्य 
बना हुआ हे । रूपके दीघकालीन faa टर्कीको जमंन-रूस | 
पेकसे करारा धक्का ल्या हे. ओर इसीलिए जमनी हारा | 
दबाव डाले जानेपर भी प्रेसिडेण्ट इनोनूने ब्रिटेन ओर फ्रान्स | 
के साथ ही सम्बन्ध बनाये रखनेकी घोषणा की है । | 


इटली युद्धमें पड़ सकेगा 


अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नोंपर इटलीके रुख तथा, उसकी वास्तविक 
परिस्थितियोंकी जानकारीकी जितनी आज जरूरत है, | उतनी ' 
सम्भवतः कभी न थी । पर इस सम्बन्धमें -इट्लीने:मोना- 
वलम्बनकर रखा है, ऐसी qari उसकी _आन्तरिक एबं 
वेदेशिक नीतिके कुछ आधारोकी जच.आवश्दक होगी | इस 
सम्बन्धमें ज्यूरिचके एक पने हिखा है :- | श्र 

geval आशिक अवस्था ऐसी हो र.यी हे..कि. अपनी | 
आरसे अथवा जरून के CRA TSH ear उरू के lege 
म्भव हो रया है alee tas TATE के न्ब 
जमंनीके पक्षमें युद्धमें नहीं पड़ सकता. | पिछरे,कुछ सहीनोंसे | 


इस सालके प्रारम्भसे ही वहां Rarer मार 
बढ़ने लगी alte fies aden अपेक्षा दिवा 
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विश्वमित्र 


चुकाये जानेवाले प्रामिसरी नोटोंकी संख्यामें भी ४० प्रति- 
शत वृद्धि हुई है । इस तरहकी कई बातें हैं, निन्हें उल्झानेके 
लिए रोम-बलिन धुरीकी साष्टि हुई थी; पर इससे इटलीको 
कोई लाभ नही हो सका, बल्कि. set उसे हानि हुई है; 
क्योंकि TANG सहयोग करनेके लिए उसने जो जा ति-विभेद- 
की नीति अपनायी, उससे उसकी वह आमदनी बहुत गिर 
गयी, जो galt प्रति at विशाल संख्यामें जानेवाले 
पर्थरकोंसे हुआ करती थी । यह आमदनी इटलीके आर्थिक 
स्थितिक्को मजबूत करनेमें साधारण नहीं हे । इससे वहांकी 
समस्त जनता थोड़ा-बहुत लाभ उठाती है । 
शक्भाखर निर्माणके उद्योग-धन्धोंकी अवस्था यद्यपि अच्छी 
हे और उनमें काम करनेवालोंकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती 
गयी है, पर रेशम, रुई तथा दूसरे बुनाईके उद्योग-धन्धोंकी 
ः अवस्था Angi गयी हे । 
i ` इथोपिया, अलबानिया तथा स्पेनके युद्धोने आर्थिक 
अवस्थाको जो इस प्रकार विकट बना दिया है, उसे उधारनेके 
प्रयत्न इटली में हो रहे हें । लेकिन इथो पियाके युद्धमें ही इतनी 
| लम्बी रकम खच हो गयी कि अभी तक उसे ही इटली पूरा 
| नहीं कर सका हे । इसलिए यह समझना कठिन हे कि इटली 
है इतनी बड़ी क्षतिक्ी पूति केसे कर सकता हे । जर्मनीके साथ 
| बाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी रुपयोंकी निकासीकी व्यवस्थासे 
भी उसे बहुत हानि उडानी पड़ी है और इसीलिए इटली में 
इस संम्बन्धमें कोई उत्साह नहीं रह गया है। जर्मनीके साथ 
कोड व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहता । जमंनीके 
लिए इरलीके निर्यातमें पिछले पांच महीनोंमें बहुत कमी हुई 
है, जब्रकि इसी अवधियें afta, फ्रान्स और स्वीजर- 
लण्डके लिए जानेवाठे मालमें काफी वृद्धि हई हे । यद्यपि 
साथ इटलीका बहूत 
डी है, पर दूसरे देशोंके साथ इटली TA 
सम्बन्ध rer समझता है | 
5 खाय, eC भी इरळीकी स्थितिं उलझन : 
गयी है ॥ दूसरे देशोंसे आनेवाले तत्सम्बन्धी oe S 
वृद्धि करनी पड़ी है। पिछले व॑ पांच महीनोंमें जहां उसे 
| सिफ a टन अनाज दूसरे देसोखे' मंगाना पड़ा था, 
OR पांच सहीनोंमें उसे १७८,१८६ टन -मंगाना 
आय: तीन गुना यह बदि हुई हे | र 


हे fh 
- कम खाते हैं, फिर भी पहलेकी अवस्था ओर आजकी 


` aÀ, $ 

वह नाजके खचंको सीमित करना चाहती है । 
~ पोलो ` à 

'पोपोलो ड इटेलिया'ने जो इटेलियन सरकारका 


कुछ अधिक उत्तरदायित्वका भाव दिखाये । जनत 
भी रोटी अथवा गेहूँको बरबाद नहीं हो 
क्योंकि इसका परिणाम भीषण हो सकता है और 
वर्तमान परिस्थितियामें ।” मांसको लेकर भी ऐसी ही 
परिस्थिति हे । आम तौरपर इटली में कई कारणोंसे रोग ६ 


अवस्थामें जमीन-आसमानका अन्तर पड़ गया हे । 

'इस प्रकार खाद्य. पदार्थाको लेकर इटलीकी अबस्था 
सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । ओर यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं कि ऐसी आर्थिक दुरवस्थामें आधे पेट 
खाये हुए व्यक्तियोंको लेकर, खाद्य पदार्थाका अच्छा आण्डार 
एकत्र किये बिना इटली किसी भी युद्धमें भाग नहीँ छे 
सकता | १९३६ में दण्ड-व्यवस्थाओं के अनुसार अच्छे सह- 
योगके अभावमें घेरेकी नीति असफल हो गयी । पर आज 
इटलीकी स्थिति पहलेको अपेक्षा अधिक जटिळ हो गयी हे । 


अन्तराष्ट्रीय राजनो तिमें रूस 


म्यूनिख-सम्मेळनमें रूसके अला रह जानेके कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें उसकी स्थिति खराब हो चली थी । 
जेकोस्लोवेकियाके साथ रूसकी सन्ति थी, .अतः जेकोस्लो- 
वेकियाके भाग्यका निर्णय करनेमे रूसको आवाजका जबदेस्त 
मूल्य होना चाहिए था । पर इटली और जर्मनीने जहां रूसको 
भरग रखनेपर जोर दिया, वहां ब्रिटेन और फ्रान्सने भी उसे 
सम्मिलित करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । 

रसने इस अपमानको बरदाइत किया, पर इसकी प्रति- 
क्रिया उसपर यह हुई कि उसने अपनी झक्तियोंको agia 
करना शुरू किया। इसके लिए उसने अपनी आन्तरिक 
अशान्तियोंको दबानेका पहले प्रयत्न शुरू किया । ” ; 

इस बीचमें हिटलर यूरोपमें बढ़ता ही जा रहा था। 
जेकोस्डोवेकिया और Real हडप लेनेके कारण सारे यूरोप- 
में अशान्ति मच गयी । ब्रिटेन और फ्रान्सको इससे बड़ा 
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छाः ¦ r परिणाम यह हुआ कि जिन ब्रिटिन ओर 

गोर लजर भी उठानेकी जरूरत अब तक नहीं 
नि छससे समझौता करनेके लिए हाथ बढ़ाया। 
i अभी तक रूसके विरुद्ध था-समझोतेका 
इ यद्यपि उसके भीतर रूसके प्रति आइङ्काका 
ay हुआ था । जर्मनीको घेरनेकी. नीतिकी 
के Be ब्रिटेन और फ्रान्सको रूसकी सहायताकी 
at थी । इसलिए तीनोंमें एक सेनिक सन्धिके लिए 


जर्मनी और इरलीकी आशङ्का अब बढ़ी । उन्होंने 
सोवियट झूलको फोड़ लेनेके मन्सूत्रे बांधे । परिणाम यह हुआ 
कि जिस रूसको सभी राष्ट्रोंने कुछ महीने पहले ठुकराया 
था, उसीकी चाटुकारिता सभी करने लगे । 

सोवियट सम्भवतः कभी भी ब्रिटेन ओर फ्रान्ससे सम- 
झौता करनेकी इच्छा नहीं रखता था । फिर उसने समझोते- 
की चर्चा क्यों शुरू की ? इसके उत्तरमें दो बातें कही जा 
सकती हैं । ऐसा करके रूसने वह स्थिति पेदा कर दी कि 
जर्मनीको विवश हो. उसकी शताके सामने आत्मसमर्पण 
करना पड़े और उधर एक लम्बे अरसे तक ब्रिटेन ओर फ्रान्स- 
से समझोतेकी चर्चा जारी रखकर उसने अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिके गोरवको बढ़ाया है । उसकी इस कुटनीतिक चालका 
परिणाम स्पष्ट था कि जर्मनी अधिकसे अधिक रियायतें 
देनेपर तेयार होता | 

जर्मनीके साथ समझोता करके रूसने न केवल कुछ 
Ramà प्राप्त की हैं, बल्कि दूसरे लाभ भी उसे हुए हैं। 


जर्मनी ओर जापानके संयुक्त मोचेका रूसको भय बना रहता 


-था । पूर्वमे जापान तथा पश्चिममें जर्मनी एक साथ मिलकर 


रूसके लिए खतरेके कारण हो सकते थे । रूसको पूर्व ओर 
पश्चिममें एक साथ ही gark लिए तैयार रहना पड़ता | 

इसलिए ऐसी परिस्थितिको उत्पन्न होनेसे रोकना 
रूसके लिए अनिवार्य था । दोनों शत्रुओंकों फोड़कर अरग- 
अरा कर देना उसकी कृटनीतिका एक आवश्यक अडू हो 
गया था । . जर्मनीके साथ रूसकी अनाक्रमणात्मक सन्धिका 
यही रहस्य हैं। 

ead अपनी इस कूटनीतिक विजयसे अन्तराष्ट्रीय t- 
नीतिमें बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया हे । Gat समः 
स्याओंके लिए वह आज अपनेको अधिक तेयार पाता है, 
हालां कि यूरोपीय राजनीतिमें चकाचोंध उत्पन्न करनेकें 
लिए उसने जापानसे भी समझोता कर लिया है। जापान 
और SAH परस्पर सहानुभूतिपू्ण रुखको भी यूरोप आशङ्का= 
की दृश्सि देखता है क्योंकि दोनों देश अगर समझोता करके 
spia समस्याओंका निपटारा कर लें; तो इससे BIT 
पूर्वमें बिभिन्न रूपमें बिखरे हुए यूरोपीय create हितांपर 
आघात छगनेकी आशङ्का है । 

ह समझौता हो या न हो और ऐसी आशङ्कायें निरा- 
धार हों यान हों, पर इतना स्पष्ट है कि पिछले कुछ ही 
महीनोंमें cat अपनी बैदेशिक नीतिका जेसा gated 
किया है, उसमें उसने अपनी शक्तियां भली भांति aga कर 
ली हैं। अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमें आजकी स्थिति अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हो चली है । 
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लिपियां दो था तीन ? 

कुछ रोगोंका विचार है कि भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दु- 
स्तानी तो हो, पर उसकी लिपि रोमन हो ।. श्रीयुत काका 
कालेलकरने निम्नलिखित लेखमें इसका विरोध करते हुए युक्ति- 
पूरण sga बतळाया है कि हमारी भाषाकी लिपि क्या हो :-- 
थोड़े दिन हुए में मेसूर राज्यमें भ्रमण करने गया था । 
मेसूर राज्य, वहांकी आवोइवा, वहांकी राज्य-व्यवस्था, 
भाषा, साहित्य, स्थापत्य, सझ्लीत, उद्योग-हुनर आदिके बारेमे 
मुझ एक या अधिक लेख लिखने ही हैं । किन्तु मैंने इस भ्रमण- 
में दमे हुए एक व्याख्य्रातके कारण जो थोड़ी-सी. गछतफहमी 

पाहु है; उसे तुरन्त दूर करना में जरूरी समझता हु । 
मेसूर विश्वविद्यालयके विद्याथी-मंण्डलके सामने संस्क्ृति- 
पर मुझ एक व्याख्यान देना पड़ा । अपने रिवाजके अनुसार 
व्याख्यानके अन्तमें मेने प्रश्नोत्तरीको अवकाश दिया | वहांके 
अध्यापक ओर विद्याथी जानते थे कि भारतीय छिपियोंके 
बरम में अध्ययन कर रहा हूँ और मेरे कुछ स्पष्ट मत भी हैं | 
ae कर्नाटककी भाषा और साहित्यके अध्ययन इस मूलके केन्द्रमें 
र लिपिक? प्रश्न छेड़कर में हिन्दीको खतरेमें डालना- नहीं चाहता 
था। किन्तु जब वहांके लोगोंने मुझसे इस बातपर सीधा सवाल 
क्रिया, तब मैंने मीठी-मोडी बातें करके जान बचाना पसन्द 
नहीं किया । मेने कह दिया कि “में किली भी भारतीय 


Mare रोमन केथ्रलिक लोग कोंकणी भाषा रोमन लिपिमें 
आसामके'प्वती य खसी छोगोंको सो बरससे वहाके 


ore लिए रोमन छिपिका उपयोग करनेके खिलाफ gi- 
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पढ़ायी है । देहरादूनसे निकलनेवाला सरकारी फौजी अखबार 
उदू' भाषा और रोमन. लिपिमें निकलता है। ये बातें ga 
अच्छी. नहीं छातीं । में मिशनरियोंसे मिलनेपर उन्हें कह 
देता हँ कि आपका मिशन ईसाके उपदेशका प्रचार है, न कि 
हमारी. लिपियोंका द्रोह करके हमारे देशमें भाषाके- ऐसे 
छोटे-छोटे टापू बनाना । इससे वे लोग भारतीय लिपिके 
अज्ञानके कारण भारतीय साहित्यसे ही वञ्चित रह जाते हैं । 

“में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें दो ही छिपियां रह 
जायें। सबकी सब प्रान्तीय भाषाओंके लिए नागरी लिपिका 
ही प्रचार हो । क्योंकि वे सब संस्कृत कुटुम्बकी हैं । उद्‌ के 
लिए फारसी लिपि है। क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि 


७ 


ate, 


उसके द्वारा उनकी संस्कृतिकी उरक्षितता अबाधित रह as 
सकती है ।”? 
मेसूरके उन संस्कारी श्रोताओंको मेंने प्रारम्भमें ही कह हि 


दिया कि “एक बातका आप यकीन रखें कि कराची क्षांग्रेसके 
जिस प्रस्तावमें भारतीय लोगोंके मूलभूत--बुनियादी अधि- 
कारोंको स्वीकार किया गया है, उसमें ew कहा गया हैं 
कि भारतमें किसीका धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य या 
RÑ caged) नष्ट नहीं की जायगी; सबको अभयदान है। 
इसके मानी ये हुए कि पूर्ण स्वराज्य पानेपर भी ˆ सरकारी 


` ~ 
- कानूनस आपको कन्नड लिपिका व्यवहार बन्द नहीं किया 


Smt) कन्नड लिपि चछाना या न चलाना, उसमें 

कोई परिवर्तन करना या न करना, इसका निर्णय कर्नाटक 
छोगोंके हाथमें ही रहेगा । इसलिए में जो कुछ went, उससे „~ 
आपको यह डर न हो कि आपके साथ किसी किस्मकी जब 
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आज या आइन्दा भी, होनेवाली हे । आर कर्नाटककी 
ठिपिका व्यवहार कोई जबदेस्तीसे बन्द करनेकी कोशिश 
करेगा) तो में. अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका विरोध 
gent ! में आपको. अपना हित, जनताका हित, राष्ट्र-हित 
और कन्नड साहित्यके विकासका खयाल करके कन्नडकी जगह 
देवनागरीको स्वीकार करनेकी सिफारिश करना चाहता हूँ। 
अभी हमारे देश फीसदी सातसे अधिक लोग लिखना-पढ़ना 
saat | arte फीसदी सत्तानवेलोग और भविष्यके 
कोटि लोग, जो इस वक्त कोई भी लिपि नहीं जानते; 
उनके सिप्‌ कन्नड लिपि छोड़नेका सवाल ही नहीं ei वे तो 
eas भाषा नागरी लिपि द्वारा भी आसानीसे सीख सकते 
हें | ओर कन्नड साहित्य नागरी RAN छाप देना केवळ पांच 
दस वर्षका सवाल है। कन्नडमें इतने संस्कृत शब्द हैं कि कोई 
भी भारतवासी चार छः महीनोंकी कोशिहासे आपकी भाषा 
और उसका साहित्य सीख सकता है । केवळ छिपिके कारण 
भाप कर्नाटकके ओर बाकीके भारतके बीच एक बड़ी चीनी 
दीवाळ खड़ी कर दते हैं । 

“मैंने इसके पहले अनेक बार कहा है कि केवळ न्द्रताका 
खयाळ.किया जाय, तो दुनियाकी लिपियोंमें कन्नड लिपि प्रथम 
श्रेणीमें आ जायगी । किन्तु केवळ. छिपिके कारण आप अपनी 
भाषा, अपना साहित्य ओर. अपने राष्ट्रीय. जीवनका सङ्कोच 
करें, उसके विकासमें बाधा ste, इसमें बुद्धिमाची नहीं .। 
आपके पूर्बजोंने संस्कृत साहित्यका अध्ययन 'किया, उसकी 
फिल्सूफीकी aga कुछ वृद्धि को । संस्कृतके द्वारा कन्नड भावा- 
की dearftar, उसकी शब्दसम्टद्धि, उसका अर्थवाडित्व और 
उसका छालित्य बढ़ाया | संस्कृत ही हमारी . प्राचीन. राष्ट्रः 
भाषा थी । उसीके सहारे हमने अपना मस्तक और, अपना 
हृदय एक, अखण्ड; ससद्ध और तेजस्वी बनाया था । .संस्कृत- 
की लिपि--नागरी -लेकर आज भी आप भारतीय आाष्रा- 
दरबांरमें अपना गौरवान्वित स्थान लेकर भाषासगिनियोंके 
साथ ATAT आदान-प्रदान बढ़ा सकेंगे ।'? 

यहांपर मेरा उत्तर पूर्ण हुआ । किन्तु कर्ताटकसे मेरे पास 
एक पत्र आया था, जिसमें आन्ध्र और कर्नाटककी लिपियां एके 


करनेका प्रश्‍न छेड़ा गया था और इस काममें मेरी सहायता 
भी मांगी गयी-थी । उसका भी जिळ करना मेरे लिए 'अपरि- 


e, X है 
ae । मेने कहा-- 


Z 


नहीं 
Qe 


हैं ओर हमारा आपसी व्यवहार रुक नहीं जाता । दक्षिणमें 
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“आग हम भारतके उत्तर ओर दक्षिण हिन्दुस्थान ऐसे a 
दो विभाग कर डालेंगे, तो स्वराज्य नहीं पा सकेंगे ओर feg- | 
स्थानका जो सांस्कृतिक मिशन है; उसे भी कृतार्थ नहीं कर | 
सकेंगे | उत्तर भारतमें हम लोग कुछ न कुछ हिन्दी जानतेही | 


आप लोगोंने जबसे संस्कृतका व्यवहार छोड़ दिया हे, आन्तर- 
प्रान्तीय व्यबहारके लिए एक भी भाषा झुकरर नहीं की । 
आप अंगरेजी के. ही आश्रित बन गये हैं । सार्वजनिक जीवन, 
तत्त्वविवेचन, न्य़ायचर्चा--सब कुछ अङ्गरेजीमें ही चलता है। 
आप कन्नड भापामें अच्छी-अच्छी ' कवितायें लिखें, निबन्ध l 
और उपन्यास या रूघुकथायें अंगरेजी ओर फ्ेञ्जके साहित्यकी | 
बराबरी की fa, dt भी जब तक आपका राजकाज ओर 
सार्वजनिक व्यवहार HASH नहीं चरता, तब तक कन्नड भाषा- 
का दारिद्य दूर नहीं होगा | पहला सवाल कन्नड भाषाको 
परिपुष्ट करनेका नहीं । किन्तु उसे अपने ही घरमें दासीके रूपमे 
रहना पड़ता है, उस अपमानित स्थितिसे उठाकर कर्ताटकके 
साबरजनिक व्यवहारमें उसे राज़ीपद दीजिये । फिर तो, आपका 
पुरुषार्थ जितना Age होगा, उतना ही आपका साहित्य घुष्ट 
और तेजस्वी होगा | 
__ “आपमेसेजो लोग नारीको स्वीकार नहीं करते, उनके 
पास सारे दक्षिणके लिए सर्वसाधारण ऐसी कोई लिपि है? 
अगर आप आन्त्र और कन्नडकी लिपियोंमें जो नाममात्र भेद 
हैं, उन्हे मिटाकर दो प्रान्तोंकी एक लिपि करेंगे, तो भी में 
agat कि आप कुछ तो. आगे बड़े । तेलयु/लिपिकी अपेक्षा 
कन्नड लिपि मुझ तो अधिक छन्दर रती ह। . | 
“ओर ane केरलके लोग, जिनकी भाषामें भी फीसदी | 
पचहत्तरसे अधिक शब्द संस्कृतके पाये जाते हैं, अपनी लिपि. 
छोड़ दें और--आग्र नागरी लेनेकी हिम्मत.न हो--तो क 
ही ले लें; तो भी में कडूंगा कि cow सडत करने 
एकताका महत्त्व 'पहचातनेकी, वुद्धिका उदय हुआ हे । 
“तमिल लोगोंने तो बहुत ही थोड़े अक्षरोसे अपन 
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उन्हें नागरीका ही,व्यवहार करना चाहिए 
उन्होंने “ग्रस्थाक्षर' लिंपिका आविष्क 


कम सारे दक्षिणके लिए तो, एक PR 
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चाहते हैं, किन्तु उस एकताका नाश करनेकी कोशिश करनेसे 
बाज नहीं आते। | 
“में जानता हूँ कि छोटे छवार बड़े भौर आवश्यक छधार- 
के शत्रु होते हैं। अगर सारे दक्षिणमें एक ही कन्नड छिपिका 
i व्यवहार करनेका निश्चय किया जाये, तो भारत-व्यापी नागरी 
| apeti विन्न पेदा होगा । किन्तु यह आपत्ति सहन करके 
rk भी में आपके बीच चार प्रान्तोंकी एक लिपि करनेकी कोशिश 
H देखकर सन्तोष सानूंगा | ओर आप भी दक्षिणके लिए एक 
४ ; 'छिपिकी कोशिश करते-करते एक भारतीय लिपि विल्तारकी 
f आवश्यकताको अधिक स्पष्टरूपसे अनुभव करेंगे। अगर चार 
प्रान्वांकी लिपि एक हो जाये, तो कमसे कम अंगरेजीकी पकड़, 
तो कम हो aa l आपमें आदान-प्रदान बढ़ेगा, और 
दक्षिणकी सामर्थ्यं ait) | í 
í “किन्तु साथ-साथ आपको यह भी कह हूं कि area, 
O तमिलताड ओर केरलके छोग जिस दिन अपनी-अपनी Rat 
| O छोड़नेको Gare हो जायेंगे उस दिन थे अपनी कन्नड लिपि 
लेकर दक्षिणका ager करनेकी अपेक्षा नागरी लिपि लेकर 
. अखिल भारतीय ag करना ही अधिक पसन्द 
करेंगे । 
“जो कुछ भी हो, में तो नागरी सडके पक्षमें ही | 
Í किन्तु आप आगर दक्षिणके लिए कन्नड लिपि चळानेकी कोशिश 
करेंगे, तो में उसका विरोध नहीं करूंगा । मैं उसे प्रगतिका 
ही एक कदम समझ gar |” . E 
To o भाषा ओर लिपिका सवाल बहुत पेचीदा है। हम पुरु- 
पार्थमें बड़े शिथिल हैं। आप ही आप बिना प्रयासके जो कुछ 
परिवर्तन होता जाता है, उसीको हम जड़ताके कारण मान्य 
करते a | विचारपूर्वक कोई महत्वका और परिश्रमका कार्य 
गी आदत ही टूट गयो है। ऐसी हालतमें लिपिक थे 
: भेद और उनके कारण पदा 'होनेवाळा मतभेद हम कहां 
.. तक चडावेंगे ! अगर हिम्मत करनी है, तो सारे भारतडे तिर 
तक्री ae प्रान्तीय भाषाओं के लिए--हम एक ही नागरी 
का. निश्‍चय करें। जनताकी ओरसे कठिनाई 
पढ़े ठुए लोगोंकी भपरिवर्तनशीछता ही सबसे 


e 
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हमें समाचार केसे मिलते हें 


हालमें ही रोटरी gaat बेढक्रमें श्री पी० चरने 
दाताओंके कार्यकी कठिनाई TAVITA हुए “हमें स 
कैसे मिलते हैं १९--इस प्रश्‍नका जो मनोर 
था, उसे हम पाठकोंके मनोविनो दार्थ यहां संक्षेपमे दे 
खबरें हर जगहसे आती हैं । जिस स्थानपर सः 
विचरते हें-उनका अस्तित्व रहता है--वहां 
भूमिमें फसरकी तरह tat होती हैं। समच 
बहुत व्यापक है, यहां तक कि इसका सम्पर्क सानव-जीवनके 
हरएक ART होता है। घटनाय तो समाचार हैं ही, । 
मनुष्यकी प्रवृत्तियां, अनुमान, आलोचना, किसी विषयको 
किसी विशेष दृष्टिमे लाकर विचार करना इत्यादि भी समा- 
चारके कषेत्रके ही अन्तर्गत हैं । समाचार मनुष्योंके atat- 
छापोंसे छनकर निकडता हे ओर उनके कार्य-कछापसे होकर 
प्रवाहित होता है । 
समाचार एकत्र करनेवाले साधारणतः संवाददाता कह- 
हाते हैं । अखबारनवोसी सबसे पुराने पेशोंमें है। पुराने 
जमानेमें धनीमानी लोग ठोक-ठीक समाचार एकत्र करनेकी 
कोशिश किया करते थे, क्योंकि इससे उनको लाभ होता था। 
व्यापारियों और कोठीवाळोंको ढीक खबर पहुंचानेके उद्देश्य- 
से ही जूलियस रायटर नामक एक जर्मन यहूदीने उन्नीसवीं 
सदीके qlee एकसळाशापेलमें अपना कारबार शुरू किया। 
संसारके समाचारोंको एकत्र और वितरित करनेकी योजनाका 
श्रेय राथटरको ही हे। : | 
रायटरने इंगलेण्ड पहुंचकर अपनी योजना लोगोंको बत- 
छायी । उन्होंने कुछ अखबारोंके माल्कोंको समझाया 
कि किस तरह कुछ अखबार समाचारोंके तार भेजनेका 
खच आपसमें मिटकर थोड़ा-थोड़ा अदा कर सकते हैं। 
STIH रायटरने पहले बाजार-दर देनेका ही काम शुरू किया 
था; पर कुछ ही दिनों बाद उन्हें राजनीतिक “तथा अन्य 
प्रकारके लोकहितके समाचार देनेका काम मिळता गया। 
“RS तरह उनका कारबार बढ़ने झगा और अफ्रीका, मध्यपूर्व, 
Waid तथा उदूर पूर्वीय देशोंमें भी समाचार भेजनेका सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । : ु 


रायटरका बेतारका तारवाला समाचार भेजनेका प्रत्ये 
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साहिदय-जगत 


छी Mesa सन्‌ १९१३ में आरम्भ हुआ और. आज वह सारे 
संसारके पन्नोंको समाचार प्रस्तुत कर रहा X | 

समाचार प्राप्त करना हमेशा ATA हाथका खेल ही नहीं 
हुआ करता, कभी-कभी तो उसकी तसदीक करना बहुत 

रे संदाडदाताओंको भी ada खेलना 

छोगोंके पाले पड़ते रहते हैं और 
गहन देनेवाला नहीं होता । 
मंन रिपोटरको, जो कलकत्तोके एक 
म करता है, एक व्यक्तिकी रहस्यपूर्ण 
छी | आत्महत्याका सन्देह था, पर इसके 
कृति आवश्यक थी। सवेरेसे ही वह 
ने सिछनेका Waa करता रहा, पर अनुमति नहीं 
रही थी । ठीक जळपानके पहले उसने कार्ड भेजा ओर 
सेल गयी । अफसरने उसे बतलाया कि में छबहसे 
पतन्न-प्रतिनिधियोंसे मिलनेसे इनकार कर चका हुं । तुम 
क्या चाहते हो ? उसने कहा कि वे सातो में ही हूँ । भिन्न- 
भिन्न पत्नोंके नामसे NA ही कार्ड भेजा थां। अफसर कुछ 
ढीला पड़ गया ओर सारी बातें बतला दीं; पर अन्तमें यह 
अनुरोध किया कि अभी ये बातें प्रकाशित न की जाय॑। 
वेचारा रिपोर्टर निराश होकर खाली हाथ लौट आया। 

अब तो रायटरने छन्दूनको ही सारे संसारके लिए समा- 
चारोंका वितरण-केन्द्र बना रखा है। लगातार समाचार 
देते रहनेके लिए काम रात-दिंन बराबर चलता रहता है। 
कलकतोमें BAT ९ घण्टे पहले ही दोपहर हो जाती है और 
निस समय gaga आधी रात रहती है, उस समय न्यूयाकमें 
सन्ध्या होती रहती है। समयकी इस गतिके कारण संवाद- 
दाताओंके कार्यमें किसी प्रकारका ढीलापन नहीं आने 
पाता । 

अनुभव और अभ्याससे अब यह बात सिद्ध हो गयी है 
कि समाचारोंको एक केन्द्रमें एकत्र कर वितरित करना सस्ता 
पड़ता है और इसमें समय भी कम लाता है। कुछ लोगोंका 
यह ख्याल है कि स्थानोंकी दूरीके अनुपातसे ही समय भी 
बढ़ता होगा । पर यह बात तारके सम्बन्धमें लागू नहीं 
होती । कलकरोसे छन्दनका सफर करनेमें ast अपेक्षा 
जहर ज्यादा वक्त लगेगा, पर तार तो जितनी देरमें.बम्बईसे 


¬ छृत्दुन पहुंचेगा, उससे जल्दी हो कलकत्तेसे हन्न पहुंच जायगा | 
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सरवंसाधारण तक पहुंचःनेके लिए रायटरकी ओरसे ब्राड- 
कास्टिङ्ग स्टेशनोंको भी खबरें दी जाती हैं । 


भाषा और पुस्तकालय 
मनुष्य मापा द्वारा अपने विचारोंको दूसरेके प्रति प्रकट 
करता है। जिस प्रकार संसारके भिन्न-भिन्न भागोंके जल- 
arg ओर अन्य प्राकृतिक स्थितियोंके कारण मनुष्यके खान- 
पान और रहन-सहनमें विभिन्नता पायी जाती है, उसी प्रकार 
वहां बसनेवाले. मनुप्योंकी भाषामें भी बड़ा अन्तर देखा जाता 
है। dani कितनी भाषाथें बोली जाती हैं, यह जानकर 
आश्रयं होता है | : 
संसारकी जनसंख्या प्रायः दो सो करोड़ है, उनमें ४० 
करोड़ चीनी भाषा बोलते हैं । १६ करोड़ अंगरेजी, ११ करोड़ 
जर्मन, १३ करोड़ हिन्दुस्तानी, १० करोड़ रूसी, ७ करोड़ | 
AA, Ql करोड़ जापानी, ५ करोड़ स्पेनिश, ५ करोड़ इटा- | 
लियन बोलते हैं। हमारे देशमें हिन्दुस्तानीके बाद बंगला 
बोळनेवालोंकी संख्या हे । ८ करोड़ आदमी बंगला बोलते हे । 
इन मुख्य भापाओंके अतिरिक्त और भी कितनी ही गौण 
भाषायें हैं। कुळ मिलाकर संसारकी विभिन्‍न भाषाओंकी 
संख्या २१९० है। आर सुख्य-सुल्र भाषाओंके अवान्तर 
भेदोंकी संख्या मिलायी जाय, तो यह संख्या ओर भी बढ़ 
सकती है । 
संसारका सबसे बड़ा पुस्तकालय 
कहा जाता है कि पेरिसकी नेशनल लाइब्रेरी आव फ्रान्स 
संसारकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी हे । इसमें विभिन्न भाषाओं- 
की प्रायः ८० लाख पुस्तकें हैं | फ्रान्सके बाद रूसका नम्बर 
है। मास्कोकी लेनिन -छाइब्रेरीकी पुस्तकोंकी संख्या ५० | 
हजारसे भी ज्यादा हे । लेनिनग्राड झाइब्रेरीमें ५१ लाख ५० 
हजारसे ज्यादा पुस्तकें हें । लन्दनके ब्रिटिश म्यूजियममें 
३१९६४००, बडलियन लाइब्रेरी (आक्सफोड) में ३ 
०००, बिन लाइत्रेरीमें ३६८६६९० और वियेनाकी. नेशनल 
लाइब्रेरीमें २२६९००० पुस्तके हैं । i 
* * 
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{ प्रस्तुत पुंस्तकमें भारतके फिल्मके उद्योग-धन्थेके 
सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया हे | अनुभवी लेखकने फिल्म- 
व्यवसायके अनेक अङ्गो-फिल्म-निर्माणके लिए पंजी,फिल्मकी 
तयारी, कला“टेकनिक, डिस्ट्रीग्यूशन, Padt आदिपर 
गम्भीरतापूर्वक प्रकाश -डाला हे । भारतीय फिल्म-निर्माण 
ओर व्यवसाथ-सस्बन्धी जिन बातोंका इसमें उल्लेख ओर 
विश्रेचन है, उनसे फिल्म-उद्योग-धन्धेंसे दिलचस्पी रखनेवाले 
लोगोंको तो लाभ हो गा ही, इस उद्योग-धन्धेसे दिळचस्पो रखने- 
वाळे दूसरे छो गोंको भी पुस्तक मनोरक्षुक लगेगी | इस उद्योग- 
धन्धेके सम्बन्धमें उन्हें कितनी ही नयी बातें ज्ञात होंगी। 
ता लिक्राओं ओर तलपटों द्वारा कितनी ही बातोंको स्पष्ट किया 
गया है ओर अन्तमें पिछले दिलों aad होनेवाली मोशन 
पिक्चर कांग्रेस तथा उसके विभागोंका भी मनोरञ्ुक उल्लेख 
हे । फजलभाईका यह प्रयत्न निश्चय ही सराहनीय है ' ६सके 
प्रकाशनकी उपयोगितामें किसीको सन्देह हो ही नहीं 
सकत्ता । Po. 

अचल सुहाग । लेखिका--श्रीमतो छमित्राकुमारी 
सिनहा; प्रकाशक्र--चोधरी राजेन्दरशङ्कर, युगमन्दिर, उन्नाव। 
कागज, छपाई-सफाई इन्दर, पृष्ठसंख्या १२०, मूल्य १) । 

समाज भौर जीबनको लेकर भारतीय समाज्ञमें आज 
नवीन ओर प्राचीनका जो सङ्घर्ष चळ रहा है, उसकी एक 
ध्वनि 'अचल सहाग'में है। प्राचीन आदर्गके नामपर नारीके 
लिए ससाजने आज भी जिन व्पवस्थाओंको माना है, उनके 
सम्बन्धम विवाद हो सकता है; पर उनके प्रति नारीका 
वतंमान बिद्रोह तो एक ऐसा ee तथ्य है, जिसको लेकर 
कोई विवाद नहीं ‘sae wera? की कहानियोंमें नारीके 
ऐसे कुछ विद्रोहॉक्री--ऐसी. ही कुछ ` समस्याओंमें उल्झनेकी 
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हमने कहा कि अचळ छहागमें जहां वर्तमान व्यवस्थाओंको 
लेकर एक खीज और उनके विरुद्ध जो एक विद्रोह है, वहां 
sear भी घटी नहीं ह--ये कहानियां ससस्याओंका अन्तिम 
समाधान नहीं कर सकी हैं.। सम्भवतः एक तरहसे कर सकी 
. हॉ; क्योंकि प्राचीनको .विनष्ट कर देनेका जो विद्रोह है, वह 

भी एक समाधानकी श्रेणीमें आ TRIT [पर वास्तवमें ऐसा 
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गाथा है। विद्रोह और seat दोनों एक साथ इसलिए. 


क्योंकि fede बाद पुननिर्माणकी Stary. 
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व्यवस्थाओं की सम्भावनाके सहारे चछना बहुत बड़ी आशा- 
वादिता होगी | 

पर 'अचल सुहाग?में संगृहीत कहानियां जिन प्रश्नोंकी ओर 
सङ्केत करती हैं, उनक्री मामिकता. अस्पष्ट नहीं रह जाती | 
“क्यों एक ही.रास्तेपर चलनेको यह नारी प्रेरित हे ?” एक 
नारी इला अपने मनसे पूछती है । पर क्या सचमुच नारी 
मनसे इसके लिए “प्रेरित” है ? तब तो 'नारीके वर्तमानकी 
भित्ति ही कमजोर पड़ जाती हे । वर्तमान व्यवस्थाओंमें 
उसके मनकी प्रेरणाके लिए स्थान ही कितना रह गया है? 
वास्तवमें एक ही रास्तेपर चलनेको नारी प्रेरित’ नहीं, बाध्य” 
हे । और इसी विवशताको लेकर, भारतीय प्रेम और दाम्पत्य- 
जीवनको लेकर अचल छहागकी कहानियां चली हैं । श्रीमती 
छमित्राकुमारीने इन प्रश्नों पर सूक्ष्म डटि. डाली है ओर अपने 
अध्ययनको इतनी बढ़िया वाणी ओर ऐसा सजग ओर 
सतेज रूप देकर रखा है कि उनकी सराहना करनी पड़ती है । 
आशा है, भविध्यमें वे और भी छन्दर रचनायें दे सकेंगी । समाज 
में आज जो भाव-धारा बह चली है, उससे पुरातनका सहूर्ष 
क्रान्तिकी प्रारम्भिक अवस्थामें सदा ओर ada साहित्यिक 
निर्माणके लिए एक आधार रहा हे, अचळ उहागकी रचनाके 
लिए भी ऐसा ही कहा जा सकेगा । 

. हिन्दी पञ्चाङ्ग | (सं० १९९६) । रचयिता श्री रामा- 
घर fe, ato go (आनसं) . बी० एल०, डाल्टन Tg, 
जिला पलामू; प्रकाशक-- मुंशी हरिहरशरणलाछ, अमला. 
टोली, जिला पलामू । मूल्य ।=) 

काशी TAT अन्य स्थानोंसे अब तक IAT ESHA भाषामें 
प्रकाशित .होते.थे.। इसलिए जिन्हे संस्क्ृतिकी जानकारी नहीं 
होती थी, वे इन पञ्चाझ्ोसे ससुचित लाभ नहीं उठा पाते थे। 
विवाह तथा यात्रादिकी सुहूतके लिए उन्हें संस्कृतन्ञ-पण्डितों- 
का आश्रय लेना पड़ता था । प्रस्तुत QATGA यह अभाव दूर 
हो गया । इसकी सहायतासे हिन्दीका साधारण ज्ञान रखने 
वाला व्यक्ति भी आवश्यकता पड़नेपर विवाहादिक्री सुहूतं 
स्वयं देख सकता है । इस पञ्चाझकी यही एक विशेषता नहीं 
है, कि यह सर्वाडू हिन्दीमें है, इसके अतिरिक्त इसकी और भी 
कई विशेषतायें हैंऔर संस्कृत भाषाके अच्छेसे अच्छे पत्चाज़ों- 
से यह किसी भी विषयमें कम नहीं: हे । 
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सिर के गिरते बाळ एकदम बन्द होते है | a जिस 
m मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी :मिलती है । "डन 
| है आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । a पोले 
8 —_ . H 
ois D ñ fa Akia 
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। [बजय 
$ के Pax के सोळ एज्ेण्टस :-_ : a (aR 
। गांधी ब्रजलाल afore: झुरादपुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) ab कखेन 
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यूरोपका 'पागड खाना” 
|` “सहायुद्धके बादंसे ही बरावर अन्तराधट्रीय राजनीतिके 
| सम्मर्कमें रहनेके कारण” ELAS} बाल्डविनने १९३५ में कहा 
| था, “में अपतेको निराशावादी तो नहीं घोषित करता; पर 
। कभी-कभी मुझे ऐसा छाता है, मावो में एक पागलखानेमें 
होऊं ।” ओर इसका कारण एक बार बताते हुए उन्हीं बाल्ड- 
विन साहबने कहा था कि “'महायुद्धके बाद. शेतानी शक्तियां 
>>) खुलकर खेलने लगी हैं ।? 

तो यूरोप आज एक पागछखाना-सा बना हुआ न 
जिसमें शेतानी शक्तियोंको नियन्त्रित करना असम्भव-सा हो 
रहा हे ga द्वितीय महायुद्धके १२ सक्षाहोमें संसारने 
पोलेण्डके पतनमें भीषण बश्ररता और अन्तराष्ट्रीय अराजकता 
| देखी है, छोटे-छोटे राष्ट्रोमें--जिनमें अब फिनलेण्ड भी सम्मि- 
| छित किया जानेवाला है--झूस द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय क्रान्तिका 
अनोखा आदर्श देखा है, शान्ति-स््रापनके लिए होने- 
वाले gadiat क्रिया ओर प्रतिक्रिया देखी है ओर उसने यह 
भी देखा हे कि किस प्रकार विश्व-बिजयकी उन्मत्त आकां- 
क्षाओंने अन्तर्राष्ट्रीय अझान्तियोंकी खि की है, इसलिए 
Rest जब यह कहता है कि “जो व्यक्ति atexad हृदयसे 
बिइव-शान्तिकी कामना करते हैं, उन्हें जर्मनी द्वारा विश्व- 
विजयके लिए होनेवाले gadid सब तरहसे सहायता करनी 

| aria”, तब इस कथनकी निस्सारता ओर भी ETET 
| एवं उपेक्षणीय हो ज्ञाती है । पिछले दिनों जर्मनीको सन्तुष्ट 

) ge करनेकी ब्रिटिश नीतिकी घातकता वतमान अन्तराष्ट्रीय 
फर अशास्तिके GT प्रकट हो चुकी है, ओर जसंनी शान्ति और 
०११६ aparer कितना बड़ा हामी हे, यह भी स्पष्ट हो चुका है। 
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इन परिस्थितियोंमें युद्ध समाप्त करनेके लिए झान्तिकी जो 
चर्चा चळ रही थी, वह समाप्त हो चुकी हे ओर “वास्तविक? 
युद्ध तेजीसे चळ पड़ा है । जेसा कि युद्ध-विशारदोंका अनुमान 
था, वदमान युद्धमें विज्ञान अपने करिश्मे दिखा रहा हे, और 
इससे भी अनोखे करिश्मोंको देखनेके लिए युद्धरत राष्ट्राने 
संसारको तयार रहनेके लिए कहा है । 

युद्धके गत १२ सप्ताहोंमें नवम्बरके अन्तिम दिनोंकी 
घटनायें कुछ अधिक उलझी-सी आयी हें ares aad 
रूसी प्रभावसे इटलीका आतङ्कित होना ओर जर्मनी ओर | 
इरलीके बीच वाणिज्य-ञय़वसाय तथा वे देशिक नीतिके उद्देश्यों 
एवं प्रणालियोंका विभेद, gai इटली के पड़नेकी सम्भावनाओं- 
को प्रबल बनानेके कारण उत्पन्न करता हे, यद्यपि उसकी, 
आर्थिक अवस्थाकी जानकारी रखनेवाले फिलहाळ ऐसी 
किसी सम्भावनाको गलत बताते हैं । उधर फिनलेण्ड और 


क्रिया अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमें ओर चाहे जो हो, 
यह दूसरा करारा आधात होगा । 
इस प्रकार यूरोपकी समस्या छलझती नहीं. 
नजर आती है ओर युद्ध दीर्घकालीन होया. 
रूजवेल्टकी 'वसन्तकालीन शान्ति? तो कोरी 
ही प्रतीत होती है। यूरोपका पागळखाता 
"भी पतझड़का ही दद्यु. दिखायेगा; क्योंकि उ 
महत्त्वाकाक्षाओंके कारण ब्रि 
सव्यवस्थाकी शुभाशा 
होसके। o  . 


— 


' कुछ निश्चयपूर्वक जाननेकी आशा नहीं 


; ue रायके ' 


के अनुसार गांधी 
गया है, भतः कार्यसमितिने जो प्रस्ताव पास किया है, उसपर 
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पर घटित होनेवाली बर्बरताका क्या कहीं अन्त ही नहीं हे ? 
ओर है, तो वे सीमायें, वे सम्भावनाये और वे कारण कहां 
हैं ? हमारा ख्याल है कि जब तक ऐसी अशान्तियोंके मूल 
कारणोंका निदान ओर चिकित्सा नहीं होती, तब तक मानव 
जातिको सतत त्रस्त एवं आतङ्कित बनाये रखनेवाली इस 
महाव्याधिका समूळ विनाश असम्भव-सा ही है। इसलिए 
आवश्यकता है कि जिस नयी व्यवस्थाकी स्थापनाकी आज 
आवश्यकता समझी जा रही हे, उसे स्थायित्व प्रदान करने- 
चाले आधारोंकी अनिवार्यता भी स्वीकार कर ली जाय और 
ऐसी सारी व्यवस्थाओंका अन्त कर डाला जाय, जिससे 
साम्राज्यवादी शोषण एवं पझु-बल द्वारा विश्व-विज्ञय जैसे 
स्वप्नोंके पागरपनके लिए कोई साथन ही न रह जाय। 

प्रेसिडेण्ट विल्सनने विगत महायुद्धके बाद शान्ति-सम्बन्धी 
प्रयत्षाके सिलसिलेमें राष्ट्रोंके स्वभाग्य-निर्णय, ` राष्ट्र-सहुः 

ओर निरस्त्रीकरणकी आवाज इसीलिए उडायी थी । पर 

घार्साईकी सन्धि जेसी हुई, उसमें किसी भी भावी युद्धके 

बीज पहलेसे डाल दिये गये ओर उसकी प्रतिक्रिया वर्तमान. 
जर्मन ` पागळपनके ह दिखाई पड़ी है। अतः यूरोपक 
पागरखानेके पागछोंके इलाजसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयत् 

होगा पागलखानेको. अनिवार्य बनानेवाळे कारणोंका निरा- 

करण । तभी नात्सीवाद-जेसे बर्बर सिद्धान्तोंका सदाके लिए 

अन्त हो सकेगा । - 


ब्रिटिश नीति और कांग्रेसका स्पष्टीकरण 
काँग्रेसने आड प्रान्तोंके मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्नके ब्राद 
अंगछा कदम किस ओर उठानेका निश्चय किया है, इसपर 
गांधीजी अथवा कार्यसमितिके सदस्थोंके अतिरिक्त दूसरोंके 


ककत की जा सकती । 
अभी तो गांधीजीने सिफ इतना स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश 


` सरकारसे समझोतेका मार्ग खुला है और सत्याग्रह ही ae: 


वार्यत अगा कदम नहीं हो सकता , 


क्मता-सम्पन्न 'डिक्टेटर! चुना 


दिनों / लिए साम्प्रदायिक 


विश्वमित्र 


4 


so 
रे. उसने कर ee 
4, उसमे कहप्रश्‍न 


जो प्रस्ताव स्वीकृत एवं प्रकाशित कराया 
गया हैं :-- संख्य 


I. 
iatea: 


2 


sag निधि 


सम्बन्धमे कांग्रेस कार्यलमितिने जो नीति प्रह नि 
देशने Gat स्वागत किया हे, उसे समितिमे Gs साथ अन्त 
निरीक्षण किया है । इस नीतिका आधार कांग्रेसकी बहुत-ली gN 


> 


TT ४2८ 
जा बक्तव्य प्रका- सरक 


घोषणायें हैं । गत १४ सितम्त्ररको सः 
शित किया था, उसमें यह नीति प्रकट की गडी थी । बादकी इच्छ 
घटनाओंने इस नीतिकी बुद्धिमत्ता ओर अनुभवको अच्छी हिन्द 
तरह साबित कर दिया है। लड़ाई, ब्रिटेन और फ्रान्सकी सरक 
सरकारोंकी नीति ओर खासकर ब्रिटिश सरकारकी ae सङ्गि 
की हुई भारत सम्बन्धी घोपणायें, सारी ही बातोंसि थह लेकर 
जाहिर होता AIGA होता हे कि १९१४-१८ वाले महासमर! विषय 
की भांति वर्तमान महासमर भी सात्राज्यवादी उद्देश्योंके उसमें 
लिए किया जा रहा है ओर हिन्दुरुतानमें ब्रिटिश साम्राज्य- हिन्दु 
वाद्‌ बना ही रहेगा । कांग्रेस इस तरहके युद्ध ओर इस तरह- इच्छा 
की नीतिके साथ लगाव नहीं रख सकती और न इस बातका. ë < 
समर्थन किया जा सकता है कि उस उद्देश्यके लिए हिन्दु- GCA 
स्तानके साधनोंका शोषण हो | केभ 
कार्यंसमितिकी स्पष्ट माँग यह थी कि गणतन्त्र प्रणाली | Bee 
ओर साम्राज्यवादके सम्बन्धमें युद्धके उद्देश्योंकी घोषणा at सुख्य 
जाय और खासकर यह बतलाया जाय कि हिन्दुस्तानमें इन! प्रश्न 
उद्देश्योंके अनुसार किस तरह काम किया जायगा। ga दी हे 
उद्देश्योंका कोई मूल्य तभी हो सकता है, जब उनमें arama 
वादको मिटा देने और एक स्वतन्त्र देशके रूपमें हिन्दुस्तानके दिया 
साथ, जिसको जनताको अपनी नीतिपर पूरा अधिकार हो,/ किसी 
व्यवहार होनेकी बात शामिल हो इस मांगका जो उत्तर केत 
दिया गया है, वह बिलकुल असन्तोषजनक हे । ब्रिटिश सर- 
कारकी ओरसे भ्रम पेदा करने और मुल्य एवं नेतिक प्रश्नको से T 
ठिपानेकी कोशिश की गयी है। कार्यसमितिके प्रस्तावके विचा 
अनुसारं घोषणा करनेसे जो इनकारी हे, उसे उचित ठहरानेके | है कि 
: AS पेश की गयी है और अल्पसंख्यकों | १5" 
एवं नरेशोंके अधिकारोंको दिन्दुरुतानकी स्वतन्त्रताके मामे | बरी 
बाधा होनेके रूपमें रखा गया हे | | > 
समिति अपनी पूरी शक्तिक साथ यह धोषणा ae „` देना 


A 


"हीण 
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ग्रेसकी मांग पूरी करनेमे कोई साम्प्रदायिक 
नहीं होता। ओर मतभेद चाहे जो कुछ हो, अल्प- 


Los 


हिन्दुस्तानके स्वतन्त्र होनेके अधिकार और 


त्व प्रभुशक्ति करती हे ओर नरेश प्रभुशक्तिके fe हैं। 


साथ अन्तमें हिन्दुस्तानकी रियासतोंके प्रजाजन ही यह निश्चय 
। बहुत-ली करेंगे कि स्वतन्त्र भारतमें वे क्या कार्य करेंगे--यद्यपि ब्रिटिश 
हव्य प्रका- सरकारने उनसे सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण बातोंमें उनकी 


बदक, इच्छाओंकी उपेक्षा लगातार की है । हर हाळतमें जो लोग 
हि अच्छी हिन्डुस्चाचकी स्त्रतन्त्रताके विरुद्ध हों, उनकी इच्छाय ब्रिटिश 
फ्रान्सकी सरकार द्वारा अपने इरादेकी घोषणा किये जानेके लिए अप्रा- 
ही ओरसे सङ्भिक हैं और होनी चाहिए। अप्रासङ्गिक प्रश्नोंकी आड़ 
Tate थह लेकर अपने युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों ओर भारतकी स्वतन्त्रताके 
महासमर! विषयमें कोई वक्तव्य न देनेकी जो कोशिश की गयी है, समिति 
उद्देश्योंके उसमें देशकी सभी प्रगति-विरोधी शक्तियोंको साथ लेकर 
पाम्नाज्य- हिन्दुस्तानमें साम्राज्यवादमूलक प्रधानता बनाये रखनेकी 
उस तरह- इच्छा ही मान सकती है | 
य बातका काँग्रेसने युद्ध-सड्डट ओर उससे उत्पन्न समस्याओंको 
उ हिन्दुः सुख्यतः नेतिक प्रश्नके रूपमें ग्रहण किया है ओर सोदा पटाने- 
के भावसे इस स्थितिसे छाभ नहीं उठाना चाहा हे । युद्धके 
प्रणाली उद्देश्यों और हिन्दुस्तानके स्वतन्त्रता-सम्बन्धी नेतिक और 
षणा a} सुख्य प्रश्‍नोंको, इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी 
Tait इन! प्रसनपर विचार करनेसे पहले, सन्तोषजनक BI हळ करना 
Ti इन ही होगा | 
जनताके प्रतिनिधियोंको जब तक असली अधिकार न 
दिया जाय, चाहे अस्थायी कालके लिए ही क्यों न हो, 
किसी भी अवस्थामें कांग्रेस सरकारी उत्तरदायित्व नहीं उठा 
संकती। | 
E q समिति यह घोषणा कर देना चाहती है कि ब्रिटिश नीति- 
प्रश्नको से साज्राज्यवादका रह दूर करने ओर आगे सहयोग देनेपर 
ली. विचार कररेमें कांग्रेसको समर्थ बनानेके लिए यह आवश्यक 
sy है कि हिन्दुल्तानकी स्वतन्त्रताको स्वीकार किया जाय और 
हरा नेके G 


संख्यकों 
| मांग l 


TATSA- 
ुर्तानके 


फार हो 


Qaa बनानेका अधिकार हे । समितिका 


यह मान लिया जाय कि हिन्दुस्तानको विधान एसेम्बली ” *नहीं होने खो 


तेयार कर सकता हे । गणतन्त्र प्रणाली ओर स्वतन्त्रतामें | i 
विश्वास रखनेवाला कोई भी व्यक्ति सम्भवतः उसपर आपत्ति... 
नहीं कर सकता । कार्यसमिति यह विश्वास भी करती है कि 
केवळ विधान एसेम्बली ही साम्प्रदायिक ओर अन्य प्रकारकी 
कठिनाइयोंको दूर कर सकती हे । फिर भी, इसका यह अर्थ | 
नहीं हे कि कार्यसमिति साम्प्रदायिक प्रश्नोंकों हळ करनेके | 
लिए जो प्रयत्न कर रही हे, उन्हे किसी तरह भी शिथिल कर. d 
देगी । 
विधान एसेम्ब्ली ऐसा विधान तेयार कर सकेगी, जिसमें 
माने हुए अल्पसंख्यक वर्गाके अधिकारोंकी रक्षा इस तरह | 
की जायगी कि उन्हें सन्तोष-हो । यदि अंल्पसंख्यकोंके अधि- 
कारों सम्बन्धी कुछ विषय ऐसे हुए, जिनपर आपसमें समः 
झौता नहीं हुआ, तो इन विषयोंको पञ्मायतके उपुर् किया. 
जा सकता है। विधान पसेम्बलीका निर्वाचन बालिग Hat- 
धिकारके आधारपर होगा । जो अल्पसंख्यक वर्तमान ५ 
निर्वाचन-प्रणाली रखना चाहेंगे, उनके लिए पृथक्‌ निर्वाचन 
प्रणाली Tat । इन मेम्बरोंकी संख्या एसेम्ब्रलीमें उनकी 
` संख्याके अबुपातमें होगी | é 


काफी नहीं हैं, अतएवइन घोषणाओंने कांग्रेसको ब्रिटिश 
और युद्ध सम्बन्धी yaaa अलग रहने और | 
पहले कदमके रूपमें प्रान्तोंमें सभी कांग्रेसी र 


और जारी रहनी चाहिए। 
वादियोंको याद दिलाती है कि प्र 
यह भाव पहलेसे ही मौजूद रहता है 


नहीं रखनी चाहिए । यदि अहि ट 
जाय, तो सत्याग्रही जहां उर 


है, वहां ब्रा. अपने समझौते २ 


२५८ 


लोग जिन रास्तोंपर चलनेका निश्चय स्वयं नहीं करते, उनपर 
उन्हे. जबदेस्ती ले जानेकी सारी कोशिशोंका, हिन्दुस्तानकी 
स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठाके विरुद्ध जो भी है, उसका विरोध 
j यह समिति कांग्रेसके अहिसात्मक तरीकोंसे अवश्य करेगी | 
यदि सत्याग्रह आरम्भ करना आवश्यक ही हो जाय, 
तो उसके लिए कांग्रेसवादियोंने जो तेयारी दिखलायी है, 
कार्यसमिति उसकी कदर करती हे ओर उसपर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करती है । परन्तु सत्याग्रहको कड़े अनुशासन- 
की आवश्यकता वेसी ही होती है, जेसी सशस्त्र सहूर्पके 
लिए सङझडित सेनाओंकी । सेनाके पास जब तक संहारक शस्त्र 
न. हो ओर उनसे काम लेना उसे न आता हो, तब तक वह 
कुछ नही कर सकती । इसी तरह अहिसात्मक सेनिकोंकी 
सेना भी कुछ नहीं कर सकती, यदि वह अहिसाको न सम- 
झती हो ओर पूर्ण अहिंसक न हो । कार्यसमिति यह स्पष्ट 
कर देना चाहती हे कि सत्याग्रहकी तेयारीकी सच्ची कसोटी 
| इस बातमें हे कि कांग्रेसवादी स्वयं चरखा चलाया करे | 
! मिलका कपड़ा छोड़कर खादीके कार्यको अग्रसर करें और 
अपने सम्प्रदायके छोगोंकी अपेक्षा अन्य सम्प्रदायोंके छोगों- 
की सेवा कर हिन्दू कांग्रेसवादी हरिजनोंके साथ भाईचारा 
कायम करनेके अधिकसे अधिक अवसरोंको निकालकर 
विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें पकता स्थापित करना अपना कर्तव्य 
समझ । 
इसीलिए कांग्रेस कमेट्यां ओर कांग्रेसवादियोंकों यह 
कायक्रम अग्रसर कर आगामी कार्यके लिए अपनेको तैयार 
करना चाहिए। उन्हें छोगोंको विधान एसेम्बलीका सन्देश, 
नीति और अभिप्राय समझाना चाहिए, जो कांग्रेमके आगामी 
कायक्रमकी मुख्य समस्या है ।?? 
ca अतो A आ कार कांग्रेस अभी ब्रिटिश सरकारके ga- 
परिब प्रतीक्षामें समझोतेके लिए द्वार खोले हुए है। 
देवम A जेसी र > GR 
RR se परिस्थितियां उत्पन्न होती at रही हैं 
उनमें i इस हृद्य-परिवर्तनके लक्षण दिखाई अभी पड़ रहे हों, 
St कहना कठिन होगा । इस समय, जब किक्मोर ade 
लिए यूरोपीय TE ८ळी रहा हे, 
याड हे फि विदिशा राजवीतिशोंकी यह दा 
Ng वे ARAN अपने उद्देश्योकों ew कर a 
कार्यान्वित करनेके सम्बन्धमें कांग्रेसकी मांग 


eee SRN ona 


स्वीकार करते | 


विश्वमित्र 
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` ` + S r gn गटे 
भारतको नात्सीवाद TAT उसके तरीकोंसे जसी घृणा हे, 
भारतको सन्तुष्ट करनेवाले कारणोंको उत्पन्न कर, उपयोग ' ; 
a ( 

न करना निश्चय ही शोचनीय एवं दुर्भाग्य; 


[ 


t 
कहा जायगा | 


पल स 
२ ७२ ~ सांग = A 
कॉग्रसकी साग आर 
युद्धगत ब्रिटेनके उद्देश्यों तथा 


सस्बन्धमे वायसराय तथा भारत-मर्म्न् 


जो स्पष्टीकरणके yaa हुए हैं, उन 
~ A ` a पळा ! 
प्रतिक्रियाओंने देशकी राजनीतिक चेतनाको काफी eye" 


किया हे । सुसलिम लीगने स्वाधीनताको ,भपना अन्तिम 
>> > x ERS वार 
लक्ष्य घोषित करते हुए भी जो रुख अख्तियार किया है, उस- _ 


~ CU ~ 5२4 

पर हम प्रकाश डाळ चुके हैं। लिबरळ फेडरेशन यद्यपि किसी!” 
a FR oh yim 
महत्त्वपूर्ण विभागका प्रतिनिधित्व नहीं करता, पर एक | z 
सः 


राजनीतिक विचार-धाराके आधारपर आज उसका जो 
अस्तित्व है, उसे ध्यानमें रखते हुए उ उके रुखपर भी हम eq 
चुके हैं । इस बीच हिन्दू महासभाने भी अपना स्पष्ट सवी चिक 
प्रकट किया हे । घळ 
श्री सावकरकी अध्यक्षतामें हिन्दू महासभाकी काये- हः E 
कारिणीने जो प्रस्ताव पास किया है, उसमें उसने कांग्रेसकी सिम 
स्वाधीनताको मांगका ही समर्थन नहीं किया है, बल्कि ° a 
ओपनिवेशिक स्वराज्यको भारतका अन्तिम लक्ष्य न बताते हुए ie 
उसे केवल अत्यन्त निकट भविष्यके ही वेधानिक विकासके eat 
अपनानेकी बात कही है । श्री परमानन्दने इस सम्बन्धमें जो ans 
वक्तव्य दिया था, उसके डोक विपरीत हिन्दू महासमाकी | 
कार्यकारिणीका यह प्रस्ताव हिन्दू जातिकी स्वातन्त्रपप्रियता, ह 
इस सम्बन्धमें उसकी असाम्प्रदायिक मनोवृत्तिका सूचक एवं हि 


= 


इस बातका द्योतक हे कि लीगकी भांति वह केवळ जीहुजूरॉ- तिर 
की ही संस्था नहीं है । इस विषयमें सुसलिम Anad वर्तमान : 
नीतिको प्रतिगामी समझकर प्रगतिशीर Rara के 3 
सुसछमानोंने भी लीगको भारतीय झुसलमाचोंकी प्रतिनिधि > वसूः 
माननेसे इनकार किया हे ।: i 
भारतको विशाल आबाद्ीमे सनातनधर्मावलम्बी TE 
geia बहुत बड़ी संख्या हे और इस - संख्याके अनुसार षट 
दी उन्हें सारी प्रगतिशीलताके विरोधीके रूपमे कोसनेवाळे | 
अति उत्सा दिया? की भी कमी नहीं है,ऐसी दशामें मद्रासकें » _, 
हिन्दू? को १३ नवम्बरको दिये हुए महामहोपाध्याय, Al | 
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AFAR शास्त्रीके वक्तत्यके रूपमें सनातनी हिन्दुभंकी 
[तिकिया एक खास महत्व रखती है। उन्होंने कहा 


“नेताओंसे वाग्रसरायकी वार्ताके भङ्ग होने तथा धामिक 
संरक्षण-सम्ब्रन्धी वायसरायके रुखसे मुझे 
iz gati राजनीतिते. धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
~ भारतको स्वाधीनता देनेमे हिन्दू, gaa, -सनातनी तथा 
Eg पथावछम्बियोंका प्रश्न नहीं उठता ।५%%हम देखते हे कि 
atta सम्राज्ञी विकोरियाक्री प्रसिद्ध घोषणाको 
T अल्पसंख्यकोंको उसके संरक्षणपर 
८ अन्तिम "रे रहनेका कोई कारण नहीं सनातनियोंके सभी. 
i sq पार हिन्दू सहासभाके समान ही नहीं हैं। राजनीतिक 
गपि किसी ४हेश्य एक ही हे--स्वाधीनता | जो भी मतभेद हैं, वे पूणंतया 
» पर एक 


ग्ल्म्सिंड्फ्काके 


ee ररत 
Te न a ली 


~ छ दिया ओर इस 
एकी ggd?! दिया ओ it 


nfs हैं ओर विभिन्‍न संस्थाओं ओर दुलोंको केवळ अपने 
T- प्रामिक विचारोंका ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए । x x x 
rs परनातनियोंको यह भली भांति माळूस हे कि वे इस सरकारसे 
हे अधिक कांग्रेसपर भरोसा रख सकते हैं। अतः सनातनियों 

तथा अल्पसंख्पकोंका यह कर्तव्य हो जाता हे कि वे ख्याल 

+ कार्ये कि भारतके राजनीतिक उद्देश्यकी पूति-स्वाघीनताकी 
lad सरकार कांग्रेसके खिलाफ अल्पसंख्यकोंकों खड़ा न 


कांग्रेसकी 
.. बल्कि टे हदसे हम सनाततियोंकी यही कामना है कि 


के भारतके सभी दलो--कांग्रेस, मुसलिम लीग, हिन्दू महासभा, 
त ड ` -नातनो इसाई तथा सभी अल्पसंख्यकोंका एक संयुक्त AAT 
ऐयार हो ओर भारतके उद्देश्यकी पूति हो ।” 
ee | अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलनके अध्यक्ष sto सुखजीने 
[सभाकी 
प्रिता fia महत्वाकाक्षाओंका समर्थन किया हे, ओर दूसरे Aer 
पचक एव erai भ' ऐसा ही मत प्रकट किया है। देशकी दूसरी 
HES प्रपतिशीळ राजनीतिक संस्थाओंकी प्रतिक्रियायें स्पष्ट हो 
| वतेसान ळी हें. | अतः इन सब प्रतिक्रियाओंके प्रकाशमें देखनेपर इस 
चारवाले के feo सन्देह नहीं रह जाता कि देश वर्तमान वेधानिक 
प्रतिनिधि enai अपनी महत्त्वाकांक्षाओोंकी पू्तिकीः सम्भावना 
नहीं पाता ऑर वह कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सांगका समर्थक 
वम्र ka प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तोंके अनुसार परिस्थितिकी यह 
पष्टत .कुंग्रेसकी स्वाधीनताकी मांगके पक्षमें सबसे प्रबल 
सनेव \ 
HATAS aT we 
याय, “Al c 
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बारबार अपने AAA काँग्रेस द्वारा - स्पष्ट की गयी भार- 


“CB 


जमनीको: सन्धिकी कात 
' स्थानीय “अमृत बाजार पत्रिका के लन्दून-स्थित संवाद- « 
दाताने विगत २२ नवम्बरको एक समाचार प्रेषित किया हे, 
जिसमें कहा गया है :-र्‍वेळजिय्रम ओर हालण्डकी ओरसे | 
युदध-सम्बन्धी ज्ञो प्रस्ताव पेश किमे गये थे, उनके उत्तरमें 
व्यङ्कके तोरपर जर्मनीके वेतारके तार द्वारा यह सूचित किया 
गया कि निम्न शर्तापर बिटेनसे झान्तिके सम्बन्धंमें जमनी 
बातचीत करेंगा-- fae 
(१) भारत और भायरलेण्डको पूर्ण स्वाधीनता । 
(२) मिश्र देशपरसे ब्रिटेन संरक्षणं उडा ले । 
(३) फिछस्तीनं सम्बन्धी व्यवस्था रद्द कर दो जाये 
ओर अरबोंको अपनी समस्यायें हळ करने दिया जाये । 
` (3) वेस्ट इण्डीज, साइप्रस dat फाकलेण्डमें मत-संग्रह। 
(५) दक्षिण अफ्रीकाके बोरोंको स्वाधीनता तथा जिस 
प्रकार सारमें किया गया था, उसी प्रकार सत-संग्रह दिया. 
जाय | tis 
(६) फ्रान्सको कनाडा दे दिया जाये । 
हिटलर स्वाधीनतांका कितना प्रेमी हे- यह जेकोस्लो- | 
वेकिय्रा, afar ओर पोलेण्ड-जेसे स्वाधीन राष्ट्रोकी | 
स्वाधीनताका अपहरण करके उसने प्रमाणित कर दिया है। 
भारतीय स्वाधीनताका भी वह कितना समर्थक है, यह भी | 
स्पष्ट हो चुका है, जबकि वह कहता है कि हिन्दुस्तानियोंको . 
अंगरेजोने चलना सिखाया हे । फिर भी, इस बातसे कोन 
इनकार कर सकता है कि ब्रिटेनके अधीनस्थ यह देश ब्रिटेनकी | 
साम्राज्यवादी सनोवृत्तिके प्रबळ प्रमाण नहीं हैं ओर युद्धयत .. 
उसके उददेश्योंको लेकर उसका . जो दावा हे, उसके 
दूसरे राष्ट्रोके लिए यह व्यङ्गके वास्तविक लक्ष्य र 
सकते ? 


औपनिवेशिक स्वराज्य: वमी और ` 


बर्मा और भारतको यद्यपि राजनीतिक 2 
कर दिया गया है, पर दोनोंकी 
चल -रही हैं। भारतके समान. 

धीनतावे लिए आतुर हि 
w ब्रिटिश सरकीरेकी 
किया था, feat बर्माके 


4 
4) 
“ 
3 
a 


ज्यके अन्तगंत उत्तरोत्तर उत्तरदायित्वपू्ण सरकारकी स्थापना? 
। भारतके लिए १९१७ में होनेवाळी माण्टेगू-चेम्सफोर्ड 
घोपणाकी भी शब्दावली aga कुछ ऐसी ही थी और भारत्‌- 
को जिस तरह यह सन्तुष्ट न कर सकी थी, उसी तरह बर्माके 
गवर्नरका वह स्पष्टीकरण बर्मा-निवासियोंको सन्तुष्ट नहीं कर 
सका । अतः बर्माके गवर्नरने उस दिन पुनः एक घोषणा 
| को है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वायत्त शासन द्वारा 
उत्तरोत्तर वेधानिक विकास होते-होते बर्मामें ओपनिवेशिक 
स्वराज्यकी स्थापना विधानका लक्ष्य | 

भारतके वायसरायने १ नवम्बरको भारतके वेधानिक 
विकासके अन्तिम लक्ष्यके सम्बन्धमें जो वक्तव्य दिया था, 
उसकी शब्दावली थोड़ी भिन्न थी, पर arate कोई विभेद 
नहों था । उन्होंने कहा था कि १९१७ की घोषणामें यह 
बात स्पष्ट थी कि भारतके वेधानिक विकासका लक्ष्य, जैसी 
कि उसमें कल्पना की गयी है, ओपनिवेशिक स्वराज्यकी 

प्राप्ति है। 
a . वायसराय महोद्यके इस वक्तव्यका केसा स्वागत हुआ 
है, यह स्पष्ट हे; और बर्मा-गवर्नरकी उक्त घोषणाकी केसी 
प्रतिक्रिया होगी, बर्माकी राजनीतिक चेतनाको देखते हुए, 

/ उसका भी अनुमान कर ठेना बहुत कठिन नहीं हे । 


_ एकमात्र उपाय - विधान परिषद्‌ 

कन्स्टीव्यू एण्ट एसेम्बळी--विधान-परिषद द्वारा वेधा- 
निक समस्याओंको हळ करनेका साधन कई देशोंमें सफळ 
हो चुका है, अतः भारतकी समल्याओंके निपटारेके लिए 
उसकी उपयोगिताको लेकर अभी तक जो वादविवाद हो रहे 
हैं, उनमें गांधीजी द्वारा इसके पक्षमें समर्थन प्राप्त हो जानेसे 
इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है । उन्होंने कहा है, “किसी 
भी तरसे विचार करके देखिये, आप इसी नतीजेपर पहुंचेंगे 
कि Gr) त ia 


र ही हे, चाहे 


a 


Se 


विश्वमित्र 


अनानका काम किया है, लेकिन भारतमें ब्रिटिश. साप्राज्यके i 


से do मातासे 
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इस विषयको 'हरिजन'में और भी 
कहा है :-- 

“विधान-सम्मेलन द्वारा ही ऐसी शासन-व्यवस्थाका : $ 
निर्माण हो सकता है, जो देशी? कही जा सके और जो सच- OR 
सुच पूर्ण रूपसे जनसमाजकी इच्छाओंकी सूचक मानी जा Pe 
सके । इसमें सन्देह नहीं कि यह शासन-व्यवस्था आदर्श ) 
नहीं कही जा सकती, फिर भी वह दिखाऊ न होकर वास्त- कॅ 
विक होगी--भले ही उसमें सिद्धाल्तवादियों' और कानूनके 'छैर 
पण्डितोंको त्रुटियां देख पढ़ें । 

“स्वराज्यको “स्व-राज्य? कहलानेके लिए सिफ इतना ही KD} 


A bald जि न्हे y र < 


स्पष्ट करते हुए उन्होंने ४ 


जरूरी हे क्रि वह उन छोगोंके विचाराका सूचक हो, 
अपना शासन स्वयं करना है। यदि शासनकी पूरी तेयारी 
उनमें नहीं है, तो वे गोलमाछ करेंगे । में यह समझ सकता हूँ 
कि जनताके लिए कई बार गळतियां करनेके बाद ही उचित 
तरहसे शासन करनेकी योग्यता प्राप्त 


करना सम्भव है, पर में S 
यह माननेको तेयार नहीं कि बाहरी लोगों द्वारा स्थापित | 
शासन-व्यवस्थाके जरिये कोई जाति अपना शासन उचित 
Sg चछाना सीख सकती हे | भछा शेरकी खाल ओढ़ लेनेसे । < 
भी कहीं कोई सियार उसकी तरह काम करनेकी काबिलियत 
हासिल कर सकता है! बीसार आदमी खुद कोशिश करनेपर 
चङ्गा हो सकता है। दूसरोंसे तन्दुरुस्ती उधार मांगना उसके 
लिए सम्भव नहीं |” | ! 
दूसरे देशोंमें विधान-परिषदोंने कान्तिके बाद विधान 


HIN 


अन्तगेत ऐसी विधान-परिषद्की सम्भावनाओंपर इस देशमें € 
काफी विचार-विमर्ष हुआ है । इसलिए एक प्रकारसे यह ad- 
दुळ-सस्मेळन होगा, जो बालिग मताधिकारके आधारपर 
विधान-निर्माणका काम करेगा ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा. | 
उस विधानको स्वीकार करनेके लिए कहा जायगा । अतः 
वर्तमान स्थितिमे इसका सफळता ब्रिटिश शासकोंके sar 
निर्भर करती है | ! ; 
पर क्या ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार है? 


सेवक पाठक द्वारा सुद्वित ओर प्रकाशित |... 
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RAG Wa योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


थाका O = 
का नारी-रबमाला === 
i- oe s 
t ar Re A NE oN म : Z 
h \ =m i Se | p] 
as सती-पावेती |! शकुन्तला 
स्त- इर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें ži संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुरु 
गूनके Y शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि | डर | कालीदासके सर्वात्तस नाटक 'आभिज्ञानश्ा- 
< ह व्र २० | ~ कर्म 
i. है, भगवती 'सती-पार्वती' के दोनों अवतारांकी ॥£॥ कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमे लिखा गया है। 
r zi 
९], ममस्पर्शी कथा बडी ही सरल, सरस भाषा में # | उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्त्व और 
ieg ह ` 2 | ` 
a लिखी गयी है । यद पुस्तक बहुत पसन्द की || कल्पना-कोशलसे परिपूर्ण हे । शकुन्तला-उपा- 
K A 5 2k 
ra गयी हे । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, z | ब्यान दाम्पत्य-सनेह, नारी-कतंव्य, सती-धर्म 
S < निद्या ` if 
न वीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदुन- ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
x दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 3 इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
दिये ` Y 6 (N % i 
पित | faa दिये गये हें । छपाई-सफाई बढ़िया । अब Š काज्यका एक साथ आनन्द आता है। अनेक 
~ es प्रतियां हे # 
तक इजारों प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य 4 रंगीन चित्रोंसे उसज्ञित । बढ़िया छपाई 
ays) tie Ri 
QI बडी सर्वछलभ ॥) मात्र । ak al SH सफाई मूल्य iz) नाउ । 
SS न्न ह WV - 
TT E (मलल न ल iG ल्न 
प्र क र 


न्न 


ake 


देवी a 

Q — 
_ इस उपाख्यानमें देवी-द्रौपदीका जन्म, 
` बाल्यकाळ, स्वयंधर, विवाह, चीर-इरण, 
पाण्डवॉपर विपत्ति और राज्य-इरण तथा 
देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध और अन्तमें कोरवोसे 


९४६१६१७१६६ 2५320 


घनघोर संग्राम | पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग और सहायता 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
ओर सरळभाषामें किया गया है | अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर और छन्दर 
छपाई | मूल्य MAJA ॥=) मात्र । 


RK ८ 


ae 


CXS ` 
शामिष्ठा-देवयानी 
श्रीमद्वागवतमें शमिष्ठा-देवयानीका उपा- 
ema आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कर्तत्यकी शिक्षा मिळती > 9 
हे । पिताकी सर्यादाकी रक्षाके ल्यि झर्मिष्ठाने | 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन है | देवयानीने क्रोधके बहगमें हो . 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह , 
शसिष्ठाकी सौजन्यता और कर्तव्य-निठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया | अनेक रंगीन 
चित्रोसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चकी 
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KORTES 


BAST पुन! आरम्भ .. 
रहेंगे कि ब्रिटेन किसी युद्धमें फंसे तो इभ उस अवतरत 
लाभ उठाये । 


बमोके दङ्गकी जांच 


x e 
गत वष बर्मामें जो भयङ्कर दला हुआ था जिसमें भार- 


जांच करनेके लिए मि० जस्टिस mosk सभापतित्वमें एक 
कमेटी नियुक्त की गयी थी । उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर 
दी । कमेटीने रिपोर्टमें जो राय दी हे और सिफारिशों की 
_ हें, भारतमें उनका gata किया जायगा | भारतीयांके विरुद्ध 
जिस भावंनाका प्रचार किया जा रहा था, उसीके परिणाम- 
स्वरूप वहां ag होते रहे हैं । उन apik दबानेमें सर- 
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तोयांको जान-मालकी बहुत क्षति उठानी पड़ी थी, उसकी . 


“i vaq = -o AMA 
और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सञ्चालित उत्तेजित भीड़के 
आक्रमणसे हुई भारतीयोंकी क्षतिके विरोधमें जो क्षोभ प्रकट 
किया गया, उसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। बर्माके 


"कितने हो भारतीय वहां स्थायी रूपसे बस गये हैं और) 


उनकी काफी सम्पत्ति वहांपर हे) अब घे बहांते किली भी 
प्रकार हटाये नहीं जा सकते। इसलिए बर्मियों ओर भारतीयों के 
पारस्परिक सद्भावके साथ रहनेमें ही कल्याण हे रिपोर्टमें 


aA bod में 
GER समय भारतीयोंके जान-मालकी रक्षा करने 
` पुलिसकी असमर्थताके सम्त्नन्धमें जो बाते लिखी गयी हैं, 


इससे निस्सन्देह भारत-सरकार बर्मा सरकारको भारतीथोंके 
जान-मालके रक्षार्थ समुचित व्यवस्था करनेके लिए 
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A a = नम at जपना Hie 
अपनी रियासतको कल्याण समझा है | 

इस सम्ब्रन्धमें महात्मा गांधीने एक लम्बा वक्तव्य निकाल- 
कर बतलायां है कि गत पन्द्रह घपासे वहां क्‍या होता आ 
रहा हे । महात्माजीके प्रयत्न करनेपर भी राजा ओर प्रजाके 
बीच समझोता नहीं हो सका । ठाकुर साहब तथा. उनके 
सलाहकार यह अच्छी तरह समझते थे कि साम्प्रदायिकता- 
का सवाल खड़ा करके ही मद्दात्माजीके मार्गमें बाधा 
डाली जा सकती है। यही सोचकर उन्होंने रिफार्म कमेटी में 
मुसलमानों और भयातोंके प्रतिनिधियोंके रखनेकी मांग 
पेश कर ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न की, जिसका अन्त करना 
महात्माजीके लिए भी कठिन हो गया । उनकी बात नहीं 


स्का fg 


uw पारेचय मिलता है, 
पर इसस राजकाटक लॉगोको बहुत कम सान्त्वना मिलेगी, 
जिनके सभी बलिदान, आत्मत्याग धूलमें मिले गये। महा- 
त्माजी महान्‌ पुरुष हैं, वे वीरवालाको क्षमा कर सकते हैं | 
पर साधारण आदमीसे ag आशा करना कि वह न =f 
क्षमा कर देगा: बल्कि उनकी अच्छाइयोंपर अमल करेगा; 
व्यर्थ है । राजकोटके नेताओंमें बहुत कम ऐसे हैं, जो वीर- 
वालाको क्षमा कर देंगे। इख समय यदि - वे अपने अधि- 
कारोंको पानेके हि.ए:जोर नहीं लगा रहेहैं,तो इसका कारण 


यह नहीं है कि उन्होंने बीरवाळाको क्षमा कर fear, 


बल्कि वे इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वे मद्दात्माजीकी 
श्रद्धा करते हैं और उनकी इच्छाके विरुद्ध कुछ करना 


नहीं चाहते | 


७७: 
सत्ताका यह BAST ह क. 

. किये गये वादेको पूरा करनेके लिए बाध्य करें। तभी राजकोट- 

` में जो शरारत की गयी है, उसका सुचित प्रतिकार होगा | 

। कण किया जायगा, तो अन्य नरेशोंको ठाकुर साहबका 


हि करण करनेके पहले गम्भीरतापूर्वक सोच लेना पड़ेगा | 
_ किसान-सम्मेलन 


` ` भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश हे ।. यहांकी जनसंख्यामें 
प्रायः ९६ फीसदी किसान हैं। पर उन किसानोंकी कैसी 
दयनीय दृशा है, किस प्रकार उनका शोषण हो रहा हे, fea 
प्रकार वे पीड़ित किमे जा रहे हैं, जमीनदार और महाजनोंके 
केस प्रकार वे शिकार हो रहे हैं, इसका अनुभव बद्दी कर 
. सकता है, जो किसान है या किान-हृदय रखता है। 
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लिए अरसी तक जा कुछ a. ve het 
और इसमें सन्देह नहीं कि आगे चलकर और भी बहुत कुछ 
किया जायगा । ; 

किसान -सभाके नेताआंको चाहिए कि घे :अपनी 
संस्थाको काँग्रेसकी पूरकं संस्था बनाये, न कि उसके 
विरोध mAN अपना समय और शक्ति न्ट करें, Sar कि 
गया-किसान-सम्मेछनके कुछ नेताओंकी सनो्रृत्तियोंसे प्रकट 
होता है । 
अलबेनिया 

अल्बेनियापर इटलीका अधिकार होनेसे यूरोपका एक 
ओर भी देश अपनी स्वाधीनता नष्ट कर रोम-त्रिनकी 
धुरीकी चपेरमें आ गया । अल्वेनियापर इटलीकी बिजय 


EA ० s 


जायगी, तो कांग्रेस शान्तिपूर्वक उसका विरोध करेगी । 
केवल इतना ही नहीं, गवनंमेण्ट आफ इण्डिया एक्टका संशो- 
धनकर प्रान्तीय सरकारोंकी क्षमताको कम करनेकी जो चेष्टा 
की ता रही है ताकि केन्द्रीय शक्ति बिना किसी रुकावट या 
बाधाके प्रान्तके साधनोंका मनमाना उपयोग कर सके, 
कांग्रेस उसका भी विरोध करेगी । 

` कांग्रेसके आलोचकोंकी ओरसे अक्सर यह पूछा जाता 
हे क्क साम्राज्यवादी - युद्धका क्‍या अर्थ हे। और भारत- 
ad, जो प्रेजातन्त्रवादके लिए प्रयत्न कर रहा है, किस प्रकार 
अपनेको उस ged भाग लेनेसे वञ्चित रख सकता है जो 
्रज्ञातन्त्रवादकी ware लिए ही ब्रिटेनकी ओरसे फासिज्मके 


-« न हानक _ 
> 3 राय नहीं हो सकती 
आरं ५।५ उसवर दुंबाव डाला जायगा, तो निश्चय ही उसका 
विरोध किया जायगा | 
जहां तक भारतके साम्राज्यवादी aed सम्मिलित 
हो नेका सवाल हे, उसके सम्बन्धमें काँग्रेसका निर्णय छुल्पष्ट 
ओर अविवादग्रस्त है । कुछ लोगं यह राय प्रकट करते छ: 
जाते हैं कि ब्रिटेनको शीघ्र ही युद्धमें फंसना पड़ेगा । इसलिए 
पूर्ण ख्वराज्यकी मांग पेश करनेके लिए यही उपयुक्त समय | 
है, इस अवसरसे लाभ उठाकर हमें अपने आन्दोछनको 
और भी तीब्रगतिसे चलाना चाहिए। हमारी समझमें इस | 
तरहकी ब्रातं करना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीतं होता। पूण ` 
-स्वराज्यकी मांग तो हमारी ओरसे पेश की जा चुकी है 
ओर उसके लिए gad agd किया. और अब भी करनेको 


ड 


४५ ८.४ 
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